(:-> 
५: 


(2 


2: 

॥ सु 27 ` 0८ 

Cl [4 (९:2४ 
टी 


2०१ न. 
टं ७ 
A 
000, 
ष्ट्र ibe 
02 
: 
A 
Ed 
>” 


५ ४! ई १] 


Cts 
४4: 


2 
४० fs ERS 9 
छु Se (4 क ८ 


१ . 
NA 
र 7:7४ >? वि 
OLENA 


५६ 


४३; 


22 
छ 


9 
ट्र २6 
ne 


7 


१ 


८४7 


590) य न, 
) 4 र, कर र २) (१ kh ट्र २ (> 
"र 0 9 Ras RN २८ (| | र प 
WESSON VALI i 
> Nerd > Res 0) i 24 
श्र THAN NN i ९ 
७ > (५ 


Ya र्ट 


| बंगला विश्वकोषके सम्पादक ४ ; 
| श्रौनगैन्द्रनाथ वसु प्राच्यविद्यामहारव, 


| सिद्धान्त-वारिधि, शब्दरताकर, तत्तचिन्तामणि, एम, भार, ए, एस 


| 3 LID ह ५ १४०0० 
| स त त? 
अ [ र--रेवत्य ] poo NOr mT. न 


THE 
॑ ` BNOYGLOPADIA INDICA 


VOL: IRS cS oo वकास र 


COMPILED WITH THE-HELP.OF HINDI EXPERTS ,;, 
BY. शा 
NAGHNDRANATH VASU; ‘Prachyavidyaiiahdrnava, 
Se | : 
Siaanta-varidhi, Sabda-ratndkasdyTatiya-chintg mani, M.R,A, 


. 0०४ भ of the Bengali Encyclopedia ; the late Editor of Bangiya Sahitya Parish ते ड 
ind Ktyastha Patrik ; author of Castes & Sects of Bengal, Mayurar 
bhanja Archseological Survey Reports and Modern Buddhism ; 
Hony. Archeological Secretary, Indian Research Soclety, 
Associate Member of the 8582८ 
Society of Bengal &c. &c, Rc, 


= 


Printed by A. Sen. at the Visvakosha Press. 


Published by ; 
Nagendranath Vasu and visvanath Vasn 
9, Visvakosha Lane, Bagbazar Calcutta, र 2 टर 
द्‌ 2 AR"! 
I929. ज 
‘cc-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र क ड SS 


+ कट क प । 
क मर य ले क Nuk |! 

क खाड र र | 

| | 
ss | \ 

१ | 

| 

\ 

ee | 

= «| 
१ SRI JAGADGURU VISHWARADHYAn 
JNANAMANDIR 
ह HIBRARY 
x re Math, Varanasi | 
Bee ५४० - ०१/४-: ४८० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ऊदुध्वांधः क्रमसे एक एक रेला खींच कर उसे 
:. लिकोण बनाना दोगा । पीछे ऊपरकी एक माला और 
= मध्यमें एक रेखा खोंचनेसे यह चण बनेगा । तिकोण- 


. को तीन-रेखाओंमें ब्रह्मा, विष्णु और०महेश्वळ रहते. है॥ (०॥०८५०/ दसरे चारा र्या पर्याय-रक्त, क्रोधिनी, रेफ, 


2. [४४ चण 7” काक i... . 
[##- दि ५ दु 
[सु 0002 / “तु 
पुरै 
नवि भाग; CT Math, Varnes’ 
NG No 6७7 
र्‌ 
:. ` र--हिन्दी वर्णमांलाका सत्ताईसवां व्यञ्जनवर्ण । इसका | ऊपर दाली मात्राको शक्ति तथा मध्यको रेखाको अग्नि- 
__ बच्चारण जीभके अगले भागको सूर्दाके साथ कुछ स्पशै | रूपिणी जानना होगा । इस वर्णका ध्यान-- | 
करनेसे होता है। यह स्पशे वण और उष्म वणके “छल्लजिहां मद्दारौद्री रक्तास्यां रक्तक्षोचनां | 
मध्यका वर्ण है। इसका उञ्चारणस्थांन स्वर और | रक्तवर्णामष्टमुजां रक्तपुष्पोपशोमितां ॥ 
व्यञ्जनका मध्यवत्तो है, इसोसे इसको अन्तस्थ वर्ण कहते रक्तमाल्याम्वरधरां रत्ताङ्कारमूषितां । 
हे । इसके उच्चारणमें संवार, नाद और घोष नामक | महामोक्षप्रदा नित्यामष्टसिद्धिप्रदायिका || क 
प्रयत्न होते हैं । एव ध्यात्वा ब्रह्मरूपं तन्मन्त्र दशघा जपेत्‌ ॥" द ; 
एक सीधो रेखा खोच कर पीछे दूसरो रेखा दाहिनी इस प्रकार इस वर्णका ध्यान करके दश बारइहे | 
`` ` ओरसे कुण्डली भावमें खोंच लानेसे यह अक्षर वनता | जप प्रणाम करनो होता है। प्रणाममन्ल-- SS 
` ~ है। इन रेलाओंमें भवानी, शडुरी और बहि सव॑दा “श्रिशक्ति सहितं देवि | आत्मादि-तत्त्वसंयुतः | ड 
- रहती हैं । इस वर्णको ब्रह्मरूपिणी अधोमांल्ा महाशक्ति | सब तेजोमयं बण" सततं प्रणमाम्यहं ॥” fy हे 
कद्दा है। यह वर्ण बनानेका दूसरा ध्रकार-- ( बर्णोदारतन्त्र ) 2 


इस वर्णका स्वरूप रकार दो कुण्डलीसे युक्त  . 
विद्य,ताकार पश्नदेवात्यक, पषाणस मोर हि शी की 
के साथ है । - क: 


NE RS 22:  । क दह रक 


पु 
छ 


हि रंगई--रंगीन 


पावक, ओजस्‌, प्रकाश, अद्शन, द्वीप, रत, कृष्ण, अपर, 
वलो, मुजङ्गेश, मति, सूर्य, धातुरक्त, प्रकाशक, व्यापक, 
रेवती, दास, कत, वहिमण्डछ, उप्ररेखा, पथूलदण्ड, 
घेदकण्ठपला, प्रष्ट त, खुगल, त्रहाशव्द्‌, गायक, धन, 
श्रीकण्ड, उष्मा, हृदय, सुरुडी, लिपुरजुन्द्री, सविन्दु, 
योनिज्ञ, ज्वांला, भीशैछ और विश्वतोसुलो । 
(बर्णामिधानतन्त्र) 
मातुकॉन्यासमें इस वर्णका दक्षिण स्कन्ध पर न्यास 
करना होता है। काष्यके आदिमें इस शब्दका प्रयोग 
न करे। "रस्तु दाह', यदि कोई करे तो दाह होता है । 
| ( इत्तरत्नाकर ) 
३ छन्दःशास्त्रोक्त गणचिशेष। “रलमध्य;” छन्दः- 
शास्त्रमें 'रः कहनेसे मध्यवर्णको लघु, प्रथम और शेष 
वर्णको गुरु तथा मध्यवर्णको लघु समझना होगा । 
३ धांत्वनुवन्धविशेष । ( कविकल्पक्षता ) 


रंगई (हिं० पु०) घोबियोके अन्तर्गत एक जाति जो केवल 


'छफे हि. कपड़े का काम करती है । 

रंगत ( हि० ख्री० ) १ रंगका भाव । २ मजा, आनन्द | 
३ हालत, दशा । 

रंगतरा (हिं० पु०) पक प्रकारको बड़ी और मोठी नारंगी, 
संगतरां । 

रंगन ( हि० पु० ) एक 'प्रकोरका मभ्होळा बुक्ष। इसके 
हीरकी लकड़ी कड़ी, चिकनी और मजबूत द्दोती है और 
इमारतके काममें आती है। बंगाल, मध्यप्रदेश और 
मद्रासमें यह पेड़ बहुतायतसे होता है । इसे 'कांर।गन्धक' 
भी कहते है । 

रंगना ( हि० क्रि० ) १ किसी वस्तुपर रंग चढ़ाना, रंगमें 
डुबा कर अथवा रंग चढ़ा कर किसो चोजको रंगीन 

' करना । २ अपने कार्यसांधनके अनुकूल. करनेके लिये 


बातचीतकां प्रभाव डालना, अपना-सा वनानां | ३ | 


किसीको अपने प्र ममे फसाना । ४ किसीके प्र भमें लिप्त 
होनां । ० 
. रंगबदल ( हि० पु० ) हरदी । 
शंगविरंग ( दि० वि० ) १ कई रंगोंका । २ तरह तरहके, 
-ऽअनेक प्रकारके | 
रंगविर'गा (हि'० वि०) १ अनेक र'गोका, कई र'गोका । २ 


2 श्र इत्यादि पर 

रंगभरिया ( हिं० वि० ) छत, किवाड़, दाव, 
रंगोंसे चित्रकारी करनेवाला, रंगसाज । 

रंगमार ( हिं० पु०) ताशका एक खेळ । यदद दो, तीन 
अथवा चार आदमियोंसे खेला जाता है। इसमें एक 
एक करके सब खेलनेवालोंको वरावर बराबर पत्ते वांट 
दिये जाते हैं और तव खेल होता है। इसमें जिस 
रंगका जो पत्ता चला जाता है उसी रंगके उससे वड पत्त 
से वह जीता जाता है। यह ताशका सबसे सीधा 
खेल है। 

रंगरली ( हिं० ख्री० ) आमोद-प्रमाद, आनन्द, मौज । 

रंगरस ( हिं० पु० ) आमोदःप्रमोद, आनन्द्‌-मंगल । 

रंगरसिया ( हिं० पु० ) मोग-बिळास करनेवाला व्यक्ति, 
विलासी पुरुष । 

रंगरूट (हि० पु०) १ सेना या पुलिस आदिमें नया भत्तों 
दोनेवाला सिपाही । २ किसी काममें पहले पहल हाथ 
डालनेवाला आदमी, बह आदमी जो कोई काम सीखने 

लगा हो | 

र'गरेज ( फा० पु० ) रज्ञरेज देखो । 

रंगवाई ( दि० स्त्री०) रंगाई देखो । 

रंगवाना (हि'० क्रि०) रंगनेका काम दूसरेसे कराना, दूसरे- 
को रंगनेमें प्रदत्त करना । 

रंगसाज ( फा० पु०) १ मेज, सीं, किवाड़, दीवार 
इत्यादि पर रंग चढ्निवाला, वद्द जो चोजो पर रग 
चढ़ाता हो । २ उपकरणोंखे रंग तैयार करनेवाला, रंग 
बनानेवाला | 

रंगसाजी ( फा० खी० ) रंगसाजका काम, रंगनेका काम। 

रंगाई ( हिं० स्री० ) १:रंगनेका काम, रंगनेकी क्रिया । २ 
रंगनेको मजदूरी । ३ रंगनेका भाव । 

रंगाना ( हिं० क्रिश) रंगनेका काम दूसरेसे कराना, 
दूसरेको रंगनेमें प्रवृत्त करना । चतः 

रंगावर ( हिं०खो० ) रंगनेक्का भाव, रंगाई । | 

रंगिया (हि'० पु०) १ कपड़े रंगनेवालो, रंगरेज । २ रंग- 
साज । ३ छ 


' रंगो ( हि वि०) आनंदी, मौज्ञी। : : 


रंगीन ( फा० वि० ) १ जिस पर कोई रंग चढा हो, रंगा 
हुआ । २ जिसमें कुछ अनोलांपन हो, मजेदार) ३ 


तरह तरका, < 0, अनेक प्रकारका हि Jangamwadi Math Colle: ” विछास-प्िय आमी वृिय । 


र'गीनी-रई ३३ 


रंगोनी (फा० ख्री०) १ रंगीन दोनेका भाव । २ सजावट, रंडुआ ( हि० पु० ) वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो । 
बनाच सिंगार । ३ बाँकापन । ४ रसिकता, रंगीलापन । रंडुचा ( हि० पु० ) रंडूआ देखो | ; 

रंगीरेटा ( हि० पु० ) पक जंगली वृक्ष) यह = जिछिङ्गमें | रद्‌ ( हि० पु० ) १ वड़ो इमारतोको दीवारोंके वे.छेद जो 
अधिकतासे होता है। इसको लकड़ी बहुत मजबूत होती | रोशनो और हवा आनेके लिये रखे जाते हैं, रोशनदान। 
है और इमारत वनानेके काममें आती है। इससे मेज, | २ किलेकी दोवारोंका बह मोखा जिसमेंसे वाहरकी ओर 
कुसीं आदि भो वनाई जातो हे] बंदूक चा तोप चलाई जाती है, मार ] 

रंगीला ( हि० वि० ) १ आनन्दो, मौजी । २ सुन्दर, खूब- | रंदना ( हि'० क्रि ) रदेसे छोल कर लकड़ीकी सतह 
सूरत। ३ प्रेमी, अचुरागो । | चिकनी करना, र॑दा फेरना या चळाना | 

रंगीली टोड़ो (हि० स्रो०) सम्पूर्ण जातिकी पक रागिणी रंदा ( हि'० पु०) वढुईका एक औजार जिससे वह लकड़ी- 
इसमें सव शुद्ध खर ळगते हैं। यह टोड़ी रागिणीका | की सतह छोळ कर वरावर और चिकनी करता है। 
पक भेद है । इसमें एक चौपहल रूम्वो और चिकनी सतहयाली 

रंगैया ( हिं० पु० ) रंगनेबाला । छकड़ीके बीचमें एक छोटा लस्बा छेद होता है, जिसमें 

रच ( हि० वि० ) थोड़ा, अल्प । एक तेज धारवाला फल जड़ा रहता है। इसे हाथमें 

रंज (फ० पु० ) १ दुःख, खेद। २ शोक | छे कर किसी लकड़ी पर वार वार रगड़ने यां चलानेसे 

रंजक ( हिं० खी०) :१ बह थोडी-सी वारूद जो वस्तो | उसके ऊपरसे उभरी हुई सतद्द उतरने लगती है और 
लगानेके वास्ते बंदूककी प्याळी पर रखी जाती है। २ | थोड़ी देरमें लकडीकी सतह चिकनी हो जाती है। . 
राजि, तमाखू या खुळफेका दम । ३ वह वात जा किसी | रंवा ( हि'० पु०) १ रम्भा देखो। २ जुलाहोंका लेहेका 
को भड़काने या उत्तेजित करनेके लिये कदी जाय। ४ | पक औजार जो लगभग एक गज लम्बा होता है। यह 
कोई तोखा या चटपटा चूण। जमीनमें गाड़ दिया ज्ञाता है और इसमें तानोकी रस्सो 

रंजना ( हि० क्रि० ) १ प्रसन्न करना, आनन्दित करना। बांधी जाती है । क 
२ भजना, स्मरण करना । ३ रंगना | रंभाना ( हिं क्रि० ) १ गायका बोलना, गायका शब्द 

रंजा ( दि० ख्रो० ) एक प्रकारकी मछली। इसे उलबी | करना। २ गोसे रंभण कराना; गौको शब्द करनेमें 


। 
भी कहते हैं । ता करना 
रंजिश ( फा० ख्रो० ) १ रंज होनेका भाव । २ वैमनस्य, | टा ( हि० पु०) मनोरथ-सिद्धिकी लालसा, लाळच | 


शल्रुता। ३ मनमुटाव, अनवन | रहस्‌ ( स ० क्ली० ) रम्यते येन इति रम ( रमेश्च । उस 


रंजीदगी ( फा० ख्री०) १ रंजीदा होनेका भाव। २ रि कल । १ वेग; गति । (पु०) 
- रंजिश | 


Ra. र ( सं० पु० ) राति ऊदुध्व' गच्छतीति रा-डः। 
रंजोदा ( फा० ब्रि० ) १ जिसे रंज हो, दुःलित। २ पाचक, अग्नि। २ कामाग्नि। ३ जळना, झुळसना 
, 5 ४ आंच, ताप। ५ सितारका एक बोल। (लि०) ६ 
रंडापा ( हि'० पु० ) विधवोको दशा, बेवापन। तीक्ष्ण, प्रखर। 
Er ( हि० खी० ) नाचने-गाने और धन ले कर सम्भोग रअय्यत ( अ० रह्री ० ) १ प्रज्ञा, रिआया ॥ २ काश्तकार | 
करनेवाळी स्त्री, वेश्या । । रइअत ( अ० ख्री० ) रभय्यत देखो । 
रंडीवाज ( फा० पु०) वह जो रंडियोसे सम्भोग करता हो, 
वेश्यागामी । कटा 
रंडीवाजो (फा० स््री०) रंडीके साथ गमन करना, वेश्या- 


गमन । > (७-0. Jangamwadi Mat 


गेहका मोटा आटा, द्रद्रा आरा | ३सूजी। 8 
चूणेमाल । ( वि० खो०)५ वी हुई, पगी हुई । 
००छवुक १०५५३7 अ्ुस्क १५ ८ मिली हुई | कः 


रई ( हिं० स््री० ) १ ददी मथनेकी ळकड़ी, मथानो। २ | 


4 


रईस-रक्त 


रईस (अ« पु०) १ वद जिसके पास रियासत या इलाका 
हो, भूखांमी । २ प्रतिष्ठित और धनवान पुरुष, 
अमीर | 

रपेयत्‌ ( अ० स्तो० ) प्रज्ञा, रिआया । 

रकछ ( हि० पु० ) पत्तोंकी पकौड़ी, पतौड़ । 

रकत ( दि० पु० ) १ लहू, खून । (घि०) लाल, सुख । 
रकतकन्द ( स'० पु० ) रक्तकन्द देखो । 

रकतांक ( हि'० पु० ) रक्ताङ्क देखो । 

'रकतांक ( दि० पु०) १ कु कुम, केसर । २ रक्तचन्दन, 
लालच दन । 

रकबा (अ० पु०) वह गुणनफल जो किसो क्षेत्रकी लंबाई 
और चौडाइको गुणा करनेसे प्राप्त हो, झेत्रफरू । 
रकवाहा ( हि० पु० ) घोड़ोंका एक भेद । 

रकमंजनो ( हिं० रुत्ली ) एक प्रकारका पौधा | 

रकम (अ० रुल्ली ०0) १ लिखनेको क्रिया या भाव । २ छाप, 
मोहर । ३ नियत स'ख्याका धन, सम्पत्ति । ४ चलता- 
पुरज्ञा, चाछाक । ५ प्रकार, तरह । ६ लगानकी दर । 
७ धनवान, मालदार । ८ नवयोवना और सुन्दरी 

 सत्रो। ६ गहना, जेवर। १० रुपया या बीघा-विसवा 

- आंदि लिखनेके फारसीके विशिष्ठ अंक जा साधारण 
स ख्यासूचक अ कॉले भिन्न होते हैं । 


रकमी ( अ० पु०) वह किसान जिसके साथ कोई खास 
रिआयत की जाय । 


रकांब ( फा० स्त्री० १ घोड़ोंकी काठीका पाचदान जिस 
पर पैर रख कर सवार होते हैं और बैठनेमें जिससे 
सहारा लेते हैं, घोड़ को जीनका पाघदान । यह लोहे- 


का एक घेरा होता है जा ज्ञीनमें दोनो ओर रख्सी या 
तस्मेसे लटका रहता हे । २ रकावी, तश्तरी । 


रकावदार ( फा० पु० ) १ मुख्धा, मिठाई आदि बनाने 
वाला, हलवाई । २ वादशाहोंके साथ खाना ले कर 
चलनेवाला सेवक, खाक्षांवरदार। ३ रकाब पकड़ कर 
` घोड़े पर सवार करानेवाला नौकर, साईस। ४ रका- 
वियोमें खाना चुनने और छगानेवाला, खानसामां । 
रकावा (.फा० पु० ) बड़ी थाळी, परात |: . 


रकावी ( फा० स्रो० ) एक प्रकारको छिछली छोरी थाली 


जिसको दीवार बहुत कम ऊंची अथवा वाहरको ओर 


मुडी हुई दोती है, तश्तरो । 


रकार ( सं० पु० ) र वणका बोधक अक्षर, र | 

रकीक्‌ ( अ० वि० ) १ पानोकी तरह पतला, तरल । २ 
कोमल , मुलायम | 

रकीब ( अ० पु० ) वह प्रतियोगी जो किसी प्र मिकाके 
प्रेमके सम्बन्धमें प्रतियोग करत। हो, प्र मिकाका दूसरा 
प्रमी। 

रकखना ( हि० क्रि० ) रखना देखो । 

रक्त (सं० छो० ) रज्यते अङ्गमनेनेति रन्‌ज-क्त । १ 
कुकुम, केसर | २ तांछ, तांवो। ३ प्राचीनामलक, 
प्राचीन और पका हुआ आंवला .। ४ पदक; लाल 
कमळ । ५ सिन्दूर । ६ हिगुल, शिगरफ ! ७ शरीरस्थ 
सप्त धातुके अन्तर्गत घातुविशेष, शरोरके मध्य सात 
घातुओंमेसे एक धातु, लहू, खून । पर्याय--रुधिर, 
अखज , लोहित, अस्न, क्षतज्ञ, शोणित, पलड्जार, रोहित, 
रङ्गक, कीलाळ; अङ्गज, रोधिर, स्वज, त्वगूज, शोण, 
लोह, चर्मज । 

हम लोग जो सब वस्तु खाते हैं, वह पहले रस 

रूपमें परिणत होती है। पीछे वह रस यहृत्‌में जा कर 
रञ्जक पित्त द्वारा पाक हो रक्तवर्णका हो जाता है। 
. इसीसे उसको रक्‍त कहते हैं | यह. रकत सभीके शरोरमें 


। रहता हे तथा यह जीवनका श्रेष्ठ आधार स्वरूप है । यह 


स्निग्ध, गुरू, चलनशील और मधुर होता है । किन्तु 
दूषित होने पर यहद विदग्ध पित्तकी तरह अर्थात्‌ खट्टा हो 
ज्ञाता हे. समस्त शरोर ही जीवको वासस्थान है, 
किन्तु वीर्य, रक्त और मल थे तीनों विशेष आधार कहे 
गये हैं। क्योंकि, इन तीनोंका क्षय होनेसे थोड़े हो 
समयके अन्द्र जोवको क्षय हो जाता है। ( भावप्र० ) 
रक्‍्तका प्रधान आश्रयस्थान यकृत्‌ और छोद्दा दै। 
यह इन्हों दो स्थानोंमें रह कर दूसरे स्थानके रक्तको 
पोषण करता है। | 
` - खाया हुआ रस पहले हृद्यमें जाता है । पीछे वह 
समान वायु द्वारा परिचालित हो.कर पित्तसे पाचित 
और रञ्जित हो लाळ हो ज्ञाता है। यह सारे शरोर- 
में रहता है और जीवका उत्तम आधार दै | 
( शाङ्ग धरप० न अ० 


> (९-0. Jangamwadi Math Collectpn ०9३? लिये है कि रसधातुसे र्क्त धोता है | 


र्क्त 


रस धातुका अथ हे गमन करना, चूकि रात दिन ज्ञांता 
रहता है, इसीसे उसको रस कहते हैं। यह रस खाये 
हुए पदाथसे एक हो दिनमें उत्पन्न हो ३०१५ कळ अर्थात्‌ 
यांच दिनसे कुछ अधिक समयमें एक एक घातुनें अव- 
स्थान कर अन्य धातुमें परिणत हो जाता है; अतपव इस 
समय वह रस रक्तके रूपमै पलट आता है । 

रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यह 
सात धातु शरोरको घारण किये हुए हैं, इसोसै इन्हे' 
घातु कहते हैं। इन सव धातुओंकां क्षय और वृद्धि 
रक्तके ऊपर निर्भर करतो है। रक्तक्षय होनेसे 
सभी धातु क्षाण और वृद्धि होनेसे सभी धातु बलवान्‌ 
हो जांते है । । 

विशुद्ध रक्तका लक्षण- जिस रक्तका वर्ण इन्द्रगोप 
कीटकी तरह उज्ज्वळ, असंहत अर्थात्‌ न अधिक गाढा 
और न तरल तथा अळतेके रंगके जैसा घोर लाळ 
होता है, बही विशुद्ध रक्त है। वाय्‌ से दूषित रक्त 
फेनिल, कुछ छाल, काला, रूखा, पतला, शीघ्र फेलने- 
वाला और अस्कन्दी अर्थात्‌ गाढुत्वविहीन होता है। 

पित्तदूषित-लक्षण--रक्त पित्त द्वारा दूषित होने पर 
नीला, पीछा, हरा और तरल होता है। ऐसा रक्त 
चिड टी और मक्‍्ल्लीको बहुत प्रिय है। 
` . इलेष्मदूषित रक्तका लक्षण--कफ द्वारा रक्त दूषित 

` होने पर उसका वर्ण गेरुमिट्टोके जळकी तरह पाण्ड,, 

लोहित, स्निग्ध, शीतल, घना, पिच्छिल, चिरस्त्रावी और 
मांसपेशोकी तरह हो जाता है। 

_ लिदोषदूषित रक्‍तलक्षण--लिदोब अर्थात्‌ सन्चिपात 
द्वारा रक्त दूषित होने पर वह पूर्वोक्त वातादिके लक्षण- 
युक्त, कांजीके समान वर्णविशिष्ट और दुर्गन्धय क्त 
होता है । 

वातपैत्तिकादि मिलित द्विदोष द्वारा रक्‍त दृषित होने 
“पर उसमें पूर्थोक्त मिलित द्विदोषके सभी लक्षण दिखाई 
"देते हैं। दूषित रक्त द्वारा रक्‍त दुष्ट होने पर रक्‍त बहुत 
' काला हो जाता है । 


रक्तका स्थान--पहले ही कहा जा चुका है, कि यकृत्‌ | 


ओर प्लीहा ही रक्ष्तका प्रधान स्थान हदै । रकत इन 


दोनों. हो स्थानसे देहकी सभी . एपेणितक्रियाका” नाचु?) 
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रे 


कूल्य करता है। रक्त उष्ण नहीं; शीतळ भी नही', 
स्निग्ध, रक्तवर्ण, शुरु, मांसगन्धयुक्त और पित्तकी 
तरह चिदाहगुणविशिष्ट होता है। 

रक्तप्रकोपका कारण--वित्तका प्रकोप होनेसे ही 
रक्त बिगड़ जाता है। फिर ठव, स्निग्ध और गुरुपाक 
वस्तु खाने, दिनको सोने, अत्यन्त क्रोध करने, आंग और 
धूप सेवन; श्रम, अभिघात, अज्ञीणजनक या विरुद्ध 
वस्तु खानेसे भो रक्त कुपित हा जाता हे । यायु, पित्त 
और कफ इन तीन दोषोमेंसे किसो पक दोषके कुपित 
हुए विना रक्त कुपित नहीं होता । अतएव यह अचु- 
षङ्गो दोष जिस जिस समय कुपित होता है रकतका भी 
उसी उसी समय प्रकोप हुआ करता है। किसी देषके 
कुपित दोनेसे कोष्ठदेशमे वेदना और देहमें दुषित रकतका 
सञ्चार अम्लरसयुकत पानीय द्रब्य सेवनकी इच्छा 
और अन्नमें अरुचि होती तथा हृदयमें श्लेष्मा आश्रय 
लेती है । रक्त क्षीण होनेसे दाख, अनार, मकलन और 
स्नेहयक्त लवण, रक्तसिद्ध मांस खानेको इच्छा होतो 


च्छ 


है । (भावप्रकाश) 

रक्त-सञ्चाछन-सभो जोवोंको छातीमें दो यन्ल 
हैं, एकका नाम फुसफुस ओर दूसरेका नाम हृत्‌पिरड 
दे। रकत हो जीवका मूळाघार है। जोचगण ज्ञा कुछ 
खाते हैं बह परिपाक ह्यो कर रफ्तमें परिणत दा जांता 
है। रकत शरीरकी नस नसमें फैला हुआ है। रक्त- 
सञ्चालनके लिये शरीरके सभी अ'शोमें पथ बा नळी 
हैं। ये नळियां धमनो शिरा आदि नामोसे प्रसिद्ध है । 
वृक्षादि स्थावरगण जिस प्रकार पृथिबीसे रस चूस कर 
जोवित रहते हैं, जङ्गम जीवगण भो उसी प्रकार पाकः 
स्थलीके अन्नसे रक्त संग्रह करके जोवन धारण करते 
हैं। खेतके नाले जिस प्रकार खेतमें जळ पहुंचा कर 
अनाजको वचाये रखते हैं, शरोरको धमनियां और 
शिराप' भी उसी प्रकार देहके सभी स्थानोंमें रफत ले 
जा कर शरीरको सजोव रखतो है|. इन सब नलियोंका 
रक्त शरीरके सभी अ शोमे जलवत्‌ फैला हुआ है | 

साधारण तौरसे यदि माना जाय, तो जीवका हदु- - 
पिण्ड ही रक्तका आधार है। हृदुपिण्डसे यह धमनीमें 


"आर्मचा शिरीमिण्डलमें प्रवाहित होता है। शिरा 


द र्क्त 


मण्डलसे शोणित फूसफुस हो कर हृदुपिण्डमें छौट 
आता है तथा इदुपिण्डसे वह पुनः धमनी और शिरामें 
जाता है। इस प्रकार शरीरयन्‍ल्रके भोतर शोणित | 
हमेशा चलता रहता है। शोणित नाळीमें कहीं भी | 
किसी द्रव्यके रहनेसे वह रक्तप्रवाहसे बाहर हो जाता 
है। रक्त जव दूषित होता है, तब बह सारे शरीरको , 
क्षण भरमें दूषित कर डालता है। 
रक्त-सञ्चालनका पथ- इदुपिण्डके दक्षिण पाश्वसे 
फुसफुसूको धमनी हो कर रक्त फुसफुसमें जाता है । | 
उसके बाद फुसफुसकी कैशिक नालो और शिरा द्वारा | 
वह हृदुपिण्डकी वाई ओए लौट आता है। अतएव | 
इससे जाना जाता दै, कि रकत दो पथ हो कर बहता है। | 
उनमेंसे एक पथ बड़ा और दूसरा छोटा है। हृदुपिण्डके 
दक्षिण पाश्वसे फुसफुसमें और बहांले हृदपिण्डके वाये' 
पाशबमें एक छोरा पथ है। फिर हृदुपिण्डके वाम 
भागसे प्रवाहित हो सभी एक शरीरमें सञ्चालित होतां 
है। उसके वाद्‌ हृदयके दाहिनी ओर लौट आता है, 
यह बड़ा पथ है। किन्तु अच्छी तरह विचार करनेसे 
- माळूम पड़ गा, कि रक्तसश्चालन प्रणाली केवल पक ही 
हे । क्योंकि समस्त शोणित ग्रवाहमें हो पक ही समय 
फुसफुसके भीतर हो कर प्रचोहित होता है। 
विशुद्ध शोणित मानवका जीवन है । इसके शोधनके ' 
लिये विशुद्ध वायुकी विशेष आवश्यकता है । रकतशोध- | 
नार्थ वायु प्रति मिनिरमें कमसे कम २० वार फुसफुस- 
के मध्य प्रवेश करती है तथा वहांसे दूषित हो कर बाहर 
निकठतो है। वायु ज्व तक विशुद्ध नहीं होती, तब 
तक उससे रक्त शोधित नहीं हो सकता । देहके दूषित 
पदार्थों के वाहर नहों निकळनेसे देहका विशेष अनिष्ट 
तथा नाना प्रकारकी पोड़ा उत्पन्न होती है। 
रफ्तसश्चालनप्रणाली--जीवदेह सवदा क्रियाशील 
हे। जीव कभो कभी क्रियाशून्य हो कर चुपचाप बैठ 
भी रहता है, पर शरीरयन्लके भोतर कार्य हमेशा चालू 
रहता है, कभी बंद नहों होता। हृदुपिण्ड, फुसफुस, 
धमनी, शिरा, पाकस्थलो आदि अपना अपना कार्य 


एशणश00 शशश?” जितमा. 


सचंदा किया करती हैं, जिस शक्तिका एक बार अपचय | 


दूसरी बार पूरण नहीं होता। वदद वाहरके नव्य द्वारा 
पूरण करना होता है। वह वाहरका द्रब्य खाद्य है। 
जीव ज्ञो कछ खाता है, वह पाकस्थलीमें जा कर रक्त 
और मलमूलादि पदार्थमें परिणत होता है । इस रक्त 
द्वारा खोई गई शक्तिका पुनर्वार पूरण होता है तथा 
मलमूलादि शरीरका दूषित पदार्थ ले कर शरोरसे बाहर 
निकल आता है। अतएव शाणित ही ज्ञीवकी शक्ति 
है। इसका वर्ण लाळ होंनेके कारण इसके रकत 
कहते हैं । 

रकत एक क्षारबहुल्ल तरल पदार्थ है, इसमें ज्लोय, 
कठिन और वायव पदार्थ है, सरो और पुरुष तथां वयस 
और अवस्था भेद्से उन सब पदार्थो'के परिमाणका 
प्रभेद हुआ करता है । संक्षेपमे यह, कि रक्तके १०० भागमें 
६६ भाग जल और २१ भाग शुष्क कठिन दव्य देखा 
ज्ञाता है। वायुमें हाइड्रोजन और अघिसिजनका परि-: 
माण जैसा है, रफ्तमें भो कठिन द्रव्यका परिमांण ठोक : 
वेसा हो है । क्रहनेकां तात्पर्य यह कि रक्‍तमे प्रायः 
एक चतुर्था श शुष्क कठिन पदार्थ हे और वाकी सभी 
जळ है। २१ भाग कठिन द्वव्यमेंसे १२ भाग इसकी 
श्वेत और छाल कणिका तथा वाकी ६ भागमें ६ भाग 
एलब्युमन नामक पदार्थ तथा ३ भाग छचण, चरबी 
और शकरा है। इसके अलावा शरीरके अभ्यन्तर 
शक्तिक्षयके लिये जो सब पदार्था शरीरसे निकलते हैं 
उनका कुछ अश तथा फाइब्रिन नामक पक प्रकार तन्तु 
सद्गश पदार्थको कुछ अश भी रक्तमें देखा जाता है 

रकतके परिमाणका प्रायः अर्द्धांश वायव पदार्थ है 
अर्थात्‌ १०० घनइञ्च रक्तमें २० घनइञ्चसे कुछ कम 
वायव पदार्थ काब न, अक्सिजन और हाइड्रोजन है। 
थे सब वायव पदार्थ बाहरको वायुमें भी विद्यमान है। 
वाहरकी वायुमें प्रायः बारह आना हाइड्रोजन, चार 
आना अक्सिजन, तथा काव नका सामान्य लेशमात्र 
देखा ज्ञाता है | किन्तु रक्‍तमें वायव पदार्थका परिमाण 
ऐसा नही' हे । रफ्तमें प्रायः दश आना कार्बन और 
छः अग्नेसे कुछ कम अक्सिजन तथा अति सामान्पमोल 
हाइडोजन है । न 


वा क्षय होजाता है शरीर-यन्लके मध्ये सकष सख्ीजीतिर्की अपेक्षा पुरुषके रक्तमें लालकणाका 


रक्त 


परिमाण अधिक है, इससे इनका आपेक्षिक गुरुत्व भो 
अधिक है। गभिणियोंके शोणितमें लाळ कणाका परि- 
माण थोड़ा रहता इस कारण असत्वाकी अपेक्षा उनके 
` रक्तका आपेक्षिक गुरुत्व भो थोड़ा है । क्रोधी मजुष्यके 
रक्तमै कठिन द्रव्यक्रा विशेषतः छाल कणिकाका परिमाण 
अपेक्षाकृत अधिक है | आमिषभोजोक्रो अपेक्षा शाकभोजी- 
के रक्‍तमें कठिन द्रव्य कम है। रक्तमोक्षणसै रफ्तकी 
लाळ कणिकाका परिमाण हास होता है। 

रक्तके वर्णकी विभिन्नता--शरीरके सभो ख्थानोंमें 
रक्तका वर्ण एक प्रकारका नहीं है | घमनियोंमें जो रकत 


| 


है, वह शिरांभोंके रक्‍त-सा नहीं है। फिर शिराओंमें भो | 


सभी जगह एक तरहका रक्त दिखाई नहीं देता | धमनो- 
के रक्तका वर्ण उज्ज्वल लाल होता है, क्योंकि इसमें . 
अपेक्षाकत अधिक अक्सिजन रहता है। शिराका रकत ` 
वेंगनी वर्णका है, क्योंकि इसमें अक्सिजनका परिमाण 
थोड़ा हे । इसके सिवा धमनीका रक्‍त जितनी जल्दोमें 
जमता है, शिराका रकत उतनी जल्रोमें नहीं जमता । 


फिर फुसफुस, यङत्‌ और छीहाकी शिराओंका रक्त | 


अन्यान्य शिराओंके रक्तसे भिन्न प्रकारका है | 
रक्तका परिमाण-जीवके शरीरमें कितना रक्त है उस- 
का ठीक ठीक तौरसे पता ळगाना कठिन है। पर हां, 
परीक्षा द्वारा पाश्चात्य परिडतोंने स्थिर किया है, कि 
शरीरके समग्र भागका प्राय; १ से १ भाग रक्‍त जीव- 
` १९ १४ 
शरोरमें रहता हे, परन्तु अवर्थामेदसे इसमें कुछ | 
तम्य देला जाता है। खानेके कुछ समय वाद्‌ शारीरसें 
रकतका जो परिमाण रहता हे, भूखेमे उससे कुछ कम हो 
जाता है । 
रक्तका उपादान--रक्‍तके चार प्रधान उपादान हैं, 
रस, कस, कणिका और तन्तु। रक्तके जिस तरळ 
अ शमें कणिका बहती है उसे इसकां रस कहते हैं। 
रक्तसे रक्तको तलछर अन्तरित होनेसे मैला तरळ 
पदार्थ अवशिष्ट रह जाता है, वढी: इसका कस हौ । 
` कणिका दे! प्रकारको है, श्वेत वा वर्णहीन और लाल । 
खुस्थ शरीरके रक्तमे श्वेत कणिकाकी अपेक्षा लाल- 
कणिकाका परिमाण बहुत अधिक है१० 


७ 


कणिका ही रक्तकी सार वस्तु हैं तथा इनको सत्ताके 
कारण ही शोणितका वर्ण लाल हा जाता है। 
रक्तका उद्भव-ळाल कणिका रक्तकी प्रधान सार 
वस्तु हैं। कोई कोई कहते हैं, कि जोचकी पशु'का 
अर्थात्‌ पञ्चरास्थियोंके भोतर जो रफ्तवर्णकी मज्जा रद्दतो 
है उससे रक्‍तकी लाल कणा उत्पन्न और परिपुष्ट होती 
हे । फिर किसी किसीके मतसे छ्लोहाके उयादानके 
मध्य लाळ और वणहोन दोनों प्रकारकी कणिका उत्पन्न 
होती हैं। | 
रक्तकी क्रिया-रक्त प्राणीके जोवचका प्रधान साधन 

हो । यह जोव-शरीरकै वाह्य और आभ्यन्तर सभी 
यन्लोंका जीवनखरूप हो । क्योकि, इससे सवोकी क्रिया- 
कुशलता साधित होती हो । जो स्नेहपदार्थ मस्तिष्कका 
प्रधान उपादान हो, वह शोणितसे उत्पन्न होता हौ । 
पकमाल शोणित द्वारा ही शारीरिक सभी अङ्गप्रत्यङ्ग 
परिपुष्ट होता है । [ 

रक्तशोधन--रक्तत पदले हत्पिएडसे निकल कर धमनी- 
पथसे शरीरके सभी स्थानोमें भ्रमण करता हे. तथा 
शिरापथसे पुनः हत्‌पिएडमें लौरता है। इसका नाम 
रक्तसञ्चाळन है। रक्त सारे शरोरमें भ्रमण कर दूषित 
हो जाता हे तथा उस दूषित अवस्थामै हो बह बड़ी 
शिरा द्वारा हृत्‌पिएडके दक्षिण कोष्ठमें आ पहुंचता है। 
वहांसे वह दक्षिण इदुद्रमें तथा इडुद्रसे फुसफुस- 
को धमनी द्वारा फुसफुसमें प्रवेश करता है। जहां 
अक्सिजजनवाष्प प्रहण कर शोधित द्दोता है। झुसफुससे 
यह विशुद्ध रक्त फुसफुसकी शिरा द्वारा इतूपिएडके वाम 
कोष्ठमें आता है। वहांसे वाम उदरमें और पीछे आदि 
कण्डरा ( 2०7६०.) द्वारा सारे शरीरमें फिरसे सञ्चालित 
होता हे । अनन्तर बह रक्त वड़ो धमनीसे छोटी घमनो- 
में, पीछे धमनियोंसे छोरी छोरी कैशिक नालियोमे, 
कैशिक नालियोंसे शिराओंमें तथा शिराभोसे | 
दूषित अधस्थामें बह रक्त पुनः हतृपिण्डमे ढौरता है । 
जन्मसे खुत्यु पयन्त . हृत्‌पिएडके सडठोचन और 
विस्फोरणसे रक्त इसी प्रकार बहता रहता है I 

` ृत्कोष्ठमें रक्तका परिमाण पाश्चात्य परिडतोने 


क्योकि, थे सै 7 “परोक्ष द्वार? स्र किया है, कि प्रत्येक हृदयमें प्रायः 


के 
& 


३से ६ औगस रक्त रह सकता है। हुतपिण्डके प्रत्येक 
सङ्कोउनसे उतना रक्त शरीरमें सञ्चालित हुआ करता 
है तथा हृत्‌पिण्डके विरुफोरणमें फिर. उतना ही रकत 
इसके कक्षमें घुस जातो है। इस प्रकार हतूपिण्ड 
हमेशा सङ्कोचित और विरूफारित होता रहता दै। इस | 
अविरत विरुफ़ारण और सङ्कोचनके लिये शरीरको | 
कण्डरो, धमनी और शिरा आदि शोणित नालियां सवदा 
रक्तसे परिपूण रहती 

शरीरका रक्त दूषित होनेसे उसे मोक्षण कर फेक | 
देना चाहिये । किन्तु क्षोण व्यक्तिके अम्लभोजनके कारण 
शोथ होनेको अवस्थामै तथा पाण्डरोगी, अशरोगी, उदर 
रोगी, शोषरोगो और गर्भिणी स्त्री, इनकी शोथावस्थामें 
रक्तमोक्षण नहों करना चाहिये । अन्न द्वारा रक्तस्राव 
क्रिया दो प्रकारस सम्पादन होती है, उनमेंसे एकको | 
प्रच्छान और दूसरेको शिराव्यधन कहते हैं । 

असमयमें अस्लप्रयोग करने, चिकित्सकके दोषसे 
अस्ल अच्छी तरह प्रयुक्त नहीं होने, अत्यन्त शीताधिक्य 
और वाताधिफ्यके समय भोजनके पहले वा खाते ही 
असन्न प्रयोग करनेसे अथवा शोणितके अत्यन्त गाढा 
रहनेसे रफ्तलत नही होता, यदि होता भी है, तो 
बहुत थोडा । जो मद्य वा विषपानमें मत्त, मूर्च्छांगत 


परिश्रान्त, निद्राभिभूत ओर भीत हैं तथा जिनके वात, | ` 


मल और सूलरुद्ध है, प्राय उन्हीका रक्‍त सावित | 
नदी होतां । 

रक्तताव नहीं होनेसे दोष--उल्लिखिते कारणॉसे | 
यदि दृषित रक्त न निकले, तो बह शरीरमें रह 
कर कण्डु, शोथ, रफ्तवणंता, दाह, पाक और वेदना 
- उत्पन्न करती है । 

अतिरिक्त रक्तखावका कारण--अनभिश चिकित्सक 
द्वारा अत्यन्त उष्ण कालमें घर्माक्त व्यक्ति वा जिसे 
अत्यन्त ख द्‌ दिया गया है, रक्तमोक्षणके लिये उसके 
प्रति अस्त्रप्रयुक्‍्त होनेसे अथवा रोगीका शरीर रक्त- 
स्नावाथ अतिरिक्त विद्ध होनेसे अपरिमितरूपमें . रक्त 
निकलता है । अतिरिक्त मात्रांम रक्तस्राव: होनेसे शिरः- 
मूळ, अन्धता, चक्षूरोग, धातुक्षय आदि नाना प्रकारके 
रोग उत्पन्न होते हैं। यहां तक कि अन्तमें ख्त्यु तक 
' भी हो जाया करतो हे।. | 


| 


| 


र्क्त 


रक्तखावके नियम और क्क्षण--अनतिशीतोष्ण काल 
में जिस व्यक्तिको अधिक खं द नही दिया गया है तथा 
जो व्यक्ति सूर्यतापादि द्वारा सन्तापित नहीं है, वेसे 


| व्यक्तिको पहछे तिलका यवागू पिळा कर पीछे 


उसका रक्तमोक्षण करना होता है। रक्तस्राव होनेके 


| समय जव रक्तवर्ण विशुद्ध शोणित निकलने छगे अथवा 


आपे आप रक्तस्राव बंद हो ज्ञाय, वा देहको. लघुतां, 
घेदनाका उपशम, रोगके बलका हास और चित्तकी 
प्रफुडझता ये सव चिह् जव. दिखाई दे, तष .समरूना 
चांहिये रक्तस्राव अच्छी तरह हुआ हे। 

अच्छी तरह रक्तस्राव नही' होनेसे इलायची, कपूर, 
कुट, तगरपादुका, अकवन, देवदारु, विडङ्ग, चीता, 
सोंड, पीपल, मिच, धूल, हरिद्रा, अकबनकी कळी और 
डहरकरञ्जका फल इन सव द्रब्यामसे जो सव मिळ सके, 
उन्हे एक साथ अच्छी तर्द चूणे कर तिलतैल और 
सेन्धव लबणके सांथ मिला. क्षतस्थान पर घिसनेसे 
अच्छो तरह रक्तस्राव होता है। 

अतिरिक्त रक्तखावकी चिकित्सा-अधिक मात्वामें रक्त 
स्राव होनेसे लोध, मुलेठी, प्रियंगु, रक्तचन्दन; गेरुमिट्टी, 
धूना, रसाञ्जन, शालमलीपुष्प, शङ्कु, सीप, उड़द, जौ 


और गेहूं इन सब द्रव्योंको चूर्ण कर उ'गलीसे क्षत-स्थान 


पर धीरे घोरे लगाना होता है। शार वा अज्ञ नवृक्ष, 
रिमेद्‌, कर्करश्टङ्गी और ध मनो इन सव वृक्षांकी छांल- 
को चूर्ण वा पद्यरुत्को दग्ध कर उसको भस्म, समुद्रफेन 
वा लाक्षाचूर्ण क्षत स्थानम लगा देनेसे रक्तस्राव दूर 
होता है। रोगीको काकोल्यादिफिे काढ में इल, चीनी और 
मधु डाल उसे पान कराना उचित हे । 
अपरिमित मात्रामें शोणितस्राव होनेसे धातुक्षयके 
कारण अग्नि मन्द्‌ तथा वायु अत्यन्त . प्रकुपित. हो जाती. 
हे। अतएव उस अबस्थामें रोगोको अल्प शीतळ, लघु 


: पाक, स्निग्ध, रक्‍तवद्ध क और कुछ अम्ल वा अम्लरस- 


विहीन द्रव्य खानेको देनो चाहिथे। . , 

रक्तल्रावनिवाक उपाय--रक्तस्जाव: चार उपायसे 
निवारण किया जा सकता है, जैसे, सन्धान, स्कन्दून, 
दाहन और पाचन । . कषाय द्रव्य द्वारा णका संधान 


. _CC:0. Jangamwadi Math Collecti ड्रॉचिन, ° 
अर्थात शीतक्रिया. द्वारा. _रक्तका . गाढ़ापन 


र्क्त 


होना, तीक्षण क्रिया द्वारा पाचन और 
शिरासङ्कोचन करे। शेत्यक्रिया 
नहीं होनेसे तव संधानक्रिया, सन्धानकायमें फळ 
नहों पानेसे पाचन क्रिया करे। इन तीन प्रकारमें 
किसी प्रकारका फल दिखाई नदी देनेसे दाहनक्रिया 
करन! उचित है। इस पर रकतका दोष दूर हो कर 
जव रक्तस्राव चंद होता है, तव व्याधि फिरसे उत्पन्न 
वा वद्धित होने नहों पाती । दोष रहते रक्तस्राव बंद 
हो जानेसे फिर रक्तमोक्षण न करके संशमनादि औषध 
द्वारा दोषक' संशोधन कर ले । क्योंकि, रकत ही शरीर 
का खूळ और देइधारणका प्रधान उपादान है, अस्तु, 
देहरक्षक शोणितकी अच्छी तरह रक्षां करनी चाहिये | 

जिस व्यक्तिका रक्‍तस्राव किया गया है उसको वायु 
वृद्धि होनेसे शीतळ प्रसेकादि द्वारा उक्त प्रकुपित वाय 
को शमता करे। फिर वेदनाके साथ यदि शोथ उत्पन्न 
`हो, तो कुछ गरम घो द्वारा परिषेक करनेसे बहुत उप- 
- कार होता है । 

साधारण जीवरक्तके सम्बन्धमें वेज्ञानिक मत । 

आहारके तारतम्यानुसार जीवदेहमें बलवर्डक एक 
प्रकारके रसका सञ्चार होता है। - वह शिराप्रशिरादिमें 
प्रवाहित रह कर देहको सजीच और सतेज रखता. है। 
प्राकृतिक विपय यसे किसी ज्ञोवदेहमें वह रस रकता 
कांरमें परिणत हो जाता है। उस समय तरल रकत 
{( Liquor Sanguinis )-में कणिकाए' (Cor puscles) 
बहती हुई दिखाई देती हैं | रक्‍तके तरल अ'शमें प्रधानतः 
जळका भाग हो अधिक हे । उस जलमें फाइत्रिन, अळ- 
चुमेन, झोराइडलः आव सोडियम और पोटासियम तथा 
फोरूफेटस आव सोडा, लाइम और मेगनेशिया मिश्रित 
भावमें विद्यमान रहते हैं। अलावा इसके उसमें कुछ 
चरवी भी दै जिसे रासायनिक लोग "पकष्सद्रौ किम मैरर 
कहते हैं । 
`. रक्तःकणिकांप' साधारणतः श्वेत और लाळ चर्ण 
को होती है। श्वेत कणिका अपेक्षाइत विरस और 

. बडी तथा लाळ कणिका छोरी होने पर भी. संख्यामें 

अधिक होतो है। उक्त दोनों प्रकारको कणिका अणु 


दाह द्वारा 


बिशिष्ठ (अ०।९८०।९७) है.। शवेतं वा वर्णहीने कणिकी सी" 
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द्वारा रकत गाढा | 


है 


। ` छोल कणिओंकी उत्पत्ति होने पर भी कशेरुकास्थियुफ्त 


जोबसद्भुक्ती ( ४८०४०7०४८ 47०१३७ ) देहमें उसका 
वणंचे शिष्ट्य सम्पादित होता है। पक्षो, सरोस्टप और 
मत्स्यादिके शरोरकी रक्तकणिकाए' प्रायः डिस्वाङतिको 
ओर थेलीके समान चिपरी तथा मनुष्य और स्तन्य- 
पायी जन्तुसाधारणको देहमें वह गोलाकार दिखाई देतो 
है। वे सब छुब्जपृष्ठकी होनेके कारण उसके बीचसे 
चारों वगळ अपेक्षाकृत स्थूळ होती है। यही कारण है, 
कि अणुवीक्षणंयन्तकी संहोपतासे द्शेनकारीकी दृष्टि 
मे मध्यभाग उसका वीजस्वरूप ( पपटटप्ड ) माळूम 
होता हैं। 

मनुष्यके शरीरमें जो सब रक्तकणिका देखी जाती हैं 
चह प्रधानतः ~ से 


उम सब मोटी हैं। किन्तु 
सरोखपादिके शरीरमें वह अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं । उक्त 
श्रेणी ( 7०६९७ )-के जोवशरीरकी कणिकाएं च्य 


इञ्च व्याखको होती है तथा अणुवोक्षणादि काचयन्ल्रकी 
सहायताके बिना देखनेसे उसकी लस्बाई सहजमें मालूम 
हो ज्ञांती हें | रासायनिक परीक्षा द्वारा देखा गया है 
कि उन सव रकतकणिकाओंमें १०००० अशमेंसे ३१२ 
भाग कठिन द्रव्य ( णांत ००६६९7५ ) चरवी ओर पकः 
सब्भांकभ तथा कुछ धातव पदाथ (Mineral matters) 
मिश्रित हैं। र्लोव्युलिन ( 60४०९ ) और हिमारिन 


(Hoematinc) नामक पदाथविशेषके संमिश्रणसे उस- 
के वणमें भो पृथकता हो गई है! 


रलोव्युलिन जव देहसे विच्छिन्न होता तव विभिन्‍न 


आकारके दाने पड़ जाते हैं। मनुष्य तथा मांस खानेवाळे; 


पशुमाल्रके शरोरका रक्त पलाकार (Prismatic form) 
में दाना वांधता है। मूसे और छछुन्द्रका रक्त तिकोना 
(tetrahcdः2]) और कडचिलावका छकोना (९:६६०- 
72] ) होता है। हिमारिन नामक पदार्थमें ४४ भाग 
अङ्गार, २२ भाग उदजन, ३ भाग यवक्षारजन, ६ भाग 
अक्सिजन और १ भाग लोहा मिला रहता है। 

देहको विद्ध कर रक्त वाहर निकाळनेसे अथवा. रक्त- 
सोत ( 5।000-४९७४९।ऽ )-से रक्त भिन्न पथमें आ कर 


किसी 'स्थानमे' संचित होनेसे रक्तका रंग बदल जाता 


> 


डा टक वत मल 
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है। इस समय फेब्रिण नामक तन्तु स्त्यानीभूत हो कर | 
कठिन हो जाते हैं तथा रक्तकणिकायं परस्पर सम्बद्ध हो | 


जम जाती है । इसके रोर! (Clot = crassamentum) | 


कहते हें । 

रक्तक्े इस प्रकार जम जाने पर भी उसके जलीय 
अ शमें शुक्कांश और लांवणिक पदार्थ (Saline matters) 
विद्यमान रहते हैं। उस समय रक्तका जो 'कलतानो' 
वा जलीय अंश वाहर निकलता है, इसे मस्तु (3९४7) 
कहते हैं। रकतमें विभिन्न पदार्थके रहनेसे रसरकत 
( ७९7 ) और स्त्यानीभूत रक्त (0०0 -का पार्थेकप्र 
परिमाण मालूम किया जा सकता है। इसके सिवा 
ङस्गोसे जमांवट रक्तको दृढता तथा उसके परिषत्तनके 
जे समयको न्यूनाधिकता मालूम होतो है। यदि फाइ- 
फकिर ऊन्दुको अधिकता रहे, तो ज्ञमनेमें देर लगती है । 


१७१९. लो बत 


सित छाप तथा वायु लगनेसे रकत सहजमें जम जाता 


क, फकिल्तु उंड लगने अथवा वांयुरहित स्थानमें रख 
इन कड विलस्वसे जमता हे। पतद्भिन्न वज्ञाघात 
आ किसो प्रकारके आकस्मिक कारणसे मृत्यु होने पर 


शरोरका रक्त देरोसे जमता है । साधारणतः सुत्यु 
बाद भी देहका रक्त. शिराओंमें तरल रहता है; किन्त 
ज्ञोवितावस्थामै यदि शिरांसे विच्युत हो रक्त किसी 
स्थानमें आ कर जम ज्ञाय, तो चह देहसे वहि- 
गत रक्तक्तो तरद थोड़े ही समयमै शरीरके . भीतर जम 
ज्ञाता है । 
अनेक समय सांघातिक वा दोषस्थ ज्वरमें अथवा 
नासादूषिका ( 6।27९:5) और दोषस्थ सपूयत्रण 
( Malignant pustule ) आदि रोगोके रक्तमें विष- 
मिश्चित होनेसे अथवा शोताद ( 5८५7९५ ) आदि रोगों. 
क्को तरह रक्तको अल्पता ( 7००४०९७७ ०। ७००१ ) तथां 
श्वासरोधके कारण मृत्यु होनेसे रक्त सहजमें नहो' 
जमता.। 
पहले ही लिला जा चुका दे, कि रकतमें फाइब्रिन-तन्तकी 
अधिकताके अनुसार ही स्त्यानीभूत रक्तकी आकृति और 
दाढ्या संघंटित होता दै । साधारणतः सुस्थ और वलिष्ठ 
-जीवदेदमें १००० अ शमेंले केवळ २ अ'श तन्तु विद्यमान 


। रहता है | शरोरमें किसी कारण-वणत$कमंदाह उपस्थि 


i न पकरनीजि ली अीनकीमी विनाश न की. फीकी 


होमैसे इसकी संख्या बढ्ती है तथा उसके साथ. साथ 
रक्त धीरे धीरे फोमल रक्तपिण्ड ( ८०४४ ००४ )-में 
परिणत होता है। उस समय इस जमे हुए खण्डके ऊपर 
रक्तवर्णको कणिका बिलकुल देखी नहीं जाती | जो कुछ 
देखी भो जाती है, वह उस रक्तपिरडके आवरणके नोचे 

की ओर चली ज!ती है। ऊपरवाला यह चणहीन आय- 
रकत्वक “3५/7 ८०४८” कहलाता है। प्राचीन कालके 
चिकित्सक रक्तपिएडके आवरकत्वकके ऐसे वर्ण वेप- 
रीत्यको प्रदाहका विशेष लक्षण समभते थे तथा वे लोग 
उसके अपनोद्नके लिये रक्तमोक्षण कराते थे। किन्तु 
वत्तमांन वेज्ञानिकोंको कहना है, कि सृत्तपाएड, (८॥।००- 
sis 07 green $ckn९ऽ5 ) अथवा अन्य करिसी अवरूथामें 
रक्तमे छाल रक्तकणिकाकी अपेक्षा फाइन्रिन-तन्तुकी 
अधिकता रहमेसे इसी प्रकार अवस्थान्तर हुआ करता 
है । रक्ताहपदैहोके स्त्यानीभूत रक्तपिएड '( C।०६७ 
of the impoverished bl०० ) स्वभावतः छोटे और 
शिथिल ( ४०2]! 2०4 ।००४८ ) हुआ करते हैं तथा वह 


प्रचुर परिबाणमें रक्तरस. ( ७९:०० )-के मध्य वहते 


देखे ज्ञोते हैं। 

हतूपिएडसे रक्‍त जिस प्रकार विभिन्न शिरापथ हो 
कर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार उसके वर्णमें मो 
विभिन्नता देखी जातो है। झुरिड स्कार्लेट नामक घाम- 
निक रक्तत्लोत कौशिका नाड़ीके मध्य प्रवाहित होनेके 
बांद अक्सिजन परित्याग कर कार्वनिक एसिडसे भर 


'जाता है। इस समय उसका वर्ण गांढा लाळ दिखाई 
देता है। अनन्तर वह दोनों फुसफुसके मध्य प्रेरित 
_-होनेसे पुनः कमळा नोवूके जैसे छाल रंगमें. पलर आता 


है। क्योंकि फुसफुसमें आनेके बाद कार्चनिक एसिंडका 
परित्याग कर रक्‍त फिरसे नया अक्सिजन ग्रहण करता 
हे | -इस प्रकार प्रत्येक शिरा और प्रशिरामें जब रक्त- 
सञ्चालित होता है उस समय विभिन्‍न घातव पदार्थके 
संयोजन और वियेजनके कारण रक्‍त पुनः पुनः दूषित 
और परिष्कृत हो दूसरे वर्णका हो जाता है। ऊपर कह 
आये हैं, कि भोजनसे जोबशरीरमें रक्तकी उत्पत्ति होती 
है। वह रस शिराके मध्य प्रहाहित हो यकृतूर्मे आनेसे 
पिशं” सिर््रेणके कारण . लाळ हो जाता है।: पीछे 


रक्त 


रक्ताशय चा हत्‌पिण्डमें परिचालित हे! वहांसे शिरा- 
प्रशिरा हो कर सारे शदीरमें फेल ज्ञाता है | इसी कारण 
शारोरतस््वविदृगण हृत्‌पिण्ड तथा शिराओंको ही रक्‍त- 
प्रवदणका ग्रकए उपाय जान कर उन सब शब्दोंमें रकत- 
प्रवहणक्रिया ( (ए८॥४४०॥:०। 90०4 ) का ठोक ठीक 
विवरण लिपिवद्ध कर गये हैं। हृदय और शिरा देखो । 

वेज्ञानिकाँका कहना है; कि रकतकणिकामें अक्सि- 
जन मिश्रित होनेसे शायद उसी कारण रक्तके वणमें 
विभिन्नता देखी जाती हे। अक्सिजनको सहायतासे 
कणिका पक साथ मिल जाती हैं तथा उसोसे रकतके 
वहिरावरक ( R९f।९।०६ ऽ।३०२.) का ऐसा परिवत्तेन 
हुआ करता है। फिर कावेनिक एसिडके मिळनेसे 
शोणित पतला और अपेक्षाकृत शिथिल ( अore flac- 
लव) होता है। 

रफ्तवर्णके इस रूपान्तरको परीक्षा यदि करती हो, 
तो बाहर निकले हुए जीवरकतके ऊपर उपरोक्त वाष्प 
( 6४४८७ ) संयोग .करनेसे सहजमें इसका पता लगा 
सकते हैं । 

अन्यान्य जीवदेहका शोणित छोड कर मनुष्य शरोर- 
के रक्तका पर्यवेक्षण करनेसे जाना ज्ञाता है, किं एक- 
मात्र लोहित रक्‍तकणिका ही मचुष्यदेहपरिबद्ध नमें उप- 
योगी है । इसमें खभांचतः हो अस्किज्ञन-हरण ( ७0907 
bing 0x8९ ) की शक्ति है। हृदयके घाम भागसे 
निकल कर वह वडी तेजीसेः शरीरके विभिन्न र्थानोंकी 
सूच्मसे सूच्म शिराओंमें प्रविष्ट होता है तथा जोवदेहको 
पक . जीवनी शक्ति ( Lifegiving ऽtim०]५७ ) प्रदान 
करता है। वह रक्त जव कार्चनिक एसिड प्रहण करता दे 
तव रकत एकदम विषाक्त हो जाता है और यदि वह 
देर शरीरमें अवस्थान करे, तो जीव्रदेहका नाश दो 
सकता है। इस कारण जगदीश्वरकी - अपार मदिमासे 
बह दूषित रक्‍त फुसफुसमै जमा होनेके बाद. सम्पूर्णरूप- 
से दोषसुक्त हो पुनः अकसिअन वाष्प ग्रहण कर शुद्ध 
होता और शरोरको पुष्ट बनाये रखतो दै) इसके बाद 
बह फिरसे अपनी कार्यकारिता शक्तिको फैला कर 
जीवन पर्यन्त उसो पक ऐसी नियम ,शरीरमें सेल 
तथा सभी शिराःप्रशिरादिमें परिभ्रमण करता है 


NSS SO 
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आखिर वह तेजहीन हो जीवके मरण काळमें अपरुष्टता 
को प्रात होता है तथा आप भी विलुप्त हो जाता है। 
जीचितावस्थामें भो रक्तका क्षय हुआ करता है। 
अधिक चिन्ता, कठिन परिश्रम और सांघातिक पोड़ाओं- 
में भो अनेक समय शरीरसे रकतका नाश होते देखा 
ज्ञाता है। ः 

सुस्थ और वलिष्ठ ब्यक्तिके शरीरमें नवाद्भूत रक्त 
हमेशा परिचालित हो क्रमशः मांस, मेष, अस्थि, 
मज़ा और पीछे शुक्रप्रें रूपान्तरित छुआ करता 
हे। इस रक्तज शुक्रका क्षय है। उदर्ध्वरेता संन्या- 
सिर्योकी भी समाधिकां लीन ऐकान्तिक चिन्ताके कारण 
इंस ओजःशक्तिका क्षय होता है। ऐशीनियमसै यह 
क्षयविधान नही' रहनेसे निःसन्द ह यह जीचदेह फर कर 
नष्ट हो जाती। चेज्ञानिकोंका कहना है, कि “८20०९5 
on its useful circuit’ through the body -till 
following the laws which governs the cells 
and bodies composed of them, it wears out, 
degenerates and dies.’ 


रक्तप्रवाह हो श्वांसप्रश्चासक! ( Respiration). 
एक मूल कारण और प्रधान उपादान हे । जगदीश्बरने 
रक्त पहनेके लिये जिस प्रकार शिरा और स्नायु आदि- 
के उस कार्थके उपयोगी और सदायक्रूपमे संगठन 
किया है, उस्तो प्रकार सभी शिराय' भी रक्‍त धारण कर 
श्वासप्रश्वासाद्कि द्वारा परिशुद्ध हो शरीरम ताकत 
देती हैं। रकतकी उपयोगिता और उपकारिताकी ओर 
लक्ष्य करके उन्होंने श्वासप्रश्वासका तारतम्य किया हे । 
मञुष्य-शरीरको रक्तरक्षाके लिये जितनी वायुको आच- 
श्यकता है, वे ठोक उसी परिमाणमें श्वास लेनेकी 
व्यवस्था कर देते हे । अतएव कहना पड़ेगा, कि जिस 
प्रकार रक्तदोषनाशके लिये श्वासकी व्यवस्था है, उसी 
प्रकार रक्तकी विभिन्नताके अनुसार उन्होंने 
श्वासका भी तारतम्य निर्देश कर दिया है:। 
मनुष्यशोणितकी विभिन्नताके 'अनुसार हम लोग जिस. 
प्रकार श्वासप्रश्वासकायका तारतम्य माल्ूस करते हैं, 
उसी प्रकार विभिन्न श्रेणीके पक्षी और पश्वादिमें विभिन्न 


ollection. Digitized by eGangotri 


प्रकारका धातुजञ रक्त रहनेसे श्वासकाय में विशेष वेपरोत्य 


नट 
१२ 


होता है । सिंह, वाघ, बकरे; मूसे आदि पशु तथा अष्ट्रीच- 
से ले कर छोटेसे छोटे चटक पक्षी तकके शरीरमें जिस 
परिमाणमें जैसा रक्‍त वहता है, उनके श्वास-प्रश्वासादिक 


प्रणाली भो तदनुसार निर्घादित होती हे । इसका प्रमाण 
प्रत्यक्ष है अर्थात्‌ उन सव जीवादिको एक वार देखनेसे 
ही मालूम कर सकते हैं। इसका और भी एक प्रमाण 
है, वह यहद कि दुग न्धसे मजुष्यादिके श्वासकार्यमें व्याघात 
पहुंचता है और उस दुर्गन्धमें अन्य जीव खुशोसे चास | 
करता है। मूषिकको दग्धगन्धकवत्‌ गन्ध जैसो असहः | 
नीय है, दूसरे किसी भी जीवकी वैसी देखी नहीं जाती। | 
विशेष विवरण श्वास-प्रश्वास शब्दम देखो | ! 


रक्तपान करनेसे शारीरिक स्वांस्थ्यमें कोई धक्का | 
नहीं पहुंचता, वरन. उनके खास्थ्यमें उन्नति देखो जाती | 


है। . रक्तसेवनसे रक्तादपता-व्याधिग्रस्त रोगी मुक्ति- 


लाभ करता है। किन्तु यदि रुग्न अथवा दूषित रोगी- | 


का रकतपान किया जाय, तो शरीरमै अनेक प्रकारके 
केश हो सकते हैं। इसी कारण सुचिज्ञ चिकित्सक 
रफ्ताइपता (2०३९००१) आदिमें रोगोको वलिष्ट करने- 
के लिये ९६४५/०९ नामक रक्तमिश्रित पथ्यका प्रयोग 
करते हैं । 
प्राचीनकालमें जिघांसा वशचत्तीं हो कर मनुष्य 
शुका रक्त पात्रं करते थे। महाभारत पढ्नेसे मालूम 
होता है, कि शढुका दप चूर्ण करनेके लिये भीमने डुःशा- 
सनका रक्तपान क्रिया था । वाइविछ प्रन्थसे भो जाना 
जाता है, कि पूर्वकालमैं हत्याकारीको दरड देनेके लिये 
सामाजिक कोई नियम विधिवद्ध नहों था । अथवा राज- 
दण्डसे भी चे दण्डित नहीं होते थे | इतव्यक्तिका कोई 
निकट आत्मीय बदला लेनेके लिये उसके पीछे पडता था 
तथा जहां उसे पाता; वही मार कर वदला चुकाता था | 
हिव्रुजातिके मध्य ऐसा जिघांसापरायण व्यक्ति रक्त: 
हिंसक ( 000 बां 4४०९ ० ।०० ) कहलाता है 
मूसाने इस प्रकार जीव-हिंसा नहीं करनेकी व्यवस्था दी 
थी ( ४५० %४४) । उन्होंने हत्याकारोको निरापद्‌ 
रखनेके लिये बाइबिल निर्दिष्ट छः आध्रयनगरीमें ( 0- 
“fies ० Re[५ऽ८ ) भेजनेक्रा हुकम्‌ दिया 
समय हत्याकारीकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती देख उन्होंने 


र्क्त 
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रुपये देकर जीवनरक्षा करनेकी व्यवस्था उठा दी । कुरानमें 
भी रक्ताहसक (Avenger of ०००)-ष्को आश्रय दिया 

गया है, किन्तु वहां भो हत्याकारीसे उपयुक्त द्रव्य ळे 

कर उसकी प्राणरक्षाकी व्यदस्था है | आज भी अरव- 

वासियामे यह प्राचीन प्रथा वळचती देखी आती है! 

एतद्भिन्न व्र और अड सभ्य बिभिन्न देशवासी जांति- 

के मध्य बंशगत, पारिवारिक अथवा जातिगत विद्याद- 

सलमें पेसी रक्तर्दिसाका प्रचार दै । वोनियो, सिलेविस, 

जाचा आदि द्वीपॉमें असभ्य जातिके मध्य आज भी रणमें 
बन्दीकृत शत्रुके रक्तमांस भोजनकी वात खुनी जाती 
है। प्राचीन बौद्ध और जैन घमंशास्त्रमें तथा वाइविलके 

ग्राचीन विभागमें ( OI0 Testament ) यज्ञमें निहत 
रक्ताक्त पशु ( animals in sacrifice )-मांस भक्षण 
( Bating of bl००) अथवा बलपूर्वक पशुहिसाको 
निषिद्ध वताया है । 

( पु०) ८ लोहितवर्ण,.छालछ रंग। ६ कुखुम्म । १० 
हिज्ञल नदीतर पर होनेवाला एक प्रकारका बॅत। 
(भावप्र+) ११ बन्धूक, सुळ डुपहरिया । 

कविकलपलतामें रकतवणे वस्तुका उदलेख इस प्रकार 


` है-शोण, भौम, तीक्ष्णांशु, ताम्र, छुं कुम, तक्षक, गुञ्जा; 


इन्द्रगोप, खद्योत, चिद्य त्‌, कुञ्जरबिन्दु, इृगन्तर, ` अधर, 
जिह्या, असज, मांस, सिन्दूर, धातु, हि गुल, कुक ट- 
शिखा; तेज, सारसमस्तक, माणिका, हंसका चञ्च, 
अध्रि, शुक और मकरका मुख, चकोर, कोकिळ और 
पाँरावतका नख, अग्नि, कुसुस्भ, किंशुक, अशोक, जवा, 
दन्धूक, पारळ, कमळ, दाडिमी पुष्प, बिस्ब और किस्पाक- 
प्व, तास्बुळराग, मञ्चिष्ठो, अलफ्तक, रक्तचन्दन, नख- 
क्षतस्थान, घम और रोद्वरसांदि ये सव रक्‍तवणके कहे 
गये हैं । (कविकल्पल्लता २।२ कुसुम) ; 
१२ रक्तशिग्र , लाळ. सहि जन । १३ रक्‍तरोहितक, लाल 
रोहितकका पेड । १४ मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी लाळ 
मछली.। १५ सविष मण्डूकभेद, एक प्रकारका- जहरीला 
मेहक । १६ महाविष वृश्चिकभेद्‌, एक प्रकारका जहरीला 
विच्छ । १७ मन्दविष वृश्चिकभेद, एक प्रकारका कम 
विच्छ । १८ पतङ्खकी लकड़ी । 
( बि० ) १६ -अजुरक्त, चाह या पप्र ममें अनुरक्त । ` 


रक्तक-रक्तकमल 


२० रञ्जित, रंगा हुआ | २१ लाळ, सुखं । २२ विहार- | 
मग्न, ऐयाश । २३ शोधित; साफ किया हुआ | 
रक्तआमातिसार ( सं० पु० ) एक प्रकारका रोग जिसमें 
लहुके दस्त आते हैं । 

रक्तक ( स'० पु०) रक्तं रक्ततण' कायति प्राप्नोतीति कै- 
क। १ अस्छान वृक्ष । २ वन्धूक वक्त, गुलदुपहरिया- 
का पौधा। ३ रक्तबस्र, छाल कपड़ों। ४ रक्तशिम्न्‌_, 
लाल सिजनका वृक्ष! ५ रक्त रणए्ड, लाल अंडोका 


वृक्ष । (राजनि०) ६ अश्वविशेष, छाछ रंगका घोड़ा। ' 


७ केसर, कु'कुम । रक्त एव खार्थे कन्‌। (लि०)८ 
लोहित वर्ण, लाळ रंगका। ६ रक्त देखो। १० अनुरागी, 
प्रेम करनेवाला । ११ विनोदी, मसखरा। 

रक्तक ( स'० झो०) खनामप्रसिद्ध पुष्पवृक्षविशेष, शुल- 
दुपहरियाका फूल वा पौधा । पर्याय--बन्धूक, वन्धुः 
जीव, अकवल्लभ, पुष्परक्त । भारतके उष्णप्रभान स्थार्नो- 


में पञ्चावसे ब्रह्मदेश तकमें तथा बस्वई विभागमें यदद गुल्म | रक्तकह् ( सं० पु० 


अधिक उत्पन्न होते देखा जाता है । घानके खेत और 

गीली भूमिमे यह बहुत उपजता दै। स्थानविशेषमें यह 
भिन्न भिन्न नामसे परिचित है, यथा- हिन्दी दुपहरिया; 

बङ्गला- काउछाछ, वांधुळी; संथांलो--वड़ वहा; पक्षावी- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


गुलदुपद्दरिया; मराठी--तास्त्रीदुपारी; तामिळ--नाग- | 


पुर । हे 
इसका फूल वड़ा और गाढे, ,छाल रंगका हाता है। 
दोपहरको यह फूळ अच्छो तरद लिलता है और दूसरे 
दिन सबेरे झड़ जाता दै! फूलके दळ और पुष्पकोषसे 
जो दूधके जैस नियास निकलता है वह शैत्यशुण- 
विशिष्ट और धारकताशक्तिसम्पन्त होता दै ! 
इस श्रेणीमँ [5078 coccinea ओर Gomphrena 


७ग०5& नामक और भी दो प्रकारके छोटे पेड़ देखे जाते रक्तकन्दल ( स*० पु० ) रकतं रक्तवण' कन्वळ॑ नवाङक रो 


हैं। पहलो श्रेणीके पेड़कों स'रुकृतमें बन्धूक, रक्तक 
और बन्धुजीवन कहते हैं। डा० रकसवर्गके मतमें 
चीन और मलक्कोसे यह इक्ष ब्रह्मदेश और भारतवषेमें 
छाया गया है। . भारतके उष्णप्रधान देशके उद्यानोंमें 
यह वृक्ष रोपनेकी व्यवस्था देखी जाती है। न 
इसके फूलको दो तोला घीमें अच्छी तरह सुन कर 


उसमें ४ गुज्ञापरिमित जीरा जह 7. ००. 
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तरह पीस कर डाळ दे. । पोछे उसमें मकलन और मिसरी. 
पिळा कर गोली वनाचे । आमरक्त रोगमें दिनमै दो 
चार करके सेचन करानेसे बहुत लाभ पहु चता है । थोडे 
जळके साथ शिलाप्दण्ड पर इसको जड़ ( सूखी अथवा 
काजी १५से २० रत्ती )-को पोस कर ३:४ घंटेके वाद्‌ 
सेवन करानेसे रक्तातिसार जाता रहता है। १ पाइण्ट 
प्रफूस्पिरिरमें ४ औंस सूखी जड़ डाल कर उसका टिचर 
यावे! इस टिंचरका आमरक्तरोग्ें प्रयोग करनेसे 
बहुत उपकार होता है । 

यह फूळ शिव और विष्णुको चढ़ाया जाता है। 
द्वितोय श्रेणोके वृक्षमे छाल सफेद फूल लगते हैं । उद्यान- 
की शोमा वढ़ानेके लिये वहुतेरे इस पेड़कों लगांत हैं । 
पश्चिम-भारतमें यह गुळमखमल और लालगुळ नामसे 
परिचित हे । अङ्गरेजीमें इसे 
कहते हैं । 


Everlasting flower 


) सालका वृक्ष जिससे राळ निकलेती 
। 


रक्तकण्टा ( सं० स्त्रो०) चिकंकत वृक्ष । 9 
रक्तकण्ठ ( स० लि०) १ मिष्टस्वरचिशिष्ट, मोठी स्वर 


बाला | २ जिसका कण्ठ लाल हो! ( पु० ) ३ 
कोकिल, कोयल । ४ भंटा, सांरा । 


रक्तकरिठन, ( स॑ ० ल्ि० ) रक्तकगठ देखो | 

रक्तकदम्व ( स'० पु ) एक प्रकारका कद्भ्ब वक्ष जिसके 
फूळ बहुत लाळ रंगके होते हैं । ॒ 

रक्तकदली (स'० स्त्री७) कदळीभेद, चम्पा केला । 

- (वेद्यनि०) 

रक्तकस्द ( स'० पु० ) रक्त रक्तवणेः कन्दोऽस्य। १ 
चित्र म, सू'गा। २ पछाण्डु, प्याज । ३ रक्ता, 
रताल्ू । (राजनि०) 
यस्य। विद्रू.म, सू'गा। | 

रक्तकमळ (स'० फ्ली०) रक्त' रक्तवर्ण' कमले । रक्तोटपलः 
लाल रंगका कमल। पर्याय--काकनद, रक्तास्मोजञ, ` 
अरुणकमल, शाणपद्य, अरविन्द, रविग्रिय, रक्तवारिजञ । 
चैद्यकमें यह कडु, तिक्त, मधुर, शीतळ, रक्तदाषनाशक, 
वलकारक और पित्त, कफ तथा वातकोा शमन करनेवाला 


छः 


१४ 


रक्तकम्बल- रक्तकाञ्चन 


रक्तकम्वल (सं० छो०) कम्बलं जलमाश्रयत्वेनास्त्यस्येति |` स्त्रियां जपकी संख्या ठीक करनेके लिये एक एक रक्त 


अश आद्यच्‌, रक्त रक्तवर्ण कस्वळसुत्पछमिति । रक्तो- | 


तपल, छाल कमल, कूई'। 


कम्बलकों ग्रहण करती हैं। यह पवित्र , और विषाक्त 


समझा जाता हे । 


यह खनाम प्रसिद्ध जलज्ञ पुष्प (Nymphaea | otus) | रक्तकरवीर ( स ० पु० ) र्क्त रक्तवर्ण' करवीरः । लोहित 


रफ्तनाल नामसे प्रचिलत है। गडहे, पुष्करिणी आदि 
पुराने जलाशर्योंमें पद्मकी तरह यह लता उगती हे । 
स्थानचिशेषमें यह भिन्न भिन्न नामसे परिचित हे, 
जैसे--पश्चिम भारतमेः कम्बल, छोटा कम्बल; वङ्गालमे- 
शाल्दूक, नोल, रक्तकस्वल, छोरी सूदी; उड़ीसामें 
धवलके; सिन्धु--कुनि, पुनि; दाक्षिणात्यमे-- अहिछ- 
फूल; गुजराती--कम्बल, नीलोपल; तामिछ--अढ्छो 
तमरे, अस्वल; तेलगू-अल्लितमर, तेद्डकलब, कोतेक, 
परकलुव, कळलहारम्‌; कनाडो--नदलेहवु, मलयाळम्‌ 
अस्प, अह्मदेशमें-क्यह-फुर्यकिया; सिंहल--ओलु; 
सस्कृत पयांय-कमळ, कुमुद, कहार, हृहकूक, सन्ध्यक; 
अरुव ओर पारस्य--नीलुफर । 

म्शरतवासो इसके मूल, कन्द्‌, नाल और वीज खाते 
क| क्या कभी इसके-कन्द्को सिद्ध कर तरकारोक रूपमै 
ख्लस्ते के ॥ दुष्पकोटकके मध्य जो वोज रहता है उसे वालमें 
उर्सः साचा बनाते हें जिसे लोग भेटका लावा 
ज्ल््झ््द् क र 

उषा, विसूचिका, ज्यर और यक्कत्‌की पीडामें 
इस्सका पु शुष्क ओर सङ्कोचक ओपधरूपमें व्यवहृत 
कोत्वाळें ॥ कमी कमी हृत्पिण्डको बलकारक औषध 
८: ०८४० रूपमे इसका व्यवहार किया जाता 
अतिसार, आमरक्त और अर्शरोगमें इसकी जड़के 


ह रि 


| 


वर्ण करवीर पुष्पबक्ष,' छाल र'गका कनेर। संस्कृत 
पर्याय--रक्तप्रसव; गणेशकुखुम, - चण्डोङुखुम; क्रूर, 
भृतद्रावी; रविप्रिय । गुण--कटु, तीक्ष्ण, विशोधन, 
त्वकरोाष, त्रण, कण्डू, कुष्ठ और चिषनाशक । (राजनि०) 


रक्तका ( स'० स्ल्ो० ) पानीयामळक, पानी आंवला । 


(-वद्यकनि० ) 


रक्तकाञ्चन ( सं० पुऽ) रक्त; रक्‍तवणेः काञ्चनः । खनाम- 


चूर्णको स्निग्धक्ञारक औषधरूपमें सेवन कराया जाता है । 


कुष्ठ तथा अन्यान्य चर्म रोगमें वीज वहुत उपकारो है। 
पाकाशय और आंतसे रकत वमन होने.पर फूल और 
डंडळका चूर्ण सेवन करनेसे वहुत लाभ पहु'चाता है ।. 
यह विषको दूर -करता है | 

रकतकम्वळ-सनामप्रसिद्ध वृक्षविशेष । यह प्रायः ३० 
फुर तक ऊ चा होता दै। फळ लाल होते. हें | पेड़में 
वकवुच्यको तरद वड़े बड़ फळ द्वोनेसे उनमें छाल गोळ 
गोळ बीड ळगते हैं । वद्द बीज दोनों ओर उठा होता है । 


बुआ फन्ठकी तरह बद्ध भी तीलनेमें व्यत्रह्धत होता, ॥॥० 


| 


| 


ख्यात पुष्पवृक्षचिशेष, कचनारका पेइ। ( Bauhinia 
var।०ए६१) संस्कृत पर्याय--विद्छ; चमरिक, काञ्चनाल 
तान्रपुष्प, कुदार । (जटाधर) 

स्थानोय नाम, हिन्दी -कचनार; कोनियार, कुराछ, 
पद्रिया, खैराळ, गुरियाल, गवियार, यरियाळ, कलि- 
यार; कान्दन, खैरवाळ ; वङ्गला -रक्तकाञ्चन ; मेची 


कुर्माङ्ग ; कोंळ--सिद्धिया; भूमिज--कुलोल ; संथाल-- 
जिङ्गिया ; नेपाल--तकि ; लेपचा--रां ; मध्यप्रदेशभें-- | 
कचनार ; मराठी-काश्चन; रक्तङाञ्चन ; ` कोडूणी-- - 


काञ्चन ; वम्बई--फीविदांर ; तामिल--सेंगपुमुन्थरी ; 
कनाड़ी--काञ्चीवळदो ; उड़िया--वोरध ; ब्रह्म-- 
चेचिन | ह कुः 

हिमाळयके पद्दाड़ो वनविभागमें ४००० फुर ऊ चे 
स्थानं पर यह वृश् उत्पन्न होता है। भारतीय जंगळमें 
और गएडशेलमांलां पर यह वहुतांयतसे उत्पन्न होते देखे 
जाते हैं। इसके गाढ, छाल और सफेद फूलसे उद्यानको 


“शोभा बढ़ती है, इसीसे समतल क्षेत्रवासी बहुतेरे लोग 


इसका आद्र करते रे । 
चुक्षनियांस 'सिमलागोंद्' कहलाता है। जलमें 
डालनेसे वह बहुत कुछ गल जांता है और उससे - एक 


और परिष्कार किया जाता है। बीजसे पके प्रकारका 
तेल वनता है। 9 
इसके मूलका क्राढा झज़ीण॑, उद्रामय और उद्रा- 


! ९४यानः्रोगेमेंर्वहुत व्ववकारी हे । पुष्पमें चीनी मिला कर 


प्रकारको गंध निकलती है.। पेइकी छॉलसे चमडा रंगाया 


रक्तकाञ्चन--रक्तकाश 


सेवन करानेसे रेचनकायंकी पोषकता होती है। छाल, 
पुष्प या मूलको चावलके घोष जलमें पीस कर स्फोटक- 
के ऊपर .पुलरिसकी तरह प्रलेप देनेसे. फोड़ा पक जाता 
_ है तथा प्रीप पतळी निकलती है । छाछका गुण--धातु- 
परिष्कारक, वळवद्ध क और मलरोधक है। गलगण्ड, 
चर्मरोग और क्षतादिमें यह विशेष फलप्रद है। शरोरके 
रक्‍त और रसको अविष्कृत रखनेके कारण कुष्ठादि रोगमें 
भो इसका प्रयोग किया जाता है। : सूखी कलो शैत्य- 
गुणविशिष्ठ ओर धारक तथा उद्रामय रोगमे विशेष 
उपकारी है। इससे पेटके कोडे दुर होते हैं। 

प्रोष्पके प्रारस्भमें अर्थात्‌ फाल्युनके महोनेसे ही यह 
पेड़ पुष्प और फलके वोझसे कुक जाता है । दो महोनेके 
भोतर वीज पकते हें । कोई कोई पशुमांसके साथ इसको 
कळो रोध कर खाता है। 

इसकी लकड़ीका रंग धूसर और मध्ममाग काला 
होता है। यह मजबूत तो होतो है, पर छोटे छोटे खंडोमें 


विभक्त हो जानेले किसी काममें नहीं आती | खेतिहरके | 
चौद्ध- | 


औजञारोंकी मूठ साधारणतः इसोसे बनतो 


युगके भाख्करकार्योमें जो वक्ष देखा जाता है 
इसको पवित्रताका अनुमोन किया जाता है। 


इस श्रणोके वृक्ष छ. 7074 श्रेणोसे बहुत कुछ 
मिलते जुळते हैं। बहुत थोडा अन्तर रहने पर भी उसे 
लोग रक्तकाञ्चन फइते हैं । स्थानीय नाम, 
पज्ञावी--कैरांळ, कराड़, करली; हिन्दो--क्रोलियर 


उससै 


कोनियर, कन्द्न, खैरवाळ, सोणा ; नेपाल- खैराढो : | 
लेपचा--ऋचिक बङ्गला-दैवकाञ्चन, रघतकाञ्चन, कैराळ; 


कोळ--वुरुजू ; छोहरडंगा--कैनार सन्थाल--सिङ्गि 


बाड; मच्यालम्‌- कुप्व्रव ; गोंड--केद्वरी ; मराठो-- | 


रक्तचन्दन, अभमत्ति, रक्तक्राञ्चन, देवकाञ्चन ; 
तामिल--पेया आरेसन्द्रे ; तेलगू- -काञ्चन पेड़ आरे, 


वोद्न्त चेटंटू ; कनाड्रो--सुराछ, काञ्चीवाल ; ब्रह्म -- 
महळयकाणि, ' महब्लेगणि । 


उपरोक्त वृक्षकी तरह इसके गोंद और छिलकेका 
गुण और प्रयोग प्रायः एक-सा है। छिलका धारक 
जड़ वायुनाशक और वलवद्ध क तथा फूल विरेचक होता 
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2 B. tomento0s2 नामक उस ज्ञातिके चक्षको लोग 
काञ्चन वा काञ्चनी कहते हैं। इसके छिळकेके रेशेसे 
रख्सो वनाई जाती दै।. यह उद्रामय और कृमिनाशक 
है। यक्कत्‌के प्रदाहमें इसके सूळके छिळकेका काढ़ा विशेष 
फलप्रद्‌ हैं 


रक्तकांन्ता (स ० रूली ०) रक्त; रक्तदर्णः कान्तः दन्तेषरूयाः 


रक्तपुननेवा, लाल गद्हपूरना । 
रक्तकाश--रोगविशेष । एलोपैथिकके मतसे इसे प्4८- 
moptysis कहते हैं । कण्डनाळी (Larynx), श्वास 


नाली और फुस्फुसले यदि सफेद रक्त निकले, तो रक्तो 
त्काश रोग हुआ जानना चाहिये। : 


पवतक ऊपर चढ़नेके समय वहुत कॉथनेसे या 
खाँसो रहनेसे तथा अति उच्च खरमें गान करनेसे अथवा 
वंशी बजानेसे रक्तेवमन हों सकता है। शीताद धूम्न- 
रोग (००7०५:४) और शोणितको तरल करनेवाली पोडा- 
में अथवा रजोरोध होने पर मुखसे खून निकलनेकी 
सम्भावना है। कण्ठनाली, श्वासनाली वा वायुनली- 
में रक्ताथिकय, प्रदाह था ककेटरोगमें तथा फुसफुसमें 
गुठळी ( प्पाःःल८ ) सञ्चित हो कर उससे प्रदाह, क्षत, 
रुफोरक, आघातवोध और विगळन होनेसे अथवा हाइ- 


डेटिड्‌ ( ॥४१६ ) कृमि और कर्कररोग रहनेसे रक्तो 
त्काश हो सकता हे । ` 


दोनों वक्षावरकके मध्यस्थित स्थान ( :020454- 
num )-के अबु दके श्वासनालो में संयुक्त “होनेसे हृत्‌- 
पिण्डके रोगोंमें विशेषतः दक्षिण कोंटरका चित्रद्धन अथवा 
वामकोटरकां प्रसारण रहनेसे फुस्फुसीय धमनी और 
शिराकी पीड़ाओंमें किसी वायुनलोके मध्य थोरासिक 
एनिउरिजम दिखाई देनेसे कभो कभी सुलसे रकत निकल 
कर वायुनलो वा श्वासनलीमें जाता है। पीछे वह पुन- 


रुद्दोर्ण हो कर हिमप्टिसिस, उत्पन्न करता है। 
और अधिक परिश्रम द्वारा. रोगकों चुद्धि होती है। 


इस व्याधिमें अकसर फुसफुसकी कैशिकासे तथां 
किसी किसी जगह फुसफुसीय घमनोको छोटी 
शालाओंके फरनेसे रक्त निकलता है | यक्त्मारोगर्मे उक्त 
घमनीको शाखो प्रशाखामें छोटे छोटे पनिड़रिजप् 


दै । छिलकेके काढ से घाव घोआ जाता है, इसके छळ. ८ हरपला द्येता,३३.,इतरक्े फर जानेसे अनेक समय अधिक 


को बहुतेरे रोधः कर खाते हे. | 


. परिमाणमें- रक्‍त 


निकलता है। 


यह रोग अकस्मात्‌ आरम्भ होता है। श्वासकृच्छ 
चक्षके मध्य भार वोध और ज्वाला तथा गलेके भीतर 
छावणिक आखाद्‌ आदि ही रक्तः निकळनेक्रा पूर्व लक्षण 
है। खांसीसे अथवा हठात्‌ रकत ऊपरकी ओर उठता 
है, कभी कभी इतना रकत निकलता है, कि सुह और 
नोक भर जाता है। सभो समय जी मचळता रहता है। 
इळेष्माके साथ बिन्दु चिन्दु रकत निकलता है अथवा पक 
हो समयमे अधिक रकत निकल कर रोगीका प्राण ले 
लेता है । बहिगेत रक्त फेनिळ और उज्ज्वल लालवर्ण 
होता है। फुसफुसीय धमनोसे अथवा सहसा प्रचुर 
परिमाणमें रक्तोद्वम होनेसे वह काला दिखाई देता हे। 
अधिक रक्तस्राबके वाद शोणित इलेष्माके साथ अथवा 
संयतभावर्मे बाहर निकलता हैं। थोरासिक एनिडरि- 
 ज्ञमका रक्त देखनेमें लाळ मालूम होता हे। यच्मा- 
रोगमें रक्तोद्वम दोनेसे आंणुवीक्षणिक परोक्षा द्वारा उस 
रक्तमें ट्युवाकेळ वैसिलस पाया जाता हे । यह रोग 
कठिन दोनेसे रोगीका मुह फोका और म्लान, हाथ पैर- 
का स्पन्दन, श्वासकच्छ और रकतस्रावके अन्यान्य लक्षण | 
दिखाई देते हे । कभो कभी थोंड़ो ज्वर भो चढ़ आता | 
हौ। नाड़ी पूण और द्रत, किन्तु कोमल रहती हे। | 
` यह रोग कब तक रहता ह, इसका कोई ठोक नहीं 
हो । पीड़ा बार वार होती देखी जाती हो । कभी कभी 
साप्रयिक रूपमै उपस्थित होती हो । किन्तु गुरुतर 
लक्षणोंकी शान्तिके वाद्‌ कुछ दिन तक श्लेष्माके साथ 
थोड़ा थोड़ा रक्‍त निकलता रहता हो । 
इसे समय रोगीकी छाती पर चोंट देनेसे शब्दमे' 
कोई परिवत्तंन दिखाई नहों देता। किन्तु ष्टेथलकोप 
यन्त्र लगा कर सुननेसे बुजबुड़ोकी तरह श्वासशब्द 
माळूम होता हो। मुह, नाक अथवा पाकाशयसे रकत- 
ज्ञाव होनेसे रोगके जैसा इसका श्रम हो सकता हो । 
नाक, मु हकी अच्छी तरह परीक्षा करनेसे उसका निवा 
किया जा सकता है। फुरुफुसोय धमनीसे कभी 
कभी काला रक्त निकलता है । उस समय रक्तपित्त रोग 
के साथ इसका भ्रम होता है। अतएव ऐसी हालतमें 
सुचिज्ञ चिकित्सकको चाहिये, कि वे अच्छी तरह न 
कर, रोगका निणय और औषधादिको व्यवस्था करें | 


रक्तकाश--रक्तकुरुएडक 


इस रोगमें शीघ्र मृत्यु होनेका डर नहीं रहता । पर 
हां, फुसफुससे यदि रक्त अधिक निकळे तो श्वासरोध 
अथवा रफ्तस्लावके सभी लक्षण उपस्थित हो कर खत्यु 
हा सकती है। कभी कभी निःखत रक्तके द्वारा फुस- 
फुसमें जलन देती है और उसीसे आखिर यच्मा आ 
पहु'चती है । 
चिकित्सा--रागीकेा ठंढे घरमें खुला कर वार बार 
बरफ चूसने दे। शिरको तकिये पर ऊंचा करके 
रखना उचित है। छाती पर मष्टड प्छष्टर और शुष्क 
कोपि रखे तथा दोनों पैरमें गरम जलका सेक वा 
ज्ञानडस वूड पहना दे । अत्यन्त रक्‍्तोद्वम होनेसे दाथ 
पैरमें पसमाकेस (६5०27८5) चैए्डे ज अथबा साधारण 
बैण्डेज बांधना उचित है। कभी ऋभो छाती पर वरफ 
रखनेसे भी लॉभ पहु चता हे । | 
गेलिक एसिड, छस्बाई एसिटेट, सलफ्युरिक एसिड 
डिळ, आर्गट, तारपिनका तेळ, रि होमोमोलिक आदि 
सङ्घोचक और -हृतपिएडको अवसादक ओऔषधोंका 
आभ्यन्तरिक प्रयोग करे। एसिड गैलिक और एम्बाई 
एसिटेटका अफीमके साथ सेवन करानेसे विशेष उपकार 
होता है। हृत्‌पिण्डकी क्रिया प्रवळ रहनेले डिजिटेलिस- 
का व्यवद्दार करना उचित है। भिकेरियस दिमपरिसिस 
( Vicarious Hacmoptysis ) होनेसे ऊरुदेशमें जोक . 
छगोना होता है । आगेरिन अथवा स्फलेरोटिक 
{ Sclerotic acid) पसिडको चमड़ के नोचे इञ्ज क्ट 
करनेसे भी बहुत फायदा देखा ज्ञाता है। रोगी यदि 
बलिष्ठ हो, तो छोवणिक विरेचक्र औषधोंका प्रयोग 
करे। छक्षण खराव दिखाई देनेसे दूसरे जीदके शरोरका 
रक्त रोगीके शरीरमें प्रवेश ( Transfusion of blood ) 
करांना उचित हे । 
रक्तकाष्ट ( स'० कळी० ) रक्तं काष्ठ यस्य। १ प्ङ्ग, 
पतंगकी लकड़ी । २ लोहितवण दारु, लाल रंगको 
कड़ी | ह 
रक्तकुसुद ( स ० कली० ) रक्त लाहितवण' कुसुद' । 
रक्तकैरव, लाळ कुमुद । 
रक्तकुरुर्डक (स ० पु०) रक्तचणः कुरुण्डकः । रक्तकिटी 


००० ५श्कपिशः्देखो'' १०*छीककरसरया १९"चैश्वंकमें यह तिक्त, उष्ण, कटु, वर्ण- 


रक्तकछ-रक्तमुर्म . 


वद्ध क शोथ और ज्वरनाशक; वातरोग, कफ, रक्तरोग, 


पित्त, आध्यान, शूळ, श्वास, और कासनाशक माना 
गया है। : 


रक्तङ्गछ (सं ० पु० ) विसपे नामक रोग । इसमें सारे 
शरीरमें वहुत जलन होती है, कभी कभी सारा शरीर 
लाल र'गका हो जाता और कुष्टकी भांति गलने भी 
लगता है ! | 

रक्तकुसुम ( सं० पु० ) रक्तानि रक्तवर्णानि कुसुमानि 
यस्य । १ पारिभद्र वृक्ष, फरहदका पेड़। २ भन्वन 
वृक्ष, घामिनका पेड । ३ कचनार। ४ मदार, आक। 
रक्तकुसुमा ( स'० स्रो ) अनारका पेड़ । 

रक्तक्ृमिज्ञां ( स'० स्त्री० ) लाक्षा, लाह । 

रक्तकेशर ( स'० पु०) रक्ताः केशराः किञल्काः अस्य । 
पारिभद्रक वृक्ष, फरहद्का पेड़ । 
रक्तक्ेशिन्‌ ( स'० लि० ) जिसके वाल छाछ रंगके हों, 
तामडे रंगके वालोंबाला | 

रक्तकेरच ( स'० कळी०) रकतं रक्तवर्णं कैरव । रक्त- 
कुसुद्‌, लाळ कुमुद । 3 

रक्तकोकनद (सं० झो०) रक्त' रक्तवर्णं 
लाल कमळ | " .. ट 
रक्तकोप ( सं० पु० ) शोणितप्रकोप, रक्तविकार । 

रक्तक्षय ( सं० पु० ) रक्तस्राव, लहू वहना । 

रक्तक्षयशोशि ( सं० स्त्री० ) वह यक्ष्मों रोग जो किसी 
कारणवश शरोरका रक्त कम हो जानेसे उत्पन्न हो । 
रक्तखद्रि ( सं० पु० ) रक्त: रक्तवर्णः खदिरः। रक्रवर्ण- 
पुष्पविशिष्ट खदिरवृक्ष, एक प्रकारका खैरका पेड़ 
जिसके फूल लाळ रंगके होते हैं। पर्याय--रक्तसार, 
सुसार, तान्नसारक, बहुशल्य, याज्ञिक, कुष्ठनोदन, 
अरखखद्रि, अरुस। इसका गुण--कटु, उष्ण, कषाय, 
शुरु, तिक्त, आमवात, अस्नवात; वण और भूतज्वरनाशक । 
(राजनि5) भावप्रकाशके मतसे पर्याय--गायक्षी, दन्तधा- 
वस , करटकी, वाळपक्ष, वहुशल्य, यज्ञिय । गुण- शीतल 
दन्तरोगमें उपकारी, कण्डु, कास, अरुचिनाशक, तिक्त, 
कषाय, मेदोघ्न; कमि, मेह, ज्वर, वण, श्विल, शोथ, आम- 
पित्त, अस्रपाण्डु और कफनाशक । ( मापप्र० ) 

रक्तत्रांडव ( सं० पु० ) खज्जु'र वृक्षमेद, एक प्रकारका 
खजूरकाबक्ष!  " 
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रक्त्राण्डव ( सं० पु० ) -रक्तखाड़व देखो |] 
रक्तगतज्वर ( सं० पु० ) वह ज्वर जो रोगोके रक्तमें समा 
गया हो । इसमें रोगो खून थूकता है; अड बंड वकतां 


है,.छरपराता है और उसे वहुत अधिक दाह तथा तृष्णा 
होती हे । ( माघवनि० ) ज्वर शब्द देखो | 
रक्तगन्धक ( सं० झो० ) रक्त' रक्तवर्ण गन्धक । बोल 
गन्धद्रव्य । 
रक्तगन्धा ( सं० स्त्री० ) अश्वगन्धा, असगंध । (वेद्यकनि०) 
रक्तगर्भा ( सं० स्त्री» ) नखरञ्जनीवृक्ष, मेंहदीका पेड़ । 
रक्तगुल्म (खं० पु०) रक्तो गुल्मः मध्यपद्ळोपि कर्मधा० | 
खियांका एक रोग जिसमें उनके गर्भाशयमें रक्‍तकी एक 
गांठ वन जाती है। ' 
इसके लक्षण--अपक्क गर्भाशय दोनेसे अथवा यथा- 
समय प्रसव होनेके वाद अथवा ऋतुकालमें अहितकर 
आहार विद्दारादिका आचरण करनेसे वायु कुपित हो कर 
रञरकतको दूषित कर डाळती है। इसमें अत्यन्त दाह 
ओर वेदना होती तथा पैत्तिक शुल्मके सभी लक्षण 
दिखाई देते हैं। इसमें ऋतुवद्ध, मुख पीतवर्ण, स्तनका 
अप्र भाय काळा, स्तनसे दुग्ध निर्गम, विविध द्रव्य 
खानेकी इच्छा, सुखसे जलल्लाव और आलस्य आदि 
सभो गर्भके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। परन्तु गर्भ- 
लक्षणके साथ इसका प्रभेद इतना हो है, कि गर्मेस्पन्द्न- 
काळमें किसी प्रकारको वेदना नहीं रहती तथा गर्भस्थ 
श्र,णका सभो अङ्ग एक समय स्पन्द्ति न हो कर हस्त- 
पदादि एक पक अङ्ग करके स्पन्दत होता है। किन्तु 
रकतगुल्ममें समस्त पिरुड वेदना उत्पन्न कर बहुत समय- 
के वाद्‌ स्पन्दित होता है । (सुश्रुत गुल्मरोगाधि०) 
. मैषज्यरत्नावळोमें लिखा है, कि रक्‍तगुल्ममे प्रसव- 


फाल अर्थात्‌ दशवाँ महीना वीतने पर रोगिणीको स्नेह 
और स्वेद प्रदान करके सिग्घ और विरेचक ह] 

` सेपयाँ, नाटाकरञ्जकी छाल, देवदारु, वरंगी और ~ 
पौपलको एक साथ पीस कर तिळ काथके साथ सेवन 
करनेसे रक्‍तगुल्म जाता रहता है। पुराने गुड, लिक, 
होंग, रंगी इनके सांथ तिळका काढ़ा, यवक्षार और 
लिकडुके साथ मद्य अथवा पासके छिळकेको भस्म कर 


जलमें सिद्ध घत पान करनेसे रक्तगुद्म आरोग्य 


१८ 


एतङ्भिन्न दन्तीगुडादिको उष्ण विरेचकसे भेद करा कर 
'रक्त-प्रद्र-चिहित व्यवस्था करना कत्तव्य हैं । यदि उससे 
-चिरेचन न हदो, तो क्षार वा थूहरके दूधके साथ तिळ- 
.पिष्टकक्ती व्यवस्था करे। अधिक रक्तस्नाव होनेसे रफ्त- 
पित्तनाशक क्रिया करना आवश्यक हो । भिळावेके चूर्ण 
'और कषाय द्वारा यथाविधि घृतपाक करके चीनीके 
सांथ सेवन करनेसे रक्‍्तयुल्ममें तथा मुके साथ पान 
करनेसे कफगुल्ममें बहुत छाभ पहु'चता ह । 

'पारां, तूतिया, गंधक; जयपाल, पीपल, अएलतास 
फलकी मजा, इन्ह' थूहरके दृधमें भावना दे कर गालो 
वनावे । इसका अनुपान आँवले वां इमलीके पत्तेका रस 
तथा पथ्य दधि और अन्न है। सूखा मांस, मूली, मछली, 
सूखा साग, दाल, आळू ओर मीठा फल गुल्मरोगमें 
अपथ्य हे । (भषज्यर० गुढ्माधिकार) 

विशेष विवरण गुल्मरोगमें देखो | 
रक्तगैरिक ( स० छो० ) खर्ण गैरिक, गेरू । 
रक्तप्रन्थि ( सं० पु० ) १ रक्तलज्ञावती, लाळ लञ्जावंती । 
२ वह रोग ज्ञिससे शरीरमें लहूको गांठ बघ जाय । 
र ` ` (सुभ्रतनि० ११ अ० ) 
रक़्तप्रीव ( सं० पु० ) १ कप्रोत, कबूतर । २ राक्षस । 
रक्तध्न (सं० पु०) रक्त हन्तीति हन ( अमनुष्य कत्तं के च। 
पाः३।२।५३ ) इति ठक । १ रोहितक वृक्ष) (लि०) 
२ रक्तनाशक, जिससे रक्तका नाश हो । 

रक्तप्नी ( स'० ख्री०) गण्डदूर्वा, एक प्रकारकी दूब । 
रक्तचञ्चु ( स'० पु० ) शुक, ताता । 

रक्तचन्द्न- खनामप्रसिद्ध गन्धकाछ और वृक्षविशंष 
(Pterocarpus Santalinus) । दक्षिण भारतमै विशेषतः 
कड़ापा उत्तर अरंकट और कनू'ळ जिलेमें यह वृक्ष बहु- 
तांयतसे उत्पन्न होता है । मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके 
विभिन्‍न जिळोंमें तथा बम्बई और बङ्गालके स्थान स्थान- 
में इस श्रृक्षकी खेती होती है। कुछ गरम और शुष्क 
जळवायुमें तथा पहाडी भूमिमें यह काफी तौरसे पैदा 
होता है । यह पेड़ वहुत नहीं बढ़ता। गंधयुक्त और 

लाळ वर्णके इस काष्ठका लोग बहुत आदर करते हैं । 

“ संस्कृत पर्याय-तिळपणीं, पत्राड़ू, रञ्जन, कुचन्द्न, 

ताप्तखार, ताप्नवृक्ष, चन्दन, छे।हिर्तशी जित्तचभ्दनं;\रकत। 


रक्तगेरिक- रक्तचन्दन 


सार, ताम्नसारक, क्षुद्रचन्द्न, अकचन्दन, रक्ताङ्ग, भवाळ 
फल, पत्तङ्ग, रक्तवीज । इसका गुण--अति शीतल, 
तिक्त, चक्ष गत रक्तदोष, भूतदोष पित्त, कफ, कास, 
ज्वर, भ्रान्ति, वमथू, और तृष्णानाशक । (राजनि०) 
विभिन्‍न. देशमै यह विभिन्न नामसे परिचित है। 
हिन्दी -रख्तचन्दन, उन्दम, लालचन्दन, रक्तचन्दन ; 
वङ्गला-कुचन्दन, तिळपणों, रञ्जन, रक्तचन्दन; लाल- 
चन्दन; उड़िया--रफ्तचन्द्न; पञ्चाव-चन्द्नलांछ; वस्वई-- 


रताञ्जली, रक्तचन्दन, छालचन्द्न ; मराठी--रक्तचन्दन, 
ताम्वादचन्दन, ताम्बाद गंध, हाचाछेका; गुजर--रता 


ज्लि ; दाक्षिणात्य--लालचन्द्न, उन्दम; तेल” 
कुचन्द्नन्‌, एर-गन्धपुचेक्क, रक्तचन्दन, लालचन्डून; 'सेयपू- 
चन्दनम्‌, चन्दम्‌, एड़चन्दनम्‌; रक्तगन्धम्‌, गीड्चन्दन ; 
कणाड़ी--केमपुगन्धचेके, होन्ने, रक्तचन्दन, अगुरु, 
मलयालम्‌- अरुत्तचन्द्नम्‌; रक्तचन्दनम्‌; त्रह्म-- सन्दकू, 
नस-नि ; सिद्धापुर--रक्‍तहन्दन, रतदन्दन ; संख्कृत-- 
रक्तचन्दन, अशुरु-गन्धकाष्ठ, रजन, कुचन्दन, तिलपरि ; 
अरव--सन्दलियामर, उन्द्म.; पारख्य--वकम्‌, सन्दले- 
सुखे, सुन; उन्दम्‌, द्लखुखं 5 अड्जगरेजी--987 0९८७ Red 
चा २९ ७००५३] 5१००१ ; फ़ार्ती—Santale Rouge; 
ज्मेन--२०६४८४ $a॥९।॥०।८; इट्ळी--Sandalo- 
70७९ दिनिमार-—Sandel- Hout, 

पहले लिखा. जा चुक्काहे, कि दाक्षिणात्यबासी 
व्यचसायके लिये इस. वृक्षको खेती करते हे । चे लोग 
मई और जून मासमे वोज संग्रह कर पक टुकड़ा जमीन 
तैयार करते हैं। साधारणतः ८ फुट चौकोन नरम 
मिट्टीचाली जमोनमें प्रायः ७ वा <सौ वीज १ इञ्च गहरी 
जमीन खोद कर बोते हैं। पोछे उसमें एक रातके वाद 
प्रति तीसरे दिन शामव्हा जल देते हैं । बोनेके पहले 
यदि बीजक अच्छी तरह भिगा लिया जावे, ता अ कुर 
निकळनेपें सिफे.२० दिन, नही' ता ३०से ३५ दिन तक 
छग जातो है ] 

अ कुर उत्पन्न होनेके वाद छः मास.तक बडी साव- 
धानोसे थोड़ा थोड़ा जळ सोंचना होता.है। छः महीनेमें 
जब पौधा थोडा बढ़ जाय, तब उसे जड़से उखाड़ कर 


०पअखैस अस 'होकशीमें रखे और छायामे छोड़ दे । प्रति 


रक्तचन्दन 


दूसरे या तोसरे दिन उसमें जळ देना होगा । जब वह 
मूल टोकरोमें अच्छी तरह जड़ पकड़ ले, तव उपयुक्त 
खेतमें गड्डा वना कर एक एक टोकरी स्वतन्त्र | 
स्थानमें गाड़ दे । घोरे घोरे उसके सारंवान्‌ होनेसे । 
गृहस्थ उसे कार डालते और वाजारमें बेचते हैं | वम्वई | 
प्रदेशके वसीँ जिलेमें इसो तरह रक्‍तचन्दनकी खेती हाती ' 
है। यह वृक्ष कमसे कम तोन वर्ष रहता है। पीछे उसे 
काट कर घूपमें सुखा लेते हैं। पतली पतलो जड़ खुला | 
कर र'गके लिये वाज्ञारमें भेजो जातो है। 
वैज्ञानिकको भाषामें रक्‍तचन्दनके लालवर्ण पदार्थको 

“santalin” कहते हैं। किसी एक पत्थर पर चन्द्न- 
काष्ठ घिसनेसे ळाळवर्णका जा गाढ़ा पाथं निकलता है 
उसका लोग देवसूत्तिपूज्ञा और तिलकादि धारणके लिये 
व्यवहार करते हैं। इसके काढ मै सूतो कपड़ा रंगाया 
जाता है। देशी तरल औषधादिको र'गानेके लिये यूरो- 
पीय ओऔषधागारमें इसको काफी रफतनो होती है। 
पतद्भिन्न उस देशमै चमड़े और काष्टादिको रंगानेके 
लिये रक्तचन्द्नका बहुळ प्रचार देखां जाता है। किसी 
ब्यञ्चनाद्का वर्ण और गंध बढ़ानेके लिये इसका ब्यवहार 
किया जाता है। 

प्राचीन आयुर्वेद्शाख्रमें श्रोखएड वा श्वेतचन्द्न, 
पीतचन्दन और रक्‍तचन्दनके गुणका हाल लिखा है। 
प्रथमाक्‍त दो चन्द्नवृक्षका वैज्ञानिक नाम 98768/प्रण 
album है । चन्दन देखो । 

रक्तचन्दन शे त्यगुणविशिष्ट होनेके कारण लोग 
श्वेतचन्द्नकी तरह स्नानके (वाद घिसा रक्तचन्दन 
भी शरीरमें लेपते हैं । सिर ददे करनेसे रक्तचन्दन जलमें 
धिस कर कपाळ पर लगावे, दर्द फौरन दूर हो जायगा | 
यह धारक और अलवद्ध क है । आयुर्वेदीय चिकित्सक- 
गण ओषधादिमें इसका प्रयोग करते हे । मुसलमान 
हकोमके मतसे पित्तल्लावमें *व तचन्द्न और रफ्तस्नावमें 
रक्तचन्दन व्यवहाय हे । मछमें पित्त और रक्त रहनेसे 
: दोनों प्रकारके कोष्ठके काढ़े का सेवन कराया जा सकता 
है। तिलतैछ (६९५-०) के साथ रक्तन्द्न मिला कर 
. बहुतेरे स्तानके वाद शरीरमें लगाते हे उस 
नष्ट होता है । ज्वर और स्फोटक प्रदाहमें यह ज्वाला- 


मेरोग 
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ज्र 


को नाश करता है। यह आँखको ज्योतिको वढाता 
और पसीना लाता है । लिङ्गका कटा हुआ चसडा घोनेमें 
चन्द्नका घिसा जळ वहुत उपकारी ओर उढा है। 
पुराने रक्तामाशायमें इसके वीजकोषका काढ़ा धारक 
और बलकारक औषधरूपमें व्यवहार किया जाता हो । 

रासायनिक परीक्षासे देखा गया हो, कि इसमें 


| सन्तलिक एसिड ( 5072 ४९ ) हो । इथर, एल- 


काहल और क्षारमिश्रित जलमें अथवा घने पसेरिक 
पसिङमै उक्त गंधनिर्यास (Resinoid Substance=san- 
£०० ) निक्षेप करनेसे चह गळ जाता हो । अधघःक्षित 
पदार्थ दानेदार तथा गंध और खाद्होन होता हो । 
विडेछ (४८०९!) साहवने चन्द्नके इस चर्णहीन दानेझा 
C4 H6 03 इस प्रकार रासायनिक विश्लेषण किया 
हो । रक्तचन्दन काष्ठमें इसका संयोग करनेसे हरिताभ 


एक प्रकारका चूर पाया जाता ह । इसे पराशके साध 
गळानेसे २९5०7८ नामक पदार्थ उत्पन्न होतो ह । 


रक्तचन्द्नकी तरह एक ओर श्रेणीका वृक्ष ( 40९- 
nanthera pa.vonina ) देखा जाता हो । यहद बङ्गालमैं 
रकाञ्चन, रक्तकम्बल, रञ्जन और कभी कभी रक्तचन्दन 
नामसै वाजारमें विकता है । आंसाममें यह चन्दन नामसे 
ही परिचित है। वाज़ारमें दुकांनदार लोगोंको ठगनेके 
लिये असलो रक्तचन्द्नके बदले इसी काष्ठको बेचते हैं | 
प्रमेद इतना ही है, कि इसके काष्ठमें उतनी खुशबू नहीं 


है। बहुतेरे व्यापारो चन्दूनकाछके साथ इसे एक साथ ` ' 


मिला कर इसीलिये रख छोड़ते हैं जिससे इसमें चन्दन- 
सी गंध आ जाय । 

स्थानविशेषमें यह भो खतन्‍्त्र नामसे परिचित है, 
असे-संथाळी-चीर सुङ्गरा ; तामिल-अनैगुण्डुमणि, 
तेलगू. वन्दि गुरुवेन्दा, पेइ-गुरिजिन्दा ; मलया- 
ळम--मज्ञाति; मराठी चाळ, थोलींगञ्ज ; दाक्षिणात्य 
बडो शुमची, हट्टीगुमरो ; कनाडी--मञ्जाड़ी ; सिंहळी-- 
मदतेय; मग-गङ्ग; अन्दामन--रेछेड़ा ; त्रह्म-यवेगो । 

बङ्गाल) दक्षिणमारत और ब्रह्मदेशमें प्रायः समी 
जगह यह वड़ा पेड़ उत्पन्न होता है । इसका 
निर्यास 'मदतिया' कहलाता है। यह क्राष्ठ साधारणत 
दूले व्यवहृत होता है। कभी कसी 
सत | 
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इसके वीज्ञसे तेल निकलता है । बीजचूर्णको 
विरुफोरकके ऊपर लगानेसे जलन रहने नही' पातो तथा 
फोर्ड पक जाते हें | एक टुकड़े पत्थर पर जलसे वीज- 
को घिस कर कपालमें लगानेसे सिरका दर्द जाता रहता 
तथा शरोरमें जलन देनेके आरस्भमें ऊगानेसे जलन रुक 
जाती और शरीर ठ'ढा हो जातो है। वातरोगमें बीजका 
काथ बहुत उपकारी है। इस (दोजचूर्णको जलमें घोळ 
कर शरीर पर छगानेसे फुसी, फोड़ आदि गात्रस्फोट 
दूर हो जाते हे । हकीम लोग गनोरिया रोगमें इसका 'चूर 
व्यवहार करते हें । 
पत्तेका काढ़ा गांठ-घाद और चौरङ्गीवातमै बहुत उप- 
कारो है। अधिक काळ सेवन करनेसे पुरुषत्वकी हानि 
होती है। रफक़्तमूत्र ( ९०.०६०१ ) और रक्तस्राव 
( Haemorrhage irom the bowels) यह काढा 
बहुत फलप्रद है | ` उद्रामय और आमरफ्तमें रोगीके 
ढुबेल होनेसे यह काढ़ा धारक -और बळकारक औषध- 
रूपमें व्यवद्दत होता है। कोषग्रदाह (07०॥४०»)में इसके 
काष्ठ अथवा चूर्णको जलमें घिस कर प्रलेप देनेसे बहुत 
लाभ पहु चता है। यह चूर्ण ३० रत्तो माल्तामें कुछ गरम 


ज्ञलके साथ सेवन करनेसे तुरत उल्टी आ जाती । | 


इसका बीज उज्ज्वल, छाळवर्णको तथा यह तौलमें २ 
भारी होतां है। कुछ लोग तौलनेमें इसका व्यबहार 
करते हें। कोई कोई चोजके वर्ण और औज्ज्वल्य पर 
सुग्ध हो इसका माळा वना कर पहनते हैं। इसके चुर- 
को सोहागेके साथ पीसनेसे अच्छी रोरी वनती है। 
चन्दनके अमले बहुतेरे इस काएको घिस कर तिलक 
लगाते हैं । 
इसका काष्ठ लॉ ल; मजबूत और छचीला होता है। 
` इसी कारण दक्षिण भारतवासी इससे घरके असवाव 
दरवाजा ऋरोखे आदि बनाते हैं । 

. शक्तिपूजामें रक्तचन्दन वड़े कामका है । रफ्तचंद्न- 
से काळी और तारा आदिका यन्त् अङ्कित कर पूना 
करनेका विधान है । शाक्तिदेचतांमालकी ही चन्दन द्वारा 

. पूजा करनो होतो है। 
रक्तचित्रक ( स'० पु० ) रक्ता रफ्तवर्णश्चित्रकः। लाळ 


रक्तचित्रक--रक्तजवा 


कलिङ्ग-कंपिनचित्रकसूळ, तैळडु--पवरचित्र, तामिल 
शिवप्पुचिलिर । सस्कृत पर्याय--काळ, अत्याल, काल: 
मूळ, अतिदीप्य, मार्जार अग्नि, दाहक; पाचक, चिलाङ्ग, 
महाङ्ग । इसका गुण--स्थेल्यकर, रुचिकारक, कुष्ठ, 
रस-नियामक, लौहवेधक और रसायन माना गया हे । 
| ( राजनि० ) 
रक्तचिद्छिका ( स ० स्त्रो०) मधुर वास्तुक, मोडी गद्ह- 
पूरना । 
रक्तचूर्ण ( स'० फ्लो० ) रक्तं रक्तवर्ण चूर्ण । १ सिन्दुर, 
सेंदुर। २ रक्तवर्ण चूर्णमाल, लाळ रंगका चूण । 
( पु० ) ३ कम्पि, कमीला । 
रक्तच्छदि (स'० खी० ) रक्तवमन, खूनकी कै होना ।. 
रक्तज ( स'० लि० ) रक्ताज्ायते जन-ड। १ जो रक्तसे 
उत्पन्न हो, ळहुसे उत्पन्न होनेचाला ! ` २ रक्तके चिफार- 
के कारण उत्पन्न होनेवाला | 


:रक्तजकूमि ( स'० पुर ) वह इमिरोग जो रक्त-चिकारके 


कारण उत्पन्न होता है । 

रफ्तजन्तुक (स'० पु०) रक्तः रक्तवर्णो जन्तुः स्वार्थे कन्‌ 
वा रक्ता आसक्ता जन्तवोऽ स्मिन्‌ । १ भूनाग; सीसा । 
२ रक्तवर्ण जन्तुमाल, छाल र गके प्राणी । 


रकतजवा ( सं० पु० ) खनामख्यात पुष्पवृक्षविशेष, अड़हुल 


( Hibiscus rosasinensis ) | . एकमात्र चीनदेशे 
ही इस वुक्षके फूळमें वीज्ञ उत्पन्न होत है। भारतवषंके 
नाना स्थानोंमें जवाका पेड़ हैँ सहो, पर उसमें फूल 
होने पर भी बोज नही होते । भांरतवर्षके समतळ 
कषेततस्थ उद्यांनोंमे विभिन्न श्रणीके जवाके पेड़ फूलके 
चोझसे सुशोभित देखे जाते है । साधारणतः पश्चद्ल, 
पञ्चसुखी आदि आकृतिका .जवा देखमेमें आता है । श्वेत, 
पीत, रक्त, बेगनो और नील रंगके जवा. भी इस दैशमें 
होते है.। चीनदेश जवाकां उत्पत्तिर्थान होनेके कारण 
इस देशके लोग इसके प्रकार-चिशेषको आज्ञ भो चीनका 
जवा कहते है । य्य 

.सिन्‍न भिन्न स्थानमें यह भिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध 
है; . बङ्गाल-जवा, जपा, जिवा, अरु ; दाक्षिणात्य-- 
गुदेल, कुधल, . जासुत्‌, जासुम ; बस्बई--जासवन्द ; 


रंगका चित्रक या चोता वृक्ष । भिर ब्रत निंतक,' मेरोडी--जॉसंबद” दससिन्दव-फूल ; गुजराती--जसुव ; 


रक्तजिह--रक्त पक्ष 


तामिल--सप्पत्‌-तप्षु ; ते लगू--जचपुष्पसु, जपापुष्पमु, 
दासान ; कनांडो--दासवल ; मरूयालम--चेम्परदिपुर, 
अयरुपरद्टि ; 
पुष्पम्‌+ जपा ; अरव और पारस्य--अङ्कारे ; हिन्दी; अङ्गः 
रेजी-—shoe flower, china rose ३ फरासी-Ketmi- 
de cochin chine | 
यह फूल जळमे' भिगो रखनेसे एक प्रकारका गाढ़ा 
लाल रंग पाया जाता है। छोटे छोटे लड़के कागअको 
छाल करनेके लिये जवा फूछ घिसते हैं। उसमे थोड़ा 
एसिड वा अस्छरस मिलानेसे थोड़ ही समयमें वह 
ललाई लिये सफेद हो जाता है। पुष्पके दळसे जूताका 
चणे काला होता है, इस कारण अङ्गरेजोंने इसका 
शुक्लावर नाम रखा है। चोनदेशमें लो इस फूछसे बाल 
काले किये जाते हैं। इसको छाळके रेशेखे ररूसी वनाई 
जा सकती है! 
पुष्प हिनग्धकर और प्रदाहनाशक होता है। घूल- 
कच्छ, पेशांवमें जळन आदि रोगोंम पुष्पद्कका सिरप 
वा इनफिणुअन दिया जाता है। यह स्निग्धकारक 
और ज्वरमै' शेत्यकारक है। जप्यपुण्पका रस और 
ओलोभ तेल समान भाग ले कर सिद्ध करे, जव जलका 
अ'श विछकुछ जळ जाय, तव उतार के । यह तेल केश- 
वद्ध नमे बहुत उपयोगो है। इसके पत्तांका रस शैत्ब- 
गुणविशिष्ट, बेदनानिवारक, स्निग्यकर ओर सदुविरेचक 
है । अस्टृगद्र रोग ( गटा पावटा: )-मे' जवा- 
_पुष्पको घोमे' सुन कर सेवन छरानेले विशेष फल पायां 


जाता है। इसके वोजफ़ा चूर्ण जलके साथ यदि प्रमेह 
( g0n०rrh०९य) रोगग्रस्त व्यक्तिको सेवन कराया 
जाय, तो बहुत उपकार होता है । जदा देखो । 


रक्तजिह ( स० पु० ) रक्ता रक्तवर्णा शोणितपानादौ 
आसका चा जिहा यस्य । १ सिह, शेर। (ति०) 
२ रक्तवर्ण जिह्वायुक्त, जिसको जीभ लाल र गको हो | 

रक्तजुण ( स० पु० ) ज्वार, जुन्हरी । 

रक्तकावुक खनामख्यात लाळ काउका गाछ (Tamarix 
(4००० ) अजमीर और पज्ञावकी २५००० फुट ऊचो 
भूमिम यह वृक्ष उत्पन्न होता है। 


रक्तनिण्टी ( रा० रुत्नो ० ) रक्ता रक्तथण Jangamwadi त / cti 
. \रक्तधातु (सं० पु०) 


किण्टी पुष्पवृक्ष । पर्याय--कुरुवक 
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ब्रह्म-कोङ्गयान्‌ ; संस्छत--जव, जप, 


रक्तलुए्डक ( साँ० पु० ) रक्ततुएड-कन । 


२१ 
रक्ततर ( सं० क्ळी० ) स्वणंगैरिक, गेरू । 
रक्तता ( सं० झत्नो० ) रक्तस्य भावः तळू टाप्‌। रक्तका 
भाव या धर्म, लालिमा, छलाई । र 
«रञ्जित पाचितस्तत्र पित्त नायाति रक्तताम |” 
( शाङ्ग घरस० ) 


रक्ततुण्ड ( सं० पु० ) रक्त तुण्डी यस्य । १ शुकपक्षो, 


तोता। ( लि० ) २ ळोहितसुखयुक्त, जिसका सुह 
लांल र गछा हो । 
१ भूनाग, 


सोसा । २ रक्ततुण्ड देखा | 


रक्ततुण ( सं० क्ली० ) एक प्रकारका लाळ र'गका तृण | 
रक्ततेजस्‌ ( सां० कळी० ) मांस | 
रक्तलिबृत्‌ ( शं० स्लो० ) रक्ता ललत्रृत्‌। रक्तवर्ण लिव्रत्‌, 


छाल तेवड़ी | पर्याय--कालिन्दो, लिपुरा, ताम्नपुष्पिका, 
कुलवर्णा, मसूरो; अमृता, काकनासिका | इसका गुण-- 
तिक्त, कडु, उष्ण, रेचन, प्रहणो, मल और चिष्टस्भ- 
हारक तथा हितकारो । (राजनि०) 


रक्तदन्तिका ( स'० ल्रि० ) रक्ता दन्ताः अस्याः, रक्तदन्ता 


स्वाथ कन्‌, टापि अत इत्वं । चणिडका। शुम्भ और 
निशुम्मसे युद्ध करनेके समय देवो चरिडकाके सभी 
दांत असुरोंके खानेसे लाल हो गये थे, इसीसे चे 
रक्तदन्तिका नामसे प्रसिद्ध इई । | 

(मार्कयडेयपु० देवीभा० ६१४१) 


रक्तदन्ती ( सं० स्रो० ) रक्तदन्तिका देखो | 
रक्तदला ( खे स्त्री० ) रक्तानि दळान्यस्या । 


१ नलिका 
२ यविलिंका | ब 


नामका गन्धद्रञ्य | 


र्क्तदुष्ट ( सं० विश) दूषित रक्त, विषाक्त रसयुक्त । रे 
रक्तदूषण (सं० त्रि०) रक्तदोषकारो, खून खराब करनेवाळा । 
रक्तद्ृश्‌ (सं० पु० स्रो०) रक्ता हुक द्रृष्टियंस्य | १ कपात, 


कवूतर | (लि०) २ रक्तवर्ण चक्षविशिष्ट, छाल आंखवाला | 


रक्तद्र म (सं० पु० ) रक्तवीजासन वृक्ष, लाळ वीजासन- 


का पेड । 


रक्तधरा ( सं० स्रो० ) चेद्यकके अनुसार मांसके भीगरको 


दूसरो कळा या भकिल्लळो जो रक्तको धारण «किये 


रहतो है 
ori. Digitized.by eGangot 


रक्तो रक्तवर्णो घातुः । १ गेरिक,: गेरू । 


( ७ 
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॥ रक्तनदी-रक्तपित्त 


२ तान्न, तांबा । ३ रक्तवर्णघातुमात्र, लाळ रंगका धातु । | रक्तपा ( सं० स्री० ) रक्त पिचतीति पा-क. स्त्रियां टाप्‌ । 


४ शरीरमेंका लाल धातु | 
रफ्तनदी--रक्तमय नदी । इस देशमें प्रचलित है, कि जो 
खप्नमें रक्तनदी देखता है वह बड़ा भाग्यवान्‌ है । 
रक्ततनयन ( सं० लि० ) १ आरफ्तनेत्र, लाल आखोंवाला । 
(घु) २ कबूतर | ३ चकोर । 
रकतनाड़ो (सं० स््री०) दन्तमूलगत रक्तज नाड़ीरोगविशेष, 
दांतोंकी जड़में होनेवाला एक प्रकारको रोग । 


१ जलौका, जोक । २ डाकिनी । (लि० ) ३ शोणितपायी, 
लहू पीनेवाला | 


९ 
रक्तपाकी ( सं० स्त्रो०) पच्यते इति पल्र-घञ्‌, रक्‍त रक्तवण 


पाके यस्याः। वृहतो नामकी लता । 


रक्तपात ( सं० पु० ) १ लहका गिरना या वहना, रकत- - 


ध्ाव। २ ऐसा प्रहार जिससे क्रिसोका रक्‍त वहे। ३ 
ऐसी लड़ाई-कगड़ा जिसमें लोग जख्मी हों, खून-खरावी । 


रक्तनोल (सं० पु०) रक्तो नाळोऽस्य | जोबशाक, सुसना । | रक्‍तपांता ( सं० ख्री० ) रक्तं पातयतीति पत-णिच्‌-अच्‌, 


रक्तनासिक ( सं० पु० ) रक्ता नासिकास्य। १ पेचक, 
उल्लू । ( त्रि० ) २ रकतनासिकायुकत, छाल नाकचाला । 
रफ्तनिर्यांस ( सं० पु० ) रक्‍तवीज्ञासनवृक्ष, लाळ रंगका | 
बीजासन पेड़ । 

रकतनोळ ( खं० पु० ) महाविष वृश्चिकविशेष, एक प्रकार- 


ख्रियां .राप्‌। जलळोका, जोक | 


रक्तपाद्‌ (सं० पु०) रक्तौ पां दावस्य । १ शुक्रपक्षी, तोता । 


२ वरगद्‌। (लि० ) ३ लोहितचरणयुक्त, जिसके पैर 


लाल डो । 


रक्तपायिन्‌ (सं० लि०) रक्तं पांतु' शीलमस्य, पा-णिनि । 


का बहुत जहरीला बिच्छ। ( झुभ्रत कल्पस्था० ८ अ० ) | १ रक्तपानशील, खून पोनेवोळा । (पु०) २ मत्कुन, 


रफ्तनेत्र ( सं० पु० ) रक्त' नेत्र यस्य। १ सारस पक्षी । 
२ कपोत, फवूतर । ३ चकोर। (क्ली०) ४ रफ्तवण 
चक्ष., लाल रंगको आंखें । ( लि० ) ५ रक्‍तवणेनेत्रयुक्‍त, 
जिसकी आंख लाल हो ।. 

रक्तप ( सं० पु० ) रकत' पिवतीति पा क। १ राक्षस । 
( लि० ) २ रक्तपानकर्ता, हू पोनेवाला । 

रक्तपक्ष ( सं० पु० ) रक्तो पक्षावस्य । गरुड़। 

रक्तपट ( सं० लि०) १ रक्तवस्रघारी, .लाख रंगके कपड़े 
पहननेवाला । २ श्रमण । 

रक्तपत्र (स ० पु०) १ पिण्डालु ) २ रकफ्तवर्ण पल्विशिष्ट । 

रफ्तपत्ना (सं० ख्रो०) १ जिसके पत्ते छाल हों, गददपूरना । 
२ नाकुली । : 


रक्तपलरिका ( सं० स्त्रो० ) रक्तानि पत्राणि अर्याः स्वार्थ ` 


"कन्‌, टापि अत इत्वे । १ नाकुछी । २ रक्त पुनर्नवा, छाल 
गद्हपूरना । ३ लोहित पत्र, लालपत्ता । 
रक्तपदी ( सं० स्रो० ) जाळू, लजावती | 


रक्तपझ (सं० पु० क्को०) रतो रक्तवर्णो पद्मः । रक्तवणं - 


पद्म, लाल कमल । पद्म देखो | 
रक्तपणे (सं ०पु० ) १ रक्तपुननंवा। छाल गद्हपुरना । 


'(त्रि०) २ रक्तवर्णं पर्णविशिष्ट, जिसके पत्ते लाल हो ।. 


रफ्तपल्लव ( सं० पु? ) १ झशोकका वृक्ष । २ लो हितपण, 


| लाल पत्ता । 


९ 
हितपण, मिति कर्म 
गा - Jangamwa ath Col ctio, सग Digitized by eGangotri 
रोग | 


खरमळ | 

रक्तपायिनी (सं० सत्रो०) जलौका, जोक । : 

रफ्तपारद्‌ ( सं० क्ली०.) रकतं रक्‍तवणे पांरद॑ । 
सिंगरफ । े 

रफ्तपाषाण ( सं० पु० की० ) १ गिरिस्त्तिका, गेरू । 
२ लाळ पत्थर । 

रक्तपिरिका (से० खी०) रक्तवर्ण विस्फोटक, छाल फोडा । 

रक्तपिएड ( स० क्वो०) रक्तं रक्तवर्ण पिएडमिव । 
जवांपुष्प, अड्हुलका फूल । 

रक्तपिएडक ( स'० पु० ) रक्तं पिण्डमिवैति रक्तपिण्ड 

` इवार्थे कन्‌। १ रक्तालू, रताळू । २ जपाइक्ष, अड्हुळ- 
का पेड़ । 

रक्तपिण्डालु (सं० पु०) रक्णवर्ण पिण्डाछ, रताल्ु । महा- 
राष्ट्रमे वातालु और कळिङ्गमें केपि नहेड़ल कहते हैं। बृक्ष- 
. का रस गुण--शोतल, मधुर, अम्ल, श्रमव्त, दाह और 
पित्तनाशक, बलफर; गुरु और पुष्टिकर ! ( राजनि० ) 

रक्तपित्त ( सं० क्लो० ) रफ्तदूषणं पित्तमिति मध्यपदलोपि 
कर्म धारय०, रक्तञ्च पित्तञ्च रक्तपित्तमिति इन्द्व धति 
सुश्रुत रक्तञ्च तत्पित्तञ्च ति रक्तपित्तं रागप्राप्तपित्त- 

धारयः इति चरकः। रोगविशेष, रक्तपित्त- 


हिगुळ, 


रक्तपित्त 


इस रोगका निदान--अग्नि और रोद्रादिका आंतप 
सेवन, ब्यायाम, शोक, पथपर्यरन, मैथुन तथा मरिचादि 
तीक्ष्ण द्रव्य भक्षण,वीये द्रव्य, क्षार, बण और कटुरसयुक्त 
द्रव्य अत्िरिक्तरूपमें भोजन करनेसे पित्त विगड़ कर इस 
रोगको उत्पन्न करता हैं। खिय्रांके रजोरोध होने पर भी 
यह रोग हो सकता है। इस रोगमें सुख, नासिका, चक्षु 
और कणे इन सव ऊदुध्च मागं तथा गुह्य, योनि और 
लिङ्ग अधोमार्ग द्वारा रक्तस्राव होता है। यह पीड़ा 
यदि वहुत वढ़ जाय, तो समस्त रोमङूप द्वारा भी रक्त - 
स्राव हो सकता है। 

इस रोगका पूर्वलक्षण--रफ्तपित्तरोग उत्पन्न दोनेके 
पहले अचसन्नतो, शोतल द्रव्य खानेको इच्छा, करठसे 
धूमं निकल रहा है ऐसा अनुभव, चमन और निःश्वास- 
मे' रक्त वा छोहेकी गंध-सी गंधका अनुभव होता है । 

देषभेदमें लक्षण--रोग उत्पन्न होनेके वाद्‌ वात- 
जादि देषकी अधिकताके अनुसार पृथक्‌ पृथक लक्षण 
दिखाई देते हैं। रकतपित्तमें वायुको अधिकता रहनेसे 
श्याम वा अरुणवर्णका फेनयुकत, पतला और रूखा रक्त 
बहर हो आंता है। इसमें गुह्य, योनि वा लिङ्ग इन सव 
अधोमागे द्वारा रक्त निकलता है। पित्तकी अधिकता 
रहनेसे वरांदि छाळके काढ जैसा काला गोमूत्रके जैसा 
' चिकनो और सोवीराञ्चनके जैसा रक्‍त निकलता है। 
इलेष्माकी अधिकता रहनेसे घना, कुछ पाण्डुयुक्त, 
अल्प स्निग्ध और पिच्छिल रकत निकलता है। इसमें 
मुह, नाक, आंख और कान हो कर रक्तस्राव होता हे। 
दा वा तीन दोषक्री अधिकता रहनेसे उन दो वा तीन 
देषोंके मिश्रित लक्षण दिखाई देत हें । छिदेषजके मध्य 
चातश्लेष्मजनित रक्तपित्तमें ऊपर ओर दोनों मार्ग द्वारा 
रक्त निकलता हे । 

इस रोगमें साध्यासाध्य--जो रक्तपित्त ऊदुध्चमाग- 
गत है अर्थात्‌ मुलनासिकादि द्वारा रक्त निकलता है, जो 
अल्पवेगयुक्त और उपद्रवशून्य है तथा हेमन्त वा शीत- 
काळमे दिखाई देता है वह सुखसाध्य होता है। जो 
रक्तपित्त अधोमागेगत है अर्थात्‌ गुह्य, योनि और लिङ्ग 
हो कर रक्‍त निकलता हे तथा जो द्विदोषजात है वह 
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इन दोनों माग द्वारा रक्तस्राव होता है तथा जो लिदोषज 
है उसे असाध्य जानना चाहिये । रोगीके वृद्ध, मन्दाग्नि- 
युक्त, आद्वारशक्तिहीन वा अन्यान्य व्याधियुक्त होने 
पर भो रकर्तापत्त रोग असाध्य है । 

इस रोगको उपसर्ग--दुबळता, श्वास, कास, ज्वर, 
चमि, मत्तता, पाएड्‌ ता, दाह, मूर्च्छा, सुक्तद्र्यका अञ्नु- 
पाक, सर्वदा अधेर्य, हृदयमें वेदना, तृष्णा, मळमेद, 
मस्तक पर संताप, सारे शरीरमें सड़ी-सी गंध, आहार- 
में विद्वेष ओर अजोणं आदि लक्षण दिखाई देते हैं। 
रक्तमें सड़ी गंध निकलती और उसका वर्ण मांसके 
घोए हुए जलके समान कदम, मेद, पोप, यङतखणड 
अथवा जासुनके जैसा तथा इन्द्रघनुषकी तरह विभिन्‍न 
रंगका होता हे । 

सत्युलक्षण--जिस रक्तपित्तमें रोगोके नेत्र छाल 
हो जाते, डकांरमें .लोल रंग दिखाई देता अथवा सभी 
पदार्थ छालसे मालूम होते अथवा अधिक परिमाणमे' 
रक्तवमन होता उसको मृत्यु निकर समझनी चाहिये । 

अवस्थाभेदमें चिकित्सा--इस रोगमें रोगी बलवान 
रहनेसे रक्तल्लावकों हठात्‌ बंद कर देना उचित नहीं । 
क्योंकि, उस दूषित रक्तके देहमें रुद्ध हों कर रहनेसे 
पाण्ड्‌ रोग, हृद्रोग, ग्रहणी, छोहा, गुल्म ओर ज्वर आदि 
नाना प्रकारकी पीड़ा होनेको सम्भावना है । किन्तु 
जो दुर्बळ रोगी है वा अतिरिक्त रकतस्ावके कारण 
जिसका शरीर अवसन्न हो गया है उन्ही का रक्‍त रुद्ध 
करना उचित है। दूबका रस, अनारका रस, गोबर या 
घोड़ की विष्ठाका रस, इन्हें चोनीके सोथ सेवन करनेसे 
रक्तस्राव अति शीघ्र दूर हो जाता है । अड़,सके पत्तोंका 
रस, यशञडूमरके फलका रस; लाह भिगोया हुआ जळ 
और आयापानके पत्तोंका रस सेवन करनेसे रक्तस्राव 
बंद होता है। अन्नी भर फिरकरोके चूणंको दूधके 
साथ सेवन करनेसे भो रक्तस्राव निवारित होता है। 
रक्तातिसार और  रक्ताशंरोगके रक्‍तरोधक अन्यात्य 
रोगोंका भो इस रोगमें सोच विचार कर प्रयोग करनेसे 
उपकार होता है। नाक्रसे रक्तस्राव होने पर आँवलेको 


घोमें भून कांजोके साथ पोस कर मस्तक पर. प्रलेप देने, थि 
याप्य है। जिस रक्तपित्तरोगर्मे८ दल, ओर “लीली सिश्चित दूध ना जलूको: तथा दूबका स्स, 8 0 अनारके की 


> स्क्तपित्त 


फूलका रस, अलतेका रस, प्याज़का रस, गोवर वा 
घोड़ेकी विष्ठाका रस; केवाँचका रस वा हर्रका जल 
इन सव द्वव्योंक्ी नास लेनेसे लाभ पहु चता है । कानसे 
रक्तस्राव होने पर भी उसी प्रकार सुंघनो लेनी चाहिये । 
सूत्द्धार हो कर रक्तस्राव होनेसे काश, शर, काळी ईख 
और उलुखडका सूल कुळ मिठा . कर २ तोला, 
वकरीका दूध १६ तोला इन्हें एक सेर जलमै 
पाक कर दुग्धभागके रहते उतार ळे । ठंढा 
होने पर इसका सेवन करनेसे रक्तस्राव वंद हो जाता 
हैं। शतमूलो और गोखरुके मूलके साथ दूधको पका 
कर पान करनेसे वहुत .उपकार होता हे । रक्तचन्दन, 
वेळसोंठ, अतीस, कूरजकी छाल और वाबळाका आटा, 
कुल २ तोला, वकरीका दूध १६ तोला, जल १ सेर इन्हें 
सिद्ध कर दूधका भाग रहते उतार ळे । . इसका पान 
करनेसे गुह्य, योनि और लिङ्गद्वार हो कर रक्‍तका निक- 
लना बंद हो जाता ह । किसमिस, रफ्तचन्दन, लोध; 
प्रियंगु इन सव द्वव्योंके 'चू्णका . अड सके पत्तोंके रस 
और मधुके साथ सेवन करनेसे सु ह और नाकसे रक्त- 
का निकळना रुक जाता है | ग्रथित अर्थात्‌ गडोला 
रक्‍्तस्नाव होनेसे कवूतरकी विष्ठाका अति अहप मात्रामें 
'मधुके साथ मिला कर सेवन करने से भो लाभ पहुंचता 
हे ।. इसके सिवा. हिम, . धान्यकादि, हीवेरादि और 
अटरूषकादि घ्वाथ,, एलादिगुड़िका, . कुष्माणएडखण्ड, 
वासाकुष्माए्डखण्ड, खण्डकाद्यळोह, रक्तपित्तान्तक- 
लोह, वासाधत और होवेराद्यतेळ आदि औषधोंका 
अच्छी तरह प्रधोंग करनेसे यह रोग प्रशमित होता 
है । रक्तपित्तके साथ ज्वर रहनेसे लाल निसोथ, 
श्यामवणका .निसोथ, आमलकी, हरोतकी, . वहेडा, 
'पोपलचूण प्रत्य्रेकका सम भाग, कुछ मिला कर जितना 
हो उससे दूनो चीनी और मधुके साथ मोदक बनाना 
होगा । इस मोदकुफा सेवन करनेसे रक्तपित्त और 
ज्वर इन दोनों रोगोंकी शान्ति होती है.। इसके सिवाय 
रक्तपित्तनाशक और ज्वरनाशक दोनोंके औषधको मिल्ला 
कर इस अवस्थामें प्रयोग करना होता है । श्वास, कास; 
'खरभङ्ग आदि उपद्रव उपस्थित होनेसे. राजयच्मरोगकी 


रसके साथ तालीशपत-चूर्ण और मधु मिला कर पान 
करनेसे श्वास, कास और खरभङ्गमें उपकारक होता है। 
( सुश्रुत रक्तपित्तरोगाधि० ) 
भावप्रकाशके मतसे रक्तपित्त रोगीको पहले रक्‍त- 
रोधक औषध नहीं देना चाहिये। क्योंकि, उससे वह 
दूषित रक्त रुक कर हृद्रोग, पाण्डुरोग, ग्रहणो, छीहा, 
गुल्म और ज्वरादि रोगोंको उत्पन्न करता है । 
घान, साठी, कोदो, शयांमा और कंगनी धान रक्‍त- 
पित्तरोगीको खानेके लिये देना उचित है। मसूर, मू ग, 
चना, वनमू'ग और अरहर दांलका जूस दिया जा सकता 
है। अनार, आंवला, परवलका पत्ता, नीम, वेताग्र, 
घुक्ष, वैतका पत्ता और मारसा साग, सफेद या पाण्डु- 
वर्णका कबूतर, शशक, कपिञ्जल और हरिण इनके मांस- 
का जूस रकतपित्तरोगमें हितकर है । धनिया, आमलकी, 
अड स, किसमिस, पित्तपापड़ इनका शोतळ कषाय 
प्रस्तुत करके सेवन करनेसे . रक्तपित्त, ज्वर, दाह, 
पिपासा और शोषरोग नाश होता है । अतिवला, 
नोळोत्पल, धनिया, रक्तचन्दन, मुळेठो, शुळञ्च, खस- 
खसकी जड़ और निसोथ इनको काढ़ा मधु और चीनो- 
के साथ पोनेसे रकतपित्तरोग आरोग्य होता हे । 
रक्तपित्त, क्षय और कासरोगीमें किसी प्रकारका 
अरिएलक्षण नहीं होनेसे यदि . अडू सका प्रयोग किया 
जाय, तो कोई भय नहो' रहत! । अडू स, किसमिस 
और हरितकी इनका काथ चीनी और मुके साथ पान 
करनेसे सभी प्रकारके कास, श्वास और रक्तपित्त. नष्ट 
होते हैँ।. . कुच 
इस रोगमें अतिशय -रक्तस्राव जारी रहनेसे मधु- 
संयुक्त रकतपान करे । नाकसे रकत. निकलने पर 
आंवछेको घीमें भुन कर काजी द्वारा अच्छी तरह पोस 
करके मस्तक पर प्रलेप देनेसे रक्‍तवेग. निवारित होतां 
है । दूर्वाद्यघृत, खण्डकुष्माण्डवलेह, वृहतकुष्माएडवर्लेह, 
खण्डकुष्माण्डक, खण्डलाद्यलीह, शतावरीपाक प्रश्नि 
औषधीका अवस्थाबुसार प्रयोग करे | 
( भावप्र० रक्तपित्त० ) 
- भैषज्यरलावलोमें रफ्तपित्त-रोगाधिकारमें. निस्नोधत 


तरह चिकित्सा करनी चाहिके०+. ०्भङ्कक्े "सोकि।०।०ओोइधःमतख़के'चबेः हैं,. जैसे--उशीराद्चूणं, पळादि- 


रक्तपिच. 


गुडिका, कुष्माएडखणड, वासाकृष्मार्डलरड, वासाघुत, 
दूर्वायघृत, समशर्करलौह, शतमूल्यादि लौ, खण्डकाद्य- 
लौह, रक्तपित्तान्तकलौह, सुधानिधिरस, होवेराद्यतेळ 
ओर उशीरासव । 

रसेन्द्रसोरसंप्रहमें अर्कश्वर, खुधानिधिरस, आम- 
लक्यादि लोह, शतमूल्यादि लौह, पर्पटीरस; रक्तपित्ता- 
- न्तकरस, रसाम्तरस, कुष्माएडखण्ड, शक रादि लौह, 
समशर्करलौह और कपद्द करसका प्रयोग देखा जांता है | 

विज्ञ चिकित्सकको चाहिये, कि वे रोगके वळ और 
अवस्थाको अच्छो तरह देखभाल कर औषधका प्रयोग 
कर | 

इस रोगकी प्रवल अवस्थामै पथ्यांपथ्य--ऊद्ध्चंग 
रक्तपित्तमै रोगीका बल, मांस और अग्निवल क्षीण 
नहीं होनेसे पहले उपवास करने देना उचित है; किन्तु 
बढादि क्षीण होनेसे तृसिकर आहार खानेको दे । घो, मधु 
और लावाके डूर्णका तैयार किया हुआ भोजन उपकारक 
है । पिण्डखजूर, किसमिस, सुलेंठो और फालसा 
'इनके काढ़ को उ'डा करके चोनीके साथ पान करनेसे 
विशेष लाभ पहु'चता हे । अधोग रक्तपित्त रोंगीकों' 
तुप्तिकर पेयादि पीनेका दे। शारूपर्णी, चकबंड, बतो 
कण्टकारो और गोखरू इस पश्चसूलके काढु का पेया 
तैयार करके सेवन करनेसे विशेष उपकार होता हे । 

इस रोगमें साधारण पथ्यापथ्य-अतिरिक्त रक्त- 
सावके वाद्‌ वह बंद हो जानेसे तथा अन्नादि'परिपाकके 
लायक अग्निबळ रहनेसे दिनमें पुराने चाचळका भात; 
सू'ग, मसूर और चनेको दाळका जुस; बड़ी मोगा वा 
बादन मछलोका शिखा, परवळ, इमर, पक्कक्कु्माण्ड, 
मानकच्चू , करेले आदिकी तरकारो ; ग्राह्मीशाक, बकरे, 
हरिण, खरहे ओर कबूतर आदिका मांसरस, वकरोका 
दूध, खजूर, अनार, पानफछ, किसमिस, आमळको, 
मिसरो, नारियल, तिळतैल और घुतपक्क व्यञ्जनादि इन 
रोगमें खानेको द्विया जा सकता है। रातको गेह वा 
जौकी रोटी जहाँ तक पचा: शके, देनो चाहिये। गरम 
जल ठ ढा करके पीने देना उचित है । 

` इस रोगमें निषिद्ध कंमं-शुरुपाक, तीक्षणवीर्य और 


सक्षद्रब्य द्धि, मछळी अधिक सार 6) द्रव्य | सरसाका “यि रक विन होता | 


०, XIX, 7 


र्ष 
तेल, छाल मिच, अधिक लवण, सेम; आलू, साग, खट्टी 
वस्तु, उड़दकी दाल और पान आदि द्रव्यमोजन, मल- 
मूलादिका वेगधारण, दन्तकाष्ठ द्वारा दन्तमार्जन, व्यायाम, 
पथपयेटन, धूम्रपान; धूळी और आतप सेवन, ठंढ लगना, 
रालिजागरण, स्नान, सङ्गीत वा उच्चशब्द उच्चारण, मैथुन 
और घोडे की सवारी पर भ्रमण आदि इस रोगमें विशेष 
अनिष्टकर है। स्नान नही करनेसे यदि रोगी बहुत तक- 
लीफ मालूम करे, तो गरम जलको ठ'ढा करके किसी 
किसी दिन खान कर सकता है। 

यह रोग अत्यन्त दुःसाध्य है। रोगी जुपथ्याचारी 
हो कर यदि विज्ञ-चिकित्सकसे दवाई करे, तो आरोग्य 
भी हा सकता हे । 

डाक्टरी मत । 

रक्तपित्तरोगमें पाक्राशयसे रक्त निकलता है। एळो- 
पैथिकके मतसे इस रोगका वेज्ञानिक नाम ९० 
९5 है । वयर्कपुरुष और अरपवयरुका खिर्योके 
सर यह रोग हुआ करता है। 

उद्रके ऊपर किसो प्रकारके आघात, पं 
( Yellow fever) आदि पोडामें रक्तका € 
पाकाशयमें रक्ताथिकय ; प्रदाह, क्षत, क 
एराथेमा ; उग्र एसिड अथवा उत्तेजक 


के अऋतु-परिवत्तन अर्थात्‌ 
इस प्रकारका रक्तसाव होते 


है। कभी कभो कोई लक्षण दिखाई 
अकस्मात्‌ रक्‍तवमन होता है। रा 
अथवा अत्यन्त चमनका उद्र ३ 
चा. अधिक परिमाणम निकलता 


२ई 


मृत्यु हो जाती है। उद्वान्त रक्त काळा दिखाई देता हे । 
पाकाशयमें अम्लरसके साथ शोणितमिश्रित होनेसे ही 
उक्त चर्णमे' परिणत हुआ करता है। किन्तु निःखूत 
होनेके कुछ समय वाद ही यदि रक्‍तोदम हो, तो उसका 
चर्ण छाल हो जाता है। कभी कभी वहिगत रक्तको 
साथ खाद्य द्रव्य मिळा रहता है। निःसृत रक्‍तका कुछ 
अ'श कमी कमी आंतमें जा कर मळके साथ वाहर निक- 
रता है । वह देखनेमे ठीक अळकतरेके जैसा होता है । 
अधिक रक्तसाव होनेसे रोगोका शिर घूमता, हाथ पैर 
कंपने लगता, आंखको ज्योति कम हो जाती तथा वह 
बहुत कमजोरी मालूम करता हे । कभी कभी उसे मूर्च्छा 
आ जाती हो, नाड़ी क्षीण और धीमी चलने लगती ह । 
अणुवीक्षण द्वारा परोक्षा करनेसे लोहित सभी रक्त- 
कणिका परिवत्तित तथा भिन्न भिन्न वर्णको कणा मिळी 
हुई दिखाई देतो हें। 
रक्तकाशके साथ इस रोगका कभी कभी भ्रम हो 
ज्ञाया करता है । रोगनिर्णयकालमें चिकित्सक निम्न- 
लिखित लक्षण देख कर रोगको पहचान ले' तथा उसीके 
अनुसार रोगचिशेषकी चिकित्सा भो करं। ' 


रक्तपित्त-रक्तपीतफला 


कभी कभी मुह और नाकसे निकला हुआ रक्त पेटमें 
जा कर रक्तपित्तरोग उत्पन्न करता है। यह रोग प्रायः 
आरोग्य हो जाता हे । 
रोगीको स्थिरसावमे' रख कर हमेशा वरफ चूसने 
देना उचित हो। पेटके ऊपर मष्ठड प्लष्टर अथवा वरफ- 
की थैलो रखनेसे बहुत लाभ पहु चता है । आभ्यन्तरिक 
प्रयोगमें अफीमके साथ गैलिक एसिड वा प्छम्बाई , 
एसिटेटीस, आयल आव रार्पण्टाइन, रिंष्टिल, आगर, 
हैमोलिस और वाहरमें आगेटिन वा स्क्ळेरोरिंक. एसिड 
का इञ्ञेक्सन दे। यदि अत्यन्त वमन होता हो, तो 
हाइड्रो सिपेनिक एसिड डिल तथा पीड़ित सुथानमें 
माफया इञ्ज कुकर सकते हैं। पाकाशयको स्थिरभाव- 
में रखनेके लिये ३ वा 8 घंटेके अतर पर तरल खाद्यद्रव्य 
तथा बरफ जळके साथ थोड़ा दूध या शूप है। रोगोके 
दुर्बल होनेसे एनिमा द्वारा उत्तेजक औषधका प्रयोग 
करे । 
रक्तपित्तह्दा { स ० स्त्री० ) रषतपित्तं हन्तीति हन्‌-ड, स््रियां 
टापू! रक्तघ्नो, रतघ्नी नामको दूव । 


रक्तपित्त | रक्तकाश रक्तपित्तान्तकलौह ( सं० सञ्रो० ) रक्तनाशक औषधविशेष । 

१ अधिक वयस्क व्यक्ति १ युघकगण । | प्रस्तुत प्रणाडी--आंवला, पीपल, चीनो और लोहा, 

और कभी कभी युवती त प्रत्येक एक एक तोला, इन्हे एकल करके कूट कर यह 

२ रक्तवमनके पहले पेट- र _ | औषध प्रस्तुत करे। पीछे दोषके वळावल अनुसार अनु- 

के ऊपर वेदना और विच- २ रक्तोत्काशके पहले पान ओर मात्रा स्थिर करनी होती है । इसके सेवनसे 
मिषा | छाती भारी, अखच्छन्द्ता 


३ चान्त रकत काला 
और उसकी प्रतिक्रिया 
अङ्लु। र 

४ श्वासकूच्छ नही 
रहता |. 


५ अधिक परिमाणमें 
रक्तवमन दोनेके वाद कुछ 


समय रक्‍्तोद्रम नहीं होतां । 


६ मळके साथ रक्त 
दिखाई देता है । 


और गलेके भीतर सुर- 
खुरी माळूम होना । 


३ रक्त उज्ज्वल लाल- 


वर्ण और फेनिल तथा 


प्रतिक्रिया क्षार। ` 
8 श्वासङच्छ रहता है 
और छातोके भीतर बुद- 
चुद्‌ शब्द्‌ सुनाई देता हे । ` 
५ रक्तकाशके वाद्‌ बहुत 
थोड़ा कफ और रक्त 


n 


निकलता है । ` 


रक्तपित्त और अम्ळपित्तरोग नष्ट होता है। 
रक्तपित्तान्तकरस ( सं० पु० ) रक्तपित्तरोगक़्' औषध- 
विशेष | प्रस्तुत प्रणालो-अवरक, लोहा, सोनॉमकखो, 
पारा, हरिताछ और गंधक वरावर वरावर भाग ले कर 
त्रह्मयष्टि, दाख और गुरूचके काढु में एक दिन खल 
करके माशा भरको गोळी बनाचे। इसका अनुपान 
मधु और चीनो है। इलका सेवन करनेसे रक्तपित्त, 
ज्वर, दाह, क्षत, क्षीण, तृष्णा, शोष आदि रोग आरोग्य 
होते हैं। ( रसेन्द्रसारस ० रक्तपित्तरोगाधि० ) 


रक्तपित्तिन्‌ ( स'० लि०) रक्तपित्तं अस्यास्तीति ड्नि। 


रक्तपित्तरोगी, जिसे रक्तपित्त रोग हुआ हो । र 
रक्तपीठिकाद्शन ( स'० क्वी० ) रक्तज विकार | (निदान) 


६ मछमें शुकव्नही रहता ३३ मधुरविस्बिका । ( वेद्यकनि० ) 


रक्त५चछक--रक्तपोस्त 


रक्तपुच्छक ( स'० ल्ि० ) १ रक्तःवणं पुच्छविशिष्ट, 
लाल पू छवाला । ( ख्री० ) २ सरोसुपभेद, एक प्रकारका 
रंगनेवाळा कोड़ा । 

रक्तपुननंवा (सं० ख्री०) रक्ता रक्तवर्णा पुनर्नवा ¦ रक्तवर्ण 
पुनर्नवा शाक, लाल रंगको गेद्हपूर्ना । मद्दाराष्ट्रमें-- 
रक्तघेएड छि; कळिङ्गमे-कपिन चेछड़ा कळु । संस्कृत 
पर्याय -क्रू रा, मण्डळपल्विका, रक्तकान्ता, लोहिता, 
रक्तपल्रिका, वैशाखो, रक्तवर्षामू, सोफव्नी, पुष्पिका, 


विकस्वरा, विषघ्नी, प्रवृषेण्या, सारिणी, वर्षाव, शो णपत्र, 


भौम, पुनभव, नव, नध्य । यह तिक्त, सारक, शोफ, रक्त- 
प्रद्र, पाण्डु और पित्तनाशक मानो गई है। 

रक्तपुष्प ( सं० पु०.) रक्तं पुष्पमस्य । १ करवीर, कनेर ) 
२ रोहितक नामका पेड़ । ३ रक्तकाञ्चनवृक्ष । ४ दाडिम 
वृक्ष, अनारका पेड़ । ५ वकवृक्ष । ६ वन्धूका पेड, गुरूढुप- 
हरिया । ७ पुन्नागका पेड़ ! (राजनि०) ( लि० ) ८ रक्तवर्ण 
पुष्पविशिष्ट, जिसमें लाळ फूल हों । ( क्लो० ) ६ रक्तवर्ण 


पुष्प, छाल फूल । छाल फूल शक्तिको पूजामें वड़ा प्रशस्त 
माना जाता है | 


रक्तपुष्पक ( सं० पु० ) रक्तं पुष्पमस्य कन । १ पलाश 


` वृक्ष । २ रोहितक नामका पेड़ । ३ शाल्मलिवक्ष, सेमर- 
का पेड़ | (राजनि०) 


रक्तपुष्पा ( सं० स्री० ) रक्तं पुष्पं अख्या; । १ शाल्मलि- 
दक्ष, सेमरका येड़ । २ पुनर्णवा । ३ सिन्दूर । (भावग्र०) 
8 कनककद्ली, चंपाकेछा। ५ नागदमनो, नागदौना । 
( राजनि० ) 
रकक्‍्तपुष्पिका (सं० स्त्री») रक्तपुष्प-कन्‌ टापि अत इत्वं । 
१ ठज्ञालू, ळजवंतो । २ लाल पुनणंवा । 
रक्तपुष्पो (सं० स््रो०) रकतं पुष्पमल्याः ङीष्‌। १ पारळी- 
चुक्ष, पांडरका पेड । २ नवा, अड्हुळ । ३ आवर्त्तको 
` नामको लता । ४ नागद्मती, नागदौना । ५ फरुणीवक्ष, 


करनाका पेड़। ६ उष्टकान्ता ! (राजनि०) ७ घातको, धो । 
( व द्यकरला० ) 


रक्‍्तपूतिकां (सं० स्त्री०) छाल रंगको पूतिका, छाल पोई 
' वेद्यकमें यह स्निग्ध और भूत्रवद्ध क मानी गई है। वच्चों- 
के कई रोगोंमें और सूजाकमें इसका साग गुणकारो 


२ 


रकतपूय (सं० छो०) १ पुराणाचुसांर एक नरकका नाम । 
२ खून और पीप | 
रक्तपूरक (सं० झी०) रक्तं पूरयतोति पूर-ण्वुल। वक्षाम्नु, 
इमली । 
रफ्तपैत्त (स० छो०) रक्त-पित्त सम्वन्धी । 
रक्तपैत्तिक (सं० लि०) रक्तपित्तरोग सम्बन्धी । 
रक्तपोस्त (सं० पु०) रक्तखस्‌ रक्ष, लाळ पोस्ता ( 228- 
paver Rhocas, Red poppy ) । 
काश्मीर, पञ्जाव, पटना और विहारके कई सुथानों- 
में तथा भारतचर्षके समतल क्षेत्रादिमे यह वोज्ञ 
उत्पन्न होते देखा जाता है । स्थांन-विशेषमें 
इसका वीज भिन्न भिन्न नामसे परिचित है, जैसे, 
हिन्वी--लाळ पोस्त, लाल पोस्ता, लाला; वड्भाउऊ--छाल 
पोस्त, लाळ पोस्तका गांछ ; वम्बई- जङ्गली सुद्विका 
मराउी-तास्वांद्‌ खसखसा या काड; गुजरांत--लाला. 
छाल खसखस चु-काड; दाक्षिणात्य लाल खसखसका 
भाड़; तामिल- शिवप्पु गमगसा चेड़ी, शिगप्पू पोस्तकी 
चेड़ी; तेलगू--एरस गस गसळा चाठे, परर पोस्त काय 
साठे; कनाड़ी-केम्पू खसखसी गोड़ो; मलयाळम्‌ 
कोरन्नक्रस कसचचेरो; त्रह्म--मिन्‌विन असों; संस्कृत--- 
रक्तपोस्त-वृक्ष;: 
कोकनगर सुर्ख अद्भरेजी---00777096 वा 7२९त- 
Poppy । ८ 
अफगानिस्तान और पारस्यराज्यमें इस श्रेणीका 
एक और प्रकारका पेड़ ( 7. प)।५० ) बहुतायतसे 
उत्पन्न होते देखा जाता है। पश्चिम हिमालय प्रदेश, 


गढ़वाल, कुमाउन, हजारा, वेलुचिस्तान और यूरोपमें भी. 
इस पेड़का अभाव नहों है । पत्तोंकी विभिन्नता देखनेसे 
दोनों श्रेणीको पृथकता समभमें जानी जाती है। उद्यान. 


और गेह'के खेतमें यह पौधा काफो तौरसे उपजता है। 


आषधोंको छाल रंग करनेके लिये इसके पत्ते कामें 
लाये जाते हैं । वोजकोषका दूध मादक शुणविशिष्ट 
( Narcotic ) और कुछ अवसादक हे । छ 


रासायनिक परीक्षा द्वारां स्थिर हुआ है, कि वीजकोष- . द 
. माना गयां हे । शास्त्रमें इसका सागू खानेक ह हे | का दूधके जैसा निर्यास सामान्यरूपमें हो अफोमका काम. 


tion 


व--नवतूल खसखसुसअह्भर; पारस्य 


करता है, क्योकि उसमें 220:7८।7० नामक पदार्थ रहता 
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है। 07, 0: ०७७९ ने इसमें 2०९३११० नामक उपक्षार 
( हात्याखठ5) देखा है। यह आश्वांद्विहीन और 
पलाकृति श्वैत दाना युक्त होता है तथा २३२ २ उत्तापमें 
जल जाता है। जल, एलकाहल, इथर, झोरोफार्म, 
वेनजेल, एमानिया, फार्वनेट आव सोडो, द्रावक, चूनका 
ज्ञल अथवा अस्लजलमें ( त।]५६० ०१७ ) बड़ी आसानी- 
से गल जाता है। इसका वेज्ञानिक नाम है-- 


2 2 6 
एसिडमें मिलानेसे भी इसका रंग नही' बदलता है। 
रक्तप्रतिश्याय ( सं० पु० ) प्रतिश्याय या ज्ञुकामका एक 
सेद, बिगड़ा हुआ ज्ञुक्राम | इसमें नाकसे खून जातो है, 
आंखें छाल हो जाती है, छांतोमें पीडा होती है और 
मुह तथा सांससे वहुत ढुगन्ध आंती है। 
प्रतिश्याय शब्द देखो । 
रफ्तप्रदर (सं० पु०) प्रदररोगका वह भेद जिससे स्लियोंकी 
` योनिसै रकत वहता है | प्रदर देखो | 
' शक्तप्रमेह (सं० पु०) पुरुषोंका एक रोग । जिसमें दुर्गन्धि- 
युक्त गरम, खारा और खूनके रंगका पेशाव होता. है । 
रक्तप्रवत्ति (सं० ख्रो०) पित्तज् रोग, वह रोग जो पित्तके 
प्रकोपसे उत्पन्न हो । | 
रफ्तप्रसव ( सं० पु० ) रक्त; रषतवर्णः प्रसव; पुष्पसस्य । 
१ रक्त करवीर, लाळ कनेर | २ रक्तञ्जान, छाल आंटी | 
३ मुचकुन्दवृक्ष । 
रफ्तफल ( सं० पु० ) रक्तं छोहितवर्ण फलमस्य | १ चर- 
बुक्ष, बड़का पेड। २ शाल्मलिवृक्ष, सेमलका पेड़ । 
रक्तफला ( सं० स्रो० ) १ कुन्द्रू, तुष्टी । २ खणबल्ली । 
रफ्तफूल (हिं० पु० ) १ जवापुष्प, अड्हुळका फूल । २ 
पलाशका वृक्ष । 
रक्तफेनज्ञ ( सं० पु० ) रक्तफेनाज्ञायते इति जन-ड। 
कुस्फुस, फेफड़ा । ; 
-रफ्तविन्दु ( सं० पु०) रक्तानां विन्दुः । १ रक्तकी कणा । 
२ रक्त अपांमाग । ३ हीरा आदि मणिके भीतरक्रा लाळ: 
दाग | 
रक्तबीज ( सं० पु० ) रक्तं रक्तवणं बीजमस्य । १ दाङ्मि, 


अनार । २ अरिष्टक फल | रकतं शोणितं बीजं कारण: 


. मस्य। 


रत्तप्रतिश्यय-रक्तमरिच 
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३ शुम्म और निशुम्भका सेनापति एक अछुर। इस 
अखुरके शरीरस रक्तको. जितनी बू दें गिरती थो उतने 
ही असुर पैदा होते थे। भगवतो चण्डिकांने इस असुरसे 
युद्ध किया और इसका सब लहू पी कर त्राण हर लियाँ 
था। देवीभागवतमें लिखा है, कि महिषासुरके पिता 
दानव रम्मने दूसरे अन्ममें रकलबीजरूपमें जन्मत्रहण 
किया था । 

रक्तबीजका (सं० स््री० ) रक्तो रफ्तवर्णों वीजो5स्याः 
कन:टाप्‌। तरही नामक एक करीला पेड़ । 

रफ्तवीजा ( सं० पु० ) सिन्दुरपुष्पी, सिन्दू(रया । 

रक्तमव ( सं० झो० ) मांस, गोश्त । 

रक्तभस्म ( सं० ह्वो०) रससिन्दुरादिकरण । 

रक्तमाव ( सं० ति० ) प्रणयासक्त | 

रक्तमञ्जर ( सं० पु०.) रक्ता रक्तवर्णा मब्जरो-सा 
विद्यतेऽस्थेति ( अर्श आदिभ्योऽच्‌ । पा ५।२।१२७ ) 
इत्यच्‌। १ निच्चुल वृक्ष, यंतकी लता। २ निम्व वृक्ष, 
नीमका पेड़ । 

रक्तमञ्चरी (स ० झो० ) रक्तकरवीर, लाळ कनेर । 

रक्तमण्डल ( स० पु० ) १ मण्डलिसर्पविशेष, एक प्रकार- 
का सांप। (सुश्रुत कल्पस्था०-४ अ०) २ रकत पद्म, छाल 
कमळ । ३ विषाक्त पशुविशेष, एक प्रकारका जंहरोळा- 
पशु। (त्ति) ४ रक्तवर्ण मस्डलूविशिष्ट । कहते हैं, 
कि चन्द्रमाक ऐसा लाळ मण्डल है। ५ अनुगतप्रजञा या 
शृत्यसमन्वित । 

रक्तमण्डछता ( खं० ख्रो० ) रक्तदुष्टिके लिये शरीरमें 
मणडळाकार लाल चिह । 

रक्तमण्डछिका ( सं० स्रो० ) रक्तलज्ञाजुका, लाळ 
ळञ्जाचंती छता । 


 रक्तमत्त (सं० बि० ) रक्तपान द्वारा परितृप्त, वह जो रक्त 
पो कर तृप्त हो । जैसे जोक आदि । 


रकमत्स्य ( सं० पु० ) रक्तो रक्‍तवर्णो मत्स्य; | रक्त- 
वर्णमत्ख्यविशेष, एक प्रकारकी लाछ रंगको मछली । यह 


` बहुत बड़ी नहीं होती है। वैद्यकमे इसका मांस शीतल, 


रुचिकारक, पुष्टिकारक, अग्निदोगक और लिदोषनाशक 


माना गया है। 
- Digitizedby eGangotri , ९ 
| रतमरिच (ख झी० ) मरिचमेद, लाळ मिच । 


रक्तपस्तक--रक्तमोत्तण २८ 


रकतमस्तक (सं० पु०) छाल रंगक्रे सिरवांला सारस पक्षी । 
रक्तमातृका ( सं० स्री० ) १ वैद्यकके अनुसार वद्द रस 
नामक धातु जिसकी उत्पत्ति पेटमें पचे हुए भोजनसै 
होती है और जिससे रक्‍त वनता है । २ वाधक-रोगभेद । 
( कुब्जिकातन्त्र २ अ० ) 
रक्तमाद्री ( सं० स्त्री० ) स्ञ्रोरोगचिशेष, बाधक | 
रक्तमिळातक (सं० पु० ) रक्ताम्लान पुष्प वृक्ष । 
रक्तमुख ( सं० पु० ) "रक्तं मुखं यस्य । १ रोहितमत्स्य, 
रोहू मछली । २ यएक धान्य, साठी धान । (लि०) 
३ रक्तमुखविशिष्ट, लाल मु हचाळा । 
रक्तमूत्रता ( सं० स्री० ) रक्तप्रसावरोग, एक तरहका रोग 
जिसमें पेशाचके साथ रूह निकलता है। 
रफ्तसूद्ध न्‌ ( सं० पु० ) सारस पक्षो । 
रक्तमूलक ( सं० पु० ) रकतं रक्तचरण सूळं यस्य कन्‌ । 
देचसर्षप नामको सरसोंका पेड । 
रकतमूला ( सं० सत्नो० ) रक्तं मूलमस्याः राप्‌ । लज्जाळू, 
छ ज्ञाचंती । 
रक्तमेह ( सं० पु० ) मेहनं मेहः, रक्तस्य मेहः । प्रमेहरोग- 
विशेष, पुरुषोंका एक रोग जिसमें दुर्गन्धियुक्त गरम; 
खारा और खूनके रंगका पेशाव होता है । 
प्रमेह शब्द देखो । 
रक्तमोक्षण (स० क्को०) रक्तस्य मोक्षणं। शोणितस्नाव। 
` चैद्यकशारुत्रमें लिखा हे, कि शरीरका खून खराब दो जाने 
पर उसे वाहर निकाल देना होता है, इसीको रक्तमोक्षण 
कहते हैं । शिराविरेचन, अलाबूप्रयोग, श्लक्ष्नश्टड्र और 
जोक इन चार उपाय द्वारा रक्तमोक्षण किया जाता हे । 
( हारीत शारीरस्था० ५ अ० ) 
भावपरकाशमें लिखा हे, .कि रोगके अवस्थानुसार 
विवेचना करके रोगीके शरोरसे पक प्रस्थ, आध प्रस्थ चा 
चौथाई प्रस्थ रक्तमोक्षण करे। शरत्काळमें स्वाभाविक 
- शरीरमें भो रक्तमोक्षण किया जा सकता है, क्योंकि उस 
समय रक्तमोक्षण करनेसे त्वकदोष वा ग्रन्थिशोधादि 
. उत्पन्न नही होता । बर्षा, शीत, ग्रोष्म और शरत्‌. कामें 
जब आकाश साफ रहता है तथा शीतकाळमें दोपहरको 
रक्तमोक्षण करना उचित है। 8 
शोथ, दाह, अङ्गपाक, अङ्गको रक्तवर्णती, रेक्तेलीर्व, 
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वातरक्त, कुष्ट, अत्यन्त पीडादायक वायुका प्रकोप, 
पाण्डु रोग, श्लोपद, विषडुष्ट रक्त, प्रन्थि-अघु द, अपची, 
क्षुद्रोग, अभिमन्थ, विदारी, स्तन्यरोग, शरीरको अवस- 
न्नता और गुरुत्व, रक्ताभिष्यन्दी, तन्द्रा, पूतिनाशा, 
मुखदाह, यकृत, छोदा, विसप, विद्रधि, पोड़का, कणेपाक, 
नासापाक, सुलपाक, दाह, शिरोरोग, उपदंश और रक्त- 
पित्त इन सव रोगोमें रक्तमोक्षण प्रशस्त है। अतएव 
इसमें शुद्ध, जलौका, अलावू चा शिरावेध द्वारा रफ़्त- 
मोक्षण करना चाहिये । 

कुश, अत्यन्त व्यत्रायी, छीव; भयशीळ, गशिणोी, 
सद्यःप्रसूता नारी, पाएड रोगो, वमनविरेचनादि ` पञ्चकम 
द्वारा शोणित, स्नेहपीत, अशरोगग्रस्त, सार्वाड्रिक 
शोथयुक्त तथा उद्र, श्वास, कास, वमि, अतोसोर और 
कुष्ठरोगाक्रान्त व्याक्तयोंका तथा अत्यन्त स्विन्न, १६ 
वर्षेसे कम उमरवाछे बालक और ७० वषके बूढ़े का पवं 
अभुक्त, सूर्च्छारोगग्रस्त, निद्रित, भोत, प्रमत्त, श्रान्ति 
तथा मलमूल्रका वेगाभिभूत घ्यक्तियोंका रक्तमोक्षण 
नहों करना चाहिये । अत्यन्त शोत वा अत्यन्त उष्ण. 
काळमें अथवा अत्यन्त खिन्न और सन्तपित व्यक्तिका 
भी रक्तमोक्षण करना उचित नहीं। यदि रक्तमोक्षण 
क्रिया द्वारा रक्तपरिधत्तित न हो, तो कुट, लिकटु और 
सेन्धवकी मिला कर क्षत ख्थानमें लगानेसे रक्त निकलता 
है। खुविज चिकित्सकको चाहिये कि वे यवाग्रूपान 
करा कर उसका रक्तमोक्षण करे । 

विषदुष्ट शरीरमें यदि रक्तमोक्षण करना हो, तो 
पहले शिरावेध करना होगा । वायु, पित्त और कफ दारा 
रक्त दूषित होने पर यथाक्रम गोशुङ्ग, जलोका ओर अळाबू 
द्वारा रक्तमोक्षण करना होता हे । द्विदोष वा. लिदोष 
कक रक्त दूषित होने पर शिरावेध वा पद द्वारा रक्त 
मोक्षण करे | 

शउङ्ग द्वारा दश उ'गली स्थानका जळोका द्वारां एक 


हाथका, अलावू द्वारा बारह उंगली और शिरावे 
द्वारा रक्तमोक्षण करनेसे सारे शरोरका रक्त शोधित 
होता है। बर 


अतिखिन्न व्यक्तिका या उष्णकालमें शिरावेध करनेसे 


अविध ससित हो, तो उसका प्रतिबिधोत | 
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करना उचित हे. । अत्यन्त रक्तसाघ दोनेके लोध, धूना, 
रसाञ्जन, यवदूर्ण, गोधूम'चूर्ण, धवय, 'घुस्तूर, गैरिक, 
सांपकी केंचुलका चूर्ण घा पट्चवस्रकी भस्मसे क्षतमुख- 
को बंद करके शोतक्रिया करनो होगी । 
दूषित रक्‍त कुछ नहीं निकले, थोड़ा रह ज्ञाय, तो 
भी व्याधि प्रकुपित नहों होती । अतएव दूषित रक्तके 
कुछ रहते हुए भी रक्तमोक्षण कर सकते है। किन्तु 
अतिरिक्त रक्‍त निकालना उचित नहीं । ऐसा होनेसे 
अन्धता, आक्षेप, पिपासा; तिमिररोग, शिरोरोग पक्षा 
घांत, श्वास, 
होता है तथा इसमें मृत्यु भी हो सकतो है । इस कारण 
रक्तमोक्षणमें वडी सावधानोको जरूरत है। 
रकत देहरक्षाका मूळ कारण है । अतएव चिकित्खक- 
को चाहिये, कि घे बड़ी सावध्ांनीसे रक्तको रक्षा करे । 
रक्तमोक्षणके वाद्‌ शोतल-क्रियांदिके कोरण यदि वायु 
कुपित हो कर वेदनायुक्त शोय पैदा करे, तो उष्ण घृत 
द्वारा परिषेक करना उचित है। एण, शशक, मेष, हरिण 
चा वकरेका मांसरस या चावछके सांथ दूधको पका कर 
पान करनेसे बहुत उपकार होता है। रक्त यदि अच्छी 
तरह निकल . जोय... तो दृद घर जाता, शरोर हलका 
माळूम देता है, व्याधिका हास होता और मन प्रसन्न 
रहता है। रक्तमोक्षण करने पर जव तक रोगी बलवान्‌ 
न हो लेवे, तब तक उसे व्यायाम, ख्रीप्रसङ्ग, क्रोध, शीत- 
क्रिया, सतांन, एकाहार, दिवानिद्रा, क्षार, अझ्लु, कटुरस 
तथ अज्ञीर्णकारक द्र्यभोजन, शोक ओर उच्च शब्दका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । (भावप्र०) 
रक्तमोचन (सं० पु०) शरोरका खून निकलना, शीर । 
रक्तयष्टि (सं० स्रो०) रक्ता यष्टिरिव, यद्वा रक्तवर्णा यष्टिः 
शांखास्याः । मञ्जिष्टा, मजीठ । 
रफ्तयष्टिका ( सं० स्त्रो० ) रकतयष्टि-कनःराप्‌। मश्चिष्ठा, 
मजोठ ! 
रकतयावनाळ (सं० पु०) रक्तवर्णाः यावनालः। तुवर 
यावनाल, लाल ज्वार | 
रक्तरङ्गा ( सं० स्रो०) मेहदी । | 
` रक्ततरजस. ( स'० कळी० ) रक्तं रक्‍तवणं रज्ञः । सिन्दूर । 
रक्तरस (संर पुणे विजैसार, र्‌ ववी Math Collect 
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रक्तमोचन--रक्तवभन 


रकतरसा (सं० खत्री०) रास्ना। 
रक्तरसीन ( सं० पु० ) लोहित रसोन, छाल लहखुन | 
महाराष्द्रमें छोहितावोछ रसु; कलिङ्गमें केंपिनवुल्लेलि । 
इसका गण- मधुर, कटु, वळकर माना गया है । 
इसका पत्ता तोता और ड'ठळ नमकीन होता है । 

( राजनि० ) 
रक्तराजालुक ( सं० छो० ) रक्तवर्ण आलुकमेद्‌, लाळ 
आळू । गुण--थोड़ा उष्ण, अग्निवद्ध क और वातकफ- 
नाशक ! 


कास, हिक्का, दाह और पांण्ड्‌ रोग उपस्थित रक्ततराजि ( सं० स्त्रो०) सबपिका नामक एक प्रकारका 


कोड़ा । ( सुभूत कल्पखान € ) 

रक्तरेणु ( सं० पु० ) रक्ताः रेणवः परागा अस्मिन्निति । 
१ सिन्दूर। २ पळाशकरिका । ३ पुन्नांग । 

रक्तरेणुक्षा ( सं० स्रो० ) रक्तरेणु-कन-राप्‌ । पछाश- 
कलिका । इसे अङ्गारिका भी कहते हैं । 

रक्तरेवतक (सं० झो०) रक्तव्रर्ण रेचतक । महापारेवत, पक 
प्रकारका खजूरका पेड़ | 

रकतरोग ( सं० पु० ) वह रोग जो रक्तके दूषित होनेसे 
होता है। जैसे कुष्ठ आदि । 

रक्तरोद्वितक (सं० पु०) रक्तरोढा, रक्‍तरोहिडा । 

रक्तरूशुन्‌ ( सं० पु० ) रक्तवर्णो दाशुनः। रक्तवर्ण सूल- 
विशेष; छाल लहसुन । पर्याय--मद्दाकन्द्‌, गुञ्जन, दीघ- 
पत्र 7, पृथुपत्र, स्थूलकन्द, यवनेष्ट। गुण--मचुर, क्रटु; 
कषाय और तिक्त | ( राजनि० ) 

रक्तळा ( सं० खत्री० ) रक्त छाति गृह्णातीति लो-क-राप। 
१ काकतुएडी,. कौवाठोंठी | २ शुजा, करनी | > 

रक्तळाचन ( सं० पु० ) रक्ते लोहिते लोचने यस्य । 
१ कपोत, कबूतर । (लि०.) २ लोहित लोचनयुक्त, 
लाल आंखोंवाला । (क्लो० ) ३ रक्तवर्णचक्षु, लाल 
आंख | 


रक्तवटी ( सं० ख्रो० ) रक्ता वरी वटिकेव ।. मसूरिका 
शीतला । 

रक्तबन्ध- रक्तरोधक, दवाई दे कर क्षतका रकतसाव बंद 
करना । 

रफ़्तवसन (संर इ? ) रक्तपित्त राजयच्मा आदि रोगॉमें 

रक्त निकलना | आलताका नल २ तोला और 


रक्तवरटी-रक्तशिग्र, 


मधु 8 माशा एक साथ पोनेसे रक्‍तवमन शान्त होता 
है । ( भेषज्यर० यक्षमाधिकार ) 

रक्तवरटो ( स ० स्त्रो०) रक्ता वरवर्टीव । मसूरिका, 
शीतला । 

रक्‍्तवर्ग ( खं० पु० ) रक्तानां लाहितवर्णानां वर्गः समूहो- 
5ल। अनार, ढाक, लाख, हल्दी, दारुहड्दी, कुसुमके 
फूल, मजीठ और दुपहरियाके फूल इन सबका समूह । ये 
सव रंगनेके काममै आते हैं । 

रक्तवर्ण ( सं० पु० ) रक्तः लोहितः वणोऽस्य । १ इच्द- 

गोपकोर, वोरवहुरो नामक कोडा । २ गोमेदमणि, लह- 

खुनिया नग । ३ प्रवाळ, सू'गा । ४ कम्पिछक, कमोला । 

(त्रि०) ५ रकतवर्णचिशिष्ट, छाल रंगक्रा । 

रक्तत्रत्तंक ( सं० पु० ) विष्किर पक्षिविशेष, छाल वटेर । 

(चरकसूनत्रस्था २७ अ०) 

रक्‍तचर्त्मन (सं० पु०) कुक्क र, सुरगा । 

रक्तवद्ध न ( सं० पु० ) रक्तं शोणित' वद्ध यतोति इृध- 

णिच्‌ व्यु । १ वार्ताक्रू, वैंगन। (ल्वि०) २ रक्त वद्धक, 
रक्‍त बढ़ानेचाला | | 

रक्तवर्षाभू ( सं० ख्रो० ) रक्तवर्षाभूः । 
लाल पुननंवा । 

रक्तवल्ठी ( सं० स्त्री० ) १ पोतपुष्प, दर्डोत्पळ नामका 
पौधा । २ मञ्चिष्ठा, मजीठ । ३ नकुछा, पयारी | ४ एक | 
प्रकारका लता जिसे पत्ती कहते हैं। 

रक्तवसन (सं० पु०) रक्त वसनं यस्य | 
(क्को०) २ रक्तवसत्र, लाल कपड़ा । 

रक्तवात (सं० पु०) रक्तप्रधानो वातः । रोगविशेष, वात- 
रक्त नामक रोग । कर्मविपाकमें लिखा है, कि रज्ज्व- 
वस्त्र और मू'गा चुरानेसे यहद रोग होता है। रक्तवात- 
रोगी पझराग मणिके साथ सवस्त्र महिषी दान करे, तो 
इस रोगसे छुटकांरा पा सकता है। (कर्मविपाक) और भो 
नारियलका मूल वकरीके दूधके साथ वांट कर पोनेसे 
यह रोग आराम होता है । ( गरुड़पु० १६३ अ० ) 

वातरक्त देखो | 

रक्तवारिज (सं० क्वो०) कोकनद, लाल कमल । 

रक्तवालुफ (सं० झी०) रक्तो वालुका चूर्णमरुय । सिन्दूर । 

रक्तवालुका (सं० स्त्री०) सिन्दूर। 7009१५१ 0 


रक्त पुननवा, | 


१ संन्यासी । 


३१ 

रक्तविकार (सं० पु०) रक्तस्य विक्रारः। रक्तजरोग, चह 
रोग जो रक्‍तके विराडनेसे होता है । 

रक्तवांसस ( खं० लि० ) रकववखधारी, लाळ वस्र पहः 
ननेवाला । | 

रक्तवासिन्‌ ( सं० लि० ) रक्तवासस देखो | 

रक्‍तविद्रथि ( सं० पु० ) रफ्तके प्रकोपसे होनेवाला एक 
प्रकारकी विद्रधि या फोड़ा । इसमें किसी अ'गमें सूजन 
होती है और उसके चारों ओर.काळे रंगक्की फु सिया पड़ 
जाती है। विद्रधिरोग देखो | 

रक्तविस्फोटक ( स० पु० ) एक प्रकारका रोग जिसमें 
शरोरमें गु जाके समान लाल लाळ फफोळे पड़ 
जाते हैं। 

रक्तवृक्ष ( स ० पु० ) एक प्रकारका वृक्ष । 

रक्तदृन्ता ( स'० स्त्रो० ) रक्तवर्णं वुन्त प्रसववन्धनं 
यस्याः | शेफालिकां, निग डी । शेफांशिका देखो | 

रक्तवष्टि ( सं० ख्री० ) रक्तानां चृष्ठिः। रुधिरवषेण, 
आकाशसे रक्त या लाळ रंगके पानी चुछि होना । कहते 
है, कि ऐसी वृष्टि दोनेसे देशमें युद्ध, महामारी आदि 
अनेक अनिष्ट होते हैं । (ज्योतिस्तत्त्व) 

रक्तत्रण (सं० पु०) वह फोड़ा जिसमेंसे मवाद न निकल 
कर केवळ रक्‍त ही वहता हे । 

रक्तशमन ( सं० फो० ) कस्पिछक, कमोला | 

रकतशाळी ( सं० पु०) रक्तवर्णः शालिः। रक्तवर्ण- 
थान्यविशेष; एक प्रकारका लाळ रंगका चावल जिसे 
दांऊद्खानी भी कहते हैं। पर्याय--ताम्नशालि, शोणशालि, 
लोहित । यह मधुर, लघु, स्निग्ध, बल और अग्निवद्ध क; 
रुचिकारक, पथ्य, पित्त, दाह, वायु और अस्थदोषनाशक 
माना गया है। (राजनि० ) 

रकतशाळुक ( स ० पु० ) रक्तकमल कन्द, छाल कमल- 
की जड़ । 

रक्तशाल्मलि ( स'० पु०) रक्तपुष्प शाब्मलिवृक्ष, छाल 
फूलवाला सेमल | 

रक्तशासन ( सं० क्ली० ) रक्तं रक्तवण शास्ति वशी 
करोतीति शास्‌-ल्यु। सिन्दूर । 

रक्तशिध्र ( सं० पु० ) रक्तवर्णं शिग्र; । रक्‍त-शोभाजन 

जिला "हिन नेका °च | पर्याय--रक्तक, मधुर, 
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वहुलूच्छद, सुगन्ध्र, केशरी, सिंह, खगारि । इसका | 
गुण-महावोय, मधुर, रसायन, शोफ, आध्यान, वायु 
और पित्तश्लेष्मनाशक । ( राजनि० ) 
रक्तशिम्बी ( सं० स्री० ) शिम्बीमेद्‌, छाल सेम । 
रफ्तशीषक ( सं० पु०) रक्त रक्तवर्ण शीर्ष अग्रमस्य 
कन्‌ । १ गंधाविरोजा । २ सारस। 
रफ्तशुक्रता ( सं० र्री० ) शुक्रका रकताक्त भाव । | 
रन्तश्शङ्ग (सं० पु०) हिमालयको एक चोरीका नाम । | 
रक्तश्टङ्गिक (सं० क्वी०) विष, जहर । | 
रक्तशेखर (सं० पु०) पुन्नाग । | 


 रक्तश्याम (सं० लि०) कृष्णाभ, गाढ़ा लाल । 

रक्तश्येत ( खं० पु०) १ सुश्च॒तके अनुसार एक प्रकारका 

- बहुत जहरोळा विच्छू । २ रक्त और श्वेतवर्ण । 

रक्तष्ठोबनता (सं० सञ्रो०) रक्तमय थुत्कारक्षेपणता, खून- 

के साथ थूकना । 

रक्तष्ठीवि ( सं० पु० ) एक प्रकारका बहुत हो घातक 

सन्निपात जिसमें सु इसे लहू वहता है, सांस और पेर | 

फूलता है, जीभमें चकत्ते पड़ जाते हैं और उनमेंसे लट्ट | 

निकलता है । यह रोग असाध्य मोना जाता है। 
सन्निपात शब्द देखो। | 


रक्तष्टीवी (स'० ख्रो०) रक्तपित्त और यच्मारोगके कारण | 
रक्तका गिरना ! | 

रक्तसङ्कोच (स ० छो०) कुसुमका फूल । 

रक्तसङ्कोचक ( सं० छो० ) रक्तप, छाल कमळ । 

रफ्तस शक ( स'० झो० ) रक्तमिति स ज्ञा5स्य । कु कुम, 
केसर | ४ 

रफ्तसन्दंसिका (स० स्त्री रफ्ताय रक्‍तपानाय 


सम्यक दशतीति दनश-ण्वुल्‌ टापि-अत-इत्ब । जलौका, 
जोक । 


रक्तसम्बरण (सं० स्रो०) छष्णाअन, सुरमा । 


रक्तसन्ध्यक ( स'० झो० ) रक्त सन्ध्येवेति रक्तान |. 


सन्धीन्‌, अक्तति गच्छति प्रांप्तोतोति-क । रक्त कहार, 
लाळ कमल | 

रक्ष्तसरोरुह ( स'० घ्ली०) रकतं सरोरुहं। रक्‍्तपद्म, 
लाल कमल । 


रक्तशिम्बो-रक्तसपप 


सरसों प्रधानतः श्वेती और राईके मेद्से दो प्रकार 
की है। फिर राई-सरसोंके भी अनेक भेद हैं। भिंग्न 
भिन्न स्थानमै यह भिन्न भिन्न नामसे परिचित है। 
हिन्दी राई-सरसों, सरसों-लाहि, गोहा सरसों, बड़ी-राई, 
बडो छाई, बादशाही राई, शाहजादां राई, खासराई; 
ड्रूछा--राई सरसों ;. काश्मीर-अखुर गुजरात ; 
कच्छ-राई ; वम्बई--राई, ससे राजिका ; मरांठो-- 
मोहरो, रायन; स स्कृत--राजिका ; सिद्धापुरमें-- 
अब्ब । इससे कुछ वड़ी राई ( 8. ४-० )-के भी खतन्ल 
नाम हैं। हिन्दी--राई, काली राई, तीरा, 'तारांमीरा, 
बाणारसो राई, जगराई, असंल राई, घोड़ा राई, मकड़ां 
राई इत्यादि; वङ्गला--राईसरिसा ; गुजरात--राई, 


| काली राई ; वम्वई--राई ; तामिल--कद्घो ; तेलगू-- 


अबलो अवली ; कनाड़ी--विळे-सशिवे, कड़ी-सशिषे 

स'स्कृत--सर्षप, पारस्य--सर्षफ ; अरव--खीद्‌छ या 
खर्दाळ ; सिङ्गापुर--गनाँरा ; चोन--किद्त्साई ; अ ग- 
श्ज्ञो--B।2८६ वा True Mustard न फरासी-Mon- 
जर्मनी—Mustert Seufsamen ; 


tarde Noire ; 


¦ इरलो--$लाधे ६ ; महाराष्ट्र-कालमहुरो, सारसा ; 


कलिङ्कग-सासो-वांई । 
सारे भारतवषं, पश्चिम मिरे. और मध्यः अफ्रिका ' 


| तथा पूचमें चीनसाप्ताज्यक्रे प्रायः सभी स्थानोमें यह 


पौधा उत्पन्न होता है । रूसियाके दक्षिण और कार्पोय 
हृदतीरवत्तो खारी जमीनमें यह वहुतायतसे उगता है । 
यूरोपमें सभो जगह यह जंगलो तौर पर उपज्ञता हे । 
उत्तरमें यह पौधा विलकुछ नहो' देखा जाता । थिवफ्रष्टस) 
दिवकोराइडिस ओर प्लिनो आदिने सरसों बोज्ञका 
उठलेख किया है। १३वी' सदोमें यूरोपमें खाद्यव्यरूपर्मे 
इसकी खेतो होतो थो । यहां १६६० ६०में इसके बीज- 
तैलमें कया गुण है, सो ळोगोंको माळूम हो गया था । 
सफेद सरसोंकी अपेक्षा बङ्गालमैं राईसरसोंकी खेती ही 
अधिक होतो है। आसिन कातिकके महीने सूखी जमोन 
के ऊपर वोज बोया जाता तथा माघ फांगुनमें काटा 
जातां है। कभी कभी मरर, मसूर, गेहं, जो आदिके साथ 


रक्‍तसषप ( स० पु० ) रक्तृवर्ण;, सेप न "तो इसे बोते है। कटक जिलेकी सारो जमोनमें इसको म 


सर्षप, लाल सरसों। (७95 nigra) 


है। चैत्र और वैशाखमें पकने पर इसे काट 


रक्तसपप--रक्तस्तम्मन 


.कर वीज भाड़ लेते हैं। पक्के बीज्ञसे जो तेल तैयार 
होता है उससे तरकारी आदि रोंधो जातो है। . कच्चे 
पत्तेको लोग सागरको तरह रोध कर खाते हैं। कच्चा 
डंडल पोआभाल. आदिके वदळेमें मवेशोको खिलाया 
ज्ञाता है । 

प्रत्येक बीजकोषमें १५से २० छोटे छोटे काले दाने 
रहते हैं । इस दानेको पीस कर या यों हो तेल या घोमें 
डाल तरकारी आदि वघारते हैं। सरसोंके तेलमे. साग 
और मछलो आदि भून फर खानेसे स्वादिष्ट लगती है। 
मांस भक्षणकालमें राई वहुत सुखप्रद्‌ है। 

शरीरके भोतर रकत संहत होनेसे अथवा आक्षेपिक 
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( Spasmodic ), सनायबीय ( Neuralgic ) और वातज | 


( Rheumatic ) पीड़ा वा वेद्नामें इसका प्रलेप देनेसे 
: विशेष लाभ पहु'चता है । मस्तिष्क सम्बन्धीय ( ८०:९- 
bro spinal) पीड़ामें शरीरका विशेष अबसाद्‌ (०८११८- 
ssing_ io|lu०n८०) नहीं होनेखे इसका सामान्य वमन- 
कारक आऔषधरूपमें प्रयोग किया जा सकता है। 
जनकी छाल अथवा लदसुनके साथ एकल पोस कर 
चमड़े पर लगानेसे सरसोंकी कायकारिता शक्ति 
बढ़तो है। 

सामान्य परिमाणमें राई अथवा राईका चूर खानेसे 


सोहि- 


अग्निकी शक्षित बढ़ती है। अज्ञोण रोगमें दुष्ट मलके | 


रुक जाने पर जव पेट. खराव हो जाता है, तव विरेचक्र- 
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लिला है; कि घो खानेकी अपेक्षा तल लगानेसे शरीरमें 
आठ गुना चल होता है। कपूरके साथ सरसों तेल 
छगानेसे चौरङ्गी वात, भप्ठशुर्ादि वेद्नाका उपशम 
होता हे । वालकोंको छातीमें शदो वेठ जानेसे कपूरके 
साथ तेलको मालिश करनी चाहिये, इससे विशेष लास 
पहुंचता है। ऊदुध्वग श्लेष्प्रामं छवणके सांथ उत्तप्त 
सरसोंका तेल तलबेमें, कण्ठमें, छातीमे, दोनों जांघम 
और नाकको रीढ़ पर छगानेसे एक ही. रातके भीतर 
ऊद्ध्चंग श्लेष्पा वा शर्दों ज्ञातो रहती है। श्ळेप्माधिकय- 
के कारण वाळकोंको घायुनलीके प्रदाहमें उत्तत तेल 
लगानेसे वहुत फायदा गहुंचाता है । इनफ््येञ्जा ञ्वरमें 
गरम जलसे पैर चुला कर तळचेमें गरम तेल ळगानेसे 
फल तुरत दिखाई देता है । नाकमे' तेल डाळनेसे शर्दों 
दूर होती है। सरसोंका न्छिष्ठर दे कर यदि वहांका 
चमड़ा छाल हो जाय, तो उसे फौरन फक देना चाहिये, . 
नदो. तो फुसियां निकल कर फोड़े हो सकते हैं। 
आंखमे' तेल लगानेसे शळेष्माका नाश होता तथा आंख- 
की ज्योति बढ्तो है। खानेके बाद प्रति दिन कुछ 
सरसों खानेसे भूख वड़ती है । यह पित्ततिः्सारक 
और सूलकारक है । 

वैद्यक मतमें इसका ग्रण--कद्ु, तिक्त, उष्ण, चातेघ्न, - 
छोहा और शूहनाशक, दाह और पित्तवद्ध क, कफ, 
गुल्म, रंमि और ब्रणनाशक है। (राजनि० ) 


-रूपमें कभी कभी राईके च,.ण अथवा अखण्ड सरसोंका | रक्तसह्दा ( सं० स्री० ) रक्त सहते इति सह-अच-राप । 


सेवन कराया जाता है। 


रक्ताझ्लान पुष्पवृक्ष । 


इस वीजसे सैकड़े पीछे २३ भाग शुद्ध तेल निकलता | रफ्तसार ( स'० छो० ) रक्तवर्णः सारोऽल्य। १ र्तः 
है। उसमें ग्लिसिराइडस'छ रिक, ओलिइक, इससिक | चन्दन, लाल चन्दन । २ पतङ्ग। ३ अग्नुवैतस, अमल- 


और ब्रासिक एसिड मिश्रित है। त्रासिक और ओलि- 
इक प्रायः एक ही साथ रहता है । यह गन्धहीन है, 
-सूखती नहीं तथा 0' फा'-को गरमीसे जम जाती है। 
जलमें तेलको सिद्ध करनेसे परिष्छृत ध्यत्रहोरोपयोगी तैल 
बनता है । विस्तृत बिवरण सर्षप शब्दमें देखो । 
परिष्कृत तेळ वेदनांके स्थानमै ळगानेसे वेद्नाक्रा हास 
होता है तथा इससे कभी कभी ब्लिशरसे उत्पन्न गात- 


दाह जाता रहता है।. चर्मरोगनाशक होनेके कारण लोग | 


स्नांनके पहले इसे शरोरसें लगाते हैं 0०आयुबंद्शास्त्रसे 
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बेतस। ४ रक्‍तखदिर, लाळ खैर। ५ रक्ततवीजासन- 
वृक्ष! ६ रक्तशिशया। ७ वाराहीकन्द्। ( लि० ) 
रक्ते सारो यस्येति। ८ शाणितसारयुक्त । 


रक्तसू ( स ० ख्री० ) रक्त' सूते सू-क्विप्‌। ` शरीरस्थित 


` रसघातु । र 
रक्तसौगन्धिक ( स'० झी० ) रक्तवर्ण सौगस्थिक धक । fi 


रक्ष्तकहार, लाल कमल । 


रकतस्तस्भच ( स'० पु० ) बहते हुए रक्तको ल कुक रोकनेकी २. 
#/णाक्रिया2॥० by eGangotri स 
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रक्तस्थज्दर ( स'० पु०) रक्तगत उवरविशेष। इस 

' सेगमे' रक्तनिष्ठीवन, दाह, : माह, छदैन तथा विभ्रम, 
प्रलाप, पिइका और तृष्णा ये सब लक्षण होते हें । 

रक्तस्राव (.सं० पु०) रक्तं स्रावतीति स्त. णिच-अच्‌ । 
१ चेतसाश्ल । रक्तस्य खावः | २ घोड़ोंका एक रोग जिसमें 
उनकी आंखोंसे रकत या पानी वदता हे । ३ रक्त पतन, 
शरोरसे खून वहना या निकलना । 

नाना व्याधि और आघातादि कारणोंसे भनुष्यके 

शरोरकी घमनी, शिरा अथघा कैशिकासे भी रक्त निकः 
ळता है | इस रफ्तर्नावकों प|श्चात्य चिकित्सा बिज्ञानमें 
Haemorrhage कहते हैं । शारीरिकविधान वा यंत्र 
विशेषमें रक्तस्राव होनेसे उस स्थानके नामाछुसार ही 
चिकित्सकगण उस रक्तन्लावका नाम अलग अलग वतलाते | 
है । जैसे--मस्तिष्क अथवा फुसफुसमें रक्तस्राव होनेसे | 
Cerebral apoplexy, और Pulmonary apoplexy ; | 
उद्र चा वस्तिकोटरफे मध्य होनेसे ८६१४१७2६07; | 
चमड़े के नीचे होनेसे क्रालशिरा ( Bcchymosis ), 
सूच्म रक्‍्तचिह्न ( ?०६००४।८ ), ष्टिगमा चा भिभिसिस । 

, किसी नलाइति स्थानमें रक्तस्राव हो कर विधान 
छिन्न नही” होने. पर उसे इनफार्कट ( ¡727८ ), नाकसे 
रक्तसाव होने पर पपिष्टाकसिस ( £७६१5 ), फुस- 
फुससं होने पर Hacmoptysis पाकाशयसे होने प्र 
Hacmatemcsis, अन्त्रसे होने पर कृष्णरेचन (९१९११) 
जरायुसे अधिक रज निकलने पर \[7077॥६६॥१ और 
मूलयन्त्रसे होने पर उसे १९५72 कहत हैं । कारण 
भेदसे भी उनके भिन्न भिन्न नाम दिये जात हैं। 
आधांतसे रक्तसाच होने पर उसे 77१॥॥॥६।८ तथा 
अकस्मात्‌ होने पर 9007 27०५ ; धमनी, शिरा. वा 
कैशिकासे रक्तसाच होने पर उसे 870९, ०7०५४ 
और Capillary Ha९m०7:॥॥४० कहत हैं । 

- “एक स्थानको नियमित: रकतखाच अन्य स्थान हो कर 


_निकळनेसे उस ख्ावको ४८व्व7०४७ कहत हैं । स््रियोंके 


आर्दव: रकत 'पाकांशय या फुसफुससे निकलने पर 
वह 'भाइकेरियस मेनष्द्र.येशन' कहलाता हे। किसी 
एक सांघातिक: पीड़ाके मध्य: रक्तस्राव होनेका . नाम 
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Critical Haemorrhage तथा समय समय -पर रकत- 


रक्तस्थज्वर--रक्तताव 


ज्ञाव होनेका नाम सामयिक. वा 7०५०११००, 7/१९0 


7६8८ है । ह 
रक्तस्राव होनेका कारण--अस्त्न या आघात द्वारा 


किसी सो रफ्तनालीके कटने तथा सूलाधांरमें सूलपत्थर 
अथवा आंतमें कठिन मळ रहनेसे भो धिसनेसे रक्तस्नांच 
हो सकता है। क्षत, विगलन वा ककटराग दोरा सकत 
नाली विदीर्ण होनेसे तथा रक्ताधिकप्रके कारण कभी 
कभी कैशिकासे रक्‍त निकळत देखा जाता है। अतिशय 
रक्ताधिकप्रके कारण यकुतूकी सिरोसिस पीड़ामें पाका- 
शयकी कैशिकासे रक्तस्राव होता है। भाइकेरिस और 
क्रिटिकल रक्तस्राव थे दोनों प्रकारके हुआ करत हैं। 
धमनीके विधानमें वसा यां कडुरवत्‌ अपकृष्ठता, हृतः 
पिण्ड प्राचीरमें एनिउरिज़म, शिरोकी वक्रता वा रुफीतता 
( ९४००७४ ) तथां कैशिकक्ी अपकृष्टता रहनेसे प्रायः 
रक्तस्राव होता है। मस्तिष्कको कोमळतासे रक्त- 
नाथियोंके अच्छो तरह रक्षित नही होनेसे रक्तस्राव 
हुआ करता है । क्षतस्थानमें नवजात रक्‍तनालीसे सचदा 
रकत निकलते देखा ज्ञाता है। रक्तनालीको शिथि- 
लताके कारण पलिपस । ?०।४०॥७) नामक अबु दसे 
रक्तस्राव होता है। रक्तको तरलताके कारण .एनि- 
मिया, विकारथुक्त ज्वर, धून्ररोग अथवा शीताद्‌ 
पीड़ाओंमें रक्तस्राव होतां है। कभी कभी अवस्थाचुसार 
भी रक्तपात होत देखा जाता है ; -जैसे-यौघनावस्थामें 
नासिकासे, मध्यमावस्थामें फुसफुससे तथा अत्यन्त 
बृद्धावस्थामें रकतनाळीकी अपकृष्ठताके कारण मस्तिष्क- 
से रक्त निकलता है। अचस्थांनुसार अत्यन्त सामान्य 
कारणसे भी रक्तपात होत देखा जाता है। इस 
रोगको ॥९००॥५¡३ वा ।' aemorrhagic diathesis 
कहत हैं । । 
स्ञावित रक्तके परिमाणानुसार शरीरमें अनेक परि 
वत्तेन हुआ करता है। शरोरमें जहां खावके लिये 
रक्त संहत ( ०६४।।६८० ) होता है उसका वर्ण 
काळा अथवा तांबड़े रंगका दिखाई देता है। कुछ दिन 
बाद चह रक्तपोरलवर्ण और पीछे पीतवर्ण धारण करता 
Digitized by eGangSir शुभ्रवर्णमे पलट जाता .हे। निःखुतं 
षत होनेके-वाद चमड़े” परः काळा दाग पड़ता 


रक्तस्राव 


है ।- कभो कभी उससे चतुष्पाश्वस्थ विधोनमै जलन 
देती है अथवा उत्तेजनाके कारण निकरवत्तों चारों ओर 
थैली ( ८५६ ) उत्पन्न होती है 

रक्तसावके पहले नाड़ीकी गति पूण और दू त रहती 
है । किसी स्थानमें रक्तस्राव होनेसे वह स्थान उष्ण ओर | 
भारथूक्त मालूम होता है। उस समय हाथ पैर उढे 
हो जाते हे । हृद्देए और वाथुनालीमें रक्तस्राव होनेसे 
हात्‌ मृत्यु हो सकती है । यन्ल्विशेषमें रक्तस्राव 
होनेसे उसके निसावमें व्यतिक्रम देखा जाता है। किसो | 
विधानके छिन्न हो कर रक्तसाव होनेसे वमन तथां फुस- | 
फुसमें होनेसे खांसी उपस्थित होती है। त्वक वा | 
श्लैष्मिक मिल्लीके नीचे होनेसे रक्तचिह स्पट दिखाई ' 
देता है। साधारण लक्षणके मध्य मुखमण्डल फोका, | 
नाड़ी दुर्बल और हाथ पांच शिथिल मालूम होते हैं। ' 
_ अतिरिक्त खाव होनेसे हाथ पांव कंपने लगते, आँख कुछ | 
और प्रकारकी हो जानो, कानमें नाना शब्द सुनाई देते, | 
अस्थिरता मालूम होती और बीच वीचमें सूच्छां भी आ 
जाती हैं। ऐसी अवस्थामै कभो कभो रोगोको मृत्यु | 
भी देखो गई हे। 

त्वक्के नीचे रक्तसाव होनेसे वह सहजमें मालूम हो 
जाता है। मस्तिष्क वा फुसफुसके मध्य दोनेसे 
विशेष लक्षण द्वारा निर्णय करना आवश्यक है ! कोररके 
मंघ्य रक्तसाव होनेसे उसके ऊपर आघात देने पर 
ढक ढक शब्द सुनाइ देता है। 

फुसफुससे रक्त निकलने पर उसका वर्ण उज्ज्वल 

लाळ दिलाई देता हे । पाकाशय अथवा आंतसे रक्त- 
सव होने पर अग्नुरससंश्लिष्ट होनेके कारण वह काळा 
हा जाता है। नाक, मु ह, गुह्यद्वार और मूत्द्वारसे रक्त- 
स्रावित होने पर एलेष्मा वा मूल-मिञ्चित रहता है । बड़ी 
सावधानीसे रोगका निर्णय करके चिकित्सक उसे दूर 
करनेको चेष्टा करे । त्वकसे रक्तस्राव होने पर उससे डर 
नही, पर मस्तिष्क वा फुसफुससे सदि रक्तसाव हो, ता 
उसे खतरनाक जानना चाहिये । अधिक परिमाणमें अथवा 
किसी विशेष यन्त्र द्वारा रक्तस्राव-होनेसे भो डर हे । 
झोहारोगाक्रात्त रांगोका रक्तसाव दूर करना कठिन 


| 
| 
| 


| 
| 


रेप 


करना उचित है। जिससे शिराके रक्तसञ्चालनको 
बुद्धि हो उस ओर चिकित्सकका ध्यात रहना एकान्त 
कत्तव्य है। हत्‌पिण्डकी क्रिया शिथिल करनेके लिये 
एकोनाइटं, डिजीटेळोस आदि दिया जा सकता हे। 
कभी कभी रक्तमोक्षण भो कर सकते हैं । सङ्कोचक 
औषधके मध्य एसिटेर आव लेड, गेलिक एसिड, टेनिक 
एसिड, सलफ्युरिक एसिड डिल, आयल आव राप 
ण्टाइन, आर्गर, टि मेटिको, टि शिळ, टि हेमोमेलिस, 
हेजिलोन इत्यादि व्यवहार्य हे। उन औषधोंमेंसे किसी 
किसीका अफीमके साथ व्यवहार करनेसे भो छाभ 
पहुंचता हो। जिस अङ्गसे रक्तसाव होता हे, उसे 
उच्च भांचमें रखे तंथा शीतल जल वा वरफका प्रयाग 


करे । अन्यान्य उपायके मध्य रुकेलीरोरिनिक एसिड और 


आगेरिन इञ्जेकु किया जा सकता है। पीड़ित स्थान- 
से रकत हरानेके लिये मष्टड पूलष्टर; शुष्क वा आदर कोपि, 
जोक अथवा जानाडस वूटका व्यवहार करना उचित है। 
गुरुतर होनेसे छिसुलेएर ओषध दे अथवा रक्तप्रवेश 
( Transfusion 0 9००0 ) करे । फुसफुस अथवा 
पाकांशयसे रक्‍तस्राव होने पर रोगीको वरफ चूसनेके 
लिये दे। फुसफुससे रक्त निकंछते समय यदि खांसी 
हाती हा, तो उसको उत्तेजना दूर करनेके लिये आक्षेप- 
निवारक ओषधका सेवन करावे। पाकाशयसे होने 
तथा वमनका उद्रेक रहने पर चमन-नियारक औषध 
दे सकते हैं । 

कभी कभी नॉक अथवा अर्शसे रक्तसाव होने पर 
बहुत उपकार होता है । अधिक निकळने पर उसे रोकंने- 
कां चेष्टा करनी चाहिये । निः्सृत रक्तश धनके लिये 
आभ्यन्तरिक पोटास आइये डाइड सेव्य है। पीडित 
स्थानमै टि आइयोाडाइनका लेप दिया जा सकता हे। 
सांवत रक्तसे .प्रदाह होने पर प्रदाह-निवारक औषध 
काममें लावे । दुगेलता-जनित रक्तपातमें वलकारक 
आहार और रिष्टिल देना चाहिये । RE युकुङा 

काई कोई मनुष्य इतना कमजोर रहता है, कि उसे 
सामान्य कारणसे ही अधिक रक्तसावं होता है। ' शारीर ` 
की ऐसी अवस्थाको हिमोफिलिया चा हेमोरेजिक्‌ डापे 


ऐसी अवस्थामें रोगोको स्थिर भाव रखे कर चिकित्सा| यैसिस कहते है। 


३६ 


Epist0४।5 चा नाकसे रक्तस्राव रोग किसी | ७ वचा, वच | ८ रक्त 


किसीका वंशपरस्परासे चला आता है। इस कारण 


रक्तस्र ति-रक्तातिलार 


वर्ण शतपदी, एक प्रक़ारकी मकड़ी । 
६ कृच्छ साध्य ळूताविशेष । १० कर्णशिरा भेद, कानके 


इसे कौलिक भो कहत हैं। डा० हाथिनसनका कहना | पासको पक शिरा या नसका नाँम । ११ जैनोंके अनुसार 
| 
है, कि पितामाताके गेठिया वात रहनेसे उसके सन्तान: | 


को सामान्य कारणसे ही रक्तपात होता है। रक्तमें | 


फाइन्रिन चा लोहितवणे रक्‍्तकणिका कम रहनेसे उक्त 


प्रकारका रक्तस,व होते देखा ज्ञाता है । परोक्षो द्वारा | 


शाणितके मध्य कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता । 
ऐसे रोागोके शरीरमें किसी प्रकारका परिघरांन 


लक्षित नहीं होता, किन्तु वचपनसे नाक हो कर अथवा | 


सामान्य चार रूगने पर अङ्गप्रत्यङ्गसे रक्तपात होता है। 


कभी कभी जोंकके कारने अथवा दांत उखाडुनेसे रक्त | 
इतना निकलता है, कि उससे प्राणनाश भी हे! सकता है। | 
यदि प्राण नाश न हुआ, तो बहुत दिन तक एनिमिया- ' 
रोगसे आक्रान्त रहता है। कभी कभी उसकी बड़ी बड़ी | 


गांठोंमें जलन देती है । कभी कभी सामान्य चोर 
छगनेसे गांडमेंसे रक्त निकलता है तथा उसको उत्त - 


जनासे जलन देती और ज्वरके सभो लक्षण दिखाई | 


देते हे । 
दूध, मांस आदि धुष्टिकर आहार तथा औषधके मध्य 
काडलोभर आयल और टिचर ष्टिल विशेष उपकारो है । 
अतिशय रक्तस्राव होनेसे Transiusion of blood 
कत्तव्य है। किसी किसी गांठमें यदि जळून देती हो, तो 
उसे स्थिर भावमें रखे तथा वेण्डेज़ वांध दे। रक्तप्रदर 
और रक्तमूलका विशेष विवरण प्रदर और सूत्रविज्ञान 
शब्दमें लिखा जा चुका है। 
रक्तकाश, रक्तपित्त आदि शब्द देखो ] 
रक्तस्र ति ( स० सत्रो० ) रक्तस्य स्र तिः। रक्तस्राव, खून 
ज्ञाना या गिरना । 
रफ़्तहंसा ( सं० स्री०) रक्ता वशीभूताः ह'सा अत्न । 
रागिणीविशेष, एक प्रकारकी रागिणी । 
रक्तहर (स ० पु०) दरतीति हरः, रक्तस्य हरः। १ भहा- 
तक, सिलावां। ( लि०_) २ रक्तघ्न द्रव्यमात्र । 
रषता (सं० स्थो०) ,रक्त-राप्‌ । १ गुञ्जा, घुघचो । २ लाक्षा, 
छाल । ३ मञ्जिष्ठा, मजीठ । ४ उप्रकाएडी, ऊ र-करांरा | 


५ शिम्बी भेद, प्क प्रकारकी सेप? । १०४४४ कन्द | ction रपिक्ष 


| 


| 
| 
| 


| 


| 
| 


ऐराचतखंडकी एक नदीका नॉम । 

रक्ताकार ( स'० पु० ) रक्‍तवणे आकारोऽस्य । प्रवाळ, 
सूगा। | 

रक्ताकत ( स'० झी० ) रक्तेन रक्तवर्णेनाक्तं श्रक्षितं । 
१ रक्तचन्दन, छाल चंदन । ( लि० ) २ शोणितमिश्चित, 
रकत लगा हुआ । ३ लाळ रंगा हुआ | 

रक्ताक्ष (स'० पु०) रक्ते लोहिते अक्षिणी यस्य, (अच्ष्णोऽ- 
दर्शनात्‌ | पा ५।४।७६ ) इति अच्‌ । १ महिष, भैस । 
२ पारावत, कबूतर | ३ चकोर । 8 क्रूरं। ५ सारस | 
६ साठ स वत्सरोंमेंसे अट्टावनवें स॑वत्सरका नाम। 
(लि०) ७ रक्‍तवणे चक्षुबिशिष्ट, छाल रंगकी आंखोंवाला । 
ज्योति!शास्त्रमे लिखा है, कि यदि मानवके नेत्र स्वाभा: 
चिक रक्तवर्ण हों, तो लक्ष्मी उसे कभी नहीं त्याग 
करेगी ) ( ज्योतिःसागर ) प 

रक्ताक्षि (स ० पु०) रफ्ते अक्षिणी यस्य, समासान्तविधेर- 
नित्यत्वात्‌ अच्‌ समासान्ताभावः। रक्ताक्ष । ` 

रक्तप्डु ( स ० पुऽ ) प्रवाळ; सू गा । | 

रक्ताङ्गः ( स० पु० ) रक्तवर्णमङ्गमस्य । १ मंगलग्रह । २ 
कम्पिल्ल, कमीला। ३ प्रवो, मूंगा । ४ मत्कुन, खरटमल । 
५ मण्डल । ६ नामविशेष । (भारत १।५७।१७) ७ विद्म । 
८ कु कुम, केसर! ६ रक्तचन्दन, लाल चन्दन | : 


रक्ताङ्गो (स'० ख्रो० ) रक्ताङ्गङोष्‌ । १ जीवन्ती २ 


कटुका, कुटकी । ३ मञ्जिष्ठा, मजोठ । ४ नकुला । 
रकताञ्जना ( स ० स्त्री० ) -रकताञ्जनिका, रकत आज्ञनिया 7 
( चक्रदत्त) 
रक्ताढ़की ( स" स्रो० ) लाल पुष्पाढकी, लाल अरहर । 
गुण-रुचि और वळकर, पित्त और तापादि नाशक | 
( राजनि० ) 
र्ताएड ( स ० पु० ) घोड़ोंके अणडकोषमें होनेवाला एक 
प्रकारका रोग। 
रक्तातिसार ( स" पु०) रफ्त' अतंयन्तः सरत्यस्मात्‌ 
स्रःघञ्‌। रोगचिशेष। न 
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ज्ञाय, तो बह पित्त विशेष दूषित हो कर यहद कष्टदायक | आंखे' बहुत अधिक लाले दो ज्ञाती हे. और उनमेंसे छाल 

रोग उत्पन्न करता है । इसमें पित्तोतीसारके सभी लक्षण | रंगका पानो निकलता है और आंखोंके आगे लाल रेखाएं 

दिखाई देते हैं। इस रोगमें पीत, रक्त वा हरे रंगका | दिखाई देती हैं । इसमें पैत्तक अभिष्यन्दके सभी 

दुर्गन्ध मल हठात्‌ निकल पड़ता है । रोगी प्यास, सूच्छां, लक्षण दिखाई पड़त हे | 

दाह और गुह्यदेश पकेके जैसा मालम करता हे । विशेष विबरण नेत्ररोग शब्दमें देखो । 
( माधवनि० ) | रक्ताञ्र ( स० झो० ) रक्तं अश्न । रक्तवर्ण अभ्रक, लाल 

चिकित्सा-इस रोगमें कूरजका छिलका और अनारके | अभ्र । 

कच्चे फलका छिलका, दोनों मिला कर १ पळ; इसे ८ पल| रक्ताम्बर ( सं० झो० ) रक्त रजितमस्वरं । १ कषायवसन, 

जलमें सिद्ध कर अष्टमांश रहत उतार ळे । पोछे उसमें | छाल रंगका कपडा । (त्रि?) २ रक्तवर्ण वस्त्रविशिष्ट । 

मधु डाळ कर पान करनेसे रक्तका निकलना वहुत जल्द | (पुश) ३ संन्यासी, जो गेरुआ वस्त्र पहनता है । 

बद्‌ हो जाता है । कूटजादि काथ, गुड्चिव्व, कूटज क्षीर; | रक्तास्बुपुर --१ रक्‍त नदो । २ रक्तस्रोतः-छावित । 

शतावरोकदक, चन्द्नकहक्र और नवनीतका अवलेह | रफ्तास्वुरुद (सां० क्को०) रक्तप, लाल कमल | 


आदि औषध सेवनसे रक्तातीसार रोग दूर होता हे । | रक्ताघ्र ( स'० पु० ) रक्तवणे आघ्रः। कोषाग्र, कोसम 
( मापप्र०.) अतीसार देखो। | नामक वृक्ष । र 
रक्तातीसार ( सं० पु० ) रकतातिसाररोग । | रकताग्लातक ( स'० पु० ) रक्‍तकिण्टी पुष्प | 
रकताधरा ( स स्त्री० ) किन्नरी । ! रक्ताझान ( स'० पु० ) रक्तेन रक्तःवर्षेन आ सम्यक 
रक्ताधार ( स० पु० ) रक्तस्यांधोरः । चर्म, चमडा । | म्लायते इति प्ला-क, समधिकरक्तचर्णत्दात्‌ तथात्वं । एक 
रकताधिमन्थ ( स'० पु० ) पक प्रकारका अधिमन्थरोग जो | प्रकारका पौधा जिसमें छाल रंगके फूल लगते हैं। 
रक्‍तके विकांरसे होता है । ` पर्याय--रक्तसहा, अपरिप्लान, रक्‍तप्ठानक, रागप्रसव, 


रफ्तप्रसव, कुरुवक, रामालिङ्गनकाम, वधूत्सवप्रसंव, 
सुभग, भ्रमरानन्द । वेद्यकमें इसे कटु, उष्ण, चात, शोफ, 
रक्तापह. ( स'० क्वी०) रक्तमपहन्तोति हन-ड । बोल | ज्वर, आध्मान, शूल, काश और श्वासनाशक माना है । 
नामक  गन्धद्रव्य । रक्तारि (स ० पु०) महाराष्ट्री नामक क्षुप ) 
रक्तापामाग ( स*० पु० ) रक्तवर्णः अपामागंः । रक्‍तवण | रक्तारुण ( स॒ ० पु० ) रक्तको तरह लाळ रंग | 
अपामर्ग वृक्ष । मद्दाराष्ट्रमे रकत छटजीरा, कलिङ्गमें बड़ा | रक्ताकं (स'० पु०) अरुणार्कवुक्ष, लाळ आकन्द्‌ । 
अघाड़ा, तैलडूमें केस्पिसुत्तरण । स स्क्कत पर्याय--क्ष्‌ द्वा- | रक्ततात्ति (स'० ख्रो०) शोणितामय, रक्‍तपोड़ा । 
पामाग, _आघट्टक, दुग्धिनिको, रकतचिर, कल्यपत्षिका ! रक्तांबुद (स'० पु० क्ली०) रकतानामचु दमत । रोगविशेष, 
इसका गुण शीतल, कडु, कफ, बात, त्रण, करड, और | रभ्तजन्य अबुद रोग। कर्मविपाकमे लिला है, कि 
विषनाशक, स'प्राहक्क और वमनकारक माना गया है। यह रोग उपपातकजञ है। (मलमासतत्त्वधुत कमेवि०) 

( राजनि० ) इसका लक्षण-शरीरके किसी स्थानमै कुपित 
रक्ताब्ज (स'० झी०) स्वार्थे कन्‌। रक्तकमळ, लाळ पद्म । | चद्धित दोष मासको दूषित कर डालता है जिससे 
रक्तां ( स'० लि० ) रक्तस्य आभा इव आभा यस्य । | मांसको वुद्धि हो कर युत्त दृढ और वेदनायुक्त शोथ 

१ रक्तकी तरह आसाविशिष्ट। ( पु०) २ इन्द्रगोपक्नोट, | उत्पन्न होता है। इसी शोथको अबु द कहते है ! यह 


रक्तापराजिता ( स'० स्त्री० ) रक्तपुष्प-अपराजिता, लाल 
अपराजिता । 


| 
| 
|] 
| 
| 
॥। 
| 
। 


0 


बीरबहूरी । वात, पित्त और रक्तके भेदरे नाना प्रकारका है। | 
रफ्ताभा ( स'० स्रो० ) लाल जवा । सभो दोष रक्तको दूषित तथा शिराओंको पीडित और 


रफ्ताभिष्यन्द ( स'० यु० ) नेलरोगविशेष॥"०स5'शोमंमें ०॥०संकुखित-कर/पक'उरपन्त करते दें । इससे छोटा मांस 
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पिण्ड बहुत जल्द बढ़ जाता हे और छोटे मांसांकुरकी 
तरह वह दिखाई देता है तथा उससे वहुत दूषित रक्त- 
स्राव होता है। इसी कारण इसको रक्ताबुद कहते 
हैं। यह रोग असाध्य है। इसमें अत्यन्त रक्तक्षपके 
कारण-रोगीका रंग पीला पड़ जाता है। 
( सुभूत निदानस्था० .११ अ० ) अबु द शब्द देखो । 

२ शूकरोगभेद्‌, शिशनदेशमें काला रूफोरक वा लाल 
पीइका और अत्यन्त वेदना उत्पन्न दोनेसे उसे रक्ता- 
बुद कहत है। 

रक्ताम्मन्‌ ( स'० झो० ) रक्त ऋच्छतीति ऋ-मन्‌ । नेत्- | 
रोगविशेष । इस रोगमें आंखको. कौड़ी पर मांस 
इकट्ठा हो कर लाल. कमलके -रंगका कोमल मंडल वन 
ज्ञाता है। ८ 
रक्तार्शस्‌ ( सं० क्वो० ) रक्तजनितं अर्शः । अशैरोगविशेष । 
यह रोग अतिपातकसे होता: है । 
` इस रोगका प्रायश्चित्त ३० - फार्षापण है। यह 
होने पर पहले उसका यथाविधान प्रायश्चित्त कर पीछे 
चिकित्सा करे । रक्‍तजन्य अशरोगमें पित्ताशीके सभो 
लक्षण दिखाई देते हैं ! इसमें बलि वरचुक्षके अ कुर, 
गुज्ञाफल वा प्रवाळ सद्दश हो जातो हैं। मळ कठिन होने 
पर उन सव बलियोंसे दूषित अथच उष्ण रकत अधिक 
परिमाणमें हठात्‌ निकळता रहता है और रोगोका शरीर 
बै'गके सद्दश पीछा हो जाता है । रक्तक्षयके कारण अनेक 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं । इसमें वळ, वर्ण, उत्साह और 
शक्तिका क्षय होता, इन्द्रियां आकुलित हो जाती, मल 
श्यामवर्ण कठिन और रूखा निकलता तथा अधोवायु 
(वातकम) प्रवत्तन नहीं होती है । 

रक्तज्ञ अर्शरोग यदि रूखी वस्तु खानेस उत्पन्न हो 
तथा पतला, हाळ और फेन सहित रक्त निकले, कमर, 
जांघ और गुह्यद्वारमें दर्द मालूम दे तथा रोगी अत्यन्त 

दुबला हो जाय, तो उस अशेको बातोत्वण जांनना 
चाहिये | 9 | 

कफोल्वणजनित रफ्तज अर गुरु और स्निग्ध 
वस्तुखानेसे होता हे तथा मल शिथिल, श्वेत, वा | 
पीला, स्निग्ध. और शीतळ, . रकत गाढ़। पाएड वर्ण का 


पिच्छिल और सूतेके समान -तथा००्रङङ्वार" 'ह्थिमित ion बंद हां आती हैं 


रक्ताम्म न्‌--रक्ताशंस्‌ 


( आद्रःचर्माचृतको तरह) और पिच्छिल हुआ करता है | 

पित्तोल्षणजनित रक्‍तज अश होनेसे वळि खीळकी 
तरह, उसका अग्रभाग नोछा, स ख्यामें थोड़ी, आमगंधि 
और पतला रक्तस्रावी, कोमळ और छंवो होती है । उस- 
की आकृति खुग्गेको जीभ, यक्ृतूखएड वा जोंकके सुखको 
तरह अथवा जौके सदृश बीचमै स्थूळ होतो है । रोगीको 
शरोरमें जलन देती, ज्वर आता, पसोना छूटता और 
मूर्च्छा आती है। उसका चमड़ा, आंखे, सु ह और मर- 
सूल्रादि साधारणतः पीछा दिखाई देता है। ( भावत्र० 
अशरोगाधि ) अर्शस्‌ शब्द देखो । 

भैषज्यरलावली में लिखा है, कि चिकित्सक रकतादि- 
को चिकित्सा करते समय पहले रक्तस्राव रोकनेकी चेष्टा 
करे । क्योंकि दूषित रक्तका निकळनां वंद हो जानेसे 
मलद्वारमें वेदना, कोष्ठवद्ध और दुष्ट रकतजनित वात- 
रक्तादि पोडां उपस्थित हो सकती है । 

इस रोगमें २ तोला इन्द्रजौको आध सेर जलमे सिद्ध 
कर आध पाव रहते उतार छे। पोछे उसमें २ माशा 
भर सोंठका चूर्ण मिला कर अथवो बेलसोंठके काढे में 
इसी प्रकार सोंड डाळ कर सेवन करे; रक्तार्शमें घोष- 
लताका मूल पीस कर प्रछेप देना चाहिये । 

भूसोरहित ४ तोला तिळ मफ्खनके साथ, ४ माशा 
नागकेशरका चूर्ण मक्खन और शक्करके साथ तथा प्रति 
दिन मठ्ठा सेवन करनेसे यह रोग दूर होता है। अवस्था- 
विशेषमें वराहाक्रान्ता, रक्तोत्पलका मूल, मोचरस, ळोध, 
कष्णतिछ और रक्तचन्दन समान भाग मिला कर २ 
तोला, बकरोका दूध १६ ताला और जळ ६४. ताळा इसे 
आंच पर चढ़ा कर १६ तोळा रहत नीचे उतार ले । इस- 
का सेवन करनेसे रक्ताश दूर होता है | 

हरे पञ्मपत्रका या कृष्णतिकका पीस कर कुछ चीनी 
और बकरीके दूधके साथ सेवन करनेसे रक्तस्राव अति 
शोत्र बंद हो आता है। कूरजको. छाळको प्रह्े के. साथ 
पीस कर सेवन करनेसे भी बहुत उपकार होता है । 


*अरबा चावलके जछके साथ १ माशा अपामार्ग सूलको 


छाल वा वकरीके दूधके साथ शतमूली पीस कर अथवा 
अनारका रस चीनीके साथ पान करनेसे : रक्तस्राव तुरत 


रक्तालता- रक्त 


कूरज्ञकी . छाल १०० पलको ६४ सेर जलमें सिद्ध ' 


कर ८ सेर. रहत उतार ले । उसे छान लेनेके वाद ३० 
पल पुराने गुड़ और ८ पल घोके साथ पाक करे। जब 
चह जळ गाढ़ा हों जाय, तव उसमें विडङ्ग, लिकडु, 
लिफला, रसाञ्जन, चीतासूळ; इन्द्रजी, वच, अतीस और 
बेलसोंड डाळ कर उतार ले। लेह ठंढा होने पर उसमें 
८ पल मधु मिळावे । मात्रा आध तोलासे २ तोळा और 
अज्ुपान वकरोका दूध ( अभाचमें ठ ढा जल ) बताया 
गया है। इसका सेबन करनेसे रक्तार्श, रक्तपित्त, कास 
और हळीमकरोग आरोग्य होता है । 

रक्तालता ( खं० स्री० ) मञ्जिष्ठा, मजोठ । 

रक्तालु ( सं० पु० ) . रक्तः रक्तवणेः आलुः । 
आलुविशेष, रताळू नामक कन्द्‌ । संस्कृत पर्याय--रक्त- 
पिण्डालु, 


नाशक, वृष्य, बलपुष्टिकारक और शुरु । ( राजनि० ) 


रक्तावरोधक (स'० लि०) वहतेः हुए खूनको रोकने- | 


चाळ! | 


e has क | 
रक्तावसेचन ( स० झ6ो० ) रक्तत्य अवसेचनं । रक्त- | 


मोक्षण, शरीरको खून निकलना । ( चरक चिकि० ३ अ० ) 
रक्ताशय ( स ० :क्ली० ) रक्तस्य आशयः। शरीरके सात 
आशयोमेसे - चौथा जिसमें रक्तका रहना मानो जाता 


है, वे. कोठे जिनमें रक्त रहता है। जैसे--फेफडा, हृदय, | 


यङ्त्‌ आदि। ( सुश्रुत शारीरस्था० १ अ० ) 

रक्ताशोक ( स'० 4० ) छाल अशोकका वृक्ष । 
रक्ताश्वमारपुष्प ( स ० क्लो० ) रक्तकरयोरपुष्प, छाल 
कनेरका फूल । 

रक्ताश्वारि ( स ० प्‌० ) रक्तकरवीर पुष्प, लाल कनेरका 
फूल । ( रावणङृत शतक० ) 

रक्तास्राव ( स० पु०) रक्तस्य आस्रावः। १ नासासे 
कुछ गाढ़ा और कुछ उष्ण खूनका निकलना | ( सुश्रुत 


उत्तरत० २ अ० ) २ रक्तमोक्षण, शरीरका खून निकल- | 
| 


वाना । 
रक्ति ( स० स्त्री) ) रक्त-क्तिन | 
२ एक परिमाण जो आठ सरसोंके वरावर होता है, रत्तो । 


रक्तवर्ण | 


रक्तपिरड, लोहित, रक्तकन्द, छोहिताल। 
इसका गुण--शीतळ, सधुराम्ल, भ्रम, पित्त और दाह- | 


१ अनुराग, प्रम । 


डं 


( अत इनिठनौ । पा ५।२।११५) इति उन्‌। १ गुञ्जा;. 
घुःघची । २ राजिका सर्षप, राई। रक्तिका परिमाण, 
एक परिमाण जो आठ सरसोंके वरावर होता है। ` 
रक्तिम ( स'० लि०) ललाई लिये, सुखो भायळ | 
रक्तिमन्‌ ( स०पु०) रक्त-इमनिच_। अतिशय रक्तवर्ण, 
गाढ़ा छाल । 

रक्तिमा ( स० स्त्री० ) ललाई, सुखी । 

| रक्तेक्ष ( स० पु० ) रक्तो रक्तत्रणों इक्षः । रक्तवर्ण 
| इक्षु, लालरंगका ऊख | पर्याय--सूच्म पत्र, शोण; लोहित, 
। उत्कट, मधुर, हस्वसूछ, लोहितेक्ष,। इसका गुण 
मधुर, पाकमें शोतल, सुदु, पित्त और दाहनाशक, वलकर, 
तेज और वलवद्ध क । ( राजनि० ) 

| रक्तैरण्ड ( स० पु० ) रक्तवणे परणडः । 
| लाळ अ'डी। पर्याय-श्याघ्र, हस्तिकर्ण, रुचु, उरुवक, 
| नागवण, चञ्चु, उत्तानपत्रक, करपणे, पांचन, स्निग्ध, 
| व्याघ्र-तलळ, रक्तक, चित्रवीर्य, हस्वेरएड । इसका 


वृक्षविशेष, 


गुण--श्वयथु, वायु, श्रम, रक्तपीड़ा, पाण्डु, भ्रम, श्वोस, 
ज्वर और अरोचकनाशक | ( राजनि० ) 
रफ़्तैब्चांस ( स'० पु० ) रक्तः रक्तवणे एव्बारु । इन्द्र- 
| वारुणी लता । 

| रक्तोचया ( स० ख्रो० ) श्वत शुञ्जा, सफेद घ घचो।। 
रक्तोत्पल (स० झो० ) १ लाळ कमल..[.. ( पु० ) 
शाल्मलि, सेमल । 

रक्तोत्पलाभ ( स ० पु० ) रक्तोत्पलस्य आभेव आभार 
१ शोणवर्ण, लाळर'ग। ( लि० ) छाळचर्णयुक्त । 
रक्तोदर ( स'० पु०) १ रोहित मत्स्य, रोहू मछली । 
२ महाविष युश्चिक विशेष | सु्चतके अनुसार एक प्रकार- 
का वहुत जहरीलो बिच्छू । 


रक्तोपदंश ( स'० पु०) लहुके विकारसे उत्पन्न गरमो 
वा आतशकका रोग । 

रक्तोपल ( स'० की० ) १ गिरिखत्तिकां, गेरू नामक 
। छाल मिट्टी । 

रक्तौदन ( स'० झो०) १ रक्तशालि आदि भक्त, लाल 
धानको भात । २ अलक्तक रञ्जित भक्त, अलतेसे र गा 
हुआ भात | 3 


| रक्ष (स'० हि० ) रक्षतीति रक्ष-अप्‌। १ रक्षक, रखे 


रक्तिक्रां ( स'० स्री०) रक्तो रक्तवणो ३ स्ट्येह्यो”३ेत""!००६ !५५६ु७/)%"रक्षा, हिफाजृत । ३ लाख, लाह । 


० 


. ४छप्पयके साठवें भेदका नाम जिसमें ११ गुरु और 


१३० लघु माल्लाए अथवा ११ गुरु और १२६ लघु 


पाला होती हैं। 
रक्षईश ( स'० पु०) रक्षसां ईशः। रावण! 
रक्षक ( स ० लि० ) रक्षतीति रक्ष-ण्वुछ। १ रक्षाकर्त्ता 
बचानेवाला । २ पहलेदार, पदरा देनेवाला । ३ पालन 
करनेवाला । 
रक्षकाम्बा (सं ० ख्रो० ) वेदान्तभाष्यकार रामानुजको 
स्त्री) 


रक्षण (स ० झो० ) रक्ष भावे ल्युट्‌ । १ रक्षा करना, 


| 


| 


| 


| 
| 


हिफाजत करना । २ पालन-पोषण, पाछनेकी क्रिया | | 


(त्निऽ ) ३ रक्षक, रखवाला । 
रक्षणकरत्ता ( स'० पु० ) रक्षक, रक्षा करनेवाला । 
रक्षणांरक (स० पु०) मूलकूच्छ, रोग | 
रक्षणि (सं० स्री०) ल्लायमाणा लता | 
रक्षणीय (सं० ल्लि०) रक्ष-अनीयर । रक्षणा, रक्षा करनेके 
योग्य । 
रक्षपाळ (स० पु०) रक्षाकत्ता, वह जो रक्षा करता हो । 
रक्षसगवतो. (सं० स्रो०) प्रज्ञा-पारमिता | 
रक्षमाण (सं० लि०) रच्त्यमान देखो | 


रक्षस. (सां० झो०) रक्षत्यस्मादिति रक्ष ( सर्वधातुम्योऽसुन्‌ । । 


उण्‌ ४।१८८ ) इति अखुन । राक्षस | 
“दृष्टवा तु विकलान व्यङ्गाननाथाच रोगिणस्तथा | 
दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मति; ॥? 
` ( अरिनिपुराण ) 
रक्षस्त्व (सां० झो०) राक्षसका भाव या घम । 
रक्षस्य ( राँ० लिश) रक्षसम्बम्धीय, राक्षसके उपयोगो | 
रक्षस्विन्‌ ( सं० लि० ) १ राक्षस-सम्पृक्त। २ मन्द्भावा- 
पन्न। ३ दोषयुक्त । ४ बलवान्‌, बलिष्ठ । 
रक्षभसभ ( स ० क्को० ) रक्षसां राक्षसानां सभा, झोवत्व- 
मभिधानात्‌। रक्षःसमूह । 
रक्षा ( राँ० स्त्री> ) रक्षणमिति रक्ष ( गुरोश्च इरः | पा 
३,३।१०३ ) इति अ, स्त्रियां टाप्‌ । १ रक्षण, आपत्ति या 
कष्ट या नाश आदिसे बचाना । २ जतु, गोंद । ३ भस्म, 
राख । जिससे कोई अनिष्ट न हो, ऐसी क्रियाविशेषको 


| 


। 
| 
| 
| 
| 


| 
|| 
| 
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रत्तश-रक्ता 


कर गोपुच्छभ्रमणादि द्वारा उनकी रक्षा को थो। 
(भाग० १०६ अ०) 
पौर्णमांसीको रक्षावन्धन करना होता है । इसे वोल- 
चालमें राखोबंधन कहते हैं । 
“दौर्यामास्यां हरे रक्षावन्धनं विधिपूर्वकं । 
ब्रजराजकुमारत्वात्‌ केचिदिच्छन्ति साधवः ॥” 
( इरिमंक्तिवि० ५१ वि० ) 
पूणिमातिथिमें विधिपूर्वक विष्णुका रक्षावन्धन 
करता होता है। श्रोकष्णके यह रक्षाबन्धन हुआ थो, 
इस कारण पण्डित लोग इसकां अनुष्ठान करते हैं। यहद 
श्रावणो और फाल्गुनो पूणिमामें नहीं करना चाहिये । 
सामवेदीगण भाद्रमासके हस्ता नक्षलमें, ऋगचेदी- 
गण श्राचणमासके श्रावण नक्षलमें और यजुर्वेदीयगण 


_ श्रावणी पूणिमामें यह रक्षाबन्धन कर । इस समय यदि 


न किया जाय, तो भाद्रमासमें अचश्य -कर। श्रावण 
मासकी शुक्कापञ्चमी इसके अनुकलपका काल" है। यह 
कार्य चतुदेशीयुक्त पूणिमामें नहीं करना होता है। 
| ( हरिमक्तिवि० ५१ अ० ) 

ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य और शूद्र इन:#ररां वर्णो को 
यथाविधान राखोवन्धन करना चाहिये । जो विधिपूर्वक 
इसका अनुष्ठान करते हैं, वे सवंपापरहित हो सुखसे वास 
करते हैं | (हरिभक्तिवि० ५१ वि०) 

सुञ्चुतमें लिखा हैं, कि चैद्य रोगोको शास्त्र प्रयोग कर 
पीछे उसकी रक्षाके लिये रक्षामन्त्रक्ा पाठ करते हुप 
चारों ओर जळको छोरा दे । ऊत्या देवता और राक्षसों- 
के भयसे वचानेके लिये यह रक्षांफम करना होता है | 
इस प्रकार मन्त्रपाठ कर रश्षाविधान करनेसे राक्षस, भूत, 
प्रेत आदिका डर बिलकुल नहीं रहता | 

आज्ञ भो युक्तप्रदेशमें खास. कर राजञपूतानेमें राखी: 
बंधनका बहुत आदर देखा जाता है। वहांके लोगोंका 


विश्वास है, कि श्रावणी पौर्णमासी या स क्रान्ति तिथिमें 


राखीबंधन करनेसे कुप्रहका प्रभाव क्षीण हो जाता है। 
महषि दुर्वासाने श्रावणकी अधिष्ठात्री देवीको प्रहदृष्टि 


निवारणाथे राखीबंधनकी व्यवस्था दो। तभीसे इस 
प्रथाको हिन्दू-समाज्जने बड़ आद्रसे अपनाया है । 


रक्षा कहते है । यशोदामे श्रीरुसाको . गोमत से० साप ठअहा। 0. 0/9बध ञ्ञफूसकुलछळना, कुलपुरो हित और केवळ ब्राह्मण 


रक्ताग्रह--रक्षित - ४९ 


लोग ही. राजपूतानेमें राखीवंधनके अधिकारो हैं। राज- | रक्षापुरुष ( स'० पु० ) १ प्रहरो, पहरेदार। २ रक्षाकत्ता, 

महिषियाँ इस दिन अपनो अपनी सहचरी अथवा कुछ- | वह जो रखवाली करता हो | । 

पुरोहित्तके हाथ अपने अपने भाई अथवा दूसरोंके निकर | रक्षापेक्षक ( स'० पु०) १ प्रहरी, पहरेदार । २ अन्तःपुरमें 
जिन्हें चे भाई कड कर पुकारती हैं, राखी भेज देतो हैं; | पहरा देनेवाला स'तरी । ३ अभिनेता, नट । 

इसी राखीके भेजने ले महाराणा राजसिंह रूपनगरकी राज-। रक्षाप्दीप ( स'० पु० ) तस्त्रके अनुसार वह दोपक जो 
कुमारीका उद्धार करनेके लिये सम्राट औरङ्गजेवके विरुद्ध | भूत-प्रेत आदिको वाधासे रक्षा करनेके लिये जलाया 
- रणक्षेत्रमें कूद पड़े थे । यहां तक कि यदि कोई राज्ञपूत- | जाता है! ; 
कामिनी जिस किसी राजपूतके निकर जिन्हें वह भाई । रक्षावन्धन (स'० पु०) हिन्दुओंका एक त्यौहार । यह आवण 
कहा करती हैं, राखो भेजे, तो बह राजपूत उस बहिनके ' शुक्ला पूणिमाको होता हे । इस दिन बहनें अपने भाइयोंके 
घन, प्राण और मानरक्षाके लिये आत्मजीवन तक भी | और ब्राह्मण अपने यजमानोंके दाहिने हाथको कलाई पर 
विसर्जन कर देते हैं। यह प्रथा हिन्दूको . पकता- | अनेक प्रकारके गंडे यानी राखी .वांधते हैं । 

रक्षाके सम्बन्धमें अत्यन्त शुभकर थी, इसमें जरा भी , रक्षाभूषण (स ० झो०) कचचादियुक्त अलङ्कार या धारणी; 
सदेह नही । ¦ चह भूषण या जंतर जिसमें किसी प्रकारका कवच आदि 

राजपूत-ललनायें इस दिन अपने अपने भाईके निकट हो ओर जो भूत प्रेत या रोग आदिसे रक्षित रहनेके लिये 

“नया वस्न और राखा भेजती हें और भाई उसके वदलेमें ' पहना जाय | 

खर्णमुद्रा देते हैं । कर्नल टाडने राज-स्थानमें रहते समय । रक्षाम्प्रधिकत (स ० लि० ) रत्ताधिक्षत देखो । 
राजपूतराज-कुलरमणियोंके साथ भाई-वहनका नाता | रक्षामङ्गल ( स'० ह्वी०) अपदेवताकी प्रकोपनिवारक माङ्ग- 
जोड़ कर राजपूत-प्रथाके अनुसार उन बहनों द्वारा भेजी. लिक क्रियाविशेष, वह अचुष्ठान या धार्मिक क्रिया आदि 
गई राखी प्रसन्न चित्तसे खीकार की और उसके बदले | जो भूत-प्रेत आदिको वाधासे रक्षित रहनेके लिये की - 
प्रत्येक बहनको तीनसे पांच सुह र करके उपहारमें दी थो ।| जाय । 

देबाळयके पुरोहित और रांजसचनके . ब्राह्मण इल ! रक्षामणि ( स'० पुर ) वह मणि या रत्न आदि जो किसी 

दिन रांखी दे कर प्रचुर धन उपाजन करते हैं। .राज- | ग्रहेके प्रकोपसे रक्षित रहनेके लिये पहना जाय | 
पूतानेमें आज भी यह पच बड़ी घूमधामसे सम्पादित | रक्षाम ( स'० पु० ) राजमेद्‌, पक राजाकां नांम । 


होते देखा जाता है । . | रक्षामहौषधि (स'० ख्रो०) औषधविशेष | 
रक्षाग्रह ( स'० क्वो० ) सूतिकाग्रह, बह स्थान जहां प्रसूतो | रक्षारत्न ( स ० झी० ) रत्षामणि देखो । 
प्रसव करे। ; . | रक्षारत्नप्रदोप ( स ० पु० ) रत्नखचित रक्षा-प्रदोप । 
रक्षा तिक्रम (सं० पु०) नियम-भ'ग, कायदा-कानुन तोड़ना । | रत्ताप्रदीप देखो । 


रक्षाधिङत ( स ० पु० ) ग्राचीनकाळको किसी नगरका | रक्षावत्‌ ( स० लि० ) रक्षा विद्यतेऽस्य मतुप्‌ मस्य-व । 
वह अधिकारी जिसका काम उस नगरको रक्षा तथा| रक्षाविशिष्ट, रक्षायुक्त। 

शासन करना होता था । | - | रक्षासषेप ( स'« पु०) सरसों पढ़ना । द्र 
रक्षापति (सं० पु०) रक्षाकत्तां, प्राचीनकालका .बह कर्मचारी | रक्षि. स'० लि० ) रक्षाकारो, बचानेवाला । 

जिसका काम नगर-निवासियोंकी रक्षा करना होता था । | रक्षि ( स० पु० ) १ प्रहरी; पहरेदार। २ रक्षक, बह जो 
रक्षापत्न (सं० पु०) रक्षार्थ पलमस्य । १ भूज्जपत्र, भोजपल । | रक्षा करता हो । ३ परिद्शक। 
` भोजपत्र पर मन्त आदि :लिख रक्षाका विधान. किया | रक्षिका ( स० खी० ) रक्षेच रक्षा खाथ कन्‌, राव. अत 
जाता दै इसलिये उसे रक्षापत्र कहते हें । २ श्वेत सर्षप, | इत्वं । रक्षा, हिफाजत । 


सफेद सरसों | डक न्य ,: . ९९0, Jangamwadi Math शक्षिंत' (सॉल्व खक । १ जिसकी रक्षां को गई दो, 
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; रक्षा किया हुआ । पर्याय--त्रात, लाए, अवित, गोपायित, 
गुप्त । (अमर) २ प्रतिपालित, पाला पोसा । ३ रखा हुआ । 
( झो०) भावे-क्त | ४ रक्षा, .हिफाजत, स्त्रियां टाप्‌ 


` ५ महाभारतके अनुसार एक अप्सराका नाम। ( भारत 
« ९९५५० ) ६ वैयाकरणमेद्‌ । ७ भेषजतत्त्वामिज्ञ एक | 


, आचाये। 
रक्षितक ( स'० लि० ) रक्षाकारी, बचानेवाला । 


रन (स'० पु०:)' रक्ष ( यजयाचयतबिच्छप्रच्छरक्षो नङ | 


पा ३।३।६० ) इति नङ। लाण, रक्षा । 


रक्ष्य ( स'० लि० )..रक्ष यत्‌ । ` रक्षणीय, रक्षा करनेके 


योग्य । 
“बुदा .स्वेभ्य; - परेभ्यश्च रच्यो राजाभिरक्षिभिः ।' 
( कामन्दकी नीति« ७२३ ) 


रक्ष्यमाण (स ० लि०) १ जिसको रक्षा.को जा सके | २ 


जिसकी रक्षा को ज्ञा रही हो। 


,रक्षितव्य ( सः० त्ि० ) रक्ष तव्य। . रक्षणीय, रक्षा करनेके ` 
ः्यो । रक्‍्सेताऊस ( फा० पु०) १ पक प्रकारका नाच जिसमें 


£ योग्य ॥ न हे 
रक्ष्ति ( स'० पु० , रक्षतोति रक्ष-तृच्‌ । १ रक्षाकर्ता, रक्षा | घुडनोंके वळ हो कर इतनी तेजीसे घूभते है, कि काछनी 
कर , 2 था पेशवाजका घेरा फैल कर चक्कर खाने लगता हैं। 


करनेबाळा । ( पु० ) २ रक्षा, हिफाजत । ३ एक अप्सरां- न य 
२ एक प्रकारका नाच । इसमें पेशवाजुके दो कोने दोनों 


का नाम । करे, 
रक्षिन्‌ (स'० लि) १ अभिभावक, रक्षा करनेवाला | (पु०) | द्ाथोंसे पकड़ कर कमर तक उठा लिये जाते हैं ज्ञिससे 
| ` नाचनैवालोंकी आकृति मोरकी-सो बन ज्ञाती हे । 


'२ पहरेदार, चौकीदार । 
रक्षिवगे ( स'० पुऽ ) रक्षिणां वर्गः समूदः। पहरेदारोंका ¦ रख ( हि" स्री० ) पशुओंके चरनेके लिये बचाई इई भूमि 
| 
खरी । 


समूह। । ` 
रखटो ( हि० ख्रो० ) पक प्रकारको ईख जिसके रससे गुड 


रश्ञोगण.('स'० पु० ). रक्षसां राक्षसानां गणः समूहः । 

?राक्षसोंका सपू । ( भागवत ५।२६।२७ ) 

'रक्षोध्न .( स'० छो० ) रक्षो रक्षस' हम्तीति हन रक । 
१ काञ्जिक, रख कर खट्टा किया हुआ चाचळका पानी या 

'आंडं। २ हिङ्क, हींग । ३ भल्लातकवृक्ष, भिळाचेंका पेड । 
४.३बेतसषेप, सफेद सरसों.! (लि० ) ५ रक्षोविनाश, 
राक्षस-नाशक-मात्र । 

रक्षोघ्नी ( सं० स्नी० ) रक्षोघ्न ङीप्‌, वचा, बच । 

रक्षोजननी (स॑० खी०) रक्षसां जननीब। १ राति, 
शात । . २ राक्षसको माता 

रक्षोऽधदेव॒ता ( स'० स्री०) रक्षःकुलदेवता । 

रक्षोमुख. ( स'०.पु०) १ गोलभेद । २ राक्षसोंके सुख । 

रक्षोयुज्‌ ( स'० ढि० ) राक्षसका सहचर । 

रक्षोवाह ( सं० पु० ) जातिविशेष । 


रक्षो विक्षोभिी ( स ० स्त्री० ) राक्षसोंकी एक देवी मूत्त 


का नाम] 
रक्षां ( स० पु० ) रक्षो हन्तीति हनःक्विप्‌। १ गुग्णुल्ध, 
गुग्युळ | २ऋआषिविशेष। ये ऋग्वेदके दशवे मरडलके 
१६२ सूकके ऋषि थे । (त्रि) ३ राक्षसहन्ता, 
राक्षसको मारनेवाला । . 


वनाया ज्ञाता हैं, लख डा:। 
रखड़ा ( हिँ० पु० ) रखटी देखो । 


"रखना ( हि० क्रिश ) १ किसी वस्तु परः या किसी 
चस्तुके अन्दर. दूसरी चस्तु स्थित करना, ठहराना'। 
-२ निर्वाह या पालन करना, 'विगडुने न देना ।..: ३:रक्षा 


करना, दिफाजत करना. । ४ सपुर्द करना, सौंपनाः। 
५ रेहन करना, ब धकमें दैना । ६:एकल करना, स ग्रह 
करना । ७ अपने अधिकारमें लेना, अपने हाथमें करना ।: 
८ नियुक्त करना, तैनात करना । ६ सकुशल ज्ञाने न 
देना; पकड़ या रोक लेता. । १० पालन-पोषण, मनो: 
विनोद्‌ या व्यवहार आदिकेः लिये: अपने अधिकारमें- 
करना, अपनी अधोनतामें : लेना। ११ आधात करना; 
चोर पहु'चाना । १२ किसी पर आरोप. करना, : जिसमे 
छगाना । १३ व्यवहार करना, धारणः करत्ता !:१४ स्थगितः 
करना, सुतऴबी करना । १५ उपस्थित. न करना; सामने 


। न छाना। १६ अणी होना, कर्जदार होना.। : १७ मनमें ` 
. अनुभव या धारण करना । १८ स्त्रीया पुरुषसे सम्बन्ध 


करना, उपपल्ली, या उपपति बनाना । १६ सम्भोग 


CC-0. Jangamwadi Math Collectipn केशिना? प्रसगे करना | २० निवास कराना डेरा कराना र 
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२१ गर्भ धारण करना । २२ अपने पास पड़ा रहने रखी (हि० पु०) ऋषि, सुनि । 
देना, वचाना। २३ पक्षियों आदिका अंडे देना | रखीराज (हि० पु०) नारद ऋषि | 
रखनी ( हि'० स््री० ) चह खो जिससे विवाह-सम्बन्ध न रखेली (हि० स्री०) विना विवाह किये ही घरमें रखी हुई 
हुआ हो और जो यों हो धरमें रख लो गई हो, रखेली । स्रो, रखनी | 
रखयां ( हि० वि० स्त्री० ) रक्षा करनेवाली । ' रखौंतः (हिं० पु०) पशुओंके चरनेके लिये छोड़ी हुई अमीन; 
रखंला ( हिं० पु० ) रहकल्ला देखो । चरी । 
रखचाई ( हि० स्त्री० ) १ खेतोंको रखवाली, चौकीदारी । ! रांड (दि० पु०) हाथीका कपोल । रड 
_ १ रखवाली करनेको क्रिया या भाव । ३ रखनेकी क्रिया | रंग ( फा० खी० ) १ शरोरमेंको नस या नाड़ी । २ पत्तोर्से 
था ढंग। ४ रखवाळोकी मजदूरी, चौकोदारीको मजदूरी । ' दिखाई पड़नेवाली नस । 


५ चौकीदारका टिकस । ६ रखनेकी मजदूरी । रगड़ ( हि० स्त्री०) १ रगड़नेकी क्रिया या भाव, घर्षण 
रखबाना ( हि'० क्रि० ) १ रखनेकी क्रिया दूसरेसे कराना, । २ वह हलका चिह् ज्ञो साधारण घषंणसे उत्पन्न हो 

दूसरैको रखनेमें प्रवृत्त करना । २ रखाना देखो | जाय। ३ हुज्जत, झगड़ा । ४ कहारोको परिमाषामें 
रखचार (हि ० पु० ) १ रक्षा करनेवाला; रखवाला। २ | धक्का । ७ भारी श्रम, गहरी मेहनत । 2 

चौकीदार, पहरैदार । SE रगड़ना ( हि० क्रि० ) १ किसी पदार्थको दूसरे पदार्थ पर 
रखवारी ( हि'० स्री० ) रखवाली देखो । रख फर दवाते हुए वार वार इधर उधर चलाना, घर्षण 


रखवबाळा ( हि'० पु०) १ रक्षा करनेवाला, रक्षक़्। १ | करना । २ पीसना। ३ किसी काममें जल्दी जल्दी और 
चौकीदार, पहरेदार । बहुत परिश्चमपूेक करना । ४ अभ्यास आदिके लिये 
रखवाली ( हि० खी० ) १ रक्षा करनेकी क्रिया, हिफाजत । | वार वार कोई काम करनो । ५ त'ग करना, दिक करना । 


| 


२ रक्षा करनेका भाब | «| ६ स्त्रोके सोथ सम्भोग करना, प्रसंग करना | 
रखा ( हि० स्री० ) रख देखो. ` > | रगड्वाना ( हि० क्रि०.) रगइनेका काम दूसरैसे कराना, 
रखाई ( हि० ख्ी०) १ रक्षा करनेकी क्रिया, हिफाजत। | दूसरेको रगड्नेमें प्रवृत्त करना । - 
२ वह धन जो रक्षा करनेके वदलेमें दिया जाय । ३ रक्षा | रगडा ( हि० पु०) १ रगइनेकी «क्रिया या. भाव, घर्षण । 


करनेका भाव | म | २ बह झगड़ा जो वरावर होता रहे और जिसका जल्दी 
रख़ान (हि० स््री०) चराईकी भूमि, चरी । । अन्तनहो। 5३ निरन्तर अथवा अत्यन्त परिश्रम । . - 
रखाना ( हि० क्रि० ). १--रखनेकी क्रिया दूसरेसे कराना, | रगड़ान ( हि० स्त्रो० ) रंगडनेकी क्रिया या भाव, रगडा ।” 
दूसरैको रखनेमें प्रवृत्त करना । २ रखवाली करना, नष्ट | रगण ( स ० पु० ) छन्दःशास््रमें एक गण या तीन वर्णो- 
होनेसे बचाना । : . | का समूह इसका पहला वर्ण शुरु, दूसरा लघु और 
रखार ( हि० पु० ) पक प्रकारका ` पारा जिसका व्यवहार | तीसरा फिर गुरु होता है। यह साधारणतः 'र से 
बस्बईप्रान्तमें जुता हुआ खेत बराबर करनेके. लिये | सूचित किया जाता है।. इसके देवता अग्नि “माने” 
होता है । : | गधे हैं। 
रखियां ( हि० पु० ):१ रक्षक २ रखनेवाला । ३ ग्रांवके | रगदना ( हिँ० क्रि) रगेदना देखोः।. _ 2 
समीपका वह पेड :जो पूजनाथ रक्षित रहता है। | रगपठ्ठा (हि० पु०) १ शरीरके भीतरी भिन्न सिन्न अगः। 
रखियांना (हि० क्रिश) १ राखसे वरतनों आदिको मांजना । २ किसो विषयकी भीतरी और सूच्म बात . ` ' -. 
२ पकाये हुए खैरको कपड़े में लपेर कर राखके अन्दर | रगवत (अ० खो०) १ चाह, इच्छा । २ प्रवृत्त, रुचि । 
इस अभिप्रायसे रखना कि उसका पानी सूख जाय और | रगर (हि० स्त्रो०) रगड़ देखो । +०३२४ 
कसाय निकल जाय । ` CC-0, Jangamadi |/०॥|०शयरा-(हिं०(चु०)रधज्म पदेखो । पकर 


* दें 


| रगरेशा ( फा० पु०) १ पत्तियोंकी नस । २ शरोरके 
अन्द्रका प्रत्येक अग | . ३ किसी विषयकी भीतरी और | 
सूक्ष्म बात । 
रगा (हि'० पु०) मोर । 
रगी ( हि० स्त्री०) १ एक प्रकारका मोटा अन्न जो | 
महिसूरमें होता है। २ रग्गी देखो। ३ रगीला देखो) | 
रगीला (हि० पु०) १ हठी, जिद्दो । २ पाजो, दुष्ट । 
रगेद्‌ ( हि० रत्री) १ दोड़ाने या भगानेकी क्रिया । 
२ पक्षियों आदिको सम्भोगकी प्रवृत्ति या अवसर, जोड़ा 
- खानेका मौका । 
रगेदना (हि'० क्रि०) भगाना, खदेइना | | 
रगौली-युक्तप्रदेशके वान्दा -जिळान्तर्गत एक गएडशेल 
और उसके नोचे एक गण्डश्राम | यह अक्षा० २५ १३० . 
तथा देशा० ८०' २२ पू०के मध्य अजयगढ्से पांच कोस : 
उत्तरमें अवस्थित है। १८०६ ई०में अज्यगढ़के राजा 
_ लक्ष्मणसिहसे अ गरेजी-सेनांकी लड़ाई इई जिससे यहां- 
को दुर्ग अंगरेजोंके हाथ चला गया । राजांके चचा | 
'प्रसादसि हने चहारदोचार और प्राचीर आदिसे यह ' 
गिरिदुर्ग मजबूत वना रखा था । अ'गरेजी सेनाने | 
बहुत कष्टसे इस दुर्गको चहारदीवार तोइ फोड़ कर | 
इस पर चढ़ाई कर दो ओर हिन्दू-सेना खुशोसे दुर्ग छोड 
भांग गई । पोछे अगरेजी सेनोने यह दुर्ग दखल किया । | 
तबसे चह टूटे फूट खंडदरोमें पड़ा है। यह समुद्रपीठसे 
१३०० फुर ऊ चा है । 
रग्गा ( हिं० पु० ) १ पक प्रकारका मोरा अन्न जो दक्षिणके | 
पहाड़ोंमें होता है, रगो। (स्री०)२ अधिक वर्षाके 
. “उपरान्त होनेवाळो धूप जो खेतीके लिये लाभदायक 
होती है । | 
रघु ( सं० पु) लङ्गति ज्ञानसीमां प्राप्नोतीति लङ्कि | 
( सङ्गिषंहोनळोपश्च । उण्‌ १३० ) इति कु नलोपश्च । | 
( वालमूळल्रघ्वसराञमंगुळीनां वा लो रत्वमापद्यते इति वक्तव्य | । 
पा ५२१५) इति काशिकोकत्या छस्य रत्घं | सूर्य | 
वंशीय दिलीपराजपुत्र, श्रोरामचर्द्रके प्रपितामह । रघुः 
चंशमें 'रघु' इस ` नामनिरुक्तिका विषय इस प्रकार लिखा | 
है | रघुके जन्म लेनेके वाद दिळीपले कहा, कि यह बालक : 


रगरेशा--रघुगढ़ 


को फाइता हुआ जायगा । ' इसी कारण उन्होंने गमना- 
थक रघ’ धांतु द्वारा निष्पन्न र्घ' यह नाम रखा था। 
रघवंशमें लिखा है, कि रघुके पिताका नाम महाराज 
दिलोप और पुलका नाम अज था। अज्ञके पुल दशरथ 
और दशरथके पुल्न रामचन्द्र थे। अयोध्यामें इनकी 
राजधानी थी । इन्हींके नामादुसार इनका वंश रघुबंश 
नामसे प्रसिद्ध है। महाराज दिळीपने अपने कुलगुरु 
वशिष्ठकी आज्ञासे कामधेचुकी पुत्री नन्द्नीको प्रसन्न 
करके यह पुत्र पाया था । महारोज दिळीपने एक यज्ञ 
कियां था, उस यज्ञको अश्वरक्षाका भार रघुको दियां गया 
था। देवराज इन्द्र उस अश्वको चुरा कर ले गये । रघु 
और इन्द्रसे युद्ध होने लगा । रघुने इन्द्रको परास्त करके 
यज्ञोघ अश्च छुड़ां छिया । राज्य मिलने पर महाराज 
रघु अपने राज्यमें सवत्र शान्ति स्थापित करके दिरिचि- 
जयके लिये वाहर निकले । चारों दिशाओंको जीत कर 
रघु जो प्रचुर धन ले आये थे उससे विश्वजित्‌ नामक एक 
यज्ञ किया और सव धन ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दे डाला । 
पोछे वरतन्लुशिष्य कोत्ह्य उनके निकट आये और 
गुरुदक्षिणामें खर्णमुद्रा मांगने लगे । खजानेमें खर्णकी 
वात तो दूर रहे, एक कौडी भो न थी, सो रघुने कुबेरको 
जोत कर उनकी मांग पूरी को थी । | 
२ रघुवंशीय मात्र । (लि०) ३ शीघ्रगामी, तेज चळने- 

वाला । (भक ५।३०।१४) 

रघुकार ( स० पु० ) रघु' तदाख्यं काव्यं करोतीति कृ 
(कम्मेण्यण्‌ । पा ३।२१) इति अण्‌। रघुबंशके प्रणेता 
कालिदास । 

रशुकु (स ० पु०) राज्ञा रघुको वंश | 

रघुगढ़ (राघवगढ़)--ग्वालियरके अधीनस्थ एक सामन्त 
राज्य । यह मध्यभारतको गुणा सव-पजेन्सीकी देखरेलमें 
परिचालित होता है | यहांके सरदारचंशीय चौहान राज- 
पूर्तोकी कोच शाखामे श्रेष्ठ और पूज्य हैं । - पक समय 
इन सामन्तोंने गुणाके चारों ओर प्रायः १सौ मोळ स्थान 
पर अधिकार कर राज्यशासन किया था। उस समय 


रघु गढ़के सरदार ग्वालियरपतिके मित्रराज समभ 
जाते थे] 
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रघुज- रघुजी भोसले ( *म ) डप 


बलवन्तसि'द और उनके लड़के जयसि हको युद्धमें | 
परास्त कर कैद फर लिया था। इस समयसे ले कर | 
१८१८-१६ ३० तक दोनों पक्षमै घोर युद्ध चलता रहा । 
आखिर अ'गरेज गत्मेण्टने वीचमें पड़ कर झगडा मिटा 
दिया । सिन्देराजने यहांके सामन्तराजको राघवगढ़ 
नगर, दुर्ग और ततपाश्‍चवत्ती लाख रुपये आमदनोकी 


भूसम्पत्ति छोड़ दी । १८४४ इ०्को उक्त राजसरकारमें ' 


ग्रहविवाद खड़ा हो गया, जिससे अङ्गरेजराजने एक नया 
चंदोवस्त कियां। तद्चुसांर उक्त जांगीर उस वंशके 
विज्ञयसि इ, छत्रशाल्ू और अजितसिह नामक तोन 
पट्टीदारोंके वीच वट गई । 


वार्षिक आय २४०००) रु० को है । 
राजके हिस्सेमें ८८ प्राम है । 

२ उक्त सामन्तराज्यकां प्रधान नगर | यह पार्चतो नदी | 
की पक शाखाके ऊपर अक्षा० २४" २६ उ० तथा देशा० । 
७9 १५ पू०के मध्य अवस्थित है। यहांका दुर्ग यद्यपि | 
भग्नावस्थामें पड़ा है, तो भी श्ध्वीं सदीके आरम्भमें | 
इसने दौलतराव सिन्दे द्वारा परिचालित मराठा-सेना | 
से नगरको अच्छी तरह रक्षा को थी। मुगल वादशाह 
शाहजहांके जमानेमें केचिशाखाके चोहान राजपूतवंशोय 
लालसिह नामक एक व्यक्तिने इसे बसाया था । तभीसे | 
यहांके सरदार-चंश केचिशाखाके दळपति वा गोष्ठीपति 
रूपमै गिने आ रहे हैं । । 
रघुज (स'० लि०) रघु-जन-ड। | 
घोड़ीका वछड़ा। (ऋक ९८४१) २ रघुवंशका | 
जातमा, जिसका जन्म रघ्‌ के वंशमें हुआ हो | | 
रघुजी भोंसले ( श्म )--पक महाराष्ट्र सेनापति । १७३४ 
इ०में इनकी महांराष्ट-दलंके सेना-साहव सूवा-पद्‌ पर 
तरक्की हुई । इनको कार्य-दक्षता, साहस और वीरता 


रघ गढ़के सामन्त: | 


प्रदान किया । उसो सेनाके बल १७४० ई०में ये बेरार 
और नागपुरके प्रथम राजा हुए थे । 

पेशवा वाजीरांवं और वक्सी रघुजी भोंसलेके अभ्यु 
दयकालमें महाराष्ट्र-राज्यमें शासनविश्ङ्कला और राष्र ! 


पर प्रसन्न हो कर पेशवाने इन्हें बेरार और नागपुर प्रदेश | 
| 
| 


अजितसि'हके उत्तराधिकारी । 
राजा जयमङ्गलसि हके हिस्सेमें १२० प्राम पडे, जिसकी | 


शांसन करनेमें असमर्थ सताराधिपति रामराज्ञ 
इस समय महाराप्र-सि'हासन पर वेठे थे सहो, पर 
यथाथमें पेशवा और रघुज्ञो यहो दोनों राज्यकै परि- 
चालक और नेता थे। सचिचप्रधान वाजीराव और 
सेनापति-प्रधान रघुजीने उन्हे सि हासन परखे उतार 
सब कुछ हडप कर लेनेका पड्यन्ल किया । 
मतलव निकाळनेके लिये दोनोंने अपने मालिकको ठग 
कर उनका राज्य आपसमें वांट ल्या! 'तद॒नुसार 
पेशवा प्राचीन राज़धानो पूनामें रद्द कर मराउोंके 
अधिकृत समस्त पश्चिम-प्रदेशका तथा रघ जो नांगपुरमें 
रह कर पूर्वा शका शासन करने लगे। दुर्भाग्यबशतः 
रामराज सताराके दुर्गम केद किये गये । 

पेशचा वाजोरावकों अपने नामसे मद्दाराष्ट्रीय शासन- 
दण्ड परिचालित करते देख प्रतिहन्द्ो रघू नाथ जलने 
लगे | 
इस कारण दोनोंमें मुठभेड़ हो गई । 

रघू जीके पितामह पाश्व जो सताशा-प्रान्तवत्तों एर 
सामान्य अश्वारोडी सेना-नायक थे। मद्दाराष््रकेशरी 


शिवाजीके पोळ शाहज्ञी उनके रणपाण्डित्य पर मोंहित - 


हो उन्हे वक्सोके पद पर नियुक्त किया। उनके पिता 
बिस्व नो महाराष््र-कर उगाहनेके लिये अयोध्या गये और 
वहीं मारे गये। अतएच पिताभदृके वाद शाइजीकी 
कृपासे वे ही पेतुक सम्पत्तिके अधिकारी हुए थे। 
ऐतिहासिक लोग उनके उत्तराधिकारित्वके सस्वन्धमें 
अपना भिन्न भिन्न मत देते हैं। कोई कोई कहते हैं, 
कि पाश्वं जोके पुत्रके जोवित रहते ही शादओकी पासे 
पाश्वं जोके भाई रघुजोने वरारकी सम्पत्ति पाईं । रघुजी 
राजा शाहजीके भाई थे । दु 

बुर्दानपुर, नागपुर, वरार आदि शब्दोंमें रघुजीको 
वीरत्व-कहानो लिखी जा चुकी है, इस कारण यहां पर 
और कुछ विशेष नहीं लिखा गया । १७४६ वा १७५३ 
ई०में उनकी सखत्युके समय वे पुत्र जानोजीको अपना 
उत्तराधिकारी वना गये । १७७२ ई०में जानोजीने अपने 
कनिष्ठ मधुजीके पुत्र रघुजी भोंसले स्यको जब अपना 
उत्तराधिकारी बनाया, तब सारी सम्पत्तिका शासन 


विषुव उपस्थित हुआ । कमजोर: /द्लिकेः्ओऔर/ ए॥३4०/१००भारुभचघुओ ०पर'५सौँपाँ गया। इस समंय मधुजीके 
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अपना ` 


उन्होंने पेशवाक़ी अधीनता स्त्रोकार नंहों को।- | 


७, _ -- 
४ 


बड़े भाई सामोजीने सिं हासन पर दावा किया। यह 
छै कर दोनों भाश्योंमें विरोध खडडा. हो गया । युद्धमें 
मधुत्तोके हाथ: १७७५. ई०्को सामोजी मारे गये। | 
तभोसे ले कर उय रघुज्ञी तक नागपुर और वरारका | 
अधिकार मधुजीके घंशधरोंके हाथ रहा । 

रघ्‌ जी भोंसले ( २य )--अभिभावक और पिता मधुज्ञीके | 
राज्यशासनके बाद १७८८ ई०में ये अपने वड़े भाईके दिये | 

ए नागपुर-सिंहासन पर बैठे। १८१६ ई०की शश्वों 

माचंको इनको सत्यु हुई । | 
रघुजी भोंसले ( इय ) वरांर-राज्यके अन्तिम महाराष्ट्र- | 
राज। १८५३ ई०में अपुत्रक अवस्थामें इनको मृत्यु होने | 
तथा राजसिंदासनके कोई प्रकृत उत्तराधिकारी न रहनेसे ' 
उस समयके. गत्रनेर-जनरळने बद्द विस्तोण राज्य कंपनो- | 
के राज्यमें मिला लिया । . 

रघुदेव--१ दिनसंग्रह नामक एक ज्योतिप्र न्यके रचयिता । 


रघुजी भोंसले (२य)--रघुनन्दन 


आख्यातवादकी टोका ), ईश्वरवाद, उपसंगद्योतकत्व- 
विचार, कारणवादार्थ, कायंकारणभांवविचार, .चिलरूप- 
वाद, ज्ञानद्वयवादः ज्ञानलक्षणविचार, तर्कविचार, दण्ड- 
कारणताचिचार, घांमितावच्छेदकप्रत्यासत्तिनिरूपण, 
नअर्थवादरिप्पनी या. नञ वादरिप्पनी नवीण निर्माण, 
नानार्थचाद्‌, निरुक्तिप्रकाश, निश्चयत्वनिरुक्ति, निश्चय- 
वाद, पक्षता, प्रतियो गिज्ञानकारणताविचार, प्रतियोगि- 
ज्ञानस्य हेतुत्वलण्डनम्‌, मनोवाद, ळक्षणावाद, लौकिक- 
विषयतांचाद्‌, विशिष्टचेशिष्ट्यवोध्रविचार,  चिशिष्ट- 
वै शिष्ट्यवाद्‌,-चिशिष्टवेणिष्टावगाहि वादार्थ, विषयतावाद्‌ 
सामग्रोवाद्‌, स्प्ुतिसंस्कारविचार आदि वहुत-सी रीका 
प्रणयन कर विशेष प्रसिद्धिलाभ किया है । ये योकाप' 
नेया यिकेजगतमें 'रघ्‌ देवी' नामसे परिचित हैं. 


| रघू दैवज्ञ-चिन्तामणि पीयूषधारा नाप्नो -मुह्त॑चिंता- 


मणिको टीकाके प्रणेता । 


२ मिथिलाबासी एक पण्डित विश्वेश्वर मिश्रके पुल तथा | रघुद्रु ( स'० -लि० ) शीघ्रगमनकांरी, तेजीसे. ज्ञानेवाळा । 


अच्युत ठांकुरके दोदिल ।. इन्होंने विरुदावली नामक पक 
प्रन्थको रचना की । 
रघुदेव न्यायालङ्कार भट्टाचाय-नवद्वीपचासी एक विख्यात 
पण्डित.) ये सम्भबतः नवद्वीपके सुप्रसिद्ध पण्डित 
भवानन्द सिद्धान्तवागीशकी तीन या .चार पोढ़ोके | 
वादके थे। शिरोमणिक्कत नञवादकी “नञवादविवै | 
चन नामक टीकाको रचना करते समय रघदेवने प्रन्थ- ' 
प्रारम्ममें अपना परिचय दिया है । शायद रघुदेव पहले 
हरिरामसे और पोछे जगदीशसे व्यायशासत्र : पढ़ते थे । | 
ये जगदोशके छात्रोंके समसामयिक थे,. इसमें जरा भी | 
सन्दे नहीं । इन्होंने 'पदार्थखणएडनविवरण' नामक रघ- | 
नाथ-शिरोमणिकृत पदाथतच्चको व्याख्या १६४१ शकमें । 
अर्थात्‌ १७१६ ई०में लिखी थो) .. | 
इसके अलावा रघ देव गङ्ग शोपाध्यायकृत तत्त्वचिन्ता- 
मणिकी ,गरूढ़ाथत्तत्वदीपिका नाज्ली एक व्याख्यापुस्तिका | 
महर्षि . कणादके वेशेषिकसूत्रका . कणादसूलव्याख्यान | 
नामक. टीका और द्रब्यसारस'प्रह नामक कई प्रन्थ रचना 
कर गये हे । तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या प्रन्थके अ'श 


रूपमें उन्होंने अनुमिति, परामशेविचार, ' अवयवग्रन्थ | 


आकांक्षावाद, आख्यातवादरटिप्पती, „(नापहृत 


रघ. नन्द (स ० पु० ) श्रोरामचःद्र । 


| रघ्‌,नन्दन-श्रीचैतन्यके एक अनुचर भक्त । ये हुसेन- 


शाह बादशाहके प्रधान चिकित्सक श्रोखण्डचासी वैद्य- 
वंशीय मुकुन्दके एकमात्र पुत्र थे। चेष्णवसमाजञ्ञमें 
रघू,नन्दनकां स्थान ऊ चा था । क्योंकि, श्रोगौराड़ने 
एक दिन इन्हे' अपनी गोद्में बिठा कर पुल. कह कर 
सम्बोधन किया था और वड़े आदरसे इनके गलेमें 
पुष्पमाला पहनाई थो । यथा--श्रोरूपकृत पद्यमें 
लिखा हे-- 

, “ लील्लाद्रोहिमहाप्रभुर्यमपि मो क्रोडे निधायात्मनो; 
भक्तायूथमिम॑ ममेति निगदन जानिष्बमेवात्मजम्‌-। 
करटेप्राग्ररघुनन्दनं खजमदात्‌ स्वीयां स्वयं कीतत ने हा 
भाले यस्य च चन्दनं प्रतिनमस्त' रूपं नमाम्यहं ॥? . 

` इसी कारण रघु नन्दूनका प्रणाम-छोक निम्नलिखित 
रूपमे लिखा गया है, यथा-- - 
“मुकुन्दजनये नित्यं अजकन्दर्षरूपिणे | 
गोरपेमप्रदायेव गौरपुत्राय ते नमः-॥” च 
रघ नन्दनके प्रति महाप्रसुकी इतनी कृपा कश १ इस- 
का कोरण यह है, कि रघ नन्दन जैसे भक्त बहुत थोड़ 


थे ?०्य्‌न्द्निकी' कृष्ण-भक्ति पर महाप्रभु उनके : प्रति 


र्‌घुनन्दन--ररघुनन्दन भट्टाचार्य न ७ 


बहुत प्रसन्न रहते थे। कहते हैं, कि पांच वर्षकी उमर- | है, कि ये दोनों प्रन्थ स्थृतितत्त्वकार रघ, नन्द्नने लिखे 
से हो रघ्‌.नन्दनके चित्तमें कृष्ण प्रेमका उदय हो गया। हैं। ४ इहत्पव॑प्ताछ्ता नामक ज्योतिग्र न्यक्ते रचयिता । 
था । तभोसे थे भक्त कहलाने लगे । गुणचरितमदिमलेश- | ५ बिशुद्धिद्पणके प्रणेता । ६ संकल्पचंद्रिकाके रचयिता । 


प्रन्थमे लिखा है | | इनकी उपांधि भट्टाचायं थो। 
` "कुष्णावेशरसानुमोदमधुरो यः पश्चसंवत्सरात्‌ | ` ' शघनन्दन आचार्यशिरोमणि्‌- कलापतच्वार्णच नामक 
कृत्वा तस्य-सुविप्रहं परिरेत्‌ श्रीगोपीनाथाभिधं ॥ , व्याकरणके प्रणेता । 
यद्दत्त' शिशुळील्लया सुमधुरं क्षीरं स आशीमुंदा । रघ्‌ नन्दनगिरि--१ आसामप्रदेशके श्रोहद्द जिल्मन्तर्गत 
सोऽयं श्रीरधुनन्दनो विजयते श्रीखण्डमूखण्डके ॥" ` पक शैळमाळा । लिपुराके पावत्यप्रदेशसे क्रमशः 


भक्तिसे रघ नन्दनने अपने ग्रहदेवता गोपोनांथको की ओर फैल गई है। २ चइलके अन्तर्गत एक गिरि- 
" बचपनमें लड्डू खिलाया था। यह प्रसङ्ग पदकल्पतरुके | श्रेणी । 
उद्धवदा सके पद्मै सविख्तार लिखा है । | रघुनन्दन गोखांमो--रामरसाग्रन और श्रोराधामाधवो- 
'रघ नन्दन वड़े ही खञ्जन थे। उनके शरीरका रंग | दय नामक दो बंगला काव्यके रचयिता । सौ वर्षसे कुछ 
सांवळा था। वे अकसर पोतवस्त्र ही पहना करते थे; | अधिक पहले उन्हाने वद्ध मान जिलेके माडप्राममें जन्म- 
लम्बे लम्बे वाळोंका. आड़ा वांधते थे तथा देवताको | ग्रहण क्रिया था । उनके पिता किशोरीमोइन एक प्रसिद्ध 
प्रसादी पुष्पमाळा गलेमें- पहनना बहुत पसन्द करते | भागवत थे। उनकी माताका नाम ऊषा और चिमाता- 
थे । ऐसे वेशमें खुसज्ञितः रघनन्द्नको ख सभी विमुग्ध | का नाम मधुमती था। नित्यानन्द प्रझुके चंशमें ' रघ 
होते थेः। । नन्दनका जन्म हुआ था | उनको चंशताळिका इस प्रकार 
रघु नन्दनका रचित “गौरनामासतस्तोल्”- बहुत | है,--१ नित्यानन्द, २ वीरभद्र, ३ बलस; ४ रामगोविन्द, 
सुन्दर और सरल स श्ङतमें लिखा है, पढ़तेद्दी हृदय । ५ विश्वम्मर, ६ बलदेव, ७ किशोरीमोदन। रघ,नन्दून 
पिघळ जाता है। रघुनन्द्नने विवाह भो किया था। ! पिताके सबसे छोटे लड़के थे । उनसे वड़े तीन भाइयोंके 
ठाकुर कन्हाई पुलका नामथा।  - : | भो नाम मिळते है । 
श्रीनिबासाचायं और ठाकुर नरोत्तमके- समय रघु- ' रामरसायनमें . उन्होंने महाकवि बाल्मोकि और 
नन्दन प्रौढ वयस्क थे । सभी उनका आदर करते तुलसीदासका अनुसरण किया है। कबिने उत्तरकांडमें 
थे । प्रतिप्रधान महोत्सवादिमें इनका वड़ा सम्मान | करुणरसाश्रित सीतावज्ञान, लक्ष्मणवज्ञन सोताका 
होताथा। | पाताळप्रवेश आंदि शामिल नही. किया है। यह प्रन्थ 
रघुनन्दन ( स'० पु० ) रधुन रघुवंश-सम्भूतान नन्दय- | उन्होने अपने ग्रहप्रतिष्ठित श्रीराधामाधवविग्रहकं नाम 
तीति नन्दि-ल्यु। श्रीरामचन्द्र । । पर उत्सगं किया। इन राधामाधवक्रो स्मरण कर 
रघ नन्दन -चद्ध मान प्रदेशके अन्तर्गत माड्ग्रामके निवासी | उन्होंने कृष्ण और राधा-लीळाविषयक बड़! प्रस्थ वनाया 
पक पणिडत। थे नित्यानन्द्बंशोय थे । इनके पिताका | था । रध्‌ नन्दनका दूसरा नाम भागवत था। 
नाम थां किशोरोमोहन गोखामो । इन्होंने भागवत- | रध.नन्दन भट्दाचार्य--नवद्"ोपचासी एक विख्यात रुख॑ति 
सिद्धान्त, ब्जरमापरिणय, छन्दोमञ्जरोटीका आदि वहुतसे | शासत्रब्रित्‌। स्मात्त भट्टाचाय वा स्मात्त रघ. नन्दन नाम- 
स'स्कृत ग्रन्थ लिखे । र | से बङ्गाल भरमें इनकी प्रसिद्धि थी । इनके पिता हरिहर” 
रघू नन्दन--१ कष्णपूज्ञापद्धतिके प्रणेता । २ छो/दोग्यो- | चन्यों भट्टाचार्य नवद्वीपवासी पक स्मार्स पण्डित ये। 
पनित्स ग्रहके रचयिता । ३ द्वादशयोत्रो प्रमाणतस्व | उनका वनांया हुआ समय-प्रदोष नामक स्छुतिप्रस्थ 
और रसरयाल्लापद्धति नामक दो प्रन्थके प्रणेता । इन दो | प्रसिद्ध है। हरिहर नबद्वीपमें स्वृतिका टोळ खोल कर 
प्रन्थोंको भाषा. और भाव पयवेक्षण- अरिनेस चत” चकँती”|०छडुक्तिको/पैढातिभथि0 उनके वड़े लंड्के रघ, नन्द्न और 


` . .  . रघुनन्दन महाचार्य . 


छि 
छं यदुनन्दने अपने पितोसे हो लिखना पढ़ना 
सीखा था। यदुनन्दन कच्ची उमरमें ही पञ्चत्वको प्राप्त 
हुए । 
रघ नन्दनका जन्म कव हुआ था, ठीक ठीक मालूम 
नही । कहा जाता है, कि १६वो' सदीके प्रथम भागमें 
नवद्वीपमें इनका जन्म हुआ । तत्संग्रदीत ज्योतिस्तत्त्व 
प्रन्थमें रविसंक्रास्तिगणनामें लिखा है-- 
“नवाष्टशक्रहोनेन शकाब्दाडु न पुरिता” इससे १४८६ 
शकमें ज्योतिस्तच्वसङ्कलनका काल समभा जाता है। 
जनसाधारणके अनुमानके ऊपर निर्भर करके उ्योति- 
स्तत्त्वको यदिः उनकी अन्तिम अवस्थाका ग्रन्थ माना 
जाय, तो उनका जन्म. १४२५से १४३० शकफे किसो 
समय साबित होतां है। अतएव श्रीचैतन्य महाप्रभुके 


आविभांब्रके प्रायः २०।२५ वर्ष वाद्‌ ही वे नवद्वीपमें अब- ' 


तीर्ण हुए थे । 

इनके बनाये हुए एकादशीत्तत्त्व में, चिष्णुपूज्ञापद्धतिमें 
और आहिकतस्वमें हरिमक्तिविलासग्रन्थक्रा उतलेख है। 
अस्तु रघ नन्दनका संग्रह:प्रम्थ हरिभक्तिविलासके बाद 
सङ्कलित हुआ था, इसमें संदेह नही'। 


` सनातन गोंखामिक्तत वृहद्ठे ष्णवतोषिणो नामक 


भागवतके दशम स्कन्धको रीकामें ग्रन्थसमा्तके समय 
इस प्रकार संख्या दो गई ह, "शाके षद्सप्ततिमनौ 
_पूर्णयं रिप्पन्तो शुभा ।” फिर उसी अन्थके प्रथम अध्याय- 
के ४थ इलोकको टोकामें उन्होंने लिखा है,--“अन्यद्धग- 
बद्भक्तिविछासरोकायां कथामाहात्म्ये विस्तारितः 
मेवांस्ति । अतः हरिभक्तिविलासरीका वृहद्देष्णव- 
तोष्रिणीके पहले अर्थात्‌, १४७४ शकके पहले 
रची. गई थी, ऐसा अनुमान क्रिया जाता 
है। इससे मालूम होता है, क्रि उन सब प्रन्थोंका अशा 
उक्त समयके आगे पीछे सङ्कलित हुआ था। इसके सिवा 
उसके प्रन्थमें रायमुकुट ( १४३१ ६० ):का उल्लेख और 
निर्णयसिन्धु (१६१२ ३०)-में उनके स्म्ृतितत्वका उल्लेख 
देख कर उन्हे दोनोंके मध्यवत्तों समयका आदमो कह 
सकते हैं । 
रघ नन्दन बहुत शान्त स्वभाव और धीर प्रकृतिके 


आदमी थे । कहते हैं कि हरिहरुको "मफने'पुल (०९०१०५० 


नन्दन्न )-की शिकायत नही' खुननी पड़ी थी । रघ्‌ नन्दन 
जैसे शान्त थे, वचपनसे ही लिखने पढ़नेमें उनका घेसा 
ही ध्यान था। पाठशालाका पढ़ना समाप्त कर इन्होंने 
थोड़े ही समयके अन्दर व्याकरण, अभिधान और 
काव्यादि सीख लिये । . इतने ही समयमे संस्कुतभाषामें 


| इनका अच्छा अधिक्रार हो, गया । वे इसो कच्ची उमरमें 
। नई नई भावपूर्ण. कविताप' लिख. कर सहपाठी और 


अध्यापकके प्रेमभाजन हो गये। इसो समयसे लोगोंने 
इन्हें होनहार युवक समक लिया था । 

हरिहर भङ्गकुलीन सन्तान थे । भङ्गकुळीनोंमे उस 
समय वाल्यविचाह और बहुविवाह चलता ऱ्या ।. “इस . 
कुप्रथाके विरोधी दरिहरने जब काव्या दिक़रत,, पाट शेष 
नही' हुआ, तब तक अपने पुलका विवाह नंदी किया । 
विवाहके बादसे ही रघुनन्दन पितासे स्मृति सीखने 
लगे । रुछतिशांखमें . व्युत्पत्ति लाभ कर उन्होंने नव- 


| -द्वीपफे तात्कालिक . सुविख्यात स्मृतिवित. .और 


मीमांसक श्रीनाथ आचायेचूणामणिके निकट पढ़ना 
आरम्भ कर दिया । कहते हैं, कि इन्होंने वाखुदेवसे भी 
शास्त्र पढ़ः था । ् 

रघु नन्दनका समकाल हो यथाथमें वङ्गालकी अभि- 
नव-ससृद्धिका समय है। इस समय महात्मा श्रोचैतन्य- 
देव सनातन चेषणवधर्मकां मर्मोदुभेद कर .सभी .वर्णोंके 
छोगोंकों घमेपथके पथिक बना रहे.थे । इस समय 
तक-फेशरी रघु नाथ शिरोमणिने अपने अळोकसामान्य 
प्रतिभावलसे तथा असाधारण तर्कशक्तिके. प्रभावसे 
मिथिलाका गये चूर कर नवद्वीपमें न्यायकी प्रधानता 
स्थापनके साथ बङ्गालको विद्यागौरवमैँ श्रेष्ठस्थान दिया 
था। इस समय रघु नम्द्न धर्मशास्त्रके लुप्तप्राय तत्त्वों: 
की मीमांसा द्वारा उद्धार कर वङ्गोय हिन्दू-समाजमें 
अवश्य पालनोय वतलाते हुए उन्ह प्रचलित करनेके लिथे 
तैयार हो गये | इससे बड़ालमें एकादिक्रपसे विद्याधर्गका 
गौरव खूब बढ़ गया था। छ १५३ 

इस समय बद्धालके सिंहासन पर खुछतान सैयद. 
हुसेन शाह वैठे थे। हुसेन शाहके दौद्द एड प्रतापसे 
और बल ४ सौ वर्ण मुसलमानी संसर्गमें पड़ कर उस 
चैंजवेसियॉकी भाचार-व्यवहार, रीति नीति बहुत 


रघुनन्दन भट्टाचार्य 


कुछ बढ़ गई थी तथा हिन्दूधर्शको विमळ ज्योति दिन पर 
दिन घटती आ रही थो । मुसलमानी संसर्गसे समाज- 
बन्धन ढील. पड़ गया था । ब्राह्मण और शूद्रमें कोई भेद 
न था, खान पानमें भी वहुत #छ हेरफेर हो गया था। | 
कितने हिन्दू प्रकाश्यभांवमें इसलाम-धर्से ग्रहण कर 
रहे थे | इस प्रकार सामाजिक विएुव देख कर सूद्म- 
दशी रघु नन्दनको समाज-संस्कारकी आवश्यकता सूक | 
पड़ी । 
धर्मशाख्रोंकी आलोचना करते समय रध्‌ नन्दनको 
अच्छी तरह मांळूम हो गया था, कि प्राचीन शास्त्रकारों- | 
का “नाना सुनिका नाना मत” है तथा नव्य स्टृति- | 
स ग्राइकगण भी उन मतोंका ठोक ठीक सामञ्जस्य न 
कर सके हे । उस प्राचोन और नव्य स्सृतिकाराका 
समयोचित पत-सामञ्जस्य न कर सकनेसे धर्मानुष्ठान 
करना कठिन काम है तथां इसीलिये धर्माचरणके | 
संस्बन्धमे समाजमें घोर विश्एङ्ुला उपस्थित हुई है । | 
हिन्दू समाज जव तक घर्शशासनसे शासित नहीं होगा, | 
तब तंक धर्मरक्षाका उपाय नहीं, समझ कर रूमात्तंचीर | 
रघ्‌.नन्दनने समाजवन्धनको दृढ़ करनेके लिये घर्गशास्त्र- | 
की नई टीका बनाने सड्डूल्प किया । 
स्म्रतिस ग्रह करनेमें प्रवृत्त होते ही वे पहले मल- 
मासतस्व-स ग्रह करने लग गये । इस प्रन्थके प्रारम्भमें | 
“इन्होंने स्वरचित तत्त्वग्रन्थोंकी जो एक तालिका दी है 
- बह इस प्रकार है,-- | 
भमिम्लुचे दायभागे संस्कारे शुद्विनिर्णये | | 
प्रायश्चित्ते विवादे च तिथौ जन्माष्टमीश्रते || | 
- दुर्गोत्सवे व्यवह्ृतावेकादश्यादिनिण ये । | 
- तड़ागभवनोत्सगें बृषोत्सर्गत्रये जते ॥ - | 
। 
| 
| 


. - प्रतिष्ठायां परीक्षायां ज्योतिषे . वास्तुयशके । 
`; दीक्षायामाहिके इत्ये क्षेत्र {श्रीपुरुषोत्तमे ॥ - 
` . सामशाद्वे यजुःभाड शूद्रकत्यविचारणे.। 
इत्यष्टाविशतिस्थाने तत्त्व' वक्ष्यामि यत्नतः ॥? अ ` 


` # १ मलमास, २ दायभाग, ३ संस्कार, ४ शुद्धि, ५ प्राय 
श्चित्त, ६ विधाह, ७ तिथि, ८ जन्माष्टमी, & दुर्गात्सव, १० 


४६ 


रघ नन्दनने स्वकृत स्मुतितत्वको इस प्रकार २८ 
अ शोंमें विभक्त कर २८ वर्ष घोर परिश्रमके बांद उसे 
समाप्त किया । इस दीर्घकालमें उन्होंने केवळ. शास्त्र- 
ग्रन्थ पढ़ कर ही अपने मतको स्थापन किया था, सो 
नहीं । मिथिला, काशी आदि नाना स्थानोंमें घूम कर 
तथा उन देशोंके छोगोंका आचार-व्यचहार देख खुन कर 
चे अपना मत स'स्थापन कर गये हैं । . किन्तु बङ्गालको 
छोड़ कर-भारतमें और कहो भी रघ_नन्दनका मत प्रच- 
छित नहो' देखा जाता है। 

इन अद्ठाइस स्थतितच्वोमें हिन्दूके जन्मसै मृत्यु 
पर्यान्त सभी कर्तव्य लिपिवद्ध- हैं । उक्त अन्थके सङ्कलन 
के समय परस्पर विरुद्ध मतोकी एकवाक्यता निरूपण 
करनेके लिये उन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण, तन्लादि अध्य- 
यन कर उन विषयोंका प्रमाण उद्धु त किया हे । उन्होंने 
अपनो असामान्य बुद्धिमत्ता, मीमांसकता, सारग्राहिता 
और दूरद्शिताके वलसे किसी किसी प्राचीन प्रन्थका 
मत खण्डन करके अपने मतको प्रतिष्ठा की हे तथा ग्रन्थ- 
विशेषकी सद्दांयतासे श्र ति और स्सृतिकी और प्रकारसे 
व्याख्या करके विरोधमऽ्जन-पू्डाक प्राचीन (घेशासत्रकी 
विधियोंको अखण्डनीय और बलवत्‌ रखनेको प्रयल्ल 
किया है। पर हां, उन्होंने समयोपयोगी वनानेके लिये 
अपने ग्रन्धमें र्वकपोळकलिपत युक्तियोकी स्थान नहो 
दिया - है, ऐसा भी नही' कह सकते। 

पारिभद्रोय जीमूतवाहनने दायभागके सस्बन्धमें 


.जैसा भूयोदर्शन और व्युत्पत्तिका परिचय दिया है, 


रघु नन्दनने भो आचार-सस्पन्धमें उससे बढ़ कर क्षमता 
द्खिलाई हैं। बर्तमान समयमें वड्ठालके लोग रघु.- 
नन्द्नके -प्रन्थके अधिकारी न होनसे कोई भी स्मार 
नामसे प्रसिद्धलाभ न कर सके हैं। किस प्रकार साक्षी 


की परीक्षा करनो होती है, किस प्रकार उसका विचार 


तृषोत्सग, १४ यजुर्वेदीय दृषोत्सगं, १५ सामवेदीय बृषोत्सगे, 


१६ मत, १७ देवप्रतिष्ठा, १5 दिव्य, १९ ज्योतिष, २० वास्तु- 
याग, २१ दीक्षा, २२ आहिक, २३ कृत्य, २४ भतप्रतिश, 
२५ पुरुषोत्तमक्तेत्र, २६ छन्दोग शाद्ध, २७ यजुर्वेदीय भाडं, 


व्यवहार, ११ एकादशी ५२ जल्लाशयार्थ:त्सग?7५४६"कर्गवेदींध ॥००% शूब्रकत्यंकिचारे ००५ 
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पूंछ 
करना होतां है तथा अन्यान्य कर्मचारीके प्रति कैसा 
व्यवहार करना उचित है, ध्यवद्दारतस्वमें घे इसकी | 
अच्छी तरह आलोचना कर गये | 
* ` रघ नन्दनके ग्रन्थमें उस समयके प्रचलित आचार- | 
व्यवहारमै बहुत परिवर्ततेन [देखा नवद्वीप और अन्यान्य | 
'हथानोंके अध्यापक उनके मतका प्रतिवांद करने लगे। | 
किन्तु, इन्होंने ऐसी दृढता और खुयुक्तिके साथ आत्म- | 
एक्षका समर्थन किया था, कि उसके विरौधियोंको 
आखिर अपनी हार कबूल कर रघनन्दनक्षा मत खीकार 
करना पड़ा था । 
' ` इस शास्त्रीय विचारमें जयलाभ करनेके बाद रघु- 
'नन्दनका यश चारों ओर फैल गथा तथां दिनों दिन नांना 
' स्धानोंसे छात्रगण उनके टोलमें पढ्नेके लिये आने लगे । | 
रघुनन्दनकी सुशिक्षासे छात्रवृन्दकी भी शुरु-भक्ति अचल | 
हो गई थी | वे छांल भो जव आगे चल कर खयं अध्यापक 
होते, तब अध्यापकके प्रति अचला अक्तिवशतः गुरुके 
''प्रन्थसे अपनी अपनी छात्रमण्डलीको शिक्षा देते थे । इस 
प्रकोरथोड़े ही समयमें उनका स्मृतिग्रन्थ वड़ालमें चारों 
ओर फैल गया । जिन सब प्राचीन स्सरतिकारोंके ग्रन्थसे 
'उन्होंने प्रन्थसङ्कलन किया था, उनके ग्रन्धका अध्ययन 
“चां अध्यापना बिलकुल विलुप्त हो गई । 
पहले हो लिख आये हैं, कि रघ नन्द्नका स्सृत्तिप्रन्थ 
प्रचलित होनेके वाद्‌ प्राचीन रोति-नीतिमें बहुत परिवर्तन 
हो गया । हिन्दूशास्त्रके मतसे --ध्राह्मणोंके लिये सिद्ध 
चावल; मछली आहः मसूरकी दाल खाना निषिद्ध था। 
सुसलमानी: अए्रलमें कितने ही ब्राह्मण सिद्ध चावळ, | 
"की दाळ आदि छिपके खाने लगे थे। रघु नन्दूनने साम 
“बिक व्यवहार देख कर निषिद्ध द्रव्य भक्षणकी व्यवस्था 
'कर दी-थी । तिथितत्त्वमें इन्होंने आर्य ऋषियोंकी प्रणो- 
“दित ` तिथिविशेषमें निषिद्ध आहार्य वस्तुकी सम्यक्‌ 
आलोचना की । फलतः इन्हॉका नियम समाजमें विशेष 
*छूपसे प्रचलित होने लगा । प्राचीन मतानुसार एकादशो- 
'तिंथि-परिमित काळ उपवासी रहनेसे एकादशीका फल 
“होता था । “किन्तु इन्दीने एकादशीके सम्बन्धम एक दिन 
:उपवासको नियम निकाला । असुस्थ, रुग्न अथवा 


शैशवावस्थाके कारण विधर्वा यदि एकीदेशीम उपवास 


रघुनन्दन मट्टाचार्य 


न कर सकती, तो वै अन्पान्य शास्त्रानुसार अनुकल्प 
कर सकती थी, परन्तु रघुनन्दनने शास्त्रोय प्रमाण 
दिखळाते हुए इसे निषेध कर दिया है । 
ब्राह्मण कुलीनोंके मध्य मेल प्रचलित होनेके सौ वर्ष 
के भीतर वंशज-चूडामणि स्मात्त रघुनन्दन आविभूत 
हुए थे । वे राढ़ीय समाजकी अवस्था देख कर वडे 


| दुःखित हुए तथा उच्च-सम्मानप्रात कुलीन ब्राह्मणः 


समाज्ञमें शास्त्रवहिमूत आचारःब्यवहार, विधमोंका 
अनुकरण, सनातन धर्ममै अविश्वास, परश्रीकातरता, 
परस्पर विद्ठे षिता, मूखंकी प्रधानता, पण्डितके प्रति अस 
स्मान आदि व्यभिचार देख उन्होंने इसके प्रतिविधानके 
लिये ही प्रधानतः 'स्ष्रुतितत््व' प्रचार करनेका संकल्प 
किया । | 
मेलवन्धनके कारण पात्नाभावप्रयुक्त कुलीन कन्या ओं- 

का विवाह कहीं बंद न हो जाय इस भयसे जब श्रीनाथा- 
चार्य आदि कुछीन व्यक्तियोंने शास्त्रीय वचनको उद्ध,त 
कर वयस्था कन्याका विवाह और बहु-विवाहका समर्थन 
किया, तव अनाचार-विरोधित दशज-समाजके मुखपात्र 
रघनन्दनने अपने 'उद्वाहतत्त्व'में उनळोगोंके मतको अशा- 
स्तरीय वतलाते हुए खण्डन किया था । क 

प्रवाद है, कि रघ नन्दन स्मृतितस्व निकालनेके वाद 
हो पितृपुरुषोंका श्राद्ध करनेके लिये गया-घाम गधै । 
पिण्डदानको इच्छासे जव वे मन्दिर घु सने लगे तब पंडा 
लोगोंने उनसे असम्भव मूल्य मांगा । इस पर चे गुस्सा 
कर चले आये और एक कोस तक गंयाक्षेत्र का परिमाण 
निर्देश करके एक मैदानमें पिएडदान करने तैयार हो गये । 
पोछे पंडा लोगों को जव मालूम हुआ, कि ये नवद्वीप- 
के स्मात्त भट्टाचार्य हैं, तब चे उन्हे' बडी बिनतीसे 
थ्रोमन्दिर ले गये और श्राद्धादि कराये । ` गयालियोंको 
रघु.नन्दनको क्षमताका हाळ मालूम था। बॉहरमें पिण्ड 
दाम करनेसे सभो वङ्गचासी उनका पदाचुसरण करगे 
जिससे उनके खार्थमें घक्का पहुंचेगा,- यह जान कर वै 
लोग उन्हे' प्रसन्न करने लगे। : 

उनके स्ब्ुतिसंग्रहकी सभी व्यवस्था प्रायः बङ्गदेशमें | 
प्रचलित हुई है, केवळ संस्कारतत्त्वकी उपनयनःविधि 
प्रचलित नही' है। आज भी बड़ंचासी ब्रांह्यणोंके प्राचीन 
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मतानुसार ही उपनयनः हुआ करता हे | 


रघुनाथ-रघुनाथ उपाध्याय ११ 


अट्टाईस स्बृतितत्वके अलावा वे रासयात्रापद्धति, 
सङ्कल्पदन्द्रिका, तिपुष्कराशान्ति, प्रमाणतत्त्व, जीमूत- 
बाहन छत दायभागकी टोका और द्वादशयात्रा नामक 
और भी कितने प्रथ लिख गये हैं । उन सव प्रन्थामें 
इन्होंने असाधारण पाण्डित्य, विचारशक्ति, प्रगाढ्युक्ति 
और सूक्ष्मदर्शिताका अच्छा परिचय दिया है । इस 
प्रकार विदाबुद्धिसम्पन्न होते हुए भी अहङ्कार उनमें 

` ळेशमाल भी न था । उनके लिखे मळमासतत्त्वके अन्तिम 

शलोकसे उनका यथेष्ट आभास पाया जाता है-- 

“विरुद्धः गुरुवाक्यस्य यदत्र भाषित मया | 

ततूत्तन्तवग्र' बुधेरेव स्मृतितत्त्व' बुभुत्सया ॥” 

इस. प्रकार रघ्‌ नन्दन आजीवन शाख्रालोचनामें 
व्यापृत रह कर प्रायः सत्तर वर्षको उमरमें पञ्चत्वको 
प्राप्त इप ।# कुछ दिन हुआ, उनका वंश लोप हो गया 
है। राढीय कुलपञ्जिकामें रध्‌ नन्दनके पुल रमापति 


सिद्धान्त, रमापतिके पुत्र रामनाथ भट्टाचाय और राम- | 
नाथके पुत्र गोपीनाथ चक्रवत्तोंके नाम पाये जाते हैं। | 


रघ नन्दनके अट्टाईस तत्त्वोंको दो रोका हे उनमें एक 
काशोराम वाचस्पतिकी और दूसरी शान्तिपुरनिवासी 
अद्दे तवंशीय राधामोहन गोखामीकी बनाई हुई है । 


रघु नाथ ( सं० पु० ) रघूनां नाथः क्षम्णादित्वात्‌ णत्वा- | 


भावः। श्रीरामचन्द्र । 


रघू नाथ-चंगोलका एक मशहूर डकेतोंका सरदार । इस- | 


की भीमचीयकी कथा बंगालियोंके हृदयमें जाग्रत है । 
बालक दुद्ध षं होनेसे जनता इसे राघो डकैत कहां करतो 
थो । कलकत्ताके उत्तर काशीपुरमें जो वारह शिवमन्दिर 
है उसे राघोने वनाया था, ऐसा प्रवाद हे । 

रघ.नाथ--१ - आप्रयणेष्टिप्रयोगके रचयिता । २ आधान- 
पद्धति, दशश्राद्वपद्धति ओर श्राद्धपद्धतिके प्रणेता | ३ 
'अशौचनिर्णयके रचयिता । ४ केशवार्ककुत जातक- 
पद्धतिकी टोकाके प्रणेता । ५ खण्डनभूषामणि नामक 
: चेदान्तप्र थके रचयिता । ६ खण्डप्रशस्तिटीकाके प्रणेता । 
यह नारायणके भतीज्ञा थे। ६ खेट्तरङ्गिणी नामक 


# बङ्गेर जातीय इतिहास ब्राह्मणकारड श्म भागके २९५ 
पृष्ठमें वंशावल्ली देखो । 
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ज्योतिप्र न्थके रचयिता । ८ गयाकत्य वां गयानुद्ठान 
पद्धति नामक प्रन्थके प्रणेता । ६ जातिचिवेऊके प्रणेता । 
१० ज्योतिनिर्णयके रचयिता । ११ क्लास्वकोके टीकाकार | 
१२ द्रव्यशुद्धिके प्रणेता । १३ धर्मसेतुके प्रणेता । १४ 
पुरुषीत्तमसद्जनाम नामक ग्र'थको नामचन्द्रिकाके रोका- 
कार | १५ पूत्तमाळाके रचयिता | १६ प्रायश्चित्तकृतूहल- 
के प्रणेता । १७ ब्रह्मवोध और ब्रह्माववोध नामक दो ग्र थके 
रचयिता । १८ भक्तिमीमांसासूत्न और भक्तिस॑न्यासनिर्णय- 
विवरणके प्रणेता । १६ भरतशास्त्र नामक अळङ्कारम्र थके ; 
रचयिता । २० भावरत्नसमुव्चय नामक ज्योतिग्र न्थके 
सङ्कलयिता । २१ यतिधर्मससुञ्चय और यत्यन्तकमंपद्धति 
नामक दो ग्रन्धके प्रणेता । २२ चेद्यविलासके रचः 
यिता । २३ शाङ्कायनयरह्मसूतार्थदर्पणरे रचयिता । २४. 
श्रीपतिरीकां नामक ज्योतिविषयक ग्रन्थके प्रणेता । २५ 
सरखतीसूललघ्‌,भाप्य नामक व्याकरणके प्रणेता | २६ 
सुखबोध और स्रुवोधमञ्जरी नाम्नी ज़्योतिग्न न्थके रच-, 
यिता । २७ हिल्लाजरोकाके प्रणेता । २८ धर्मासतमहोद्चि 
नामक ध्रन्थके रचयिता तथा अनन्तदेवके पुत्र । २६ एक 
कवि तथा जयरामके पुत्र इन्होंने १५६४ ई०में रसिकः 
रमणकाव्य वनाया । ३० प्रयोगतच्वके प्रणेता । ` इनके 
पिताका नाम था भाजुज्ञी । ३१ जातककल्लोल या-कल्लोछ 
जातक नामक ग्रन्थके प्रणेता और. लक्ष्मणके पुत्र | राज- 
पूतानामें ये रघुनन्दन नामसे भी परिचित थे। ३२ 
शाङ्कायनोय मैत्रावरुणप्रयोगके रचयिता । ये १५६१; 
ई०में जञोचित थे। इनके पिताका नाम लक्ष्मीघर॑ तथा 
पितामहका नाम गोवद्धीन था । ३३ विट्टल दीक्षितके पुत्र । 
ये पद्य नामक पक ग्रन्थ वना गये हें । ३४ मुहृत्तेमाला-- 
के रचयिता । इनके पिताका नाम था सरस । चित्तः : 
पावन आहाणचंशमें इनका जन्म हुआ था | ३५ पद्यावळली 
श्वत एक” कचि । 


रघुनाथ आचार्य--१ सत्यनिधितोर्शं ( सत्यु १६६१ ३०० 


में) तथा सत्यनाथ तीर्थो ( मुत्यु १६७४ इमे )-के 
सन्न्यासाश्रमग्रहणका पूर्ण नाम । २ श्रोराघवीय काव्य 
और सुभद्रापरिमाण नाटकके प्रणेता । ३ सुहुत्त॑सनस्वके 
रचयिता । ४ याद्वराघवीयके प्रणेता । 


. CC-0.-Jangamwadi Math'C । अका डपासकावक्रवीन्द्र चन्द्रो द्यश्रत पक्क कवि | सु 


oN 
प्रे 
रघ्‌ नाथ कवि--१ भागवतचम्पूके प्रणेता । २ सरुकृत- | 
मञ्जरी नामक व्याकरणके रचयिता । 
रघ नाथ कवि--काशीके रहनेवाले एक बन्दीजन और 
भाषाके कवि । इनका जन्म १८०२ सम्बत्में हुआ था । ये 
-बरिबंडा-नरेशके दरवारी कवि थे । इनकी गणना भाषा 
साहित्यके आचायाँमें होती है ।- इनके बनाये ग्रन्थ वड 
मनोहर हैं, वे ये हे--रतिकमोहन, जगमोहन, काव्य 
*.कलाधर, इश्कमहोत्सव । | 
रघ्‌ नाथ कवि--रघ्‌ नाथ इतका छाप नाम था। इनकां | 
नाम पंडित शिवदीन था! ये रसूलावादके रहनेवाले , 
ब्राह्मण थे। इनके वनाये भाषामहिस्न आदि कई छोटे | 
छोटै ग्रन्थ हैं । | 
- रघ नाथ कवि--कवी श्वर राजां अमरसिंह जोधपुरके दर- 
वारो । इनकः जन्म सम्बत्‌ १६२५ में हुआ था । इनका ' 
पूरा नाम था रघु नाथ रांय । 
रघ नाथ कवि--अयोध्याम रहनेवाळे एक भक्त कवि । 
इनका पूरा नाम था मदन्त रघ्‌ नाथ- दास । ये ब्राह्मण 
थे और पे तेपुर जिला सोतापुरके निवासी थे। तद- 
नन्तर स सारसे चित्त उपराम होनेके कारण अयोध्याज्ो- 
में रहने लगे। इन्होंने रामच दरको स्तुतिमें अनेक कवित्त 
दोहे बनाये हे । | 
रघ्‌_नाथगञ्च-सुशिदःवाद जिलान्तगत -एक नगर और 
प्रधान वाणिज्य स्थान ! 
रघ्‌ नाथ चकवत्ती--वडुपलके एक अद्वितीय शाब्दिक और 
अमरकोषके टोकाकार। वडुल्के पाश्‍चात्यवेदिककुलसें 
- साखोड़ाके शास्डिल्यवंशमें इनका जन्म हुआ था | महा 
देवशारिडल्यके सम्दन्धतत्ताफंद और लश्मीक्तान्त 
वाचस्पाचरो सदे डिक-कुरुपजिकासे मालूम 
कि रघु नाथक्ते इद्ध पितामह रामातन्द हाजीके भयसे 
आखोडाो- समाजका परित्याग रर सामन्तसारसें भा कर 
बस गये! उनके पुद शहपतन्द और गङ्गानन्द्के पुत्र 
रतिनाथ थे | रठिनाथते सामन्तसारके शौनक समाच्ञ- 
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दारवंशमें विवाह किया छा । रतिवाधके पुढ गौरोचान्त । 
ये यौराळीय वशिष्ट सिड पण्डित श्रोरूष्ण-वेदभूपण- | 
को कन्याके साथ यौरोकान्दका विद्वांह हुआ | उन्होंके | 
यस से रासनाध और प्रसिडप्ण्याच्हिकवाए्यमशवा इप रे! 


रघुनाथ कबि--रघुनाथदस 


हुए । सामन्तसारमें हो रघु,नाथका जन्म हुआ था, इस 
कारण उन्होने अपनी टोकामें “सामन्तसारनिळयः” कह 
कर अपना परिचय दिया है-। पितोकी आश्ञासे इन्होंने 
जप्साके कृष्णात्रेय गोलीय गोपालको कन्यासे घ्याह 
किया था । उस खोके गभ से इनके रामकृष्ण और राम- 
चन्द्र नामक दो पुल तथा एक कन्या उत्पन्न हुई । रघ्‌.- 
नाथका दूसरा विवाह कोटालीपाइके सुविख्यात शुनक- 
च'शमें हुआ था । 
इद्लिपुरके कायस्थ जमींदार श्रीवलभराय चौधरीके 

उत्साहसे रघु नाथने 'लिकाएडचिन्तामणि' नामक अमर: 
कोषकी टोका लिखो । इसके सिवा उनका. प्रतिष्ठित 
गोपाळविग्रह है। उनके व'शधर आज्ञ भो उनको सेवा 
करते आ रहे है | रघ नांथके सामन्तसारकी वासभूमि 
जळमग्न हो जानेसे उनके पुल रामचन्द्र इदिछपुरमें चले 
आये । इदिळपुरके अन्तर्गत आमतळी और तुळासारमें 
आज्ञ भी उनके व'शधर रहते हैं। रघुनाथने धाचुकाके 
कृष्णाल य वळराम वाचरुपतिसे दीक्षा ली थो । धाचुका- 
ग्रामस्थ देव-मन्दि 'में उत्कीण' शिळालिपिसे ज्ञाना ज्ञाता 
है, ` कि १६७५ शकीब्दमें बलराम वाचरुपतिने पिताकी 
सुक्तिकॉमनासे पार्वती सहित काशोश्वरमूत्ति स्थापित 
को। अतएव वळरामके मन्त्शिष्य रघ नाथका उस 
समय जोवित रहना सम्भव है। 

रघ नाथ चक्रवत्तों-श्रीधरइत वेदस्तुति रीकाके टिप्पनी - 
कार | 

रघुनाथ तकवागीश--एक असाधारण तान्लिक, आगम- 
तस्वबिलास नामक तन्तप्रन्थके रचयिता । 

रघुनाथ तकेवागोश भड्टचार्य--सांख्यतत्त्वविलासके 
रचयिता । ये शिवराम चक्रवत्तोंके पुत और चन्द्रवन्धके 
पोद । 


रघुनाथ तिरुसछ सेतुपति-दाक्षिणात्यके एक हिन्दू: 
नरपति । 

रघु नोथतोथ -एक विख्यात पण्डित और सन्यासी । 
इनका पूर्ण नाम कृष्णशास्त्रो था । विद्यानिधितीर्थकी 
उत्युके वाद इल्हे राजगहो मिळो थो। १४४३ ईशे 
इनकी जीवनलोला शेष हुई । 

र otri 
नैस दैक रोतलामङ्गछपालाके रचयिता । : -- 


रघुनाथदास--रघुनाथदास गोस्वामी 


रघ नांथदास--काशोमाहात्म्यकौमुदी के प्रणेता । रूप- 
गोस्वामीकृत दानकेलिकौसुदीकी एक टोका और सारा- 
त्सारतच््वस ग्रह नामक दूसरे एक ग्रन्थके प्रणेता । 


रघु नाथदास--ये मद्दाशय रामान्नुज सम्प्रदांयके महन्त 
थे। इस सस्प्रदायके महन्त गोविन्दराम अग्रदासके 
द्वारमें हुए । 
सागर नामक पक वृद्दत्‌ ग्रथ वनाया । 


इन्होंने [संचत्‌ १६११ अब्दर्मे विश्चाम- 
इनके शिष्य 


सन्तराम, छपाराम, रामचरण, रामजन्म, कान्हर और 


हरिराम थे । 
महात्मा हरिरामज्ञीक शिष्य थे । 
अतिरिक्त अपने. कुळ-गोल आदिका कुछ ब्योरा नहों | 
लिखा हे । ये सब महात्मा अयोध्यामें वड महन्त थे । | 
अयोध्य॑में रामघारके रास्त पर रामनिव'स नामक एक | 
स्थान है । उस्तो पर ये लोग रहते थे और उसी स्थान | 
पर इस महात्माने यह प्रथ वनाना आरम्भ किया । | 
रघ्‌,नाथदासने बन्द्नामें गोस्वामी तुलसीदासका अचु- | 
करण किया है। यहां तक, कि कई जगह गांस्वामोजीक | 
भाव भी विश्रामसागरमें आ गये हैं । इस ग्र थके पढ्नेसे | 
जाँन पड़ता है, क्रि रघुनाथदासज्ञी पूरे भक्त थे और | 
उन्होंने भक्तोंके विनोदाथं यह ग्रन्थ वनायां था। इसको | 
रचना त्रजविलास और रामाश्वमेघके समान है। इस 
महात्माने संस्कृतके म्रन्थोंको बहुत-सी कथाएं लिखी 
हैं और कुछ श्लोक भो बनाये हैं। इससे विदित होता | 
है, कि ये संस्कृतके जाननेबाळे थे। इनकी भाषा गो- | 
स्वामी. तुलसीदासकी भाषासे मिलती जुळतो है और 
उत्तमतामें ब्रजविछासके समान है। इनके वणन सांधा- 
रण उत्तमताके हैं । 
रघ नाथदांस गोस्वामी--एक प्रसिद्ध भक्त वेष्णव । 
हुगळी जिलेके अन्तगत सपतग्रामके निकट हरिपुर नामक 
-एक स्थान है। प्रायः चार सो वष पहले यह हरिपुर 
-एक समद्धिशाली ग्रोममें गिना जाता था | हिरण्य और 
-गोवद्ध न नामक दो भाई वहां रहते थे। बीस लाख रुपयेके 
अधिकारी. हिरण्य और गोवद्ध नका प्रसिद्ध सप्तप्राममें 
. अच्छा सम्मान था । जातिके. चे कायस्थ थे । . 
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रघ नाथदासके शुरु देबदांसजी इन्हीं | 


। 

| 

रघुनाथदास गोस्वामी देखो । 
| 

इन्होंने फकीर दोनेके | 

| 
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. इन दोनों भाइयोंमें छोटे गोवद्ध नके ही पुलका नाम 
रघुनाथदास था । रघुनाथकी प्रकृति वहुत विचित्र 
थो। वचपनसे हो वे संसारविरागोकी तरह रहा करते 
थे। जब हरिदास ठाकुर - कुछ दिनके लिये हरिपुरके 
समीप चांदपुर-जाते थे, तब रघनाथ उनको सेचा-टहल 
कियां करते थे। इस समय रघ नाथने पुरोहित बलराम 
आंचार्याके घर रह कर लिखना पढ़ना आरम्भ कर दिया । 
इसी समश्र महाप्रसु चैतन्पका नाम उनके कर्णगोचर 
हुआ। रघुने गौराङ्गका नाम सुनते ही उनके चरणोंमें 
आत्म-सपर्पण कर दिया । उस समय उनका घेरा 
अन्तहित हो गया; वे शाख्रालोचना, सांसारिक सुख, 
यहां तक, कि आह्वारनिद्राका परित्यांग कर गौराङ्गप्रभुके 
दर्शनलाभकऋा उपाय दूढ़ने लगे । उन्होंने अकेले भाग 
कर गौराङ्गके समीप जानेकी चेष्टा की । .रघ्‌नाथके 
पिताको पुत्रके ऐसे आचरण पर बहुत डर हो गया ओर 
कहीं वे भाग न जांय, इस अभिप्रायसे उन्होंने पांच 
पहरूदार और स.ःाभाने दुकतानेके लिये दो ब्राह्मण नियुक्त 
कर दिया। केवल यही नहीं, संसारमें आवद्ध करनेके 
लिये उसी थोड़ी उमर ( १७ वर्ष )-में एक उन्सुल-योचना 
सुन्दरो वालिकाके साथ इनका विवाह कर दिया । किन्तु 
इससे कुछ भो फल न निकला । जिस प्रेमको प्रचल 
झकर्षणसे प्रज-गोपियां पति-पुत्तका परित्याग कर 
पागलको तरह क्कष्णके पीछे रेतीली भूमिमें छूरती थी: , 
रघुनाथ उस प्रेमके आकर्षणको छिन्न न कर-सके। 
एक दिन रातको उनके शुरू यडुनन्द्नाचायंने जव. उन्हे 
किसी काममै बाहर भेज्ञा, तव चे शुरुको आज्ञा पालन 
कर ऊर्ध्यश्बास लेते हुए नोलाचलकी ओर चल दिये। 


- आहारनिद्राका परित्याग कर वारह दिनमै चे नोलाचल: 


पर प्रभुके साथ मिळे । 

रघ्‌ नाथक साथ महाप्रभुने सदय व्यवहार किया |: 
उन्हाने रघ नाथको अपने “द्वितीय स्वरूप” स्वरूप दामो 
द्रके हाथ समर्पण किया ?। चैतन्यचरितास्रतमें लिखा 


है, कि रघनाथका चेराग्य अतुळनोय था । .: 


रघुनाथ सोलह वर्ण तक नोलाचल पर महाप्रभ्ुकी सेवा 
करते रहे । महाप्रभुके अन्तद्धांनके बादवे वृन्दावनःगये । 


॥०्बरिताउतमें लिफ्यहै।।कि बरन्दाचनमें रहते समय वे कभी 


ए४ रघुनाथदास गोस्वामी--रघुनाथमट्ट गोस्वामी 


| 2 बहर 
भी अन्न नही' खाते, दिनमै केवल दो तीन पल मड्टा ' रथुनाथ पण्डित--राजकोषनिघण्टु या राजव्यबहारकोप 


पी कर रहते थे | रातःदिन वे राधाकृष्णकी चिन्तामें नामक अभिधानके प्रणेता। इनके पिताका नामा 
विभोर रहत थे नारायण । ग्रे महाराप्र-केशरी शिवाज्ञीके (१६६४-८० ३०) 
बेभोर रहत थे । 


एक प्रधान मन्ल थे | 
दाप्रसुने प्रसन्न हो कर-रघुनाथकों एक युञ्जामाळा 
और क गोवङ न-शिला दो थो । रघुनाथ उसोकी | रघुनाथपुर--मांनभूम जिलान्तगत एक महकमा । गौराङ्ग 
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> को डोहीसे ८ मील पश्चिम रघुनाथ पुरक जंगळाखे समा- 
च भव नके समीप और पीछे राधा | रत गएडशैलमाला दिखाई पड़ती है । व द ज 
एडके निकट रहते थे। इस राधाकुएड और श्याम- | एक हजार फुट ऊंची दै । सा लीना सा साधी 
कुएडका उद्धार हो रघुनाथको एक कीत्ति है। उ खड़ी है, कि bi पर समे अडा काठिष | 
विळुत्त दोनो' तो्थो'का यदि उद्धार न होता तो ल चौबीस परगनेके अन्तर्गत एक बड़ा 
र र नर सत रघनाथपुरम्‌-मद्रासप्रदेशके गंज्ञाम जिळान्तर्गत एक नगर | 
आवार रे गर ASNT ०७ ८८८ 0220 
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aa ८ ळक व रघू नाथ सके खरखारोके रहनेवाळे थे । द जन्म 
बढ़ा गये हैं । संवत्‌ १६०४मे हुआ था । इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थ 
४ बृन्दावनमें श्रोरूपादिके अस्तद्धांन पर रघनाथ-बड़े ताप रनम, १ RR dln 
व्यथित हुए। उस समय उन्हें चारों ओर सूना दिखाई | *९' हकर संगीतखुधानिधि, मोदमहोदधि, 
देता था । उन्होंने लिखा भी हे-- ढुर्गाभक्तिप्रकाश, मनमोजप्रकाश, शांतिपचासा, राधिका- 
“शून्यायते महागोष्ठं गिरोन्द्रोऽजगरायते | नखशिख, रसिकमनोहर, राधाकुष्णपचासा । इन बरी 


ब्याघ्रृतुण्डायते कुण्ड वीवातुरहितष्य मे |" इत्यादि क Sd र प्रेणीके बर 
में नी नाथ प्रसाद -- श्र न्थन्य्नायता 
रघुनाथ शैशवावस्थामें नीलाचळ पर आये थे उन- | शा आज अणीके एक अन्यन्स्चायता । 


का नोलाचल-जीवन तैलहीन प्रदीपके जैसा था--मनमें | र जौनपुरके पा ह । नका जन्म १६०१ संवत्‌ 
.जरा मो प्रसन्नता न थो। वहां आश्विनी शुक्छाद्वादशी- यु हुआ था | इर ॥ नए मंजरी नामक ग्रन्थ य | 
तिथिको इनका प्राणान्त हुआ | | रघुनाथ भट्ट १ स्श्ृतिरत्न नामक ग्रन्थके प्रणेता 


रघुनाथदास गोखामी--गुणळेशखुलद, मनःशिक्षा और |  "शवल्कयस्तिीकाके रचयिता । ३ मणिप्रदीप 


पास जलात जाती कला) | नामक ज्योतिप्र न्थके सङ्कलयिता। ४ गोबिन्द्लीलासृत 
रघुनाथ दीक्षित--१ आश्वळायनगृह्यकारिकाके रचयिता । पथका बनानेवाला । ५ गोल्रप्रवरनिर्णयके रच- 
२ कवोन्द्रचन्द्रोदयोद्ध,त एक कचि । टना कि नवी ना 
रघुनाथ परिडित--कृष्णप्र मतरंगिणी नामक भागवतके पता चळता है । । केवोन्द्रचन्द्रोदयसे इनक 


अजुवादक । इनको उपाधि भागवताचार्य थी। ये 

गदाधर परिडतके शिष्य थे। १६्वी' सदीके पहले 

इन्होने भागवतकां बङ्गाचुवाद्‌ प्रचार किया । १५७६ ई०में | 

` विरचित कविकर्णपूरकी लनो शदीपिकामें इस | से बैष्णव-प्र'थ प्रकाशित किये । इन छः गोखामी के यत्न- 

ल्क उल्लेख हे । ie तालाले । me नाम तमाम फेला तथा चौरासी 
झा था। 


रघू.नाथभट्ट गोखामो- थोगौराङ्ग प्रवत्तित छः गोखामी- 
मेंसे एक । वेषणवसमाज़में घे सभी 'साधारण गुरु कह 
लाते थे। इन्होंने वेषणवर्धर्मका प्रचार करनेके लिये बहुत 


रघुनाथभट्ट गोस्वामी -रघुनाथ राव 


पद्मानदीके तोरवत्ती रामपुर ग्राममें तपनमिश्र नामक 
पक साधु रहते थे । श्रीगोराङ्ग महाप्रभु अपनो पूर्वाचङ्गको 
यात्रामें तपनमिश्रके साथ मिळे। उन्होंने तपनमिश्रको 
साध्यसाधनतक्त्वकी शिक्षा दो थो। तपनके प्रभुके 
साथ नवद्वीप आनेक्रो इच्छा प्रकट करने पर प्रझुने उन्हे 
वाराणसी जानेका हुकुम दिया और कहा, कि वहीं पर 
मेरे साथ मुलाकात होगो । तद्नुसार तपन स्थोके साथ 
वाराणसी गये। लगभग १४२७ शकमें तपनमिश्रके एक 
पुल उत्पन्न हुआ, उन्हींका नाम रघनाथ था। पीछे 
उन्होंने भट्ट गोस्वामी उपाधिसे वेष्णवसमाजमे प्रतिष्ठा 
राभ को थी । - 

श्रोमहाप्रभुने संन्यास-ग्रहणके वाद्‌ अव बृन्दावनको 
यात्रा की, तव चे वाराणसीधाममें तपनमिश्रके घर उहरे 
और भोजनादि किये थे | तपनके पुल रघुनाथ उस 
समय यथासाध्य मद्दाप्रभुकी सेवा-सुश्रूषा करते थे । 

श्रीमदाप्रभुके नोलाचल लौरने पर रघुनाथ भट्ट वहीं 
आ कर उनसे मिले । नीलाचल पर आउ मास रह कर | 
इन्होंने प्रभुकी सघ लीला देखी अर्थात्‌ वैष्णवधर्ममैं | 
विशेष अभिज्ञता प्राप्त को । 

रघु नाथ पाक कार्यमें सुदक्ष थे; नीळाचलमें चे 


५५ 
वे श्रीरूपकी सभाम भागवत पाठ करते थे। उस 
समय इनके जैसा पाठक और कोई भी न था। भक्तिं 


रलाकरमें इसका पूरा विवरण दिया है। 
भट्ट रघ्‌ नाथका वनाया हुआ कोई भी ग्रन्थ देखनेमे' 
नहीं आता । किसी किसोने पूर्वचङ्गमं महांप्रभुकी छोला- 
के संवंधमें उनके वनाये हुए पक ग्रन्थका उल्लेख किया 
है । भद्टगोखामी वृन्दावनधाममें १५०१ शकको आश्विनो 
शुझ्लद्वादशोको खर्गघाम सिधारे । 
रघुनाथ भूपाल-अश्वमेधपचं-संग्रह नामक प्रन्थके सडु- 
रूयिता । 
रघ्‌ नांथ मस्करी--दढुर्गामाहात्म्यकी टोकाक प्रणेता ! 
रघुनाथ मिश्र--सारखंग्रह नामक वेद्यकग्रन्थके रचयिता | 
रघू नाथ मिश्र--टोड़रप्रकाशके प्रता। २. 
रघु नाथ यति--१ भगवन्नामकोसुदोके प्रणेता तथा 
लक्ष्मीघरांचार्याके गुरु। २ पूज्ञाविधिके प्रणेता । 
रघनाथ यतोन्द्र--तत्त्वसार नामक वेदान्तप्रन्थक प्रणयन- 
कर्ता । 
रघुनाथ याजशिक--अच्छावाकप्रयोग और दादशाहमेता- 
वरुणप्रयोगके प्रणेता । इनके पिताका नाम था अया- 
चित रुद्रभइ । 


खयं पाक कर श्रोमहांप्रभुको खिलाते थे। रघ्‌ नाथके | रघनाथ राय (दोवान --एक सङ्गोतविशारद, वद्ध मानके 


पाक करनेका तरीका वेष्णवप्रन्थादिमै भी लिखा है। 

_ नोलाचळसे रघु नाथने जव काशी जानेकी आज्ञा 
मांग, तब प्रभुने उनके प्रति द्या दरसाते हुए उन्हे इस 
प्रकार उपदेश दिया था, “विवाइ न क .ना, पिता माता- 
को आज्ञा पालन करना, संदा भागवतका पाठ करना | 


और पुनः एक बार नीळाचलमे' मिलना ।” इतना कह | - 


'कर उन्हं माला पहनाई, सोदह हाथ जगन्नाथकी माला 
दी और पीछे आलिङ्गन कर विदा किया | | 

रघुनाथने काशी लौर कर प्रसुके आदेशानुसार | 
“विवाह नही किया । कौमार्या-अतका अव्ळस्वन कर चे | 
काशीक्षेलमें विविध शास्रका अध्ययन करने लगे | घोरे | 
'घोरे चे एक खुपण्डित हो गये थे। पिता-माताके खर्ग- | 
खासी होने पर रघ्‌ नाथ बुन्दावन आये । श्रोरूप और 
सनातनके साथ इनका परिचय हो गया । 


| 
| 


रघ नाथ राव--पक मराठाःसरदार । 
रूपगोखार्मी और शने देखो] | “वे रिव कही कैरते थें। इनके पिताका नाम पेशवा 


न्यूपीश्रोम निवासी व्रजकिशोर राय दीवानके पुत्र । ये 
अच्छी अच्छो कविता बनाते थे। वर्द्ध मानाधिपति 
राजा तेजश्चन्द्र बहादुरके आदेशसे इन्होंने दिल्लीके प्रसिद्ध 
सड्जीतज्ञोंसे खेयाल और श्र पद सीखा था। इनके 
रचित श्यामाविषयक गीत कमलाकान्त भट्टाचाय और 
रामदुलार राय-प्रणोत गानोंके जैसे है । 
रघ नाथ राय (राजा)--आरडा ब्राह्मणभूमिके पक राज्यो- 
पघारी जमी दार) इनके पिताका नाम वांकुड़ा राय 
.था । चण्डोकाव्यके प्रणेता विख्यात सुकुन्दरांम चक्र- 
वत्तोंने इनका आश्रय लाभ किया था। पहले वे राज- 
परिवारके छोटे छोटे लड़कोंके शिक्षकरूपमे नियुक्त हुए । 
यहोंके अन्नजळसे पुष्ट कर इन्होंने चण्डीकाव्य प्रणयन 
किया था। कविकड़ण देखो । ण्ड 
“लोग इन्हे' राघोचा 


* ५४ रघुनाथदास गोस्वामी=रडुनाथमई गोस्वामी 


भो अन्त नहीं' खाते, दिनमै केवळ दो तीन पळ मट्ठा | रघुनाथ पणिडत--रांजञकोषनिघण्डु या राजव्यवहारकोष 
| च्च 


पी कर रहते थे। रात-दिन वे राधाकृष्णकी चिन्तामें | नामक अभिधानके प्रणेता। इनके पिताका नाम था 
विभोर रहते थे | नारायण । ये महाराष्ट्र केशरी शिवाजीके (१६६४-८० ई०) 


| को “माला | पक प्रधान मन्लो थे । 
का प रघुनाथपुर -मानभूम जिळान्तर्गंत एक सहमा | गौराङ्ग- 
सेवा किया करते थे | डोहीसे ८ मील पश्चिम रघुनाथ पुरके जंगलोंसे समा- 
रघुनाथ पहले गोवड'नके समीप और पीछे राधा | रत गएडशैलमाला दिखाई पड़ती है । वह समुद्रपृष्ठसे 
कुएडके निकट रहते थे। इस राधाकुएड और श्याम- | पक हजार फुट ऊंची है । उसकी तीन चोरो ऐसी सीधो 


कुण्डका उद्धार हो रघुनाथको पक कीसि है। उक्त | जड़ी है, कि इस पर सहजमें चढ़ना कठिन है | 
विळुस दोनों" तीथों का यदि उद्धार न होता तो | स्थश,नाथपुर--बंगालके चौबीस परगनेके अन्तर्गत एक बड़ा 


गांव 
चेष्णवोंके विषादकी सीमा न रहती । ' देशके ग॑ ह 
र र रघुनाथपुरम--मद्रा सप्रदेशके गंज्ञाम जिलान्तगंत एक नगर | 
यहां रहते समय रघुनाथने अपने अपूव संस्कृत- | ० क कन दे न 
९ ९ “१ [| शा ° ४ ७० 
स्तवमाला प्रन्थ ( स्तवावलीप्र'थ ), संस्कृत दानचरित झज ळी GR तया 00 
और मुक्ताचरित प्रन्थोंकी रचना की। यहो पर रहते के 


ता नेवाळे थे । इनका जन्म 
हुए थे बङ्गमाषामें कुछ पद छिख कर वङ्गमाषाका गौरव | 00 "ई ये चरलारीके रहनेबाळे थे । ड 
वढा गये हैं । संवत्‌ १६०४मे हुआ था । इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थ 


। “९ 
— ङ्ग न्द्र द्र धाः - 
बन्दावनमें औरूपादिके अन्तद्धांन पर रधुनाथ-बड़ बनाये, श्टङ्गारचन्द्रिका, षर्‌अरतुदपण, काव्यसुधारला 


व्यथित हुए। उस समय उन्हें चारों ओर सूना दिखाई | रसिकवशोकर, संगीतखुधानिधि, मोदमहोदधि, 

देता था । उन्होंने लिक्ला सी है. दुर्गाभक्तिप्रकाश, मनमौजप्रकाश, शांतिपचासा, राधिका- 

“श्यायते महागोष्टं गिरीन्द्रो$्जगरायते । मक, रोह राधाकुष्णपचासा । इन ढी 
व्यापृतुडायते कुण्ड बीबातुरहितष्य मे ||” इत्यादि इत्यु संवत्‌ १६४८मै हुई । ड 

रघुनाथ शैशवावस्थामें नीलाचल पर आये ये | उन- |.» पसाद--साधारण थेणीके एक अन्य-रचयिता। 

का नोलाचल:जीवन तैछहीन प्रदीपके जैसा था--मनमें पे जौनपुरके रहनेवाळे थे। इनको जन्म १६०१ संबत्‌- 

- जरा भो प्रसन्नता न थी । वहां आश्विनी शुक्ाद्वादशी- में हुआ था। इन्होंने निर्णयमंजरी नामक ग्रन्थ लिखां। 


तिथिको इनका प्राणान्त हुआ | रघुनाथ भट्ट १ स्मतिरत्न नामक ग्रन्थके प्रणेता । 
र्थुनाथदास गोखामी--गुणळेशखुलद, मनःशिक्षा और | ' याज्षवल्क्यस्खुतिटीकाके रचयिता । ३ मणिप्रदीप 
खुरावली नामक प्रन्थके प्रणेता । नामक ज्योतिप्र न्थके सङ्कलयिता। ४ गोविन्द्छीलाम्त 
रघुनाथ दोक्षित--१ आश्वकायनग्रह्मकारिकाके रचयिता | नामक ग्र थका बनानेवाला । ५ गोलप्रवरनिर्णयके रच- 
तोद यिता । कम 
२ कवोन्द्रचन्द्रोदयोद्ध,त एक कवि । टु 
रघुनाथ पणिडत--छृष्णप्र म्तरंगिणी नामक भागवतके याक कलि) कादर अस 


अनुवादक । इनको उपाधि भागवताचार्य थी। ये 
गदाधर परिडतके शिष्य थे। १६वी' सदीके पहले 
इन्होने भागवतका वङ्काचुवाद्‌ प्रचार किया । १५७६ ई०में 


रश्‌,नाथसह गोखामो- थरोगौराङ्ग प्रवत्तित छः गोस्वामी- 
मेंसे एक । चेष्णवसमाजमें घे सभी 'साघारण गुरु कह- 


नजर * गदे । लाते थे। इन्होंने वैष्णवधर्मका प्रचार करनेके लिये बहुत- 
: विरचित कविकर्णपूरकी गौरगणोइ्दे शदीपिकामे इस से वेष्णव-प्रः'थ प्रकाशित किये | इन छः गोखामी के यल- 


पुस्तकका उल्लेख है। अचुवाद प्रायः २० हजा 
पूर्ण है। ददात ३ धा सोकल | से ही बृन्दावन घामका नाम तमाम फेळा तथा चौरासी 
द पण डे 224 /२०२७ IEC: ss 2020 227 पर यतीको” निर्णय हुआ था। 


रघुन/थभट्ट गोस्वामी -रघुनाथ राव 


पद्मानदीके तीर॑वत्तों रामपुर ग्राममें तपनमिश्च नामक 
एक साघु रहते थे । श्रीगौराङ्ग महाप्रभु अपनो पूर्यवङ्गको 
याल्लामें तपनमिश्रके साथ मिले। उन्होंने तपनमिश्रको 
साध्यसाधनतत्वकी शिक्षा दो थो। तपनके प्रभुके 
साथ नवद्वीप आनेकी इच्छा प्रकट करने पर ग्रभुने उन्हे 
वाराणसी जानेका हुकुम दिया और कहा, कि वहीं पर 
मेरे साथ मुलाकात होगो । तदनुसार तपन स्त्रोके साय 
वाराणसी गये । लगभग १४२७ शकमें तपनमिश्रके एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्हींका नाम रघुनाथ थां। पोछे 
उन्होने भट्ट गोखामी उपाधिसे वेष्णबसम्राजमें प्रतिष्ठा 
लाभ की थी । 

श्रोमद्ाप्रशुने संन्यास-ग्रहणके वाद्‌ अव बृन्दावनको 
यात्रा की, तव वे वाराणसीधाममें तपनमिश्रके घर ठहरै 
और भोजनादि किये थे। तपनके पुल रघुनाथ उस 
समय यथासाध्य महाप्रभुकी सेवा-सुश्रूषा करते थे । 

भ्रीमहाप्रभुके नोलाचल लोरने पर रघनाथ भट्ट वहीं 
आ कर उनसे मिले । नीळाचल पर आउ मास रह कर 
इन्होंने प्रभुकी सव लीला देखी अर्थात्‌ कैषणवधर्ममैं 
विशेष अभिज्ञता प्राप्त को । 

रघुनाथ पाक कार्यमें खुदक्ष थे; नीळाचलमें वे 


पष्‌ 
चे श्रीरूपकी सभामें भागवत पाउ करते थे। उस 
समय इनके जैसा पाठक भौर कोइ भी न था। भक्ति- 


रलाकरमें इसका पूरा विवरण दिया है। 
भट्ट रघ नाथका वनाया हुआ फोई भी ग्रन्थ देखनेमे' 

नहीं आता । किसी किसीने पूर्वबङ्गमं महांप्रभुकी ळीला- 
के संवंधमें उनके वनाये हुए एक ग्रम्थका उल्लेख किया 
है | भट्टगोखामी पून्दावनघाममे १५०१ शककी आश्विनी 
शुझ््द्वादशोको खर्गधाम सिधारे। 

रघुनाथ भूपाल-अश्वमेघपच-संग्र नामक ग्रन्थक सङ्क- 
छयिता । 

रघ नाथ मरकरी-दुगांमाहात्म्यको टोकाक प्रणेता ¦ 

रघनाथ मिश्र--सारखंग्रह नामक वेद्यकप्रन्थक रचयिता | 

रध्‌ नाथ मिश्र- टोइरप्रकाशक प्रणेता । _ 

रघ नाथ यति--१ भगवन्नामकोसुदोक ` प्रणेता तथा 
लक्ष्मीधराचार्याके गुर्‌ । २ पूजजाविधिके प्रणेता। 

रघुनाथ यतीन्द्र-तत्त्वसार नामक वेदान्तग्रन्थक प्रणयन- 
कत्ता । 

रघनाथ याज्ञिक_अच्छावाकप्रयोग और दादशाहमेता- 
वरुणप्रयोगके प्रणेता । इनके पिताका नाम था अया- 
चित रुद्रभट्ट । 


स्वयं पाक कर थोमहांप्रभुको खिलाते थे। रघ्‌ नाथके | रघनाथ राय (दोवान --एक सज्भोतविशारद, वद्ध मानके 


पाक करनेका तरीका चेष्णवग्रन्थाद्मिं भी लिखा है । 


नोलाचलसे रघुनाथने जव काशी जानेको आज्ञा | 


. मांगे, तब प्रभुने उनके प्रति द्या दरसाते हुए उन्हे इस 
प्रकार उपदेश दिया था, “विबाद न क.ना, पिता माता- | 
को आज्ञा पालन करना, संदा भागवतका पाठ करना | 


और पुन; एक बार नीछाचळमे' मिलना ।” इतना कह | - 


कर उन्हें माला पहनाई, चोदद्द दाथ जगन्नाथकी माला 
दो और पोछे आलिङ्गन कर बिदा किया | 
रघु नाथने काशी लौट कर प्रसुके आदेशानुसार | 
'विघाह नही किया। कौसाया-व्रतका अवर्छस्वन कर चे 
'काशीक्षेत्रमें विविध शाका अध्ययन करने लगे | धीरे | 
'धोरे चे एक सुपण्डित हो गये थे। पिता-माताके स्वर्ग- | 
वासी होने पर रघुनाथ दुन्दावन आये। श्रीरूप और 
सनातनके साथ इनका परिचय हो गया । 
रूपगोस्ार्मी और! 


चूपोश्रोम निवासी व्रजकिशोर राय दीवानके पुल । ये 
अच्छी अच्छो कविता बनाते थे । वंद्धमानाधिपति 
राजा तेजश्चन्द्र वहाडुरके आदेशसे इन्होंने दिल्लीके प्रसिद्ध 
सङ्गीतशोंसे खेयाल ओर पद्‌ सीखा था। इनके 
रचित श्यामाविषयक गीत कमलाकान्त भट्टाचाय और 
रामदुलार राय प्रणोत गानोंके जैसे हैं। 

रघ नाथ राय (राजा) -आरडां ब्राह्मणभूमिके पक राज्यो- 
पघारी जमी दार। इनके पिताका नाम बांकुड़ा राय 
.था । चण्डोकाव्यके प्रणेता विख्यात झुछुन्दरांम चक्रः 
वत्तोंने इनका आश्रय लाभ किया थां। पहले चे राज- 
परिवारके छोटे छोटे लड़कोंके शिक्षकरूपमें नियुक्त हुए । 
यहांके अश्नजलसे पुष्ट कर इन्होंने चण्डीकाव्य प्रणयन 
किया था । कविकङ्कण देखो । | 

रघ नाथ राव--पक मराठा-सरदार। लोग इन्हे' राघोबा 


सनिर्तिने दै” "°च राधव कहें ईरिसे थे । इनके पिताका नाम पेशचा 


यद 


शम वाजीराव और पुत्रका नाम अन्तिम पेशवा श्य | 
वाजोराव था । पेशवा रय मघुराव इनके भतीजे थे । 


पेशवा बालाजी रावको मृत्युके वाद मांधवराव और |. 


“नारायण राव नामक इनके दो पुत्रोंमे सिंहासन ले कर 
झगडा हो गया ! दोनों ही नाबालिग थे, इस कारण 
उनके भाई रघ्‌ नाथ राव दोनों पेशवा पुल्रोंके अभिभावक 
हुप । 
१७७२ ६० तक राज्यशासनकी बागडोर माधवरावके 
हाथ रंही। पोछे उनके मरने पर नारायण राव पेशवा- 
पद्‌ पर अधिष्ठित हुए। चचा रघ नाथने वालक नारायपा- 
को सिंहासन परसे उतार कर स्वयं पेशवा बनना चाहा । 


उनके षड़यन्त्रसे गुप्तवातकके हाथ नारायण राव मारे |: 


गये । पेशवा देखो |. 

नारायण रावकी सुत्युके वाद रघनाथ पेशवा हुप 
सही, पर वे अधिक दिनः स्थायी नहो सके। उसो 
समय मालूम हुआ कि नारायण राबकी चिधवा पत्नी 
गर्भवतो हें । मन्त्रियोंने इस बातका ढिढोरा पिटवा 


-वलसंग्रद करने ळगे। दोनों पक्षमें लड़ाई छिड़ गई। 
युद्धमें हार खा कर रघुनाथ सूरत भाग गये । 
घरनासे उनके जीवनको उन्नातेकी आशा सदाके हिथे] 
विलुप्त हो गई। पापिष्ठ रघ नाथ राव अ ग्रेजोके; ४ 

'षड्यन्त्में मिल कर मराउोंके, विशेषतः हिन्दु साझ ६६ [ 

'र्वाधीनता-मागंमें कांटां रोप गया है । ६ 


दिया । कोई उपाय न देख रघ नाथ मरिलयोंके विरुद्ध | 


रघु नाथवर्मन्‌ विन्दुरायङुलोत्तंस--लौकिक-न्यायरत्ताकर | 


"ओर लोकिक-न्यायसंग्रह नामक प्रन्थके प्रणेता | 
थे गुळावराय वर्माके पुत्र तथा रामदयालुके छात्र थे | 
रघ्‌,नाथ शमां -प्राकृतानन्द्के प्रणेता । 
रघ नाथ शास्त्री पार्गतीकर--रांघवाचार्णके छात्र | इनका 
बनाया न्यायरत्न और शङ्करपादंभूषण वड़ा आहुत है। | 
-अछावा इसके कूट्घरितलक्षण, चक्रवत्तिळक्षण, द्वितीय- 
!स्वलक्षण; पश्चवादटोका, प्रगलभलक्षण, प्रथमस्वलक्षण, | 
मिश्चलक्षण, व्यासिपञ्चक, सामान्यनिरुक्ति-द्वितोयलक्षण 
और सामान्यनिरुक्तिप्रथम लक्षण आदि  बहुत-से उनके 
' बनाये खण्ड न्यायप्रथ भी देखनेमें आते है । घे कुछ 
. समयक लिये पूनाके विश्वविर्धीलियम अध्येषि (१7 


९०४ 
» ४२ fi 


रघुनाथवर्मन्‌ विन्दुरायङुलोत्तःस रघुनाथ शिरोमणि 


रघ नाथ शाह--मण्डँला जिलेके गोंएडवंशोय पक सामन्त 


राजा | १८५७६०क गद्रमें मदद करने पर अग्र ज- 
सरकारने उन्हे' मार डाला और उनकी सारो. सम्पत्ति 
जब्त कर ळी ) उक्त घटनाके पन्द्रह वर्ण वाद अग्रेज्ञ 


: सरकोर उनकी विधवा-स्रोको वार्षिक १२०) रुपये खुराक. 


के लिये देने लगो | 
रघनाथ शिरोमणि-नवद्वीपबासी पक प्रसिद्ध नैयायिक । 
१५वीं सदीके शेष भागमें थे नवद्वीपमें प्रादुभू त हुप । 
एक आंखके काने थे, इस करण लोग इन्हें 'काणभट्ट 
शिरोप्रणि' कहा करते थे । अपनो असाधारण प्रतिभाके 
कारण विद्वतसमाजमें 'ताकिकचूड़ामणिभट्टाचायं' नवा 
शिरोमणि नामसे इनकी प्रसिद्धि थी । दुःखका विषय है, 
कि मिथिला और नवद्वोपमें प्रचलित कुछ किवद्न्तियों- 
को छोड़ कर इन असामान्य धोशक्तिसम्पन्न पण्डितांको 
ज्ञीवनीसंग्रह करनेका कोई उपाय नही' है 
रघुनाथके अन्मके सम्बन्धमें नवद्वीपवासियोंकी 
धारणां है, कि नवद्वोपमें ही उनका जन्म हुआ था। 
किन्तु चेदिकि-संवाद्नो नामक कुलप्र थमे इनका जन्म- 
स्थान श्रीहट्ट बताया है। उक्त प्रथमे' लिखा है, कि 
कात्यायन गोलीय गोविन्द चक्रवत्तोंके पुत्र रघ पति 
के साथ राजा सुविदनारायणको कन्या रत्नावतीका 
विवाह हुआ) रघ्‌ पतिके छोटे भाई ही सुप्रसिद्ध रघ - : 
नाथ शिरोमणि थे। सीतादेवी उनकी मातांका नाम 
था। प्रायः ४५० वष पहले भ्रीहइके अन्तर्गत पञ्चखण्ड- 
में उन्होंने जन्मग्रदण किया। इस पञ्चख्रणडमें उनके 
पूवपुरुष श्राधराचांय मिथिलासे ५३ लिपुराब्द ( ६४२ 


३० )मे' आ कर बस गधेथे। इस चंशमे' अनेक 
पणिडतोंने जन्म लिया था | रघ नाथके पिता भी पक 


खुपरिडत थे। उन्होंने शुद्धिदीपिकाको 'दोपिका-प्रभा 
'नाम्नी टोका लिखी है। - 


रघु,नाथके पिताकी सांसारिक अवस्था उतनो अच्छी 
नथी। उनके सृत्युकालमे' रघ नाथ केवले तीन चार 
वषेके थे, इस कारण तभीसे पुत्रके भरणपोषणका भार 
दुःखिनी माताके ही ऊपर रहा । ` दोनताके कारण उन्हे 
पेर भर भोजन भी नही' मिलता था । अतः सहाथ और 
सम्पत्तिहीन सोतादेवो भिक्षावृत्ति द्वारा अपनी जीविका" 


"निर्वाह करने लूगो 


रघुनाथ, शिरोमणि १७ 


कहते हैं, कि प्रायः. १३६६ शकाव्दमे' जव इनकी 
` उमर सिर्फ पांच वर्षकी थी तभो माताके आदेशसे चे 
निज ग्रामस्थ शिवराम तफांसिद्धान्तके टोलमे पढ़नेके 
लिये जाने लगे। अक्षर पहचानते समय: इन्होंने अपने 
` अध्यापकसे दो “ज्ञ' दो 'न', दो 'व' और तीन 'श' का 
कारण पूछा था । यहां थोड ही समयमे' वे व्याकर- 
` णादि“शाख्रमे' अच्छे पण्डित हो गये। ग्यारह वर्षकी 
उमरमे' राजा खुविदनारायणके कौशळसे ज्येष्ठ रघ्‌.पति- 
'के साथ राजकन्या रत्नावतीका विवाह हुआ । इस 
विवाहसे उनके ज्ञातिवर्ग वड़ नाराज हुए और सभी 
उनकी निन्दा करने लगे। क्षातिके अपमानजनक चाक्य- 
से उत्तेजित हो वालक रघ्‌ नाथ देशका परित्याग कर 
नवद्वीप चले आये । - 
इस समय नवद्वीपका नाम चारों ओर फेला हुआ 
था । भ्रीहइके कितने पण्डित नवद्वीप आ कर. वास करते 
थे । सीतादेवीकी इच्छा थी, कि पुत्र नवद्वीप जा कर 
विद्याध्ययन करे । चे पहले पुत्रके साथ गङ्गोस्नांनकी 
कामनासे महमूदावाद्‌ गई । यहां कठिन रोगने उन पर 
'आक्रमण कर दिया । साथमें जो सव गये थे, सभी उसी 
अवस्थामे' उन्हे' छोड़ चले आये । आरोग्यलाभके वाद 
रघुनाथ अपनेको असहाय देख कर एक उदार वणिकके 
साथ नवद्वोप आये । यहां आ कर उन्होंने प्रसिद्ध नैया- 
यिक वासुदेव सार्गभौमका आश्रय लिया | 
नवद्वीपमं प्रवाद्‌ हे, कि रध्‌ नाथके पुत्रवियोगके वाद 
` द्रिद्रमाता भिक्षाचृत्ति द्वारा पु्रका लालन पालन करती 
` थो'। इस समय वासुदेव सार्गभौमके रोलमे' बहुत 
दूर देशसे छात्रवृन्द्‌ न्यायशार्र पढ़ने आया करत थे। 
' रघुनाथको माता कुछ छात्रोंको सेवा रहल करके बड़े 
' कष्टसे अपनो और पुल्नकी जीवनरक्षा करने- वाध्य 
करती थो । 
रघुनाथकी प्रतिभा पांच ही वर्षको उमरसे- दिखाई 
देने लगो थी। -जिस-कारण चे भविष्यमे' एक महापुरुष 
'हो गये थे, उसका पूर्वाभास. उनके वाल्यजीवनकी - कई 
जनश्र तियांमे दिखाई देता -है। 5 
` एक दिन रघुनाथ माताके आदेशसे वासुदेव सार्न 


टोलमे के एक छात्रको वार वार तंग करने पर उसने 
आग ला कर रघु नाथके सामने :रख दी । वालक 
रघुनाथ आग छानेका कोई वरतन नहो' ले गये थे । अव 
कोई उपाय न देख उन्होंने हथेली पर वाळू रख लिया 
और उसी पर आगको रखना चाहा । इस समय वासु- 
देव सावभौम चतुष्पाठीमें उपस्थित थे। वे पांच वषके 
लड़केकी ऐसी प्रत्युत्पन्नमति देख कर चमत्कृत हो गये । 
उसी दिन उन्दोंने रघुनाथकी माताको बुळा कर कहा, 
“तुम्हारा लड़का बड़ा ही बुद्धिमान है, आगे चल कर यदं 
एक रत्न होगा । आजसे . मेंने इसके पढ़ाने लिखानेका 
भार लिया ।” वासुदेवसै इस प्रकार खुन कर माता 


'अपनेको सराहने लगी और उनके हाथ पुत्रका शिक्षाभार 


सौंप आप निश्चिन्त हो गई ।! 

अनन्तर. बासुदेवने शुभ दिनमें शुभक्षणमें उसी साळ 
वालक हाथ खड़ी दी । ` क ख पढ़ते पढ़ते उन्हे. ऐसा 
ख्याल हो आयो, कि पहले 'क' न पढ़ कर यदि 'ख' पढ़ा 
जाय, तो क्या दोष होगा ? इस प्रश्नको जव वे खय हळ 
न कर सके, तव उन्होंने बासुत्रेवसे पूछा । इस जटिल प्रश्न 
पर वासुदेव भारी मुश्किलमें पड़ गये । उन्होंने रघ नाथ- 
से कहा, कि स सकृत वर्णमाला स्वरसम्भूत है अर्थात्‌ 
कण्ठ, तालू, मूर्दा, दन्त और दन्तकी सद्दायतासे उच्या- 
रित होती है तथा यह वैज्ञानिक प्रणाळीमें स वद्ध है। 
इस वार तो किसी प्रकार अध्यापक महाशयने छुटकारा 
पाया, पर रघनाथ कब छोड्नेचाले थे। उन्होंने फिर 
पूछा, कि व्यज्ननवर्णमें दो 'ज', दो 'न!, दो 'व' और तीन 
'स' रहनेका कारण क्या ? अव बासुदेचको कुछ सूक न 
पड़ी । उन्होंने समका, कि यह सामान्य वाळक नहों है। 
प्रश्‍नके उत्तरमें उन्होंने वालकको उच्चारणविधि, णत्व 
और सत्वविधि आदि ध्यांकरण, पढ़ा कर 'ज! आदि वर्णों- 
की प्रयोजनोयता अच्छी तरह समका दी । अतएव एक 
वर्णमाला पढ़ानेमें वाखुदेवको व्याकरणका बहुत कुछ 
अ'श सिखाना पड़ा था। इस प्रकार थोड़ ही समयमें 
रघ्‌_नाथने व्याकरण, काव्य ओर अभिधान पढ छिया । 
पीछे थे स्ट्तिशा् पढ़ कर वासुदेवसे न्यायशाञ्ज पढ़ने 
लगे। 


: भौमके टोलमे' आग लाने गये । आग? लॉन" | वीखुदिव असे येत्नंपूवंक रघ.नाथको पढ़ाते थे, रघ,- 
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नाथ भो चैसे ही अध्यवसायके साथ पढ़ने लगें । वासु- 
देव दिनमें जो पढ़ा देते, रघ.नाथ उसे लिख कर रोलिमें 
पढ़ते थे.। जव कभी उनके मतसे अध्यापकका मत 
नही' मिळता, तव वे जरा भी सकुचात नहो, तुरत 
अध्यापकसे पूछ कर अपना संदेह दूर कर लेत थे। 
धीरे धीरे वे अपनी प्रतिभाके बल तक शास्त्रमें अच्छे 
पारद्शों हो गये। तक को उत्कषताम उन्होंने अने 
अध्यापकको जीत लियां था | 


- वासुदेव 'साबंमौमनिरुक्ति' नामक जो टीका लिखी 

` थो, तीक्षण बुद्धि रघु नांथ तक युक्ति द्वारा उसमें अनेक 
दोष निकालने छगे । यहां तक कि, नैयायिकराज ग गेशो- 
पाध्याय भी उसके हाथसे बच न सके थे । उनके वनाये 
चिन्तामणि भ्र थमें भो कितनी भूल निकाल कर रघ्‌- 

' नाथने छाल्लोवस्थाम ही अपने मतका समर्थन किया 
“और उस विषयमे अनेक प्रव ध लिख कर वे अपने | 

' का प्रचार करने छगे । रघनाथके थे सव अलौकिक 

' काएड देख कर नवद्वीपंके परिडत-समाजमें खलचळी 

` सचगई। ` ` 


इसी समय नवद्वीपमें श्रोचैतन्य महाप्रभु ह /भाचि 
` भाव हुआ। रघुनाथ और श्रोचैतन्यदेव सहपाठीःयें. इस 
, कारण दोनोंमें वडी दोस्ती थी । रघुनाथ(यालकं निमाई 
` को पहले उतना ग्राह्य नही' करते थे, पर पोछे उनकी 
' प्रतिभाका परिचय पानेसे उनका बह भ्रम ज्ञाता रहदा । 
, रघुनाथङो जव कभी किस विषयमें संदेह होता था 
. तब चेतन्यप्रञुसे ही उसे दूर कर लेत थे। पक दिन 
, साचंभौमने रघुनाथसे किसी प्रश्नका उत्तर देने कहा 
प्रश्‍न कठिन था, उन्हे कुछ भी संमफमें न आथा । इस- 
लिये उसे हुल करनेके लिये चे नवद्वीपके निकरवत्तीं एक 
. मेदानमें हूमरवृक्षक नीचे चुपचाप वेठ गये। चिन्ता. 
शीळता हो रघुनाथमें विशेष गुण थो । दिन रात उसी 
जगह वैठ कर व ऐसा प्रगाढ चिन्तामैं भग्न हो रहे थे 
, कि पक्षियोंक उनक शरीर पर मलत्याग करने पर भी 
उन्ह जरा भो होश नथा | 


दूसरे दिन सबेरै प्रात: छृत्यादि करक चैतन्य रघ- | 
- नाथको तलाशमें उसो रांद हो०कर. जापरहें'थे ॥"संधोश-व. ० 


रघुनाथ शिरोमणि 


वश रघ नाथ पर उनको दृष्टि पडी और उस अवस्थामै 
उन्हें बैठे देश घे विस्मित हो गये। ह सीके वहाने 
उन्हो'ने थोड़ा जल उनको शरीर पर छिड़का और कहा, 
धवनमें रदद कर क्या कूठ मूठ सोच रहे हो ?।” . र'ढे 
जलका छोंटा ळगनेसे रघुनाथ चमक उठे और चैतन्य. 


को देख मुसकुरानै लगे । चैतन्यक उत्तरमें उन्होंने कहा, 


झैं जो सोचता हूं, उसे तुम क्या समभोगे ।' चैतन्यदेव 
इस प्रकार चिन्तामग्न होनेका कारण जाननेके लिये जिद्द 
करने लगे । रघ्‌ नाथके सुखसं सावंभौमका प्रश्न खुन 


कर उन्होने उसी समय उसका उत्तर दे कर कहा, इसी _ 


छोटी बोतके जिये तुम्हें ऐसी चिन्ता ।' रघुनाथ चैतन्य- 
की मीमांसा और सदुत्तरसे आहादित हो बोळे, “भाई | 
तुम साधारण मनुष्य नहा, महापुरुष हो ।” तभीसे रघु- 
नाथ अपने मतके साथ चैतन्यके मतका मिलान देख 


` कर खतःसिद्ध ज्ञानसे उसे लिपिवद्ध कर रणत थे। 


निम्नोक्त एक दूसरी घरनासे रघ नाथको चैतन्यदेवका 
प्रभाव माळूम हुआ था । 


रघुनाथने छात्रावस्थामें एक न्यायक्ी टिप्पनी 


लिखना शुरू किया । उन्हे' विश्वांस था, कि उन्होंका 


प्रथ अद्वितीय होगा और वे इसीसे ख्याति लाभ करे गे । 
इस समय उन्हे किसो तरह माळूम हुआ, कि चैतन्य भी 
न्यायक्रो टोका लिख रहे हैं। अतः उन्होंने बह ग्रन्थ 
देलनेके लिये चैतन्यसे विशेष अनुरोध किया । चैतन्य 
दिखानेको राजी हो गये । एक दिन जाहृवीके किनारे 
उन्होंने अपना ग्रन्थ ळा कर रघ नाथको पढ़ सुनाया । 
चैतन्यके प्रन्थमें अङ्ग त बिचारपद्धति और सिद्धान्त सुत 
कर उनकी चिरपोषित उच्चाकाङक्षा दुर हो गई । यहां 
तक, कि अभिमानसे उनकी दोनों आंखें डबडवा उठी । 


| यहद देख कर चैतन्य बड़े दुःखित हुए और. उनसे पूछा 
: भाइ! तुम रोते क्यों हो?” रघ नाथने उत्तर दिया, 


'मैंने सोचा था, कि इस प्रन्थसे मेरी ख्याति होगो । किंतु 


` अभो देखता हूं, कि मैं जिसे दो पृष्ठोमें समझा न सका 
| हैं, उसे तुमने एक सतरमें समका दिया: है] आतपव 
-तुम्हारा श्रन्थ रहते मेरे प्रन्थको कोई भी नहीँ पूछेगा । 

चैतन्ये शध मीथक्री उक्ति पर हंसीको सैक्क कर कहा! 


३ 


डी 


रघुनाथ शिरोमणि 


इसके लिये चिन्ता क्यों ? यह अफलशासत्र फिर अच्छा 
बुरा कया १” इतना कह कर चैतन्यन स्वरचित .टोकाको 


जाहवीमें विसर्जन किया । तभोसे चैतन्यन न्यायशास्त्र | 


पढ़ना छोड़ दिया । रघ्‌ नाथका वही ग्रन्थ दीधिति है । 

रघुनांथ और चैतन्य न्यायशासत्र अध्ययनकालमें एक 
पथके पथिक थे । न्प्रायचर्चाने दोनों एक मतका अव- 
लम्बन करते हुए भी. चैतन्यदेवकी.तरह रघुनाथको धमे- 
रसपिपासा वळवतो न थी । इस कारण आखिर दोनों 
ही भिन्न पथके पथिक हो गये । : 

रघुनाथको प्रतिभा पर विस्मित होते हुए भी वासुदेव 
कभी भी सरळचित्तसे उनका मत ग्रहण नही' करते थे । 
दोनोंके मतमें मेळ नहो' खाता था, इस कारण रघ नाथ 
हमेशा उदास रहा करते'थे । चाखुदेवके उनके मनस्ताप- 
का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, गुरुदेव ! में आपकी 
युक्ति और मतको ग्रहण नही' करता, इसीसे सुभे भारी 
दुःख है। मन करता है, कि मिथिला जा कर पक वार 
पक्षधर मिश्रके निकट अपना मत प्रकट कर आऊ ।'' 

चासुदेवन उन्हे' मिथिला जानेका हुकुम दे दिया । 
किन्तु उनके मिथिला जानेका दूसरा. भी कारण था। 
उल समय नवद्वीपमें उपाधि देनेका किंसीको अधिकार 
न था। उपाधि मिलने पर भो -पणिडत लोग उसे खोकार 
नही करते थे। रघू नाथकी इच्छा थी, कि वे पक्षधरको 
न्यायशास्त्रमे : पराजित क्र नवढ्ठीपमै अपनी प्रधानता 
स्थापित करें और यतुष्पाठी खोलें । इसी उद्देशसे वे 
मिथिला गये थे । 

मिथिलाको चतुष्पांहीमें पहुच कर रघ नाथने देखा, 
कि नेयांयिक-कुछपति पक्षधर मिश्च न्यायशाख्र पढ़ा रहे 
हें। पक्षधरका नियम था, कि कोई आगन्तुक छात्र 
यदि पहले उनकी चतुष्पाठोके छालोको तकमें परास्त 
कर सके, तमी वह उनसे बातचीत कर सकता है, अन्यथा 
नही । रघ्‌ नाथ छालोंको न्यायशास्नके जटिल प्रश्नोंमें 
पराजित करके मिश्रज्ञीके समीप गये । पक्षधर आगन्तुक 
छालकी विद्या बुद्धि जाने विना कमी भी उसको ओर 
सु ह. घुमा कर वातचीत न करते थे । रघुनाथके तकः पर 
विमेहित हो कर उन्होंने भो रघ नाथसे तीन दिन तीन 


enn 


पच 


अपने डेरे पर लौट आये । चौथे दिन जव वे फिर 
मिश्रनीके यहां गये, तव उन्होने देखा, कि मिश्रज्ञी 
घरमें नही' हैं और उनके आसनके सामने एक ग्रन्थ 
खुला पड़ा है । बड़े ध्यानसे चे उस प्रन्थका देखन 
लगे । उस ग्रन्थके खुले पृष्ठमें एक जगह पक शब्दपरयेग- 
का ब्यतिक्रम देख कर उन्हे मिश्रका संदेहस्थछ मालूम 
हुआ, सा उन्होंने उस पर पक टीका लिख कर पुस्तक- 
के ऊपर रख दी । उसी समय मिश्री घर आये ओर 
पुस्तकके ऊपर वह अभिनव रोकाखण्ड देख कर वडे 
सन्तुष्ट हुए । उन्होंने प्रतिवादित सल्लार्थकों ग्राह्म कर 
रध्‌ नाथसे पूछा, 'यह रीका क्या तुमने लिखी है १” 
दां' उत्तर पो कर वें रघ नाथ हो बुद्धिको सराहन लगे 
और उसी दिनसे उमन्हे' शिष्य बना कर न्यायशासत्र 
सिखाने लगे | 

पक्षघरमिश्र एक हो जगह बैठ कर छात्रोंकों पढातें 
थे और जरूरत पड़ने पर उन्हे' आवश्यकीय विषयकी 
शिक्षा देते थे। उनक्री छात्मए्डली उनके पीछे वेठ कर 
अपना अपना पाठ पढ़ते थे। रघ्‌नाथने नवद्वीपमें हो 
चिंतामणिका अध्ययन कियो था। उस विषयमें तक 


'और प्रतिवाद द्वारा उन्होंने पक्षधरके तक्शक्तिसम्पन्न 


छात्रोंकों भी परास्त कर अध्यापक मिश्रके. पास ही 
अपना आसन जमाया। एक दिन वे गुरुसे तकमें 
वहश करने लगे । उनका उद्देश्य था, कि ऐसा करनेसे 
गुरु संतुष्ट होंगे ओर उत्तके सभो भ्रम दूर हो जायंगे। 
तर्कसे संतुष्ट हो पक्षधर मिश्रने उनके प्रति कटाक्ष करके 
परिचय पूछनेके बहाने कहा-- 
“आखगण्डछः सह्नाक्तो विरूप्रक्ष ख्रिञ्ञोचन। | 
अन्ये द्विल्लोचनाः सर्वे को भवानेकल्लोजन! ॥? 
रघ्‌ नाथने अध्य़ापकको इस ब्यज्ञोक्तिसे चिढ़ कर 
बड़ अभिमानसे उत्तर दिया था । 
“नल्नद्वीपकुशद्वीपनंवद्वीपनिवासिन; 
तकंसिद्धान्तसिद्धान्तरिरोमणिमनोषियः ॥” 
इस उत्तरसे मालूम होता है, कि नवद्वीपवासो तकः 
सिद्धान्त और _ कुशद्वीपचासी सिद्धान्त उपाधिधारी ये 


दोनों भो उनसे न्यायशास्र पढ्नेके लिये मिथिला गये. 


प्रश्न किये । उत्तर न दे सक्नैके' करचे" “येग नों कोत सै, कद नही! सकते । फिर दूसरी 


ह्‌ 


जगह लिला है, कि ये दोनों जव मिश्रजीके घर पर गये, | 
तव रघ नाथको पक' झाक्षुहीन देख कर छा्लोले उनकी | 
हँसी उड़ाई और उक्त श्लोक पढ़ कर उनका परिचय | 
पूछा । मिश्रको चतुष्पाठीमें नाना देशके छाल्नगण काने | 
पण्डितकी अदुभुत प्रतिमा देख कर मुग्ध हो गपेथे। | 
इस समय पक्षधरमिश्र (सामान्यलक्षण' नामझ एक | 
न्यायग्र थ लिख रहे ये । रधुनाथके साथ मिश्रज्ञोका | 
पुस्तकके सम्तरन्धमे चादाचुवाद हुआ । उन्होंने सामान्य - । 
लक्षण अखोकार कर गुरुके प्र'थमें अनेक दोष निकाले | , 
इस पर पक्षधरने क्रोधान्ध हो बालक रघुनाथको शळेष्मा- | 
दमक रूखे वचनोंमें कहा था :-- | 
४बक्षोजयानकृत्‌ कारा संशये जाग्रति स्फुटम्‌। | 
सामान्यह्नक्षणा कस्मादकस्मादवलुप्यते ॥" | 

रघ नाथके एक नेत्र न रइनेसे जो उन्ह काना कहा | 
| 

| 

| 


गया, इस. पर उन्हे वहुत दुःख हुआ। इसलिये उन्दोंने 
आक्षेप कर कहा था ! 
'“योऽन्घं करोत्यक्षिमन्त यश्च बाढ' प्रबोधयेत्‌ । 
` तमेत्राध्यापक' ` मन्येतदन्ये नामधारिणः ॥” 

' बातचीत करते करते दोनोंमें घोर तक आरम्भ हो | 
गया । (रघ नाथने चिन्तामणि प्र थमेंसे कई जटिल प्रश्न | 
किये। पक्षधर वाळकको असांघारण तक शक्ति और 
स्थिरबुद्धि देल कर दांतों उ गली कारने लगे। सभो 
प्रशनोंका जव वे ठीक ठोक प्रत्युत्तर न दे सके, तब रघ्‌ - 
नाथ संतुष्ट न हो कर उन्ह वोर वार त'ग करने ळगे। 
इस पर पक्षधरने नेयायिकका चिरम्यस्त वाक्यज्ञाछ 
फेला कर रघु नाथको परास्त करनेकी चेष्टा की, किन्तु 
रघ नाथ कव छोड़नेवाळे थे। युक्तितक में अध्यांपकको 
पराहत कर उन्हे. अपना मत समीचीन स्वोकार कराया । 
इस प्रकार थोड़े ही दिनॉंमें रघुनाथकां नाम मिथिलां 
भरें फेल गया । दिड... 


तिभ और क्रोधान्ध हो जाते, तो भी उपयुक्त छात्रके 
प्रति उनका अनुराग सराहनीय था । रघ नाथको निर्जन 
ग्रेहमे- पा. कर उन्होंने वड प्रेमले उनका आलिङ्गन 
किया । दूसरे दिन उन्दोनेः०ण/बह्यका०्मतःल प्थनः 
करनेके लिये एक सभा बुलाई ओर सबके सामने अपन्नी 


पक्षधर यद्यपि उनके साथ कभी कभी पराहत, अप्र- | 


रघुनाथ शिरोमणि 


हार स्वीकार की । इस दिनसे नबद्वीपक शिरोमणि 
यथार्थैमें भारतवर्षको शिरोमणि हुप । ` 

इसको बाद एक दिन चतुप्पाठोमें कुछ अध्यापक 
और अनेक छाल उपस्थित थे । इसी समय पश्चधरने 
व्याकरण और काव्यसस्वन्धीय शिक्षाका परिचय ज्ञानने- 
न्यायशास्त्रको छोड़ कर दूसरे 
उत्तरमें रघ.न।थने 


को लिये उनसे पूछा. 
किस शाखमें तुम्हारा अधिकार है ?' 
कहा-- 
"काव्येऽपि कोमलधियो वयमेव नान्ये 
तकेंडपि कर्कशधियो वयमेव नान्ये । 
तन्त्रोऽपि यन्त्रितधियो वयमेव नान्ये 
कष्णे5पि संयतधियो वयमेव नान्ये ||” 
यह श्लोक खुन कर पक्षधरने कहा, तुम तो नेया- 
यिक हो, कविता वनाना किस प्रकार सीखा !' रघ - 
नाथने उत्तर दिया १-८ Ee 
"कवित्व कियदौन्नत्यः चिन्तार्माणमनीषिणः। 
. निपीतकालकूटस्य - हरस्येबाऽदि खेलनम्‌ ॥ 
इस प्रकार उपस्थित अनेक कविता-रचनामें . उन्होंने 
पक्षधरको मुग्ध किया था। | 
पक्षघरको विश्वास था, कि ज्ञो परम नैयायिक वा 
वैयाकरण होते, थे कसो भो सुकवि नहों हो सकत 
हे। आज उनका दह विश्वास रघ,नाथकी कवितासे दूर 
हो गयां। दुर्गम न्यायशास्नमें, जरिळ व्याकरणशासमें; 
कोमल काव्यशाख्नमें रघुनाथका समान अधिकार देख 
कर वे विस्मित हो गये। रघुनाथ जव चाहत, तभी 
महाकाव्यको रचना कर सकते थे । 
. . -मिथिलामें रह कर रघू नाथ न्यायशास्त्रमें अद्वितीय 
हो गये। आऑर्यावत्त और दाक्षिणात्य-निवासी छाल- 
गण उनके प्रति विद्वेषाचरण :करने लगे । मिथिलासे 
लौट कर उन्ह नवद्वीपमें चतुष्पाठी खोलने और छात्रों. 
को न्यायशाख्नमें उपाधि द्‌ नेकी इच्छा हुईं.। इसके लिये 
चे मिथिळासे न्यायशाख्रक प्रथ स प्रह करने ळगे। 
पक्षघर एक भो ग्रंथ अथवा उसकी नकल . क्रिसीको 
अपने देश छे जाने नहों देते थे। अध्ययन. शेष होने 
परर रभ नक्ते” नवद्वीप खौरनेके लिये. पक्षघरसे 
आज्ञा मांगी और: साथ साथ कुछ न्यायशाखके 


रघुनाथ शिरोमणि ६१ 


प्रथ भो साथ छानेको इच्छा प्रकट की | वें 
चतुष्पाठी खोलेंगे, सुन कर पक्षधरके शिर पर मानो 
बज्ञाघात हो गया! प्रन्थ वा उसकी नकल ले जानेसे 
वे बिलकुल इनकार चले गये । इस पर रघ नाथने 
क्रोधान्ध हो संकल्प किया, कि आज ही रातको शुरुका 
काम तमाम कर डांळूगा । दोपहर रातका जव छाल- 
बृन्द गहरी निद्रामें सा रहे थे तथां पक्षधर अपनी पल्ली- 
के साथ शयन मन्द्रमें गपशप कर रहे थे उसो समय 
रघुनाथ शुरुको हत्या करनेको कामना ले नंगी तलवार 
हाथमें लिये दरवाजे पर खड़ हो गये । उन्होंने अपने 
कानोंसे खुना, पक्षधरको सत्री कह रही है, “स्वामि! 
इस संसारमें कौन वस्तु आपको निर्मल जंचतो दै ? 
मैं या मेरी सन्तान या इस शारदीय आकाशका पूर्ण- 
चन्द्र १? पक्षघरने कहां, 'तुम, तुम्हारो सम्तान चा 
आकाशका पूर्णचन्द्र, इनमेंसे कोई भी मेरे लिये निर्मल 
नहीं । नवद्वीपके रघनाथ नामक जिस एक नवोन 
युबकने आ कर मुभूसे समस्त न्यायशाख् सीख छिया 
है, उसकी बुद्धि जैसो निर्मळ वस्तु में इस संसारमै और 
किसीको नही देखता ।” रघुनाथ गुरुदेवकी वात 


सुन कर रोने लगे, उनके मनमें गुरुभक्ति जग उठो और | 


वे 'अपनी बुद्धिको धिक्कारने लगे । उन्हे उस समय 
ऐसा. माळूम हुआ कि, . "मेरी जिस बुद्धिने उन्हे वघ 
करनेके लिये सुरे उभाड़ा है, उनको निगाहमें मेरी वह 
बुद्धि जगत्में सवसे निर्मल वस्तु जंची ।” इस प्रकार 
चिन्ता करते करते उनका हृदय अज्ञुताप-अनळसे दग्ध 
होने लगा । उनके रोने और दम भरनेका. शब्द सुन कर 
पक्षधर द्रवाज्ञा खोल कर बाहर आधे । उन्होंने देखा, 
कि रघुनाथ जमीन पर नंगी तेज तलवार रख कर फूट 
फूट कर रो रहा है। पक्षघरके इसका कारण पूछने पर 
रघ्‌,नाथने कहा, 'आपने सुभे प्रन्थ -नहीं दिया और न 
इस थी नकल ही लेने कदा । इस कारण मैं क्रोधान्ध हो 
कर आपका बध करनेके लिये यहां आया था । - पीछे 
मेरे प्रति आपके अक्नलिम अनुरागको बात खुन कर में 
मर्माहत हो रो रहा हूं। अभी सुक्त तुषानळ वा और 
किसी प्रकारका: प्रायश्चित्त दीजिये ।” . पक्षधर और 


ली हि इअ इइक्‍ कसकल्क  सककेॉ्््क्ेक्लन्ंक्‍क्‍ नक  जसन्ल्‍ ्ंनन++++ 


अकपर आत्मग्लानि ही उचित प्रायश्चित्त हुई, यह उन्हे 
समका दिया । सबेरा होने पर रघुनांथने कहा, “गुरुदेव ! 
अभी नवद्वीप . ज्ञाना मैंने स्थगित रखा । मेरा न्याय- 
शास्त्राध्यन अव.तक भी शोष नहीं हुआ है । कुछ दिन 
और आपके यहां ठहरू गा ।” पक्षधर बोले, “जव तक 
तुम्हारी इच्छा हो, मेरे यहां रह कर न्याय-शास्त्र सीख 
सकते हो |”, 

रघ नाथका ध्यान एकमात्र ग्रन्थ-संग्रहकी ही ओर 
लगा था । चे अनन्यप्रना और अनन्यक्रमा हो कर दिन- 
रात पक्षधरके एक-एक कर सभो ग्रन्थ कण्ठए्थ करने 
लगे । सभी प्रन्थोक्तो कण्ठस्थ कर दो एक्र वषके वाद 
हो रघुनाथ दिग्विजयी नैयायिक हो १६वों सदोके आरस्भ- 
में हो नवद्वीप लोटे । 

नवद्वोपमें चतुष्पाठी खोलनेके)लिये रघु नाथने सडु- 
हप किया, किन्तु पासमें पैसा नहों, खोलते किससे.। 
प्रवाद है, कि इस समय नवद्वीपमें हरिघोष नामक एक 
धनी ग्वाला रहता था। उसने गाय रखनेकं लिये बड़ी 
गोशाला वनवाई । यह गोशाळा आज भो 'हरिघोषका 
गुदाल' नामसे प्रसिद्ध है । हरिघोष हीने अपने खचसे 
उस योशाळामें रघुनाथको चतुष्पाठो खोल दो.। रघु. 
नाथके विद्योपाज् नके वळ और शिक्षादानके फलसे 
थोड़े ही दिनोंमें. नवदोप पक प्रकत सारखत-मन्दिर 
हो उठा. । वै 

रघ नाथ अनेक ग्रन्थ. लिख गये हैं, जेसे--तत्त्व- 
चिन्तामणि-दोधिति, पदाथ खण्डन, पदाथतत्त्व-निरूपण, 
पदाथरत्नमाळा, आत्मतत्तबविबेक रोका, प्रामाण्यवाद, 
नञर्थ वाद्‌, क्षणम गुर-वाद्‌, आख्यातवाद, व्युत्पत्तिवाद, 
छीलाचती-टोका, खण्डन खण्डलाद्य-टीका, णुण'करणो- 
वळीप्रकाश-दोथिति, न्यायछ्कुसुमाञ्जलि-रोका, . न्यायः 
लीलाबतीप्रकाशदीधिति, न्यायलोलावतो-विभूति, ब्रह्म- 
सूक्वृत्ति और मल्िम्लुच-विवेक । | 

पतद्धिन्न उनके रचित - अद्वे तेशवरवाद्‌; अपूर्व वाद्‌- 
रहस्य, अवयवशप्नन्थ, आकांक्षावांद्‌, ,केवळच्बतिरेकि, 
गुणनिरूपण, . धर्मितावच्छ दक:प्रत्याशत्ति, नियोज्यान्व 
याथ-निरूपण; निरोधलक्षण, पक्षता, -पञ्चळक्षणोक्रोड़ 


उनकी प्रल्लो यह खुन कर अवाक्‌ होCरही!'सथ!०्डनकी ५०योग्यताशहरूप;/ ०८बाक्यघाद्‌, _ व्याप्तिवाद्‌, शाब्द्रवादार्थो 
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' सामान्यनिदक्ति, साम[न्यलक्षण और रघ्‌ नाथोीय नामक 
कई न्यायचस्पू-प्रथ मिलते हैं । 
मथुरानाथ और रामभद्र ही रघुनाथके सर्वप्रधान छाल 
थे। कोई कोई कहते हैं, कि रघ नाथ आजीवन विवाह 
नहीं किया था। जब कभी कोई उनसे विवाद करने कहते 
तब थे कहते थे, 'पुल'कन्याके लिये आदमी विवाह 
करता है । '“व्युत्पक्तिवाद' मेरा पुल और 'लोलावती' 
मेरी कन्या है ।' रधुनाथ आजीवन शास्त्रचर्चामें निरत 


रह कर १६ची सदीके मध्य भागमें परलोकको सिधारे। | 


रघुनाथ सख्रादस्थपति--आ हिकप्रयोग, कालतच्त्वविवेच् न, 
पर्चनिर्णय, रविसंक्रान्तिनिर्णय, गयाकल्पपद्धति, लि श- 
च्छोकीभाष्य और दशर्‍छोकरीका आदि प्रन्थके प्रणेता । 
इनके पिताका नाम था माधव और माताका ललिता । 
रामेश्वरभद्दके पौत्र थे । इनके वड़े भाई विश्वनाथ और 
प्रभांकर थे । १५८३ ई०में प्रभाकरने रासप्रदीपकी रचना 
की । उनका बनाया कालतर्वविवेचन १६२० ई०में 
समाप्त हुआ । 


रघुनाथ सम्नाट्स्थपति-रघुपतन 


'आद्मिल्ल' कहने लगी थी। १२५९ वङ्गाब्द्‌ (७१५ इ०)-में 
उनके सिंहासनारोहण-कालसै 


उनका जन्म हुआ । 
€ 
बरिप्णुपुराव्द गिना जाता है। ३४ वर्ण तक दने 


राज्यशासन किया । पश्चिम भारतवासी सूर्याव शीय 
राजा इन्द्रसिहकी कन्या चन्द्रकुमारोसे इनका विवाह 
हुआ | लाऊप्राममें इनकी राजधानी थी। पुण्टेश्‍वरो 
देवीसूर्चिको स्थापना कर इन्होंने एक मन्दिर वनवा 
द्या था। 

यह राजवंश कुथुम ऋषिके गोलसम्भूत हैं ।  एक- 
लिङ्ग और पुराको थे लोग अपना कुलदेवता मानते हैं। 
इनकी मंत्र-दीक्षा ब्राह्मण-वैष्ण्यसे होंती है । रघुनाथ सिंह- 
से ही विष्णुपुर-राजवंशकी ख्याति और सौभाग्य वृद्धि 
हुई है। विष्णुपुर देखो ल्‍ 
रघूनाथ सूरि--भोजनकुतूहल नामक पाकशास्त्रके रच- 
यिता । 
रघू नाथेन्द्र यति--काममाहात्म्य और भगचन्नाम-माहात्म्य 
प्रन्थसंग्रहके रचयिता । न 


रघनाथसरखती--एक अद्वितीय पण्डित । ये वाळवोधिनी,| रघ नायक ( सं० पु० ) रघ कुलस्वामी, श्रीरामचन्द्र 
भावप्रकाशिकाके प्रणेता, रामचन्द्र सरस्वतोके गुरु और रघ पति ( सं० पु०) रघूनां पतिः। रघ वंशके स्वामी, 


गोविन्दानन्द सरखतोके शिष्य थे । 
रघुनाथ सार्वभौम भट्टाचार्य--एक विख्यात स्मृति और 
ज्योतिःशास्त्रविद्‌ । इन्होंने १६६२ ई०मैं राजा राघवकी 


आज्ञासे स्मात्तंव्यल्थार्णव ओर राजा कामदेवक्री अनुमति- | 


श्रीरामच द्र । 
"यदुपतेः क्कगता मथुरापुरी रघुपतेः क्कगतोत्तरकोशला । 
इति विचिन्त्य कूरुष्व मनः स्थिरं न सदिदं जगदित्य- 
वघारय ॥" ( रूपगोखामी ) 


से घटकत्यमुक्तावली नामक ज्यौतिप्र 
!कृत्यसु मक ज्यौतिप्र न्थ प्रणयन किये। रघ्‌पति--१ कुमारसम्भव-व्याख्याखुधाके रचयिता । 
अलावा इसके उनका वनाया दायभाग सम्वन्धीय खत्व- | २ शब्दलोकरहस्य और तत्त्वचिन्तामण्या छोकसार 


व्यवस्थार्णवसेतुवन्ध और सिद्धान्तार्णव नामक बेदान्त 
ग्रस्थ भी मिळता है । 


नामक पक्चघर मिशुकृत तच्यचिन्तामण्यालोककी टीका- 
के प्रणेता । 


रघुनाथ सिंह- विष्णुपुरके सर्गप्रथम हि दू राजा । इन्होंने | रघ्‌ पति उपाध्याय--पद्यावळीधुत एक कबि । 
स्थानीय आदिम अघिवासी ढुद्ध ण बागद्योंकों युद्ध-| रघ पति . महोपाध्याय--पुरुषार्थकौमुदी और लोकसंग्रद 


विद्या सिला कर ऐसा रणकुशल वना दिया था, कि 


मामक दो ग्रथके रचयिता । € 


के 
एक दिन सारा विष्णुपुर राज्य मलभूमि कहलाने लगा | | रघुपति सहाय--एक भाष!-कवि । इनका जन्म-संवत्‌ 


अभी चहद विस्तृत राज्य वद्ध मान, वीरभूम और बांकुड़ा- 
के अन्तभुक्त हो गया है। 


१६३०में हुआ था । ये गाजीपुर जिलेके गौसपुर गांवमें 
रहते थे। इन्होंने तुलसीदासका जीवनचरिल लिला । 


जप दाक्षिण्य और रणनेपुण्य देख कर | रघु पत्मजंहस्‌ (सं० त्रि०) लघ्‌ पतनसमर्थपाद । 
ग्‌ अय्रोष्रमाएतरि पमरक) ! पा 
यागः उन्ह प्रत रघुनाथ. (भदरोक्षमति।समलाड}०।. त्युप्रत्बन १७० ) शीघ्रगामी, तेज जानेवाला । 


समरते थे। उनके राज्यांधिकारके समय प्रज्ञा उन्हें | 


( चक्‌ १।८५।६ ) 


रघमणि--रघुव॑श 


रघुमणि--आगमसार नामक तन्ल्के प्रणेता । इनके पिता- | 


का नाम रामचंद्र था ! 
रघुमन्य, ( सं० लि० ) लघुक्रोधी, अक्रोधो । 
रघुया ( सं० अव्य० ) शीघ्रगामी, तेजीसे जानेवाला । 
रघुयामन्‌ ( सं० लि० ) लघ्‌ गमन, थोड़ा जानेवाला ! 
रघुराई ( हि० पु० ) श्रोरामच द्र । १ 
रघुरोज्ञ ( सं० पु० ) रघ्‌ कुलके राजा, श्रीरामच द्र । 
रघुराजसिंह--जगदोश-शतक नामक संस्क्कत-प्र थके रच- 
यिता। 
रघुराजसिंह महाराज--रीवाँ-नरेश । रोवाँ-नरेशोंमें महा- 
राजा जयसिंह, उनके पुल महाराज विश्वनाथसिंह और 


विश्वनाथके पुत्र महाराज रघुराजसिंह तीनों वहुत अच्छे 
कवि थे । ये मरहाराज्जगण बघेल ठाकुर थे । 


महारा वीरध्चज् सोळड़्ोके. पुल्ल महाराज ब्यांध्र- 
देवने गुजरांतसे आ कर भोरों, गोड़ों, लोधियों आदिसे 
वधेलखरड जीत कर वहां शासन जमाया। कहते हैं, 
कि इस कुटुम्बे पूबपुरुष ब्रह्मचोलक अ जलोके पानी 
पचं सूर्योशसे उत्पन्न हुए थे और इसोलिये सूर्यवंशी 
कहळाये | ब्रह्मनोलकसे ले कर करणशाह तक ५०७ 
पुश्ते बोळकच'शी कहलाती रहीं । फरणशाहका 
पुत्र खुळंकदेब हुआ । तवसे वौरध्वंजञ पर्यन्त ५८२ 
पीढ़ियां सोलङ्की कहळाई' । वबोरध्वजके पुत्र व्याप्नदेव- 
से वत्तेमान महांराधिराज शोव्यंकरमरण रामांचुज्ञप्रसाद्‌ 
सिंह जू देव बहादुर तक ३२ पुरते हुई हें । ये लोग बघेल 
कहळाते हैं । 

महाराज रघ राजसिंहका जन्म संवत्‌ १८८०में हुआ 
था । अपने पिताके स्वर्गवास पर ये सं० १६११में गद्दो 
पर बेठे। आप पूर्ण पण्डित, हिन्दी और स स्क्ततके 
अच्छे कवि और सुगया-व्यसनो थे | आपने वहुतसे छोटे 
बड़े प्रथ बनाये हैं और ६१ शेर, १ होथो, १६ चीते और 
हजारों अन्य खग भी अपने होथसे मारे। आप वडे 
दानी और भारी भक्त भी थे, २००० चिष्णुनाम प्रतिदिन 


जपते थे । उपर्युक्त कार्मोमें समय अधिक छगानेके कारण 


आप राज्यप्रव'ध कम कर सकते थे। मरण कालके ५ 


वर्ष पूवे आपने राज्यप्रव॑ंध विलकुळ छोड्‌ दिया और 
'अ'गरेजो.सरकारको. ओरसे प्रबंध होने लगा । सिपादो- 


विद्रोहमें आपने सरकारका साथ दिख /थहतए०ा५०० Math © ।०ग़ाम्तंड्डलीउत्पच्च: हरुए/ थे ॥ 5c (gO BEBE 
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आप वड़े ही कविता-रसिक और कवियोंके कल्पवृक्ष 
हो गये हैं। इन्होंने कविता प्रकृष्ट वनाई है। इनके रचे 
हुए ग्रथोंके नाम ये हैं-सुन्द्रशतक, विनयपलिकां, 
रुक्मिणो परिणय, आनन्दाम्बुनिधि, सक्तिविलास, रहस्य 
पंचाध्यायो, भक्तमाळ, रामस्वयस्वर, यदुराजविलास, 
चिनयमाला, रामरसिकावलछी, गद्यशतक, चिलकूर- 
माहात्म्य, खुगयां-शतक, पदावली, रघुराजविळांस, विनय- 
प्रकाश, श्रीमद्भागवत माहात्म्य, रामअष्टयाम, भागवतः 
भाषा, रघुपतिशतक, गङ्गाशतक, धर्मेविलास, शम्सुशतक, 
राजरञ्जद, हचुमतचारित, भ्रमरगीत, परमप्रवोध और 
जगन्ताथशतक्र । इनमैस सव ग्र॑थ इन्हो महाराजने नहो 
बनाये हैं, किंतु दो एकके कुछ भाग इन्होंने स्वयं रचे और 
कुछ उनके आश्रित कवीश्वरोने बनाये । 

इनक्री कविता बहुत विशद और मनमोहिनी होती 
थी । इन्होंने विविध छन्दोमें कचिता को हे । 

रघुराम--ये अहादावादमें रहते थे । इन्होने समासार और 


 माधचचिलास ग्रन्थ रचे । 


रघ्रामभट्ट क्वालत्तिर्णयसिद्धान्त और उसकी रीका तथा 
सिद्धान्तनिर्णय नामक अथके प्रणेता । गिरिनरराज्ञ 
महादेवविदके ग्रार्थनाचुसार इन्होंने भुजनगरमै रह 
कर १६५३-५४ ई०में उक्त ग्रथकी रचना को। इनके 
पिताका चाम जयराँम और पितामहका बैकुण्ठ था । 
रघ लालदांस--रामसिद्धान्त-संग्रह नामक श्र थके रीका- 
कार । 
रव वंश ( सं० पु० झो०) रघोवंशः सन्ततिवःणंनोयो 
यस्मिन्‌, यद्वा रघूनां च शमतिक्रम्य इतमिति अण्‌ 
लुकूच। १ महाकवि कारिदासका रचा हुआ पक प्रसिद्ध 
महाक्राध्य । 
“र्‌घृणामन्वयं वच्ये तनुबागविभवोऽपि सन्‌ । 
तद्गुणे; कण मागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥' (रघु० १।६) 
कालिदासङृत महाकारव्योमिंसे रघू च श सबसे प्रधान 
है । यह रघुवंश १६ सर्गोमें समाप्त है। इसमें दिलीपसे 
ळे कर अग्निवंश तकका विवरण आया है । र 
| . कालिदास देखो । 
(षु०) २ महाराज रघ का वंश यां खानदान जिसमें 
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है ४ 


रघ्‌ वंशकुमार ( सं० पु० ) श्रीरोमचन्द्र । 

रघु वंशतिलक (सं० पु०) रघुवंशे तिलक इव शोभाजनक 
त्वात्‌ । श्रोरामचंद्र । 

रघवंशी (सं० १०) १ वह जो रघ के वंशमें उत्पन्न हुआ हो | 
२ उत्तर-भारतवासी क्षलियोंके अन्तर्गत एक जाति | सूय- 
वंशीय अयोध्यापति राजा रामचद्र जिस कुलमें उत्पन्न 
हुए थे उस कुलके अयोध्यावासी क्षत्रिय आज इस नाम- 
से परिचित हैं। जयपुर, अलवार आदि स्थानोमें उन 
लोगोक्रा दूसरा सम्प्रदाय या शांखा निकुम्म मामसे 
प्रसिद्ध है । ३ विहार प्रदेशमें रहनेवांली राजपूर्तोंकी एक 
शाखा । ४ छोरा नागंपुरमें रहनेवालो एक नोच संकर- 

`` ज्ञांति। रोतिओंक्रो भांति यह भी नौकरो कर अपनी 
जीविका चलातो हे | महाराज रघू नाथशाहोके राज्य- 
काळसे यह जाति समाजमें परिचित हुई है । 


रघ्‌.वर (सं० लि०) रघू षु वरः श्रेष्ठ । रघ्‌ वशिर्योमे श्रे छ, 


श्रोरामच द्र । 

रघ्‌,वर-रामासद्वान्तसंग्रहके प्रणेता । 

रघुवर दयाल--एक हिन्दू राजां । धे राजा दर्शनसिंहके 
पुत्र थे। दोनदयाळ राजपेयोने इनकी जोवनोको ले कर 
रघु वरसंहिता नामक- एक इतिहास लिखा । 

रथुवर द्याल--साधारण श्रेणीके पक ग्रःथकार । ये 
मध्यप्रदेशान्तगेत दुगं जिला रायपुरके वासो थे । इन्होंने 
संवत्‌ १६१२में छन्दताळा नामक एक ग्र'थ वनायां जिसमें 
प्रत्येक शब्दके लक्षण तथा उदाहरण उसी छन्दमें कह 


दिये । इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित है और कही' कही' | 


इन्होंने श्ठोक भो कहे है। इस प्र'थमें कुछ मिला कर 
१६२ श्लोक हे । ये महाशय अच्छे पण्डित थे | 


७ २ 
रधुवर शरण--राममंत्राथ और. वेष्णवमताब्जभास्कर 
अ थके प्रणेता । 


र ०७ ~ ० र 
रघुचर्य तीथ --न्यायविवरणरीकाके प्रणेता । सन्यास-धर्म 


ग्रहण करनेके पहले ये रामच द्र शास्त्री ,नामसे परिचित 
थे। रघुनाथ तीथं इनके गुरु तथा रघूत्तम तोर्थ इनके | 
मंत्रशिष्य थे । १४६८ ई०में इनको मृत्यु हुई । स्मृत्य | 


सागर ग॒ थमें इनका उल्लेख है । 


रध्‌ वीर ( सं० पु ) रघु, ङुलमे-घीर; खीर ध्री [९०० 


| D अष,” “द्‌ 


रघुवंशक मार--रंज्र 


रण्‌ वीर-१ मीमांसाकुतूहछके रचयिता । २ एक कवि | 
कति च'द्रशोखर काव्य रचा । 

रघुवीर दीक्षित--एक गु थकार । इन्होंने शंकरकृत 
कुण्डाककी मरीचिमाळा नामको टीका और १६३६ ई७५में 
मुहत्त॑सर्चस्व नामक ग'थ लिखे । 

रघ ष्वद (सं० लि०) शीघ्रगमनयुक्त, तेज जानेवाला । 

रघूत्तम ( सं० पु० ) रघु कुलमें श्रेष्ठ वा उत्तम, श्रौराम- 
चट्र। 

रघूत्तम तोर्थ-भद्दे तानन्द्सागर और दुर्गाभक्तिलहरी 
नामक ग'थके प्रणेता। ये पुरुषोत्तमतीथ और स्वयस्प- 
काशतोथके शिष्य थे । 

रघूत्तम यति-संन्यासाश्रमाचारी एक पण्डित तथा 
रघु वयंतीर्थके शिष्य । ये रघूत्तमतीर्थ नामसे भी परिचित 
थे । इन्होंने आनन्दतीथक्कत ब्रह्मसूलभाष्यकी टोका 
तत््वप्रकाशकाभाधवोध नामकी रीका, न्यायविवरण-. 
को टिप्पनो. और आनन्दतीर्थकृत वृहदारण्यकभाष्यरकी 
परत्रह्मप्रकाशिका नामकी रीका लिखो । १५३६ ई०में 
ये अन्तर्ध्यांन हो गये । 

रथूद्इ ( सं° पु० ) उद्धदतोति उदु-वह-अच्‌, रघूणां उद्वहः 
रक्षाभारधारकः | रघु वशियोमें श्रेष्ठ, ओरामचन्द्र । 

रघतो ( हि० पु० ) सन्तोष, सत्र । | 

र्क (सं० पु०) रमते तुष्पतीति रस्‌ ( बाहुलकात्‌ रमेरपिकः | 
उण ३४) इति क । १ कृपण, क जूस । २ मन्द, 
सुस्त, काहिळ । ३ घनहीन, गरीब । 

रडू. ( स ० .पु० ) रमते इति रम्‌ वाहुलकात्‌ कु । १ मुग- 
विशेष, एक प्रकारका हिरन जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियां होतो हैं। २ मत्स्यरङ्क, एक प्रकारकी चिडिया: 
शो मछली पकड़तो है। 

रकुमालिन्‌ ( स० पु०) विद्याधरभेइ। ` 

रङ्ग (सं० पु० क्को०) रङ्गतोति रङ्ग-अच्‌ रज्यते5 स्मिन्‌ रनज 
अधिकरणे घञ्‌ वा | धातुविशेष, रांगा | इसका गुण-- 
कडु, तिक्त, शोतळ, कषाय, ळवणरस, मेहनाशक 
कमि, पाण्डु और दाहनाशक तथा कान्तिकारक और 
रसायन | ( राजनि० ) 

पर्याय--रजञ, वद, लपु, नाग, लपुष, मधुर, हिम, 

गंध, . कुरुप्य, स्वर्णज, स््द्डूः गुरुपली, 


र्ड 


तमर, नागजीवन, नागज, पिच्चट, चक्र, करूतीर, सिहर, 
आनीलक और खचेत। भावप्रकाशके मतसे रङ्गदो 
प्रकारका होता हैं, गिरिज -और मिश्रक । गिरिज 
श्रेष्ठ और मिश्रक अहित-जनक होता है। ' 

उत्तम रङ्गको लक्षण-जो ` रांगा बहुत सफेद, 
मुलायम, हलका, निर्मल, चिकना; अत्यतं ठंढ होता है, 
जिससे तार और पत्तर बनाये जा सकते हैं और जिसके 
खानेसे तुरत बमि होती है बही रांगा अच्छा है। 

शोधित रङ्गका गुण-शोधित रांगा कुछ मीठा, रूखा, 
शरीरको गरम रखनेबोळा, कुछ, मेह, कफ, पाण्डु और 
श्वासको नाश करनेवाछा, चक्का अहितकर, कुछ पित्त- 
वद्ध क, लघु, और सारक होता है। सिंह जिस प्रकार 
सहजमें हाथियोंको मार डालता है,रांगा भी उसी | 
प्रकार सव प्रकारके प्रमेहको नाश कर मनुष्यको मजबूत | 
बनाता है। यह प्रबळ इन्द्रियका उत्तेजक और सुख- 
दायक है । | | 

विना शोधा हुआ रांगा विषके समान है। इसका | 
सेवन करनेसे शरीरमें आक्षेप, कम्प, गुल्म, कुछ, शूल 
घात, शोथ, पाण्डु, प्रमेह, भगन्दर, रक्तविकारज रोग, क्षय, 
कफज्वर, मूर्च्छा, मुष्करोग और पथरी आदि रोग उत्पन्न 
होते हे । 

शोधनविधि--रांगेको गला कर तेल, मदु, कांजी 
गोमूत्र, कुलथी, उड्दका काढ़ा और अकचन॒का दूध हर | 
एक वस्तुमें तीन तोन बार करके डालने अथवा चूनेके 
जळमें आध पहर. तक डुवोये रखनेसे रांगा शोधित | 
होता है । द 
ग मारणविधि--एक मिट्टीके वरतनमें रांगा गलां कर 

_ उसमें रांगेका चतुर्थांश इमली और पीपळको छालका चूर 

डाले । पीछे दोपहर तक एक 'लोहेके हत्थेसे घोंटने पर 
संगा भस्म हो ज्ञायगा। - अनन्तर उस अस्मके वरावर 
हरिताल चूर्ण मिला कर अप्तुरसमें मर्दन करे | फिर 
उसका. वृशमांश हरिताळ मिला कर एक पहर तक पुर- 
पाकमें पकावे । इस प्रकार दश बार पुरपाकसे रांगा 
मारित होगा। अथवा, रांगेको हरिताछचूर्णके साथ | 
मिला कर और अकवनके दूधमें मल करः सूखे पीपलके 
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मारित होगा।. अथवा, पक मिट्टीके वरतनमें बिशुद्ध 
रांगेको गळा कर उसमें उतना दी अपाङ्गचूणे ' मिलचे । 
पोछे एक लोहेके हत्थेसे जिसका अगला भाग मोरा दो, 
जव तंक रांगा भस्माकारमें परिणत न हो ज्ञाय, तव तक 
घोरे धीरे घोंटतें रहे । अनन्तर उस मिशित चूर्णको आग 
परसे उतार कर एक ढकनेमें रखे ओर ऊपरसे पक दूसरा 
ढकना ढक दे। दोनोंका सु'ह बंद करके तेज. आंचमें 
पकानेसे रांगा मारित होगा । अथवा रांगेको एक घड़ में 
गला कर उसमें पहले हळदीका चुर, पीछे अजवायनका 
नूर, उसके वाद्‌ जोरेका चूर और तव इमलीकी छाळका 
चूर तथा-सवसे पीछे पोपछकी छाळका चूर मिलानेसे 
रङ्ग मारित होता है। अथपा, पहले रांगेका पतलां पत्तर 
वना कर उसमें रांगेका चतुथोश पारेका लेप दे। पोछे 
इमलीको छाल और चावलको पकल पीस कर एक पिडा- 
कार वनाचे और उसोमें रांगेका वरतन रख कर गजपुरमें 
पाक करे। अनन्तर उस रांगेमें फिरसे पहलेके जैसा 
पारा लीप कर शिरीषको छांछ और हरुदीका चूर्ण घृत- 
कुमारीके रसमें पीस पिण्ड वनांचे । उसी पिए्डमें रांगा 
भर कर गज्ञपुटमे पाक करनेसे रांगा . मारित होगा ] 
अथवा, वहेड़ा और भिळाचेके छिलकेको ज्ञलमें पीस कर 
उससे रांगेका वरतन लोप दे। पीछे उसे तिलको 
खलीम भर कर चाळीस वार गजपुटम पाक करनेसे 
रांगा मारित होगा। | 

सुक्तादिमहाञ्जन, मद्नमञ्जरीवरी, रतिवछभ, रस- 
राजेन्द्र, ब्रृहत्कस्त्रीमैरव, मदाराजवरो, विषमज्वरा- 
न्तकळो ह, बृह्चिन्तामणिरस; महाज्वरांकुश, चूड़ामणि- 
रस, भानुचूड़ामणि, मद्दाराजनूपतिवछ्भ, बहद्धक्तपाक- 
घरो, कृमिधूलिजलछ्ठवरस, कमिकाष्ठनलरस, अर्कश्वरः 
रस, वृहतकाश्चनाश्ररस, क्षयकेशरी, छच्मोविलासरस, 
महोद्धिरस, कुसुदेश्वररस, उन्मादभञ्जनी, मद्दाए्लेष्म- 
काळानलरस, महाळच्मीविलासरस, आमवातगजसिह- 
मोदक, सर्वाङ्गसुन्द्ररस, लिनेत्राख्यरस, : इन्द्रवटी, वङ्गा- 
यलेह, ` वृहद्धरिशद्धररस, ` आंनन्द्भैरवरस, चन्द्रप्रभा- 
वरी, बड़ भ्वररस, दहढङ्ग श्वररस, मेहकेशरी; योगेश्वरः 
रस, तारकेश्वररस, गगनादिलौह, रदतसोमनाथरस, 


'छिलकेकी आगमें सातः वार . पुरपार्कसे” पकोलेसे'“शाँग॥"।००घारिशोषणरश' नित्यर्त्द्रस, प्रदरान्तकळोह, . प्रद्रा- 
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न्तकरस, गर्भचिन्तामणिरस, बृहद्रसशादूल, श्रोमन्मथ- 
रस, पूर्णचन्द्र, मकरध्यज्ञ, वसन्ततिलकरस, वसन्तः 
कुसुमाकररस, नित्यारोगोश्वररस, मेहकुलान्तकरस, 
महाकामेभ्बरमोदक, वृहतकामेश्वरमोदक, वृहतपूर्णचन्द्र- 
रस और हेमाद्रिरस प्रसृति औषधोंम रांगाका व्यवहार 
होता है। 

इस रङ्गघातुको अङ्गरेजीमें 7४7 कहते हैं। रासाय- 
निक मिश्रणसे इसमें खभावतः दो प्रकारके गुण आ 
ज्ञाते हैं। इसक्षा ?rotoside sesquioxitle और | 
Peroxid९ तथा उनका 0॥।०7।।०ऽ अवस्थानुसार 
मिळनेसे यह विशेष गुणयुक्त ही ज्ञाता है। उक्त ?r००- ! 
a5 रेशममे, Persalts स्श्में और Sesqui-salts | 
कभी कभी दोनो के रंगानेमें व्यवह्ृत होता है । इस 


रञ्जन रञ्गपाल्‌ 


शक्ति, गुण बा महत्वका प्रभाव, धाक, रोब। ११ 
शरीरका ऊपरो वणे, वदन और चेहरेको रंगत । १२ 
युवावश्था, जवानी । १३ सौन्दर्य, शोभा । १४ प्रभाव, 
असर। १५ क्रोडा, कौतुक । १६ युद्ध, लड़ाई। 


१७ दशा, हालत । १८ आनन्द, मजा! १&मनकी 
उमंग या तरंग । २० अद्दुभुत व्यापार, काण्ड। 
२१ प्रेम, अनुराग । . २२ ढ'ग, चाल । २३ भांति, 


प्रकार । २४ चौपडकी गोटियोंके खेळके कामके लिये 
किये हुए दो छलिम विभागोमेंसे एक | चौपड़को कुछ 
गोटियां १६ होती है जो चार रंगोंमें विभक्त होतो हैं। 
इनमेंसे विशिष्ट दो र गक्री आठ गोडियां 'रंग' और शेष 
दो र'गोंकी आठ गोरियां 'बदर'ग' कहलाती, है | 

रङ्गकार ( सं० पु०) निल्लौर, रग बनानेवाल! | 


प्रकार मिश्रणसे 9६९॥॥/६०७ और 8६६६05 नामक | रङ्गकारक ( स'०६पु० ) रङ्गकार देखो । 
जो अम्छरस उत्पन्न होता है, उससे सूती कपड रंगाये  रङ्गकाष्ठ (.स'० झो०) रङ्ग रञ्जितं काष्ठमस्य। पतङ्ग 


जाते हैं । यूरोपीय वैज्ञानिक लोग इसके व्यवहारसे , 
अच्छो तरह अघगत हैं । विशेष विवरण त्रपु शब्दमें देखो | 

( पु० ) १ रनज-घञ्‌ । २ राग, रंगानेवालो वस्तु 
( मारत ५।३६।१० ) ३ नृत्य, नाच । (विष्णुपु० २७२० ) । 
रजति आसञ्जति मलो$त रन्‌ज-अधिकरणे घञ्‌। ४ 
रणभूमि, युद्धक्षेत्र। ( मेदिनी) ५ नाव्यस्थान, नारक | 
खेछनेका घर । ६ टङ्कण, सुहागा । ७ खद्रिसार। 
८ किसी द्वृश्य पदार्थका वद्द गुण जो उसके आकारसे 
भिन्न होता है और जिसका अनुभव केबल आंखोंसे ही | 
होता है, वण । - । 

जव पहले पहल किसी वस्तु पर हमारो निगाह | 
पड़ती है, तव हमें अकसर दो ही वातोंका ज्ञान हुआ | 
करता है। एक तो उसके आकारका और दूसरा उसके 
रंगका । वेज्ञानिकोंने सिद्ध क्रिया है, कि रङ्ग यथार्थमें | 
प्रकाशकी किरणोमें ही 'होता है और वस्तुओंके भिन्न | 
भिन्न रासायनिक गुणोंके कारण ही हमारी आंखोंको 
उनका अनुभव वस्तुओपें होता है । 

| विशेष विवरण बया शब्दमें देखो | 

६ किसी विशिष्ट रासायनिक क्रियाओंसे बनाया हुआ 


नामकी लक डी, वक्कम । 

रङ्गे ( स० छली ) १ रङ्गस्थछ, अभिनय करनेका 
स्थान। २ किसी उत्सव आदिके लिये सज्ञाया हुआ 
स्थान । 

रङ्गगृह ( स ० क्लो० ) १ रङ्गांलय, रङ्गभूमि । २ जयन्ती 
के अन्तगत पक सथान । 

रङ्गचर ( स ० पु० ) १ अभिनेता, नाटकमें अभिनय करने 
वाला । २ मल्युद्धकारो, पहलवान या नर | 

रङ्गचा-पश्चिमवङ्गवासो एक पहाड़ी ज्ञाति । 

रङ्गचालू --इनका पूरा नाम - चेरिपनियम वीरवह्लि 
रद्धूचाळू सी० आई० ई० था। इनका जन्म मद्रास 
प्रदेशके चिङ्गलेपर जिलेमें सन्‌ १८३१ ई०कों हुआ था। 
इनके पिताका नाम चेरिपनियम राघव चेटियाट था। | 
ये चिंळेपरकी कळकुरीमें एक छुक थे । बाल्यकालमै 
इनको बुद्धि बड़ी तीव्र थो, परन्तु लिखने पढ्नेमें इनका 
मन बहुत कम लगता था। इसी कारण मद्रांसमें हाई 
स्कूलको पढ़ाई समाप्त करके थे नोकरी करने लगे । वहां 
बहुत दिनों तक काम करके थे रेलवे विभागमे गये । 
तदनन्तर सन्‌ १८६४ में कालिकरके डिपुरी कलं | 


पदार्थका व्यवहार किसी चोजको रंगने या रंगीन बनाने. | " पटरीका,पढ हुकहे| मिला । इसी समय महिखुर राज्यकी 


के लिये होता है ।. १० दूसरेके हृदय पर पड़नेबाला 


कि १ 


दशा अत्यन्त शोचनीय थो । पद्च्युत राज्ञा इष्णराय 


उद्दियाटने एक पोष्य पुत्र अहण किया था । भारत गवन: 
मेंटने इसो पोष्यपुलक्ों रांजगद्दो पर वैठाया और उसो 
समय यह निश्चित हुआ, कि १८ वर्षकी अवस्थामें इन्हे' 
राज्यका भार दिया जायगा । गत्रनमेंटकी ओरसे 
रडुःचालू वहांके कन्द्रोलर ( प्रवन्धकर्त्ता ) बनाये गये । 
इस पद पर रह कर इन्होंने अनेक राजकीय वातोंमें 
सुधार किया । राज्यके नाशकर्ता स्वाथियोको इन्होंने 
निकाल वाहर कर दिया । सन १८७४ ई०में इन्होंने 
'महिखुरमें 'अङ्गरेज-शासन' नामक पक छोटो पुस्तक 
अङ्गरेजोमें लिखो और उसे इङ्गलैएडमें प्रकाशित कराया । 
इसमें रङ्गचालू की बड़ी प्रसिद्धि हुई । राज्यके प्रवन्धमें 
अनेक सुधार करनेके कारण सरकारसे इन्हे' सी० आई० 
ई० की उपाधि मिली । सन्‌ १८८१ ई०में ये महिखुरके 
दीवान नियुक्त इप । १८८२ ई०में कठिन रोगके कारण 
इनकी सत्यु हुई । 

रङ्गज ( खं० छो० ) रङ्गाञ्ञायते इति जनड। सिन्दूर । 

रङ्गजननी ( सं० स्री० ) लाक्षा, लाख । 

रङ्गजीवक (सं० पु०) रङ्ग ण रञ्जन-कार्येण जीचतीति जीव- 
ण्वुल। १ चिलकार; चितेरा । २ नायकारक, वह जो 
अभिनय करता दो । 

रङ्गञ्योतिव्विद-विचारखुधाकर नामक वेद्यकप्रन्धके 
प्रणेता | 

रङ्कण ( सं० झो० ) नृत्य, नाच | 

रङ्गद्‌ ( सं० पु० ) रङ्गः दति छिनतोति दा-क। १ रङ्गण, 
सोहागा । २ खद्रिसार | 

रङ्गदलिका ( खं० सत्री ) नागवलोलता, नागबेल । 

रङ्गदछिया--एक पहाड़ी जाति । 

रङ्गदा (सं० खी०) रङ्गद्‌-टाप्‌ । : रुफरी, फिटकरी । 

रङ्गदायक ( सं० झी० ) रङ्गस्य दायकं। ककुष्ठ नामको 
पहाड़ी मिट्टी । 

रङ्गा ( सं० स्री० ) रङ्गवत्‌ दृढा । रुफटो, फिटकिरो । 

रङ्गदेवता ( सं० स्त्री० ) रङ्काधिष्ठात्री देवो, बह कल्पित 
देवता जो रंगभूमिके अधिष्ठाता माने जाते हैं । 

रङ्गद्वार ( सं० क्वी० ) रङ्गालयका प्रवेशद्वार । 

रञ्जनगरो--एक नगरका नाम । रज्गपुर देखो । 


CC-0.J आयुशान at 
रङ्गनाय--१ अद्वौतचिन्तामणिके प्रणेता |` २ आयुशान 


ES Digitized by eGangotri 


६७ 


नामक ज्योति न्थके रचयिता । ३ कपूररुतवदीपिका 
नामक ग्रन्थकत्तां । ४ गशुणमन्दारमञ्जरीके प्रणेता | 
५ जोचन्मुक्तिविवेकके रचयिता । ६ विद्वज्ञनमनोरमां 
नास्नो त्रह्मसूत्तृत्तिकार तथा आंनन्दाश्रमके शिष्य। ७ 
रामानुज स्रिदान्तपद्चोके प्रणेता । < वृत्तरल्ाकररीकांके 
रचयिता । ६ मितभाषिणो नास्नो ळीळाचतीकी टोकाके 
प्रणयनक्रत्तां। इनके पिताका नाम था नृसिहद। इन्होंने 
पलभालण्डन, भङ्गोचिभङ्गोकरण और लोहगोलखण्डन 
नामक दूसरे तीन खण्ड ज्योतिःशास्त्रत्रिषयक ग्रन्थ संक- 
लन किये | 
। रड्रनाथ--सूयसिद्धान्तयूढाथप्रकाशक नामक सूयसिद्धांत- 
को टोकाके प्रणेता। १६०४ इ०में इन्होंने उक्त ग्रन्थ 
समाप्त किया था। इनके पिताका नाम वल्लालगणक 
। और पुलका विश्वरूप था । जनसाधारणकी धारणा है, कि 
नारायणोयवीज, दिवाक्ररक्ृत जातकपद्धतिक्की टीका, 
निसृष्टार्थदूती नामको लीलावतीटोका, केशवार्कक्कत 
जातकपद्धतिकी प्रौढ़ननोरमा नामकी रोका तथा 
सिद्धान्तचूडामणि आदि प्रन्थ इनके रचे हैं । 
| रङ्गनाथ- चिक्रमोग्चशो-प्रकाशिका नामकी रीकाके प्रणेता | 
१६५६ ३ई०मैं इन्होंने उक्त प्रन्धकी रचनां की । इनके 
। पिताका नाम बाछकृष्ण, पितामहका रङ्गनाथ तथा 
| प्रपितामहका नानभट्ट था । 
| रङ्गनाथ आचाये-विष्णुसह्रनाम-माष्यके प्रणेता । 
रङ्गनाथ दीक्षित--सोमप्रयोगके रचयिता । 
रङ्गनाथपुरदाक्षिणात्यके मलयप्रदेशके अन्तगंत एक 
नगर । 
रङ्गनाथ भट्ट १ दिनकरटीकाके प्रणेता । २ एक विख्यात 
पण्डित । ये उत्तररामचरितटोकांके प्रणेता नारायणके 
पिता थे । 
रङ्गनाथ यज्वन- हरिदत्तक्कत पदमञ्जरीके पदमअरीमक- 
रन्द नामक टोकाकार। ये नारायणके पुत्र तथा नल्ला- 
दी क्षितके पौत थे । चोलदेश इनका जन्मस्थान था । 
रङ्गनाथ खूरि-पक जैन सूरि। ये शक्तिवादविवरणके 
प्रणेता कृष्णमइके पिता थे । 
रङ्गपताका ( सं० स्रो० ) राजकन्याभेद । 
( दशकुमारच० ११०५) 


हर" 


रङ्चपली ( सं० खी०) रङ्ग रक्षार्थ पत्रमस्याः, ङीष्‌ । ' 


नोळीदृक्ष । 

रङ्गपीठ ( सं० छी० ) रंगणद्‌, रगाल्य । 

रङ्गपुर-बंगालके राजाशाही विभागान्तगत पक जिला । 
यह अक्षा० २५ ३ से २६ १६ उ० तथा देशा० ८८ ४४ 
से ८६ ५३ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 


३४६३ वगेमील है। इसके उत्तरमें जलपाईगुड़ो जिळा 


और कोचविहार, पूर्वमें घ्रह्मपुल नद, दक्षिणमें वगुड़ा 
जिला और पश्चिममें दिनाजपुर और जळपाईंगुड़ी दै। 
रंगपुर नगर इसका विचार-सदर है । 

- समस्त रंगपुर जिला एक शस्यश्यामल विस्तोर्ण 
` समतल भूमि है । यहां वड़े वड़े पद्दाइके न रहनेसे जमीन 
तमाम चौरस है। केवळ नदोतोरवत्तो स्थान ऊँचा 
: नीचा दिखाई देता है। यहांको जमीन उपजाऊ है। 


उपज्ञमें धान, परसन, तेलहन, तमाखू , आळू, ईल और 


अररक प्रधान है | इसके सिवा जंगछोंमें छोटे छोटे थत 
.ओर सरकंडे भो उत्पन्न होते हैं । 
त्रह्मपुत और उसकी शाखा-प्रशाख़ा ले कर यहांको 
नदीमाला वनी है। शाखा नदियोमें तिस्ता, धरला, 
सङ्कोश, करतोया, गङ्गाधर और दुधकुमार प्रधान है । 
इसके अतिरिक्त आलाई, गोघाट, मनास और गुजरिया 
नामक और भी कितनो नदियां बहती हैं । 
इस जिलेका प्राचीन इतिहास जाँननेका कोई उपाय 
नहीं । एक समय यह रङ्गपुर प्रदेश हिन्दूशासित 
कामरूप राज्यकी पश्चिमी सीमामें गिना जाता था। 
यद्यपि उस समयके कामरूप राज्यकी राजधानी आसाम 
. उपत्यकामें थी, तो भी वे सब प्राचीन राजगण यही आ 
कर रहते थे | भारतयुद्धमें व्यापृत महाराज भगद्‌त्तने 
रङ्गपुर नगरमें अपना 'सुखावास' स्थापन किया था । 


महाभारतीय भगवद्त्तक्ता उपाख्यान छोड़ देने पर. 


.भी स्थानीय अन्थान्य प्रवाद्से ज्ञाना जाता है. कि 
१५च्रीं सदीके पहले यहां तोन खतन्त्र राजवंश राज्य कर 
-गये हैं । उन तोनोंमें पृथु राजाका घंश ही सबसे प्राचीन 
है। पत्तमान जळपाईगुड़ो जिळेमें उनकी राजधानीकी 
विस्तृत ध्वस्तकीत्ति दिखाई देती है । पीछे पाळराज- 
वंशका मम्युदय हुआ । इस विशक अतिहीतो धमेवा 
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ढुगोदिसै सुरक्षित नगरका खंडहर आज्ञ भो जलपाई 
गुड़ीमें पाया जाता. है । पांलवंशके तृतीय राजा भवचन्द् 

. और उनके म'त्रोकी अलौकिक विचारशक्ति तथा तीक्ष्ण 
बुद्धिका परिचय नीचे दिया जाता है।-- 

"मारो तूफानसे एक वनियेकी नाव इव गई जिससे 
उसे बहुत नुकसान हुआ। राजाके पास उसने अपना 
दुखड़ा जा कर रोआ । राजाने मंल्लीसे सलाह करके 
कहा, 'कुम्हारकी भट्टीसे घुआं निकल कर शायद मेघकी 
उत्पत्ति हुई है और वही तूफानका कारण है। अतएव 
कुम्हारको ही वनियेका कुल हरजाना देना पड़ेगा । एक 
दूसरे दिन स्थानीय कुछ अधिवासो एक जंगली सूअर- 
का वच्चा ले कर राजञाके समीप आये। राजञा और 
राजमंत्रीने सोच विचार कर कहा, “चाहे पक;-चुह। मोरा 
ताजा हो कर, चाहे हाथीका वच्चा 'शयरोभसे दुघल हो 
कर ऐसा हो गया है। तीसरा उपांख्यान 'पोखरकी 
घोरी' को घटना है,--पएक दिन दो पथिक कही' जा 
रहे थे। राहमें उन्हे शाम हो गई ।. इसलिये दोनों एक 

. पोलरके किनारे रसोई वनानेके लिये चूल्हे वनाने लगे । 


. यद देख कर राजाने समका, कि अ घेरो रातमें ये दोनों 


` पोखर चुरानेके लिये ही जमोन खोदता है । राजाके 
आदेशसे वे दोनों पकड. गये और उन्हे' शालीक सजा 
इई। दोनोंके लिये दो शली वनाई गई । शूली समान न 
थी, छोरी बड़ी हो गई थी । आसन्न मुत्यु देख कर दोनों 
पथिक छल पूवंक बड़ी शूलो पर ही चढ़नेके लिये आपसमे 
झगड्ने लगे । रांजा के कगड़नेका कारण पूछने पर उन्होंने 
कहां, हम लोग ऐस्ट्रजञाळ विद्या अच्छो तरह जानते हैं। 
जो व्यक्ति इस बड़ी शूलो परसे मारा ज्ञायगा वह 
ससागरः पृथ्वीका अधोश्वर और ज्ञो छोटी शूछी परसे 
मरेगा वह राजाका मंत्री होगा । राजा भवचन्द्रने पेसी 
निम्नश्र णोके लोगोंका परजन्मभें राजपद्‌ पाना अच्छा न 
'खसमभा। .इसलिये खयं उन्होंने हो वडी शूली पर चढ़ 
कर प्राणत्याग किया । मन्ल्ली भी छोटी पर चढ़ कर 
यमपुरकों सिधारा !” भवचन्द्र राजाके जयचन्द्र मन्ती' 
का प्रवाद हम .छोगोंके देशमै फैला हुआ है। शायद थे. 
सव विचार दिदूविद्द षी वौद्धराजाओंके पक्षपात विचारः 
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रूपान्तर कल्पना भी हो सकते हे । 


रङ्गपुर 


` इस पाळरांजवंशमे राजा गोपीचन्द्रकां नाम पांया 
.ज्ञाता है। इनका गोत आज भौ रङ्गपुर जिलेमें प्रचलित 
है। रङ्गपुरके योगो लोग हो यह गोत गाया करते हैं।. 
राजा माणिकचाँद्का गोत भी किससे छिपा नहों है। | 
तृतीय राजवंशमें नील४चज, चक्रध्वज्ञ ओर नोलाम्वर 
नामका तीन राजोंके नाम पाये जाते हैं । इनमेंसे सबप्रधान | 
राज्ञाने कामतापुर नगर वसाया । को घविहार सोमा पर 
उस नगरका खंडहर आज भो देखनेमे आता है । उसकी 
परिधि प्रायः १६ मील. है। इस राजवंशकी विभिन्न 
राजधानी, राजप्रासाद ओर गढ़ सभी एक ही नियमसे 
बने हुए थे । राज्ञा नीलास्वरके साथ गोड्के अफगान: 
राजाका युद्ध हुआ था । उस युद्धमें नीलास्वर वन्दो हो | 
लौहपिञ्जरमें गौड़ नगर छाये गये थे । प्रत्नतत्वविदूगण 
इस अफगान-राजको सुलतान हुसेन शाह मानते दें। 
- हुसेन शाह १४६६से १५२० ई० तक वङ्गालको मसनद्‌ 
पर चैठे थे। 
मुसलमानोंके अधिकारमें यह स्थान आने पर भो 
चे लोग यहां अपना. शासन-प्रभाव फेलो न सके थे। 
पीछे यहां -अराजकताका स्नोत वहने लगा । आसामको 
पहाडी) जातिने बार वार आ कर रंगपुरको छूट तथा 
"कोच लोगोंने सीमान्त पर कोहविहार राज्य स्थापन 
किया । इस राजवंशके प्रथम राजा विशुने अपने भुज- 
वळसे पूर्वमें आसाम उपत्यका तक अपना अधिकार 
फैला लिया था-। उनको (सुत्युके बाद राज्य कई भागोंमें 
बंर गया । सुगलोंको बङ्कालमें धाक जमनेके बाद मुगल 
` प्रतिनिधियोंने ब्रह्मपुल्ल पार कर वड्भालके उत्तर-पूर्व 
सीमान्त देशको रक्षाके लिये ग्वालपाड़ाके अन्तर्गत 
रांगामारी पर आक्रमण कर दिया । क्योंकि, इस समय 
आहम लोग बङ्ालमें आ कर लूर-पाट द्वारा प्रज्ञाको 


= 


बहुत सताते थे। भृत रङ्गपुर चिभाग १६८७ ई०में 
औरडुःजेवके सेनापतिने सुगछ:साघ्राज्यमें मिला लिया । 
-उस समय भो कोचबिद्दार-राज्य खाधीनताकी रक्षा 
करनेमें समर्थ हुआ था । कोचविहार देखो |.: 

१७११ ` ई०में कोचविहार-राजके साथ सुगलराजका 
- एक बन्दोवस्त हुआ । उस शतके अनुसार धोदा, 


“पारप्राम और पूरव भारा परगनार्के शमी दर्रिकें कपि ये? 
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"उनके कुछ भी? अनिष्ट न कर सकी | १७८६ ६ क 
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खजाना दाखिल करने वाध्य हुए तथा अवशिष्ट कोच- 
बिहार राज्यका स्वाधीन-भावमे शासन करने छगे। 
१७६५ ई०में इष्ट-इणिडिया कम्पनीके बड़्ारूकों दोवानो 
पाने तक इसी प्रहार यहांका शासन और राजस्व कार्य 
चलता रहा था। अड्गरेजोंने भो उस समय मुसलमार्नोको 
प्रथाके अनुसार कर उगाहनेकां भार पक ही व्यक्तिके 
ऊपर सौंप दिया । किन्तु १७८३ इ०में राजस्व उगाहनेमें 
नियुक्त राज्ञा देवीसिंह नामक एक राजपुरुषके अत्या- 
चारसे लाग तंग तंग आ गये और सबके सव वागी हो 
उठे। इस चिद्रोहमें डकेतोके लूटपाट ओर अत्याचार- 
से रङ्गपुर तथा उसके आस पासके स्थान उत्सन्तप्राय 


- हो गये थे। 


अनन्तर अ'गरेज गवर्मेएटको वाध्य हो कर दूसरा 
बन्दोवस्त करना पडा । अब उन्होंने खास एक व्यक्ति- 
के ऊपर कर उगाहनेका भार न दिया, ज्ञमोंदारोंको 
बुलाया और उन्होंके साथ कर उयाहनेका चन्दोवरुत 
किया । १७७२ ईथमें देशी सेनाविभागके कमंच्युत 
सिपाही-दळसे परिपुष्ट डकैत दळ तथा १७३० ई०के 
दुभिक्षकां मारा उद्धत प्रजादृन्द कुल ५० हजार आदमी 
मिल कर इस जिलेके नाना स्थानाम लूटपाट मचाने 
लगे। उस समय रङ्गपुर जिला नेपाळ, भूटान, कोच- 
विहार और आसामके सीमान्तरुपमें रिना जाता था । 
ऐसे वड और विस्तृत प्रदेशका शासनऋाय सिफ एक 
कलक्टर द्वारा परिचालित दोना बिलकुल कठिन हो गया 
था। यही कारण था, क्रि डकेत लोग रङ्गपुरसे दूर 
देशोमें बे-रोकरोकके लुटपाट किया करते थे। उन 
डकेतोंका दमन करनेके लिये बूरिश-सरकारः बीच बीचमें 
हथियारवद्‌ सिपाही भी भेज्ञा करतो थो । इस प्रकार 
कभी कभी डकैत दळ और ङझवेशी संन्यासिदलके | 
साथ अङ्गरेजी-सेनाद्ळको मुठभेड़ हो जाया करती थी । | 
पहले एक अङ्ग्रेज सेनादल इन लोगोंसे हार खा कर 
लौरा। १७७३ ई०में कप्तान रामस द्वारा परिचालित 
अङ्गरेजी सेना डकेतोके विरुद्ध भेजो गई । _ बकैतोंके 
हाथ कप्तान रामस: दूलवलके साथ मारे गये। | 
तक कि चार दळ सेना -भेज्ज कर भी इरि 
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शान्तिहाग्क डकैतोंकां दमन करनेके लिये खयं कलकूर । 
बहादुर उनके विरुद्ध चले । अ'गरेज्ञी सेनादळको सामने 
देख डकैतोंने पहले बैकुण्ठपुरके घने ज गलमें आश्रय | 
लिया। कलक्टर बहादुर दो सौ वरकन्दाज ले कर उस 
वनमें गोला वरसाने लगे । आखिर वै लोग आत्मसम- 
पण करने वाध्य हुए। इसके वाद एक वर्षके भोतर 
प्रायः ५४६ डकैत पकड़े गये थे । इन डकैतोंमेंसे 
भवानी पांठक ही हमलोगोंका परिचित हैं । 
भवानी पाठक देखो । 
शासन-विभागकी सुविधाके लिये रंगपुर जिलेमें 
बहुत -थोड़े परिवत्तनके सिवा कोई ऐतिहासिक घटना 
घटी । ब्रह्मपुत्र नदीका पूवीं भाग ग्वाळपाड़ा नामक 
खतन्त्न जिलेमें संगठित हो कर आसाम प्रदेशके अन्त- 
भु क्त हो गया। उत्तरके तीन परगने ळे कर जलपाईंगुड्डी 
जिला और दक्षिणक्का कुछ अश ले कर वशुड़ा जिला 
बना है । जलपाईंगुड़ी और बगुड़ा देखो । 
इस जिलेमें ६ शहर और ५२१२ ग्राम लगते हैं । जन- 
संख्या २० छाखसे ऊपर है । शहरोंमें रङ्गपुर और सेरपुर 
हैं। अधिवासियोंमें मुसछमांनकी संख्या ही ज्यादा 
है। थे छोग पहले स्थानीय आदिमवासो थे। | 
मुसलमानों अमछके समय हिन्द-समाजमें स्थान न पा | 
कर मुसलमान हो गये । अळाचा इसके यहां भ्रमणशोल | 
कितने तेलेड्रोंका भी वास है । कोच, पलिया और राज- 
वंशी नामक अद्ध सभ्य जातिकी मो संख्या थोड़ी | 
नद्दो है । 
महीगञ्च, धाप ओर नवाषगज्ञ नामक उपकरठ ले कर 
रङ्गपुर सदर म्युनिस्‌पलिटोका अधिकार है । इसके अति- 
रिक्त यहां वरखाता, भोगदावाड़ी, डिमला, घोड़प्राम, 
छातनाई, वामोनी, कपासी, शाळमारी, खानवारितपा, 
बागडोगरा, नौतचितपा, वरांगड़ी, मागुरा, 'झूमागाछ, 
छपारी, भागवाछागड़ी आदि नगर हैं। महीगञ्ज, छाळ- 
वाग, घोड़ामारा, काकिना, कानियां, निसवेरगञ्ज, काली- 
गञ्ज'ळाळमणीका हार, काळीदह, यात्रापुर आदि स्थानोंमें 
यहांका वाणिज्य-केन्द्र हैं । १८७६ ६०में नदने वेङ्गल 
ष्टेर रेलवे और उसकी शाखा रजपुर|जिलेक मध्य विस्तृत 
ले स्थानीय वाणिज्य वडी जा ही गई ह 


रङ्गपुर 


उक्त जिलेके चार उपविभाग हैं, महोगश्ञ, निसवेर- 
गज्ञ, कुमारगञ्ज, मोठापुकुर और पीरगञ्ज तथा सद्र उप- 
विभागके अन्तर्गत हे । नीलफामारी उपविभागमें डिमळा 
जलधाका और दरबानी नामक थाना; कुड्य्राम उप 
बिभागमें नागेश्वरी, बड़वाड़ और उलिपुर तथा गाइवांधा 
उपविभागम गोविन्दगज्ञ, भवानोगञ्ज, सादुलांपुर और 
सुन्दरगञ्च थाना हैं । लेयदपुरमें रेलकम्पनीका कारखाना 
स्थापित होनेसे वह स्थान दिशेष ससद्धिशाली हो गया 
है । विद्याशिक्षामें यह जिळा बहुत पिछड़ा हुआ है । अभी 
छोगोंका ध्योन इस ओर कुछ कुछ आकृष्ठ हुआ है। 
फिलहाल कुळ मिला कर १२२७ स्कूल हैं जिनमेंसे ६४ 
सिकेण्डो और ११३१ प्राइमरी स्कूळ हे । विद्याशिज्ञामें 
कुल २ लाख रुपया खच होता है । स्कूलके अलावा यहां 
२५ दातव्य-चिकित्सालय हैं । 

२ रङ्गपुर जिलेकां एक उपविभाग । यह अक्षा० 
२५१८ से २६ १६ उ० तथा देशा ८८'५६से ८६ ३१ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ११४१ वर्गमोल है 
और ज्ञनसंख्या ७ लाखके करीव है। इसमें रङ्गपुर नामक 
एक शहर और १८६७ ग्राम लगते हैं । यह उपविभाग 
बहुत अस्वास्थ्यकर हे । 

३ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर । यह अक्षा० २५' 
४५ उ० तथा देशा० ४६' १५ पू०के मध्य विस्तृत है । 
महाभारतोक्त राजा भगदत्त यहांके शांसक थे | अफगान 
राज अळाउद्दीनने इस पर १४६३ ई०में अधिकार जमाया 
और १५१६ ई० तक राज्य किया । शहरकी आवहवा 
अच्छो नही है । डिस्ट्रिफ्ट-जेल इसी शहरमें है। यहां 
एक हाई स्कूल और “१८८६ ई०मैं स्थापित टेक्निकल 
स्कूल है।. 

रजूपुर--आसामप्रदेशके शिवसागर नगरके दक्षिण एक 
ध्वस्त नगर । १७वो सदोके आहम-राजाओंके प्रासा- 
.दादिका खण्डहर आज भी गत कीत्तिकी घोषणा करता 
दै। प्रवाद है, कि वह प्रासाद और जयसागर देवमन्दिर 
प्रायः १६६८ ६०मे राजा रुद्रसिहने वनवाया था । प्रासादके 
आस पासका स्थान जंगलरू ढ का होने पर भो प्राचीन 


|“ बाइ मी अवस्थामें विद्यमान है । प्रासाद- 


गृदकी छत जहां तदं टूरफूर गई दै । देवमन्दिरके सामने 


रङ्गपुरो- रङ्गरामानुज ७१ 


अवस्थित है । यहाँ १८७१ ३०मैं जव गारो ळोगोंने पैमा- 
इशमें नियुक्त हो गवमेण्टके कुलियोका निहत किया, तव 
अ गरेज-राजने उनके विरुद्ध सेना भेजी । १८७२ इभ्में 
गारो लोग पराजित हो कर अगरेजोको वश्यता खीकार 
करनेको वाध्य हुए। तुरासे ले कर रायक थाने तक 
जो रास्ता है वह इस गांवके वोचोबोच हो कर चला 


जो जयसागर तांलाव है बह लम्बाई और चीड़ाईमें शिच - 
सागर हृदके बरावर है। मन्दिरका शिव्पनैपुण्य देखनेसे 
चमत्कृत होना पड़ता है। मन्दिर ज्योंका त्यों खड़ा है, 
किन्तु देवसूक्ति न रहनेसे कोई उसमें पूजा करने नहो' 
जाता। नगरके समीप गड़गाँव नामक स्थानमे भो 
आहम-राजाओंकी राजधानो थी। १७८४ इ०में राजा 


गौरीनाथ रङ्गपुरसे ज्ञोड्हाटमें राजघानो उडा लाये। गया है । 
रङ्गपुरो ( सं० स्रो० ) एक प्रकारकी छोटो नाव जिसके | रङ्गमङ्गल ( सं० क्वो०) रंगमञ्च पर मिल कर उत्सव 
दोनों ओरकी गलही एक्र-सी होतो है । करना | 


रङ्गपुष्पी ( सं० पु० ) रङ्ग' रञ्जितं पुष्पमस्याः । नीळीवृक्ष । 
रङ्गप्रवेश ( सं० प्र०) अभिनय करनेके लिये किसी पालको 
रंगभूमिमे आना ! रङ्गमध्य ( सं० पु० ) रंगमंच, रंगस्थल । 
रङ्गभट्ट--भारद्वाजसृह्यप्रयोगवृत्तिके प्रणेता । रङ्गमछ्ली ( स० स्त्रो०) रङ्गाय रागाय मल्लो। वोणा, 
रङ्गमचन (सं० पु०) आमोद-प्रमोद वा भोगविकास करने- | वोन । 
का स्थान, रङ्गमहल । ' रडुमहल--दिल्लीका एक विस्तृत प्रासाद । मुगल बादशाह 
रङ्गमृति ( सं० स्त्रो०) रङ्गस्य रागस्य भूतिः शोभाऽत्र। | | यहां आमोद्‌ प्रमोद करते थे । 
कोजागर पूर्णिमा, गाश्चिनकी पूर्णिमा । कहते हैं, कि | रङ्गमहळ ( अ० पु०) भोग-विछास करनेका स्थान, 
जो लोग इस रातको जागते रहते हैं उन्हे' लक्ष्मी आ कर | आमोद-प्रमोद्‌ करनेका भचन | 
| 
| 
| 


रङ्गमण्डप ( सं० छो० ) रंगभूमि, रंगस्थल । 
रडुमती--चरगांवका एक वन | 


धन देती हैं । रङ्गमाणिक्य ( सं० क्लो० ) माणिक्यरत्न । 
रङ्गभूमि ( सं० स्रो० ) रंगस्य भूमि; । १ मल्लभूमि, वह रङ्गमात्‌ ( सं० स्त्रो०) रङ्गस्य माता जनिका । १ कुटनो । 


स्थान जहां कुश्तो होतो हो, अखाड़ा । २ लाक्षा, छाख । 
“'साद्रां सुकठिनाश्चै व पाषाणोदकसंयुतां । रङ्गमातुका ( सं० स्त्रो०) रङ्गमांत्‌ स्वार्थं कन-टापू। 
वृणकाइसमायुक्तां रङ्गभूमिन्तु बज्जेयेत्‌ ॥ | लाक्षा, लाख | 
समाश्च विपुलाश्चं व किश्चितूपांशु समन्वितां । | रङ्गराज ( सं० पु० ) संगोत-दामोद्रके अनुसार तालके 
एकान्ते विजने रम्ये रज्ञभूसिन्तु कारयेत्‌ ॥” । साउ मुख्य भेदोंदसे एक भेद । 


( अश्ववे> ७।११-१२) | रङ्गराज--एक हिन्दू राजा ( १५७२-८५ ई०में )। ये 
मलभुमिका स्थान समतल विस्तृत और कुछ पांशु | प्रायश्चित्तपद्धतिके प्रणेता सायणके प्रतिपालक थे । ` 
युक्त तथा विजन ओर रमणोय होना चाहिये | मह॒भूमि- | रङ्गराज--१ शिशुपाल-चधके पक रोकाकार | मल्लिनाथने 


के लिये वह स्थान बिलकुल अनुपयुक्त है जहांको मिट्टी 
कड़ी, पथरीलो और घाससे ढकी हो । २ रणस्थल, युद्ध- 
क्षेत्र। ३ नाट्यभूमि, नाटक खेळनेका स्थान। रङ्चाक्षय 


इनका नामोल्लेख किया हे । २ अद्वे त-मुखरके रचयिता । 
३ रूपक-परिभाषा नामक अलङ्कारग्रन्थके प्रणेता | 
४ मोमांसानयदोपिकाके प्रणेता वरद्राजके पिता 


देखो | ४ वह स्थान जहां कोई जलसा हो, उत्सच 
मनानेका स्थान । ५ खेल, कूद वा तमाशे आदिका | रङ्गराता ( सं० लि० ) १ भोग-विलासमें लगा हुआ, ऐश 
स्थान, क्रोडास्थल । आराममें मस्त । २ प्रेम-युक्त, अचुरागपूण ) 
रङ्गमागिरि--आसाम-प्रदेशके गारो पार्वतीय जिलान्तर्गत | रङ्गरामाचुज--उपनिषद्वाषयविवरण ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
एक बड़ा गांव । यह मिमनराम पवतकीम्दक्षिग"ढालू देशमें?!०आर देईंदारिफ्यक्कीपॅेनिंधंदु सम्बन्धीय ) उपनिषद प्रका- 


और देवराजके पुत्र, ये भो एक सुपण्डित थे । 
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शिका, उपनिषदुभाष्य ओर. द्वाविड़ोपनिपत्साररत्नावली- 
व्याख्या नामक ग्रन्थके प्रणेता । अलावा इसके शङ्करा" 
चायैक्कत ईशावास्योपनिषद्भाष्यक्री - टोका, कठवल्ल्युप- 
निषदुप्रकाशिका, कौषितक्युपनिषत्‌ प्रकाशिका, छान्दो- 
ग्योपनिषद्भाष्य, तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य, प्रश्नोपनिषत्‌- 
प्रकाशिका, वृहदारण्यकभाष्य, माण्ड फ्योपनिद्धाष्प, 
सुण्डकोपनिषङ्गायय, श्व ताश्वतरोपनिषद्धाष्य तथा गुरु 
भाव प्रकाशिका, भावप्रकाशिका, मूलभावप्रकाशिका 
रंगरामाचुजभाष्य . ( वेदान्त), विषयवाक्यदी पिका, 
ध.तभावप्रकाशिका और रंगरामाचुजीय नामक वेदान्त 
ग्रन्थ इनके वनाये हें । 
रङ्गरेज ( फा० पु० ) १ वंह जो वस्जादि रंगांता हो। 
२ उक्त व्यवसावलस्बी निम्न श्रे णोकी मुसलमान जाति- 
विशेष | ३ योगी जांतिको एक शाखा । उत्तर-पश्चिम 
प्रदेशमें हिन्दू और मुसलमान रंगरेज देखनेमें आते हैं ! 
मुसलमान शालाके मध्य फिर ८१ स्वतन्त्र थोक हैं। 
उनका कदनां है, कि खाजाअळो नामक एक साघुसे उन 
लोगोंके मध्य एक प्रवांद इस प्रकार प्रचलित है,--'खाजा 
अली रंगरेज, रंगे खुदाकी सेन? अर्थात्‌ खाजा अळी परम 
पिता परमेश्वरको शय्या रंगाते हैं । 
दूसरी जातिके लोग यदि इनमें मिळना चाहे, तो 
ये लोग उन्हे' अपने समाजमें ले लेते हैं सही, पर उनके 
साथ विवाद्दादि नही' करते । इससे बारह चर्षके भीतर 
ही वाळकवालिकाका विवाह होते देखा जाता है। यह 


विवाह वरहौवा, दोळा और सगाईके भेदसे तीन प्रकारका | 
है। चरदोवा-प्रथामें चर बारात ले कर कन्याके घर जाता |- 


और विवाद करता है। ' जो गरोव ७ उनमें दोळा-प्रथा- 
का विवाह ही अधिक होता है। इसमें कन्या छिपके 
बरके घर लाई ओर ब्याह जाती है। विधवा-विवाहकों 
सगाई कहते हैं। सुरा-पाठके सिवा विषाह-बंधनका 
ओर कोई विशेष मन्त्र नहीं दै। विधवा अपने देवर 
अथवा जिस किसीसे इच्छा हो, विवाह कर सकती है । 
स्री वा पुरुषमें जव कोई दोष दिखाई देता औरं वह दोष 
दोःमेंसे कोई पंचायतमें पेश करता है, तब विवाह-वन्धन 
टूट जाता है। 


मुसलमान रंगरेजोमे अधिकांश सिमी ह 


रङ्गेरेज:-रङ्गवती . 


सुकली सिया लोगोंके साथ आदान-प्रदान नहीं करते। 
गाजीमीयाँ और पांचपोर इसके प्रधान उपाख्य-देवता 
हैं। ज्येष्ठ मासके प्रथम रचिधारकों ये लोग उक्त 
देवताको पूजा करते हैं। विवाहे बाद गाजीमीयांको 
कन्दूरी चढ़ानेकी प्रथा है। ईद, सब-इ-वरात और वकर 
इंद उत्सबौंमै ये लोग पितृपुरुषोंके उद्द शसे उन्हे खाद्यादि 
चढाते हैं । 

रड्ुळता ( सं० ख्रो० ) आवत्त की लता, मरोडफली । 

रङ्गलाल वन्दोपाध्याय--चंगळाके एक प्रसिद्ध कवि। 
१८२६ ई०में वद्ध मान जिलेके कालनाके निक़टवत्तों 
बाकुलिया ग्राममें इनका जन्म हुआ | इनके पिताका 
नाम रामनारायण था। 

हुगळी क।लेजमें रंगलालकी शिक्षा शेष हुई शारीरिक 

अस्वस्थताके कारण घे अधिक दिन कालेजमें न पढ़ 
सके। वाध्य होकर उन्हे' विद्यालय तो छोड़ना पड़ा, 
पर उनकी पाउस्पृहा दूर न हुई थी। अ'ग्रेंजो काव्य: 
शास्त्रमे इनका अच्छा अधिकार हो गया था ।. वे बचपन 
से ही कविता-रचनाके अनुरागी थे । 

१८५५ ई०में एडुकेशन गज्ञरके प्रकाशित होने पर 
मि० बायन स्मिथ साहव सम्पादक रंगलाल और उनके 
सहकारो नियुक्त हुए। बहुत दिन तक इन्होंने यह कायं 
किया था । उस समयके पडुकेशन-गजरमें इनकी गद्य 
पद्य दोनों ही रचना प्रक्राशित होती. थीं । . कुछ वर्ष वाद 


थे इनकमटेफ्सके एसेसर. हुए थे । इसमें योग्यता देख कर 
गवमेण्उने इन्हे डिपो मजिष्द्रे रका पद दिया । 


उनके हृद्यमें जातीय खाधोनताकी उद्दामः आकांक्षा 
घुस गई थी। इनके बनाये पझ्चिनो-उपाख्यान, कमे देवी 
और शूर खुन्द्रो काव्यमें उसका उच्छास देखा जाता 
हे । उन्दोंन संस्कृत कुमारसम्मवका पद्माजुवांद भी 
किया था। इसके सिवाय आप बंगला कविता-विष 
यक प्रबंध और शरोरसाधनोविद्याके गुणकोत्तैनके 


संबंधमें और भी दो ग्रंथ लिख गये है। १८८७ ई०फी 
१३वों मईको रंगलालका देहांत हुआ। | 


रङ्गलासिनी (सं० ख्री० रंगेण रागेण लसितं शीलमण्याः 
इति लस-णिनि | शेफालिका । 


ली०) चासवद्त्ता-वर्णित एक नायिकों | 


rs zed पनः 
खामी रन्तिदेबको मार डाला था । 
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रङ्गवलिका ( सं० स्री० ) रंगवली; नागवल्ली । 

रङ्गवस्तु ( सं० छो०) रंग । : 

रङ्गत्राट ( सं० क्की०) चह स्थान जो रंग दिखानेके लिये 

` घिरा दो। 

रङ्गवाराङ्कनां ( सं० स्री० ) नत्तंको वेश्या, वह वेश्या जो 
नाच गान करतो हो । 

रङ्गविद्याधर ( सं० पु० ) १ ताळके साठ मुख्य मेदोंमेंसे 
एक भेद्‌। इसमें दो खाली और दो प्लुत माल्लाप' होती 


और मालवामें रहते हें । २ चैश्योंको एक जातिका नाम । 
३ महाराष्ट्र और मध्यभारतवासी ब्राह्मणो की एक श्रेणी । 
शेखावतो, रोहिलखण्ड, उत्तर अन्तवदी और भडिप्रदेशमें 
इस श्रेणीके वहुत ब्राह्मण वास करते हैं। पश्चिमके 
भूमिहार घ्राह्मणो'को तरह ये भी खेतीबारी करते हैं। 
अभी वहुतेरे सिपाहीमें भत्तों हो गये हैं। ये उद्धत और 
दुद्ध षे हे । आज कल इन्होंने इस्लाम-घर्म अवलम्बन 
किया हे। 


हैं। २ वह ओ अभिनय करता हो, नर। ३ बह जो | रङ्कारि ( सं० पु० ) रङ्गस्य तदाख्यधातोररिरिव। करवीर, 


नाचनेमें कुशल हो । 


कनेर | 


रङ्गचीज ( सं० क्वी०) रङ्ग बीजः उत्पत्तिकारणमस्य। | रङ्गालय ( सं० पु० ) मलुक्रीड़ा और नृत्यगीताद्कि अभि- 


रूप्य, चांदी | 
रङ्गशाला (खं० स्री० ) रङ्गस्थ शाला । नाट्यग्रह, नारकके 
खेळनेका स्थान । 


.... ,रङ्गखामी--मद्रासप्रदैश नीळगिरि पर्वेतमालाका पक शुङ्ग । | 
यह अक्षा० ११ २७ २० ड० तथा देशा० ७७' २०-पू०के | 


मध्य गञ्जलहांथी खंकरके समोप अवस्थित है। समुद्र- 
पृष्ठसे इसकी चोटी ५६३७'फुट ऊ चो है। 

रंड्द्--मालव के अन्तर्गत पक प्राचीन प्राम । 

रङ्गाङ्गण ( सं० पु० ) रगरुथल, नांट्यशाला। . 
रङ्गाङ्का ( सं० ख्रो०) र'ग' र'गाह' अगमस्याः। रुफटो, 
फिटकरी । 

रङ्गाचार्य-पक प्रसिद्ध पण्डित । थे सन्न्यासाश्रमप्रहण 
करनेके बाद वांगीशतीर्थ नामसे परिचित हुए तथा 
कवोन्द्रतोर्थके तिरोघानके वाद्‌ वह आसन पाया । १३४४ 
ई०में ये कराळकाळके मुखमै पतित हुप । 

र्गाचार्य--अष्टाक्षरव्याख्या, तुलसी नलिनाक्ष; रघ घीर- 
विशति और रंगभ्र'गवल्ली नाम कई संरुकृत प्रन्थके रच- 
यिता । २ आदेशकौसुदी नामक वेदान्तप्रस्थके प्रणेता । 

- ३ उत्तर पत्त और गोवद्ध'नपल नामक न्याय अन्थके रच- 
यिता । ४ शुक लन्देशकाव्यके रचयिता । 

रङ्गाजीव (सं० पु०) रङ्गो हरिताळादिस्तेनाज्ञीवतीति ज्ञीव- 
अण्‌, यद्वा र.ग आज्ञोव वाहस्य । चित्रकर, वह-जिसकी 
जीविका रंगाईसे चलती हो । 

रङ्गाभरपा.(लं० पु०) तालके साठ मुख्य भेदोंमेंसे एक भेद । 

रङ्गार--१ राजपूर्तोक्री एक जाति । इस व्यातिक्तेल्ळोफमेबाड 
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नय प्रदर्शनार्थ ग्रह । इसे अंगरेज्ञीमें 7५९३०९ कहते हैं । 
जहां मल्क्रीड़ा, व्यायाम, अस्लचालन आदि दिखायां 
जाता हैं उसका साधारण नाम 4nए!।६।९१६९ है तथा 
जिस मञ्चके ऊपर केवल नाथ्यरङ्गमै लिप्त अभिनेता और 
अभिनेत्रीगण चरित्रका हावभाव दिखलातो और उद्दीपना 
के साथ प्रकतवत्‌ अभिनय करती हैं वही नाट्याभिनय 
कहलाता हे। आज्ञ कळ प्रचलित पाश्चात्य थियेररमें 
विशेष घरनामिश्रित किसी चरिल्रके उद्लेलके साथ 
तदांचुषङ्गी लोकचरित अभिनोत होता है । 

प्राचीन भारतवषमें नाट्याभिनयका विशेष आदर था । 
दशीकोके चित्तविनोदनाथ उस समय अनेक प्रकारके 


-नारक, प्रहसन आदि रचे गये । भारतीय नाट्यशास्त्रकी 


आलोचना करनेसे इन सब विषयोंके विभिन्न विभागीय 
प्रस्थो का यथेष्ट परिचय पाया जाता है। 
नाटकादि शब्द देखो । 
भारतीय हिन्दू-राजाओ के निवेन्धातिशयमें अथवा 
किसी उत्सवमें उनके चित्तरञ्जनाथे राजकवियों द्वारा अनेक 
प्रकारके गीतिनाय्य प्रवत्तित हुए । उन सब नारको - 
का अभिनय दिखानेके समय भारतीय नाट्याचायगण 
कैसा र गमञ्च और र'गाख्य बनाते थे, उसका विवरण 
जानेका कोई उपाय नहीं.। कयो कि, भारतीय रङ्गभूमिका 
एक भो ध्वस्त निदशेन आज तक आविष्कृत नहीं हुआ 
है । . सम्भवतः राजप्रासादके हो किसी स्थानमै यह 
र'गणुह प्रतिष्ठित था अथवा देवमन्द्रादिके सम्सुखस्थ 


०।उदमा ङ्के) जा ऽनएख्यमन्विरमें आवश्यकीय. परदो को 
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प्राचीनकाळमें यवनिका दो भागोंमें विभक्त थो । पार्त्रों- 
के प्रवेशके समत्र दो खुन्दर खियो द्वारा दोनों ओरसे 
यवनिका खी'च ली जाती थी। इस समयकी तरह 
घिरनियों और डोरियोंके साहाय्यसे ऊपर उठाई नही" 
ज्ञाती थो । | 

उस समय दशेकमएडलीके बेठनेके लिये आसन 

प्राचीन नाव्यशास्थादिमें रङ्गमञ्चकी निर्षाण-प्रणाळी- | विभिन्त स्थानोंमें रखे जाते थे। नांख्यशालाके पूचीं 
का उल्लेख रहने पर भी उसको छम्बाई, चौडाई और | भांगमें राजा या सङ्गीतविशारद, न्यूनाधिक विवेचक 
ऊ'चाई कितनी होनो चाहिये,उसका कोई निर्दिष्ट परि | मार्गदर्शी, विभागवित्‌ सानन्दचित्त, रसालङ्काराभि्ञ, 
माण छिपिवद्ध नहीं है । जब जैसा नाटक खेला जाता | कलानाय्यनिपुण अमिनयवैत्ता सब तरहके शुणों और 
था, तब. उसोके अनुसार रङ्गभूमि बनाई जाती थी। दोषोके निरूपणज्ञ, दूसरेके अभिप्रायके समभनेचाले 
किसी किसो नाट्यवित्‌ पण्डितने उसकी लम्वाई और | और क्षमाशील सभापतिका आसन रहता था । दक्षिणमें 
चौड़ाई प्रत्येक २० हाथ तथा ऊंचाई उसीके अनुसार | ब्राह्मणोंके लिये, उत्तरमें अमात्य आर बाळकोंके लिये 
बतलाई. है । ऊपरी भाग काष्ठादि मजबूत पदार्थाँसे वना भित्तिपाश्व॑में स्लियोंके लिये, सभाप्रान्तमें बन्दी, स्तांचंक 
कर कलस, पताका, पुष्पमाल्य और तोरणादिके द्वारा | राजा या सभापतिके शरीर-रक्षक शख्धारियोंके लिये 
उसे परिशोभित करे तथा उसमें भरोखे, पुतळी आदि | और अन्यान्य दशनेच्छु व्यक्तियोंके छिये स्थान निर्दिष्ट 
भी रखे। उसका निचला भाग चिकना और सफेद | होता था। अपरिचित, शस्त्रपांणि, अनाचारी, पीड़ित, 
होना उचित है, परन्धु फर्श उतनी चिकनी न रहे! अनभिज्ञ और -पाषण्डियो को सभामें आने नही दिया 
कयो कि, इससे अभिनेताओंके फिसल जानेका डर | जांता था । मध्यस्थता, सावधानता, अचञ्चरता, न्याय- 
है । रङ्गभूमिके पश्चिम भरान्तम नेपथ्य बनानां आवश्यक । वादिता, निरहड्भारिता, रसभावाभिश्ञतः, सानन्द्चित्तता 
है। कारण, इससे पाल्रप्रवेशक्री विशेष सुविधा होतो हे । ! आदि युणो' द्वारा भूषित ' व्यक्तिमा ही नाख्यसभाके 

अभिनयके आरम्मसे पहले या प्रति अङ्कके अन्तमें | सभ्य पद पाने योग्य होत थे । सिवा इसके अन्यान्य 
जो विचित्र पर दवारा रङ्गभूमिका सम्मुख भाग आच्छॉ- | दर्शक या श्रोता रसभ'गके कारण होत थे। 
दित. क्रिया जाता है, उसका नाम यवनिका या परदा है। | ( भरतकृत नाय्यशास्त्र ) 
विना छेदके, किन्तु वारोक बख द्वारा हो यवनिका या |  --प्राचीन-भारतको तरह पाश्चात्य जगतर्मे अर्थात्‌ 
परदा तय्यार किया जाता है । प्रति अङ्क या प्रति गर्भाडुमें | प्राचीन यूरोपके रुसभ्थ रोमन और यूना नयोंमें ओर 
जैसे रङ्गभूमिके बोचके पर्टोक्का परिवर्तन हुआ करता ' एशियामाइनरवासो यूनानी प्रभाचःपन्न यवनोंमें ४ 
है, उसी तरह रसबिशेषमें यवनिकाका परिवत्तेन करना | प्राचीनकालसे अभिनय करनेके लिये रंगाल यू ता 
उचित है । आदोके रसमें. शुभ्र या सादा, बीररसमें | हुए थे। इतिहासके पढ्नेसे माळूम होता हैः” 
पीला, करुणरसमें 'छुधला या धुआंदार, अङ्ग तरसमै | वांछोंने नाटक अभिनय करनेके लिये ६” क ७ 
पक हास्यरसमें ` विचित्र, भर्यानकरसमें नील तथा | 7९५९०६३६० ) सबसे पहले रग खय भ्र हि 
ह धूसर. और .रौद्ररसमें छाल रंगकी यच- | दिओनिसस्‌ देवके नक उत्सव `स he 
निका या-परदा डाळना चाहिये | किसी किसी प्राचीन ' ५०१७ )-के समय चे अस्थायी छ व 


यथास्थानम लटका कर यह सव खेल खेळा जाता था। 
यही कारण है, कि राजकीय वां देवपूजा-सम्पक्तीय 
किसी उत्सवक्के समय राजग्रहगें ही नाटकाभिनयकी | 
बात सुनी जाती है । राजञाश्चयमें प्रतिपालित नाटक- 
कार कालिदास, भवभूति आदि कविगण भी इस वातः 
को खीकार कर गये है । म 


नि पक 


| 


र कडीके परेश “ञ्चे 

ताट्याचायोंके मतसे शुद्ध लाळ रंगकी ही यवनिका : निर्माण कर अभिनय-कार्य सम्पन्न करते थे । .ईसाके 

सव रखेंमें व्यवहत हो सकती है। आधुनिक नारक- ५०० बर्ष पहले किसी दुर्घरनामें अस्थायी मञ्चके नष्ट 
ने छि ath Collection. Digjtized द पन otri 

कार प्रायः इसी. मतके अनुसरण .कर गते हँ हवी न्सवाळे एक स्थायी रंगमञ्च तय्यार करने 
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ईसासे ३४० घर्ष पहले एक सबाप्रथम 
इसी समय यूनान और | 


में तत्पर हुए । | 
स्थायी र'गपक्च तय्यार हुआ । | 
पशियां माइनरके नाना स्थानोंमें प्राचीन र॑गाळयोंके | 
अचुरूप अनेक नाख्यशालायै' तैयार हुई । रुपारेमें केवळ | 
व्यक्तिवर्गकी सभा और नृत्यामोद्के लिये कई र गमञ्च | 
प्रतिष्ठित हुए थे सहो, किन्तु उनमें आज तक नाख्य- | 
अभिनय नहीं हो सका । 

दिओनिसस्‌ पविल्ल लेनियाम्‌ ( ।/९॥०१८७ ) नामक 
स्थानको चहारदीबारोके भीतर पथेन्सके सुप्रसिद्ध 
दिओनिसियक-र' यालय प्रतिष्ठित था । पक्रोपछिस 
पचते दक्षिण-पूर्व कोनेको जड़को खोद कर इस र'गा- 
रयमें दर्शकवृन्द्के वैठनेक्ी जगह ( ६५०१६००० ) दनी 
थो। यूनानियोंने जिस जिस जगह र गभूमिंको रचना | 
को थी, उनमें इस तरहसे पर्गतके पादमूळमें खोद कर | 
दर्शकोंके वैठनेके लिये सिढ़यां या गैलेरियां बनो थी । | 
ईसाके १ शताब्दी पहले रोमनोंमें समतल भूमि पर र'ग- | 
मञ्च वनानेका कोई जिह पाया नही' जाता । । 

इस समयके ढ'गके वने रगालयो पर छत न | 
थो। पशियां-माइनर केलिसियाके दक्षिण-पूर्ठमें मेरा 
( ४५४7० ) नगरमें र॑गाळयके जो नमूने मिले है, वे 
अत्यन्त प्राचीन न होने पर भी प्राचोनतम यूनानी रंगा- 
लयोंके ढ'ग पर बने हुए थे । इनमें दशेकोंके बेठनेक 
लिये जो आसन वने थे, थे एक केन्द्रीमूत थे और अद्ध - 
वृत्ताकारमे गैलेरियां वनी थी । श्रेणोवद्ध सोपानावली | 
या गैळेरियां परस्पर सरो हुई थी' । ये गैलेरियां पातके 
ढाळचे देशमै कार कर समसूलांकारमें (४०।।९८)) बनाई 
गई थो' । इस दर्शनमर्डपका नास 00ए०० था । पांच 
या छः प'क्तियोंके बांद दर्शकोंक आने जानेको सुविधा- 
के लिये पक पथ बनाया जाता था । . उसके बाद ऐसी 
हो गैलेरियां वनाई ज्ञाती थो'। सबसे पीछे केवळ 
सत्रियो को अलग गैलेरियां रहतो थी'। यहां स्तम्मो' 
पर छत रहती थी। इसके नीचे एक रास्ता यां बरा- 
मदा रहता था। इस छत पर भो बेठनेका स्थान रहता 
था । रोमनो को तरह यूनानियो'क थियेटरमें भों स्त्रियो- ! 
के बेठनेक लिये अलग ही पीछे स्थान रहता था | यह 


—— 


नव्य युगमे' प्राचोन यूनानियोंमें प्रधान प्रधानः पुरोदितों- 
को स्रियो { Chict priestesses ) के लिये गेलेरियोंके 
सामने मर्शर पत्थरक वने सिंहासन बनानेको रीति प्रव- 
त्तित हुई थो । थियेटर या रंगाल्य पर छत न रहनेसे 
दर्शकों 'कों बडो असुविश्रा होतो थो । तूफान और वृष्टि 
क समय लोगो को गैलेरियो के नीचे या रास्तेमें या 
बरामदेमें छिपना पड़ता था । 

बृष्टि पालाके सिचा छतविहीन रंगमञ्च पर दर्शाक- 
मण्डलीक कष्टका पक और कारण था । वह यह, कि 
पात्र और पाल्लियोंके मुखले निकले हुए शब्द सुनाइ नही 
देते थे । क्योंकि, छत न रहनेसे आकाशमार्गसे शब्द उड़ 
ज्ञाते थे । उनकी प्रतिध्वनिका कोई उपाय न था । इस- 
लिये रंगालयके सञ्चालक सवसे पीछेवाळी दोवार और 
वगळको सोमावालो चद्दारदोवारोमें कितनो ही कुलुङ्कियां 
वना छेते थे । इन कुलुङ्गियोंमें त्राज्ञ घातुक्ते वने बड़ वडे 
कळसे लगा दिये जाते थे। पोज या र गमञ्चसे निकले 
वारंवार शब्द इन कलसो में समा जाते थे ओर क्रमशः 
घनीभूत हो कर खूर जमानेके ,लिये ही नाद्याचाय्यों ने 
इस तरहके कलसास्थापनका विधान किया था । 

विद्रे वियसने लिखा है, क्रि यह कुलुङ्घो भीतरके 
कळसेके मुताबिक डी बनाई आतो थी और कळसा भो 
सझुरसमन्चय ( tuned in a chromatic scale ) अनु- 
सार ही संस्थापित किया जाता था । उनका कहना है, 
कि यूनानी खभावतः इसी उद्द श्यसै घड रखते थे। 
रोमनांके रंगालूयोंमें इस तरहके कळसे स्थापित किये 
जाते थे, कि नहो यह बात वे जानते न थे। सिसली- 
द्वोपके टोरोमिनियन रंगाळयको कुलुङ्गियां आज मो 
रक्षित हैं। यह निःसन्देह कहना कठिन है, कि यथाथमें 
क्यो उन लोगोंने इस तरहकी कुलुङ्गो तथा कळसोंके 
स्थापित करनेकी व्यवस्था की थो। | 

प्रीक-रंगमश्चकी गैलेरियोंके सामने और प्टेजके 
व्यवधानमें जो ऊंचा मण्डप स्थापित होता था, वह 
अचेष्ट ( Orchestra ) कहळाता था । यहां गायक, 
वादक और नर्चकियां बैठती थों। इसके बोचमें गेले: 
रियोके समान ऊ चा दिओनिससूको पवित्र बेदी 


आसन बहुत ऊ चे होते थे । ( १पाथील ४४ हड || ° रहती थी दीक पीछे हो ष्टेज या पतला चबूतरा 


७४ " रञ्जालय- 


(Proscenium) रद्दता था । अर्चद्वाको अपेक्षा उसे ५ फुट 
तक ऊंचा होता था । इस पर चढ़नेके लिये कई 
बनाई जाती थीं। अर्चद्रामें बैठे हुए पात-पालियां आव- 
श्यकताचुसार ऊपर ष्टे पर चढ कर अपना पार्ट करती 
हें । ष्टेज्ञके वीचमें जहां प्रधान-भ्रधान अभिनेतुवर्ग आ 
कर खड़े होते हें बह ?४।7।५० ष्टेज़के नीचे एक 
कोठरी रहती थी । 
ष्टेज्ञके सबसे पीछे ऊ चो पक्त दीवार रहतो थो। 
यह्‌ द्शेकोंके निदिष्ट अन्तिम सोपानके पीछेक़्ो ओर 
स्तम्भश्रेणीके समान समोच्च वनतो थी ; इसका नाम 
5००7६ है। इसके नोचे भोतर जॉनेके लिये तीन द्र- 
वाजे बनाये जात थे। बगछके दोनों दरवाजोंसे साधा- 
रण अभिनेता या पात्र और वोचके द्रवाजेसे केवल 
साजसे सञ्चित हो कर बाहर होते थे । इसके पीछे पाल- 
पालियोंके लिये 'साज-घर' होता था। ये ऊ ची दोबार 
तीन स्तम्मों द्वारा इस ढंगले बनाई जाती थो, जिसे दूर- 
के देखनेवाले समते थे, कि किसी राजमदळका अगला 
भाग है। लोगोंको यह मालूम होता था, कि किसो 
उत्सवके उपळक्षमें किसो रांजमहळके सामने अभिनय 
हो रदा है। 
सिवा इसके इस रंगालयकी शोभा वढ़ानेके लिये 
चिरस्थायी प्रासाद या दोवारके वदले और भो कितने 
ही काष्ठनिमित चित्रपर्टोकी अवतारणा की जातो थी | 
ये इश्यपर इच्छानुसार हटाये जा सकत थे। कभी 
कमो शळमासितारेके वने चित्रोंसे सुसज्जित परदा 
पालके पीछे लगा दिया जाता था । इस तरहके परदे 
या दुश्यपरका नाम 87४९४ या Siparium ह । 
पिछले समयमें नाना तर्के चित्र खींच कर रंगालयमें 
परदा व्यवहार किया जाने छगा। अरि्टळके मतसे 
नाना रंगोंसे रञ्जित इस तरहके अङ्कति टृश्यपरने सोफोः 
छिसके बाद रंगालयाँकी शोभा बढाई थी । 
` इश्यपरके सिवा आवश्यकताचुसार अनेक कल कार- 
खानोंको उन्नति हुई हैं। खगॉय देवता ओके अवतरणकी 
लीला या अभिनय करनेके लिये अभिनेताको भुछा देना 
होता था। इसके लिये पक यन्त्र निकाला गया था। 


` पत्थर भर कर रखा जाता था। पेसा पाल सम्भवतः 


ष्टके नोचेवाळे कमरे ( G०६ ch६॥९7 )-में रख 
यथांसमय उससे काम छिया जाता था | 
पथेन्स महानगरीके दिओनिसियाक्‌ रंगमञ्चका 
( जिसके अनुरूप इस सममके रंगालय बनाये आ रहे हैं) 
ध्यंसावशेष सन्‌ १८६२ ई०में प्रत्तस््वविभागके यत्नसे 
प्रोथितावस्थासे ही साधारणको दिखलाया गया था | 
उस समय भो उसका प्रोसिनिउमू, अचेष्टा और नीचेके 
वैठनेके 'सीर' सुरक्षित थे । . इनका आकार-प्रोकार देख 
कर अनुमान किया जाता है, कि इस रंगभूमिमें एक वार 
तीस हजार मनुष्य बैठ सकते होंगे। इस रंशालयमें 
साधारण छोगाके बैठनेकी जगहके समान पथेन्सके 
प्रधान-प्रधांन घमंयाजकाके बैउनेके उपयुक्त मर्मरपस्थरके 
बने ६७ आसन थे। सिहासना पर उस समयके धम- 
याज्ञकाका नाम खुदा हुआ है। खुदे हुए सनसे मालूम 
होता है, कि पे सभी आसन एक समयके बने नहीं हैं । 
अगष्टस्‌के राजत्वकालके पहलेसे हेडियानके रांजत्वकाल- 
के बोच समय-समय पर ये सिंहासन वने थे । रंगालय- 
का द्शनमएडप दर्शकाकी मर्य्यादाके अनुसार. नियत 
होता था। इस ग्गालयमें इस तरहके १३ भाग होते 
थे। प्रत्येक भागके आसन एक छोटी चहारदीवारीसे 
घिरे होते थे । अर्चेड्रासे समूचा अडिटोरियम भी इस्रो 
तरह चहारदोवारो द्वारा सम्पूर्णरूपसे पृथक्‌ था। 
पथेन्सके सिवा यूनानके अन्यान्य नगरो में भो रंगा- 
लय थे; उनमें मेगाळोपोलिस, निडस, साइराकिडस, 
आर्गोस्‌ और ऐपिदौरसका रंगमञ्च उल्लेखनीय है । यह 
निश्चय है, कि ईसांके ४ शताब्द पहले यूनानके प्रधान 
प्रधान प्रायः सभो नगरोंमें ऐसा हो एक अभिनयागार 
प्रतिष्ठित हुआ था । रोमनोंके राजत्वकालमे प्रायः 
सभी नाट्य-मन्द्रो'की मरम्मत हुई थी और स्थान: 
विशेषमें नये रंगभवन बना कर देशी नागरिको के भोग 


सुख और विलासपरताकी पूर्ण पराकाष्ठा प्रकट की गई | 


थी । इन सबो'के निद्शनस्वरूप पम्फिलियाके अन्तगेत 
आस्पेन्द्स नगरका रंगांठय उस अतोत कोत्तिका परिचय 
य भवन २रो शतांब्दीमें बना था, फिर भी, 


दे रहा है । 
C-O,Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. चञ्रपातका शब्द्‌ करनेके लिये एक बड़े धातुमय पालम 


यह अभो नष्ट-थ्रष्ट नहो' हुआ. है। यह रंगभचत्न प्राचीनः 


रङ्गालय 


रंगमञ्चके अनुरूप ही वनां था। इस आस्पेण्डस-रंगा- 
लयके ष्टे जके पोछेको दोबार 5८९०६-में तोन दर्जा स्तम्स 
लगाये गये है । 

रोमनगरीके सुप्रसिद्ध कोलोसियम्‌ःरङ्कगवाटिकाको 
तरह इस रङ्गालयमे भी लकड़ोका मचान वांघ कर दर्शन- 
मण्डप पर लिपाळ चढ़ा कर आच्छादून करनेको व्यवस्था 
हुई थी । 9८२००-प्राचीरके बरावर और श्रे णोवद्ध 
काष्ठस्तम्भ खड़े कर उस पर मचान वांधी गई थी। 
इस मचानके रतम्भों पर गुळ (0077०) बेडाया जाता 
था। छज्ञका ऊपरी भाग तोप देनेके लिये ढालवो' 
छत ( ९०-८०० ) तय्यार की जातो थी । इस छतका 
निस्न-भाग घरको समतल छतकी तरह दिललानेके लिये 
चे लकड़ाके पररेसे आवृत कर लेते थे। यहो टे ज- 
गुहका ऊदुध्वांवरक (0८०४) था । इस सिळिङ्ग छत्तमें 


| 


ळकड़ोके गुळ लगा कर ष्ट जकी शोभावृद्धि की जाती थी || 


आसपेस्डस रङ्गालयके .पहलेके जितने रंगमंचोंका 
उल्ले पाया जाता है उन सभीमें छत नहो' रहती थो । 
अतः उन सब रंग'णृहोमें बैठे दशोकोंको विशेष कष्ट 
भोगना पड़ता था | . चे सम्पूर्ण रूपसे सूय्यफे उत्तापसे 
तंग होते थे। इसके बाद सिसलोद्दोपके रोरोमिनियम्‌ 
थियेटर और लाइसियके अन्तर्गत मेरेका रंगमञ्च विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय है। इन दोनों रंगालयोंके कुछ अश 
६वंस होने पर भी यह आज्ञ भी भग्नावशेषमें परिणत 
नहीं हुप हैं। ये आज भी सुरक्षित रह कर प्राचीन 
जगत्की अतीत-कीत्तिका परिचय दे रहे हैं । 
रोमो प्रधानतः यूनानी रंगमञ्चको तरह अपने रंगा- 
ळय बनाते थे; उनमें विशेषता यहो थो, कि यूनानी 
अचे पठा. अद्ध गोलाकतिसे कुछ अधिक रहती थी | कि'तु 
रोमनो की अच प्रा अद्ध गोलाइति दी होती थो । रोमन 
जहां तद्दां इच्छानुसार पत्थरके स्थायी रंगालय वनाते 
थे। प्रज्ञातन्त्रके अभ्युदयकालमें रोमन विलासिंताके 
प्रवत कने. स्थायी रंगालयो को तोड़ कर फेक देना उचित 
-समक्तां । और तो क्या, ईसासे १५४ वष पहले सीपियो 
नासिकाने ( $८।०-०३७०६ ) रोमन सभामें .पत्थरके 
बने रंगालयोको ध्बंस करनेका अनुरोध किया था। 


कास्य सलगी पी नासमने उसकी पूति को था । और ती क्‍या, 0 पिवाम 
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ईंसासे ५५ वर्ष पूर्व पस्पीने (००५) जब पत्थरो'का 
रंगमंच वनाया, तव उसको रक्षाके लिये चाध्य हो कर 
रंगमञ्चके ऊपर वीनांस देवता ( \९१।३७ ए।८८।४ )-का 
मन्दिर बनाना पडा था । मालूम होता थां, कि ये रंगालय 
मन्दिरका चवूतरा दी है। विद्रेवियसके लिलनेसे 
माळून होता हे, कि इस चबूतरे पर चालीस हजार 
आदमी बैठ सकते थे। फिर यही रंगालय रोमन-चीरो- 
की रुधिर-क्रोड़ाके स्थानका काम देता था; इस रंग- 
मञ्चको प्रतिष्ठाके वाद्‌ ही खेळघाड़ियो' ( जाता ० )- 
के दाथसे पांच सौ सिद और २० हाथी मारे गये थे। 
इस बड़े रंगमञ्चक़ी बगलमें हो और भो दो थियेटर बने 
हुए थे । उनमें एक जुलियस सोजरने आरम्भ किया था 
और सासे १३ चष पडले अगस्टसने अपने भतीजे- 
के नाप पर उसको समासि को थो । यह थियरर आज 
भी प्राचोन रोमन-कारोगरीका साक्ष्य प्रदान कर 
रहा है । 
प्लिनीके यथार्थ इतिहासमै एक अस्थायी र गमञ्चका 
डल्ळेल है। ईसासे ५८ वर्ष पहले उग. 4, 5५8 
9८६५८०५ न!मक .पूव विभागोय राजकमंचारीके खच्से बने 
इस र'गाळयमें कुछ दिनो' तक महासमारोहसे अभिनय 
कोयो सम्पादित हुआ था । इसी घरें प्राय ८० हजार 
आदृमियो के यैठनेका स्थान था । इसके आठ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ इसासे ५० वर्षे पहले ०. ८००० द्वारा दो काष्ठः 
निर्मित रंगमञ्च एक पिभो-दण्डपर ( 2४०६ ) इस 
तरह स्थापित हुआ था, कि प्रातःकालमें उक्त दोनों" 
रङ्गालयो में खतम्त्र भांवसे अभिनय किया ज्ञाता था 
और सन्ध्या समय उनको इस तरह घुमा कर पक कर 
दिया ज्ञाता थो, जिससे चे एक र गभूमि ( mpi. 
theat7९) बन ज्ञाते थे । बहुतेरे पेतिहासिक इस 
अदुभुत र'गालयके अस्तित्वको स्वीकार नही' करना 
चाहते । पूर्वोक्त र'गालयको दरशकसंख्याक्की गणना 
करनेसे और व्ययवाहुल्यको आलोचना करनेले एक राज- 
कर्मचारीके लिये यह काम असम्भव प्रतीत होता है। 
प्राचीन रोमन कमी कभी समीप ही दोर गालय 
बनाते थे । _ एकमे केवल यूनानो और दूसरेमे' लेटित 
"विखे नाटकी का अभिनय होता था । सन्नार्‌ 


Ss 


हाड्यानके रिभोळी उद्यानके और ..पस्पिया.नगरोका 
र'गाळय इसका हुष्टान्तस्थळ है । 
एक बार रोप राज्यमें नाट्याभिनयका ऐसा समाद्र 
बढ़ा था; कि प्रायः प्रत्येक ससुद्धिशाली नगरीमें एक न | 
. एक रंगालय प्रतिष्ठित होता हो था । ये सव रोमन-प्रथा- | 
के अनुसार अद्ध चन्द्राकृति अचेप्रायुक्त बनता था । रोम- । 
के शासनाधीन यूनान नगर आदिपें जो रङ्गमञ्च स्थापित 
हुए थे वे सभी प्रायः यूनानी सांचेसे बने थे । क्योंकि, | 
ये सभो रङ्गालयों करे बनानेमें यूनानो कारीगर ही लगाये | 
गये थे। रौरोमिनियम्‌ आस्पेएडस्‌ और मैरेका रङ्गालय | 
ही इसके निदर्शनस्थळ हैं। यथेन्स नगरोके समोपचत्तों | 
पक्रोपोछिस्‌ शैलके दक्षिण-पश्चिममें हिरोदेस र 
जो रङ्गालय दिखाई देता है उसमें अद्धीगोलाङति अचेष | 
रहने पर भी बह उपरोक्त किसो तरहके रंगालयका | 
निर्माण पद्धतिके अनुकरणे नहीं वना है। सरार हाडि | 
यानके राजत्वकालमें हेरोदैस पटिकास नामक किसी | 
धनवान यूनानी द्वारा वहु अर्थ खचे कर यह रङ्गालय | 
बना था । उनकी अपनी पत्नी 2९४।३-के नाम पर हो । 
इस रङ्गालयका नाम २८ पाए रखा गया । रंगालय | 
निर्म्माणके सिवा उन्होंने पथेन्स महानगरीकी शोभा 
बढानेके लिये बहुत खर्चा क्रिया था । 
रिगिल्म्‌ रंगमञ्चका दशैनमण्डप पर्दतका सा नुदेश 
कार कर बनाया गया था। इस पर प्रायः ६ हजार 
आसनयुक्त सोपान श्रेणियां रखी गई थीं । सुपरिचित 
दिओनिसस्‌ देवके नाम पर उत्सर्ग -क्रिये हुप रंगाळयमें 
आने जानेके लिये एक वड़ा छतवाला रास्ता था । पागां- 
मासवासो द्वितीय युमिनसूने इस भम्नप्राय पथकही मर- | 
म्मत कराई थी | 
प्राचीन यूनानियोंको तरह रोमन रंगालयका अष्ट्रा 
भाग केवळ बजाने और गानेवालोंके वैठनेका स्थान ही 
नही था । सभ्य ( सिनेटर ) और अन्यान्य बड़े वड़े 
आदमी यहां बैठते थे । रोमनोनि प्राचीन यूनान जातिका 
अचुकरण करके भी रंगाळयके ष्टेज और दृश्यपटके 
सम्वन्थंमें अनेक सुधार किये थे । विद्रेवियस तीन 
प्रकारके. ठेळा द्ृश्यपट ( Moveable Scenery )-का 


रजालय 


दृश्य और स्तम्भादि परिशोभित राजकीय प्रासादादि ; 


२ हास्यरसपूर्ण प्रहसनादिके उपयोगी दृश्य खिड़कियों- 
से सुशोभित छोटे मकान ; ३ व्यंगकाव्य ( Satyric 


वष्वाा॥ ) उपयुक्त हुश्यादि-क्ृषकजीचन-सुलभ पथ, 
घार, मैदान, खेत, पंत, गुहा और वुक्षादि । 
रंगालयके मध्ययुगके इतिहासको वर्णना करनेसे सव- 
से पहले इगलेण्डके सुप्रसिद्ध नाटककार और महाकवि 
सेषसपियर और समसामयिक घरनावलीको लिपिवद्ध 
करनां आवश्यक है । पहले पविल द्वश्यपराद्सि ही अलो- 
किक क्रियाओको दिखानेवाले नाटक अभिनीत डोते थे । 
इसके लिये कोई खास घरकी जरूरत नही' होती थी। 
किसी जगह एक मांच बांध कर तथा गिरजाघरोंमें हो 
यह अभिनय होता था । सन्‌ १८बी' सदीमें ऐसे पवित्र 
नाटकोंके भाखादसे तृप्त हो कर इ'गळेएडवालोंने दूसरी 
तरहके मनचले नाटकोंकी अचतारणा की । इ'ग 
छैण्डकी महारानी एलिज'बेथके राज्ञत्वकालमें बह इस 
ढंगसे प्रचारित हो गपा, कि .उसने इ गलेणडके साहित्य- 
इतिहासमें एक नई. रोशनी पैदा कर दो । नारकके 
सम्राद्रके साथ साथ नारकीय. भाषा नाना स्थानोमें 
विकीर्ण हो कर ऐसी व्यक्तिगत आद्रकी वस्तु हो उठो, 
कि जो चाहे सो अपने अपने धरोंमें तम्बू शामियाने या 
पथ या घारमें सराय आदि बड़े बड़े मकानोंमें या बड़े 
बड़े आंगनोंमें उक्त भाषामें लिखे नाटक अभिनीत करने 
छगे । इस तरह कुछ समय बीतने पर उक्त शताब्दी के 
अन्तिम भागमें इ'गळेणडमें स्थायो रंगाळय स्थापित 
होनेका उद्योग हुआ। इस समय नारकांभिनय दिख- 
लानेके लिये राज़ञाकी आंज्ञा ले कर सुप्रसिद्ध नाट्याचाये 
सेक्सपियरने तथा वचेजने एक स्थायी र'गमञ्चको 
प्रतिष्ठा की । 
सन्‌ १५७६-७७ ई०में छणडन नगरमें नाव्याभिनय 
सम्पादनार्थ कारीगर जेम्स वर्चेज नामके एक अभिनेता 
द्वारा पहला रंगालय वना । यह रंगांडय छकडीका बना 
था। सन्‌ १६६८ ई० तक शोरेडिचर हेलियेल लेनमें विद्य- 
मान था, पीछे यह तोडू दिया गया । यहद रंगाळय अपने 


. शुणसे “7० ९7९” नामसे परिचित था । , इसके 


उल्लेल कर गये हे--१ वियोगान्त ८प्नारकका"उफ्योगी ° "वादे येही “कोर्ट नॅमिक थियेटर स्थापित हुआ। सन्‌ 


| 


रङ्गालय 


१६४२ इ०में पालियामेण्ट महासमाको आश्ञासे 
नायाभिनय स्थगित होने तक भी यह थियेटर | 
चलता रहा था । | 
वर्षजने सन्‌ १५६८ इ०में The Theatre का माल ! 
मसला ले कर ग्छोव थियेग्रकी रचना की । बॅकसाइड | 
नामक स्थानके वेयार गार्डनके निकट यह रङ्गालय | 
स्थापित हुआ । कविवर सेक्सपेयरके अभ्युदये | 
प्रतापसे इस थियेटरका यशःसौरम दिगदिगन्तमें फैल | 
गया। यह अठकोना छकड़ीका वना था । सन्‌ १६१३ | 
ई०में इसमें आंग छगी और इसका कुछ अ'श जल कर 
भस्म हो गया । इसके वाद इसकी मरम्मत कर दी 
गई । फिर सन्‌ १६४५ ई०में इसको तोड़ कर नया वन 
वाया गया। इसीके समीप दन्सलू द्वारा सन्‌ १५६२ 
३ ०में Th९ २०९ और सन्‌ १५६८ इ०में The 8एथा 
नामक नाट्यागार स्थापित हुए थे। यह सब तरहसे 
ग्लोव थियेटरके अनुरूप ही बने थे | 

सन्‌ १५६६ ई०में प्राचीन डोमिनिक्रन फ्रायारोके । 
समीप वर्वेज The Blackfraars Theatre नामक और | 
एक रङ्गाछय स्थापित कर लाभवान्‌ हुए । इसी समय | 
प्रतियोगी एडवड प॒छिनने कोई २० हजार रुपया खच 
कर सन्‌ १५६६-१६०० ई०में The Fortune Theatre: 
को स्थापना की। ह्याइटक्रस प्रो" और गोहिडग लेनके 
बोच यह नाट्यमन्द्रि सन्‌ १८१६ ६० तक विद्यमान थां । | 
रानी एलिजवेथके राजत्बकाळमें ॥॥० एल्त फणा ९a | 
६० स्थापित हुआ था। इसके समकालीन “००० | 
| 
। 


वि न mn 


‘Paris Garden’, ‘“Whitefriars', ‘Salisbury Court?’ | 
और "ए८ए४०४८००' थियेटरोका उद्भव हुआ था । सन्‌ ' 
१६१६ ६०में विस्कर कृत लण्डन-चिलमें ग्लोब, होप और 
खान थिधेररोंके चित्र दिखळाय गय । 

इ'गछोएडके रंगालय प्रांचीन यूनानी या रोमियोँके 
दिखळाये पथको अनुसरण कर नहीं तैयार हुए। थे 
प्राचीन इ'गल एडके प्रथानुसार हो वने इप थे। पहले 
किसो सराय या बड़ी अझ्टालिकाके आंगनके वोचमें 
स्थायी काष्टमरंडप यां टेज तैयार कर अभिनय दिखाया 
जाता था। प्रधान-प्रधान दर्शकोके लिये बरामदेमें 


enn 


सीढियां बनो थी! और अपेक्षाकृत होर्नीनस्थीरपिर्न दरिद्र "विवरण दिये गय है 
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दर्शक आंगनके किनारे किनारे खड़े हो कर तमाशा 
देला करते थे । इसी प्रथाके अनुसार पुराने ग्लोव, 


'फचु न, सान आदि चीर रसाश्रित नाटकासिनयोपयोगी 


रंगाळय चने थे । इन सवों और पहलेके अन्यान्य रंगा- 
छथो 'के बीचमें जो मञ्च वनता था, वही छोंज कहलाता 
था । इसष्टज्ञको चारो तरफ आसन छगा दिये जाते 
थे । केवळ जिधर साजघर या Green-room रहता 
था, उधर खाली रहता था । ऊपर चारो' तरफ गेलेरी 
और वकस रहते थे । इसलिये उस समयक नाय्या- 
चाय्ये अठकोने रंगनंचको उपयोगिता उपलब्ध की थो । 
फु न थियेटर चोकोन था । प्राचीनतम इ'गलोएडके 
थियेटर और हमारे देशको रासळीला या यात्रा प्रणाली 
आलोचना करनेसे दोनोंकी एक प्रणाली ही दिखाई देती 
हे । केवल प्रभेद इतना ही है, कि यांत्रामें टेज नही' 
रहता । 

इ'गळ एडके सुप्रसिद्ध नाटककार सेफ्सपियरको 
जीवनीके लेखक हल्लोबवेळ फिलिप्सने लिखा है, कि 
फु न रंगालय सव तरहसे ग्लोब थिये टरको प्रणाळीके 
अनुरूप हो वना था। केवल प्रभेद इतना था, कि 
इसका एज चौकौन और ळकड़ोके पररे जरा भोटे थे । 
चारो ओरको दीवार आधी पक्‍की, आधी लकड़ीको 
'चनो थो, छतमें रालो लगी थो, दोनो ओर किनारो 
पर द्स्तैकी मोरियां बनो थी, ओक लकड़ीका एज था, 
किन्तु ऊपरसे पक स्वतन्ल आच्छादन रहता था, जिसे 
अग्र ज्ञीमें 2५०७ कहते हैं । सासोंदार जंगलॉसे परिशो- 
भित साज्जघर (६।:०५०६९-।००७०) और बेठनेक लिये दो 
तरहक बक्स आसन (Gendemensroomes and ‘two 
pennie roomes’) सज्जित थे । सन्‌ १६७२ इं५्में कार्षो- 
मान द्वारा सम्पादित नाख्याभिनय-संग्रहमें ओर विल- 
किन्सन-कृत Londianae mustrata ( 2829); 
को लिया-कृत History of Dramatic Poetry (879); 
हर्लीवेल फिलिप्सङ्त Life of Shakespeare (886); 
मोलान-कृत ६६०६४ ०† th९ 8६६४० ( !790)| और 


The Antiquar5 नामक पलिकामें ओडिस कत लण्डन 
नगरोके प्राचीन रंगालियोके ऐतिहासिक लेखो में इन 
सबो तथा उस समयके अन्यांन्य रंगाळयो'के यथायथ 


Le 


१६वीं और १७त्री शताब्दीमे लोग जिस ढ'गके 

' अभिनयका आद्र करते थे उसका नाम 'ग25१५९' है । 

इसको अभिनय-पद्धति विश्एडूल थी। इसमें नाटकके 

रसोंका विशेष रूपसे अबलम्बन कर उन रसोंके आश्रित 

नियम प्रतिपालित नहो होते थे। केवल कुछ अभि- 

नेता ओर अभिनेल्लोको ह सानेवाला नकाव तथा रग 
विर गे वल्लोंसे खुसञ्जित कर र गमञ्च पर लाया जाता | 
था। इस समय हूश्यपटके विशेष आडम्बर और यन्लके | 
साहाय्यसे अलौकिक कौशल दिखानेका विशेष आग्रह ' 
किया जाता था। इगलैएडके राजा १म जेम्स और | 
रम चोर्लसके राजत्वकालमें घेन जोन्सन और प्रसिद्ध | 


कारीगर इनिगोजोन्स दोनो 'मास्क' अभिनयकी पराकाष्ठा | 


दिखा गये हैं। 


जोन्सन 'मास्क'-के लिये गोतनाथ्यके गाने भरते | 


, तथा पालके पाट तय्यार करते थे । इधर इनिगो जोन्स 
उसके मुताबिक हुश्यपराद्को कल्पना कर अङ्कित किया 
करते थे । देवाचिभावके उपलक्ष्यमें जोन्स द्वारा र'ग 


विर गोसे खुचित्रित पर्णंतमाला, मेघमण्डळ, प्राकृतिक _ 
शोभा और बड़ी वड़ो अट्टालिकाये' ऐसो परिपाटी | 

था निपुणताके साथ सम्पादित हुई थीं, कि जोन्सनकी | 
अपेक्षा नास्यजगतूमें उनका नाम विशेषरुपसे प्रसिद्ध | 
हो गया था। अपने प्रतियोगो जोच्सकी सुख्याति और | 
श्रीदृद्धिसे ईर्षाख्वचित और हि'सापरायण हो कर जोन्सन | 


ने उनके विरुद्ध कई विद्र पात्मक प्रहसनों ( 2६४९ )- | 
fs A) ! . र गालियोंकी ११बों सदीमें मरम्मत हुई थो सही, किन्तु 


को रचना को थो। 

१९ शताद्दोमें इटलीने नारकाभिनयका पूण 

प्रभाव दिलाई दिया। इस समय वहां चिद्रेवियस के 

प्रचीन र गालयकां अनुकरण कर बहुतेरे नाट्यमन्दिरों 
को प्रतिष्ठा हुई थी। इन सवोंमें भिकेनजा ३ 
. ओोळिस्पिक थियेटर आज तक विद्यमान है। पल्लदिओं- 
: ने भी इसका गठन-नैपुण्य चित्रित किया था, उनको 
- सुध्युके बाद सन १५८४ ई०में इसमें अभिनय-कार्य्ध 
भारम्भ हुआ | इसका शिल्पनेपुण्य 5००००, प्राचीन र'गा 
ळयके भनुकरणसे तीनों प्रवेशद्वार, नाना स्तम्मश्रेणियो' 
और छुळु गियॉकी पुतलियोंको देल कर आश्‍चर्य्यास्वित 


होना पड़ता है । सिवा इनक इसमें वणविचिवाका भी | हे 


———— 


"शङ्गाय 


अभाव न रहता था। 'पलादियोंके शिष्य स्कामोज्ञीने 
ओलिम्पि थिपेटरको स्थापना कर सन्‌ १५८८ इमे 
साविओनेटा नगरमें ड.युक मेस्पेसियानो गोञ्जागाके 
लिये एक नये ढ'गका ( Pseudo-classical theatre ) 
र'गालय बनाया । दुःखका विषय है, कि यह अव नष्ट 
हो गया है। ` क छुः 

फ्रान्स देशमै अलौकिक घरनाभिनय ( Miracle - 
Paly )-से घर्गमूलक नाटकका ( Secular drama ) 
प्रचलने इ'गळेए्डके बहुत पहलेसे ही प्रचलित था ! राजा 


श्श्बी लुईके राजत्वकालमें ‘Brothers of the Pission' 


नामक परु दळने अनुमानसे सन १४६७ ई०में पक नॉट्य- ' 
मन्द्रि तय्यार किया था । इस दलक कितने ही घर्म- 
मूलक नाटक अभिनोत हुए थे । १६बी' शताब्दीमे 
काथेरिन डी मेडिसो र गालयमे' परिच्छेद और इशय- 
पर आदिके परिवत्तनके लिये बहुत दान खर्च किया 
गया था। वहां १७बो' शताब्दीको मध्य भागमें यथार्थ 
अपेराका अभिनय होने लगा | 

१८बी' शताब्दीके अन्तमें नेपटसक “347 027०? 
मिलान नगरमें [4 9००६ और . भिनिसक La 
Fen नामक र'गालियोंने सारै यूरोप मद्दादेशमे 
कला विद्याका शोषाख्थान अधिकार फर छलिया 
था । इस तरहका सर्वाडुखुन्दर अभिनय उस समय 
यूरोपक अन्य स्थानोंमे' कही' दिखाई नदी' देता । इन 


परे, सेण्डपिरसंवर्ग और अन्यान्य ससुद्धिशाली राज-. 
धानियोमे स्थापित र'गालियांक शिदपनैपुण्य तथा 
आकृतिकी बराबरोमे' ये कई अशो मे हीन .समभ 
जाते हँ । 

इस समयके र'गालियो'क दर्शनमरडप कई अ'शो'- 
में परिवत्तित हो गये हैं । बकस, छल, बालकनि, और 
गैळरी आदि ऊ'च तथा कम दाभके आसन जिस तरह 
सज्ञाये ज्ञाते 5, उसका उल्लेश करनेकी आवश्यकता 
नहीं । पिट नामक आसन लक अस्तभुक्त हो 
गया हे । 


जके जिस अ शमें अभिनेता और अभिनेत्रो . खड़ 


.रङ्गालय 
. इस तरहसे सस्पादित होने पर ऐसा सुन्दर दिखाई देता 


: ही कर अभिनय करते हैं, उसे ष्टेज्ञको . मेज. ( १४९ 
००7) कहा जाता है। यह खभावतः दशेकोंके स्थान- 
. से सामान्य उच्च, फिर भी ढालवां बनाया जाता है। इस 
टेढ़े पनके कारण सामनेके चित्रपट वा दृश्यावली दूर. पर 
अवस्थित जान पड़ती है । दर्शकमण्डलीके नेल्रोंके 
सामने समुद्ति चित्रपरसस्वलित . इस रङ्गस्थानके 
सिवा प्रोसिनियूमके पश्चादुभागमें अभिनयोपयोगी दशय 
परादि परिचाळनाथे कई कल. कब्ज्ञोंके स्थापन करने 
योग्य और भो कई स्थान हैं । ये सामनेके दर्शनमंडप- 
से किसी अ'शमें होन नहीं । जिन तोन. प्रधान और 
बिस्तृत स्थानमें नाद्यरङ्गके उपादान प्रतिष्ठित रहते हैं, 
उनका हो विवरण संक्षेपमें यहां दिया जाता है-- . 

( १) दोनों वगलमें युक्तपट रखनेका स्थान । इसे 
Wings या Coulisses कहते है || इसके दोनों ओर 
अद्धांद रूपसे ग्रह, वन, मेजशुहक्री छत आदि चिल्ल 
लकड़ीके चौर ( ॥7॥:९ ) पर कपड़ा सी कर अङ्कित 
किया जाता हे । चे चित्र प्रोसिनिभूमके दो गुने ऊ चे 
तक ( ऽ६०।९७ ॥¡४॥ ) रखे रहते हें । 
` (२) ष्टेजका मेजका निचला. स्थान, 0००८ या १०5 
- 500७ नापसै प्रसिद्ध है। . यह भी तीन चार मञ्जळोंमें 
विभक्त हैं और प्रोसिनियूमको तरह गहरा. है । इसके 
` भोतरमें द्वश्यपटोको उठाने और गिरानेके लिये पाककळ 
(_Windlas9es या Gril )-से दशोकमण्डलोके सामनेसे 
,खो'च लेना या दशेकमणडळीके सामने एकाएक छा. देना 

बहुतेरे उठानेके लिफ्टको व्यवस्था है । इनमें इ'गळैएड 
के र गालयका ए्टार-द्राप ( £६7८०7 ). रन्भ्रपथविशेष 
कौशल ओर चुद्धिके साथ सम्पादित हुआ दै। इसमें 
.एकाएक अन्तध्यान होनेके लिये किसी अभिनेताको मैज्ञ- 
'से खुदे हुए गड़ढेमें कूदना .नही' होता । अभिनेताके वहाँ 
.आ कर खड होते ही उसके. शारीरिक. तारोंसे. छिद्रपथ 
ःका आवरण, फर आता है और अभिनेता छुप्त दो जाता 
'है। इस पतले वोडका गुप्तद्वार ( trap-door of thin 
.७००८५ ) लचोले लोहेके बन्धनसे ऐसा बंधा. रहता है 
कि अन्तर्ध्यानके बाद. ही उसकी पहली अवस्था प्राप्त हो 
,ज्ञांती है। . द्शकमण्डलो इस कौशलको जरा भी नही 
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है, कि मानो यह काम किसी भौतिकलीलाके साहाय्यसे 
क्रियां जाता हो । 

इस तरह 'भास्पायर द्राप' नामक पथमें अभिनेता 
( मानो किसी देवशक्तिके प्रभावसे सुदृढ दुर्ग मित्तिमें ) 


.. सहज ही घुस गया है, ऐसा हो अनुमान होता है। इ'ग- 
.लैणडके प्रधान-प्रधान र'गाळयोंमें नाखर गोंके आवश्य- 


कीय उपादान ऐसे ही वेज्ञानिक सित्ति तथा खुकोशळसे 
प्रतिष्ठित हुए हैं, कि उन्होने वत्तमान यूरोपके प्रत्येक 


 नाउामन्दिरमें सादर स्थान पाया है । 


(३) प्रोसिनियूमके ऊपरसे समूचे प्टेजके उपरि 


. भागमें जो. विस्तृत स्थान है, उसका नाम (05 या Cin- 


४० है। ये कभी कभी प्रोसिनियूमकां दुगना ऊ चा 


: रहता है। यह स्थान भी कई मञ्चिलो में विभक्त हुआ 


है । . यहां दृश्यपटों को लटक! रखनेके लिये खतन्ल पाक 
कळ रखी गई है । इससे पटोंको न मोड़ कर यां न तोड़ 
कर एकदम दृष्टिसे वांहर उठा लिया जाता है । इन संव 


कामो के लिये इन तोनो' स्थानांमे इस तरहसे रस्सी 


तार और अन्यान्य आवश्यकीय कल रखी गई हैं जिसे 
देख आश्चर्यान्वित होना पड़ता है । 

पहलेक्की प्रथाके अनुसार दोनो वगलसे दो खण्ड- 
पर खींच कर वीचमें छा कर मिलानेसे दर्शकांके सामने 
एक पूर्ण चित्र दिखाया जाता था। इन ( ४४०६8 ) 
विङ्गो'को, ठेल . कर ले जानेके लिये ऊपर छकडोक्रा 
चौखट ( 807०८ ) ओर नीचो ष्टेजके मेज पर एक छिद्र 
किया रहता था। इस समय किस र गालयमें भी यह 
प्रथा प्रवर्त्तत नही है। ऊपरसे पर या परदा गिरा 
अथवा दुरा ( किला ) गिरजा और तो घ्या-सुविस्तुत 
राजवत्मे चित्रसाहाय्यसे प्रस्तुत कर दर्शको'के सामने 
लाना हो वर्तमान नाय्याचार्य्यांका अभिप्राय होता है। 
कितने ही खण्डचित्र अङ्कित कर उनके दो दो खएडों की 
परस्पर संयोजना कर ष्टेजके सामने ये सब दृश्य सम्पा 
दून करना विशेष चित्तोपहारक नही होता । किन्तु ऊपर 


कहे हुए ढंगसे प्रोथित दृश्यसे सहज ही दर्शकको पक 


यथार्थ , ०७१०८८४९ चिल्ली छाया अङ्कित को जा 
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इस समय विलायतके सभी रंगालयोंमें 
. स्थापनका प्रयास दिखाई देता है । ष्टेन्नके मेजमें मोरे 
काठ या लकडीके बदले इस समय. अपेक्षाकृत पतले 
लोहेके पत्रसे तैयार होनेसे और पाक कलादि लोह. 
निर्मित होनेसे स्थानकी कमोके लिये विशेष सुविधा हुई 
- है।' फिर थोड़े ही समयमें कार्यको पूत्ति भो हो जाती 
- है। जगतूमें सर्व-प्रधान और वहुष्ययसे बने पेरिस नगरी- 
का सुप्रसिद्ध “प्राएड अपेरा हाउस” कला-कौशलमें 
: शीषस्थान अधिकार करने पर भो ऋलकब्जे (१९०॥27- 
cal applian८९5)के अभाचके कारण अन्यान्य रंगालयों - 
को सहयोगितामें पीछे पड़ गया है । 
गर्भाड़ुके एक दृश्यके बाद दूसरे दृश्यका लाना 
समयसापेक्ष देख कर न्यूनाक नगर मेडिसन - स्क्वायर 
थियेटरमें हालमें एक अभिनय उन्नति संसाधित हुई 
है। वहांके नाट्याचार्य एक अभिनयके बाद फिरसे 
ष्डेजःसंजाते थे] इससे विलम्ब होता थां । इस असु- 
विधाको दूर करनेके लिये उन छोगोंने एक दूसरा ष्टेज 
बना लिया है। जव ऊपरकी मञ्चिलके ष्टे पर अभि- 
नेत्री आ कर अपने अपने पार्ट करती हैं, तब डसीके ठीक 
नीचे मजिळेमें ष्टेजके दृश्यपटाविको संयोजना कर यथा- 
यथ रुपसे सजा सजाया रखा ज्ञाता है ।. प्रथम अङ्कके 
अभिनय हो जाने पर दृश्यपटंके गिरते न गिरते वह 
` ऊपरको उठ जाता है और दूसरा निचली मञ्जिलका 
ष्टेज वहां आ जाता है । इन दोनों ष्टेजॉंकी मेज ऐसी 
दुल्यंमानसे रखी गई (accurately balanced by hea- 
vy counterpoist of weights.) हैं, जिससे सहज 
- ही सम्मान्य-शक्ति द्वारा ऐसे बड़े खण्डकी परिचालना 
की जा सके | 


` लण्डनक 'पाण्टोमाइम' अभिनयमें जैसी यान्त्रिक 


कुशलता दिखाई देती है, जगत्‌क॑ और किसी सुसभ्य 
- देशमै दिखाई नही' देती | दृश्यपटक परिवर्रानकी परि- 
पारी और खुचतुर कारीगरको शिल्पकारीगरी देख कर 


` चथार्थतिः मनमें विस्मय उपस्थित होता है । दर्शकोंके | 
चित्त आकृष्ट करनेके लिये वे कभी कभी जिन कौशलों- | 


“का आश्रय लेते हैं, उनमें परीका अ'श अभिनथकारी 


रङ्जालय 


दुधसु'हे वाळकोंको कभी कभो बहुत दुःख. भोगना पड़ता 
है। क्योंकि रमणियों को 'परो' सजानेके लिये अहृश्य- 
_भावसे ऊपरसे नीचे ळटकांते समय कभी कभो दुर्भाग्य 
वश ररुसी या तार टूट जानेसे गिर पड़ना देखा गया हे | 
सप आदि निकाळनेके लिये सुकुमार वालको'को मोर 
कागजके खोखलेमें भर कर रखते हैं, कयो'कि भोतरसे 
बाळकके हिळनेसे सर्प बाहर निकल आता है । ऐसी 
- दशांमें श्वास बंद होनेके कारण वाळकोकी जान जानेको हु 
सम्भावना होती है । लण्डनको डटो लेनका रंगालय 
इसक- सम्बन्धमें एक आदर्श स्थल कहा जाता है। 
उपरोक्त कळकडज्ञाके उपयोगी स्थान होनेके सिवा 
र'गालयके अभिनेता-अभिनेल्लीकी सुविधाके लिये पोशाक- 
घर ( ताळा 7००० ) और पंक्तिवद्ध साजघर 
( Green ००० ) रहता है। इसके सिवा साज सामान 
रखनेके लिये खतन्त्र भाए्डार और दृश्यपट अङ्कित करने 
और रखनेके लिये चित्रस्थान ( 2६९०7 ) है । र'गालय- 
के भीतरके सिवा अन्यत्त रखनेको भी व्यवस्था देखो 
जातो हे । 
यूरोपसें प्रधान और प्रसिद्ध चित्रकारो'से ही चिल: 
पर अङ्कित कराया जाता है। रोमनगरमे' राफेल, फ्रांस- 
मे चाछु, बुका और साकोन्दोनी और इङ्गैएडमे" .छान- 
फिल्ड द्वारा ही द्ृश्यपटादि अङ्कित हुए है । फ्रान्स और 
~ इङ्गलैएडको तरह जमंनीमे' भो नैपुण्यपूर्ण चित्रपटका 
अभाव नही है। प्राकृतिक सौन्दर्याव्यञ्जक उत्तमोत्तम 
चित्र भी र'गाळयमे' देखे जाते. हैं । कमी कभी झोळ 
ओर उसके जलमे' प्रतिफलित तोरवत्तों ग्रक्ष पर्णतादि 
रुपष्टरूपसे दिखानेक लिये नाख्याचार्या र'गालयमें . एक 
ऐनापरक नीचे जरा झुका कर रख देते हें । . इससे 
पीछेक अङ्क्तिचित् यथार्थतः प्रतिफलित हो शोभाको 
दुगना बढ़ा देता है। वेगनरने \[2०2] ३०८४९ दिखाने 
के लिये एक कोशळ निकाला था । उसने ष्टेजकी पोड 
छेद कर एक छिट्र्युक्त वाष्पनलिका ( Steam-pipe ) 
स्थापित को थो। इस जलसे उठती हुई धूमराशि दूर- 


. से अद्धखच्छ घुए'के परदाकी तरह दिखाई. देतो है । 


रड्डालयोंमें 7४५६ रोशनी देनेकी . व्यवस्था विशेष 


भभिनेत्रियोक और सांप कोड़ आदि .न्सआमेके "लिये" | जल महा कभो कभी अत्याश्वय्य फल भी 


रङ्गलय 


दिखाया जा सकता है। प्राचीन अर्थात्‌ पहलेकी फुट- | 
लाइटकी प्रथा अब नहीं है। सन्‌ १७२० ई० तक चिराग 
जलाया जाता था, तदनन्तर मोमवत्ती जलाई जाने 
लगी, इसके वाद गा, 47४३०१ द्वारा किरासन तेलके 
लम्प जलाये जाने छगे। पुनः सन्‌ १८२२ ईधमें 
पारी नगरके रङ्गालर्योमे गेशको रोशनी हुई । इसके 
और वत्त भान 
` समप्रमें इलेक्टरो छाइटका व्यवहार होनेसे सव तरहके 
अभाव दूर हो गये हें । 

पहले विद्य त्‌-प्रकाश दिखलानेके लिये लाइको. 
पोडियाम ( ८५०००००५-॥ ) अथवा करायल ( धूना ) 
की धूलि अग्निमें झोंकी ज्ञाती थी । आज भी 
प्ररत. अग्नि प्रज्वलित दिखानेके लिये इसी प्रथाका 
अवलम्ब लेना पड़ता है। किन्तु आज कल मेघमाला 
समाच्छादित इश्यपर अङ्कित कर उसमें डेढ़े-मेढ़े छेद 
कर कांचका नळ बैठा . प्रकत वैद्यू तिक प्रकाश किया 
जाता है । कभो-कसी वैद्य तिक तारका .भो व्यवहार 
. देखा जाता है। छोहेकी चद्दर मोड़ कर दर्शनमण्डपके 
ऊदु्ध्वावरकमें तोपका गोला रख अथवा रस्सोके दो 
डुकड़ोंकी सहायतासे कई लकड़ीके पररे सजा कर इस 
तरह कौशळसे छटका कर अ'टका रखते हे, कि उसमें 
जरा भो टक्कर ळगनेसे मेघमाला जैसा शब्द होता है। 
वायवीय शब्दका अनुकरण करनेके लिये पक मोटे वस्र 
खींच-खोंच कर वांध देते हैं और उस पर दांत युक्त एक 
गोल नळ घुमानेसे आंपसमें थोड़ी-थोड़ी वृष्टिकी तरह 
सांय सांय शब्द होता है और धातव नलमें मटरका 
दाना डाळ कर हिला देनेसे वृष्टि होनेकी तरह शब्द 
होता है । | | 

इस समय पहलेको तरह अचेप्रा ग्रथित नही' होतो | 
बादको को द्शंकके नयनपथसे वाहर रखनेके लिये यह 
स्थान ग्रोसिनियूमके नीचे या ऊपर निर्दिष्ट हुआ है। 
अभिनेताका पार्ट निर्देश करनेके लिये उस समय रङ्गाः 
लयमें प्रम्पटर नियोजित करना पडता है। जक 
सामने एक छोटे कमरेमें बैठ कर वह प्रत्येक अभिनेता 
और अभिनेल्लोको उनके पाठ वतला दिया जाता था: 


वाद Oxylydrogen गाफटनाई्ा: 
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विशेष अझुत्रिधाजनक थो और अरुचि देख ७४०६३ के 
निकट रह कर प्रम्परिङ्ग ?7००४०४ करनेकी रीति 
इस समय प्रवत्तित हुई हे। 

१३वी' शताब्रीके मध्य भाग तक रङ्ालयकं आव- 
श्यकीय उपादान और पोशाक आदि संग्रह करनेक लिये 
सामान्य द्रव्य खर्चा होता था । मूल वात है, कि उस 
समय वेशभुषाकी उतनी सजावट होतो न थी.-. और 
कोई उस विषयमै आग्रह प्रकाश भी नहो' करता था । 
पतले कपड़े का वना हुआ पहननेका वस्त्र रहता थां। यही 
अभिनयक समय एक एक करके पहनते थे। मोटे 
कागज पर पालिशदार चिकना कागज साट कर तलवार 
आदि वनाते थे। इस समय उन सव वातो'का बहुत | 
परिवर्तन हो गया है। किसी प्राचीन घटनाके आधार 
पर नाटककी सृष्टि होती थी। इस समय तत्समयोप- 
योगो अट्टालिकादि स्थापत्यका निदर्शन चिलमें दिख-- 
लाया जाता हे । इसलिये वे अर्थ व्यय तथा परिश्रम 
करनेमें जरा भो नदो' हिचकते । वेशभूषाक लिये भो. 
यथेष्ठ धन खर्च किया जाता है। सुना जाता है, कि 
किसी-किसी समय एक एक नाटकको तैयार करनेपें. 
तीन तीन ढाख रुपया व्यय किया जाता था। 

इस तरहकी वनोवरक साथ यथार्थ घरनाको प्रति- 
फलित करने नाटक नायप्राचार्य यथार्श अभिनय चिक्नको 
दिखछानेभे भूल जाते हैं। उत्तम और प्रकत विषयोंका 
अभिनय आज भी दर्शकोंके अभिप्रेत नही'। यह देख. 
चे कई वार केवल दहृश्यपटक्नी सुन्दरताको वृद्धिम ही 
मन लगाने पर वाध्य होते हैं। .लाइसियामें 'रोमियों 
जुलियर' नामक सेक्सपियरङृत नाटकको अभिनय | 
करते समय प्रथम अङ्कको 95 चित्र दिखनाके समय 
दुश्यको परिपाटी और साधारण चहल-पहलके गोलमाल? 
से प्रधान प्रधान अभिनेताका पार ( ४०४०४ ) पक दम. 


` ही नष्ट हो गया था । कभी कभो पिछले गर्भाडुको दृश्य- 


पटो को सज्ञा कर यथायथ रखनेको विडम्वनामें डाप-. 

सीनक सामने खड़े अभिनेताओ'क मुखसे निकले . 

शब्द दव कर भी अभिनयेको विकृत कर देता था। 
वत्तमान समयमै किसी चरित्रके अभिनयके समय 


७ . ((- का ढ़ m छ्य Math असि नेत का itized by eGangotri र ० 
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और भो एक गूढ़ कारण देखा जाता दै। एक नाटकको 
लगातार सैकड़ों वार करते रहनेसे पाल्रप्रात्रियोंसे सभो 
पाटे कण्ठस्थ हो जाते हैं और उसे वे कलकी पूतलीको 
तरह वक जाते हैं। उनको उस समय चरित्रके भाव- 
पर जरा भो ध्यान नहीं रहता, इसलिये उनके 
पार्ट खराव होते जाते हैं। इस समय र गाळयके वहुसूल्य 
वेशभूषा और सज्ञावरको अधिकता साधारणके मन- 
सुग्धकर होनेके कारण अभिनयके विषय-परिवत्तनकी 
ओर लोगोंका ध्यान नहीं जाता । फ्रान्सके T!९१t!e 
Fra7c4i8 नामकी सभाके उपरोक्त नियर्मोके समर्थन 
करने पर भो वहां उच्च अङ्कसे हो वक्तृताभिनय सम्पा' 


. दित होता हे । 


लणडनके र गाळ्योंके आकार वड़ा होनेके कारण 
नाना श्रेणीके दशेकोका समावेश होता है। नित्य 
अभ्यस्त दशकों के आगमनसे रंगालयकी मङ्गलकी 
वना हैं। क्योंकि वारंवार अभिनयका देख कर पक्रोंके 
याटकी अच्छाई और बुराई पर विचार करनेमें समर्थ हो 
सकेंगे । अभिनेता भी प्रशंसा अर्जन करनेके लिये अच्छा 
पारं करेंगे। यदि वे अपने पाट सथानविशेषपें व्यर्थ 
चोत्कार या अयथारूपसे अभिनय ( 0४० ४) या 
Rantin ) करे तो दर्शक उनकी निन्दा कर सक गे। 
किन्तु इस समय दिनांदिन नयें नये और अभिनय-अन- 
भिज्ञ दर्शकों के उपस्थित होनेसे रंगाळयक संस्कार- 
बिषयमें विशेषरूपसे व्याघात उपस्थित हो रहा है । इस 


श्रेणीको दर्शकों के लिये ऊपर कहे हुप व्यतिक्रान्त 


अभिनयको प्रशंसा करते देखा गया है। थे यथार्थ और 


हुरुचिसम्पन्न वक्तृतामिनय उपलब्ध करनेमें समर्थ न 


हो कर उस विषयमे विशेष आग्रह नही' करते । इन सब 
कारणोसे व्यदखायी-नाट्य सम्प्रदायको उनके उपयुक्त 
नारक आदिकी रचना कर अभिनयकार्या:सम्पादनमे' 
बांधा उपस्थित होनेसे नारकोंको ( D:amn2ti6 Stand- 
बात ) अवस्थामें अन्तर पड़ गया है और अभिनेताओ - 
को भी चरित्र परिस्फुरण-शक्तिकी कमी होनेक कारण 

घोरे घोरे वे नोतिमार्गसे भ्रष्ट हो रहे हैं । 
अभिनयका इतिहास | 


जातीय ज्ञीवनको सामांजिक रोति-नीति ओर सांसा- 
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रिक चिल्लो प्रकट करना ही अभिनयका प्रधान उद्देश्य 
है। जातिगत न्यूनाधिकक अनुसार इस अभिनय- 
कर्यामें चेपरोत्य दिखाई देता है। सभ्यतां ही इसका 


' अन्यतम कारण है। सुसस्य रोमन और असभ्य - वषर 


प्राचीन आया हिन्दू और असभ्य भोळोंमे भो यह विभि: 
श्रता थी । इस समय खुसभ्य जातिमालमें अभिनयक 
लिये र गाळय प्रतिष्ठित हो रदे हैं। किन्तु कोल, भील 
आदि भारतीय आदिम अधिवांसियोंमे आमोद-प्रमोदक 
लिये इस तरहका सभ्यरुचि-प्रणोदित रंगमञ्च नही बना 
है। उनके वर्षरोचित नृत्यगीताभिनय खतन्तरूपसे 
किसी गांचमें निर्दिष्ट रंगभूमिमें हुआ करता है । 

यंह चर्देरोचित जंगली खभाव और उसके उपयोगी 
जंगलो गीतको ले कर मानचसमाज जितने ही सभ्यता- 
को सीढ़ियों पर चढ़ने रगा, उतने ही वे प्रामादि प्रति- 
छित कर कषिकाय्यमै मन लगाने लगे। भोपड में 
रहनेवाले किसान प्राणान्त परिश्रम ' करनेके बाद जव 
अपने झोपड में आते और अंपनी थकावर मिरानेक्रे लिये 
अपने वाळवच्यो'से घिरे हुए बैठते, तव वहां एक एक 
दळ आ कर अपने नृत्यगीतसे तथा अपने हावभावको 
दिखा: कर थके हुप उन. कृषको'को शान्ति देनेकी चेष्टा 
करता था। इसके वदलेमें वह दळ कुछ धान पाता था 
इसी धानसे यह देछ अपना- गुजर करंतां था। यह 
सम्प्रदाय \/7६7९] नामसे पुकारा जाता. था । 
यूनानो कवि होरेशने (ईसासे ६५ वर्ष पूर्व ) लिखा है, 
कि उस समय प्राचोनकालमें किसी प्रकारका र गालय 
नहों था । गीतनृत्य करनेवालो के सरदार बैलगांडियों 


पर अपने दके लोगो'को चढ़ा कर जहाँ जरूरत होती 


थी वहां ले जाते थे या गांव भरमें घुमा फिरा कर छाते 
थे। स्थेपस नांमक एक यूनानोसे इसी तरह. गाड़ो 
पर चढ़ बाजा बजा कर युद्धके गानेको प्रचलित किया 


खस समय कई तरहके हाव भाव भो दिखाये जाते थे । 


मानव ज्ञब अपेक्षाकृत सभ्य हुए ; नगर तथा उप- 
नगरो की शोभा बढ़ाने लगी ; रहने लायक सुन्द्र सुन्दर 
अद्टालिकाओ'का निर्माण हुआ; तब आमोदक लिये 
यी नाट्यशाला या र'गालयकी .स्थापना हुई। 
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पाशचात्य-जगतूके प्राचीनतम सभ्य यूनानी तथा उल 
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पीछेकी रोमन जातिमें सोढ़ीदार र'गालय प्रतिष्ठित हुए । 
उस समय अभिनेता और अभिनेत्री शरीरमें कपड़ा 
लगा कर देहको पुष्टता दिखाती थी | सुलमें नकाव और 
पैरमें लम्पो पड़ीचाळा जूता पहन कर पकट (१०६) या 


अपने पाई किया करती थो । अभिनयके आरम्मसे पूर्ण 


गानेवालोफा एक दळ आ कर एक दो गाना गाता था 
और अभिनयका मोटामोटी विषय दशको को समका 
देतां था । नाट्यशास्त्रविद्‌ पणिडतो'की रायमें गान गानेकी 
प्रथासे ही पहले गीतनार्‍्यकी उत्पत्ति दुई थी । नारक 
कारगण उस समय खतन्तभावसे ग्रन्थको रचना नहीं 
कर सकते थे । उनको कई नियमो का पालन करना 
होता था । किसी घरनामें वारह वर्षको इधरको कोई 
घटना जोड़ नही' सकते थे । . ऐसी शक्ति उन लोगो - 
की नही' थी, कि वे इच्छा होनेखे ही अपने स्थान कौशल 
द्वारा दर्शको'को ४०० कोस दूर पर नहो' छे जा सकते । 
करुण-रसात्मक या. वियोगान्त नारकमें भी वे स्थान- 
विशेषमं हास्यरखका समावेश कर नहीं सकते थे। 
मालूम होता है, कि ऐसे ही किसी कारणसे यूनानी 
र'गाळयमें वियोगान्त ( 77६६९०५ ) नाटकक सिवा, 
मिळनान्त नाटकके अभिनय कामें यूनानी रमणियो को 
र'गाळयो में प्रवेश करनेका अधिकार न था । 
यूनानका-गौरव सूर्य अस्त होन पर रोमका 
अभ्युदय हुआ । किन्तु दुःखका विषय है, कि रोमक 


प्रसुत्वकालमें . नाय्यशालाओ'की विशेष उन्तति न हो | 


सकी। युद्धप्रिय निष्ठुर प्रकृति रोमन नारकाभिनयमें 
विशेष परितृ्ति लाभ.नही' कर सके। वे पशुओंको 
लड़ाई तथा पहलवानोंका प्राणघातक युद्ध देख कर ही 
आंमोद-प्रमोद करते थे । सस्ग्रान्त ध्यक्तियोंको. दृष्टि 
जिधर होती दै, साधारण प्रजाका भो उत्साह उसी ओर 
होता है । इसीलिये खाधीन भावसे नाटककी रचना 
और उसका अभिनय-विषयमें किसीका आग्रद न था | 

. -# संस्कृत ,नाटकोंके आरभ्भमें नट-नटी श्रोताको अपने 
अभिनयका विषय जना देतो थी । कालिदास आदि बहुत 
पुराने नाटककारोंने भी बहुत पहलेसे उती प्रथाका अनुसरण 
किया था | 


Vol, XIX. 22 


er nnn nm mmm 


जिन दो एक पुस्तकोंका अभिनय हुआ था, वे भी यूनानी 
रचना-पद्धतिकी छाया ले कर ही गठित इए थे । 

नाटको का अभिनय सर्वसाधारणक मन मुताबिक 
नही हो रहो है, यह देख कर नारकक अध्यक्ष क्रमशः 
र'गमञ्च पर मलथुद्ध, सिंह, वाघ आदि हिंस्र जन्तुओ से 
मनुष्योंकी लड़ाई आदि खुरुचिविरुद्ध और वीभत्स 
रसकी अवतांरणा कर रोमन-र गालयको कळंकिंत 
किया करते थे । प्रायः हो ऐसे घृणित आनन्द 
उपभोगक लिये एक न एक आदमीको कालक गॉलमे' 
जाना पड़ता था। यह चीभत्स आमोद छोड़ कर 
रोमन पवित्र काव्यरसका आखादन नहों लेना चाहते 
थे। इस तरह पशु-सद्दश और लोमहर्षण दृश्य देख देख 
रोमनोंको मानसिक सुकोमल वृत्तियां क्रमशः हो कलु- 
बित होने लगी थीं। फलतः रोमनोंकी नेतिक अवस्था 
शोचनीय हो रहो थो । 

जव रोमन र गमश्चों पर इन सब कुत्सित कार्योका 
अनिवार्य-स्रोत प्रवाहित हो रहा था, तब ईसामसीइने 
दुसरे ईसाई-धर्मका प्रचार किया। नाय्यशालाये. इस 
नव-प्रचारित ईसाई धमंके विषमय नजरो पर चढ़ गई । 
इस नये धर्मके अधिक प्रचारके साथ साथ नायागारों- 
की कमी होने लगी । इंसाई-घमेयाजकोंने नाद्यमञ्चको 
'पापको केन्द्र! तथा उससे सम्वन्भ्र रखनेवाले व्यक्तिमाल- 
को सूत्तिमान्‌ कदाचार कह्‌ कर घोषणा को । उनके 
अध्यवसाय और ब्याख्यानोंसे लोग नाटकके प्रति वोत- 
राग हो गये । अभिनेता और अभिनेलियोंको तथा नाय्या- 
लयोंके अध्यक्षको लोग घृणाको हृष्टिसे देखते थे । ओर 
तो ष्या-विगत शताब्दीके अन्त तक रोमन कैथलिक 
पुरोहितमणडली विद्वेषबश सूत अभिनेता ओर अभि- 
नेत्रियांकी शवदेइको साधारण कत्रगाहमें गाड्ने नही 
देती थी । आज्ञ भो इस बीसवो' शताब्दीके भो कितने 
ही धमंप्राण हिन्दू तथा कितने ही ईसाई घमनाशके 
भयसे वेश्या-स श्लिष्ट र॑गालयो में जाते कुण्ठित 
होतेहे, - 
कालचक्रके परिवत्तनसे रोम-सान्नाज्य विध्वस्त और 
विपर्यस्त हो गया । घोर अराजकता तथा सदा युद्धमें 
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नही' जा सकत थे। इस विश्टङ्कलताके समय नारक- 
की उन्नतिको वात तो दूर रहे, रङ्गालय तक जय प्राप्त 
होनेको सम्भावना हो उठो थो । जो हो, बलवान्‌ 
के उलट फेरसे जो धमेब़राचक् र'गाळयको नरकका प्रति- 
रूप समझ कर उससे घृणा करत थे, वे ही आज रंगा- 
लयकी आवश्यकता उपलब्ध करत हें। चे अब समभ 
गये हैं, कि दूश्यपर आदिके साहाय्यसे किसी घटनाका 
अभिनय करनेसे क्षोण या दोनबुद्धि मनुष्यके मर्मस्थछ 
को स्पर्श कियो जां सकता है और छुचारुरूपसे र'गा- 
ळयका कार्य सञ्चालन करनेसे सम्भवतः इससे सामा- 
जिक-पारलिक ओर धर्मसम्धन्धीय उन्नति हो सकेगी। 
इसी आशासे प्रणोदित हो कर निरक्षर अज्ञ या सूर 
सचुध्योंको उपासना कार्डमें ब्रती करानेके यन्लखरूप 
समक धूर्त धर्शयाजकोंने थियेररको अपना एक अस्त्र 
वनाया । उन्होंने समयको व्यर्थ न खो कर बाइविल 
घराप्रन्यकी किसी घटना पर नाटक रच कर उपासनाके 
समय अभिनय करनेकी प्रथा चळाई। इस तरहके 
समुदाय भमिनयको १४5६९९, \¡7॥८।९ यो Moral 
7975 कहते थे | 
उस समय ईसाई-संन्यासो जरुसलेम नगरीका परि- 
भ्रमण कर खदेश लौट राजपथ पर दल बांध कर अपने 
अप्णक अञुमवो'को कवितामें गात फिरते थे। उनके 
हाथमें दरड, आपाद्मस्तक चोला, पुष्पमालोसे परि- 
शोभित शिर और कई रंगेंसे रंगे पायजामेको देख खभा- 
बतः हो लोगोंके मनमें उनके प्रति भक्ति हो जाती थी | 
इनको अभ्यर्थानाक लिये कभी कभी बहांक लोग खेतो- 
में मांब गाड़ देत थे। इसो पर संन्यासी बड़े हाव 
भावस अपनी कविताओंक्रो खुना कर. दर्शकमर्डळीकी 
तृप्ति किया करत थे। क्रमशः अभिनयको उन्नतिके 
सांथ साथ रंगालयोंकी भी उन्नति.होने लगी | घर्म: 
याजक अभिनेत-समाजमें परिणत हुए । उन्होंने एकत्र हो 
कर “Confreres de la passi00” नामके एक सम्प्र: 


दायको सृष्टि को। उनके अभिनीत नाटक अङ्काचुसार |- 


विभक्त नथे। 
नाउकॉका ऐसा ही विभाग किया. गया था, कि 
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पोय भी ऐसे अभिनयोंको प्रश्रय देते थे। चे दलभुक्त 
अभिनेताओंको “सहस्रदिबसाचधि” क्षमा प्रदान करतो 
थे। नगरके विभिन्न व्यवसायके लोग विभिन्‍न अंशका 
अभिनय करत थे। धर्मंपुस्तकसे 'खुष्टि! (C९४07) 


 "जळष्लावन'” ( ०।५६८ ) पचिल्लीकरण यां शुद्धि ( ?५- 


८३६०० ) आदि अंश हमेशा अभिनीत होते थे | 
र'गवाळे छावनका अश, वढ़ई, लहार, शुद्धिअश और 
वस्त्रविक्र ता सृष्टिके अ'शका अभिनय करते थे। इन 
सबके अभिनय झरत समय वे इश्वर अ'शका अभिनय 
करनेमें अधमे नही समझते थे। उसोके साथ शैतान 
( 8890 ) और पिशाचों ( ०९४! )-की अवतारणा भी 
होती थी । 

फान्सीसी रङ्गालियोंके इतिहासमै कदा गया है :-- 
सन्‌ १४३७ ई०में मेज नगरके धर्स्मांचाय्ये कनण्ड रेयरने 
'रिपुगण' (The passions) नामक रूपक नाटक ( Mys- 
८७४ ) कराया था । नगरके निकट भेक्सिमेल . प्रान्तर- 
में इसके लिये र'गमञ्च वना था । इस नगरके वृद्ध- 
धर्मयाजक चौरेनवासी निकोलस चुसाटेछने ( 0१९ 
of Saint Victory of Metz ) जगदीश्वर ( God को 
अंश अभिनय किया। इस अभिनयके समय वह 
यथार्थमे' क्र श पर चढ़ाया गया । यह कार्य ऐसे सुचारु- 
रूपसे सम्पादित हुआ था, कि यदि बह यथासमय 
साहाय्य नही पाता, तो वास्तवमें ही इसामसीहको ही 
दशा यानी मर गया होता । वह इनका निर्मल हो गया 
था, कि दूसरे दिन एक दुसरे आदमीको क्र श पर चढ़ा 
कर उसने इस अभिनयको सम्पन्न किया था। इसके 
बाद निकोलसने पुनरुत्थोन (Resurrection) अ शका 
अभिनय किया । इस अभिनयमें उसकी सुख्घाति 
हुई थो ।# 

इ'गलैएडमें भो “सेण्ट कथारिन” नामक जेक्री (९०- 
"९7 ) रचित इसी तरहका अभिनय हुआ था। अंग्रेजी 
साित्यके इतिह्दास-खेखक रमास बी० साने लिखा है 
कि यूरोपके प्रायः सभो केथलिक . प्रधान देशोमे उस 
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पुराने समयमें इसी तरहके 'मिष्द्र! 'मोरळटी' और 
'मिराकेळ' अभिनय होते थे। इस तरहंके वंर्गरोंचित 
. नारकामिनयका प्राधान्य रुपेन, जर्मनी, फ्रान्स और 
इरळीमें अत्यधिक था ।. 

साकूमिल नामक पक मचुष्यने इ'गळेएडके राजा 
तथा राजपुरुषोंके चित्तविनोदार्था विद्यालयके छात्रोंसे 
पक मिळनान्त नाटकका अभिनय कराया था। सन्‌ 
१५५१ ई०में निकोलस उदान द्वारा रचित २०7 7२०५४- 
5६९” D०६० नामक मिलनान्त नाटकका अभिनय 
हुआ था। इसी समयसे सार यूरोपमे प्रकत नाटकों- 
के अभिनयका सूत्रपात हुआ । इसके वाद्‌ इ गलेएडमें 
सेक्सपियर, इरळीमें रासो, फ्रान्समें कन ली, स्पेनमे' 
सार्वेण्टिस आदि नाटककार आविभू त हो कर र'गालय- 
के नाटकोय युगक्की अभिनवभित्ति स्थापित कर गये । 

भारतका अभिनय | 

भारतवासी हिन्दुओ'की सामाजिक और मानसिक 
बृत्तियो'की सम्यक उन्नति निरपेक्षमाचसे साधित हुई 
थी । चेदेशिक सम्वन्ध तथा वैदेशिक प्रभावके 
फैळानेसे वहुत पहले ही भारतमें नाट्य अभिनयको | 
भिक पुष्टि हो.चुको थी। प्रायः दो सहस्न वर्ष पहले 
कालिदासने शकुन्तळा नाटकको रचना की । इसी ग्रन्थ- 
के नाऱ्य-साहित्यकी परिपु्िको देख कर पश्चिमीय 
पण्डित अनुमान करते हैं, कि यह ग्रन्थ भारतवासियो'- 
क खदेशीभावसे पूर्ण होने पर भी इसमें विज्ञातीयका 
काल्पनिक नाटकका (. Romantic Drama ) चित्र 
प्रतिफलित हुआ है ! और तो क्या, साद्वश्य देख कर 
उन लोगो को सन्द ह होता है, कि प्रसिद्ध कवि सेफ्स- 
पियरने इस नाटकका आभास लिया था | ङ 

नारक और उसका अभिनय यहांके राजाओं के लिये 
बड़ी प्रिय वस्तु तथा वड़े आदरको चीज थी। इसी 
कारणसे नारको मे विशुद्ध समाजका आदर्शचित्र आङ्क्त 
हुआ हे। भारतीय हिन्दूराजाओ' का जब प्राधान्य था, 
तब 'उञ्जयिनी' और कान्यकुड्जका वरामान कन्नौज! 
नगर ही नारकाभिनयक प्रधान स्थान थे। पुराने 
नारको में इनका उल्लेख पाया जाता है। # 
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अध्यापक लासेन, वेवर, श्लेगल, गोल्डष्टुकर आदि 
जर्मन पण्डित और कनिगहम, हिवार, जोन्स, विल्सन 
आदि भारतं-प्रयासी यूरोपोय परिडतोंने एक वोक्यसे 
संस्कृत नाटय-साहित्यका उत्कर्ष खीकार किया हैं । बहुत 
गवेषणाके वाद अध्यापक विद्सनने स्थिर किया, कि 
हिन्दू नाटकोंमें जितने ही गुण या दोष क्यों न हो, 
इसमें सन्देह नही', कि यह भारतवासियोंके निजख हैं । 
हिन्दू अपने नाय्य-साहित्यके लिये किसी चेदेशिकके 
ऋणो नहो हैं । १४बी' या १५चो' शताब्दीसे पहले यूरोप- 
की किसी जातिमें कोई भो यथार्थ नाटक न था । किन्तु 
इतना जरूर हे, कि उस समय हिन्दू नाटकोंकी 
सम्पूर्ण अवनति थी । ऐतिहासिक इण्टरका कहना 
है, कि यूनांन और रोमको तरह प्राचीन-भारतमें सम्भ- 
वतः चेदिकयुगमें भी पर आदिके साहाय्यसे वर्बरानुकूत 
कोतुकासिनयको व्यवस्थां थो । किन्तु समुन्नत 
साहित्ययुगमें ( 0455८३] 2४९ ) परिस्फुर चरित्र 
चिल्लसम्वलित जो संस्कृत नाटक रचे गये और जिनमें 
कई हम इस समय देख रहे है, वे सम्भवतः पहली 
शताब्दोसे ८वों शताब्दी तक सङ्कलित किये गये हैं |! 

सुसरमानोंके अभ्युद्यके समय विधातोय भाषाके 
संसर्गसे प्राचीन समृद्ध संसक्त-भाषाका अधःपतन हुआ | 
इसीके साथ सांथ र गालयको अवन्नति हुई । भुसल- 
मानोंमें फारसी भाषासें रचित कुछ शैरो या काब्योंके 
सिवा नार य काव्योंका वे निदर्शन नहीं मिळतां । सँगीत 
आमोद उपभोग सुसलमानधर्शशास्नमे निषिद्ध होनेसे रंग- 
मञ्चीय अभिनय मुसलमान राजञाओंकी उन्नतिके समय 
प्रश्रय लाम नहो' कर सका। मोगल-सप्नाद अकर्वर 
शाह भारतवासियोंके मनोहर संगीतसे मुग्ध हो कर 
संगोत-विद्याके वड़ पक्षपाती हो गये थे। किन्तु 
आलस्यपूर्ण रंगाभिनयमें उनकी कुछ भी श्रद्धा दिखाई 
नही देती थी । सम्राट, औरंगजेब संगीत और वाजे- 
को प्रथाके सम्यक, विरोघो थे। सुदूर चीन राज्यमें 
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भो सम्यक नई प्रथाके आधार पर प्रतिष्ठित रंगालय 
था! किसो किसी विषयमे सुसभ्य और शिक्षित 
यूरोपीय नाख्यरंगके विषयमे उनके पीछे थे। 

पुराणादि हिन्दू-शास्त्रॉकी आलोचना करनेसे देखा 
ज्ञाता है, कि खर्गकी देवसभामें देवताके मनोरञ्जन करने- 
के लिये भरतसुनिने नाट्यशाख्रो का प्रणयन किया । 
उन सब नाटकोंका अभिनय पहले देव-सभामें किया 
गया था। उर्वशी आदि विद्याधरी या अप्सराय नृत्य- 
गीतादि द्वारा उस समय देवताओ का चित्तविनोद्‌ 
किया करती थो । उस समयक्रा अभिनय तीन भागो- 
में विभक्त था । (१) नाट्य अर्थात्‌ हाव भाव दिखा कर 
चाक्यका प्रयोग करना । (२) नृत्य या भावहीन अगो- 
- का परिचालन करना ओर ३ नृत्त अर्थात्‌ केवळ नाच | 
उत्तरकाळमें इन तीनो'के साथ ताएडव-नूत्य अर्थात्‌, 


शिव नृत्य तथा लास्य आ कर मिल गये । भगवती र 


ने खयं जिस नृत्यका ध्रवत्तन किया, वह लांस्यके 
नामसे पुकारा गया । इस नृत्यको देवोने वाणको पुल्लो 
-ऊषादेवीको तथा उनकी सखियोको सिखाया था। 
ऊषासे गोप-गोपियो ने सोखा । पोछे उन सवो से सभी 
जगह फैल गया । 
भरतमुनि हो नारको के आदि सृष्टिकत्ता हैं । सभी 
एक काव्यसे स्वीकार . करते हैं, कि उनके समयसे ही 
संस्कृत नाटकका प्रथम विकाश हुआ | उस समय गन्ध 
और अप्सराये इसे अभिनीत करतो थी । जहां दर्शक 
देवता हें, अभिनेता और अभिनेत्री गन्धर्व और अप्सरायंं 
हैं तथा र गमञ्च सदा सर्वादा ऋतुराज वसन्त-विराजित 
खर्गघाम है, वहांका अभिनय कैसा सर्वाङ्ग सुन्दर होता 
होगा, पौराणिक उपांख्यानोंके सिवा उसका चिशेष 
विवरण जाननेका कोई उपाय नही'। 
महाभारतके विराट पर्वमें ( २२।१६ ) लिखा है, कि 
'मत्सयराज या विरारराने अपनी कन्या उत्तरको गान 
वाजां सिलानेके लिये बृहन्नला ( अजु न )को नौकर 
रखा था। इसके लिये उन्होंने खतन्त एक नृत्यागार 
तय्यार करवाया था । दिनमें वहां जाँ कर बालकाें 


` , नृत्यगान सीखा करती थो । इसका विवरण जाननेका 


तय्यार हुआ था । पाणिनिने शिलालि-रचित नरसूतर 
का उरलेल किया है । 

भारतीय रङ्गमञ्च लुप्त वेभव-सरूप संस्कृत भाषामें 
रचित प्राचीन नांटक आदि आज भो सुपद्धाके साथ 
हिन्दू जातिका अतीत गौरव वतला रहे है । उज्जयिनी-. 
पति विक्रमादित्यके राजत्वकालमें जिस नार साहित्यने 
शीर्ष स्थान अधिकार किया था, दुःख है, कि भारतमें 


` भाग्याकाशमें और कभी वेसा कला-विज्ञानका. पूण 


विकाश नही हुआ । तुलना करने पर विक्रमा दित्यके 
राजत्वकाळको 4६५६० ९९०६ कह सकते हें | 
रोप्र-सम्राट्‌ अगस्टसकी तरह महाराज विक्रमादित्य भी 
प्रवल पराक्रान्त सम्राट्‌ थे । रोम-सम्जाटकी सभामें 
जैसे ०९००९, ४०९, ८/४7 आदि रसश कवि मौजूद 
थे चेसे हो उञ्जयिनी-राजसभा भी कालिदास आदि 
रसश पणिडतमण्डलीके विमलक्षानालोकसे आळोकित 
हो रही थी। / 
कालिदास आदि कबियोंके आविर्भाव्रके समय हिन्दू 
उन्नतिको चरमसीमा पर पहु'च चुके थे। उन्ही' 
कवियोंमें कालिदास, भवभूति आदिने अपने अपने 
नाटकोंमें हिन्दुओंके जातीय जीवनका जैसा. अनुपम 
और खांभाविक चिल खोंचां है, वैसी जातीय चरिल-गठन 
को शक्ति अति विरल दिखाई देती है। एक शकुन्तला 


_ नारकके सौन्दर्यने समूचे सभ्य जगत्‌को मोहित किया 


है। शकुन्तलाको अपूर्व माघुरोसे मुग्ध हो कर जर्मन 
कि गेरे (०९६।९)ने गाया “ था--“I name thee, ० 
sakuntala, all at onceis said”, र 
दशरूपक, सरखतो-करठाभरण, साहित्य-दुर्पण, 
संगीतरल्लाकार, काव्यादर्श, अळङ्कारसर्गर्च, रसगंगा- 
धर, अलङ्कारकौस्तुभ, श्ट्जारतिछक, रसतर'गिणी, 
रसमञ्जरी, भोजप्रवन्ध, शांड्र धरपद्धति, काध्यप्रकाश, 
काव्यालङ्कीरवुत्ति, चन्द्रालोक, कुवलयानन्द्‌ आदि अल 
ड्लारशास्र पढ्नेसे हिल्दू-आतिके नारक और अभि 
नयके सम्बन्धमें कुछ आभास मिल सकता है। इन सब 
्रन्थोंमे जिन नाउकोंका उद्लेख है, वे सब उस समय 
विशेष प्रसिद्ध और दृष्टान्तोपयोगी थे, . ऐसा अनुमान | 


कोई उपाय नही , कि यह नृत्यीर्गार' किसे प्रथा अनुसार "क्षती हे [ती संस्कृत साहित्ये उस समृद्धिके .समय 
4 ३ 


~ 


, बेणोस हार, 
, प्रचस्डराधव, रलावली, हचुमानताटक, कन्दूर्णमञ्चरी, 


“ नय करनेमें अधिक समय भी लगता था। 
' किसी निर्दिष्ट समयमै एक या दो नाटक शीघ्र अभिनय 
` करनेके लिये श्रेणी विभाग कंर छोटे छोटै नाटक रचे 
` गये थे। किस ससयमें और किसके वाद कौन अभिनय 


ङ्गालय 


नाटकोंकी संख्या निःसन्देह इससे भो अधिक थो । नोचे 
कई प्रसिद्ध संस्कत नाटकोंके नाम दिये जाते (= 


सच्छक्ररिक, शकुन्तला, विक्रपोर्बाशी, मालविका 
, प्रिमित्र, उत्तर-रामचरित, मालतीमाधव, महावीरचरित, 
मुद्राराक्षस, उदात्तराधव, अनर्थराधव, 


कपू रमञ्जरी, समुद्रमन्थन, लिपुरदाइ, धनञ्जयविज्ञय, 
सारदातिलक, ययातिचरित्र, ययातिचिज्ञय, सुगाङ्क 
लेखन, द्य तांगद, वाळरामायण, विद्ग्धप्राघव, विद्ध- 
शालभञ्जिका, अभिराममणि, प्रद्यक्नच्जिय, श्रीदाम 
. चरित, मथुरानिरुद्ध, धूर्चनर्राक, धूत्त समागम, कंस- 
बध, कोतुकसर्गेस्य, चित्रयज्ञ, नागानन्द, चणएडकौशिक, 


-जगन्नाथवर्ळम, ` दानकेलि-कौसुदी, हास्याण व, ,कृष्ण- 
; भक्तिसंकदप सूर्योदय, 
- पाण्डव्र-चरित,: . चैतन्यचन्द्रोदय, . वसन्ततिलक, प्रिय- 


प्रवोधचन्द्रीद्य, प्रसन्नराघव, 


दर्शिका, ळलितमाधब, श्रोराम-जन्म, रामाम्युद्य 


_- खौगन्धिकाहरण, - कुलुमशेखर-विजय, गवतो, यांद्‌- 

: वोद्य, श्एङ्गारतिलक, - वासन्तिका-परिणय, रेवत-मद- 
- निका, सुदर्शनविजय, 
: क्कोडोरसातळ,. मांयांकापालिक, विलासवती, देवी- 
- महादेव, वाळीवध, कर्णकावती-माधव, विन्दुमती, केली 
- रैवतक, कामदत्त आदि । 


- ययातिशमिष्ठा, कुन्दमाला, 


हिन्दूनाटकोंमें मिलनान्त या वियोगान्तका . कोई 
। प्रभेद नही' था। आयौ लोग शोक, ताप और दुभ्खसे 
भरा नांटक कभी पसन्द नहो' करते थे। इसीसे -उस 
समय चियोगान्तनारक बिलकुल ही न थां। स'स्छृत 
नाटक सोधारणतः लम्बा होता था और उनके असि- 
इसीलिये 


के लिये रंगमञ्च पर उपस्थित किया ज्ञाता था, उसका 
निर्णय करना कठिन दै। 

अभिनयोपयोगी नाय्रसाहित्य नाटक, रूपक और 
उपरूपक भेदसे तीन प्रकारका हे | शकुन्तला, मुद्राराक्षस 


आंदि नाटक उच्चकोटिके नायर्साहित्यं हैं|" प्रकरण, 
ol, XIX, 23 
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ट्न्ट 


यन्त्र 


शुद्ध और सड्डीर्ण भेद्से तीन हैं। मृच्छक्ररिक, मालतो- 


माधव आदि इसी श्रेणीके अन्तगेत हे. ॥ उपरूपक १८ 


प्रकारके होते है । सिवा इनके नाटिका श्रेणोमें रलावली 


और लोटक विषयमें विक्रमोवशी ही उल्लेखनीय है । 
. परिचयके लिये कितनी ही श्रेणियोंका विभाग नीचें 


दिया गया $-- 

प्रकरण, समवकार, ईहाम्रग, डिम, व्यायोग, अङ्क, 
प्रहसन, भाण, वीवी, अवस्यत्दित, असत्प्रलाप, प्रपञ्च- 
नालिका, वाककोलि, अधिवल, छल, व्याहार, मुदच, 
लिगत, गरुड, नाटिका, लोटक, गोष्टी, सद्दक, नायरासक, 


- प्रस्थान, उल्लाप्य, काब्य, प्र दुत, रासक, संलापक, श्रोगदित १ 


शिदपक, विलासिका, दर्म्मलिका, प्रकरणी, हलीशं 
और भणिका । इन सव नारक'ग्रन्थोंकी रचना-पद्धति 


. और अभिनेता तथा अभिनेत्रियोंके प्रदर्शनीय अग- 


परिचालना आदि वेशिष्टय यथास्थान दिया गया है। 
इससे यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं ! 
नाटक, रूपक, उपरूपक और अन्यान्य.शब्द देखो । 

यूनानियोंकी तरह प्राचीन हिन्दुओंका अभिनय सदा 
नहों होता था। पूर्णिमाक्री रातको, राजाके अभिषेकके 
दिन, मेलेमें, घमंसम्बन्धीय उत्सवमें, लोगोंके समागम 
होने पर, चिवाहमें, मित्रके आने पर, किसी नगर या 
देशकी विजय पर और सन्तानोत्पत्ति पर दिन्दुओंमें 
अभिनय करानेकी रीति थो । इन सब उत्सवके दिनोंके 
सिचा देशी किसी सम्म्रान्त व्यक्ति अथवा राजाओंकी 
आश्ञासे ही अभिनय हुआ करता था । यह कहा जा नही 
सकता, कि नांटकाभिनयके समय साधारण प्रजा प्रवेश 
करने पाती थी या नहो'। क्योंकि अभिनय देखनेके वाद 
लोगोंके मन पर उसका जो स्थायो प्रभाब ( 7६०2६ 
८१९८६ ) पड़ता है, मालूम होता है, वह लोगों पर नहो' 
पड़ा । ऐसा होनेसे सम्भवतः इतना जल्द नायसाहित्यका 
विलोप नही' होता । विशुद्ध संस्ङृत-भांषाके साथ शौर- 
सेनी, मागधो, अद्ध मागधी, प्राचो, अवन्तिका, द्राविडी, 
सालिक, दाक्लिणांत्य और पैशाची भाषाओंकी मिळाबड | 


_ होनेकी वजह ये सव ग्रन्थ साधारणके लिये दुर्बोध हो 


गये थे । अनुमान होता है, कि इस कांरणसे भी नारका- 


॥०० SP कीस दाजुभूति अञ्जन नही कर सका 


€० 


` संस्कृत नारकावळोकी गठनप्रणालोका पय्यवैक्षण 
करने पर सहज हौ समझमें 'आता है, कि पुराकालके 
अभिनय नारकादि वत्तमान समयोचित श्टछुलामें आवद्ध 
नही थे। नोरकारस्भसे पंहळे ही मंगलाचरणमें जग- 
दोश्वरका नाम स्मरणके साथ-साथ दशक-मण्डलीको 
आशीर्चाद्‌ देनेको प्रथा थो । सूत्रधार 9६९-७६०१ 
ईश ४४0 4६८६०7 अवतरणिकाका पाठ करता थो। 
दर्शकोको नारंकके विषयको समका देना ही इस | 
णिकाका उद्देश्य था । इसीलिये नाट्याचुशोळन पारदशों 
` विद्वान्‌ सुंदक्ष व्यक्तिको हो सूत्रधार बनांया जाता था | 
` ` अवतरणिका-पाठ करनेके वाद्‌ नाटक आरम्भ होता 
था संस्कृत नाटक कई अङ्कोमे विभक्त है।' यूरोपमें 
पहले रोमकोंने ही नाथ्काभिनयमें अङ्कोंका विभाग 
'किया। किन्छु हिन्दुओंने उस प्रथाकां अनुकरण नही' 
किया, इस बोतको अध्यापक विलसन पक वाक्यमें 
स्वीकार कर गये हैं |# एक एक नाटकमें १से १० तक 
अडू रहते थे । > 
` अभिनयके समय रंगमञ्चके सामने वृहत्‌ एक यव- 
'निकां ( Drop-scene ) रहती थी । कुछ लोग रंगाळयों- 
' के सांमनेके वख्जावरणको यंचनिका कहते है । उस समय 
न्नरड्पर ( १॥0९०४७८. scenes ) थायाः नहो', इसका 
' पता नहो' लगता । किन्तु नारको में अ्कन्तर्गत हृश्ये- 
का उल्लेख रहनेसे अनुमान होता है, कि ये सव अवश्य 
हो अभिंनयके समय दिखाये जाते थे । क्योंकि देवमंदिर- 
- के सामने, श्मशानघारमै अभिनेता अभिनेत्रियोंका समा- 
गम न दिखा सकनेसे किस तरह अभिनयक्री सार्थकता 
लाभं की जा सकती है? उस समय कपड़ों पर अङ्कित 
चित्रपट था या नहो', उसको मीमांसा न कर केवळ 
' इंतनां हो कहा जा सकता है, कि शिढपनेपुण्यससुद्ध 
भारतमें अवश्य ही राजकीय खर्चसे लंकड़ीका स्वतन्त्र 
मन्दिर तय्यार कर रंगांठय बैडायां गया था। शमशान 
_चित्में विश्वङ्कलित भावसे गिरी जळी छकड़ियां और | 
' निम्मित अस्थि आदि भो. इंघर उधर फैछा दी जाती 
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' थी'। ऐसा नं होनेसे कभी भी अङ्क और द्रृश्य- थै 


दोनों रुघतन्त्रूपसे विभक्त नही होते थे। उस समयके 
अभिनय छार्य्यमें कितनी ही लुटियोका स्वीकार कर लेने 
पर भो कहा जा सकता है; कि भारतीय प्राचीन नारप- 
मञ्च उस समय पूर्णरूपसे उन्नति प्रात कर चुका था। 
और तो क्यां-ख्ियोंके पार्ट स्त्रियां ही करतो थी' | 
जहां नारी-चरिल्रकी गास्मीय्य-रक्षा सरळ-दृद्या रम- 
णियाँसे नहीं हो सकती थी, वहां सम्भवतः युवक या 
चालकोंले अभिनय करा लिया जाता थां । माळतीमाधव- 
में कहे हुए वौद्ध-रमणीके चरित्र-सफुरणका अभिनय 
सामान्य रमणी द्वारा सम्पादित होता था या नही, 
: सन्देह है। 
` नांग्रशाखमें अभिनेल्ियोंके परिधेय ` वस्न सादा, 
विचित्र और मलिन--ये तीन तरहके ही लिखे गये है । 
उसमें लिखा है, कि धर्मकम में नियुक्त व्यक्ति, सामान्य 
सन्नी, अमात्य, कञ्चुकी और पुरोहित सादी पोशाक या 
वस्त्र धारण करे।. देवता, दानव, गन्धव, असुर, यक्ष, 
राक्षस, राज्ञा और राजपोषित या राजपुर-नारियोंका 
परिच्छद विचित्र वर्णका हो और मद्यप, उन्मत्त, पहाडी, 
चोर और राजद्ण्डसे दण्डित व्यक्ति आंदिकी . पोशाक 
मलिन हो। किन्तु इस तरह वस्त्रधिनियागमें भी देश, 
काल, उत्र, पद्‌ और जातिके प्रति विशेष लक्ष्य रखना 
कत्तव्य है। नाययाचार्य्यॉको इसका खूब ध्यान रखना 
चाहिये, कि सब जातियोंकी : पकं ही पोशाक न हो । 
मध्यप्रदेशके रामगरशैलकी :गुहामे १छी सदो पहलेका 
रङ्गालयका चिह देखा गया. है । 
उस प्राचीन युगमें रंगाळय जिस भावसे ही बने हो 
न क्यों-वत्तमान समयमें व'गाळ और भारतवर्षके 
नाना स्थानोंमें जो र गालय बने हैं, वे आज करके यूरो- 
पीय र'गाळयोंके अनुकरणसे ही वने है । फ्रान्स और 
इ'गछेएड.राज्यके प्रसिद्ध र'गाल्योॉके प्रवेशद्वारके बांद 
एक दालान ( 876:४7०९ H०]! ) रहता है । इसके वाद्‌ 
ऊपरी मञ्जिछमें जानेके लिये जो अलग अलग सीढियां 
है, ठोक उसके बीचमै 5।००० अर्धात्‌ सुसज्जित बैठक- 
खाना रहता है। ऊपर दोनों बगळमें वकस यानी कई 
आसनोंका घेरा बीचमें गोळ दोनो ओर कुर्सियां रहतो 
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- अपेरा हाउसमें राजाको ऊपर चढ्नेक लिये स्वतन्ल 
. सीढ़ी वनो है। 

बंगांलमें, विशेषतः कलकत्त में जितने र'गालय हें 
उनमें यूरोपियोंके परिचालित रायळ थियेटर, कोरिन्थि 
-यन थियेटर, अपेरा हाउस और देशी पारसियोंके थिये- 
टरोंको छोड़ कर व'गालियो'के परिचालित र गमरञ्चो - 
की आलोचना करने पर केवल डार थियेटर ही पेसा 
दिखाई देतां है, जो यूरोपीय ढ'गक्ा वना हुआ. है । 
अन्याव्य सभी केवल अनुरूप छाया छे कर गठित 
हुए हैं । 

व'गालमें किस तरह ओर किस घटना स्रोतमें र'गा- 


लयक्षा अभिनय और प्रथम प्रतिष्ठा हुई और किस-तरह | 


इस कराविद्याने अपनो परिपु्टि की थी, उसका संक्षिप्त 
इतिहास नीचे लिखा जाता हे । 
. बङ्गाळके रङ्ञालय | 
.ब'गालियो'के र'गाळयो की प्रतिष्ठाका मूल अ'गरेज 


हैं। किन्तु अ'श्रेजोने कलम हाथमें पकड़ा कर उन्‍्हे' 


नहां सिखाया है। अग्रज जातिने अपने आमोद-प्रमोद्‌- 
के लिये वारेन देष्टिङ्गलके जमानेमें इस देशमें थियेररका 
सूलपात किया.। उस समयके राजपुरुष हो इसके अचु- 
छाता तथा अभिनेता थे । यह ठोक ठीक कहना कठिन हे, 
.कि कव इसकी प्रतिष्ठा हुई । फिर, हिकीके व गाल 
गजेरमें खाई देता है, कि सन्‌. १७८० ई०में 'कलकत्तो 
थियेटर! नामक थियेटरमं इनके सात आठ.वार नारक 
प्रहसन हो चुकेथे। उसी समयके “कळकत्ताअडवर- 
टाइजञर” में इन अभिनयो के विज्ञापन छपे हैं ।# 


# ३१वीं जनवरी सोमवार C०९ ०f the Beaux 


8087३० और एक फार्स ; ३१ माचे ००९०५ ०! 


_ Found" भौर Like master like man नामक फार्स 
- और ४था और ११वीं अपरेल $c००। {or Acand2] अमि- 
नीत. हुआ । विस्तृत विवरण ॥।८॥४६६- C€nral Adver- 
tiser N .,2900 January, and No 0, Srd April, 
2780. पत्रिकामें दिया गया है। सिवा इसके उक्त वर्ष कै १२वीं, 
शक्ष्वी भोर २१वीं अगस्त 77.४९१ ० Mahomet और 


Vol, II No, I, .782 Mickie’s ४९५९५० से जाना 
जाता हे, ५वों जनवरी सन्‌ १७८२ तक यह थियेटर यहां 
मौजूद था । 2 क 

इसके वाद पेशेदारो'के थियेटर आरम्भ हुए और 
कलकत्तेमे' हो ये थियेटर स्थापित हुए और हुए भी तो 
अ गरेज्ञों की सहायतासे । 

इसके वाद्‌ व गालियो ने .ठीक कव थियेटर कायम 
किया, यह कहना जरा कठिन है। कलकत्तेके ( ९४/- 
cutta Review Vol XII! 850) "कलकत्ता रिभ्यु , 
नामक पत्नके तेरहवें खण्डके १६०चे पृष्ठसे जाना जाता है, 
कि सन्‌ १८२१ ई०मे “कलिराज्ञार यात्रा” नामक एक 
नाटक हुआ था । इसी सालको व गाळी संवाद पत्रिका 
“संवादकौमुदी ”-की ८वी' संख्यामें इस अभिनयका 
विवरण प्रकाशित हुआ था। उस समय दोनेवाली 
बङ्गाली _ यात्रा या रासलीलासे निश्चय ही इस 
अभसिनयमें कुछ विशेषत्व था, नही तो, इसका 

विज्ञापन समाचार-पल्नोमें कैसे छापा ज्ञातां। इस 

समय कई नाटक छिखे गये । उक्त “कलकत्ता रिभ्यु” 
में संवादकोसुदीकी जो आलोचना हुई है, उसमें छिखा 
गया है, कि इसको पांचवी संख्यामें “नवप्रकाशित 
नारको के प्रति कुरुचि!” ५ ( The evil tendency of 
the dramas lately invented ) शीर्षक प्क लेख प्रका- 
शित हुआ था या नहीं । “कलिराजार यात्रा” नाटकका. 
अभिनय हुआ था इस विवरणके सिचा 4'गालियो'के 
किसी और. नाटकाभिनयक्षा परिचय अब तक नही 
मिला है। यदद भी १२२७ साळ फसलोकी घटना हे । . 

सके बाद सन्‌ १२३७ फसलोके सम्भवतः लक्ष्मी 
पू्णिमाके दिन व गालियोंके एक नाटकाभिनथका . विशेष 
विवरण मिळतां.है। हिन्दू 'पाइनियर' नामक. एक प्राचीन 
पत्नमें ( सन्‌.१८३५ ई०के अक्तूबर महीनेको पक संख्या- 
में ) इसका विवरण प्रकाशित हुआ था । इस विवरण 
के प्रारम्भमें हो लिखा है-_“This private theatre 
got up about two years ago, is still supporte 
by Babu Nobinchandar Bose” “अर्थात्‌ यह शौकीन 
थियेरर कोई दो वष पहलेसे तय्यार हुआ है, जिसे बाबू 


- 2९7 नामक एक और फार्स अभिनय हुओ ी'पृ""००० ५०” (० 6लक्ष्त नवो अबतक प्रतिपालित करते आते है |” 


६२ 
से प्रमाणित होता है, कि इस नारयसम्प्रदायने'सन्‌ , 
१८३५ ई०से दो वर्ष पहले अर्थात्‌ सन्‌ १८३३ ६० या सन्‌ 
२२३६ फसलीमें अपना पहला खेल दिखाया था। किन्तु | 
यह भो नहों "कलकत्ता मौन्थळी जनेल” नामक प्राचीन | 
मासिक पल्में देखा जाता है, कि सन्‌ १८३२ ई०के जन- | 
चरी महोनेमें श्रीप्रसन्नकुमार ठाकुरको चेष्टासे भ गरेजी- 
में उत्तर-रामचरितका अभिनय हुआ। इससे मालूम होतां 


घटना है। | 

` जो हो, यह निश्चय है; कि सन्‌ १८३१ ६०के अक्तूबर 
'महोनेमें बंगालमें पहळा अभिनय हुआ और हुआ भी तो 
'विद्यासुन्द्र' नामक नाटक | सुना ज्ञाता है, कि उस 
समय इस नाटकका यादामें वड़ा नाम (था । कलकत्तेके 
प्राचीन इतिहासको खोजे करने पर माळूम होता हे, कि 
इसी समथ' डोमरीलेमें अ'गरेजोॉंकी जो नाद्यशाला 
स्थापित हुई थी, उसमें अ गरेजीमें विद्यासुन्द्रके ही 
गनि हुए थे। इसका प्रमाण मिळता है-- 

‘ By permission the Honourable the Governor 
General, Mr. Ltbede'fls New Theatre in the 
Doomtulla (द्रॉमटोली योनावाजांर ) decorated in 
the Bengali'style, will be opened very shortly 
with a play called “The Disguise.” * * * The 


है, कि यह सन्‌ १२३८ साल फसलोके पौष महोनेफी 
| 


| 


words of the much admired poet Shree Bharat | 


Ghandra Ray are set to music, 


अर्थात्‌ गवनर जेनरलके इष्मसे. मिष्टर. लेवेडप्केर 
डोमरोलेको नयी: नायशालासें छझवेरा नामक अंग्रेजी 


"नाटक शोत्र ही खेला जायंगा । ## वहु आद्वत कवि. 


'चन्द्रक कविता झुरमें इसके गाने तय्यार हुए हैं । यह 
प्रमाण भिन्न भी मालूम होता है, कि यह 'विद्यासुन्द्र! ही 
है-अन्नदाम गळ . नहीं । यह सम्भवतः 52/20-के 
-हिसांवसे गीत हुआ था । यदद सन्‌ १७६५ ३०का 
घटनां है | 

` नवीन वाबूने उस लोकप्रिय विषयको ही नारक- 
रूपसे अभिनोत किया था. खुना जाता है, कि तनु मग 


नामक एक व्यक्तिक घर 'विद्यासुत्दर', आनामा प्रथा, हराम «० हिल्हू, - मुसलमान, ` ` साहब, 


रङ्गालय्‌ 


भद्रपुरुष धनी व'गाली थे । किसी मग सौदागरके अधीन 
चे काम करते थे। इसीसे वेभो 'मग' नामसे परिचित 
हो गये। 'तनु' सम्भवतः रामतजुका सक्षिप्त अश है । इसी 
"तजु? मगक पुत्र ही पृष्टपोषक थे। यह विद्यासुन्द्रकी 

यात्राका दल सुप्रसिद्ध गोपाल उडियाके दलसे पहलेक 

है या नही' मालूम नही' होता । कुछ लोगोंका कहना है, 

कि पथरियाघारके श्रोवीरनृसिह मलिक महाशय ही 

गोपाल उडियाके दके प्रतिष्टाता हैं । जो हो, उक्त विद्या- 

सुन्द्रकी यात्रासे हो नवीन वाबूको  नायाभिनय प्रकृति 
जागरित हुई थी । श्यामबाजारमें जहां इस समय द्रामको 
डिपो है, ( अर्थात्‌ छृष्णराम वसुकी गळीकी मोड़ पर) 

वहां श्रोनयोन वांवूकी एक बहुत बड़ों अट्टालिका थो। 

इसी अट्टालिकामें वह अभिनय हुआ था। इस 
अभिनयमें पहले चित्रित र'गालयकी व्यवस्था न थी। 
नारकके दृश्य उस मकानमें ही बनाये गये थे । प्राकृतिक 
शोभा आदि साजोंसे सुसज्जित की गइ थी । एक घरसे 
दूसरे घर जानेक लिये सुर ग खोदी गई थी । नारकमें 
विकृत 'वकुलतलाक पोखरे'का दृश्य मकांनको वगलमें 
ही एक वागर्क पोखरेक किनारे सञ्चित किया गया था । 
'चीरसिंहका दरवार? बड़े भारी वैठकखानेमै सजाया 
गया था । वगलक नगरमें हो 'मालिनकां घर'-बना था । 
एक जगह एक दृश्यका अभिनय देख कर दूसरी जगह 
दूसरे दृश्यको देखनेक लिये दर्शकोंको जाना पडता था। 
प्रथम अभिनय इस तरह घूम फिर कर देखनेकी व्यवस्था 
हुई थो । इस अभिनयमें खी-चरिलका पार्ट स्त्रियोने ही 
किया था। इस समयको तरह बेश्याओं द्वारा हो. स्रीका 
पार्ट किया गया था । कुछ छोगोंका कहना है, कि प्रथम 
अभिनयमें ऐसा नही' हुआ था, वर' दूसरे अभिनयसे ही 
ऐसा हुआ । नवीन वाबूको नातो कहते हैं, कि पहलेसे हो 
स्त्रियां स्त्रियॉक पार्ट करतो थो' । 'हिन्दू पाइनियर/में . 
(सन (८३५ ई० अक्तूबर महोनेमें) इस थियेटरका विवरण 
प्रकाशित हुआ थां । उसमें स्तरियोंक पार. करनेका: स्पष्ट 

उल्लेख है । सन्‌ १८३५ ६०का यह अभिनय आधो-रातको 

आरम्म हो कर सबेरै साढ छ: बजे खतम हुआ था। | 
फिरंगी 


गानां हुआ। यह तु! जातिक मग न थे। तजु' बाबू | सभी मौजूद थे ।- सम्भ्रान्त और गण्यमान्य दर्शकॉकी हँ 


रङ्गालय 


-ही अधिकता थी । खुना ज्ञाता है, कि पहला अभिनय दो 
“द्निमे' समाप्त हुआ था। सन्‌ -१८३५ ६० अभिनयक 
विवरणसे देशीय यन्लक एकतान वाद्यकां परिचय 
मिळता है । सितार; सारंगी, पखावज, बेहला आदि बाजे 
- वजाये गये थे। वजानेबालेंमे अधिकांश ब्राह्मण थे । 
ब्रजनाथ गोखामोने वेहलामे खूब नाम कमाया था । एक 
परमेशस्तुतिसे ही मंगळाचरण हुआ था और हुआ था | 
चित्रित र गमंच पर ही । इस अभिनयमे' भाग लेनेवाले | 
पाल और पात्रियामे' निम्नलिखित नामेंक्रा पता | 
'लगता हेः 
सुन्दर--श्यामाचरण बन्द्योपाध्याय ( वराहनगर-निवासी ), 
` विद्या--राधामरिण ( मि नामसे परिचिता ),..रानी--जयदुर्गा, | 
मालिनी--जयदुर्गा; सहचरी--राजकुमारी (राजूनामसे परिचिता ) | 
'हिन्दू पाइनियर'$का कहना है, कि ख्तियोंका अभि- | 
नय राजञा वीरसिंहके -अभिनयसे भो अधिक मनोहर ' 
हुआ-था । खुन्दरका पाट इस सम्पादकको अच्छा नहीं ' 
'छगा था। मनोभाव परिवत्तनका कौशल, चाकमङ्गो 
“और हावभाव अक्कलिम नहीं हुआ | 
खुना जाता है, कि इस अभिनयमें नवीनवाबूका दो 
लांख रुपया खर्च हुआ था। इसलिये इनको अग्री । 
'टोलेका एक मकान विक्री कर देना पडा । इस समय | 
जिस विहिडङ्गमें ६8 4०८०५०७ है, वहो इनका | 
मकान खातावाड़ी नामसे मशहूर था । जो हो, पहले 
रंगमञ्चके अभाचमें जगह जगह हृश्यपट सजा कर नवीन | 
वाबूने.जो अभिनय कियां-था, उसमें उनके ऋृतित्वक्रा | 
विशेष-परिचय मिळता है। इसके वाद अभिनयके साथ | 
रंगमञ्चका संथोग-मालूम होता हे, कि श्रोप्रसन्नकुमार | 
“ठाकुरके उत्तर रामचरितके र गमञ्चको देख कर ही किया | 
गया था। १ 
एक आश्चर्यकी वात यह है, कि नारप्राभिनयकी इस 
पहली चेष्टामें हो विद्याखुन्दरको अश्लीलता, अइलोल 
विषयका अभिनयके लिये निर्वाचन--वंगलामें -लिखे 
नाटकके अभिनयमें विरक्ति - और वेश्याका पार्ट करना 


ॐ सन्‌ १८३७५ ई०के सितम्बर माससे. यह पत्र प्रकाशित 
होने लगा | - _ 
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६३ 
इत्यादि विषयों पर घोर आन्दोलन समाचार-पत्नॉमे उठ 
खड़ा हुआ | 

जो हो; यह नाटय-सम्प्रदाय वीच वोचमें अभिनय 
करते हुए चार वर्षो तक जीता रहा। इसका प्रमाण 


मिलता है । 


इसके वाद्‌ यद्यपि व॑ग-भाषामें अभिनय नदी हुआ 
था, तथापि व'गालियों द्वारा हुआ था, इसोसे यहां 
श्रीप्रसञ्कुमार ठाकुरके अनुष्ठित उत्तर-रामचरितके 
अभिनयको वात विद्वत हुई है । पपतप ल नामक 
समाचर-पल्के सनके १८३२ ई०के जनवरो महोनेकी एक 
संख्यामें इस नाय्य-सम्प्रदायके पहले पहल अभिनयका 
विवरण प्रकाशित हुआ था । शुडोके उद्यानमें मह अभि- 
नय हुआ था । संस्कत कालेजके उस समयके अध्यक्ष 
डाक्टर दोरेश देमेन विद्सन साहवने उत्तररामचरितकां 
अ'गरेज़ीमे अनुवाद किया, इसी अनुवादका अभिनय 
हुआ था | किसी अग्र जने इसके लिये दळ संगठन करने 
और इसे सुशिक्षित वनानेके लिये वड़ा परिश्रम किया था । 
किसी बुधचारको यह अभिनय हुआ। अभिनयसे 
पहले नाय्य-सम्प्रदायकी ओरसे नाउकोंके अभिनयका 
उद्देश्य बतलाते हुए किसी एक मजुष्यने व्याख्यान दिया 
था। यह नहो' होता, कि इस अभिनयमें किसने किस 
ब्रिषयका पार्ट किया । उत्तर-रामचरितका अभिनय 
खतम हो जाने पर इस सम्प्रदायने जुलियस-सीजरके 
पांचवें अङ्का अभिनय किया। फिर इसी दलने माचे 
मंहीनेमें गोतनारकके दृश्यकाव्यका अभिनय किया। इस 
पर प्रसन्न हो कर एक अ ग्र जने इण्डिया गजर-में एक पत्र 
प्रकाशित किया था। इस पल्रमें उसने उस अभिनयको 
भूरि भूरि प्रशंसा की थो । जाफर युळनेद्दारका विषय 
इस काव्यमें वर्णन किया गया था। उस नारकके नामका 
ता नहो' लगता । यह भो स्थिर नहीं किया जा सकता, 
कि श्रोप्रसन्नक्कुमार उाकुरका यह. नाय्य सम्प्रदाय कितने 
दिनों तक जोचित था | 
इसके वांद सन्‌ १८३७ ई०के मार्च मद्दीनेमें हिन्दू 
कालेजके छात्रों द्वारा सरकारो-'ह्वाइट हाउस' में नाना 
पुरुतकोंकी वकतृतायें अभिनीत हुई थो । गवनर जेन 
ण्ड लाड विशप, माननीय इडेन आदि 


डं आक, 


5४ 


सञ्जन इसके उत्साहदाता थे। ये सव नाटक ठीक 
तौरसे अभिनीत नहो' हुए थे | इस दलके कई अभिनयों- 
का. विवरण नीचे दिया जाता है !- 


पुस्तक पात्र अभिनेत। । 
. The King and Ki गोविन्दचंद्र द्त्त 
‘the Miller | Miller नरोत्तम दास 
2. Soldier’s dream Roldier शशिचेद्र दत्त 


(इनको पीछे रायबहादुरका खिताब | 


अः मिला था ) 
3, Topsy-Tosspot - गोपालनाथ मुखोपाध्याय 
4. Shakespear's 


- Seven.ages 


5. Lodgings for . प्रतापचंद्र वसु 
Single Agent 
:6. Merchant of. _ Salarino गोपालचन्द्र 
. Venice मुखोपाध्याय 
. Duke राजेन्द्रनाथ सेन 
Shylock उमाचरण: मिल्न | 
, Portia .. अभयचन्द्र वसु | 
Bassanio राजेन्द्रनारायण वसु 
. Reiss. . राजेन्द्रनारायण मित्र 


८६ए[प$ राजेन्द्रनारायण दत्त 
छ . Nelygray गोविन्द्चन्द्र दत्त 
7. The Drama- Antonio काळी क्ष्ण दत्त 
tic Aspirant _ Patent गोपालकृष्ण दत्त 
Dowles . गिरिशघन्द्र घोष 


हिन्दूकाळेजके छात्नोंकी यह अङ्गरेजी अभिनय चेष्टा 
दूसरी जगह . कालक्रमसे. संक्रामित हो उठी थो । सन्‌ 
१८४० इ०में लाड आकलेए्डने “ओरियरटल से मिनेरी” 
का. अभिनय करानेकी. तय्यारो को। इस समय इस 
,अभिनयके दारमन जेफ्रे नामक पक फ्रान्सोसो प्रधान 
शिक्षक थे। रिशी नामक एक और फ्रान्सीसी भी इस 
(समय कलकत्तेमें मौजूद. थे, यह. इनके मित्र थे। जेफे 
.और रिशीने .मिळ कर ओरियरटलके छात्रों द्वारा 
/जुलियस.सीजर”-का अभिनय करनेका संकल्प किया । 


रिशीने स्थिर किया, कि इस कार्य्ये डेह*्हुनेरि देह नई" | 


अवतारचंद्र गंगोपाथ्याय | 
की प्रतिष्ठा को । 


रङ्गालय 


' होगा । अर्थाभावसे यह कार्यमें परिणत नहो' हुआ | 


केवल कई दिन शिक्षा या रिहर्सछका काम हुआ था | 
यह सन्‌ १२४७ फसलीकी बात है । 
इसके वाद १२ वर्षौ तक अग्रेजी या बंगला कुछ भी 
नाटक नही हुआ.। सन्‌ १२५६ फसलोमें अर्थात्‌ सन्‌ 
१८५२ ई०में वडुतलेमें “सेण्द्रछ पछिटन एकेडमी” नामक 
स्कूलभवनमें “जुलियस सीजर'” नाटकका अभिनय 
हुआ । आज भी वांधा वड़तलेकी बगलमें जो बड़ा 
मकान है, उसी मकांनमें इस अभिनयका आयोजन हुआ 
था। पहेले इसी मकानगें “ओरियण्टळ सेमिनरी” थो | 
इसके वाद हाटखोलेके दत्तवशीय गुरुचरण दत्त महाशयने 
इस भवनमें मेद्र पछिरन एकेडमी नामसे और एक स्कूल- 
इस वड़े. मकानमें इस अभिनयके 
स्थान पानेसे मालूम होता है, कि रुकूछके प्रतिष्ठाता 
गुरुचरण बाबू भी इस नाट याभिनयके पक .पृष्ठपोषक 
थे। जुना जाता है, कि ओरियण्टळ सेमिनरीके भूतपूर्व - 
छात्र इस अभिनयके अभिनेता थे । अनुमान होता है 
कि पहले रिशी और जेफ्रेने जुलियस सीजरके अभिनय 
करनेकी चेष्टा थी और उन्हे' उसमें सफलता नही 
मिलो, उसोको सफळ करनेफे लिये बहुतोंने इस अभिनय- 
में साथ दिया था । इसका कुछ भो पता नही' लगता, 
कि इस अभिनयका कौन अधिष्ठाता थे, किसके खर्चसे 
यह काय सम्पन्न हुआ था, किस किखते अभिनय किया 
था । किन्तु सांसूची नामक थियेटर (अप्रज्ञो )-के एक 
अभिनेता छ्लिङ्गाने बड़े यल्लसे इस नाट्य सम्प्रदासको 
पार्ट याद कराया था । इस अभिनयमें एक विशेष घरना 
हुई थी। दुर्शकोंके लिये टिकट लगा था | यह माळुम 
नही होता, . टिकरका सूल्य कितना था और कितने 
रुपयेका विका था । टिकट लगा कर सबसे पहले यही 
अभिनय व'गालमें हुआ । 
वड़तलेके “जुलियस सीजर” अभिनयके बाद्‌ 
दूसरे वर्षमें वाराणसीघोष ष्ट्रोटके प्यारीमोहन वसुक 
मकानमें "जुलियस-सीजर”-का अभिनय हुआ। यह 
प्यारीमोहन बाबू उयुक्त नवीन वाबूक भतीजे थे ॥ 
इन्होने शान्तिराम सिंहको वंशको किसी कन्याओंसे 
वाह किया था। प्यारीमोइनक पुत्रोंकी चेष्टासे इस 


रङ्गालयं 


- अभिनयका सूलपात इुआं । बड़तलेके अभिनेताओंमें 
बहुतोंने इस अभिनयम भाग लिया थां । इस अभिनयमें | 
भी टिकट लगाया गया । एक दो रात इस सम्प्रदायका 
अभिनय हुआ | यहाँका खर्ची भो प्यारी वावूक पुत्रों ने 
द्या था | अभिनेताओंमें क बल घ्रजनाथ वावूका नाम 
हमें माळूम है। इनक सुविख्यात अभिनेता महेन्द्रलाल 
वस्नु महाशय थे । | 
माइक छ मधुसूदन दत्तक जोचन-चरितके पढनेसे 
मालूम होता है, कि जव प्यारीवसुक घर जुलियससीजर 
के अभिनयका उद्योग हो रहा था, तव ओरियण्टळ 
सेमिनरीमें भी उस समयके शिक्षकोंक उद्योगसे ओथेलो | 
के अभिनयका उद्योग चल रहा था । ओरिपण्टलके भुत- | 


पूर्व छालॉने ही यह उद्योग किया था । दीननाथ घोष, | 


प्रियनाश दत्त; - राधाप्रसाद्चसाक, सीताराम दे, त्रज- 
नाथा वसु और क शचचन्द्र ग'गे।पाध्याय आदि व्यक्ति 
इसके अधिष्ठाता और अभिनेता थे । वइतलेके जुलि- 
यस सीजरक शिक्षक मिएर छिंगार, मिष्टर रावरेस 
और मिष्टर पॉरकरने इस सम्प्रदायको सिखाया था | | 
मिष्टर छिड्ञारंकी तरह मिष्टर राचर॑स्‌ सां-सूची थियेडरमें | 
और मिष्टर पारकर चौरङ्गो थियेटरमें थे। ओयेलो, | 
मर्चेण्ट आफ चेनिस, हेनरी दो फोर्थ और एमेटि ओस | 
नामक चार पुस्तकोंका अभिनय हुआ था । यह सम्प्रदाय / 
ओरियण्टळ थियेटर नामसे पुकारा जाता था। नीचे | 
इसका विवरण दिया जाता है 


` पुस्तक. तारीख अभिनेता | 
ओथेलों (शला ) १२६०।११ आश्विन ओथेलो-- | 
` दीनानाथ घोष | 

१५५३।२२ सिंतम्वर आयागो-- 

प्रियनाथइत्त 


( र्रा ) १२६०।२० कवार व्रावानशियो-- | 
` खगेन्द्रनाथ मदिङक | 
१८५३।५ अक्त वर-डेसडिमोना | 
राजराजेन्द्र मिश्र । | 
एमेलिया--राधाप्रसाद वसाक । 
माच ण्ट ऑफ भिनिस ( शला) १२६६।२० 


CC-0 0000 


Ma 
शाहळक-प्रियनाथदत्त | 


<9 
अभिनेता 
'पोशि या ` 
राधाप्रसाद चसाक 
(२ रा) १५६०५ चेल 
१८५४।१७ माच 
हेनरो दी फोर २२६१।४था फाल्गुन हेनरी-- 
हट केशवचन्द्र गङ्गोपाध्याय । 
१५५५१५ फरवरी फंलष्टाक--प्रियनाथ दत्त 
हर स्पार-नित्यलाल दे 


तारीख 
१८५४१२ रा माचे 


पुस्तक 


पमेरिओसा १२११।४था फाल्गुन ) ` मेजर ब्रस-- 
१८५५।१५ फरवरो } केशचचन्द्र 
गङ्गोपाध्याय 


ओथेळोंके दूसरे अभिनयमें लांड डलहौसीने इस 
थियेररकी पृष्ठपोषकतां की थो। _ 

इस सम्प्रदायके वहुतेरे अभिनेता पिछले समय 
व्काळमें नास्याभिनयके प्रधान उद्योगी तथा अभिनेता 
हुप थे। जेफ्रे और रिशि नायामोदका चीज जिनके 
हृदयक्षेतमें वपन कर चुके थे, समय आने पर वह 
अंकुरित हो कर खूब ही फला फूला है। 

` इसके वाद ही वङ्कालमें अभिनयका सूत्रपात हुआ । 

'कलिराजाकी यात्रा! नाटक तथा विद्यासुन्द्रकी बात 
छोड़ देने पर यथार्थमें सन १२६३ फसली साळ ही 
बङ्गाली अभिनयको आरम्भ कहा जा सकता है। क्योंकि 
इसके वांद दो बङ्गालको कई जगहो में नाटकों के अभिनय- 
को प्रकृति जाग उठो । पथरियाधाराके निकर चरकङङ्गा- 
के जयराम वसाकके मकानमें (सन्‌ १८५७ ई०में) बंगला 
अभिनयका आरम्भं इुआ। इस समय पण्डित 
रामनारायण तर्षारलके लिखे 'कुलीनकुळसर्गख' 
( सन्‌ १८५४ ६० ) नामक नारकका पहले पहल प्रचार 
हुआ। इस अभिनयमें ओरियण्टल थियेररक अभिनेता 
राधाप्रसाद्‌ बसाकने साथ दिया था। यहां भो यंह 
मालूम नदी होता, कि किसने कोन पाट किया था । 
किन्तु अभिनेताओंमें कई आदमियो'के नामका पतो लगा 
है—राधाप्रसाद वसाक, जयराम बसाक, जगदुहॉस वसाक, 
Collection. Digit व्र बसाक, राजेन्द्रनाथ वन्धोपाध्याय; महेन्द्र 
नाथ मुखोपाध्याय और बिद्दारिलालचट्टोपाध्यांय (इन्दो ने 
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.सञ्जन इसके उत्साहदाता थे। ये सव नाटक ठीक 
तौरसे अभिनीत नहो' हुए थे | इस दलकै कई अभिनयो- 
का विवरण नीचे दिया आता है: 


पुस्तक पात्र अभिनेत। । | 
7, The Ring and Ki गोविम्दचंद्र | 
‘the Miller | Miller नरोत्तम दास 
2. Soldier’s dream Roldier शशिचंद्र द्त्त 
(इनको पीछे रायबद्दादुरका खिताब | 


कः; मिला था) 
3. Topsy-Tosspot . _. गोपाळनाथ मुखोपाध्याय 
4: Shakespear's 


- Seven.ages 


5, Lodgings for प्रतापचंद्र वसु 
Single Agent 
6. Merchant of. Salarino गोपालचन्द्र 
Venice र मुखोपाध्याय 
. Duke राजेन्द्रनांथ सेन 
Shylock उम्राचरण मित्र 
.. Portia .. अभयचन्द्र वसु 
. , Bassani _राजेन्ट्रनारायण | 
. Nerissa . राजेन्द्रनारायण मित्र 
C72०५ राजेन्द्रनारायण दत्त 
कस Nelly 8ray गोचिन्दचन्द्र दत्त 
7. The Drama. Antonio काळी ष्ण दत्त 
tic Aspirant _ Patent गोपालकृष्ण दत्त 
Dowles ._ . गिरिश चन्द्र घोष 


हिन्दूकाळेजके छात्रोकी यह अड्भरेजी अभिनय चेष्टा 
दूसरी जगह . कालक्रमसै संक्रामित हो उठो थो | सन्‌ 
१८४० ई०में छाड आकलैएडने “ओरियण्टल से मिनेरी” 
.का. अभिनय करानेकी. तय्यारी की। इस समय इस 
:अभिनयके दारमन जेफ्रे नामक एक फ्रान्सीसी प्रधान 
शिक्षक थे । रिशी नामक एक और फ्रान्सोसी भी इस 
समय कलकत्तेमें ` मौजूद. थे, यह. इनके मित्र थे । जेफ़ 
और रिशीने .मिळ कर ओरियर्टछके छात्रों द्वारा 
“जुलियस.सीजर”-का अभिनय करनेका संकल्प किया | 


,रिशीने स्थिर किया, कि इस कार्य्य उक 


अवतारचंद्र गंगोपाध्याय | 


रञ्गालय 


होगा । अर्थाभावसे यह कामें परिणत नही' हुआ | 
केवळ कई दिन शिक्षा या रिहसँछका काम हुआ था | 
यह सन्‌ १२४७ फसलीकी बात है। 

इसके वाद १२ वर्षों तक अ'भ्र जी था बंगला कुछ भो 
नाटक नही हुआ.। सन्‌ १२५६ फसलोमें अर्थात्‌ सन्‌ 
१८५२ ई०में वड़तलेमें “सेण्ट्रढ पछिटन एकेडमी” नामक 
स्कूलभवनमें “जुलियस सीजर” नाटकका अभिनय 
हुआ। आज भी वांधा बड़तलेकी वगलमें जो बड़ा 
मकान है, उसी मकांनमें. इस अभिनयका आयोजन हुआ 


था। पहले इसी मकानगें “ओरियण्टछ सेमिनरी” थी। _ 


इसके वाद हाटखोलेके दत्तवंशीय गुरुचरण दत्त महाशयने 
इस भवनमें मेद्र पलिरन एकेडमी नामसे और पक स्कूल- 
की प्रतिष्ठा को। इस बड़. मकानमें इस अभिनयके 
स्थान पानेसे मालूम होता है, कि स्कूळके प्रतिष्ठाता 
गुरुचरण बाबू भी इस नाट याभिनयके एक . पृष्ठपोषक 
थे। खुना जातां है, कि ओरियण्टळ सेमिनरीके भूतपूर्व 
छात्र इस अभिनयके अभिनेता थे । अनुमान होता है 
कि पहले रिशी और जेफ़ेने जुल्यिस सीजरके अभिनय 
करनेकी चेष्टा थी और उन्हे' उसमें सफलता नही 
मिलो, उसोको सफळ करनेक्ते लिये वहुतोंने इस अभिनय- 
में साथ दिया था । इसका कुछ भो पता नही लगता, 
कि इस अभिनयका कौन अधिष्ठाता थे, किसके खर्च ले 
यह काय सम्पन हुआ था, किस किस अभिनय किया 

था । किन्तु सांसूची नामक थियेटर ( अश्रज्ञो )-के एक 

अभिनेता झ्लिङ्गाने बड़े यल्लसे इस नाट्य सम्प्रदायको 

पार्ट याद कराया था । इस अभिनयमें एक विशेष घटना 

हुई थी। दर्शकोंके लिये टिकट लगा था | यह मालूम 

नही होता, .टिकटका सूल्य कितना था और कितने 

रुपयेका विका था | टिकट छगां कर सबसे पहले यही 

अभिनय व'गालमें हुआ । 
- बड़तलेके “जुलियस सीजर” अभिनयके बाद्‌ 


दूसरे वर्षमें वाराणसीघोष ष्ट्रीरके प्यारोमोहन वसुक ` 


मकानमें: “जुलियस-सीजर”-का अभिनय हुआ। यह 
प्यारोमोहन बाबू उयुक्त नवीन वाबूक भतीजे थे ॥ 


क्या । | इन्होने Rs सिंहको वंशको. किसी कन्याओसे | 
हज mwadi Math @ollkcti IQIUZ' e ngotr 
ण चे । विवाह किया था। प्यारीमोहनक पुत्रोंकी चेष्टासे इस 


FOS 


रड्रालयं 


- अभिनयका सूलपात हुआ । बड़तलेके अभिनेताओंमे 
बहुर्तोने इस अभिनयमें भाग लिया थां । इस अभिनयमें | 
भी टिकट लगाया गया । एक दो रात इस सम्प्रदायका 
अभिनय हुआ | यहाँका खर्य मो प्यारी वावूक पुत्रों ने 
दिया था| अभिनेताओं में क चल ब्रजनाथ वावका नाम | 
हमें माळूम है। इनक सुविख्यात अभिनेता महेन्द्रलाल | 
वखु महाशय थे । | 
माइक छ मधुसूदन दत्तक ज्ञोचन-चरितक पढनेसे 
मालूम होता है, कि जव प्यारीवसुक घर जुलियससीजर 
के अभिनयका उद्योग हो रहा था, तव ओरियण्टळ | 
सेमिनरीमें भी उस समयक शिक्षकोंक उद्योगसे ओथेलो | 
के अभिनयका उद्योग चल रहा था । ओरिएण्टलके भूत- | 


प्रियनाथ दत्त; राधाप्रसादचसाक, सीताराम दे, बज- 

नाथ वसु ओर क शचचन्द्र ग गेो।पाऽ्याय आदि व्यक्ति 

इसक अधिष्ठाता और अभिनेता थे । वड़तलेक जुलि- 

यस सीजरक शिक्षक मिएर छिंगार, मिष्टर राबरंस | 
और मिष्टर पॉरकरने इस सम्प्रदायको सिखाया था | | 
मिष्टर ह्लङ्गारकी तरह मिष्टर रावर्टस्‌ सां-सूची थियेररमें | 
और मिष्टर पारकर चौरङ्गो थियेडरमें थे। ओयेलो, | 
मर्चेण्ट आफ बेनिस, हेनरी दो फोर्थ और एमेटि ओस | 
: नामक चार पुर्तकोंका अभिनय हुआ था । यह सम्प्रदाय | 
ओरियण्टळ थियेटर नामसे पुकारा जाता था। नीचे | 
इसका बिवरण दिया जाता है। 


पूर्व छात्रोंने ही यह उद्योग किया था । दीननाथ घोष, | 
| 


| 
अभिनेता ` | 


पुस्तक तारीख 
ओथेछो ( श्छा ) १२६०।११ आश्विन ओथेलो-- 
दीनानाथ घोष 
१५५३।२२ सितस्वर आयोगो-- 
प्रियनाथइत्त 


( शरा ) १२६०।२० कवार ब्रावानशियो- | 

` खगेन्द्रनाथ मिलक | 

१८५३।५ अक्त वर--डेसडिमोना | 

राज्ञराजेन्द्र मिश्र । | 
पमेछिया-राधाप्रसाद वसाक 


<५ 
तारीख अभिनेता 
१८५४१२ रा माचे पोशि'या-- 
राधाप्रसाद चसाक 
(२रा) १२६०५ चेल 
१८५४।१७ माच 
हेनरो दी फोर्थ १२६१।४था फाल्गुन हेनरी-- 
< केशवचन्द्र गङ्गोपाध्याय | 
१५५५१५ फरवरी फटष्टाक- प्रियनाथ दत्त 
हर स्पार--नित्यलाल दे 


पुस्तक 


प्मेरिओरा १२११।४था फाल्गुन मेजर ब्रस-- 
१८५५१५ फरवरी | फेशचचन्द्र 
| गङ्गो पाध्याय 


ओथेलोके दूसरे अभिनयमें लांड डलद्दौसीने इस 

थियेररकी पृष्ठपोषकतां की थो। | 

` इस सम्प्रदायके वहुतेरे अभिनेता पिछले समय 
व्कालमें नास्याभिनयके प्रधान उद्योगी तथा अभिनेता 
हुप थे। जेफ्र और रिशि नायामोदका .वीज जिनके 
हदयक्षेतमें वपन कर चुके थे, समय आने पर वह 
अ कुरित हो कर खूब ही फला फूला है । 

` इसके वाद्‌ हो वङ्ालमें अभिनयका सूत्रपात हुआ । 
'कलिराजाकी यात्रा! नाटक तथा विद्यासुन्द्रकी बात 
छोड़ देने पर यथार्थमें सन्‌ १२६३ फसली साल ही 
वङ्गाली अभिनयको आरस्म कहा जा सकता है। क्योंकि 
इसके वाद्‌ दो वङ्ञालके कई जगहो में नाटकों के अभिनय- 
को प्रकृति जाग उठो । पथरियाघाराके निकर चरकडङ्गा- 
के जयराम वसाकके मकानमें (सन्‌ १८५७ ई०में) बंगला 
अभिनयका आरम्भं इुआ। इस समय पण्डित 
रामनारायण तर्कारंलके लिखे 'कुलीनकुलसर्गस्! 
( सन्‌ १८५४ ६० ) नामक नाटकका पहले पहल प्रचार 
हुआ। इस अभिनयमें ओरियण्टल थियेररकं अभिनेता 
राधाप्रसाद वसाकने साथ दिया था। यहां भो यह 
मालूम नही' होता, कि किसने कौन पार्ट क्रिया था । 
किन्तु अभिनेंताओंमें कई आदमियो'के नामका पतो लगा 
हे--राधाप्रसाद वसाक, जयराम वसाक, जगडुलस वसाक, 


अयाय भिनिस ( ११:00 ) ९९६६।२० त अन, Collection पणचन्छ् व क, राजेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय; महेन्द्र 


0. Jangamw 


शाहलक--ग्रियनाथद्त्त 


नाथ मुखोपाध्याय ओर बिद्दारिलालचट्टोपाघ्यांय (ईन्दो ने 


सद्‌ | रङ्गालय 


. खियो'का पार्ट किया था) । निम्नोक्त व्यक्ति ही पीछे- 
के सुबिख्यात ऐक्र ( अध्यक्ष ) बिहोरी वाबू है। इन 
लोगो में पीछे बहुतेरे अच्छे अभिनेता हो गये हैं। उक्त 
कुलीनकुलसव खके दो वार अभिनय हुए । 

इसी समयसे कलकत्ते तथा वहांके देहातोंमें नाटकों- 
के अभिनयका उद्योग होने छग। | उपयु क्त रांधाप्रसाद 
वाबू और जयराम वाबूने बड़ा उद्योग किया । दूसरे 
अभिनेता प्रियनाथदत्त अपने ननिहालमें भी ( गङ्गाधर | 
सेठक मकानमें ) इस 'कुळोनकुलसव ख' का अभिनय | 
किया था । सन्‌ १८५७ ईअमें इस .दळका पहला अभिनय | 
हुआ । गदाधर सेठक पुत्र गोपालचन्द्र सेठ ( प्रियनाथ- 
के मामा ) इसके पृष्ठपोषक थे । इस दळमे प्रियनाथद्त्त, | 
गोपालचन्द्र सेन, नकुलचन्द्र सेठ, नारायणचन्द्र बसांक 
आदि अभिनेता सम्मिलित थे। नारायण वाबूने इस 
दळमें जाह नवी और रसिका हजामिनकी भूमिका अभि- 
नथ किया | 
इस समय अर्थात्‌ जयराम वसाकक मकानमें होने 
बाले असिनयके समयमे ही सिमलेमें छातू बाबूके मकान 
में व गलेमें शकुन्तला नाटकको अभिनयका अनुष्ठान | 
` , हुआ। इस असिनयमें प्रियमाधव वसुमल्िक, शरच्चन्द्र | 

- घोष, मणिमेहन सरकार आदि व्यक्ति अभिनेता 

थे। शकुन्तळांका यही प्रथम व गानुवाद हुआ | जिस 

- दिन (जयराम वावूक मकानमें अभिनय हुआ, उसके 

. दूसरे दिन हो छातू वावूक मकानमें शकुन्तलाका 
नय हुआ था। इस अभिनयमें सभी अभिनेता यथोप 
युक्त मूल्यवान्‌ पोशाक पहने हुए थे । 

इसी समय चुचड़में भी कुलीनकुलसर्गखका 
अभिनय इुआं। | 

: बंगला नाटकाभिनयका यह एक युग था। उस 

- समय जहां जितनो चेष्टाये' हुई सव जगह ही कुलीन 
स्वंख और शकुन्तलाको सिवा दूसरे नाटकका अभिनय 

: नही हुआ। 
इस समय क शवचन्द्र सेनक घरमें (गौरिफा 


| 
| 


` ग्राममें ) अ गरजीमें हेमलेटको अभिनय हुआ । इस 
 असिनयमें केशवचन्द्रने हेमलेटका, प्रतापचन्द्र मज्चुमदारने 
दोरोशियो का, महेन्द्राय सेन, जाकी," भळीनाथ | चन्द्र गङ्गोपाध्याय, प्रियनाथद्त्त. आदिके मनोमाठित्य 


चक्रचतींने पलोनियसका, योगेन्द्रनाथसेन चांनांडोंका, 
नन्दलाल दासने रानीका, श्रोनरेन्ट्रनाथसेनने ( मिररफे 
सम्पादक ) अफिळियाका पाट छलिया था। इसके 
बाद व'गालियोका अ'गरेजी नाटकक प्रति उत्साह 
श्रीमा पड़ गया । 
इसी समय ( सन्‌ १८५७ ई०के मार्च महीनेमें) 
कालोप्रसन्ष सिंहके यजसे उन्होंके मकानमें वेणी. 
संहार नाटकका वड्धाचुवाद अभिनय हुआ। काली. 
प्रसन्न सिह, उमैशचन्द्र चन्दोपाध्याय ( मिष्टर डब्लिड, 
सी० चनरजी ) बिहारोळाळ चट्टोपाध्याय, आदि 
इस दळके अभिनेता थे। विहारो बावूने स्त्रीका पार 
किया था। इसके आठ महीने वाद्‌ सन्‌ १८५७-ई०के 
नवस्वरमें 'विक्रमोबेशी' वङ्गाजुवादका अभिनय हुआ। 
इसका अनुवाद कालोप्रसन्न बाबूने एक पण्डितका 
साहाय्य ळे कर स्वयं किया था । इस अभिनयकी बात 
सन १८७३ ३०के कलकत्ता-रिभ्युमें प्रकाशित हुई थी। 
इस समय नडाइल-हारवांडियाके वावू शुरुदासराय महा- 
शयके मकानमें भी उनके वड़े दांलानमें रङ्गमञ्च तेयार 
कर अभिनय करनेका आयोजन चला रहा था । गुरुदास 
वाबूके पुल थ्री गोविन्द्चन्द्र राय महाशय उसके प्रधान 
उद्योगी थे । मे कक 
छातूबाबूके घर जव शकुन्तछाका अभिनय हुआ था, 
उसके वाद्‌ ही कसान पामार ओरियर्टल सेमिनरीके 
प्रधान शिक्षक मिएर डी० एल० रिचाडेसन, रसिकलाल 
सरकार आदि कई गण्यमान्य व्यक्तियोने ओस्यिण्टल 


> रोमें फिर सेफ्सपियरके- नारक्रोका अभिनय 
रम्भ किया । 


ओरियण्टल थिथेररके पहले अभिनयको देख कर 
ही कालीप्रसन्न सिंह और राज्ञा प्रतापचन्द्र आदिके | 
मनमें थियेटर करनेका भाव जागरित हो उठा | 
काद्स्बरोके अभिनयके समय छातू बाबूका देहान्त न 
गया था । महाश्वेता नामसे कादस्वरोका अभिनय | 
हुआ | र 

राजा उमेशचन्द्रके लिखे एक पत्नसे माळूम होता है. 
कि ओरियण्टल थियेटरके अध्यक्षोंके साथ केशवः. 


eGangotri 


रङ्गालय 


उपस्थित होने पर रोजा इश्वरचन्द्र और राजा प्रताप- 
चन्द्रने बंगला नाटकोके अभिनयका प्रस्ताव किया । 
उन्दोंने हो आग्रह कर केशवचन्द्र गड़ोपाध्यायकों 
ख्थान-निर्वांचनके लिये कहा । किसी बड़े आदमीके 
मकान मांग लेने या किराये पर-ले कर काय्ये आरम्भ 
करनेकी भी वात चल रही थी । इसके दो या ढाई वर्ष 
तक इसकी कोई चर्चा न चली । अन्तमें जव कई युवकोंके 
किसी नाटकके कहीं रिहसंछ करते खुना तो (सम्भवतः 
जयरांम वसाकके मकानका 'कुलोनक्ुलसवंख' इन 
लोगोंकी भी कोई नाटक खेळनेकी इच्छा वलवतो हो 
'उठी। इन्होंने आपसमें सलाह कर चर पट संस्कृत 
.रलावलोके अनुवादको व्यवस्था-कर दी । स्थिर हुआ; 
कि इसका अनुवाद रामनारायण तकरलज्ञी ही करे | 
इन्होंने अनुवाद करना खीकार भी कर लिया । इस तरह 


इन्होने अनुवाद कार्यमै चार महीने वित!ये, फिर उसका | 


संशोधन हुआ ।- स शोधनमें भी कम समय नहो' लगा । 
पूरा एक महीना ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर बह है, 
'कि इसके अयथा शब्दोंकों निकाल यथांयथ शब्दोंको 
-रखनेसे हो इतनो . देर हो गई । फिर इसके छपाने- 
मे' तीन मास -वीते । स्त्री पार्टके लिये खिर्योके 
निर्वांचत्त तथा रिहर्स छमें भो कुछ समय बोता । जो 
हो, सन्‌ १८५८ ई०के जुलाई महोनेमें बेलगछियाके 
द्वारकानाथ ठाकुरके बागमें पहले. पहल रत्नावलीका 
अभिनय हुआ । इसमें ओरियण्टलके कई अभिनेताओंने 
हाथ बरायां था । शिक्षा देनेका काम तो केशवचन्द्र 
गङ्गोपाध्यायके ऊपर ही सौंपा गया था । 

रलावलीके छ; वार अभिनय ,हुए ) अन्तिम अभि 
नय - १६बी' अक्तूवरको हो हुआ । इस अभिनयमें 
एकतान. वाजेका प्रवर्सन हुआ -था । महाराज 
यतोन्द्रमोहनठाकुरके यत्नसे सङ्गीताध्यापक. क्षेत्रमोद्दन 
शोखामी द्वारा यन्लादि ले कर यह बाद्यदूल स'ग- 
डित हुआ था । राजाओंके व्ययसे सजावट और रङ्ग 
मञ्च उत्तम रूपसे तय्यार हुआ था । धनोका साहाय्य 
पा कर तथा अनवरत अनुशीलन द्वारा रुचि. परिमाजित 
'होनेसे इस नाट्य-सस्प्रदायने साधारणको बिशेष तृप्त 


€्७ 


वहुत- दिन तक जीवित था। रत्नावलोका अभिनय देलने- 
के लिये सख्रीक छोटे छाँट हालिडे, ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर, हरिश्चन्द्र सुखोपाध्य़ाय, रमाप्रसाद राय आदि 
बहुतेर गण्यमान्य सज्जन उपस्थित थे । मांइकेल मधुसूदन 
दत्त भी इस अभिनयकों देखने जाते थे । साहवोंके लिये 
रलावलीके अगरेजी अनुवादकी आवश्यकता हुईं । इसी- 


-लिथे माइकेल मधुसूदनने इसे अङ्गरेजीमें अनुवाद किया । 


अन्तमें माइकेल मधुसूदनने अ गरेजी प्रथाके अनुसार 
शर्मिष्ठाकी रचना की और केशव वावूको दिखलाया तथा 
रल्ावळीको शुण-हीनताको परिचय कराया । पोछे राजा 
ईश्वरःचन्द्र इसके अभिनय करने पर उद्यत हुआ । 

ऊपर कह चुक हैं, कि शमिष्ठांका अग्रेज्ञोमे अचु- 
वाद्‌ मांइकेल मधुसूदन दत्तने ही किया था । इसका 
रिदर्शछ सन्‌ १२६५ सालको अगहन महिनेमे' आरम्भ 


.हुंआ और १२६६ साळके भादोकी दरो तारोलको 


इसका पहला अभिनय हुआ । इसके सात आउ बार 
अभिनय हुए थे । शगिष्ठामे' वीणां वजा कर गान गाने- 
को व्यवस्था वड़े कोशळसे सम्पन्न हुआ था । शमिष्ठा- 
का अभिनेता सितार हाथमें ले कर परदे पर केवल हाथ 
फेरते,.सुखसे. गाते जाते थे और नेपथ्यसे एक शुण- 
वान्‌ वादक सितार वजाते रहते थे। केवळ राजमहल 
की खियोंको दिखानेके - लिये पक्क दिन शमिष्ठाका अभि- 
नय हुआ। जव पाइकपाड़ के राजाके उद्योगसे बेलगछिया- 
में रलावलीका अभिनय हुआ, उस समय आहोरोटोले- 
में शङ्कुन्तलाका रिहसँल चल रहा था । सन्‌ १२६६ 
फसलीमें पहले ( १८५६ ई०के मध्य समयमें ) पहल 
जनाईके सुखोपाध्यायोंके उद्योगसे उन्होंके आहीरीरोले- 
चाळे मकानमें इसका अभिनय हुआ । जयराम वसाक 
इसके अध्यक्ष थे 'ओर अभयचरण गुप्त रिदर्सल 
करा रहे थे । इस अभिनयके लिये आहीरोटोलेमें 
चन्द्रसुलोपाध्यायके वत्तमांन वाजारके समीप ही हाळ 
तय्यार हुआ । 

इस अभिनयको ! देखनेके लिये कालीप्रसन्न सिंह 
शरचन्द्र्घोष, ईश्वरचन्द्र गुप्त, द्वारकानाथ विद्याभूषण, 
यौरीशङ्कर भदट्टाचायं और हुगलो तथा ीरामपुरः 


,क्रिया.था। _ बेळगछियाका यह नाउ देछ भरकम] °केमजिधे'टे आदि सहव सो उपस्थित ये । “प्रभाकर” 
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श्र 


“और 'भारुकर” नामक समाचार-पत्नोमे इसका विवरण 


प्रकाशित हुआ था । | धर 
इसके बाद १२६६ फसलोमें या सन्‌ १८५६ इ०के 


अस्तमें बेलगछियामें होनेवाले प्रथम रलावलीके अभिनयके 


' बाद और शर्मिष्ठाके अभिनयसे पहले माळविकाग्निमित्र- | 


, का: अभिनय हुआ था। इस अभिनयमें राजा सर शोरीन्द्र- 
. मोहन ठाकुरने कंचुकीका पार्ट किया था । बेलशछियाके 
«इस नारपमञ्चने उस समय एक युगान्तर उपस्थित कर 
- दिया था | | 
-- जिस समय शमिष्ठाका अभिनय चल रहो था, उस 
समय :केशवचन्द्र सेनके यत्न और चेष्ठासे सिन्दुरिया- 
'पड्ठोमें विधवा-विवाह नाटकके अभिनय करनेका अनुः 
-छान-हुआ था और रिहसेल भी चल रहा था सिन्दुरिया 
'पट्टीके गोपाल मलिकके मकानमें हो इसका स्थान 
नियत हुआ ।- केशव बाबू हो यहांके शिक्षक थे । संन्‌ 
:११६७-फसलीके बेशाख महीनेमें इसका प्रथम 
.हुआ । -: 
- ` इस अभिनयमें.तीन प्रसिद्ध गवैयोने गोत गाया था | 
उमेशचन्द्र भद्र; रांधिकांप्रसांद दत्त, क्षेत्रमोहन बसु, 
पञ्चानन मित्र, गदाधर मित्र, रसिकचन्द्र मुखोपाध्याय 
ओर .बेणोमाधव सोम प्रभ्नति प्रसिद्ध व्यक्ति अन्यान्य 
बाजोंके बज्ञानेवाठे थे । . बेलगछिय़ांके अभिनवको तरह 
-.यह अभिनय भी अति उत्तम हुआ था | पाइकपाड़े की 
उत्त जनासे यह अभिनय-करिया. गया। पहले “पडेलफो 
थियेटर” किराधे पर छे कर यह अभिनय होनेवाळा था | 
.किन्त॒ थिधेटरवालोने १ ००) रु० महीना किरायेका मांगा | 
इससे-यद सङ्कल्प त्याग कर हलविन.साहवके रङ्गमञ्चको 
और द्वश्यपटादिसे सजानेकी तय्यारी होने लगी | इसमें 
चार, हजार रुपया खर्चा हुआ । सुरळीघर सेनने हो 
अधिक रुपया दिया, बाकी रुपया जनसाधारणके चन्देसे 
भाया उस समयके 'हरकारा' पत्रमें इस अभिनयके 
विषयमें वाद विवाद हुआ था | अ 
५ (इसके बाद शोभांवांजार राजवाड़ीमें नाव्यामिनयकी 
चेष्टा हुई। ` कुमार उपेच्द्रकृष्ण देव, कुमार अमरेन्दरक्कष्ण 
देव; कुमार तजेन्द्रकष्णः देव, कुमार उद्यकृष्ण देव, 


गोपालचन्द्र रक्षित, चन्द्रकाली घोष-और कालीहश' व" 


मनमै अभिनयकी स्पृह्या बढी 


रड्रालय 


आंदि इसके उद्योगकर्त्ता थे । सन १२७१ फसले | 
चमत्कारकृष्ण घोषके दाळानमें इसको रिहसंल हुआ। 
इस समय प्रियमाधव बु मलिक, प्यारोमोहन दास, | 
मणिमोहन सरकार आदि ध्यक्तियोंने सांथ दिया था। | 
माइकेलके रचे “पकेइ कि बले सभ्यता” नाटकका अभि. | 
नय हुआ | 

शोभावाजारको “थियेद्रिक सोसाइटी” साधारण | 
को सम्पत्ति नहीं थी ; किन्तु काय्यं इसका खूब शा. | 
के साथ चल रहा था। इसके लिये सभापति; सम्पा. 
दक प्रसृति कर्मचारी भी नियुक्त हुए थे । चन्द्रकाली | 
घोष इंसंके सभापति तथा डाक्र उमेशचन्द्र मित्र इसके 
सम्पादक थे । राजा देवीकृष्णके मकानमें इसका अमि: _ 
नय होता था। इसके तीन प्रकाशय अभिनय हुए थे। 
कविवर महेशचन्द्र वन्द्योपाध्याय इसका अभिनय. 
देखनेके लिये उपस्थित हुए थे। उस समयके प्रधानं | 
संवाद-पत्न हिन्दू-पैद्रियरमै इन अभिनयोंका विवरण | 


प्रकाशित हुआ था | 


_ शोभाषांजार-राजवोड़ीके इस दळसे 'छष्णकुमारी' 


का अभिनय होना निश्चय हुआ । इसके लिये रिहर्सल 
आरम्भ हुआ। इस समय बांगवाजार मंदनमोहनतला- 
निवासो नोळमणि चक्रवत्तीं महाशयके पुल गोपाल 
चन्द्र चक्रबत्तो महाशय मित्रतांवश आते. जाते थे। सन्‌ 
१२६४ फसलीके अन्तमें जब 'छृष्णकुमारो?-के खेलनेका 
उद्योग हुआ, तब कालिदासं सान्याळके साथ राजाओं: 


के मनोमाढिन्य उपस्थित होने पर वह तथा गोपाल बाबू | 


वहाँले चले आये । इन दोनोंके उद्योगसे गोपाल बाबूके 
मकानमें एंक नास्य-सम्प्ंदायको प्रतिष्ठा हुई । कालिदास 
बाबूने खंयं 'नळंदमयन्ती? नांटेंककी रचना को और उस- 
ही रिहंसंछ आरम्भ हुआ । गोपाल वाबूकी नाटकोय 
चेष्टा येही पळे स्फुरित नहीं. हुई, वर इससे एक वर्ष 
पहले सिंमंळानिवासी जयगोपाल मित्र और नवगोपाळ 
मित्र मंहाशयोंने जो भ्रीवत्सचिन्तां-यात्राका दे संगठन 


किया था, उस यात्राका गानो भो एक बार गोपाळ 'बांबुके | 
मकानमै हुआ था । इसी गानेको खुन कर गोपाळ वांबूकं | 
। इंसंके बाद हो शोमा. 
वाजारकी राजबाडीमें जा कर कष्णाकुमारीके अभित्रयम. जु 


| 
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सम्मिछित हुए । इसके बाद चे अपने मकानमें थियेटर 
कायम कर महा उत्साहसे नारककी शिक्षा देने. लगे । 
कृतकर्मा कालिदास सान्याल महाशय दी यहां शिक्षा देते 
थे। गोपाळ वाबू स्वयं भी कुछ शिक्षा देते थे। सन्‌ 
१२७१ फसलीके मध्य समयमें नळदमयन्तोका अभिनय 
हुआ। 

यह दळ चार वर्ष तक नियमितरूपसे काम करता 
रहा । दो वर्ष तफ नळदमयन्तोका अभिनय इुआ.था। 
चौदह या पन्द्रह वार केवळ इसके अभिनय हुए। इसके 
बरीच वद्ध मान-राजचाड़ीमें, भारपाड़ के भइ्टाचार्याके मकान 
में, और शिवपुरके चौधरियोंके मकानमें जो सब अभिनय 
हुए, चे अत्यन्त उत्तम थे । भारपाड़े का अभिनय सर्वापेक्षा 
उत्कृष्ठ हुआ । इसके सिवा पथरियाघारके वोरनुसिह 
मलिकके . मकानमें, छच्मीनारायण मुखोपाध्यायके 
मकानमें और बखुपांड के गिरिशचन्द्र चन्द्योपाध्यायके 
मकान्नमें इसका . अभिनय हुआ । सिवा इनके गोकुल 
मित्रके मकांनमें और गोपाल वाबूके मकानमें कई वार 
` अभिनय हुए थे। पथरियाघारके जयराम वसाकक 
मकान्में इसका जो अभिनय हुआ, चह इसका डु सरिह- 
संल था । . इस अभिनयकी इतनी प्रशंसा हुई, कि लोग 
शकुन्तला -अभिनयकी तरह इसका भी आंदर करने लगे 
` थे। महाराज महतावचन्द्र. वहादुर इसका अभिनय देख 
कर इतना मुग्ध इप कि उस समयसे उसके रचयिता 
और अभिनेता कालिदास बाबू पर उनको. कृपादृष्टि रहने 
छगो । कालिदास बादु वद्ध मानराजके यहां नोकरी करते 
थे। दो वषके वाद इस दलसे “इन्द्रमा” नामक एक 
नारकका अभिनय हुआ. चरामहेशतला-निदासी गिरिश-. 
चन्द्र वत्तययोपांध्याय . इसके रचयिता थै। “इन्द्र्रभा” 
भी पांच सात वार भभिनोत हो चुको थो । किन्तु यह 
गोकुल मित्र तथा गोपाल बाबके मकानके . सिवा कहाँ 
दूसरो जगह अभिनोत नहों हुई । 

यहां तक किसी राजा या. वाबूके घर हो नारक हुआ 
करता था, उस समय अन्यत्र नांटक खेळनेको प्रथा. नहीं. 
थो । बागबाजञारके नळद्मयन्तीके दछने पहळे पहल 


विदेशमें जा कर इस प्रथाको परिवर्तन किया । इन्दुप्रमा | 


इस दळकी विवरणोके सांथ साथ और पक दलको 
बात लिखनी पड़ती है। पिछले समयमै इस निम्नोक्त 
दळसे वङ्गालके रंगाळयसे विशेष सम्बन्ध हो गया था। 
इस दलके अन्यतम अभिनेता गिरिशचन्द्र मित्र तथा 
आनन्दछाळमिल श्रोगोकुलमिलके चंशधर हैं । 
गिरिश वावू पक उत्तम संगीतज्ञ व्यक्ति थे | नल- 
दमयन्तीके साथ ज्ञो पकतान बाजा वजा थां, उसका 
बज्ञानेबाला उसके अभिनेताओंमें ही था; कोई दूसरा 
नहो' । अन्तमे गिरिश त्राबूने पक खतन्तरूपसे वादक 
दल संगठित किया था । इसु, दळमे' बागंबांजार और 
श्यामवांज्ञार-निचासो कितने ही युवकोने साथ दिया 
था । इनमे' बसुपाङ के रदनेवाळे गिरिशचन्द्र वन्यो- 
पाध्यायके द्वितोयपुत्त नगेन्द्रयाथ वन्दयोपाध्यायं, 
डाक्तर दुर्गादास करके हित्तोय पुत्र राधांमाधवकरको 
नामोल्लेख करना पड़ता है | यही दो व्यक्ति दी भविष्य: 
के वगलाका साधारण - रंगाळयोंके प्रतिष्ठाताओमें 
प्रधान व्यक्ति हैं । इस वादकदलमें एक मुसलमान 
युवकने भो साथ दिया था । इसका नाम था हिंगुळ 
खां उरुफ हेम बाबू । ये अच्छे सड्ठोतज्ञ तथा हास्यरसमें 
पडु अभिनेता था । पिछले समयमें नेशनल थिपेररमें 
यह अभिनय. भो करता था और सङ्गीतका शिक्षा भो. 
देता था। 

जिस समय गिरिश बाबूने यह वादक-द्ल गठित 
किया था, उस समय भवानीपुरमें अवैतनिक “नारयः 
मन्दिर! नामक एक थियेरर-द्ळका : संगठन हुआ । यहाँ 
हेमचन्द्रमित्रके रचे "सीतार वनवांस” नाटकका अभि 
नय हुआ । सन १८६६ ई०के मार्च महीनेमें नौलमणिं 
मिलके मकानमें ( सर रमेशचन्द्रमितके पुराने मकानः 
में) इसका पहला खेला हुआ | इसी अभिनयमै भवानी: 
पुरके उस-समयके प्रसिद्ध वादक सर रमेशचन्द्र)मित्रके 
भाई केशवचन्द्र, मित्र एकतानवादक-सम्प्रदायने ही . 
बाजा बज्ञाया था । 

इस समय वागवाज्ञारके गिरिशचन्द मित्रके बाजा. 
बालोंका खूब सुनाम हो गया था । भवानीपुरमें 
जगदानन्द -सुलोपाध्यायके मकानमें बागबाजारका दल 


प्र थके विचित्रबाहुका पाटे गोपाल वा वूने (लिया आए १०९ Mt कदत 'वेजान 'गथी०५इसमें ` वह .बद्ां केशव वाबूका ` 
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अपेक्षा अधिक यश अर्जन कर आया । इस सुख्यातिके | अभिनेताओंने अभिनय किया था, उनमें झुछने इस अञ्चि. | 
५ छोड़ कर | 'नयमें साथ दिया था। पाईकपांड के अभिनय-शिक्षक 
वाद नगे'द्र बावूने गिरिश RR या व्याज दाः | 
बखुपाड़े के अपने मकानमें एक वाजा दलकी प्रतिष्ठा | केशवचंद्र ग य युक्त हुए| | 
'की। राधामाधव बाबू और हिंगुल खाँ नगेन्द्र वाबूके | यह मालूम नही' होता, क्रि ४ क किस तारीखक्ो' | 
इलम मिल गये । कमशः गिरिश वावूका दळ टूट कर | मालविकाम्निमिल पहले पहल नार हुआ और | 
-नगेन्द्र वाबूका दल मजबूत हुआ । | किस किसने कौन कौन-सा पाट कि वाद 
इस वागवाजांरके एकतान याद्नदलके दो एक | यतोन्द्रमोहनने रामनारायण | तकर नये नारक | 
वर्ण पहले शपामपोलरःनिवासी बजनाथदेवने “श्याम | “क सवध” अभिनय करानेका उद्योग किया था। किन्तु | 
पोखर पकतःनव!द्न-सस्प्रदाय' नामक पक वाज्ञा-दल | नाना अखुविधाओंके कारण यह उद्योग परित्याग कर | 
“कायम किया ।  इन्ही'के दलमें पहले क्ले रिओनेट' वंशी | दैना पड़ा । इस समय पुस्तकाभावसे यतोन्द्रमोहनने 
बजाना आरम्भ हुआ। उस समय तक कर्नेर नहो' | -खय विद्यासुन्द्रको रचना कर रिहसंल कराया । नौ 
'बजया ज्ञाता था। तांत और तारक सारे यन्त्र, पिकळो- | दश वार इसके अभिनय हुए, उनको कई तारीखे' दी गई' | 
कल्यानेट, वंशी, जळतरङ्ग भो इसी दलमें एकल h रला सन्‌ १२७२।२३बीं पोष, शनिवार (सन १८६६ जनवर 


जाता थां । सिवा इसके शङ्क वजा कर सुर देना होता | ररा ;, » २७वीं पौष, बुधवार (१८६६।१०बी' जनवरी) | 
था। डिसुरमें कनसारे बजाया जाता था । छोनवीन हेरा ,, „ रेध्ची' माघ, शनिचार ( „ १०घी' फरवरी) | 
कर डिसुरके शांख लाया गया था। जब तक वाजा उेथा ,, ,, छवी फागुन, ,, (, ९७्वी , ) 
वजता था, शहनाईके पोंधरांके हिसावसे इस शांक्षमें पवां, ५रैशवी ,, ,, (, रछवो' „) 


इस अभिनयके समय रीवांके महाराज कलकत्ते आ ' 

कर महाराज यतोन्द्रमोहनके मरकतकुञ्ज नामक उद्यानमें | 
मेहमान हुए । ` विद्याखुन्द्रका रिहर्सल प्रायः समाप्त हो | 

: झुका था और;इसके खेलनेका उद्योग हो रहा था । सन्‌ / 
१८६५ ई०की ३०बी' दिसस्वरको यतोन्द्रमोइन्‌ने . उनको | 
अपने राजमहलमें आमन्त्रित किया । इनको आप्पायित | 
करनेके लिये इस दिन ही 'विद्यासुन्द्र'-के ड़ सिङ्ग रिह- ' 


} 
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उस तरहका सुर द्यां जाता था। इस दलसे राधा- 
माधव वाबूने झे रिओनेट वंशी खरीदो थी वागवाजारके 
दलमें यह वंशी वजती थी | बजवाबूके बाजाद्छने पहले 
चेत्के मेलेमें अपने वाजे वजाये थे । नाटककार कवि 
गिरिशचन्द्र घोष इन ब्रजवावूके वहनाई कहे जाते हे | 

` इस समथ नारकीय चेष्टा जाग उठतो. थो । पहले 
जैसे कुछीनकुरूसर्णस्थ तथा शक्नुन्तलाका एक युग 
आया था, वेसे हो इस समय “पझाबतो”-का - आद्र 
वढा था । सन्‌ १२७० फसलीमें पथरियांघारके 
यतोन्द्रमोंहन ठाकुर ( उस समय राजा नद्दी' हुए थे ) 
के मकानमें एक नाख्य-सम्प्रदाय स्थापित हुआ । यतीन्द्रः 
मोहनके पैतृक मकानमें ( न'० ६५ पथरियाघारा) इसका 
रङ्गमञ्च नही वना था। पथरिघाराके ठाकुरगोष्ठी आदि 
मकानोंमें (गोपीमोहन ठाकुरके मकान न'० ६६ पथ- 
रियाघाटा ) अर्थात्‌ उस समयके ईशानचन्द्र मुखो- 


संलको व्यवस्था की गई । इस रिहसंलमें राजपरिवार | 
; सथा रोवां-राज दळके लोगोंके सिवा और .कोई जाने न | 
' पाया ।. इसके तोसरे अभिनयमें विजयनगरके महाराज i 
' दर्शक थे। इस समय यूरोपसे नये आये इप थेरेश | 
'पुशाड नामक एक आदमी राउनहालमें अपने वाद्यकौशल- | 
से लोगोंको मुग्ध कर रहे थे। सञ्गीतज्ञ यतीन्द्र और | 
शौरीन्द्रमोहनके साथ उनका परिचय हुआ । विद्याः 
रे खुन्वरके तीसरे अभिनयमें पुशार्डने निमंत्रित हो कर ॥ 
पाध्यायके मकानके भव्य कमरेमै रङ्गमञ्च स्थापित डुआ।| बेहला बजाया था । उस समयके वाद्ययन्त्र विक्रेता | |. 
इस स्थानोंमें सन्‌ १२७१ फसळोमें या सन्‌ १८६५ ई०में | वाजा बेचनेवाला “वार्किष्‌ इयं” कम्पनीको अध्यक्ष 
माळविका्िमिल्ल अभिनीत हुआ । पाईकपाड़े के राजाओं रिज्लेने इस चतुर्थ अभिनयमें पुशार्डके बाजेके साथ | 
के यल्लसे सन १२६६ फसलीमें सके-सम्म “पियें पेज धी) . ग 
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इन अभिनयोंमें प्रहसन भी होते थे । पहले अभि- . 
नयमें 'येमन कर्म तेमनि फल” नामक प्रहसन हुआ | | 
१३वी' जनवरीके वङ्गाछीमै उस समयके सम्पादक | 
गिरिशचन्द्र घोषने इस अभिनयकी बडो प्रशंसा | 
की थी। | 

इस 'विद्यासुन्द्र-के अभिनयके साथ वङ्काळके साधा- | 
रण नास्चशाळाके अन्यतम प्रतिष्ठाता अद्धन्दुशेखर 
सुरुतफी महाशया कुछ सम्बन्ध था । इस अभिनयके | 
समय अद्धन्दु वाबू आत्मोयता-सूलसे यतीन्द्र वाबूके घर | 
रहां करते थे । यहो उनका प्रथम अभिनय देखना था । | 
उन्होंने यहां रह कर हो अभिनयके सम्वन्धको सारी 
वातोंकी जानकारी प्राप्त की । वे उस सयय स्कूलमें | 
पढ़ते थे । उस समय तंक उनका नारकसे कोई सम्बन्ध ' 
नहो' था। | 

यतीन्द्रपोहनके इस नाट्य सम्प्रदायके क्रमसे १ "माल- | 
विकाग्नि मिल!, २ “विद्यासुन्दर”, ३ "येमन कर्म तेमनि 
फळ”, 8 “बुकळे कि ना" ५ मालती-माधव”, ६ “उभय- 
संकट”, ७ चक्षदान”, ८ रुक्मिण हरणी", ६ “रसाविष्कार 
बृन्द्क” अभिनीत हुए थे और यदद दळ बहुत .दिनों तक 
जीवित था । “रुक्षिमिणी-हरण”-क अभिनय तक यतीन्द्र- | 
मोहनका नांख्य-सम्प्रदाय लगातार चळा आया । इसके | 
बाद एकाएक बंद हो गया । फिर सन्‌ १८८१ ईण्में | 
रसाविष्कार (न्द्क नामक क्षुद्र द्वश्यवाक्य-रचित और | 
अभिनीत हुआ । इन सव अमिनयोंके साथ क्षेत्रमोद्दन 


गोख्वामोक प्रतिष्ठित एकतान वाद्न-सम्प्रदायने वाज्ञा 
बज्ञाया था । इस सम्प्रदायसे केवळ देशी वाजे वज्ञाते 
थे। बेहलाके सिवा अन्य कोई विदेशी वाजा न था। 
फू कनेवाला कोई वाजा न था। यह “शोरीन्द्रमोहनका 
कनसादे” नामसे चिख्यांत था । 'विद्यासुन्द्र” नारकके 
साथ प्रदसन खेळनेकी प्रथा प्रवत्तित हुई । 

पथरघारेके- यतोन्द्रमोइन उाकुरके मकानमें चतुर्थ 
पुस्तक माळतीमाधव-नारक़् सन १८७७ ई०क़ी ३०वी' 
सितम्बर बृहरूपतिवारको अभिनीत हुआ । यह आउ 
दश बार अभिनीत हुआ-था । एक रातको केवल 
साइवोंको निमन्त्रण दे कर अभिनय दिखाया गया। 


इस दिन लाडे छारेन्स उपस्थित थ-१:०प्ररतोमाधघ००॥००बाज बजाया?) ९००१५०४ 
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१०१ 
के गाने वनवारोछाल राय नामक एक व्यक्तिने भर 
द्यां था। 

इस समय शोभावाजारकी थिपेद्रिकळ सोसाइटी- 
ने “कृष्णकुमारी” नाटकका रिहसँल चला रहा था। सन्‌ 
१८६८ ई०क्की २४वी' जुलाई सोमबारको इसका प्रथम 
अभिनय हुआ । यह अभिनय केवल अपने बन्धु-वान्धर्वो - 
को दिल'्नेके लिये हो किया गया था। सन्‌ १८६७ इ०- 
को १९वो' फरवरी शनिवारको इसका प्रकाश्यरूपसै 
अभिनय हुआ |& उस अभिनयक समय इस नार य- 
समितिको व्यवस्था अति सुन्दर थी । नीचे उसका 
पूरा विवरण दिया गयां है। इसको पक कार्योनिर्वाहिका 
समिति थी-- 


कालीप्रसन्न सिंह (सभापति ) 
राजेन्द्रनाथ बन्द्रोपाध्याय उपसभापति। 
कुमार खुरेन्द्रकषण देव वहादुर सद्स्य। 
कमार उपेन्द्रकष्ण देव वहादुर र 
चन्द्रकाली घोष न 
रूपलाल मित्र 
वरदाकान्त मिल | ड 
मणिमोहन सरकार ड 
कुमार व्रजेन्द्र इष्ण देव वद्दादुर कोषाध्यक्ष 
9 आनन्द ,, 9 +४ सम्पादक 
प्यारीमोहन दास ( वेष्णव) सहकारो सम्पादक । 
सिवा इसके कितने हो कर्मचारी थे: - 


कुमार उपेन्द्रकषण देव बहांदुर रङ्गमञ्चके अध्यक्ष । 
राजेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय 
कुमार उपेन्द्रकृष्ण देव बहादुर 
राजेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्यांय 
प्यारीमोहन दास 


शिक्षक ।. 


रूपलाल मित्र 

कुमार अमरेन्द्रकृषण देव बहादुर 
वरदाकान्त मित्र | 

प्यारीमोहन दास 


{ छापलानेके संबंघके 
] कमचारी । _ 


३ इस प्रकाश्य नाटकके अभिनयमें छोटे ढाटके वादक दक्षने | 
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$ ०२ 
राजेन्द्रनाथ वन्योपाध्याय Sa 
कुमार सुरेन्द्रकृषण देव बहादुर बी 
वरदाकांन्त मित्र 
रेन्द्रकृषण देव बहा 
डे Oo gs कमरेके तत्त्वाव- 
घजेन्द्रकृष्ण ह... धायक। 
Ef 59 ३9) 
वरदाकान्त मित्र 
॒ घरके तर्वाच 
राजेन्द्रनाथ बन्दोप।ध्याय | साज ऱ्ह 
अतुलकृष्ण देव घायक | 
य | न 2 
रूपलाल [मल 
वरदाकान्त मित्र 
कालोकमळ लर्कर 
0000 ) -कमचारो-प्रधान | 
अतुलक्कष्ण देव 
मणिमोहन सरकार 


प्रति मङ्गल, शुक्त और शनिवारको इनका रिहंर्सल 
चलता था । सन्‌ १८६७ ई०की ११ फरवरीको हिन्दू- 
पेद्रियरमें इस अभिनयका विस्तृत विवरण प्रकाशित 
हुआ । इस अभिनयमें प्रसिद्ध नाटककार गिरिश 
चन्द्र घोष उपस्थित थे, किन्तु नाय-सम्प्रदायभुक्त 
नथे।. `` 


_ पंथरियाधारेकी राजवाड़ीमें होनेवाले (विद्यासुन्दर! 
अभिनयके वाद्‌ परलडङ्ग के अरपुलिमें “अरपुली-न रप्- 
समाज” स्थापित इुआ। यहां पहले "महाश ता” 
पीछे “शकुन्तला” और “बडो शालिकेर घाड रो” अभि- 
नीत हुए। कुछ लोगोंका कहना है, कि ये दोनों नाटक 
छातूवावूके मकानमें अभिनीत नारकद्वयसे विभिन्‍न है 
और इस सम्परदायके किसी व्यक्ति द्वारा रचित है। सन्‌ 
१२७३ ३०के वशाल महीनेमें ( सन १८६६ $०के अपिल 
महीनेमें ) इस सम्प्रदायका पहला अभिनय हुआ। इसके 
वाद इस दळने निमाईचरण शीलकी “चन्द्रावली” 


नाटक और 'एराई आवार बड़ लोक” नामक प्रहसन 


, खेले। प्राणीवृत्तान्तके रचयिता सातकोडो दत्त इस 
बुटे सुस्साव्क थे। 


~ 


जिस समय बागवाजञारमें नगेन्द्र बाबुका वाजा-दळ 
ल व जोरों ते चळ रहा था, उस समय सिमला-शु'डी 


पाडे के शु'डियोके मकानमें . 'पढुमावतीका'-का अभिनय 


हुआ । वागवाजारके बाजा-दळके नगेन्द्र बाबू आ कर 
यहां शिक्षां देते तथा स्वयं कश्च कोक साज सज कर 
अभिनय करते थे । पिछले समय नेशनल थियेररके 
अन्यतम प्रतिष्ठाता नगेन्द्रनाथ बाबू का प्रथम यही अभि- 


नयहे। सन्‌ १८६६ ई०में इस दलका प्रथमाभिनय 


आ | 
इस समय कळकत्तमें नाट्या पदका पक प्रवल 
प्रवाह वह रहा था। प्रायः हरेक ग्राममें ही, नाश्या- 
भिनग्रकी चेष्टा हो रहो थी। उनमें सव सश्प्रदायोंका 
विवरण स ग्रह नहीं कर सके । इसो समथ कलकत्त के 
भवानोपुर ओऔर,हवड़ के शिवपुरमें भी नाटप्राभिनयको 
चेष्टा हो रहो थी । 

पथरियाघाटके अभिनय होनेके समय जोड़ासांकूके 
द्वारकानाथ ठाकुरके मध्यम पुत्र गिरीन्द्रनाथ ठाकुरके 
मकानमें एक नांय़समाज़ स्थापित हुआ था । इसका 
नाम था - "जोड़ासांको नाय-समाज? । गिरोन्द्रनाथ- 
के दोनो' पुल गणेब्द्रनाथ और गुणेन्द्रनाथ ठाकुर 
इसके पृष्ठपोबक थे। केशवचन्द्रके कोरे भाई कृष्ण 
विहारी सेन और प्यारोचन्द मित्रके पुत्र होराछाल मित्र 
और गुणेन्द्र वाव, के प्रस्ताव करने पर माइकेलके लिखे 
“छृष्णकुमारी” नाटकके अभिनयका प्रस्ताव हुआ । 
रङ्गमञ्च और रिहस छ जारी हुआ । पोछे गणेन्द्र बाव क 
प्रस्ताव पर किसी समाज-हितकर नाटकासिनयकी 


| कल्पना हुई । कुलीनकुल लवस्व, विधवा विवाह आदि 


नाटकको तरह नये. किसो नाटकके लिये इन्होने चेष्टा. 
की। अन्तमें ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशयके परा- 

मर्शसे २००) रुपया पुरस्कार देनेकी घोषणा कर बहु- 

विवाहक सम्भन्धमें नाटक लिखना स्थिर हुआ। उस , 
समयक प्रधान नाटककार रामनारायण तऊरत्त 
महाशयने “नव-नोटक” लिख कर इन लोगो के सामने 
उपस्थित किया। सन्‌ १२७३ फसलोक २३वी ' बेशा ख- 
को एक अकाश्य समामें उनको उक्त पुरस्कार दिया . 


CC-0. JangamwadiMath Col रथ ५२० १पारीजनछू 0 मित्र सभापति थे । इसक 


os 


रालय 


“बाद भातद्वय गणेन्द्र और गुणेन्द्रने इसको अभिनय 
' करने प्रस्ताव कमिटोमें उपस्थित किया । कमिटीमें 
गणेन्द्रनाथ ठाकुर, गुणेन्द्रनाथ ठाकुर, महर्षि देवेन्द्र- 
नाथ ठांकुरक ज्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध साहित्यरथी छ्िजेन्द्र- 
नाथ ठाकूर, श्रीनाथ ठाक र, ( द्वारकानाथ ठाक रक 
ज्येष्ठ भ्रांता राधानांथ ठाकुरको पौल ), यज्ञेश 
प्रकाश गङ्गोपाध्याय और नीछकमछ मुखोपाध्याय 
सांसद्‌ थे। सन्‌ १८६७ ई०को ५वो' जनवरीको 
इसका प्रथम अभिनय हुआ और १८६७ ई०की २३ दी' 
फरवरोको इसक्का नवां अभिनय या अन्तिम अभिनय 
हुआ। अव तक होनेवाले सव अभिनयो'की अपेक्षा 


यहं अभिनय बहुत अच्छा हुआ । अडे न्दुशेखर मुख्तफो- | 
का कहना है, कि इसी अभिनयको देख कर उनके अभि- | 
नय-सम्त्रन्धो सभी अभावो की पूर्ति हो गई; इस 


अभिनयको सुख्याति कलकत्त में सभो जगह प्रतिध्वनित 
हो उठी । 

इसके वाद्‌ वड़तलेमें जयन।रायण मिल्के पुत्र पांच 

रीड़ी मिलके उद्योगले ३१६ चितपुररोडके मकानमें 

"पद्मावती अभिनयका अनुष्ठान छुआ। सन्‌ १८६७ 
ई०को १४बी' सितम्बर शनिवारको इस मझानमें इसका 
प्रथम अभिनय हुआ | 

विहारो बाव. अभिनयको शिक्षा देते थे। गचेया 
ज्वालाप्रसाद और वादक निताई चक्रवत्तो ( रामात्‌. 
बेष्णव ) सङ्गोत-शिक्षक थे । - इसके दो एक अभिनयोंमें 
माइकेळ उपस्थित थे । वागवाजार निवासी शिवचन्द्र 
चट्टोपाध्याय ( जो नेशनल थियेटरमें “नीलद्प॑ण” 
नास्याभिनयमें दोवान वनते थे ) इस दलमें थे । किन्तु 
इन्होंने कोई पार नहो' लिया था । पद्मावतोके अभिनेता 
शिव वाव, खतन्त् व्यक्ति थे । 

इसी समय चोरवागांनमें “चोरवागान अवेतनिक 
थियेटर” स्थापित हुआ था । कन्हाईलाल बन्द्योपाऽयाय 
नामक ऐक ब्यक्ति इस थियेटरके प्रधान उद्योगी थे | 
ऊषा-भनिरुद नाटक अभिनीत हुआ । इस अभिनयमें पथ- 
रिया घोटेके ठाकुरवशको पक शाखा (श्यामलाल ठाकुर- 
के दौ दिन्नः) हेमेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ( महर्षि देवेन्द्र 


नाथके द्वितीय जामाता ) और “अधिभर'मुख"०आंससि” 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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देख”-के प्रणेता भोलानाथ मुखोपाध्याय उपस्थित थे। 
चोरवागानके कृष्णमोहंन बन्द्योपाध्यायके मक्रानमे' 
( कन्हाई वाडुओंके मकानमे' ) इस समितिका अभिनय 
होता था। यह अभिनय देख कर भोलानांथ वावूने 
हेमेन्द्र वावू से प्रस्ताव किया, कि यदि अभिनय करना ही 
है, तव इन सव 'यात्रा-के उपयोगो विषयोंक्रा अभिनय 
करनेसे फल हो क्या ? जिसमे देशाचारका छुधार हो, 
ऐसे सामाज्ञिक विषर्योका इस पर परांमशे - हुआ, कि 
हेमेन्द्र वाब, अभिनयका उद्योग करेंगे ; भोला बाव, एक 
उपयुक्त नाटक लिखेंगे। इसो सम्बन्धमें भोलानाथ 
वाव,ने 'बुझले कि ना” एक प्रहसन लिखा । इसी समय 
पथरियाघारेके ठाकुरवंशकी एक शाखा उपेन्द्रमोहन 
ठाकुरके पुत्र अतोन्द्र ठाकुरने अपने प्रकानमै ( १० पंथ- 
रियाघारा ट्रोट) एक एकतान वाज़ाका - दळ संगठन 
किया । 'एक दिन अतोन्द्र वाब के वैठकर्मे भोलानाथ 
वाब, “किछु किछु बुझि” नामक पक प्रहसन लिखे कर 
ले आये । इसका अभिनय करना स्थिर हुआ | कोंयला- 
हटा या इस समयके रतनसरकार-गार्डन ष्ट्रोटके वेचं- 
नाथ मल्लिकके किरायेदार मकानमें अभिनय करनेकॉ 
बात ठहरो । हेमेन्द्र वाब, तथा अद्ध न्दु सुस्तफी पर 
देल-गठनका भार सौंपा गया । चोरवागानके' कांन्दाई | 
बाव, सेक्र ररी हुए । इनक मित्र वेंटरानिवासी मधु- 
सूदन मुखोपाध्याय नामक “आयल पेण्टर”-ने नाट्यशाला 
चित्रणका भार प्रण किया । अतीन्द्र बांब हेमेन्द्र बाबू: 
क सिवा रमानाथ ठाकुरक पौल शशोन्द्रनाथ ठाकुर 
इसक पृष्ठपोषक थे । क्रमशः इस दलका आयोजन होने 
लगां। मुस्तफी महाशयक खरभङ्गो और अनुकरण- 
पडता हो उनकी शिक्षकताको अनुकूल हुई । सन्‌ १८६० 
इ०्की ररी नवस्वर शनिवारको इसका प्रथमाभिनय 
हुआ । मुख्तफी महाशयक साथ उनका लंगोटिया 
यार सुप्रसिद्ध र॑गमज्चाध्यक्ष धर्मदास सुर इस 
दळमे सम्मिलित हुए । उन्होंने र गमञ्च-निम्माणका 
भार ग्रहण किया। उन्होंने इसमे' स्रो-चरित्रका पार 
किया था | प्या 
इतने दिनों तक अर्थात्‌ तब तक जितने प्रहसन हुए 


हि ०५७ुनसधाको०पेक्षा यद अभिनय बहुत मनोरम | 
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| हुआ था । इस अभिनयमें अद्धन्दु वाबूने तीन अन्यान्य 
'विषयोंका पार कर अच्छी कुशलता दिखलाई । विभिन्न 
स्वरॉमें विभिन्न हाव-भावसे अच्छो तरह अभिनय करने 
में उनकी निपुणता इसी समय पूर्ण विकशित तथा प्रद" 
शित हुई थो | माइकेळ मधुसूदन दत्त इसके एक अभि- 
नयमें उपस्थित थे । मुस्तफो महाशय और धमेदासखुर- । 
का यह प्रथम अभिनय था; किन्तु इसी अभिनयसे उनके , 
जीवनकी गति फिर गई। | 
यहां ब'गाळके साधारण नाट्र-समाजके प्रधान | 
अभिनेता और प्रतिष्ठाताओंकी सूचो इस जगह दो जाती | 
है। इससे स्पष्ट विदित हो जायेगा, कि किसने कव | 
पहले कौन-सा अभिनय किया-- 
' नाम समय पुस्तक भूमिका स्थान 
विहारीज्ञोल १२६३ कुलीनकूल स्त्रोचरिभ चड़कडांगेकी जयराम 


चट्टोपाध्याय फाल्गुन सर्वेस्थ , वसाकको गळी 
शरचन्द्र घोष |, शकुन्तक्षा , छातू बाबूका मकान ' 
गिरिशचन्द्र १२७१ नल्दमयन्ती ऋषि बागबाजारके मदन- ` 
घोष (मोटे) मोहनका मकान 
नगेन्द्रनाथ १२७३ पावती कञ्चुकी शु डोपाड़ा 
- वन्दोपाध्याय र 
जीवन$ष्णसेन १७७४ भादो , कल्लि ( बड़तल्ला 
अद्वन्दुशेलर १७ कार्तिक किल्ुुदन्तवक्र -  कयल्लाहड्ट 


मुस्तकी १२७४ किछु बुझि मुरादआली ,, 
{}) |) १ चन्दनविक्षास 39 
घर्मदाससूर ,, ,, चन्दनविल्लासी , 


गिरिशचन्द्रघोष (प्रसिद्ध नाटककार), अम्मुतलाल बसु, | 
राधामाघवकर, मोतीलाळखुर, महेन्द्रलाल बसु आदि 
ख्यातनामा अभिनेताओंमें कोई इससे पहले किसी 
अभिनयमें सम्मिलित नहीं हुए है । 
इस समय जयराम वसाकके मकानमें “भेलारे मोर 
` बाप” नामक प्रहसन अभिनीत हुआ । . 
इस समय बहुबाजारमें भी एक नारप्रसमाज स्थापित 
'डुआ था । इस दलने प्रसिद्ध नाटककार मनोमोहन 
बसुका “सतीनाटक” और “रामाभिषेक” नाटकका 
अभिनय किया | 


ब गला नाटकका यह तोसराए:पुक्र,श्रुग्र,दै..0०इसके:० | 


प्रथम युर्गमें “कुलीनसर्वख” और “शकुन्तलो”, दूसरे 


युगमें “पद्मावती” ओर तीसरे युगमें “रामाभिषेक” 
नाटकके अभिनयका प्रादुर्भाव हुआ था) उस समय 
रामाभिषेक नाटकके अभिनय कलकत्तेके दक्षिण 
विभागमें कई जगहाँमे हुए थे । और तो क्या, दक्षिणांशमें 
यही नायामोदका एकमात्र अवलम्बन हो गया था | 
किसो रसज्ञ व्यक्ति इसीलिये इसका नाम वणपरिचय 
नाटक रख दिया था | 

जो हो, वागवाज्ञारकी 'रत्नावछी'का दल टूर जाने 
पर नगेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्यायने अपने एक थियेटरका दल 
कायम करनेका संकल्प किया । अन्तमें गिरिश वाबूके 


परामर्शसे दीनवन्छु मित्रके नवप्रकाशित “सघवार एका- - 
। .दृशी”का अभिनय करना स्थिर हुआ । नगेन्द्र बाबू भी 


बड़ विचित्र आदमी थे । उन्होंने पहले तो शिक्षाका 


, भार अपने ऊपर लियां । किन्तु काय्येके समय यह भार 


गिरिश बाबूक ही प.न्घे पर गया । दीनवन्धु वांबूके लिखे 
-नारकमें नट नटियोंका प्रवेश तथा उसकी प्रस्तावना भी 
नहीं थी । उस समयकी प्रथाके अवलम्बन पर ही गिरिश 


' बाबूने इस अभावको पूर्ति कर दो । फिर शिक्षा दो जाने 


लगी । इसक बाद शिक्षा प्रदानक कार्य्यमें अद्धे न्दु बाबू 
भो सम्मिलित हो गथे। फिर इन दोनों महारथियोंने 
शिक्षा देनी आरम्भ की । सन्‌ १२७५ फसळीक कवार 
महीने या सन्‌ १८६८ ई०क अक्तूवर महीनेमें पूजाक: 
समय सप्तमी पूजाक दिन रातको मुखयींपाड़ेकी 


' गोपाळनियोगी गळीमें प्राणक्कष्ण हाळदारक मकानमें 


इस दके पहले अभिनयका निमन्ल्लण दिया गया। 
उस समय इस दलका नाम ‘The Bagh-bazar Ama- 
teur Theatre रखा गया था: । . इसको बाद पक 
पूर्णिमाकी रातको गिरिश बाबूकी सखुराछमें इस अभि 
नयका आयोजन हुआ । इस अभिनयमें अद्ध न्दु: वाब 
गिरिश बाब_ , नगेन्द्र, वाब और माधवबाबने विशेष 
सुख्याति ळॉभ की थो । अभिनयक बाद. जगन्नाथदत्त- 
क मकानमे इसका तोसरा अभिनय हुआ । गिरिश 
बाबू आ कर 'निमचांद'क अभिनयक लिये. तैयार. हुए । 
यथासमय अभिनय .हो गया । सन्‌ १८६६ ६०क 
%महीनेमें' इस . सम्प्रदायका चौथा अभिनय 


ही). >. ७. 
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तोपखानेको दोघांत राय रामत्रत्ताद. मिश्र बहादुरको 
मकानमे हुआ । यह अभिनय चिशेषरूपसे उदलेखनीय 
हुआ था| इस दिन इनक र'गमञ्चका सुखपटक ऊपर 
लिख गया था--/पछ८ holds the mirtor up to 
72६५८९" इस दिन दर्श कोमें ग्रन्थकार दीनवन्छु वाचू उप- 
स्थात थे । चे अभिनय देख कर बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने 
कहा था--गिरिश ! .“निमरचांद” नारक मानो तुम्दारे 
लिये ही लिखा गया था । 
गिरिशवात्ूने एक कवितामें ही इसकी प्रस्तावना लिख 
'दी.थो। यह कविता रङ्गमञ्च पर पढ़ो गई थी। इसक 
वाद इस दलक और भी पांच अभिनय हुए ।. छडा 
अन्तिम अभिनय हुआ--खिदिरिपुरक नन्दलाल घोषको 
सकानमें दुर्गापूजांक समय । यह सन १८६१ ई०के 
अक्तूबर महीनेकी वात है । 
जव इस शकुन्तलाका दळ वागवाजञारमें काय कर | 
रहा था, तव चड़कड रेमें जयराम वसाकक मकानमें 
फिर एक थियेटर दरू प्रतिष्ठित हुआ | वहाँ भोलानाथ 
ह "भेळारे मोर बॉप”का रिहस ल चल रहा था । फिर | 
यह दलं उठ कर आहोरीरोलेमें चंछा आया। अतुळचन्द्र | 
मुखोपांध्याय और पूर्णचन्द्रः मुखोपाध्याय इस दलके पृष्ठ- 
' पोषक थे । सन १८७० ६०क फरवरी महीनेमें- सुखो 
पाध्यायोंके मकनमें इसका अभिनय हुआ ।: नगेन्द्र 
बाबू औरं राधामाघंव'वावूं इस अभिनयको देख॑ने:गये 
थे। यह देख कर उन्होंने इसका उत्तर देनेके लिये पक 
छोरा तथ्य. समाजका स'गठन किया । 


र मोर वाप” का. उत्तर-खरूप पक छोटा-सा प्रहसन 
"लिख दिया ।.- इस रलावलीका अभिनय वागवाजारक 
' राजबल्लभपाड में हुआ । राजा शोरीन्द्रमोहन. ठाकुर 
: (उस समय तक चे राजा नहो. हुए थे) दर्शकोमै उपस्थित 

थे। प्रिय वांबूक प्रहंसनमें भोलानाथ बावूक प्रति 

श्लोकात्मक गांना था। भोलानाथ वावू इसक उत्तरे 
` प्रभाकर” में हो उसका उत्तर देते । -प्रिय बावूकी कविता 
वड़ी सरस होती थी । 
` सन्‌ १५७७ फसलीमें व्यास पूणिमाके दिन शाभा 


| 
| 
रज्ावलीका 
" रिहरील चलने लगा । प्रियमोधव चसु. मलिकने “भेला 


१०२ 


हवड़ा-वेरराके एक नाव्य-समाजमें प्रभावतीका अभिनय 


किया था। “प्रभावती” सेक्सपियरके “मचे एट आफ 
वेनिस”-के आधार पर लिखी गई थी । इस अभिनय- 
के साथ साथ अद्ध न्दुवावूके इस सम्प्रदायने वाजा वज्ञाया 
था। इस समय द्वाटखेलेके प्रसिद्ध महाजन बजेन्द्र 
कुमार साहा उर्फ दिणुसाहाको गद्दीके कर्मचारी 
गोविन्द्नाथ ग गोपाध्य़ांय नामक एक व्यक्तिके सांथ 
नाट्य-सस्प्रदायका परिचय हुआ | उन्होंने रिहर्राका' खडा 
चलाना छोकार कर लिया । इससे अद न्दुवाबू फिर एक 


_ थियेररद्लक स गठन करनेमें प्रवृत्त हुए । 


पहले हरलोळ. मित्र प्लोटमें अरुणचन्द्र हाळदारके 
मकानमें वागवजारके “अवैतनिक .नास्य-सम्मप्रदाय”-की 
ओरसे 'सघवार एकाद्शी'का रिहर्राल चल रहा था । इस 
दळक प्रतिष्ठाता नगेन्द्र वावू, अद्ध न्दु वाचू और धर्गदास- 
वाबू थे। इस वार जो दल बैठा, वह सुपरिचित नेशनल 
थियेररक्ा मूल थां । सन्‌ १२७9 फसळीक पोष महीने- 
में या सन्‌ १८७१ ई०्के आरम्भमें यह दल बेठा । अद्ध न्दु 
वायू शिक्षक हुए | छीलावतीका रिहर्सल चल रहा थां । 

गोविन्द्‌ वाबूकी सहायतासे केवळ रिहंसलका खचे 
चलता था। उस रङ्गमञ्च यां पोषाक परिच्छद .आंदि 
होनेकी आशा न थो। अतएव अद्ध न्दु बाबूने प्रस्ताव 
किया, कि टेज किराये पर ळे कर टिकट लगा कर इस 
वार यह नाटक खेला जाये । रिकरसे जो रकम हाथ 
आयेगी उससे एक स्थायी रङ्गमञ्चकी प्रतिष्ठाका आयो- 
जन किया जायेगा । यह प्रस्ताव खोक्कत हुआ । अन्तम्रे 
सन्‌ १८७१ ई०के अप्रिल महीनेमें नगेन्द्र वाव के मकानमें 
एक दिन परीक्षाके लिये 7255 7९।९३7५६] हुआ। इस 
अभिनयमें धर्मदास वाव ने “ललिंत”का पार लिया थां। 


.अभिनयकी सुख्याति होने पर गिरिश .बाब, आ कर 


सम्मिलित हुए। किन्तु टिकट बेच कर नारक खेलनेके 


प्रस्ताव पर चह किसो तरह राजी नहीं हुए। अन्तमें 


उन्होंने कहा, कि साइकेलके प्रस्तावके अनुसार वरं पांच 
हजार रुपये एकत्र करनेका उद्योग करो। “किछु किछु 
चुभि”-के असिनयके समय माइकेळने अद न्दु बाबू से 
कहा था, इस तरह व्यक्तिविशेषके अर्थाचुकूल्य पर . निर्भर 


बाजारके बेनियाडोळेमें कान्तिचन्द्र सड्घाचार्लक्रे माने १॥कर कोई शियेररव्यकळनहो सकता। | 


ol, XIX, 27 
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जो हो, इसके वाद चन्दाका रजिष्टर तय्यार हुआ। 

: इस समय धर्मदास वाव, और कात्तिकचंद्र पाळ अनव- 
- रत परिश्रम करने लगे । राजेन्द्र वाबू के मकांनमें आश्रय 
~ खेना और टिकट बेचनेकी आशा इन्हें त्याग करनी 
. पड़ी। नगेन्द्र वावूके मकानमें रिहर्सळ होने लगा। 
यह सुन कर कि टिकट ब चा नहीं जायेगा, गिरिश वाब, 
फिर आ कर मिल गये। सन्‌ १२७८ फसलीके वर्षा- 

. कालमें राजेन्द्रनाथ पालके मकानमें नये मञ्च पर 
"लीलावती''का प्रथम अभिनय हुआ । इसो समय हिन्दू- 
मेळेके नवगोपाल मिल्न इनके साथ मिल गये । इन्हींके . 
प्रस्तावसे इस दलका नाम The Calcutta National 
९2/९ हुआ। अतमें मोती वाव क प्रस्ताघसे 
`` Calcutt१ याद्‌ दे कर क चल The National 
Teatre नाम रखा गया । प्रथम दिनसे हो इस नाम पर 

थियेटंर होने लगा | 
` राजेंद्र वावूक मकानमें प्रति शनिवारको ४५ अभि. 
` नंय हुए। इसक वाद्‌ वदूक-बिक्रेता मथुरामोहन 
विश्वासको (इस समयकी प्रसिद्ध 0. 55४३8 & 
७०. ) घर पूजाको समय अभिनय हुआ । राजेंद्र 
` वाबू के मकांनमे' होनेवाला - अभिनयमें दोनव'घु बाब, 
और डाक्टर महेन्द्रलाळ सरकार आदि दर्शक उपस्थित 
होते थे। [ ` 

उक्त विश्वास महाशयक मकानमें होनेवाळा अभि- 

नय ही अंतिम अवैतनिक अभिनय दुआ । इस समय 
भो फिर अर्थसंकरट उपस्थित दुआ। राजेंद्र वाव क 
आंगनमें वर्षांसे टेज भींग कर खराब होने लगा | 
-भद्धन्दु वावूने फिर रिकट वे'चनेका प्रस्ताव उठायो | | 
गिरिश बावूने इस प्रस्ताव पर फिर मुह फेर छिया। | 
' उन्होंने इस वार कहा; यदि छातूबाब के मेदानमें प्याभि- | 
` छियन ( नाट्यशाला ) कायम किया जाये, तो मैं राजी | 
हैं। उस समयक लिये असम्भव प्रस्ताव खुन कर सभी | 
दंग हो गये । | 
| 

| 


MRSC OTS Sh किटी 


चन्दा वसूळीक समय रसिकमोइन नियोगीको | 
मध्यम पोल सुवनमोहन नियोगीने इस दुखको कुछ | 
चन्दा दिया। फिर, इस दळकी दुर्दशा देख थे इसका । 


रञ्जालय 


समय किशोर अवस्थाक थे। फिर भी, उनको दद 
भरोसे पर अद्ध न्दु बाव, फिर दळ तय्यार करने छगे। 
इसक स्थानक लिये भुवन वादने अन्नपूर्णाघारके 
अपने वारहदरीबाले बैठकको दे दिया । सन्‌ 
१८७२ ई०क आरस्भमे' इस मकानमे' यह स'गदित 
हुआ । 
इस तरह आंमोद-प्रमोदके उत्साहमें नेशनल थिय्रे- 
रर अस्नपूर्णाश्राट पर भुवन वावूके मकानमै बड़े परि. 
श्रम और अध्यवसायसे “नीलद्पण”-का रिहर्सल देने 
लगा । सन्‌ १८७२ ई०के नवम्बर महोनेमें अगद्धात्री- 
पूजाको दिन नगेन्द्र वाबूके मकानमें इसका डु स रिहसंल 
हुआ । इस रिहसंलके कुछ पहले सुप्रसिद्ध नाटककार 
असखुतळाळ घछु इस दलमें सम्मिलित हुए ¦ घे उससे 
पहले भ्रोकाशीधाममें होमियोपैथिक डाक्टरी करते थे। 
इस वार कककत्ते आने पर अद्धन्डु वाबूके आग्रहसे वह 
इस दलमें आ मिले । अमुत बावूके पहले यदुनाथ भट्टा- 
चार्याने सेरिन्ध्रोका पारं लिया था । अस्त बाबूने भौ 
वही पार लिया । नवीनमाधवकी सुत्युशय्याके दृश्यमें 
सैरन्ध्रीको जो रोना-धोना पड़ता था, अस्रुत वाब उसे 
सहज ही आयत्त कर न सके। अन्तमें असुत वाबू अपने 
मकानके निकरके एक खण्डहर मकानमें प्रत्येक दिन दो- 
पहरको 'रोना' सोखनेके लिये अभ्यास करने ज्ञाया करते 
थे, अद्ध न्दु वावू वहां जा कर 'रोना' सिखाते थे । दोनों 
अपने गळे मिला मिला कर रोनेका अभ्यास करते थे। 


आठ दश दिन इसो तरह कडोर साधनासे. असूत वाबूने | 
रोना-घोना' आयत्त करालिया था । उनके इस अभ्यास- . 


को बात रोलू-पड़ोसकी स्त्रियां जानती न थीं । इससे 
यह अफवाह फैल गई, कि इस खण्डहरमै रोज दोपहर- 
कों भूत रोता है। इससे सहज ही समभमें आता हे, 


कि उन्होंने इस अभिनयकों सफल करनेके लिये कितना 
परिश्रम किया था । सन्‌ १३०७ फसलीकी २श्वों ४ 
अगहनको अद्ध न्ढु वावूने व'गला थियेटरके इतिहासके : 
सम्ब धर्मे जो भाषण दिया था, डसमें उन्होंने इस तरह | 
को कई घरनाओंका उल्लेख किया था । फलतः जव | 
तक अभिनेताके,एत्मेक शब्दका उच्चारण और भावभङ्गी 


साहाय्य ड़ पी. भुवन वाः Math Collection 
` साहोय्य करने पर स्वतः प्रवृत्त हुर्दु बाबू उस । ठीक नहीं हो जाये, तब तक बे नहीं छोड़ते थे। 
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नगे'द्र वावूके घर डु सरिहसँल हो जानेके बाद 
अभिनयको बड़ी प्रशंसा हुई ! इसी उत्साहसे शीघ्रता- 
पूर्वक टिकट बेच कर अभिनय करनेका उद्योग होने 
लगा । अंतमें पथरियाघाटेकी मोड़ पर मधुसूदन 
सान्यालका मकान ठोक हुआ । यह मकान जोड़ासांकू- 
के एक घड़ोवालेक़ा मकान कहा जाता था। सान्यालों- 
को गिरी अवस्था थी । इन लोगोने तोस रुपये मासिक 
किराये पर उसे दे दिया था । इस मकांनमें ष्टेज वनने 
लगा। सन्‌ १८७१ इ०को ७त्री' दिसम्बर शनिवारको टिकर 
वेच कर यहां थियेटर होना स्थिर हुआ । नोरूदपणका 
यह पहला अभिनय नहो' था । इसका पहला अभिनय सुन 
१८६१ इभ्में प्र थकारके उत्साहसे ढाकेमें दी हुआ था | | 
जो हो, पहली रातको ७००) रुपयेका टिकट विक्रो होने- | 
से नेशनल थियेररका उत्साह वढ़ गया । इसके वाद | 
इङ्गलिशमेनके छापखाने ( जोन्स कस्पनोके छापखांनेसे ) | 
रोत्यचुसार अ गरेजी प्लेकार्ड छपांया गया था | ३०बी' | 
अगहन शनिवारको नोलद्पणका अभिनय हुआ। | 
विक्री बढ़ गई । दूसरे सप्ताह अर्थात्‌ ७वो' पौष शनि- | 
चारको इस दलने “जमाई बारीक” का अभिनय किया । | 
दो रातके उत्साहसे इन लोगोंको नया अभिनय करनेका 
साहस हो गया। अद्धन्दु बाबूके प्रस्तावानुसार 
“जामाई बारीक” ही लिया गया । नीलद्र्पणके अभिनय 
में द्शक-मएडलो रो उठतो थो। 'जमाई वारीक'-के | 
तमाशेमें दशक आनन्द्में चिभोर हो कर हसने लगते | 
थे, फिर करुणा-रससे आद्र भी हों जाते थे । बुधवारके | 
रातसे शनिवारके प्रातःकाळ तक हर रोज तीन वार | 


| 


रिहर्शछ कर 'जामाई वारीक' खेला गया था । कितु 
“नोळद्णण'-का रिदर्सछ पक वर्ष तक हुआ था । पूत्र 
रातको “नवीन तपरिबनी” नाटक खेला गया । यह भौ 
ढाई दिनके रिहर्सालके वाद खेळा गया था। बुधवारको 

' इस पुस्तकको १२ प्रतियां म'गाई गई' और अभिनेताओं- 
में बांट दी गई । फळ यहद हुआ, कि अभिनेताओंने | 
अपने अपने पार्ट याद कर लिये और शनिवारको यह 
नारक खेला गया । इस तरह नेशनल थिधेटरके इस 
सञ्च पर पक एक करके दोनव 'घु वाब. का “नीळदूर्णण” 
“जामाई-बारीक?, « 
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बुड़ो” आंदि नाटक अभिनीत हुए थे। इसके वाद माइ- 
केछका 'छष्णकुमारी' नाटक अभिनीत छुआ । इसी 
समय गिरिश वाव,ने फिर साथ दियां था। उन्होंने 
भोमसिद्दका पाट किया था । नारौरके राजा च द्रनाथ 
इस समय कळकत्तेमें दो थे । वे प्रति दिन नाटक देखने 
आया करते थे। वे कई पोशाक और कई तलवारे' 
तथा एक मशनइ दिया था। अद्धें न्ुु वावू, गिरिश वाबू, 
महे द्र वावू, असत वाव आदि प्रधान प्रधान अभिनेता आने 
किसी-किसी विषय पर अपना-अपना वक्तव्य स्थिर कर 
छेते थे। इसी तरह “चैरिटेबुळ डिस्पेन्सरो”, 'माडेळ 
स्कूल”, क म्बळ साहवके "सबडिपुटी पकजामिनेशन” 
“ववलिक सवस्छूप्सन लिए”, “भोन रूम आफ ए प्राइवेट 
थियेटर”, “विलायती वाचू", “मुस्तफो साइवका पक्का 
तमाशा”, “भारते यवन”, “परोस्थान” इत्यादि विषयोंका 
अभिनय हुआ था। इन सबोमें अद्धन्दु बाब और 
अस्त वाचक सवापेक्षा अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। इस समय राजा च द्रनाथकी तरह और एए. ७. 
पप नामक साहब इसके हितैषी बन गये थे। 
ये प्रति रातको अग्रज दर्शक वरोर छाले थे। एक 
मंगळवारको उस समयक बड़े लार भो तमाशा देखनेके 
लिये आये थे। उन्होंने पहले कोई सूचना न दे कर 
थियेधरके दरवाजे पर एकाक आ कर उपस्थित हो 
गये। जब फाटक पर उनकी गाड़ो आ कर लगी, तब 
लोगोंको मांळूम हुआ । इस समय तत्कालीन सम्पादक 
मण्डलछोने भो विशेष रूपसे दितैषिता दिखाई थी।. घे 
आत्मीयता दिखाते थे सहो, किन्तु नु रियोंके दिखळाने- 
में जरा भी कोई कसर नही' रखते थे । चे निरपेक्ष हो 
कर अभिनयको समालोचना करते थे। इस समय असुत 
बाबुको सबके अनुरोधसे मैनेजर या अध्ग्रक्षका .काम 
करना पड़ा था । . सन्‌ १८७३ ई०में वर्षाके कारण नेश 
नल थियेटरने काम वन्द्‌ कर दिया । बन्द होनेके कुछ 
दिन पहले गिरिंश वाचू आं कर सम्मिलित हुए थे। जिस 
दिन थियेटरका अन्तिम अभिनय हुआ था, उस दिन 
गिरिश वाबूके रचित गानोंको गा कर इस थियेटरने अव- 
सर ग्रहण किया । 

लौके घरमै नेशनल थियेटरका अभिनय देख 


१०८ 
कर. आशुतोष देवके ( छातू वावूके ) दौ दिल 
रत्‌चन्द्र घोष महाशय साधारण थियेटर करने पर 
प्रलुब्ध हुए। छातू वाब. के मकानसें हो इसका रिहसल 
होने लगा। अनेक मान्य और सस्श्नान्त व्यक्ति इसके ' 
हितैषी: और परामर्शदाता -थे--'माइकेल . मधुसूदन | 
द्त्त, उमेशचन्द्र दत्त ( 0. ८. Dutta 3807. ) परिडत | 
_ सत्यव्रत सामाभ्रमी आदि ।” अभिनेताओंमें शरत्‌- | 
चन्द्र घोष, बिहारोलाल चट्टोपाध्याय गिरिशचस्द्र । 
_ घोष ( मोटे ), देवेन्द्रनाथ मित्र, वटकछृष्ण चन्द्योपाध्याय, 
झेत्रमोहन घोष, अक्षयचन्द्र मजुमदार, मझहेन्द्रनाथ 
मुखोपाध्याय, अखिलचंद्र मुखोपाध्याय आदि थे। 
.बिहारोलाल चट्टोपाध्याय और शरच्चन्द्र घोष ही इसके 
. प्रधान उद्योगकर्ता थे। हारखोलेके महांज्न्ोंमें कई 
:इसके पृष्ठपोषक् वन गये थे। छातू वाबूके मकानके 
सामने मेदानमें ४०) किराये पर जमीन ले कर खपडेल- 
'के मकानमें इसके लिये नाट्यशाला स्थापित को गई। 
इसका नाम हुआ “बङ्गाल-थियेटर” । .सन १८७३ ई०- 
के अगस्त महोनेमें बङ्गाल थियेटरका पहला अभिनय 
हुआ । .शर्मिष्ठा ही इस अभिनयका नाटक था । प्यारो- 
मोहन राय इसके धनाध्यक्ष थे। शमि ठाके अभिनयमें 
इस. दलको सफलता न मिळी। 
, “भायाक्कानन” और “विष कि धंचुणु'ण” नामक दो | 
पुस्तकका सत्व-खरोद लिया गया। शामिष्ठाके | | 
नुयक़े समय माइकेळ जीवित नथे। नधे नांटकोंके 
'सत्व इसके पहले ही खरीदा गया था ।, नया थियेटर 
. “होते पर भी बङ्गाल थिधेररमें माइकेछको सृत्युके वाद 
. पक दिन. उनके नामसे “साहाय्य-रजनीको” ध्यवस्था 


अन्तमें माइकेलके 
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नही' कर सका। अखिल वायू मायाकाननके प्रकाशक . 
हुए थे। इस समय एलोकेशी-महन्त विश्वाटके' कारण | 
देशमै बड़ी क्रान्ति मंची थी। बङ्गाल थियेररने इस | 


क्रान्तिमें हो "मोहान्तेर पई कि काज" नामक पक .. 


नाटेकका अभिनय किया। इस अभिनयसे हो इस. 
की यथेष्ट प्रतिपत्ति हुई । 


इसके वोद विहारोलाळ | 
चट्टोपाथ्यायने वड्िमचन्द्रकी दुर्गशनन्दिनीको ष्ट ज पर 


खेलने योग्य बना दिया । दुर्गेशनन्दिनीके अभिनयसे | 


_ बङ्गाल थियेटरका यश-शौरभ विस्तृत हो गया । 


इसके वाद्‌ सन्‌ १८७८ ई०के फरवरी महोनेमें बङ्गाल | 


. थिषेयरमें “रत्नावली” और “ए राई आवार बङ्काही 


साहब” प्रहसन अभिनीत हुआ । इस दिन बहुवाज्ञार- 
के पकतान चादन-सम्प्रदायने बाजा वजायां था । इसक 


बांद १४बी' मारू 'विद्यासुन्द्र” और “येमन कर्म | 


तेमनि फळ” अभिनीत हुए थे । महाराज यतीन्द्रमोहन | 
ठाकुर, पन्जालाल शीळ, छक्कनलाल राय, आदि इस | 
दिन उपास्थत थे । इस दिन उक्त महाराजके मकानक | 
अभिनेत्री सम्प्रदायको दो एक अभिनेता अचेैतनिकरूपसे | 


इस अभिनयमें सम्मिलित हुए थे | 
नेशनल थियेटर टूट ज्ञानेके बाद इसके दो दळ हो 


गये । एक द्छमें धर्मदास वाबू आदि और दूसरे दळगें | 


अद्ध न्दु वाब आदि थे। 


घमदास वावूने २६बीं मार्चको टाउनहालमें छेज | 


कायम कर नेशनल थियेररके नामसे "देशो अस्पताल. 
साहाय्य रजनो” कह “नीळद्पंण' नाटकके अभिनय | 


करनेका .विज्ञापन प्रकाशित कराया। इसी समयसे | 
गिरिश वाबूने भो रोत्यनुसार साधारण नाट्यशाळामें | 


"की गई थो। उमेश बाबू, पण्डित सत्यत्रत और माइकेल- 
,के.परामशसे बङ्गाल थियेररमें स्रियोंके चरित्रका वेश्या 
दी पार्ट किया करती थो |. छातू वाबूके मकानमें 
. दीवान रामचन्द्र सुलोपाध्य़ायके यातादलमै खरी अभि 
नेत्रो देख कर शरत्‌ बाबू इस विषयमे बड़े साहसी हुए 
थे। पहले केचल चार स्त्रियां ही छाई गई थी'। इन 


आ मिले .। धमदास बाबके दलमें गिरिश बावूने उड | 


"साइवको पार लिया था । विज्ञापनमें लिखा गया थाँं-- | 
“The National Theatre will re-open for the 0०७ | 


nefit of thenative Hospital at the Town गा" | 


४, २, १, तीन तरहके मूह्यके टिकष्ट बिके थे | इस अभि: | 


-नयके उपलक्षमें इन्होने ५००) रुपया उक्त अस्पतालको | 
'चाराँको सिवा यदि आवश्यकता होती थी, तव पुरुष भो | दान किया या हक इन्होंने दूसरा अमिन | 
- स्त्रोचरित्रका पाट फर लिया करते थे। शमिष्ठाकी बक रक हु 


क्रिया | इस , दिनके विज्ञापनमें लिखा था- 70 | 
६६, |] पिटर सप Math Collectjon. Digitized by 6 स] Ss शापन खा थ दु (४ 
तरह मायाकानचमे” भो बङ्गाल थिर सफलता प्राप्त घाट लाता! of the charitable section छली 
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dian Reform Association, इस दिन सधघवार पका- | 
दशी और “मारतमात(?! का अभिनय हुआ. था । | 

टाउनहालमें 'घमेंदास वाबूके 'दळको थियेटर करते ' 
देख .अद्ध न्दु वावूके दळने मो छिण्डसेय्द्रीके अपेरा हाउस | 
किराये पर ले कर “हिन्दू नेशनल थियेटर” के. नांमसे 
अभिनय किया था । पी पप्रिलको इसका अभिनय | 
आरम्भ हुआ । माइकेलके "शमिष्ठा” नाटकका अभिनय : 
हुआ । साथ-साथ “माडल स्कूल” "विळायतो बाब,” | 
५उपाथि विवरण” और घुस्तफो साहवका पक्का तमाशा | 
अभिनोत तथा घ्यायामचीर अखिल वावूकी क्रीडा भो | 
दिखलोई गई थो । 

अद्ध न्दुवाबके दलन अपेरा हाउसमें दो बार अभिनय 
कर ढाकेके लिये प्रस्थान क्रिया .। . घमंदास वाबूका दळ 
भो ध्वों मईको शोमाबाजार. नाट्यमन्द्रिमें कपाळ- 
कुणडलाका अभिनय कर ढाका चला गया । ढाकेमें 
- भी इस समय पुर्णवङ्ग-रङ्गभूमि नामसे एक नास्यशाला 
स्थापित थो । अद्वेन्दु वावूके दलने इसी नाट्यशाळामें 
अभिनय करना आरम्भ किया । | 

कुछ दिनोंके बद्‌ दोनों दळ कळकत्ते लोर आणे, | 
किन्तु इन दोनोंका मिलन नही' हुआ । इसके वाद्‌ दीघा, | 
'पतियाके कुमार (बादमें रोजा) प्रमदानाथ रायके अन्न- | 
प्राशनके उपलक्ष्यमें दोघापति या जानेके अवसर पर | 
दोनों दळ एकत्र हुए । दोनों दलने वहां चार रात तक | 
अभिनय किया, पीछे वे बद्दरामपुर चले गये। 

_ इस समय बङ्गाल, थियेटरमें “महन्तेर पई कि काज" 
अभिनीत हो रहा था । एक दिन धर्मदास वाबू और 
'सुवनवाबू दोनों यह तमाशा देखने गये । राहमें इन दोनों 
को नगेन्द्र वाबू भी मिळे । उस दिन इस रघ्ढालयमें 
इतनो भीड़ हो गई थी, कि तिल धरनेंक्रो जगद्द न थी। 
४) टिकटके आठ रुपये देने पर भी इन छोगोंको टिकट 
'नहो' मिला । इस बिक्रोको देख कर भुवन बाबू उत्तेजित 

. हो उठे | बङ्गाल थिपेररके सामने हो खड़े हो कर तीनों- 
ने परामर्श किया, कि एक नाट्यशाला हम लोगोंको भी 
खोलनी होगी । भुवन बावूने नावालिग होने पर सी 
रुपया देना खोकार कर लिप्रां। इसके वांद धर्मदासने 
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नामसे “महन्तेर पई कि काज” नाटक अभिनय किया ! 
सन्‌ १८७३ ई०्को २३बी' सितम्बर सोमबारको 
प्रेट नेशनल थियेटरकी भित्ति स्थापित हुई। धर्मदास 
बावूने उस समयके लुइस थिय्रेटरकः ( इस समय रायळ 
थियेटरके ७४,दर्श पर पक नाख्यशाला तय्यार कराइ । 
नोव देनेक दिन वदां एक सभाका आयोजन हुआ था । 
ई गण्यमान्य सज्जन वहां उपस्थित थे । - 
इसके वाद सन्‌ १८७३ ई०की ३१वों दिसम्बर 
शनिवारको ग्रेट नेशनल थियेटर खोला गया। इसको 
कुछ दिन पहले ७वो दिसन्वरको नेशनल थियेररका 
प्रथम वार्षिक अधिवेशन हआ | राजा कालछीकृष्ण देव 
वहादुर इसके सभापति हेप थे। नवगोपाल मित्र, 
मनोमोहन वसु और अद्ध न्ढु वांवूने व्याख्यान द्यां था । 
उस समय भो दोनों दल जुदा जुदा थे । वार्षिकोत्सव 
एकत्र हुआ सही, कितु कार्यावलीम स्वतंत्ररूपसे 
दोनोंका नामोल्लेख किया गया था । प्रेट नेशनल 
थिषेटररकी ओरसे संस्कृत शलोकमे आशीव्वचन पाठ 
तथा नेशनल थियेररको ओरसे सङ्गोत द्वारा कार्यारम्म 
हुआ था। ` 
इसके बांद सन्‌ १८७४ इमे वद्धाळ थियेररका 
अनुकरण कर खो अभिनेत्री लेनेका प्रस्ताव खीकृत हुआ । 
इससे अप्रसन्न हो कर अद्ध न्दु वाद, खतन्ल दळ कायम 
कर ढाका, बशुळा, कृष्णनगर आदि ख्थानोंमें चळे गये । 
किन्तु पीछे भुवन बाव_के अनुरोध करने पर दोनों दळ 
मिल गये । उस समय वेशया थियेररमें अभिनेत्रोके 
रूपमे आने लगी थी'। सन्‌ १८७४ इ०को २६वो सित: 
स्बरको “सतो कि कलङ्किनो”का खेल हुआ । उस समथ 
मेनेजर धर्मदास चाव, , सेक्र टरी नगेंद्र बांब तथा 
शिक्षक अद्ध न्दु वाब थे । 
कुछ दिनोंके बाद भुवन वाब, की हीनावस्थाके कारण 
प्रट नेशनल थियेटर टूर गया। नास्यशाला किराये 
पर दे दिया। पहले गिरिश वाब ने ; पीछे उनके 
साले द्वारकानाथ देवने, इसके वाद्‌ केदारनाथ 
चौधुरीने, इसके बाद मद्देन्वळाळ वसुने, उसके बाद | 
छृष्णघन बन्द्योपाध्यायने किराया वसूळ किया था । इस- 


,एक छोटे दळसे चु'चुड़ मे-की खनो म तद्य, धिमेस को ० हाद सढ बिक्तो,हो गया । प्रताप यांद जहुरीने इसे 
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खरीद लिया | अब गिरिश वांब, मनेजर हुए । प्रतापः | 
चांदके जमानेमें गिरिश बाबूने नाटक लिखना आरम्भ 
किया। उनका पहला नाटक “रावणवध" है। इसके 
वाद नगेन्द्र बावके भाई किरणचन्द्र वन्धयोपाध्यायके 
दोरा प्रलोभित हो कर शुरुसुख राय नोमक पक व्यक्ति 
थियेटर करने पर प्रस्तुत हुआ । इसके बाद गिरिश वाब, , 
अस्त बाव आदि कई व्यक्तियोंने सन्‌ १८८३ ई०में 'टार 
थियेटर! ( ६८ नं०, बिडन्‌ ष्ट्रोरमें ) स्थापित क्रिया । | 
सन्‌ १८८३ इ०को २३बो' जु ठोईको घार थियेररका उद्घा- | 
रन-काय्य सम्पन्न हुआ। गिरिश वाब के लिखे "दक्ष- 
यज्ञ" नाटकका पहला अभिनय यहां हुआ। गुरुमुख | 
रायको खुत्युके वाद टार थियेररके प्रधान अभिनेता | 
असुतलाल वरु और अघुतळाल मित्र कम्माध्यक्ष, | 
हरिप्रसाद्‌ वसु और धमेदास वायू के भगिनेय दासू- | 
चरण नियोगी इन चार आदमियोने टार थियेररकी | 
नायशाला' खरोद ळी । इसके वाद जव बाबू गोपाल- | 
छाल शीळने पमारळूड थियेटरको प्रतिष्ठा की, तब उन- | 
छोगोंने टार थियेटरके बिडन्‌ ष्ट्रोरकी नाट्यशाला बेच | 
कर कनंवालिस द्ट्रीटमें वत्तमान नाव्यशांछाकी : प्रतिष्ठा | 
की ।' ष्टारके वत्तैमान नाट्यशालाकी जमीन और 
` मकान दोनों थिथेटरको सम्पत्ति हैं। इस नये मकानसे | 
हो अमृत वाव, इसकी. अध्यक्षता कर रहे थे। 'नसो | 
राम”कां यहां पहला अभिनय हुआ! | ष्टारके कत्तु त्वसे | 
कोई परिवर्रान नहो' हुआ । किन्तु गिरिश वाबू के | 
पिछले समयमे नाना जगहोंमें आने-जानेके कारण छार | 
थियेररके उुश्टहुछ कार्यामै वाधा पहुंचो । टार सदासे | 
| 


समान आदर पाता हुआ प्रतिपत्तिके लगातार कार्य 
करता हुआ अब तक विद्यमान है। | 

'शर थियेटर जव विडन ्ट्रोरमें था, तब नेशनल | 
थियेररको नाट्यशालामे सुवन वांबने और पक बार प्रेट | 
नेशनल थियेररक नामसे अभिनय करनेको व्यवस्था 
को थी। कुमारसम्भव और आंनन्द्भठका अभिनय 
कर यह चेष्टा फिर सदाक लिये स्थगित कर 
पड़ी। दार थियेटर-दलने पीछे खरीद कर इसे 
डाला। नेशनल थियेटरका चिह इस तरह 


देनी | 
तोड | 


मूल्य हो | 


रङ्गालय ` 


प्रेट नशत्छ थियेटरको स्थापन करनेको समयसे 
बङ्गाछ थियेटरमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । तु 
प्रेट नेशनलके नाना परिवर्रानो'के घात-प्रतिघातके फल. 
से य'गाळ थियेटरको भी कुछ न कुछ परिवत्तंन हुआ हो 
था। अन्तमें प्रताप जहुरोक हाथ नेशनल थियेटर 'कुछ 
दिनोंके लिये स्थिर होनेसे व'गाळ थियेटरका भी काम 


खुचारुरूपसे चलता रहा । इस थियेटरोंके युगपरिवर्तन- | 


का समय था। अच्छे अच्छे नाटकोंके अभाव होनेके 
कारण नांटकोंक अध्यक्षोंने नया-नया नाटक लिखवाना 
आरम्भ किया । नेशनलमें गिरिश वाबको और बंगालमें 
विद्दारो वाबको कलम पकड़नो पडो थो। दोनोंका हो 
पहलछा नारक 'रावणवधघ' है। इस समयसे अभिनेताओं- 
में साहित्यने प्रवेश किया । ब'गाल थिथेररमे' चाहे 
जितने परिवर्सन हुए हो, किन्तु विद्दारी वाब कर्तां त्व- 
के कारण च'गारमें विशेष कोई विश्टङ्कला न होने पाई | 
अंतमे सन्‌ १३०८ फसलोमें विहारी वाबूकी खत्यु हो गई। 
साथ ही व गाळ थियेटर भी लुप्त हो गयां ! वीचमें युव- 
राज अलवर जव कलक्रत्ते आये थे, तव उनको अभ्य 
शेनाक लिये होनेवाळे उत्सवे व'गाळ थियेटरने असि- 


नय किया था । उस समयसे व'गाळ थियेटर “रायळ” FE 


यह विशेषणविशिष्ट होनेक्रा अधिकार पाथा । अ'त तक 
ब गाल थियेटरका यही नाम था | 

जुविळीके वर्ष॑में बाबू गोपाललाल शीळके नाट्यशाला 
स्थापित करनेको इच्छा प्रकर करने पर अतुळचन्द्र 
मित्र और अद्ध न्दुशेखर सुस्तफीके यत्नसे एक दळ 
गठित हुआ । अतुल बाबू के लिखे “भीष्मको शरशय्या” 
नाटकका रिहसेल जारी हुआ। अन्तमें विडनष्ट्रीरके टार 
थियेररका मकान और जमोन खरीद्‌ लेने पर केदारनाथ 
चौधुरी इसके अध्यक्ष इए और उनका रचा “पाणडच- 
निवासन” अभिनीत हुआ । थियेटरका यह भी पक युग 
था । केवळ गिरिश बाब्‌ और अनत बावू को छोड़ कर 
अन्यान्य सभो पुराने अभिनेताओंको अद्ध न्द बाब्‌ ने अपने 
दछमें मिला लिया था। इस थियेटरका खर्च जैसा हुआ 
था, वेसा ही अभिनय भी हुआ | किन्तु गोपाल बांबू की 
बुद्धिके दोषसे सारा नष्ट हो गया । समयके चक्रम पड़ 


CC-0. Jangamwadi Math 7 कीव ब छ हाह बाद्‌ ही केदार बाबू, को 


रड्रालय 


'त्यांग कर गिरिश वाव,के हाथ अध्यक्षता समपेण कर 
दी। गिरिश वावूने आते हो केदार वावूकी पुस्तकको 
वन्द्‌ करा कर अपनी लिखो "पूणच दर” पुस्तकका अभि- 
नय कराया था । पीछे घोरे धीरे कई बिश्यङ्कलाओके होते 
रहनेसे एमरेढड्ड थियेटर ध्त्र'स हो गया। अ'तमें प्रोट 
,नेशनलकी तरह यह भी किराये पर दे दिया गया । पहले 
` हरिभूषण भट्टाचाये, मोतीछाल सुर, बज्जनाथ दास और 
महे द्रछाळ वसुने किराया चसूछ किया । इसके वाद 
महे द्रलाळ वसु और अतुलरूकृष्ण मित्रने, इसके वांद 
महेन्द्रलाल वसुने अकेले ही, इसके वाद्‌ अद्ध न्दु वावू | 
अतुलकृष्ण मित्र, मोतीळॉल सुर और निमाईचरण वसु- | 
ने, फिर वनारी दासने किराया वसूल किया थां । पोछे 
अमरेन्ट्रनाथ दत्तने इस नाव्यशालाको क्रिराये पर ळे कर | 
क्लासिक थियेटर नामसे एक सम्प्रदाय 
योग्यताके साथ अभिनय किया । 
पमारळूड थियेटरके टूट जाने पर गिरिश वाबूके 
प्रथलसे प्रसन्नकुमार ठाकुरके दोहित नागेन्द्रभूषण | 
सुखोपाध्यायने नेशनल थियेटरको जमीनमें सन्‌ १८६० 
ई०में मिनार्भा थियेटर नामसे नयी नाट्यशाला स्थापित 
की । गिरिश वाब,की “मेकवेथ” तथा “सुकुलमुञ्जरा” 
नाम्नी पुस्तकका: यहां प्रथम अभिनय हुआ। अद्धेन्दु 
बाबू यहांके नाख्य-शिक्षक और देवकरठ घागची 
संगोताध्यापक थे । मिनार्भा थियेटर तीन वर्षमै गायव 
हो गया । इस तीन वषको अवधिको गिरिश वाधूने कभी 
मिनार्भा, कभो छारमें रह कर दिन विताया। मनोमोहन | 
पाण्डेने मिनार्भाको चलाया था । पीछे मिर्लोके हाथ: | 
` में मिनार्भा आ गया । इसके वाद अग्निकाणडसे मिनार्भा | 
| 
| 
| 


गठन कर 


nn 


भस्मसात हो गया । फिर अव नय! मिनाभां बना है। 
जव एमरल्ड ध्व'स हो गया, तव राजकृूष्ण रायने 
' मछुआवाजार प्लीटमें ' बीणारङ्गभूमि” नामसे नाउ्थशाला 
: स्थापन कर वाळक-अभिनेता दारा खिर्योका पाए करा 
व्यवसाय करना आरम्भ किया। किन्तु वे सफल-मनो- ' 
: रथ नहों इण । अन्तमें चार पैलेका टिकट बेच कर भी वे | 
सफळोभूत नहो' हों सके किसी तर्द भी बोणा रिक 
न सकी | राजछृष्ण बाच कजेदार हो गये | अब उनको 
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वहां नीलमाधव चक्रवत्तोने ( नेशनल थियेटरके अभि- 
नेता ) “सिटि थियेटर” रुथापन किया । यह भो अधिक 
दिनों तक चळ न सका । अन्तमें यहाँ एक पारसीने 
पहले उदू नाटक खेळे, पीछे हिन्दी-उदू' दोनों नाटक बडो 
सफळतासे खेल रहे हैं। 

कळकत्तेमें हिंदी और उदू नारकोंकी उत्पत्ति यद्दोसे 
शुरू होतो हे। कलकत्त के न'० ५ धम्मंतळेमें जे० एफ० 
मदन महाशयने कोरन्थियन थियेटरका खोल कर वहुतेरे 
सुन्द्र नाटकोको प्रकाश कर कलकत्त की हिंदी और उदू 
भाषा-भाषी जनताका मनोरञ्जन किया । कलकत्तमें 
नारकोका इतना आद्र देख वस्वइको पारसी एछफिष्टन 
कम्पनोने हरिसनरोडमें “अलफ ड” रङ्गमञ्च खोला । 
'बराऊ” सांहव इसके मालिक थे । पञ्जावी पण्डित 
नारायणप्रसाद बेताव महाशयन “रामायण”, “महा- 
भारत" तथा “चिल्वमङ्गल?' आदि कई नारकोंकी रचना 
की । समयके अनुसार इनके लिखे नाटकोंमें भी उदू के 
विशेष शब्द रहते थे | कुछ हो दिनोंमें इस कम्पनीने बड़ा 
नाम कमा लिया । धन भो प्राप्त हुआ। कितु नाटका- 
ध्यक्ष 'खटाऊ के परळोक-गमन करने पर इस फम्पनीमें 
ग्रह-विवांद आरम्भ हुआ। फल यह हुआ, कि इस 
कम्पनोकी अवस्था शोचनीय हो उठी । अन्तर्मे इस 
कम्पनोने मदन साहबके हाथ इसे बेच दिया । उघर 


'क्रोरन्थियनमें आगा हस्र साहबकी ओज्ञखिनी 


लेखनी द्वारा निकले नाटकोंके अभिनय हो रहे 
थे । छुशिक्षित पाल-पालियॉसे रङ्गमञ्च खिल उठता था। 
दशेकोंकी भी भरमार रहती थो। किन्तु इन नारकोंमें 
उदू भिश्चित शब्द रहनेसे मुसलमान दशक हो अधिक 
उपस्थित होते थे। इसके बाद पण्डित तुलसीराम 
सेदा कोरन्थियनमै पधारे | इन्होंने भो कई नाटक 
लिखे। कितु आगा हस्रकी तरह उनके नाटकोंमें भी 
उदू के शब्दोंको कमी न थी। इस समय हि'दी भाषा- 
भाषी जनता विशुद्ध हिन्दोके नाटक रङ्गमञ्च पर देखना 
चाहतो थी । नाट्यशालाके अध्यक्ष प्रवीण जे? एफ० 
सदन साहवने इस अभावका अनुभव किया। इसको 
खोजमें चे थे, कि कोई विशुद्ध हिन्दी नाटककार मिले तो 


बाध्य हो कर अपनी प्यारी वीणाको 0 बेल्नएनबेतरए पढा) :०॥००/सन्न ळू” ऊने" सो ददित्यालङ्कार” युक्तः बाबू 
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हरेकृष्णजी जौहर हिन्दी वडुवासीके सम्पादकको अपने 
यहां रख लिया। यद्यपि जौहरजीने पहले कोइ नारक 
लिखा न था, किन्तु उनका झऋकाव नाटकको शोर था ; | 
उन्होंने पहले परीक्षाके तौर पर साविल्ली-सत्यवान्‌ नाटक | 
लिखा । हिन्दी जगत्‌ने इसे अपनाया और ज्ञौहरज्ञीका । 
इससे साहस वढा । उनके लिखे इस पहले नारकने | 
हो रात दिन उर्दू नाटकोंके खेलनेचाली इस. कम्पनोके | 
रङ्गमञ्चको हिन्दी शब्दोंके प्रवाहसे प्रवाहित कर दिया। | 
अच्छे -अच्छ हिदी भाषा-भाषी सज्जन उपस्थित होने | 
लगे। इनका दूसरा नाटक "पतिभक्ति” है। इस नाटकमें । 
जौहरज्ञीने वड़ो मिहनत की थो। फळ भी वेसा ही 
- हुआ। इस नाटकको रच कर उन्होंने हिन्दी नाट्य: | 
` जगतूमें युगान्तर उपस्थित कर दिया। इस नारकके | 
“अभिनयमें पात्रपालिय्रोके निकले . छोटे-छोटे और मधुर | 
: सरस वाक्यों पर जनताको हषध्वनिं होने छगतो थी। ' 
छु प्स पर हृ प्स होते थे। दुहरानेबाली तालियोंसे भी 
रङ्गमञ्च गू ज उठता था । इस तरह इस नारकने जनता- . 
को मन्त्र मुग्ध कर दिया। इसको सफलीभूत वनांनेमें 
कस्पनीने भो नये सीन सिनरियोंके तेयार करनेमें कोर 
कसर उठा नही रखो थो। जनताने इस नाटकको ; 
` बहुत पसन्द किया ; क्रि तु अधिकारियोंको इस पर दृष्टि | 
' पड़ी (और इसके कुछ अशोका परिवत्त न करा दिया | 
: गया। इसके हर तमाशेमें रङ्गालय भर ज्ञाता'था, तिल | 
घरनेको ज्ञगह नही रहतो थी। कम्पनोके घर इस | 
तमाशेसे एक लाखसे अधिक रुपये आये । उक्त कम्पनी 
मालिक जे० एफ० मदन साहबने उक्त जौहरजीकों | 
धन तथा बहुमूल्य पस्तक पुरस्कारमें दी थी'। 
इसके वाद्‌ उनके लिखे कई नाटक निकले । . थोड़े बहुत | 
सभी नांटकोंमें सफलता मिली । इसी समयसे पारसी 
' कम्पनियोंके रङ्गमञ्च पर विशुद्ध हिन्दीको, स्थान मिळा । 
इधर कलकत्तके बड़े बाजारको हिन्दी भाषा-भाषी 
' जनतांमें भी नाटकका शौक बढ़ा है। हि'दी नाय. | 
परिषद, वज्रडु-परिषद आदि संस्थाओने भी कई नाटक 
झेले। इनके पास कोई वंधा छऐज नहीं, किराये पर 
हे कर यह अभिनय किया करती हैं। उक्त कम्पनियों 


- द्वारा ज्ञितने भी नाटक खेले गये;०उनमों सरीफे" कर क्षी१ ० सित धौ 


रङ्गालिय 


घेश्याये तथा पुरुषके घाटको वेतनभोगी 
किया करते थे। आधुनिक अभिनेताओंमें माष्टर मोहन 
जनताको मन्त्रमुग्धं वना देनेमें वड पडु हैं। इन्हे 
जनता बहुत चाहती है। इस समथ वहुला नारकोंफे 
साथ-सांथ हिंदी नारकोंको भरमार है। . इस तराइ 
बङ्गाछ भरमें नायका आद्र बढ़ गया है | 


बङ्गालके रङ्गालयोंका संक्षिप्त इतिहास यहाँ तक ही है। 


इन सव बङ्गाली नाय्रशालाओंसे बंगालां नाय-साहिंत्य 
परिपुष्ट हुआ है सही, कितु आज्ञ भी नांट्यकलांको 
उन्नति नहो' हुई है। समय और विषयोचित वेश भूषा 
परिपाय नही' हुआ है । अ'भ्न जो. जिसको \[० ४) 
कहते हैं, उसका कुछ नही हुआ। दृश्यपट आदि 


| वस्तुओ'को उन्नति हुई है सहो; कितु अभी भी उनमें 


खूबी नहो' आई है। प्राकृतिक परिवत्त न दिखानेमें, 
दृश्ययो जनामें, कुशछता सम्पादन करनमें, दृष्टिविभ्रम 
और विस्मय उत्पादन करनेके लिये नाना तरहके 
यन्लो'के साहाय्य और वेज्चानिक घटनाओं का अजु- 
छान दो रहा है सही; कि'तु इ'ङ्गढैएडकी नारप्रशालाओ- 
के मुकाबिले पतद्देशीय नारप्रशालाये' दह त. ही पीछे 
हैं। सबसे अधिक लू टि तो अभिनयकलामे हो दिखाई 


देती है। यहांके नाट्यशालताओंमे दो रोतियोंसे अभिनय ' 


होते हैं।. एक गिरिश नावूका स्कूछ अर्थात्‌ रीति और 
दूसरी मुख्तफोके ( अरद्ध न्ढु वावूका ) स्कूल या रीति 
कहते हें । गिरिश वाबूको रीतिसे पद्य अभिनय या. गद्य- 
अभिनयमें अभिनेता मानों एक कविताका सुर पकड़ कर 
श्रोत्र. सुचकर उपायसे अभिनय करते रहते हैं। इससे 
खरके उन्नयन और अवनयन शीघ्रतासे होता है । मुख्तफी 
रोतिसे गद्य या पद्य कथनोपकथन सुरसे अमिनीत होता 
है। .कोईै किसी तरहके नकली सुरका अवलम्बन कर 
इसकी आवृत्ति नहीं कर सकता । इससे आवृत्ति गुणसे 
श्रोत्खुखकर बनानेकी ओर दृष्टि रखनेकी. अपेक्षा वक्तव्य 
विषयके भावके प्रति अधिक लक्ष्य रखा जा सकता. है। 
गिरिश बाबूको रीति आज कल बहुत फैली हुई है। 


गिरिश बाबू बहुतेरे. नाटकोंकी रचना कर. प्रधान नाटक « 


कार और बङ्गीय गेरिक कहे जाते हें । इधर असुत बाबु 


पी 


पयोगो रङ्गमञ्चोकी सृष्टि कर प्रसिद्ध दीत 


रणजित सिंह 


परिवारको भरण-पोषणोपयोंगो सामान तथा वृत्ति 
और जागीर दे कर उसे विदा किया.। लाहोर नगर अधि 
कार कर लेनेके वाद रणज्ित्ने नगरवासियोंके साथ 
बहुत अच्छा व्यवहार किया था। 
रणजित्‌ सिंह लाहोर पर अधिकार जमा कर अपनी 
राज्यमित्ति दृढ़ करनेमें प्रवृत्त हुए और साथ दी उन्होंने 
अपनी शक्ति अक्षुणण रखनेके लिये उचित प्रवन्ध कर 
दिया । उन्होंने अपने भुजवलसे नाना रुथोनोंको जीत कर 
एक वड़े भूभाग पर राज्य विस्तार किया था। 
इसके वाद्‌ जव चे पञ्जावको राजधानी लाहोर पर अधि- 
कार कर राज्येश्वर हो गये, तव भो उनके सहयोगी सर- 
दार ईर्षालु हो कर उनसे विद्रोहाचरण करंनेमें पराङ्सुल 
न हुए। रामगढिया सरदार यशसिंह असतसरके भड़ी- 
सरदार गुलाव सिंह, गुजरातके भङ्गी-सरदार साहब सिंह, 
वज्ञीराबृन्द्के योधसिंह और कसुरके निज्ञाम उद्दीन-खां 
ये.कई आदमी मिल कर कई सहस्र सेना ले कर लाहोर 
पर अधिकार करने पर उद्यत हुए। इधर रणज़ित्‌ भी 
अपनी साससे आवश्यकतानुसार सैन्यसाहाय्य ले कर 
शलुपक्षक्री गति रोकनेके लिये अप्रसर हुए। यह सन 
१८०० इ०को घटना है। सास सदाकुमारीकी फौजे' 
लाहारसे १० कास दुर पर अवस्थित भसिन गांवमें 
खेमा खड़ा कर दे मास तक रहीं। सामान्य खरडयुद्धोंके 
सिवा विशेष कुछ नहों हुआ। सरदारोंके तम्बुओंमें 
'पानासक्ति' कुछ वढ़ गई । और तो क्या, भङ्गीसरदार 
- गुलावसिंद पानदोषसे मत्युमुखमे पतित हुए। उससे 
भ्लियोंमें विज्ञातीय घृणा और अश्रद्धाका उद्य हुआ | 
सरदार विरक्त हो कर रणक्षेत्र परित्याग कर चले गये । 
बतला प्रामके निकट रामगढ़िया-सरदार यश सिंहके 
पुल योधसिंहके साथ रणघोरा सदाकुमारोका युद्ध 
हुआ । इस युद्धमें रणजितूने सासको ओरसे रामगढ़िया 
सरदारका धवंस किया था। विजय प्राप्त कर रणजित्‌- 
सिंहत महोत्सवसे लाहोर नगरमें प्रवेश किया । लाहेर- 
के सम्भ्रान्त अधिवासियोंने विजेताका समुचित नजर 
भेंट कर आदर सत्कार किया । वद्ळेमें सभी सरदांरोको 
यथोपयुक्त खिलअत दे कर रणजितूने उन्हे' सन्त ष्ट 
किया । ५ 
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इसी वर्ष अर्धात्‌ सन्‌ १८०० ई०में रणजितने जम्बू 
जीतनेके लिये यात्रा की। मोरोवाल, नरोचाल और 
यशरवाल उनके दाथ लगे । जब रणजित्‌ जस्वूशहरके 
निकट दो कोस पर पहु चे, तव वहांके राजाने वोस हजार 
रुपया नकद और हाथी उपहार ले कर उनसे भेंट की। 
रणजितने जस्वूराजके खिलअत दे कर सन्तुष्ट किया और 
आप वहांसे लौट . आये । इसके वाद्‌ स्यालकोट और 
दिछावरगढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। दिलाबर- 
गढ़के सरदार वाधा केशरोसिंह सोधीको उनके भरण- 
पोषणके लिये शाहदरा जागीर मिली। इसी तरह 
रणजित्‌ नाना स्थानोंको जीत लाहोर आये । इसी समय 
वृटिश-सरकारके नायव यूसुफ अलो खाँ .हजारों रुपये 
उपढौकन और मित्रतासूचक पल ळे कर रणजित सिंहके 
द्रवारमें आये । उन्होंने अत्यस्त आद्रके साथ इरिश- 
दूतको खीकार किया और वदलेमें खदेशोत्पन्न वहुसूल्य 
वस्तुओंकी भेंट वृटिश सरकारके पास भेजो । 

सन्‌ १८०१ इई०में रणजित सिंहने बड़ समारोहके 
साथ पक द्रवार कर 'महाराज्ञकी उपाधि धारण की | 


“ इस द्रवारमें सभी सामन्तराजे, सरदार, चोधरी, 


लस्बरदार ओर गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस 
अभिषेकोत्सबमें रणजित सिंहके कुलपुरोदितने घर्मशाख्न- 
के अनुसार सब अनुष्ठानोंको सम्पन्न कर कपालमें तिलक 
लगाया और उलमा छोगोंने उनके सम्मान तथा मङ्गळके 
लिये स्तुति-पाठ किया था। इसी दिन लाहोरमें रक- 
साल स्थापित हुआ । ` इसी दिनसे उनके नामसे (महा- 
राज. लिखा हुआ ) सिक्का निकलने लगा । इस, सिकफे- 
की दूखरी पीठ पर नानक द्वारा गुरुगोविन्दका आतिथ्य 
करना; तलवार, स्वस्ति और जयसूचक चिह खुदा हुआ 
था। अभिषेकके दिन जितने सिक्के तय्यार हुए, वै 
सब दीनदुःखियोंको बांट दिये गये । मुसलमान राज़ाओं- 
को तरह महाराज रणजित सि हने भो शासन करनेके 
लिये काजी और मुफ्ती निर्वाचित किया । सिवा इसके 
नगरको रक्षाके लिये शहर-कोतवाल और दुवा. इलाजके 
करनेके लिये प्रधान हकीम नियुक्त हुआ । इस समय 
छाद्दोरमें महल्लदारी भो प्रचलित हुईं । इस प्रथाके | 


CC-0. Jangamwadi Math 2 ।००असुसपरंर हरेक #हरुलेसें एक प्रधान व्यक्ति सुकरंर क्या 


१३० 
गथा । महरले भरका भार उसी व्यक्ति पर रद्दतां था। 
इसी समय लाहोर नतरकी रक्षाके लिये चारों ओरसे 
'चंहारदौवारीसे घेर कर उसके नीचे वाहरी ओर खाई 
` खुदवानेका भार मोतीराम पर रखा गया। प्रायः इसी 
' समय शुजरातका भङ्गी-सरदार साहब सिंहने शुजरात- 
चारे पर आक्रमण कर दिया । सदाकुमारोके साथ 
रणजित्‌ सिंहने भी उसके विरुद्ध यात्रा कर दी । किंतु 
शुरु नानकवंशीय साहवसि ह बेदीने वीचमें पड़ कर 
'मिरमिराच करा दिया। फलतः रणजित्‌ लाहोर चले 
आयें। इसी समय बुगदादी हकीम “सफनकुर” नांमक 
“एक तरहका मञ्चन तैयार कर वीस हजार आयकी जागीर 
परातकरलो। , 
इधर भङ्गो-सरदार साहव सि ह और कसुरके पठान 
सरदार निजामुद्दीनने मिल कर वळवा कर दिया । रण- 
"जित्‌ सि ह गुजरातमें ससैन्य उपस्थित हुए | कुछ समय 
युद्ध करनेके वाद भङ्गो-सरदारने बहुत नजराना दे कर 
रणजितकी वश्यता स्वीकार कर ली । - कुछ ही दिनके 
'बाद्‌ पठान-सरदारने भी अपने साथीका पदानुसरण 
"किया । पठान सरदारने अपने भाईको रणजितके पास 
भेज वश्यता कबूल को थी। | 
_ कुछ ही दिन वाद छाहोरमें खबर पहु'ची, कि 
उनके पिताके मित्र सरदार द्लसि ह न 
“साहब सिके साथ मिल कर लाहोर पर आक्रमण 
करनेके लिय जोर-शोरसै सैन्य-संग्रह कर रहे हैं। 
बुद्धिमान रणजित्‌ सि'हन यहां चुद्धि-कौशळसे काम 
“लिया । उन्होंने अपने पिताके मिलको पत्र लिखा :--- 
`` “मित्र हो कर शलुका काम करनेसे ढोग ह'से'गे | 
'आप जैले मेरे पिताको सहायता दिया करते थे, वैसे ही 
मुक्त भी: सद्दायता कोजिये । मित्र वने रहनेसे हम 
'दौनोंकों म'गछ है।” वृद्ध दळसि'द रणजित सि हके 
'वाक्ष्य-जाळमें फंस गयो । और तो क्या-साहव 
“सिहको त्याग कर रणजित्‌ सि दके निमन्त्रण देने पर 
"वे छाहोर चले आयो । रणजित्‌ सि हने अपने पिता. 
& को मिक्षक प्रति बड़ा, सम्मान तथा आद्र दिखाया | 
: उनके ठहरनेके लियो किलेमे महाराजने पक महल हो 


“छोड़ दिया। भीतर नोकर सब इन्तजाम 


चाकर की ब्र Math Colleftio 


[रणनितं सिंह 


कर बाहरसे सशस्त्र पंहंरा बैठा दिया। इस तरह 
यह बृद्ध महापुरुष रणजित॒के किलेमें आप ही आपं कै 
हा गये । इसक वांद हो रणजित्‌ सि'दन अपने 


वीर सैनिकोंका ळे कर सरदार दरूसि'हके राज्यको ' 


हस्तगत करन के लिय अकालगढ़ पर धावा वोह 


दियां। रणजितने साचा था, कि बृद्ध सरदार दलसिंह- | 


को कैद कर लेनेके धाद अक्रालगढ शीघ्र ही दखल हो 


ज्ञायेगा। किभ्तु उनका वह विचार विचारके रूपमे ही | 
रह गया, कार्यतः ऐसा नहो' हुआ। बृद्ध दलसिंहकी 
बीरपल्ली रानी तेज्ञोबाई (तेजू) रणरङ्किनी सूत्ति धारण | 


कर रणप्राङ्गणमें कूद पड़ो । उसके वीर सेनिकोंके दपसे 
रणस्थळ कम्पित हुआ । इधर इस चतुरा महिलाने 
साहाय्ये लिये बज्ीरावाद्के योधसिंह तथा साहव- 
सिंहको संवाद भेजा । 
इस रमणीके चीरत्व और साहसको देख कर रण- 
जित्‌ सिंहको विचलित होना पड़ा । कई खण्डयुद्ध हो 
गये किन्तु रानीके व्यूहको चे भेद कर न सके । इधंर 
उनको मालूम हुआ, कि सरदार योधसिह तथा साहव- 
सिंह सहायताके लिये आनेवाले हैं। ऐसी हाळतमें रण- 


जित्‌ वहां अपना ठहरना असंगत समक वहांसे ससैन्य 


गुजरातके छिये रवाने हुए । इस तरह उन्होंने अकाल. . 


गढ़को छोड़ कर गुजरात पर आक्रमण किया । उनको 
भय था, कि थेधसिंद साहबसिंहको मदद दे. सकता है। 
इसलिये वजीरावादके सरदार याधसिंहको उन्होंने अपने 
पिताकी मित्रताका स्मरण करा तथां उनकी यथेष्ट 
सहायता ` देनेको आशा दे कर अपनो तरफ मिळो 
लिया | | 
साहवसिंहने गुजरातसे एक कास आगे आं कर शब्ु- 
सेन्यके साथ मारचा लिया | रातको भीषण युद्ध आरम्भ 
हुआ । दूसरे दिन संध्या तक युद्ध चलता रहा। इस 
“तरह तीन दिनों तक अनवरत युद्ध होने पर दोनों. ओर 
बहुतसे सिपाही मारे गये तथा आहत हुए । चौथे दिन 


साहवसिंदने आत्मरक्षाके लिये अपने दुर्गको शरण ली | 
किन्तु बह रणजितूको गोला-वृष्टिके सामने दुर्गकीरक्षा 
तरत. सका), फिर शरु साहबंसिंद बन्दीने वोचे ळी. 

कर मिट-मार करा दिया | भङ्गो-सरदारने बहुत नंजरांना व 


शह ३१६७२१०५००. 
Rs CSN & ०. 


| 
| 


रणजित सिंह 


_ दे युद्धकी क्षति-पूत्ति करनेका वचन दे कर रणजित्‌ सिंह- 
. से सन्धि कर छी । इस सन्धिपत्में बुद्ध सरदार दल- 
. सिंहके छोड़ देनेको वात भो थो । रणजित्‌ सिंहने लाहोर 
:आत हो वृद्ध दलसिंहको छोड़ दिया । किन्तु दरूसिंह 
“रास्त में ही परलोक पधार गये; घर पहुंचनेको नोवत 
हो न आई । राज्यलाळुप रणजित्‌ सिंहने उनकी मृत्युका 
समाचार पा कर उनके राज्यको हस्तगत कर लेनेके 
उद्देश्यले अकालगढ़ पर धावा बोल दिया । किन्तु रण- 
जित्‌ सिंह यह वात अच्छी तरह जानते थे, कि उस वीर 
रमणीके सम्मुख-समरमें पार पोना कठिन है। इससे 
. उन्होंने फिर एक वार बुद्धिसे काम लिया । अक्कालगढ्के 
निकट पहु'च उन्होंने रानीके पास यह समाचार भेजा, 
कि “अपने पिताके मित्र वुद्ध सरदारकी सुत्युका समा- 
चार पा कर पतिके वियागसे दुःखी आपके दुःखमें सम- 
वेदना प्रकट करनेके लिये में यहाँ आया ह' ।” उन्होने 
, ऐसा वाफ्पजाल फेला कर पतिको तरह रानीको भो 
फंसा लिया। रानोका हृदय सहज ही कोमल था। 
पहले तो रणजित्के आनेसे रानी विचलित हो उठी थी । 
. किन्त उनके समवेद्नायुक्त पत्र पा कर रानोका हृदय 
विगलित हो उठा । उन्होने खवर भेजी, कि जव गुरुजी 
वेदी ठाकुर हम लोगोंके वीचमें उपस्थित हैं, तब सुकर- 
चकियांके सरदारके साथ कोई झगडा नहीं है। रणजित 
यह समाचार पा करः निशङ्कभावसै राजमहळमें चले 
आये । आत ही उन्दो ने रानी तथा उनके पुत्रों को केद 
कर लियां। इस विश्‍वासघातकता पर सभी | 
, सुद ताकत ही रह गये। रणजितने अकालगढके धन- 
- धान्यसे परिपुण खज्ञानेको लर लिया, फिर शेलखाने पर 
कब्जा कर लियो । अन्तमें रानीके भरण-पोषणके लिये 
.दो गांध दे कर रणजित्‌ लाहोर चले आये । , _ 
: इधर जव वे लाहोर पहु चे, तव उनको माळुम हुआ, 
कि काङ्गडाके राजा संसारचन्द्ने रानो सदाङुमांरीके 
, राज्य पर आक्रमण कर दिया है, यह छुन कर वे ससैन्य 
. सदाकुमारीको सहायताके लिये चले । रणजितूके आने- 
; की बात सुन स'सारचन्द वहांसे भाग गयां। इधर 
..रणजितूने स सारचन्दसे बदला चुकानेके लिये उसके 


१३१ 


` दिया । इसके वाद्‌ संसारचन्दको पकड्नेके लिये वेइनूर- 


गये। राजा स'सारचन्दने दुगम पर्वतोमें छिप कर 
अपनी ज्ञान बचाई । लोटते समय रणजितूने पठानकोर- 


_ के निकर खुजानपुरके दुर्भथ-दुर्गको धूलमें मिला दिया.। 


इसके वाद उन्होंने घरमकोड; सुकालगढ़ और वहरमपुर 
आदि कई पठानोंके अधिकृत दुर्गों पर इमळा किया। . 
इसके उपरान्त उन्होंने पिण्डी, भारियान, पोथोवार 

और थनी पर दखल जमा लिया। धनी दुर्ग पर 
अधिकार करनेमें रणजित्‌ सिंहको दो महीनेका समय 
लग गया । 

बहांसे «वे लाहोर पहुचे । फिर उन्होंने खुना, कि 
सितपुर दुर्गफे राजा उत्तम सिंह मजिथिया विद्रोही 
हो गये हैं । किन्तु कुछ ही दिनॉमें विद्रोही राजा या 
सरदारको बहुत थन दे कर वश्यता स्वीकार करनी 
पड़ो । 

सन्‌ १८०२ ई०में नकाई सरदार खज्ञान सिंहको कन्या 
राजकुमारोके गर्भसे महाराजको एक लड़का पेदा इुआं। 
इसके उपछक्षमें कई दिनों तक बड़ी घूमधामसे समय 
वीता । द्रवारमें सरदारोंको खिळअत दी गई । प्रत्येक 
सिपाहीको एक एक सोनेका हार द्या गया। दोन- 

खियो'को भी खूब धन जुराया गया। नवकुमारका 
नास हुआ खड़ गसि ह या खरकसिंह । 

पुत्र-जन्मोत्सव खतम होनेके वाद रणजित सि हने 

दशका, चिनिओत ओर तीसरी वार कसूरको ज्ञीता । 
चारों ओर उनकी जयध्वनि हो रही थी । इसी वष उन्होंने 
जालन्धर दोआव पर अधिकार करनके लिये याला की । 


_ इस याल्रामें जाते समय जितने नगर मिळे, उत्त सबा पर 
_ रणजित्‌ अधिकार करते गये। इसी यात्रामें उन्हो न. 
_क्षल्ियराज चूदड़मलकी विधवा रानीके राज्य पर आक्र 
मण कर उसकी प्रभूत धनसम्पत्ति ओर कगवार राज्य 
पर अधिकार किया और उसे अपने प्रियवन्छु सरदार 

_ फतेसिंह आहळुवलियाको उपदारमै दे दिया। . . 


राजा स'सारचन्द्ने दिमशेलसे नीचे उतर कर फिर 
जालन्धर पर आक्रमण किया । किन्तु रणजितके आने- 
की बात खुन उन्होंने फिर पोठ दिखा दी । इस बार रण 


अधिकृत नौशेरा पर कब्जा कर ड्झे 0 सदा कुप्तारीको, ol ०० जिस, राहसे गये उस राहमें आये सभी ढुगीके 


१३२ 


सरदारेंसे उन्होंने कर तथा नजर वसूल की । इस समय- 
से जिन सरदारोंकी मृत्यु होने लगी, उनकी रियासता- 
के रणजित्‌ दखल करने लगे या दलळ कर सदाकुमारी- 
के. देने लगे | इससे प्रायः सभी सिफ्ख-सरदार रणजित्‌ 
सिंहसे नाराज हो उठे | रणजित्‌ सि हके विरुद्ध तलवार 
उठानकी हिम्मत फिसीमें न इई । 
जव रणजित्‌ छाहार वापस आये, तब पूर्ववत्‌ यथेष्ट 

आमोद-प्रमादसे .उत्खव हुआ । इस समय रणजित 
मोरान नास्नो एक सुसलमानकन्या पर मोहित हा गये । 
उसको रूपपिपासामें अधीर रणजित्‌ अपने राज्यकार्य- 
' के मुला कर वहुत दिना तक उस रमणीके प्र ममें उन्मत्त 
बने रहे। अन्तमें मुसलमानपद्धतिसे दाना आपसमें 
परिणयसूत्रमें आवद्ध हुए । 


उस मुसलमान युवतीने सिक्ख शेर पर अपना बहुत | - 


प्रभुत्व जमा छिया । इसको प्रभुत्व यहां तक बढ़ा, कि 
सिक्के पर रणजित्‌ नामके साथ मोरानका नाम खुदा 
` जाने लगा |. 
"`. जो हो, रणजित्‌के हृद्यसे वह भीषण अनुराग शीघ्र 
` अन्तर्ध्यांन हुआ | फिर उन्होंने राजकार्यमें दिल लगाया | 
'मोरनको ले कर हरिद्वार तीर्थयाल्ञाके लिये रणजित 
' आये । यहां उन्होंने दोन दरिद्रोका लक्षाधिक्र रुपया 
दान किया | 
` चहांसे लौट रणजितूने सुना, कि ग्रहविवादर्मे ही 
' कसूरका सरदार निजामुद्दीन खाँ मारा गया हे और य 
` को भाई कुतुवुद्दीनने राज्य एर अधिकार कर छिया | 
रणजित्‌ शीघ्र हां अपने प्रिय मित्र आहलछुवालिया सर- 
दारको साथ ले आगे बढ़े । कुतुव पहलेसे ही तय्यार 
था। ङुतुवके वोर पठान सिपाहियोंने भीमपराक्रमसे 
रणजित्‌की गतिको रोक दिया । कई मास बीत गये, रण- 
` जित्‌ किसी तरहसे पठानोंको हरा नहीं सके। उन्होंने 
छरुवल कळसे उठा नहीं रखा; किन्तु इस वार उनकी 
कुशलता और चतुरता काम न आई | अन्तमं रणजितूने 
_पठानोकी रसद बन्द कर दो । किलेमे कहत दिलाई पड़ा |. 
' पडानःसरदार सिपाहियोँकी प्राणरक्षाके जिचे लड़ाईके 
` व्ययखरूप कुछ रुपया दे कर सन्धि करने पर वाध्य 
` हुआ। ` ` 


रणजित सिह 


रणजित॒के सिपाहियोंकी अभी थकावर भी नहो | 
मिरी, तभी उन्होंने सुझतानको विज्ञय करनेके लिये | 


यात्रा की। उस समय सुलतान बड़ा समृद्धशाली था 


रणजितूके मनकी वात जान कर मुलतानके नवाव मुज्ञ. | 
फर खाँने नगरसे १५ कोस आगे वढ़ वहुत रुपया नज. | 
रानेका छे कर रणजित्तसे भेट की। रणजित्‌ वश्यता | 
स्वीकार करा कर-रुवरूप उनसे वहुत धन ले हांसे | 
लाहोर छोटे। उस समय तक भी अम्ुतसरमें भङ्गी-सर- | 


दार प्रबळ थे । उनके प्रभावको नष्ट करनेके लिये सिकल । 
शेर रणज्ञितूने बड़ा उद्योग किया । आहजुवालिया | 
सरदार और रणजित्को सास सदाकुमारीने अपने सैन्य | 
सामन्तोंको ले कर रणजित सिहके साथ अख्॒तूसर पर | 


चढ़ाई कर [दी | 


उस समय अम्ृतसरके सरदार शुलावसिंह मर चुके | 


थे । उनकी विधवा रानी: नगरका द्वार वन्द कर दुर्गकी | 


चदारदीवारीसे शतसैन्य पर गोला यृष्टि करने लगी | 
किन्तु चारो' ओरसे शलुओंके प्रबळ आक्रमणसे त'ग 


आ कर सिपाही निरुत्साह हो गये । अन्तमें रानोने | 
अपने पुत्रको छे कर रामगढिया . सरदार योधसिंहके | 
` शरणापन्न हुई । रणजित्‌ सिंहने असृतसर पर अधिकार | 


कर लिया। पक साथ ही सभी भङ्गो सरदार पराभूत 
हुए । ' अव किसीकी हिम्मत न रही; कि वह रणजितके 
विरुद्ध वगावत करे । रणजित्ने अमृतसरके मन्द्रि- 
में प्रवेश कर ग्रन्थ साहबकी पूजा की। यहां रणजित्‌' 
सिंहने गरीब दुःखियोंको वहुत धन. प्रदान किया । 


इस समय अफगानके तैमूर शाहके चार पुलोमें 


पररुपर-विचाद चल रहा था।. इस अवसरः पर सन्‌ 


` १८०३ में रणजितने वहां पहुंच झङ्ग, उच,. सही- 


वालगढ़ पर अधिकार कर ल्या । ` छाहोरमें.-शाह- 


` 'जद्दानके “शालामार”. नांमसे- जो. प्रमोदोद्यान था, 
` सिकल जातिने उसका नाम बद्ल कर “शाछावाद्य” रक्षा 
` था। - इसके वाद्‌ .महाराज रणजितसिंह. 
'पधारे.। ` वहां हरमन्दिरका दर्शन कर उन्होंने . सैन्य, 
_सामन्तोंको पदोचित मनसब दे कर सम्मानित. किया । 
सिवा इसके उन्होंने बहांके सम्भ्रान्त सरदारोंक्ो अवतः 
' CC-0. Jangamwadi Math Coll “निकस थद पंद्‌ प्रदान करं -सम्मानितःकिया। 


रणजित सिंह 


सन, १८०५ ई०में रणजित सि'हने विपाशा और 
चन्द्रभागाके सुसळमान सरदारोके साथ सन्धि कर 
ली। इतने दिनों तक पज्ञावके मुसलमानको दृष्टिमें 
काचुळको सभा ही सवेप्रधान धर्म्माधिकरण गिनी 
जाती थी; किन्तु इस समयसे महाराज रणजित्‌ सिंहको 
पञ्चावकै सरदारोने अपना सम्राट्‌ मान लिया । इसी 
समयसे रणजित्‌ सिंह पञ्मावकेशरी कहलाने लगे । इस 
वर्ष उन्होंने होळोके पचे पर विलास-विभ्राटकी चरम- 
सीमा पार कर दी किन्तु इसके वाद ही हिन्दुओंकी तरह 
पापक्षय करनेके लिये हरिद्वारमें आ रुनान-दान कर उन्हो- 
ने पाप प्रक्षालन किया | | 

चहांसे छौट कर उन्होंने राजख्वविभागका उन्नति- 
प्रवन्ध करनेमें चित्त लगाया । उन्होंने राजस्वको नीलाम 
क्रिया । जिन्होंने अधिक कर वसूल करमेका वादा कियां 
उन्ही के नामसे राजस्वका ठेका लिख दिया गया । इस- 
के वाद्‌ भड़के राजस्वको बढ़ा कर एक छाख वीस हजार 
कर दिया गया । यह कह कर वढा कर उन्द्ोंने सुळ- 
तान पर चढ़ाई कर दी । इस वार भी सुलतान. पर 
नवावने ७३०००) रुपया नकद दै कर महाराजको विरत 
- किया । 

इस समय अङ्गरेज-सेनापति लाडे ळेकसे पराजित हो 

कर यशवन्तराव होळकर अपने प्रधान सहकारी अमीर 
खाँके साथ १५ हजार सेन्योकी छे कर महाराज रण- 
जित्‌ सिंहसे साहाय्य प्राप्त करनेके लिये असतसरमें 
पहुचे । इधर लाडे लेकने भी वहुतेरो फौजोका ले कर 
केलम नदीके किनारे आ कर पड़ाव डाळ दिया । सुचतुर 
महाराज रणजित्‌ सिंहने अङ्गरेजांसे लड़ना उचित न 
- जान अपना एक दूत अङ्करेजांके पास होल्करके वारेमें 
मध्यस्थता करनेके लिये भेज्ञा। होल्करने विशेष सुविधा 
न देख अ'भ्र ज्ञांका उत्तर-भारतका सारा अधिकार दे 
-- दिया । . रणजितके सोथ अङ्गरेजञांकी मित्रता स्थापित 
.. हुईं। विदेशी फौजे' अपने अपने पडाव पर गई' । 

.. - सन १८०६ ई०में बेशाखके महोनेमें महाराज रण- 
` जित्‌ सिद सिन्धुके किनारे कतास तोीर्थमें स्नान करने 
गये । लोटत. समय वे बहुत कठिन रोगसे आक्रान्त हुए | 
- इस समय वे रूलमके किनारे मियादी) .ाम्रक"सधानमें 
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रहने लगे। किन्तु शीघ्र ही आरोग्य प्राप्त कर चे लाहोर . 
पघारे। यहां आ कर उन्होंने शळामारका उद्यान तथा 
अलीमद्‌न नहरको मरस्मत कराई । इस समय क्षत्रिय 
जातिके माखमचन्द्‌ सारे सिंक्ख-सेन्यके अधिनायक पद्‌ 
पर प्रतिष्टित हुए । इस पर सिकख-सरदार रणजित्‌ सिंह 
पर असन्तुए हुए थे । किन्तु उपयुक्त पाल निर्वाचन दी 
रणजित को सफलताका कारण था । इसो वर्ष उन्होंने 
शतद्र पार कर जिरा, सुक्त श्वर, कोटकपुरा, धरमकोर, 
मरी और फरीदकोरको जीता । इस समय परियालाके 
राजा और उनकी पलो रानी आउसकुमारीमें कुछ विरोध 
उपस्थित हुआं था | रानोक़ा कहना था, कि महाराज हमें 
तथा हमारे छड़केके लिये एक स्वतन्त्र राज्य प्रदान कर, 
किन्छु परियालो-नरेश साहव सिंह इस पर राजी नहीं 
होत थे । रानो साजिश करनेमें हुशियार थो । उसने 
मराठा-सरदार यशवन्त रावसे साहाय्य पानेका वचन 
भी पाया था; कितु लाडे लेकके आ जानेसे यशवन्त 
राव उधर ही फ स गये। इससे राजा-रानीके रगड़ का 
फैसला न हो सका था । किन्तु इस ग्रह-कलहके समय 
मौका देख नाभाकें महाराजने पटियाला पर आक्रमण कर 
दिया । पेसे समय कई सरदार दोनों ओरसे सहायता 
देने लगे । क्रमशः यह झगड़ा बढ़ता हो गया । अन्तमें दोनों 
पक्षसे महाराज रणजित्‌ सिह झगड़ा फैसला करनेके 
लिये बुलाघे गये । रणजित्‌ सि ह पेसे खर्णसुयोगको 
कव छोड़नेवाले थे | २६वीं जुलाईको वे २० हजार घुड़- 
सवारोंके साथ परियाले पहुचे। नाभा और किन्दके 
राजा महांर।ज रणजितूके साथ आ मिले । किन्तु इस 
समय परियाळोके पास जरूरतसे काफी सैनिक थें। 
इससे महाराज रणजित. सि ह उसका कुछ कर न सके। 
परियालेके प्रधान सेनापतिको अङ्ग त गोला-युष्टि देख 
रणजित. सि ह बहुत प्रसन्न हुए थे । जो हो, परियाळा- 
नरेशने सन्धिका पैगाम ळे कर अपना एक दूत रणजित - 
के पास मैज्ञा । महाराज रणजित, सि'हने सन्धि कर ळी 
और .अपनी जीती हुई दोळाधि नामक भूमि. परियाळाको 
लौटा दी और इधर नाभा-नरेशसे ५०००० हज़ार रुपये 
नजरानेमें दिये । इसी वर्ष रणजित.ने लुधियाने पर | 


॥०८न्रढाई क्रमको, ध्लौरछप्तके, अधिपति मुसलमान राजपूत” 
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लियस खाँ रि -। की । यशसि'ह रामगढियाके पुल योधसि'हमे 
वंशीय इलियस खाँकी बेवा बेगम नूरुन्निसा तथा लक्ष्मी उनका साथ दिया । इन छोगोंने ज्ञा कर. नगरको | 
लिया और एक महिने तक.वे वही पड़े रहे। नरक | 
लोग भूखों मरने छगे। इन छोगोंने अधिक विलस्व ने 
कर आत्मसमर्पण कर दिय्रा । सिक्लोंने नगरमे प्रवेश | 


. वाईको वहांसे भगा कर लुधियाने पर कब्जा कर.लिया। 
पीछे उन्होंने लुधियाना किन्दके राजाको दे दिया। इसी 
. तरह इन्होंने मियां गाउसकी वेडा बेगमसे आरा | 
निकाल कर अपने प्रिय सेनापति मखचन्दको जागोर दे 
डाली। इसी तरह राय इलियसके अधिकृत मन्दाला, 
रायकोट, यगराउन, वद्दोवछ, तलबन्दी, ढाका, वासिया 
आदि नगरौं पर भी रणजित्ने कब्जा कर लियां। परि- 
यालाक साथ सन्धि हुई सही, किन्तु उनकी पलोके 

मनोमालिन्यका कारण दूर नही' हुआ । 

इसी वर्ष गोर्खा सेनापति अप्रसि'ह ठापाने काङ्गडा 

एर आक्रप्रण किया । इसी सपय रणजित्‌ सिद ज्वाला- 
- सुखीका दर्शन करने गये । राजा संसारचन्द्के छोटे भाई 
फतेचन्दने आ कर महाराजसे सहायता मांगी और नज- 

रानेके तौर पर बहुत-सा रुपया द्‌ नां सरोकार किया । 
इधर रणजित्‌ जव काङ्ग की सीमा पर पहु'चे, तव 
अमरसि हके विश्वासी नौकर गोरावर सि'हने उससे 
' अधिक रुपया नजराना दे कर उन्ह अपनो ओर मिला 
` छेना चाहा । किन्त्‌, रणजित्ने पहले . आये 
“हुए सद्दायताथीको बिमुख करना. असङ्गतं : समझ 
- इस जोरावर सि'इके प्रस्तावको अखोछत कर दिया । 
` कुछ हो समयके वाद्‌ यानो सन्‌ १८०६ ई०में गोखों ने 
अपनी छावनी बहांसे इरा ली । इसके वाद रणजितूने 
स्वीकृत नजरांना ले कर कांगड़ा परित्याग किया। आते 

` समय नदाउनमें अपने पक हजार सैन्य रख. उन्होंने 
: सरदार फतेसिहको चिज्ञावरमें हाजिर रहनेका आदेश 
'दियाथा। यह आदेश इसलिये दिया था, .कि उनके 
चले जानेकै वाद मौका पा कर कहीं गोर्खे सीमान्त पर 
आक्रमण कर न बैठ । उनकी गतिविधिके परिवेक्षण 
` करनेके लिये हो सीमान्त ,पर अपनी सेना. रख उन्होंने 
. सरदार फतेसि हको विजञाबरमें रहनेकी आशो. दी थो । 
सन्‌ १८०७ ई०के प्रारम्ममें ही सिकल-सरदारके 

` भधिङत पशरूर तथा चामार-राज्य पर उन्होंने. अपना 
अधिकार जमा लिया। इसके बाद कसुरके पठान सर: 
दार इतुबुददीनके अत्याचारी होनेकी बात सुन उन्होंने 


कर वहांके लोगों पर अत्याचारकी पराकाष्ठा दिस 


थी । कछुर राज्य छाहोरमें मिला लिया गया और वहांका 
शासक सरदार नेहालसि'ह अतारीचाळा सुकरेर हुए) | 
कुतुबुद्दोनको शतद्र्‌ के उस पार मानलात नगर मिला। | 


वह वहां जा कर रहने लगा । 


लाहोर लौट कर रणजितूसि हने जयघोषणा करनेके 


छिप एक दरबार किया और कुतुबुद्दीनसे मिला हुआ 


धनका कुछ हिस्सा .असखतसरके सिल हर-मन्दिरिको | 
उपढौकन भेज्ञा। इसके वाद्‌ ही उन्होंने दिपालपुर . 
दुर्ग पर अधिकार कर सुलतान नगरको घेर लिया। | 
किन्तु अधिक दिनों . तक वहां कष्ट न सह मुळतानसे | 
७००००) रुपये नजरानेको छे कर सम्मानपूर्वक वे लौर | 
-आये । इसी समय वे वहावळपर पर . अधिकार कर | 
लेने पर तुल गये । नवावने उपाय न . देख सन्धि-कर | 
लो । इसके वाद उन्होंने अदीन नगर तथा, काजूडा . 


शैल प्रान्तके रहनेवाले सरदारोंसे बलपूर्वक नजर वसू 
की। 


रणजित्‌ सि हके परियाळासे लौरनेके वाद्‌ यहा | 


फिर अशान्ति मची। इस वार फिर थे चुळाथे गये । . 
इन्होंने हरिकापत्तन नामक स्थानके पास शतद्रुको पार. 


किया । उनके साथ माखमचन्द, फतेसि ह आदि प्रधान | 


| 


प्रधान सेनापति गये थे । .कोरकपूरा, भादोर और | 
नाभा पार कर वे परियाळा पहु'चे। वहां उनको रानीने | 
एक हौरेका हार और “कड़ा खाँ” नामक. पक तोप नज़र | 


कौ । परियाळेको अशान्ति दूर कर बे अम्बालाकी ओर 
पधारै । यहां सरदार गुरुवक्ससि की. विधवा पत्नी 
रांनी दयाकुमारीसे नजराना छे कर उन्होंने कैथलके भाई 
छाळसि ह, शाहावादके णुरुद्त्तसि ह, चुढियाके भगवान 


- सिह, कळसियाके योधसि'ह आदि. नरपुङ्गवोंले कर 
- चसूळ कर उन्हे' खिलअत प्रदान की थो.। 


"अले दुरड देनेके लिये इसी वर्ष के. फ़ अहेम ०० इसके दहन कुमारकिशन सिदे: अधिक 
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रणजित सिंह 


' अधिकृत नारायणगढ़ किले पर आक्रमण कर घेरा डाल 
'दिया। इसी युद्धमें महाराज रणजितूके प्रधान सेना- 
पति फतेसि'द कलियानवाला, मोहनसि ह और देवसि ह 
मारे गये । युद्ध जीत लेने पर ४० हजार रुपया नज- 
रानेका ले कर सिक्ख-केशरी रणजित सि हने सरदार 
फतेसिह अहळुवांलियाको नारायणगढुका राज्ञा वनाया 
था। इसी समय उनके सहयोगी रोहन-दुर्गाधीश्वर 
'दलीचाला सरदार तारासिहकी मृत्यु हो जाने पर 
उनकी पत्नियां सती होनेक लिये चलीं। यह समाचांर 
पाते ही महाराज रणजित सि हने उस सृत पुरुषको धनु- 
सम्पद तथा राज्य पर आक्रमण करनेक लिये उस दुर्ग- 
की ओर अपनी फौजको भेजा । सिक्ख सेनाओंके इस 
'नृशंस आचरणसे क्रद्ध हो कर एक चषींयसी दछीवाला 
विधवा पल्लो हाथमें तलवार ले कर रणक्षेत्रमे अवतीर्ण 
हुई थों। दुःखका विषय हे, कि शीघ्र ही प्राचीन दुगकी 
चहारदीवारी शत्रुओं द्वारा टूर गई। इससे यह 
किला शतके हाथ छगा। इसके वाद उन्होंने नौशेरा, 
मोविन्द, वहळोळपुर, भरतगढ़ और वदली आदि 
स्थानों पर अधिकार जमा छिया । इसी समय रामपुर, 
वनग्राम, सरहिन्द, जीरा, कोटकपुरा, धरमपुर आदि 
` स्थानों पर अधिकार करते समय सरदार फतेदसि ह, 
राजा भागसिह, यशवन्तसि'ह, गभेसि ह, कमसि ह 
: और दीवांन माखमसि'ह आदिको जिन्होंने उनके साथ 
युद्धमें यश अर्जन किया था, जागीरे' दो गई'। इस 
' शतद्रुयुद्धके अन्तमें महाराज रणजित्सि दने मनौलोके 
'जमोन्दारसे २० हजार, मणिमजराके गोपालसि हसे 
“३० हजार, रोपारके सरदार हरिसि हसे १५ हजार और 
- दोआवके भूम्यधिकारियांसे १८० हजार रुपये नकद कर 
वसूल किया था । हु 
. इसी वर्षके दिसम्बर महीनेमें रणजित्‌ सि'ह लाहोर 
छौर आये । रानी महतावकुमारोने उनको शेरसिंह और 
_तार्रास'ह नामके दो पुवरल ( यमज उत्पन्न ) दिखाये । 
` ये दोनों पुत्र मह॒तावकुम्तारीसे उत्पन्न नहीं हुए थे ; घर' 
- उन्होंने कौशळपूर्वंक भूमिष्ठ दोते ही दोनों वाळकोंको 
खरोद्‌ कर अपने प्रसव करनेकी घोषणा की थो । केच 
रणजितको प्रसन्न कर अपने हाथमें कर लेनेके उद्दे शयसे 
- ही रानीने ऐसा किया था। 


२३२ 


सन्‌ १८०८ ई०के आरम्ममें ही रणजित्सि हने पर्वत 
पदःप्रान्तके पठानकोट दुर्ग पर अधिकार क्रिया । इसके 


'बाद यशरोता, चम्बा, वसोळी आदि राज्योंको भो उन्हों- 


ने करद राज्य वनायां। महाराज जव उत्तर-पहांड़ी 
राज्योंको वशीभूत करनेमें लगे थे, तव दोचोन मालम- 
चन्द शतद्र के पूर्वके सरदारोंकों वशमें लानेको चेष्टा 
कर रहे थे। उन सवोने ही महाराज रणजित्‌को अपना 
राजा तथा उनको युद्धके समथ घुइसवार सैनिकोंका 
साहाय्य देना खोकार किया । 

पर्डातसे उतर कर रणजितूसि हने समतलक्षेलरमें. आ 


“कर अपना पड़ाव डाला ओर पराजित या करद्‌-राजाओ- 


को बुला कर एक सभाका आयोजन किया। पञ्जावके 
सभो सरदार उस सभांमें सम्मिलित हुए थे ) उन सबों- 
ने महाराज रणजित. सिंहको अपना राजा कबूळ किया । 
किन्तु स्यालकोरके सरदार जीचनसि इ और गुज्ञ रके 
साहब सिं हने उनकी वश्यता खीकार न की । उनकी 
उद्धताका यथोचित उत्तर देनेके लिये रणजित्ने ससैन्य 
यात्रा की। सांत दिन तक स्यालकोट पर घेरा डाळने: 
के वाद्‌ किला रणजितूके हाथ आ गया । जीवन सिंह 
केद कर लिये गये। जीवनको दुदेशांकी वात सुन कर 
सरदार गर्जरसि'हने अपने दूत भेज कर सन्धि कर 
लो । रणंजितूको वदां जाना भी न पड़ा ओर उन्होंने 
वश्यता खोकार कर लो । यद्दांसे रणजितूने अथनुरकी 
ओर यात्रा की । वहांके सरदार आळम खने उनको उप- 
युक्त नजराना दे कर वश्यता स्घोकार को | 

इसी समय हारन-मिनार ( शेखपुरा )-के सरदार 
अरचलसि ह तथा अमीरसि ह निकरके राज्यॉमें ळूर- 
पाट मचा कर अधिवासियोंको पीड़ित कर रहे थे। इन 
दोनों दुद्र त्त सरदारोंको दण्ड देनेके लिये रणजितने 
अपने ४ हजार घुड्सवार सिपांहियोंके साथ धैड्सवार- 
सेनापति घोस खाँको भेजा । महाराजकुमार खड़.ग- 
सि ह॒ नांममातरके इनके नायक वने। लाहोरके फौजी- 
ने शेखपुराके दुर्ग पर अधिक्रार कर लिया । दोनों सरः 
दार कैद कर लिये गये। युद्ध खतम हो जानेके बाद 
युवराजः खड्ग सिंहको शेखपुराका किला और 
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नकाई सृत्युकाळ तक यहीं रहीं, उनको ळाहौर जानेका 
फिर सौभाग्य प्राप्त न हुआ | 
इसके कुछ ही समयके वाद्‌ अ'ग्र ज्ञोंफा एक वकील 
महाराजके लिये उपहार ले कर दरवारमें उपस्थित हुआ । 
पञ्मादपतिके साथ सद्भाव स्थापन हो उसके आन का 
कारण थां। लोटते समय वकोलको माफत महाराजने 
पांच हजार रुपयेकी एक खिलअत और कितने ही देशो- 
त्पन्न मूल्यवान्‌ वस्तुओंकोी उपहारस्वरूप अ'्र जोको 
भेजवाया । 
` इसी वर्षमें महाराजने अम्गतसरी गुजरसिंद अङ्गोके 
टूटे हुए किलेको मरम्मत करा कर उसका नाम गोविन्द- 
गढ़ रखा । इसी दुर्गमे उनको मूल्यवान वस्तु तथा धन- 
सम्पत्ति रखो गई। धनरल और किलेकी रखवाली 
'करनेके लिये यहां दो (हजार सेना रखो गई। किलेकी 
चहारदीवारी पर चारो' ओर २० तोपे' लगाई गई' । इस 
समय सुळतानके नवावके पहलेका स्वीकृत कर न देने 
पर महाराजने ५ हजार घुड़सवार लेनिकोंके साथ बाबू 
राजसि ह, यशसि'ह भङ्गो और कुतुबुद्दीन खाँ क्रसुर- 
वाळा आदि सरदांरोंको. भेजा । इन्होंने बलपूर्वक ज्ञा 
कर उनसे कर चसूळ किया। इस काममें उन्हे' तीन 
मास ळग गया था और दीवान माखमसि'ह आनन्दपुर- 
मललोवळके दक्षिणके समूचे भूभाग पर अधिकार कर 
अन्तर्वदीसे ६ लाख रुपया नजराना ले लोट आये । 
` इस समय अहमदशाह जमानके प्रिय मन्ती ठाकुर- 
दासके पुत्र और शाह सुजाके राज्ञस्व-सचिव भवानी- 
दास राजद्रधारके प्रति विरक्त हो कर छाहोरमें आ 
' उपस्थित हुए । महाराजने सादर उनको चुळा कर राजरूव-| 
विभागके कतु'पद पर नियोजित किया और कमचन्दको 
राजमोहरका (,0:0 ०/ ८ Privy ४९४]) पद्‌ दिया । 


रणजित सिंह 
` परामर्श किया, कि रणजित॒की वश्यता स्वीकार करनेकी | 


अपेक्षा दूसरेका साहाय्य ग्रहण कर अपनी रक्षा 


उत्तम है। इसके अनुसार इसी. वर्षके माचे महीन | 


मिन्दकी ओरसे राजा भागसि'हने, कैथलके सरदार भा 
छालसि हने पटियालांके दीवान सरदार चैनसि'द और 


नाभाराजके प्रतिनिधि मोर शुलाम हुसेनने दिल्ली 
आ कर अ गरेजोंके प्रतिनिधिसे भेंट की । अङ्गरेज प्रति. | 
निधिने कहा, कि मैं प्रकाश्यरूपसे महारांज रणजितूसिह- | 


का शल्‌, नही' बन सकता ; किन्तु मौका पाने पर छिप 
छिप कर आप छोगोंकी सहायता करू'गा । छाहोरे 
बैठे रणजित्‌ सिहको इसकी खबर छगी। उन्होंने बुद्धि 


मानीके साथ उन सिक्ख प्रतिनिधियोकी अपने पास | 
बुछाया जा अ'गरेजञांसे साहाय्य प्रार्थना करभे गये थे। | 
उन्होंने सोचा, कि अ'गरेज्ञांके साहाय्य पाने पर इन | 
सवोंको देशमें विद्रोह खड़ा करनेका एक अच्छा मौका | 
मिंछ जायेगा और यह मज़बूत सिफ्ख-शक्ति नष्ट दो | 


जायेगी) यह सोच कर उन्होंने उनके मलोमालिन्यको | 


दूर करनेके लिये असुतसरमें एक सभा की । इस सभा- 


में उन्होंने उनके मनोमालिन्यकों दूर करनेकी चेष्टा की | 


थी । 


.इस समय यूरोपमें फ्रान्सीसी सप्रार्‌ नेपोलियन | 
बोंनापारंकी सारे यूरोपमें विज्ञय-दुन्दुभि वज रही थी । | 
फान्सीसी फौजोंके वळ-विक्रमको देख कर पश्चिमीय | 
राजे दङ्ग हो गये थे। रुस-सम्नाटके साथ नेपोलियन- | 


को होनेवालो सन्धिको देख कर अ'गरेजञांके मनमें एक | 


| 


काल्पनिक आशङ्का जाग्रत हुई थो। उनको यह भय | 
हुआ, कि लुकों' और फारसबालोंके साहाय्य छे नेपो- | 
लियन कहीं भारत पर चढाई न कर दे। भारत प्रतिनिधि | 


लाड मिण्टोने नेपोलियनक्रो इस सड्डुल्प-संसिद्धिमें | 
वाधा देनेके लिये भारतके सोमान्तमें रहनेवाले राजाओंसे | 
सद्भाव कर ध्ररिश-बलबृद्धिका उपाय किया । इसके | 


. महाराज रणजित्‌ सि हक्की साप्नाज्य-लोडपता 
तथा परराज्यापहरण-प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई देख 


कर मालवा और सरहिन्दके सिकल भयभीत हुए | 
उन्दोनि रणजित्‌की सवगासिंनी शक्तिके अङ्गभूत द्ोनेकी 
आशङ्खासे वचनेके लिये उपाय खोजनेके लिये एक सभा- 
का आयोजन किया। परियांछा, किन्द॒ और नाभाके 
सिफ्ख-सरदारोंने समानां चामकप्स्थानमेषकश्ी की" 


अचुसार उन्होंने मिष्टर एलफिष्टनको काबुल राजदरवार 


में, सर जान माळकमको तिहरानमें और सन्‌ १४% | 
( पीछे लाडे हुए ) 


ई०के अगस्त महीनेमें चार्लस मेटकाफ 
को लाहोरके द्रबारमें भेजा । 
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फैल गया था । सभी सरदार उनके भयसे कापते थे । 
सभीने उनको अपना राजा मान लिया । स्वजातिके 
साहाय्यसे अपनेको वळवान्‌ समक कर उन्होंने एक दिन 
शतट्र के किनारेसे यमुनातीर तक साम्राज्य स्थापित 
करनेका हुढ़ सड्डुढप किया था । मेटकाफ सांहवने कसुर- 
में उनसे मे'र कर उनके वैभव और शक्तिको देखा । महा- 
राजने बृटिश दूतको सन्धि-प्रस्ताव पर कुछ सम्मति प्रकट 
नहो की। क्योंकि उनके मनमै उस समय शतद्र_की 
विजय-चासना जागरित हो उठो थी। उन्होंने आजि- 
जुद्दीनके अग्र ज दूतके साथ लोर जानेका आदेश दे कर 
फिरोजपुरकी यात्रा की । वहां उन्होंने नजराना रे कर 
फरीद्कोार और मलेोरकारळाको जीता । अन्तिम इन दो 
स्थानोंसे वहुत धन रल तथा कर वसूळ हुआ थां। 
यहांसे वै अस्वाळाको ओर पधारे। आनेके समय 
दोनों ओरके देशांकों छूटले पाटते आये। अम्वाले- 
में गेएडासिहके हाथ सेनांपत्य प्रदान कर उन्होंने 
शनिवाळ, चांदपुर, रन्द्र, घारी और वहरमपुर पर 
कार कर उन्हे' दोचान माखमचन्दके हाथ सौंप दिया । 
रहिमावाद्‌, मचियाड़ा, कन्ना, ल्‌ कोट, चछवाळी और 
कयलावाड़ आदि स्थान करम सि ह, फतेह सिह आदि 
सरदारोंके हिस्सेमें आये । इसके वाद्‌ शाहावादके सर- 
दार करमसि हके पुत्रोंके और थानेश्वराधिपतिसे उन्होंने 
बलपूर्वक कर वसूल किया था । 

_ शाहावादमें रह कर रणजितूने परियाळा-नरेशक 
साथ भेंट करनेकी इच्छा प्रकर को । लखनऊ नगरमे' 
बावा नानकके वंशधर गुरु साहवसि'ह वेदीके खेमेमें 
दोनोंकी भेंट हुई । सन्धिसे पे दोनों मिल्रतासूलमें आवद्ध 
हुए .। यहांसे रणजित्‌ असूतसरमें जा कर अग्रे दूत- 
के साथ मिळे । रणज्ञितके पीछे पीछे घूमना कष्टसाध्य 
समकः कर मेटकाफ शतद्र, नदीके किनारे फतेद्दावादमें 
रिके थे। गवर्नर-जनरलन उनको लिख भेजा था, कि 
छाडे लेककी सन्धिके अनुसार शतद्र , नदी ही आपके 
राज्यको सीमा है । शतद् और यसुनाके बीचको भूमिमें 
रहनेवाले सिक्ख-सरदोर अ'प्रेज सरकारके आश्रयाधीन 
हें। इससे आपको उचित है. कि आप उन छोगोंसे 
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बलपूर्वक कर न यसूळ न करे । यह पत्र पा कर भी 
जो स्थान उन्होने जीत लिये थे, उनको छोड्ने पर चे 
राजो नहीं हुए । रणजितने समक लिया, कि अव हमें 
अ'ग्रेजोंके साथ लड़ना पड़ेगा! इससे चे युद्धको तैयारो- 
में लगे । इधर छाडे मिणदोने मौका देख कर सर डेविड 
अकृरलोनीको अग्रेजी फोजोंके साथ शतद्र_के किनारै 
सेज दिया । उन्होंने मालच और सरहिन्दके सरदारोंको 
उनके स्थानों पर प्रतिष्ठित कर साधारणको अग्रे ज्ञॉके 
आश्रयका प्रभाव दिखला दिया थां। रानी दयाकुप्ारी 
अम्बाछामें और पूर्वकथित पडान-सरदार मालेरकोरला- 
में पुनः प्रतिष्टित होनेसे अग्रेजी फौजोंके प्रति जन- 
साधारणकी श्रद्धा वढ गई थी। चे छुधियानेमें पड़ाव 
डाल कर अ गरेज-शक्तिको सुदूढ़ करनेकी चेष्टा कर 
रहे थे। 

इसी समय असतसरमें ताजिये पर अकाली सिक्खों 
तथा मुसलमानों में कगड़ा हो गया । अङ्गरेज-दूतके सह- 
गामो सेनाने पवमें साथ दिया था यानी कुछ सिपाही 
ताञियेमें शामिळ हुए थे। दोनों दलेंमें अकाली हारे । 
यह देख कर रणजितने अकालियांके वृथा अत्याचार 
करनेके लिये अ प्रज दूतसे क्षमा मांगी । फलतः रण- 
जितको अग्रे जोंके प्राथनाचुसार शतद्र के किनारेसे उन्हे' 
अपनी फौजको हरा लेना पड़ा। सन्‌ १८०६ ई०की 
२५ अप्रिलकी सन्धिके अनुसार यद्व स्थिर हुआ, कि 
रणजित्‌ सिह दक्षिण शतद्र क भूभाग पर कभी भो 
अपना प्रभुत्व स्थापन न कर सक गे। इसके वाद्‌ 
आश्रित सरदारोंको रक्षाको लिये अङ्गरेजांने झुधियानेमें 
पक छावनी सुकरेर की। यख्शी नन्दलाल सिह 
साएडारी रणजितृकी ओरसे अध्रेज्ञो छावनोमें दूतक 
रूपें रहने लगे। अ गरेजांने खुशवख्त राय नामक एक 
कायस्थको लाहोर द्रवारमें भेजा । 

सन्‌ १८०६ ई०में महाराज रणजित्‌ सिहको सन्धि 
हुई सही, किन्तु दोनों पक्षमें किसीने किसीका विश्वास 
नहीं किया । सर चालस_ मेटकाफक वहांसे सरकते 
ही उन्होंने छुधियानेक दूसरे पारमें अर्थात्‌ शतद्र को 
उत्तर ओर फिल्लोर-दुर्गफो मजबूत कर दीवान मालमचंद्‌- 


सस्वन्ध न रखे । छपा कर आप इन, लोगोंसे मनिष | को बहांका, किवार नियुक्त किया। इसी मोक पर 
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अम्नतसरक गोविन्दगढका किला मजबूत कर 
गया। किलोंसे राज्यक दक्षिण भागको रक्षा वंदोवस्त 
कर रणजित्‌ स्वयं उत्तरको ओरक पहाड़ी राज्यो को 
जीतनेक लिये निकले । 

, इस ओर गोखा-सरदार अमरसि'ह ठापाके फिर 
काङ्गडा किळे पर घेरा डालने पर राज्ञा स'सारचन्दके 
आप्रह करनेसे रणजित॒कों सबसे पहले काङ्गडाका उद्धार 
करने ज्ञाना पडा | वे पठानकोट, ज्वालामुखी, यशरोता, 
नूरपुर आदि स्थानोंको पार कर कांङ्गडा-दुर्गके समीप 
पहु चे। लेकिन राजा संसारचन्द अमरसिंहके साथ 
मित्रताकी सन्धि होना सुन कर उन्होंने उन दोनोको 
हाथमें रखनेकी चेष्टा की। उनके अधोनरुथ पहाड़ी 

सिक्ख-सरदारोंने सम्पूर्णरूपसे गोरखाकी रसद बन्द कर 
दो थी। यह देख कर रणजित्‌ वहाँ उपस्थित हो. 
काङ्गड़ा किलेमें प्रवेश करनेका अधिकार चाहा ;: किन्तु 
` स'सारचन्दने उन्हे ऐसा करने न दिया । युद्ध शुरू 
हुंआ। ' अमरसि'ह उापाने स सारचन्दकी ओरसे युद्ध 


किया; किन्तु रणजित्ले वे पराजित हुए । अन्तमैं काङ्गड्ञा- 


दुर्ग रणजित्के हाथ आया । देशसिंह मजिठिया काङ्गडो- 
दुगके किलेदार और काङ्गडा, चम्वा, नूरपुर, कोटला, 
शाहपुर, यशरोता, बसेली, मालकेट, मशवान, शिवा, 
गोलेर, कोलहर, मण्डी, सुकेत, कुल और दातारपुर 
आदि पहाड़ा राज्योंके शासक नियुक्त हुए। पहाइसि ह 
उनके सेनापति हुए | 
यहां रणजित्‌ ज्वाठांमुखीमै आये । सिफ्खपति 
रणजितूने पूजा करनेके वाद जालस्घर दोआवमें आ कर 
वघेळसि'हको विधवा पतनीसे हरियाना-राज्य ओर 
भूपसिह फोज्ञलपुरियाके अधिकृत प्रदेशोंको निकाल 
लिया। 
इसी वषके अन्तमें वजीराबादके सरदार योधसि ह- 
के परलोक+गपन करने पर रणजितूने तुरत ही म्रृत 
राजाका सम्पत्तिको छे ळेनेके लिये वहां पहु'चे। किन्तु 
उनका पुत्र गेणडासि' ह १ लाख रुपया नजरानेका दे कर 
रणज़ित को सन्तुष्ट किया | इसके वाद गुजरातके साहब 
सि हृ भङ्गो और उनके पुत्में झगड़ा होना सुन कर थे 


| क या >) हा ओरको ततेड़ मर," ीरे।नधोरे। “धर अकमिण किया । जातीय प्रथाके अनुसार बाबा | 
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उन्होंने उनके अधिकृत इसलामपुर, महवार, जलाए 
आदि नगरों पर अधिकार कर लिया । उनके प्रधान 
मनन्‍्त्रो फकीर अजिजुद्दोनने गुजरात पर अधिकार कर 
लिया । महाराजने उसके वीरत्व पर प्रसन्न हो कर उन्हे 
खिलअत प्रदान की और उनके छोटे भाई चुरूद्दीनको 
वहांका शासक निथुक्त किया। इसी समथ दीवान 
भवानीदासने उनकी ओरसे जम्बू पर दखल कर लिया 
और वहांके दोगरा-सरदारको वहांसे भगा दिया । इसके 
बांद्‌ वे झेलम नदोके पश्चिम पारके सरदारोंको हरा 
उन्हे कैद कर अपने द्‌ शर्में ले आये । 
सन्‌ १८१० ई०के फरवरी महोनेमें रणजित्ने सुना, 
कि कावुलके राज्ञा शाह शुजा उलसुल्क :धुचरज शांह 
महमूद द्वारा पराजित हो कर अटक नदो पोर फर चले . 
आये हैं । यह सुन कर रणजितने खुशाव नगरमें जा कर 
शाह शुज्ञाका आगत स्वागत किया । किन्तु रणजितके 
ऐसा करनेका कोई फळ नहीं हुआ । शाह शुज्ञाने पेशा- 
वरवांछोंके लिये युद्ध 'किया सही, किन्तु महमूद द्वारा 
पराजित हुए। फिर शाह शुजा शतद्रू पार कर इधर 
चले आये । 
इसके बाद रणजितूने खुशाव और शाहवांळ पर 
कब्जा कियां। शाहवाल-सरदार फतेह खाँ सकुटुरुब 
केद कर लाहोर लाये गये । यहांसे रणजित्‌ ४थी वार 
सुलतान विजय करनेके लिये पधारे | दो मास तक 
घेरा डाळ कर भीषण गोला-वृष्टि करनके वांद भी जब 
सिक्ख किसी तरह मुळतान पर कब्जा कर न सके, 
तब पहली खीक्कति छे कर ही रणजित्‌ लाहोर ळौर 
आये । | 
वे इसके बाद घुड़सवार सैनिकोंके सुधारमें लगे। | 
फिर उन्होंने वजीरावादको सिकस्त करनेके लिये सेना | 
भेजो। अमरिक और गेए्डासि इको जागीर दान कर | 
उन्होंने प्रवश्चनापूवेक यह स्थान और वथेलसिहको | 
पत्नी रानी राजकुमारोको जागीर बहादुरगढ़ पर अधि- 
कार कर लिया । 
दशह्राका उत्सव सम्पन्न कर महाराज रणजित. 
सि हने अक्तूवर महीनेमें मरफा-सरदार निघनसि दै 
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मुलकराज और जमीयातसि'ह वेदी नामक सिफ्ख-पुरो- ! 
हितोंके लिये और महाराजसे जागीर प्राप्त करनेके | 
उद्दे शसे वृद्ध निधनसि'हने अपने दरुका दुर्गसे निकल 
रणजित के खेमेमें आ कर आत्मसम््पण किया । हल्लो- 
वासिया-सरदार यागसि'ह इस समय महाराजके अप्रिय- 
भाजन होनेकी वजह पुत्रके साथ कैद कर लिये गये और | 
उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई | दीवान माखमचन्दने | 
इस अवसरमें भीमवार, राजायुरी और गांगगिरि किलो | 
पर अधिकार कर लिया । इधर महाराजने पिरडदादन 
खाँके निकर तीन किलों पर अधिकार जमाया । 

सन्‌ १८११ ई०में महसूदशाहने १४ हजार अफगानो- | 
सैन्य ले कर सिन्धु नदको पार किया। रणजितने 
युद्धको आशङ्का कर रावछपिण्डोके लिये यांतला की। 
शाहके साथ भट होने पर दोनॉको मित्रता हो गई थो । 
इसके बाद उन्होंने अपनो फौजोंकी सहायतासे सुतान 
और माफेको वीचको भूमि, कोरला-दुर्ग, फेजुलपुरिया- | 
वालोंके अधिकृत प्रदेश, जाळन्धर, फिल्लौर, पट्टी, हेट- 
पुर आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया । 

सन्‌ १८१२ ई०के प्रारम्भमें कुमार खडुसि'हका चांद- | 
कुमारीके साथ विवाह हुआ । इसके उपलरक्षमें लांहोर- | 


में विशेष धूमधाम हुई थी। अ'भ्ने जलेनापति अक्टर- | 


अच्छी खातिरदांरी को । इस समय दीनों दळमें खूब 
सद्भाव उपस्थित हुआ था । महाराजने होलो-पव' पर 
भी इन्हें आमन्लित किया और इसो तरहसे इनकी खातिर- 
दारी कोगई। . 

कुमारकें विवाहके वाद उन्होंने फिर भोमवार पर 
आक्रमण कर द्या । भीमवारके राजा खुलतान खाने 
आत्मसमर्पण कियां । किन्तु महाराजने उसके प्रति 
सद्भाव न कर उसे छः वषं तक कैद कर रखा । भीम- 
चार पर अधिकार हो जाने पर उन्होंने फिर राजायुरी, 
जस्बू , अथनूर, सुजानपुर, कोरकमालिया आदि स्थानों- 
को जीत कर और सुलतान, मिठाताना आदि स्थानोंके 
सरदारांसे कर वसूल किया । 

इस समय काबुळके राजा शाह महदमूदके वजीर 
फते ह खाने काश्मीर पर आक्रमण किया. | कोबुलके 


लोनी निमन्त्रित किये गये थे। महाराजने उनकी | 
| 


राजमन्त्रीने महाराज रणजित्सि इको मदद देनेका अञ्चः 
रोध किया। इसके अनुसार दोवान माखमसि हके 
साथ १२ हजार सैनिको'को भेजा गया । वहांका 
शासनकर्ता आता महम्मद्के भाग जाने पर फतेह खाने 
महसूदकी ओरसे काबुल उपत्यका पर दखल जमा लिया | 
सिक्ल-खैनिको'के युद्धमें पूरो सहायता न करनेकां 
बहाना कर शुद्धसे प्राप्त तथां लूरी हुई वस्तुओं में 
सिफ्खो को हिस्सा न दिया गया । इस पर रणजित्‌- 
क्रोधसे अधीर हो उठे और अफगानियो का नाश करने- 
के लिये युद्धको तैयारी करने लगे । सन्‌ १८१३ ६०में 
अरक-दुग' पर कवा कर वे युद्ध करनेक लिये आगे 
बढे । हैदर नामक स्थानमें दीचान माखमचन्दके 
साथ अफगान-सेनापति महम्मद खाँका घोर युद्ध हुआ | 
इस युद्धमें सिक्खों की विजय हुई और सिक्लांने अफ- 
गानियोको ख रावाद्से भगा दिया। इंसक वाद्‌ 
रणजित्‌ काइमोर पर फिर चढ़ाई करनेको उद्यत हुए, 
किन्तु पथ तुषाराच्छन था, इससे उनको रुक जाना 
पड़ा । | 

इस समय महाराज रणजित सिहने मखलद्‌ःप्रदेशके 
अफगान अधिपतिको अत्याचार-कहानी सुनो। उनको 
दण्ड देनेके लिये सिंकल फौज भेजी गई। मखदके 
सरदार वालीखाँके अरकके किलेसे भाग जाने पर यह 
स्थान सिंक्खोंके हाथ आया । इसो समय दोचान भवानो 
दासने हरिपुरके पहाड़ी राज्यों पर अधिकार कर लियां । 

सन्‌ १८१३ ई०के माच महीनेमें दिल्लीसे प्रसिद्ध राज- 
नीतिविद्‌ गङ्कारामको अपने राज्यॉमें ले कर रणजितूने 
सेनाविभागके अध्यक्ष “वर्शी” पद्‌ पर नियुक्त किया । 
इस समय वे काशमीर-युद्धके कैदी शाइशुजासे कोशळसे 
'को दिनूर' हीराको लेनेकी चेष्ठा करने लगे | किंतु ज्ञागोर 
आदि देनेका प्रलोभन देन पर भी उसन उस दीरेको - 
देना न चाहा । अव उन्होंने उसके साथ अमाजुषिक 
अत्याचार करना आरम्भ किया । फलतः अत्याचार- 
प्रपोड़ित शाहृशुज्ान रणजित्‌को वह हीरा “कोहिनुर 
प्रदान किया। इससे भो रणजित्‌ प्रसन्न या सन्तुष्ट 
न इुप। उन्होने गुप्त मणि माणिक्यादिके संग्रह करने 


धे फिर अत्याचार करने लगे | भाई रामसि हके | 


१४० रणनित्‌ सिंह . | 


अधोन कई ख़ियोंको अनानलानेमें भेज्ञ कर उन्हो' ना | पौल रामदयालको सिफ्ल-स न्यकां “चान सेनापि | 
तलाशी ली । इस तलाशीसे जितने बनाया । हन चू | 
मिळे, उन सबोंको रणजित्ने हाथमै किया । इस तरहके | सन्‌ १८१५ से १८१६ ई०में उन्होंने राजायूरी, भौमबार, 
अत्याचारसे प्रपीडित हो कर गनानखानेको स्त्रियां एक | रामगढ़, नूरपुर, यशवाल, बहावलपुर, भक्कर, मानकेरा, | 
दिन साधारण स्त्रियांक वेशमें पक्का या रागों पर सचोर | उच्छ, पाकपत्तन और मुछतान आदि नाना स्थानों | 
हो कर नगरफ वाहर ज्ञा अज्गरेजेंकी शरणमें लुधियाना | सरदारोंकों हरा कर धनसम्पत्ति लूटी तथा - नजराना 
चली गई'। इस समाचारसे क्रुद्ध हो कर रणजित और | चसूळ किया था। इसो वर्ष कुमार खड़ गांसह युवराज _ 
भी शादशुजञाको कष्ट देने लगे। जहां जा शाहका मणि- | पद्‌ पर अभिषिक्त हुए | | 
माणिक्य मिला वह भो रणजितून छे लिया । अन्तम्रे| सन्‌ १८१७ ई०में उन्होंने मानकेरा, हाजरा और सुल- 
सन्‌ १८१५ ई०क अप्रिल महीनेमें आधी रातको एक | तानकी ओर यात्रा की । दो वार सुळतान दखल करने. 
गुप्तरूपसे नगरद्वारसे वाहर जा इरावती नदी तैर कर | में असफल होने पर भी वे निरुत्साह नहीं हुप । अन्ते 
शाद गुजरानवाला होते हुए गो पर चढ़ कर ञम्त्रू चलो | सन्‌ १८१८ ई०के जून महीनेमें सुळतानका किळा उनके 
गया। यहां आ कर उसने फिर काश्‍मीर लौटानेकी |. हाथ आया। दुर्गके मालिक नचाव सुजाफर खाँ पुत्रके 
कोशिश को, किन्तु ब्यर्थमनोरथ हुआ । साथ मारे गये थे। जीतमेके वाद सिकखोंने नगर और 
सन्‌ १८१४ ई०हो अप्रिल महीन में होछो-उत्सवको | किछेको लूट छिया। इसके दाद इस सिकल विज्ञय- 
समाप्त. कर महाराजन कांगड़ांकों समीपक पहाड़ी: | वाहिनियोंने खुजावाद पर भी अधिकार कर छिया था | 
सामन्तासे कर संग्रह करने के लिये ससैन्य यात्रा को । युद्में विज्ञय पाने पर जीते हुए देशोंमें रणजितने 
इसक वाद जुलाई महीने में काएमोर जीतने क लिये चे शासन व्यवस्था ठोक कर दी । दाळसिंइ, योर्धास ह, 
स्वयं चले । राजायूरी और राजा आगर खाँके कूर | धन्यसिंह आदि सरदारों पर नगर और दुर्गोकी मरम्मत 
परामशसे उन्होंने अपनी फौजेंकों दो पर्थोसे भेजा। | करांनेका भार सौंपा गया | इस समय जमादार खुशाळ- _ 
वेरामगला, पौरपञ्जाल, हीरापुर, खुपीन और तोपू मैदान- सिंह महाराजके अप्रिय हो गथे।. इससे ( Cham- 
में सिक्खोंके सांथ पञ्चाधिपति बजोर रूहेछ खांकी अफ- | berlain ) द्रवार-सचियका पद्‌ उनसे छीन कर मियां 
गानो सेनाओंसे युद्ध हुआ । युद्धमें सिक्ख सेना हार | ध्यानसिंहको दिया ग्या | | | 
खा कर लाहोरको लौर गई । लोटते समय रणजितूने | मुलतान-अधिकारके वाद्‌ राज्यमें शान्ति होने पर | 
चण्डी और पश्चनगरमें आग छगा दी । नगर छार-खार | महाराज रणजित्‌ सिंहने कुछ दिनों तक शान्तिमय जीवन | 
हो गये । 0 बिताया । इसके बाद ही उन्होंने खुना, कि काबुलमें | 
डु/शी मनसे महाराज रणजित्‌ जव लाहोर पहुंचे | वळवा हो गया है। उन्होंने यह उपयुक्त अवसर सोच 
तब उन्होंने माखमचन्दके रोगग्रस्त होनेका समाचार केर बहांकी यात्रा कर दी और पहु'चते ही ` खैराबाद, | 
खुन कर वे और भी ढुःखित हुए | इसके कुछ समथ वाद्‌ | जहांगीरा, पेशावर आदि स्थानों पर अधिकार कर 
दी किल्लौर दुगके विश्वस्त राजनीति और जमर कुशछ | लिया। किन्तु उनके लोटते न लौटते ही दोस्त महम्मद- | 
सेनापति दीवान मालनचन्दकी मृत्युको खवर पा कर | लाने फिर पेशावर पर कब्जा कर बहांसे सिक्ख शासक | 
| 


वे नितान्त ढुःखी हुए । सिक्खसम्प्रदायने इस उन्नत- | जहान लाको निकाल बाहर किया | सन्‌ १८१६ ई०में 
मना राजभक्त वोरको सत्यु पर अत्यन्त शोक प्रकर उन्‍्हो ने कल्हार-राजघानो विलासपुर पर आक्रमण किया । | 
किया था । महाराजने दीवानके पुल मोतोरामको | किन्तु बहांके सरदारको अ'प्रजञोके सहायता देने पर | 
फिल्लीर किले और जालन्धर दोआवका शासनकर्ता और | अपना घेरा उठा छेने पर बे वाध्य हुए। इसके बाद उन्हीं | 
दीवान तथा काश्मीर-युद्धमें वोरल्व -बेख""बोवैरचिक्रे” “सेनोभीकी ल कर चै तीसरी बार काण्यीर विजञयके ळिये 9 | 
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' चले । दोवानचन्द, डड गसिंद और स्वयं महाराजने इस 
| युद्धमें सेनाका परिचालन किया था । खुपोन युद्धमें अफ- 
गानी सेना पराजित हुइ। फाश्मोर सिछणोंके हाथ आया । 
दीवान मोतीराम वहांके प्रथम शासक नियुक्त हुए । 
इसके वाद लाहोरमें आ कर दशहरा-पवकों 
सम्पन्न कर वे फिर सुलतांन, वहचलपुर और शक्कर 
तक सिन्धुदेशोंकों लूरनेमें प्रत्त हुए । 
काश्मीर और सुळतानके युद्धके समय रानी महताब- 
कुमारोको तरह रानी दयाकुमारीने भी दो वच्चोंकों संग्रह 
कर अपने गर्भसे उत्पन्न होनेक्को घोषणा को । महाराजने 
इन दोनों पुलोंका नाम काश्मोरासिद्द और पेशोरा- 
सिंह रखा । रानी रतनकुमारोक गर्ससे उत्पन्न लड़के- 
का नाम सुळतानसिंह रखा गया! सन १८२० ३०में 
मुख्तानके हिसावनवीश-पद पर सावन मल्लको नियुक्ति, 
जमादार खुशाळसिंह द्वारा डेरागाजो खाँ पर अधि- 
कार, मानकेरा-सरदार हाफिज अहाद्‌ खाँसे “सफेद परो" 
नामक घोड़े की भाति, हाजाराको याला और उसके 
प्रसङ्गमें शाह दीवान रामद्यालको मत्यु, सरदार हरि 
सिंहकी काश्मीर-शासक पद पर नियोग, मोतीरामके 
काशो जाना और फिर बुलाथे जाने पर उनको अपने ही 
पद्‌ पर नियुक्त होना, विद्रोही दोगरा सरदार देदूको युद्ध 
में पराजित करनेके . लिये शुळावसिंहको जागोरप्रासि, 
भ्रमणकारो विलियम-सूर-क्र फटका लाहदोर.परिद्शेन 
अंग्रेज कैदी महाराष्टरसरदार आप्पा साहवका संन्यासी- 
के वेशमें असुतसरमें आना और रणजित्से साहाय्यकी 
प्राथना करना, सास सदाकुमारीसे रणजितका विरोध 
और उनका राज्याधिकार, रग्धळपिएडी-चिज्ञय तथा पौत्र 
 नवनिहाळसि'हका जन्म लेना । कृषणचार, मानकोट 
दृक्षिण-सुलतान, भक्कर, डेराइस्माइळछ खाँ, खानगढ़, 
खेइया, मञ्चगढ़ और मानकेरा आदि स्थान और दुर्गका 
अधिकार आदि उल्लेख योग्य घटना है । 
सन्‌ १८२१ ई०में मानकेराके नवावके आंत्मसमपण 
करने पर सरदार अमीरसि ह सिन्धियान वालियाको 
चहांका शासक नियुक्त कर रणजित्ने राजकुमार क्षत्री 
को भक्कर और लेइयाका शासक नियुक्त किया। इसके 
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फिर नारा और सराय जिळे पर आक्रमण ओर अधिकार 


किया था । 
~ ज्र ढा 0 
विख्यात फ़्न्सीसी-चीर नेपोंलिपन चोनापाटको 


विश्वविज्ञयिनी शक्तिके चाय्रलूके रणसश्षेत्र॒में क्षीण होने 


पर फ्रांन्सीसी-सेनापतिको सामरिक विषयमै उन्ततिलास 
द्वारा छब्धप्रतिष्ठ होनेको आशा निर्मल हो गई। उस 
समय कई उच्चाकाङक्षी युवक युद्धविभागमें नौकरो पाने- 
को आशासे पारणयके शादके यहां आये | यहां भो उन्होंने 
उपयुक्त पद नहीं पाया । फिर रणजित्सिहके रणोत्साह- 
को सुन कर उनके यदां नोकरो पानेकी गरजसे वे उनके 
द्रवारमें आने पर उद्यत हुए। किन्तु कहो राहमें कोई 
विपदु न उपस्थित हो जांय, इसलिये उन्होंने मुसलमानों 
बेशमें काचुल कन्दहार होते हुए भारतमें प्रवेश किया । 
सन्‌ १८२२ ई०के मार्च महोनेमें वे राहोर-द्रवांरमें 
पहु'चे और उन्होंने उनके यहाँ नौकरीके लिये प्रार्थना 
को । रणजितूने पहले तो वैद्रेशिक होनेकी वजह उन पर 
विश्वास नहो' किया ; किन्तु पीछे उनको उन्होंने यूरो- 
पीय ढ'ग पर सिक्छ-सैनिक्रींक शिक्षा दिलानेके लिये 
उन सवाँक्रो अपने यहां नोकर रख लिया । आपने नोकर 
रखनेसे पहले उनको कह दिया था, कि तुम लोग गो- 
मांस-भक्षण तथा श्मश्रुमुण्डन ( मूछ मुड़वाना ) नही' 
कर सकोगे । पहले कावुळकी राहसे जो दो युवक आये, 
उनका नांम--भेज्चुरा और साळाडं था। ये लाहोर 
नगरमें वाहर एक मकान वना कर रहने लगे। अपने 
यूरोपीय ढंगकी शिक्षासे सिफ्ख-सेनिकोंकों इन्होंने इतना 
सुशिक्षित किया, कि महाराज देख कर उन पर बहुत 
प्रसन्न हुए थे । इसके तोन चार वर्ष वाद्‌ स्पेन-चिज्ञयी 
फ्रान्सीसो-सेनापति मार्शाल वेसेरिसके पडीकङ्ग फौजी- 
कोश और आदिताचिलमें पहु'च कर उनसे आ मिळे । 
सन्‌ १८२३ ई०में पेशावरके शासक यार महम्मद 
खाँसे बलपूर्वक नजराना वसूल करने पर महस्मद्‌ अजीम 
खां रणजितके प्रति क्रू दध इए । अंजीम खाँ भाईके आच- 
रणसे र'ज हो कर स्वय' पेशावर पहु'चे । रणजितूने सी | 
युद्ध होना अनिवाथे समक्त कर फोजे' भेजी । एक खण्ड- 
युद्ध होनेके वाद्‌ सिकणा-फौज़ोंने जदांगोरा-किळे पर 


बाद सन्‌ १८२२ ई०में लाहोर कौरअआ कर" उन्होंने०/।०भधिक्तएकर,लिया/ इससे अफगानी और आगबबूला 
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हो उठे | दोनों ओरसे फिर युद्ध आरम्भ हुआ । नौशेर 
रणक्षेत्र बना । शिक्षित सिफ्ख-फोजोंने अफगानियों को 


बुरो तरहसे हराया । दोस्त महम्मद और यार महस्पद्‌ 


खाँ पर पेशावरका शासन-भार सौंप कर महाराज रण- | 


` जित्‌ लाहोर लौट आये । 
सन्‌ १८२५ ६०में लुधियाना-निवासो एक यूरोपीय 
महिलाले महाराजके प्रिय सेनापति जनरल भेऽचुराका 
विवाह हुआ । इस विवाहमें मह्दाराजने बहुत साहाय्य 
किया था | 
सन्‌ १८२७ ई०में सौयद्‌ अददद्‌ नामक युसुफजै 
पहाड़ो एक सुसलमानने अपनेको धर्मस रुकारक दोनेकी 
घोषणा को । पेशावर तथा अरकके वीचके रहनेवाळे 
अपने चेलो को महाराजके विरुद्ध उभाड कर वह युद्ध 
करनेके लिये आगे बढा । अकोरेमें सेयद्के चेले होर 
गये और पहाड़की शुफामें जा कर उन्होने अपनी जान 
बचाई | ् 
इसी वषमें महाराजने अपने प्रधान कर्मचारी दोवांन 
मोतोराम और फकोर अजोजुद्दीनको भारत-प्रतिनिधि 
लाड अमह शके साथ मे'ट करनेके लिये शिमला भेजा | 
इसके वाद रणजित्‌क प्रति सौजन्य प्रकाशित 
लिय अङ्गरेज्ञो।की ओरसे छार्डने महाराजके लिये उप- 
ढौकनक साथ अस्वतसरमें एक मिशन भेज्ञा। खन्‌ 
१८२३ ई०में महाराजने अम्नतसरकों चहारदोवारोसे घेर 
दियां था | 
इस समय रणजित्देवकं व शधर मियां ध्यानसिंह, 
गुलाव सिह और सुचेतसि'दकी प्रतिपत्ति लाहोर द्र- 
वारमें वढ़ गई थो। महाराजको कृपा प्राप्त कर ध्यान 
सि इने शीघ्र वजीर-पद और “राजा-ये-राज्ञगान राजा 
हिन्द्पत्‌ राजा वहादुर”-की पद्वो प्राप्त की । ध्यान- 
सि हका पुत्र हीरासि'ह रणजित्‌का अतिप्रिय था। 
महाराज उसको एक दर्ड भी आंखले दुर नही' करते 
थे । यह वारद वर्षका बालक महाराज्ञके समीप पक 
आसन पर बेठकर हमेशा महाराजसे वातचोता किया करता 
था। अन्यान्य सभी बड़े बड़े कर्मचारियो'को उसके 
नीचे आसन पर बेठना पड़ता था | 
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राजा संसारचन्द्की कन्याक साथ 'होरासिहके 


विवाह करनेका प्रस्ताव ध्यानसिहने महाराजसे किया | | 
किन्तु स'सारचन्दकी रानीने ऐसे नोच कुलके बालक. | 
के साथ विवाह करना नामञ्जर कर दिया और इर्क | 
मारे शतद्र के किनारे अ'गरेजोंके राज्यमें ज्ञा कर रहने | 
लगी । यहां स'सारचंदकी पल्लो और पुल अनिरुद्धचद. । 
को मृत्यु होने पर महाराजने ज्ञा कर उसके राज्य पर 
अधिकार कर लिया और स'सारचन्दकी दूसरी रानीसे | 
उत्पन्नः दो कन्याओंसे विवाह कर उसका बदला चुकाया | 
था । इसके वाद उन्होंने बड़ समारोहसे हीरासि हका | 
किसो उच्च घंशमें विवाह कर दिया । यह सन्‌ १८२३ | 
इ०को वात है। 
इस समय सैन्य सग्रह कर पूर्वोक्त सैयद अहमदने 
सिन्धुनद्‌ पार कर पेशावर पर अधिकार कर छिया। | 
जनरल भेञ्चुरा; आलार्ड, हरिसि'ह आदिके प्रतिबन्धकता | 
करने पर भी इस धम्मोन्मत्त मुसलमान-दळके हाथसे 
पेशावरके वरकजै शासक खुळतान महम्मद खाँकी रक्षा | 
नको जा सकी। शीघ्र ही उसका खुखखप़ टूट गया। | 
सन १८३० ६०में सिक्लोंके हाथसे घे पराजित इप। | 
इसी समय उसके प्रचारित अभिनव-विवाहपद्धतिसे 
युखुफजै चेलो ने रंज हो कर उसका साथ छोड़ दिया। | 
सह्दायसम्पत्तिदीन सैयद काशमोर भागा । यहां सन्‌ | 
१८३१ ई०में बालाकोट नामक स्थानमें युवराज शेर- ' 
सि हने इस राजद्रोहीका मस्तक कार कर महाराजको 
उपहार भेजा थां | 
इस समय रणजित को राज्यसीमा बहुत दूर तक 
फैल गई थो और उनकी ख्याति और वीरताका प्रभाव 
चारों ओर फैल गया। इतने दिनोंमें वह यथार्थमें स्वाधोन 
राजेश्वर हुए । खयं अ'प्रजराजने उनसे मिलता | 
खकार को थी । सन्‌ १८२८ ई०में महाराजके भेजे शाल | 
उपढौकनको छाड अमह्ट इङ्गलैण्डके रोजा विलियप्रको 
देनेके लिये ले गये । बदलेमें इङ्गलैणडके राजाने भी लाई 
एलेनके हाथ महाराज हो उपहार भेज दिया था । सब 
१८३० ई०की २०बो जूनको अलेकजेएडर वर्निस नामक 
पक अग्र ज-सेनापति यद्द सब उपढौकन छे सिन्धुनद | 
पाट लिझल्रत्याजद्रवारमें आ पहु'चा । महाराजकी 
आशासे उसकी बड़ी खातिरदारो की गई । : 


रणजित सिह 


सन्‌ १८३१ ३०के अप्रिल महीनेमें महाराजने गवरनर 
जनरल छाड विलियम वेण्टिङ्कके यहाँ शिमलेमें अपना 
एक दूत भेजा । लाड वेस्टिहुने आपसमें राज्य भत्ति 
सुद्ृढ रलनेके लिये महाराजसे भेट करनेकी इच्छां 
प्रकर की । इसके अनुसार रोपर नगरमें १६बी' अक्तू- 
चरको दोनोंको भे टके लिये एक "दशहरा-द्रवार” किया 
गया था) २९चो' तारीखको चे सदलवल लाडके खेमेंमें 
गये और दूसरे दिन सौजन्य प्रकाश करनेक लिये वडे 
छाड रणजित्‌ सिंहके खेमेमें आये। इस अवसर पर 
महाराजने अपने अखनशिक्षाक्रा कौशल समागत यूरो- 
पीय अतिथियो'को दिखाया था । ३१वी' तारोखको 
परस्पर विदा सस्मिलन हुआ । इस अवसर पर आगे. 
की मित्रताको दृढ करनक लिये एक सन्धिपल्न पर दोनों- 
के हस्ताक्षर हुए। इस सन्धिके अनुसार अग्रेजो'को 
सिन्धुनदसे वाणिज्य करनेका अधिकार मिला । 

द्रवार टूर जाने पर । वों नवस्वरको महाराज 
छाहोर राजधानीमें लोट आये । इसी समय वहावल- 


पुरके शासक नचाव सादिक महम्मद खाँके यहां डेरा. 


गाजी खाँके दो वर्षका कर बाकी पड़ जाने पर जनरल 
भेश्वू राको उसकी सम्पत्ति लूट लेनेके लिये भेजा गया । 
भेञ्चुराने बलपूर्वक नवावको छः लाखको सम्पत्ति 
लूट ली । 

इस समय मद्दाराजके हृदये सिन्धुप्रदेशके अधि: 
कारको वासना जागरित हो उठो । उन्होंने अग्रजो से 
सहायता मांगी। बड़ लाडने अग्रजो के व्यवसाय- 
वाणिज्य लुप्त होनेके भयसे इस विषयमें ध्यान न दिया । 
दोनो' ओरके चागवितएडाके वाद सिन्छुनद्के घाणिज्य- 
कार्यके परिद्शोकरूपसे मिथुनकोटमें एक अ ग्रेज कर्म- 
चारो नियुक्त किया गया । इसके चार मास वाद्‌ सन्‌ 
१८३२ ई०के अप्रिल महीनेमें वाणिज्य व्यवसाय चलानेके 
लिये सिन्धुके अमीरो के साथ अग्रेज्-सरकारको सन्धि 
हुई थो । 

इसी वष सें वानिस साहब फिर लाहोर द्रबांरमें 
आये । सरदार देशसि हक़ी सत्यु और उसके पुत्र 
लहनासि हको इरावती और शतद्र के मध्यवत्तों पहाड़ी 
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विजय, सङ्गरपति नबाव आंसद खाँके पुत्र जुलफिकार 
खाँका अवरोध, सदाकुमारीको मुत्यु और उसको सम्पत्ति 
पर अधिकार तथा उस समयके काबुलक विप्छच पर 
योगदान, अस्तसरमें विख्यात घनी शिवद्याल क्षत्रियका 
घनाधिकार, गुरूवद्दार नामको वेश्यासे विवाह, सुसल- 
मान शेलराजप्र-विजय, काशमोर-शासन-संस्कार, जनरल 
भेञ्चुराको डेरागाज्ञी खाँका शासनभार प्रदान और 
संसारचन्दके पौत्ों को जागीर दान आदि इस वर्षको 
अन्यान्य घटनाये' हैं । 
सन्‌ १८३३ ३०मैं महाराजक स्वास्थ्य खराव दो ज्ञानेसे 
वे पीड़ित हुए। पण्डित मधुसूदन आदिने प्रह-शॉन्ति- 
के लिये शास्त्रीय प्रायश्‍चित्तको व्यवस्था को और पाप- 
निवृत्तिके लिये केद्योंको छोड़ दिया गया । इसी समय 
लुधियानेसे डाक्टर भूर महाराजको चिकित्सा करनेक 
लिये लाहोर आये। महारांज शीघ्र हो रोगमुक्त हुए। 
सन्‌ १८३४ ई०में प्रधान राजख सचिव दीवान 
भवानी दासको मृत्यु हो गई और पण्डित दोननाथको 
यह पद्‌ दिया गया । इस समय वन्नू सीमान्त पर अफ- 
गान विद्रोही हो उठे । महाराजने सम्बाद पा कर 
राजा खुचेतसि दहको विद्रोह दमन करनेक लिये भेजा। 
सीमान्तको विद्रोह-शान्ति हो जानेक वाद्‌ महाराज 
रणजितने पेशावरको अपने राजप्रमें मिला लेनेकी चेष्टा 
की । उनक पौल नवनिहाल सिह सिक्‍ख-स निको- 
का सेनापति वन कर वहाँ चले | इस वर्षकी छठों 
मईकों पेशावर पर सिक्खो का अधिकार हो गया । 
स्वयं सिफ्जपतिने पेशावरमें आ कर छावनी कायम 
कर छी । यह देख कांबुलक अमीर दोस्त महस्मद.भी 
विचलित हुए । अपने राज्ञाक अपहरण करनेवाले 
रणजितक विरुद्ध साहाय्य प्राप्तिको आशासे उन्दो ने 
अ'ग्रेज प्रतिनिधिसे प्राथना को। इसका कोई फळ 
नहो हुआ। यह देखा कर उन्होने पारस्यके राजांके 
पास प्रार्थनापत्र भेजा । अन्तमें चे सिक्थो'क साथ 
युद्ध करनेक लिये तैयार हुए । रणक्षेत्रमें आने पर 
उनकी गाजी फौजो ने आपस होमे गड़बड़ी मचा दो । 
अपनी सेना पर शासन न कर सकनेके कारण चे जलाला- 


राजग्रके शोसन-भार प्राप्ति, युसुफलै सोर चक हाजा, ०० हसौ हि) ०, अिक्रणनि उनको पोछा कर गोळा- 
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वृष्टि की। इसके बात सेनाआ'क तितर वितर हो 
जानेको कारण सन्‌ १८३५ ई०में वे काबुल लोट आये । 
दोस्त महम्मद्‌ खराज्यमें जव पहु च गये. तव पेशावस्मै 
महाराजने एक मजबूत किला बनवाया । इसक बाद 
उन्होने उत्तर-पश्चिम सीमान्तको सुरक्षित किया । 
इधर सन्‌ १८३४ ई०में इग्लैएडेश्वरक लिये पत्र 
और उपढौकनक साथ सरदार गुजनरि'ह और भाई 
गोविन्द्दासको कलकत्तक वड़े लाटक पास भेजा । 
बड़े समारोहके साथ लाहोरमें दशहरा-दरवार कर महा. 
राज़ वताला, स्यालकोट और कलम प्रदेश देखनेके 
लिये गये। रोहतासमें आ कर उन्हो ने स्वयं मित्र 
किन्दक राजा सङ्गतसि हक सृत्यु-समाचारसे दुःखित 
हो कर लाहोर लौर आये । इस समय सरदार श्याम - 
सिह अतारीक्ो कन्याक साथ राजकुमार नवनिहाल- 
सिंहका विवाह होनां निश्चित हुआ । उक्त वषमें जम्बु- 
राज शुलावसि हक सेनापतिने छोदक पर अधिकार कर 
लिया | रह 
सिन्धुप्रदेशक अमीरो'को निवल देख सन्‌ १८३६ 
ई०में रणजित्‌के मनमें उनके प्रदेशो' पर अधिकार करगे. 
को इच्छा हुई । सिन्धु-सीमाके रोजहनवासी उनके 
आश्रित गुलाम शाह कर्दारके प्रति सि'धुधासो मजा- 
रियो के अत्याचार करनेसे उन्हो'ने उनके" विरुद्ध युद्ध 
कर उनको दरड दिया । इसके वाद उन्द्दो ने पेशावरमें 
जा कर सुलतान महम्मद खाँको कोहार नगर और 
दोआवको जागीर दो थी । इसके थोड़े दिन वाद 
ही महाराज लकचाकी बीमारीसे आक्रान्त हुए । इसी 
समय डाक्तर मेकग्र गर, हरन, दनिग वर्ज र, वेण्टून आदि 
अमेरिका और यूरोपवासी मनीषियो'ने लाहोर देखनेके 
लिये आगमन किया | 
सन १८३६ ई०में पञ्जतरवासी युसुफजै और खै पर- 
वासी अफरीदो जाति पर सिकलो'ने विजय पाथी और 
सिन्धुलीमान्तस्थित रोजइन और कान ढुर्ग सिक्खो'के 
हाथ लगे । इसी सम्बन्धमें उनका अंप्रेज्ञो'सै विरोध 
उपस्थित हुआ । अङ्गरेज कप्तान वाके कहने सुननेसै 


च 
ख शान्त हुए । किन्तु सिन्थु-परेशका एकाधिपत्य उनके 
मनमें जागरित रहा । 


रणजित सह | 
सन १८३६ ई०में नवनिहाल सि'हके विवाहके व्यय. 
सन्‌ | 


लिये महाराजने खतन्‍्त्र 'पेशकास! चसूल किया | 
१८३७ ई०में यह विवाह सम्प हुआ । इस विवाहो 
अङ्गरैजराजके प्रधान सेनापति सर हेनरी फेन उपस्थित 
थे । उन्होंने वरको ११ हजार और राजा ध्यानसिहको 
१ लाख २५ हजार रुपया उपहार दिया था । - विवाहे 
वाद्‌ कई दिनों तक आमोद-प्रमोदके साथ विता कर महा, 
राजने यथोपयुक्त उपढौकन आदि दे कर अंग्र जरांजके 
सेनापतिको विदा किया । र 


सन्‌ १८३७ ६०के शोतक्रारमें सिख-सेनापति हरि- | 


सिंह खैवर पथसे आ कर जमरूद-दुगे पर अधिकार कर | 


लिया। अमीर दोस्त महस्म्रदने इस समादरसे सिकखोंके 


विरुद्ध सैन्य भेजी । हरिसिंहकी अनुपस्थितिका अनुः | 


सब कर मिर्जा शामोखाँ और अमोरके पुलोंने ३० एप्रिल- 


४ की जमरूद पर आक्रमण किया । चे दुर्गमे घुस रहे थे, 


ऐसे समय हरिसिहने आ कर पीछेसे गोलावर्षण 
किया । इस पर अफगान सैनिक तितर वितर हो कर 
भाग गये । इस अवसर पर अमीरपुल महम्मद अफजल 


खां और अफगान सेनापति शमशुद्दीन खांके अधीनमें 


साहाय्यकारी सेनादळ आ कर सम्मिलित होनेसे फिर 
दोनों दलोंमें युद्ध आरभ्म हुआ । ` युद्धमें हरिसिंह मारे 
गये । सिकलोंने जमरूद दुर्गमें आश्रय लिया । महाराज 


अपने ळंगोटिया यार प्रवीण सेनापतिकी खुत्यु और | 


सिक्छ-सैन्यको हारसे विचलित हो कर खयं रोहतसको 
ओर चले और ध्यानसिंहको जमरूद्‌-विज्ञयके लिये 
सेज दिया। ध्यानसिंहके आं जञाने पर अफगानी 
सफेदकोर नामक पहाड़ोंमें छिप गये । इधर हरुतनगर 
पर आंक्रमण करनेवाले अफगान सरदार हाजी खाँ आदि 
सिकल सेन्योंके सामने न डर सकने पर पीछे हरे । 


इसी वर्षकै अक्तूबर महीनेमें सरदार फतेह सिंह ४ 
अहल्युवालियाको सत्यु हुई। महाराजके आज्ञाचुसार | 


सरदारका ज्येष्ठ बेरा निहारसिह पिताक्जी सम्पत्तिका 
उत्तराधिकारी वना | इसी समय मण्डीराजके मन्त 
धानोने आ कर खबर दी, कि बृद्ध राजञा राजकार्य संसा 
लनेमें अक्षम हैं। इस पर महांराजने राजाके भतीजे 


0020. Jangamwadi Math-Colle “०चर्छिवीर सिहको हो गद्दोनशीन किया और उसे वहांका 


रणजित सिंह 


राज्य' चलानेकी आज्ञा दी। राजपौत्र नवनिह्ाल सिंह- 
के अधीनस्थ सेनानायक शादू लसिंह मान और चेत- 
सिंहने यडुके वलवेको शान्त किया । 
इस समय हिराटपति कामरानके साथ पारस्य 
राजासै मनोमांलिन्य हो गया । रूस-दूत काउण्ट साई- | 
मोनोके उपदेशाचुसार शाहने हिराट पर घेरा डाला और | 
नाद्रि शाहके राज्यान्तगत गजनी और कन्दहार पर दावा | 
किया । मध्य एशियामें रूसका प्रादुर्भाव देख बड़ लाट | 
आकलेरडने उत्तर पश्चिम सीमान्तको मजबूत वनानेके | 
लिये कम्पनोने अलेक्रजण्डर वनिसको काबुळके साथ | 
मित्रता स्थापनक उद्द शयसे भेजा । काबुल पहु च उन्हं 
ने मित्रता स्थापित करनेकी चेष्टा को, किन्तु अमीरने 
कहा, कि छाहोरके महाराज रणजित्‌को पराजित करनेमें 
हमारी मद्द्‌ करो, तो हमारी तुम्हारी मित्रताको सन्धि 
हो सकेगी | किंतु उन्होंने महाराजके विरुद्धाचारी वनना 
स्वीकार न किया, किंतु इन दोनों दछोंमें सङ्गाव स्थापित 
करा देन को चेष्टामे चे रहन लगे । 
चनिस अभी काबुळमें ही थे, कि अमीर काबुळसे 
भेंट करन क लिये रूस-दूत विङ्कोविक आये । काबुरूके | 
अमोर पारख्यक चक्रमें पड़ गये थे। वर्निसको बड़े | 
छाटन लौट आने की आज्ञा दो । : सन्‌ १८३८ ई०की यह 
घटना है। वनिस जव छौट कर लाहोर आये, तो महा- | 
राजन उनका वड़ा आद्र सत्कार किया । वनिस जब 
शिमला पहु'चे, तव उन्होंने बड़े छाटसे काबुलको | 
समस्या कहो । वड़े लाउन दोस्त महम्मद और महा- 
राजका मिलना असम्भव समक शाहशुज्ञाकों काबुलकी 
गद्दी पर बैठाना स्थिर किया । इसके लिये बड़े लाउने 
राजनीतिक समस्यांकी समालोचना करन के लिये दोनों 
पक्षके हितको कामनासे मिष्टर मेकनेटनको लाहोर-द्र- 
बारमें सेज दिया । महाराज इस समय अदीन नगरमें 
रहते थे। शेर सिहके पुत्र महाराज़के पोल प्रताप सिंह- 
नें अज्ञुरेज-दूतका आगत-खागत किया। २९बीं और 
३१वो' मईको महाराजक साथ अङ्गरेज-दूतसे भे'र हुई। 
महाराज अङ्गरेजोंक प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दो और 
कहा, कि विजय होने पर मैं जळालावाद्‌ ले लूगा। 
सन्‌ १८३८ ई०क नवस्बर महोनेमै” अडरे व्फोजे'' 
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फिरोजपुरमें सिक्खोंको साथ आ मिळो । बड़े लार 
आकलेण्डमे ३०वीं नवस्बरको प्रकाश्य द्रवारमें महाराज- 
से भेट की। अङ्गरेज और सिक्ण फौजोंने शाह शुज्ञाक 
अधीन रह कर दूसरे वर्ष २६वीं अग्रिलको कन्दृद्दार पर 
विज्ञय पाईं । ८वों मईको शाहशुजा कन्दहारकी गद्दो पर 
विराजमान हुआ | 
इस थुद्धमें सिकल-सेन्यको वीरता देख कर वड़े लार- 

ने महाराज रणजितके यथाथ महत्त्वको हृदयङ्गम किया । 
छाड अक छैण्ड आदि अतिथियोंकी अभ्यर्थनाके समय 
महाराज रणजितसिंहने कुछ अधिक मद्यपान कर लिया 
था। फछतः वे लकवाकी बीमारोसे पीड़ित इप । इस 
वीमारीसे उनकी वोंछ-चाल वन्द हो गई । उस समयसे वे 
इशारेसे आज्ञा देने लगे। इस समय डाकूर मूर छील, 
मेक अगर और ,हनिगवार्जारके यत्नसे वे रोगमुक्त हुए । 
इसके वाद्‌ ही वे फिर रोगाक्रान्त हुए । इस तरह हकोम, 
राजवेद्योने आ कर औषध-परियत्तेनको व्यवस्था की। 
गुरू शान्तिखस्त्ययनादि द्वारा रोगशान्तिका उपाय करने 
लगे। अत्तमें राज्ञाको मानसिक दुबलताको दूर करने- 
के लिये हकीम फकोर अजोजुद्दोनने अपने हाथसे एक 
महजूम या मोदक प्रस्तुत कर महाराजको खिलाया। 
किन्तु चे क्रमशः दुर्बळ ही होते गये । अन्तमें छाहोर- 
दुगमें उन्होंने २८वों जून सन १८३६ ई०में अपना नश्वर 
कलेवर त्याग इस घराधामसे कू'च किया । 

उन्होंने झत्युके पहले ही प्रधान प्रधान सरदारोंके 
सामने अपने ज्येष्ठ पुत्र खड गसि'हकों अपना उत्तरा- 
धिकारो बनांया। राजा ध्यानसि इको सम्मान-जनक 
उपाधि प्रदान की गई और इन्हे' मिन्वपद पर नियुक्त 
किया राया । राजकार्यके कत्ताव्यके अनुसार यह समा- 
चार तुरत दो सुलतान, पेशावर, काश्मीर आदि अधी- 
नस्थ राज्यो के शासनकत्ताओ के पास भेज दिया गया | 

महाराजको अन्त्येषठिक्रियाके दिन हजारौं रुपया नङ्क 
भूखांको जुराया गया । सृत्युके पूर्व ध्यानसि हने १० 
लाल रुपये खचे कर एक उच्च वेदी तय्यार कर उस पर 
शाल विछवा मद्दाराज्ञको सुला दिया था। यह शाल 
दश हजार रुपयेका था। महाराजको अन्त्येश्कि दिन 


०।ी/जगक्षत्वद्यकोेअसिदच कोंदिचुर हीरा दान कर देनेकी 
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बात हुई । किन्तु तोषणानेके अध्यक्ष मिश्र वेणोराम | सुखका सौन्दर्य य पि लू या कि | 
त्ति कह कर इस कामके लिये नहीं | उनके गाम्भीर्थेक्षी ओर दृष्टिपात उ अरा 
- ५ वाक्याळापमें मनोहांरिता, ज्वलन्त और दृढ प्रतिज्ञा और 
द्या। हे र टी पर. जलानेके लिये जाने | नि्भीकता स्वतः हो सनमें दौड़ आती थो) उनको जो 
हलो शिकतात चार रानियां और सांत | एंक ला] बच गई थी, वह आयत, चञ्चल, सुक्ष्मदशो 
बांदियां खर्गारोहणको कामनासे सती होनेके लिये खुले आर इत जद गूढ Pp । उनका 
रे शदे पीछे पीछे चलो । रियो स'सार- | दोघंश्‍वेत्मु (सूछ); उनकी स्थिर र्तिका परि 
चन्दकी कन्या राजदेवी भो थो । डाकुर हनिगवार्जार चायक था। जव वे सिंहासन पर बैठ कर विचार . करने 
यह वीभत्स घरनाको देख कर चमक उठे। उन्होंने | बेठते थे, तव उनका एक हाथ अङ्के पर हे हा 
लिखा है; कि खग में खामीके साथ खुखसे दिन विताने- | मु'ह पर ही रहता था ।. इससै ही उनको वैषयिक गये. 
को आशासे ही उन रानियों और वांदियांने महाराजके | षणाकां पता चछता था । 


चितामें अपने- शरीरको जला कर सतीका नाम पाया | उनका हृदय स्मेह और काठिन्यसे परिपूर्ण था। 
था! '्यानसिहको भो महाराजकी सृत्युका बड़ा | अतिथिके आदर सत्कारको चरमसीसा बे दिखा गये 
शोक हुआ था। उन्होंने भी अपने परिवारके सभी | है। यूरोपीय और चेदेशिकोंके प्रति उन्होंने ओ सरळ 
व्यक्तियोके साथ महाराजञकी शवदे हके साथ जल ज्ञाना | और सदयहृदयता दिलाई थो, वह ज्वलन्त अक्षरोंमे 
स्थिर कर लिया था । किन्तु घे रोके गये । दो दिन तक | इतिहांसमें किला हुआ है। छार्ड-विलियम. बेस्टिक 
चिता जलती रही । इस चिताके. साथ कोई चौदह | और लाड अकलेण्ड . उनकी सदाशयता और अमा- 
प्राणियौंका स'हार हुआ । पीछे चिताभस्म ले कर उनके | यिकतासै बहुत हो परितृप्त हुए थे । फारसी परिदशेकर 
परिवारका आदमो हरिद्वारकी गङ्गाजोमे डालनेके लिये | मूसो' भिक्टर अकमोण्टने]| छाहोरमें- आ. कर महाराजसै 


ले-आया । इस समय भो वहुत धन वस्रःलुटाया:गया । | वार्तालाप कर लिखा है, कि उनके जैसा अनुसन्धित्सा- 
| 
| 


कहनेका अ्रयेजन नहो', कि तेरह दिनके वाद प्रेतकार्य | परायण व्यक्ति अति विरल हैं। घे सब विषयोंमें पूणं 
करनेके दिन ब्राह्मण पण्डित तथा फकीरोंकों यथेष्ठ धन । रूपसे समाचार संग्रह करनेमें विशेष आग्रह प्रकाश करते 
दान किया गर्या था |: ८ थे। एक वातमें उनको “छोटा वोनापार्ट और एक 
महाराज रणजित्‌ सिह. कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति न | असामान्य मनुष्य कहा जा सकता है।” छेफटनेण्ट 
थे, किन्तु सदा घे विद्वान परिडतोंका आंदर सत्कार | वनि स कुछ शब्दोंमें महाराजकी उदारता और महत्वका 
किया करते थे । उनके राजकार्य चलानेक्षे लिये उच्च | जो परिचय दिया है, उस पर विचार करनेसे मनमॅः 
पदस्थ कर्मचारी उनको साथ साथ घूमतेथे और जो | स्फुत्ति दौड़ती है । उन्होंने अपने भ्रमण-दुतान्तमें 
काम या.कानून उनको आज्ञा पर निर्भर करता था, वे लिखा है +-- न 
उन सबो के संम्वन्धमें कर्मचारियों से फारसो, ् हिन्दी | - ॥ ह र पपप the presence of a uativeof 
अथवा गुरुमुखी भाषामै पढ्वा कर अपनी राय निशा | PE with such रर भी 88 I lett this mg 
करते थे उनके आज्ञाजुसार कार्य हुआ या नहीं इसको | bo educa “07 a hd a Sk 
जांच करनेके लिये फिर थे ला पढ ता वतत se all ॥ Et of i So ८ 
i दी प ल Surpassing en'rgy and vigour and yet hé wie 2 ॥ 
दर्शकॉ'से-चे हिन्दी तथा खदेशी आदमियो'के सोथ | 05 Power witha moderation quite unprece 
गुरुमुखो भाषामें वातचीत करते थे । वे छोडे कदके थे | dented in an eastern -Prince.”. नक 
बच्रपनमै होः शीतला रोगसे उनका वायां नेत्त नष्ट हो यौवन क्के समय चे कर्मठ, बरीय्येशाली और उद्यम” | 
गया: था । सुख पर मो शीतढाक्रातन्बाग भया [शीळ थें।” शिकार खेलनेमें उनकी विशेषः प्रबृत्ति थी | 


रणञ्जय--रणधीर पिह 


घोड़े की सचारोमें पटु थे। इसी कारण उन्होंने प्रसिद्ध 
लेलो सफेदपरी आदि घोड़ोंके स'ग्रह फरनेमें आग्रह 
-प्रकाश किया था । उनको चहल-पहछ पसन्द 


थी.। उन्होंने राजकम्मेचारियोंको वहुत वेतन और | 


वृत्तियां दिया करते थे, जिससे वे बहुमूल्य वस्त्रो को 
पहन कर दरवारकी शोभा चढ़ाया करे । चे दुशो के 
- दमन करनेवाले थे, वगलके दुब त्त राजाओं को दण्ड दे कर 


उन्होने उनके राज्यको लूटा था । पिछले समयमै इस लूरने- | 


| 


| 


| 
i 


| 
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था। इसके वाद्‌ राजपूतों ने दिल्लीशवरसे यह दुर्ग पुनः 
छीन छिया । १०१६ ई०में घाळचराज इस दुगके अधीश्वर 
थे। १०१३ ई०में मुगलसप्नाट हुमायू ने जब महस्मद- 
शाहको दिल्लीले मार भगाया, उसके वाद ही यह वू'दी- 
राजके हाथ आया । उन्होंने पोळे इसे अक्रवरशाइको 
लोटा दियां। १७बो सदीके मध्यभागमें सुगलसाप्नाज्य- 
के अधःपतन होने पर जयपुरराजने इसे दखल कियां। 
दुर्गके भीतर प्राचीन कीत्तिके अनेक निर्दशन पडे हैं। 


की प्रवृत्तिमें भी कमी आ गई थी। हां, नजराना और | रणदुन्दुभि ( सं० पु० ) रणस्य दुन्दुभिः | रणमेरी, युद्धका 


करसंग्रह करनेमें चे जरा भी डिचकते न थे | 
थ्व [मि ची 
प्रधोजनीय नित्य कर्म करते ही थे । तीर्थामें पूजा आदि 
कर्मामें उनकी विशेष भक्ति न थी; गुरु, भाई, वायां 
साधु और भिक्षुको को 

का विशेष परिचय दिया था । 

-रणञ्जय ( खं० पु०) रणं जयति जि-ख-मुमच । १ रणजेता, 
युद्धमें जय करनेचाळां । ( भाग० ६।१२।१३ ) २ राजञभेद्‌, 
एक राजाका नांम। 


रणतूय (सं० झो) रणस्य तूर्यं । युद्धवाद्य, लड़ाईका डंका । | 


पर्याय--संग्रामपरह, अभयडिण्डम । दै 

रणत्कार ( सं० पु० ) रन कन शब्द करनां | 

रणथम्भर- राजपूतानेके जयपुर सामन्तराज्यके अन्तरगत 
एक गिरिदुग । यह अक्षा० २६' २ उ० तथा देशा० ७६' 
३० पू०के मध्य अवस्थित है। जनमानवशूत्य एक ऊ चे 
पर्वतके ऊपर प्राचीर, खाई और बुर्जो .द्वारा परिशोभित 
यह ऊ चा दुर्ग प्राचीन गोरचस्सृतिकी घोषणा करता 

` है। ढुगंके भीतर यहांके राजपूत शासनकर्त्ताका प्राचीन 
प्रासाद, मसजिद्‌ और सेनावांस खतन्ल भावमें निमित 

'है। डुर्गक पूरव नगर वसा हुआ है । दुगेबासी पर्वत 

पर खोदी हुई सीढ़ी हो कर नगर आते हैं | - 

यह दुर्ग बहुत दिनों तक चोहानवंशके अधिकारसें 

रहा। १२६१ ६०मे विल्लोके खिएजीवंशोय मुसलमान 
राजा जलाळडद्दीनने इस दुगेमें घेरा डाळा था। किन्तु 
छृतकत्ये न हो सका । १२६६ ई०में इळाहावाद्फे वजोरने 
इस दुर्ग पर आक्रमण किया । अन्तमें अलाउद्दोनने रण- 
थम्बरको जीत कर यहांके राजाको सपरिबरषःमांरग्डार्ा' 


को को अथा दान कर उन्होने दानशीलता- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


चे कट्टर । नगाड़ा | 
थे। फिर भी, बे ग्रन्थ साहवका पाठ तथा | रणदुर्गांधारणयन्त्र ( सं० छी०) रणदुर्गाया धारणयन्त्'। 


रणढुर्गाद्रेचीका धारणयन्त्र । दुर्गादेवीका यह यन्त्र 
सोजपलरपर लिख कर पहनना होता है। 


रणधवल--मेव्राइके राजा । 


रणधीर सिह--कपूरथलाके एक हिन्दू राजा, महाराज रण- 
जित्‌के सेनापति सरदार फतेसिद्के पौत्र । ये १८५२- 
इ०के सितस्वर महीनेमें पिता नेहाळसिइके मरने पर २२ 
वर्ष को अवस्थांमें पितृसिहासन पर अभिषिक्त हुए । 
उच्च शिक्षाणुणसे इनका ख्वाळ बहुत ऊंचा. था । 
अगरेजी भाषामें भी इनकी अच्छो व्य त्पत्ति थी । १८५७ 
ई०के गद्रमें इन्होंने अपना सेनादळ छे कर अ'गरेजोंको 
ओरसे ज।छन्धर और हुसियारपुर दुगको रक्षा की-थी। 
इसके सिवा इनके तथा इनके भाई कुमार विक्रमसिंह 
द्वारा जालन्धर दोआव और दक्षिण शतद्र्‌ प्रदेशका 
विद्रोह शान्त किये ज्ञाने पर अ गरेज-राजने प्रसन्न हो 
१ लाख २३ हजार रुपया जा राजाक यहां वाको था छोड़ 
दिया और वार्षिक . राजकरमेंसे भी २५ हजार रुपया 
घरा दिया । इसके अछावा इनको १५ हजार.और इनके 
साइको ५ इजार रुपयेकी खिलअत दी तथा 'यारवन्द 
दिळबन्ध रसिखाल इतिकाद” उपाधिक -साथ साथ 
राजाके सम्मानाथे तापकी संख्या भी बढ़ा दीथी। 
१८५८ ईमें अग्रोध्याप्रदेशका विद्रोह जव दमन किया जा 
रहा था; तव इन्होंने वड़ी वीरता दिखा कर शत्र, ऑसे 
६ कमान छोन ली थो । दश भहोने तक इन्होंने रणक्ष त्र॒में 
जा अचिश्रान्त परिश्रम किया उससे भारत-सरकारने खुश 


णह्षेइन्डअयेध्यांकेन्मसगंत लाख रुपये आयका बूढी और 
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बात हुई । किन्तु तोषखानेके अध्यक्ष मिश्र वेणीराम 
ने डसको राजसम्पत्ति कह कर इस कामके लिये नहीं 
दिया। 
जब रणजित्‌की देह चिता पर. जलानेके लिये जाने 
छगी थी, तब उनकी निःसन्तान चार रानियां और सात 
बांदियां स्वर्गारोहणको कामनासे सती होनेके लिये खुले 
पैरसे शवदोहके पीछे पीछे चलीं । रानियोंमें स सार- 
चन्दकी कन्या राजदेवी सो थो । डाकृर हनिगवाज्ञार 
यह बीभत्स घटनाको देख कर चमक उठे। उन्होंने 
लिखा है; कि खर्ग मैं खामीके साथ सुखसे दिन विताले- | 
की आशासे ही उन रानियां और वांदियोने महाराजके 
'चितामें अपने शरीरको जला कर सतीका नाम पाया 
था। ध्यानसिहको भो महाराजकी मृत्युका बड़ा 
शोक हुआ थाः। उन्होने भी अपने परिवारकै सभी 
व्यक्तियोंके साथ महाराजको शवद हके साथ जल ज्ञाना 
स्थिर कर लिया था । किन्तु घे रोके गये। दो दिन तक 


चिता जलती रही। इस चिताके- साथ कोई चौदह | 


प्राणियांका स'हार हुआ । पीछे चिताभस्म ले कर उनके | 
परिवारका आदमो हरिद्दारको 'गङ्गाजोमें डालनेके लिये 
लेःआया। इस समय भो वहुत घन वस्त्र लुरांया गया । 
कहनेका प्रयोजन नही, कि तेरह दिनके वाद प्र तकाय | 
कैरनके दिन ब्राह्मण पण्डित तथा फकोरोको. यथेष्ट घन | 
दान किया गर्या था |: न § 

` महाराजं रणजित्‌ सिद. कुछ पढ़ लिखे व्यक्ति न 
थे; किन्तु सदा चे विद्वान पण्डितोका आदर सत्कार 
किया करते'थे। उनके राजकार्य चलानेकक लिये उच्च 
पद्स्थ कर्मचारी उनको साथ साथ घूमते थे और जो 
काम याःकानून उनको आंज्ञा पर निर्भर करता था, घे 
उन सवो के सम्वस्थमें कर्मचारियो'से फारसो, हिन्दी 
थर्थवा गुरुमुखी भाषामें पढ्वा कर अपनी राय दिया 
.करते थे | उनके आज्ञानुसार कार्या हुआ या नहो' इसकी 
जांच करनेके लिये फिर चे उन्हे पढ़वाते'थे। यूरोपीय 
देशकरॉ'से:चे हिन्दी तथा खडेशी आदमियो के सोथ 
गुरुमुखी भाषामें चातचीतं करते थे। चे छोटे कदके थे | 
बत्रयनमें ही शीतला रोगसे उनका वायां नेत्र: नष्ट हो 


गया: था । सुल पर मो शीत्तिल्ीका हेत" धी" | | 


0 0 RE 0000 


ctio 


रणनितं सिंह 


सुखका सौन्दर्य तो उनको छू तक्र नं गंथा था, कि'तु 
उनके गाम्मीयैक्ी ओर दृष्टिपात करने पर उनकी सरलता, 
चाक्याळापमें मनोहारिता, ज्वलन्त और बढ़ प्रतिज्ञा और 
निर्भीकता स्वतः ही सनमें दौड़ आती थी। उनको जो 
एक आंख बच गई थी, वह आयत, चञ्चल, सूक्ष्मद्शों 
और उनके मानसक्षेत्रकी गूढ़ भावव्यञ्जक थी । उनका 
दो्घश्वेतशमश्चु ( मू'छ ), उनकी स्थिर प्रकृतिका परि- 
चायक था । जब वे सिंहासन पर बेड कर विचार: करने 
बैठते थे, तव उनका एक दाथ अङ्के पर और एक हाथ 
मु'ह पर ही रहता था । . इससे हो उनके वेषयिक गदे- 
षणाका पता चळता था । | 
उनका हृदय स्नेह और काठिन्यसे परिपूर्ण था ।. 
अतिथिके आदर सत्कारको चरमसीमा थे दिखा गये 
हे.) यूरोपीय और चेदेशिकोंके प्रति उन्होंने जो सरल 
ओर सदयहृदयता दिखाई थो, वह ज्वलन्त अक्षरोंमें 
इतिहांसमें लिखा हुआ है। छार्ड-विलियम. चेरिटक 
और लाड अकलेण्ड उनकी सदाशयता और अमा- 
बिकतासे बहुत हो परितृप्त हुए थे । फारसी परिदशेक 
सूसो' भिफ्टर ञकमोण्टने! लाहोरमै आ कर मदाराजसे 
वांत्तालाप कर लिखा है, कि उनके जैसा अचुसन्धित्सा- 
परायण व्यक्ति अति विरल हे.। घे सव विषयोंमें पूर्ण 
रूपसे समाचार संग्रह करनेमें विशेष आग्रह प्रकाश करते 
थे। एक वातमें उनको “छोटा वोनापार॑ और एक 
असामान्य मचुष्य कहा जा सकता हे |" लछेफ्टनेण्ट 
वर्निस कुछ शब्दों में महाराजकी उदारता और महत्त्वका 
जो परिचय दिया है, उस पर विचार करनेसे मनमै: 


च २ 
स्फुत्ति दौड़ती है । उन्होने अपने भ्रमण-वृत्तान्तमे 
लिखा है ;-- 
‘Jj never quitted the presence of a native:of 
Asia with such impression as I left this man; 
Without education and without 


a guide he 
conducts all ‘the 


affairs of his kingdom सय 
surpassing en'rgy and vigour and yet hé wields 
his power with a moderation quite unprece’ 
dented in an eastern Prince..." 


योवनके समय थे कर्मठ, चीर्य्यशाली और उद्यमः 


ळे ized by eGangotri 


शाळे थे। , शिकार खेळनेसें उनकी विशेष: प्रवृत्ति थी! 


रणऽजय--रणधीर सिह 


की संवारीमें पड थे। इसी कारण उन्होंने प्रसिद्ध 
लेली सफेदपरी आदि घोड़ोंके स'ग्रह करनेमें आग्रह 
प्रकाश किया था | : जनको | शहरे पहर पसन्द 
छरी उन्होंने राजकस्मचारियों को बहुत वेतन और 
वृत्तियां दिया करते थे; जिससे वे वहुमूल्य घस्रो को 
पहन कर दरवारकी शोभा चढ़ाया करे'। बे दुष्टोंके 
दमन करनेवाले थे, वगलके दुद॒ त्त राजाओं को दण्ड दे कर 


eS 


प्री 


| 
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था। इसके वाद्‌ राजपूतों ने दिल्लीश्वरसै यह दुर्ग पुनः 
छीन छिया । १५१६ ई०में मालवराज इस दुर्गके अधीश्‍चर 
थे। १५१३ में मुगलसन्नाट हुमायू ने जब महम्मद- 
शाहको दिल्लीले मार भगाया, उसके बाद दी यह वू'दो- 
राजके हाथ आया । उन्होंने पीछे इसे अक्वरशाहकों 
लौटा दियां। १७वीं सदीके मध्यभागमें सुगळसान्नाज्य- 
के अधःपतन होने पर जयपुरराजने इसे दखल क्रियां । 


उन्होंने उनके राज्यको ल्यूटा था । पिछले समयमें इस ळूरने- दुर्गके भीतर प्राचीन कीसिके अनेक निदर्शन पड़े हैं। 
को प्रवृत्तिमं भी कमी आ गई थी। हां, नजराना और | रणडुन्दुभि ( सं० पु०) रणस्य दुन्दुभिः । रणमेरो, युद्धका. 
करसंग्रह कंरनेमें चे जरा भी हिचकते न थे। घे कट्टर | नगाडा | 
धार्मिक न थे। फिर भी; वे ग्रन्थ साहवका पाठ तथा | रणदुर्गाधारणयन्त ( सं० छो०) रणदुर्गाया धारणयन्त' । 
प्रयाजनीय नित्य दर्थ करते ही थे । तोर्थमैँ पूजा आदि | रणदुर्गादेवीका घारणयन्ल । दुर्गादेबीका यह यन्त्र 


कर्मोमे उनकी विशेष भक्ति न थी; गुरू, भाई, वावो, 


साधु और भिक्षुको को अर्थ दान कर उन्हो'ने दानशीलता- 


का विशेष परिचय दिया था । 

रणञ्जय ( सं० पु०) रणं जयति जि-ख-सुम्‌च । १ रणजेता, 
युद्धम जय करनेयाळा । ( भाग० ६।१२।१३ ) २ राजभेद, 
एक राजाका नांम । 

रणतूय (सं० की) रणस्य तूर्यं । युद्धवाद्य, लड़ाईका डंका । 
पर्याय--संप्रामपरह, अभयडिण्डम । 

रणत्कार ( सं० पु० ) झन झन शब्द करना. |. 

रणथम्मर-राजपूतानेके जयपुर सामन्तराज्यके अन्तगंत 
एक गिरिदुर्ग । यह अक्षा० २६' २. उ तथा देशा० ७६' 
३० पू०के मध्य अवस्थित है । जनमानवशून्य पक ऊ चे 
पर्वंतके ऊपर प्राचीर, खाई और बुजों' .द्वारा परिशोभित 
यह कचा दुर्ग प्राचीन गौरवस्सुतिकी घोषणा करता 

` है। दुर्गके भीतर यहाँके राजपूत शासनकर्त्ताका प्राचीन 
"खाद, मसजिद और सेनावांस खतस्ल्ल भावमें निर्मित 

.९। दुर्गक पूरव नगर. वसा हुआ हे.। दुगंवासी पचेत 

- पर खोदी हुई सीढ़ी हो कर नगर आते हैं | > 

दे ठा बहुत दिनों तक तोदातवशुके अधिकारमें 

ह > ३०में दिल्लोके खिल्जोबंशोय मुसलमान 
न्न उद्दीनने इस ढुगेमें घेरा डाला था । किन्तु 

इस हो सका । १२६६ में इळादावादके वजोरने 

ड्भ के आक्रमण किया। अन्तमें अलाउद्दोनने रण- 
को जीत कर यहांके राजाको सपरिवार मांर डाला 


(९-0. Jangamwadi Math $0॥ 


भोजपल्लपर लिख कर पहनना होता है। 


| रणधवर--मेवा ड़के राजा । 
| रणधीर सिह--कपूरथळाके एक हिन्दू राज्ञा, महाराज रण- 


जितूके सेनापति सरदार फतेसिहके पौत्र। ये १८५२- 
ई०के सितम्बर महीनेमें पिता नेहालसिहके मरने पर २२ 
वर्ष को अवस्थामै पितुसिंहासन पर अभिषिक्त हुप | 
उच्च {शक्षागुणसे इनका ख्याल बहुत ऊंचा था । 
अ'गरेजी भाषामै भी इनको अच्छो व्य त्पत्ति थो । १८५७ 
इ०के गदरमें इन्होंने अपना सेनादळ ले कर अ गरेजोंकी 
ओरसे जांटन्धर और इसियारपुर दुगंकी रक्षा को थो । 
इसके सिवा इनके तथा इनके भाई कुमार विक्रमसिंह 
द्वारा ज्ञाळन्धर दोआब और दाक्षिण शतद्र प्रदेशका 
विद्रोह शान्त किये जाने पर अ गरेज-राजने प्रसन्न हो 
१ लाख २३ हजार रुपया जो राजाके यहां वाको था छोड़ 
दिया और . वार्षिक . राजकरमेसे भी २५ हजार रुपया 
घरा दिया । इसके अलावा इनको १५ हजार, और इनके 
भाईको ५ हजार रुपयेक्नी खिलअत दी तथा 'यारबन्द 
दिळवन्ध रसिखाल इतिकाद्‌” उपाधिक “साथ साथ 
राजाके सम्मानाथ तापकी संख्या भी बढ़ा दी थो।. 
१८५८ ई०में अग्रोध्याप्रदेशका विद्रोह जब दमन किया जा 
रहा था, तव इन्होंने बड़ी वीरता दिखा कर शल ऑसे 
६ कमान छोन ली थो । दश महोने तक इन्होंने रणक्षत्रमें 
ज्ञा अविश्रान्त परिश्रम किया उससे भारत-सरकारने खुश 
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हो इन्ह अथेध्यांक अन्तगेत लाख रुपये आयका यू'दो और 


रणधीर सिंह--रणभूमि 


विज्ौलो राज्य-प्रदान किया । केवळ यही नहीं, इनके पिता] पलरी स्थापित ईई है । अहि स 
= त्ति ज्ञा सरकारने | वर्नाक्युलर स्कूल और पक अस्पताल है । 
के सृत्युकालमें पैतृक वड़ि-दाआव सम्पत्ति े लक लिपिक मैगी जला 
छोने लो थी उसे भो वापस कर दिया । कुमार विकप्रसिंह| रणपुर--उड़िखा-विभा '५४ से २०' १२” कार बट 
बहादुरको बहराइच जिलाम्तर्गत वार्षिक ४५ हजार आयः | राज्य । यद रन 2 a स क रा, 
को पक सम्पत्ति पारितोषिकमे मिळो । इसके वाद हार्ड | ८५८ से ८५ २८ पके 2 जय और १2 
कषैनिङ्ने दत्तक प्रहणका अधिकार देते हुए एक सनद ओऔर | माण २०३ वर्गमील है। इसके उत्तर, पल दक्षिण 
शाजा-इ-राज्जगन'-की उपाधि प्रदान की । | पुरी जिला तथा वा नयागढ़ सल हे । इस राज्य- 
१८६४ ३०के अकबर मासमें रणधीरने लाहोर-दर- | का वक्षिण-पश्‍चिमांश पहाड़ और जंगले आच्छादित 
वारे काश्मीर और पतियालाके महाराज) झिन्द्‌ और | है। इस अशें मल॒ष्योंका वास नही है, केवल न 
फरिदकोरके राजा तथां अन्य!न्य खाधोन सिख-सरदारों- | राज्यमें जानेका गिरिपथके समीप एक ले गाँच है। 
के सामनेमें 'र्टार आव इण्डिया'की पदघी पाई । यहां राजाका प्रासाद है। प्रति सप्ताहमें दो बार करके 
ता इ०्में इन्होंने इङ्गढैएडकी यात्रा कर दी । | हाट लगती है। बण्डपाडा, चिदकाहद्‌ आदि दूर देशोंसे 
आदेननगरमें पोडित हो ररी अप्रिलकों इनको मृत्यु भो इस हारम द्रव्यादि विकनेको आते हैं । 
हुई । अनन्तर इनके लड़के खड गर्सिहने पिताको सुत देह वृरिश-सरकारको राजा वार्षिक १४०० २० कर देते 
नासिक नगरमें ला कर अन्त्येष्टि क्रिया की | हैं। राज्ञमाळामें लिखा है, कि ३६०० वर्षे पहले वासर 
रणधीरसिंह- जाटराज रणजित्‌ सिंहके पुल । पिताके | बाखुक नामक पक व्याधने इस राज्यको वसाया । रणशूर- 
मरने पर ये भरतपुर-मसनद्‌ पर बैठे थे । > के नामाचुसार इस स्थानका नाम रणपुर हुआ । यहाँ- 
रणन ( सं० क्वी० ) शब्द करना, वज्ञना । को जनसंख्या ४५ हजारसे ऊपर है जिसमेंसे तृतीयांश 
रणपणिडत ( सं० पु०) योद्धा। ` हिन्दू हैं। राज्यमें १ मिडिळ स्कूल, ३ अपर प्राइमरी, 
रणपुर--वम्वईके अहमदावाद्‌ जिलेके धतुका विभागका | और ३८ लोअर प्राइमरी स्कूल तथा १ अस्पताल है । 
एक नगर । यह अक्षा० २२' २१ उ० तथा देशा०७१' | रणपुरखामिन ( सं० पु० ) सूर्यमूत्तिभेद । 
४३ पू०के मध्य भद्रनदाके उत्तरी किनारे अवस्थित है । ( राजतर० ३४६२ ) 
जनसंख्या साढ़े छः हजारसे ऊपर है | वर्तमान भाऊ- | रणप्रिय ( सं० क्ली० ) रणे प्रियं । १ उशीर, खस । (पु०) 
' नगर-राजवंशके पूर्वपुरुष रणाजी गोहेछ नामक एक राज- | रण; प्रियोऽर्य। २ स्येनपक्षो, वाज पक्षी । ३ विष्णु। 
पूत-सरदारने १४वीं सदीके प्रारम्भमें इस नगरको ( भारत १३।१४३।फउ.) 8 युद्धप्रियमात्र । 
बसाया। रणजोके पिता शेकाजी पहले पहल यहां आधे | रणबहादुर शाह--नेपाळके पक राजा । इनको महिषी 
थे। उनके नामानुसार पहले इस स्थानका सेजाकपुर | ललितल्िपुरासुन्द्री देवीको १८७५ सम्बतमें उत्कीणं 
नाम पड़ा | पीछे उनके लड़के रणाजोने नगरको दुगंसे | शिलाफलक मिलता है। नेपाल देखो । 
सुरक्षित करके एते नाम पर इसका रणपुर नाम रखा । | रणभञ्च देब--१ उड़ीसाके भज्ञवंशीय पक राज्ञा, दिग्‌भज- 
श्णवों सर्दीमें इस वंशका कोई सरदार इसलाम-घममें | के पुत्र तथा फोइ्भञ्जके पौल्न। २ उक्त वंशीय एक दूसरे ः 
ं दीक्षित हुआ । तभीसे बह वंश रणपुर-मोळेसळम कह- | राजा। इनके पिताका नाम था शत्रभज्ञ देव । 
छाता है। १६४० ६०में सरदार आजम खाने शाहापुरका | रणभीत-_कलिंगके पर सात राज | 


ढुगेप्रासाद वनाया। १८वी' सदीमें यह नगर गायक- | 
रणभू ( सं० स्री०) रणस्य भूः डाका 
वाड द्वारा अधिकृत हुआ | पोछे १८०२ इमे यह अंग- | - मेदान |: आ मि ही 
रेजोंके हाथ लगा । यहां भाऊनगर-गोणडाळ रेल उ | 

ड पथका | रणभूमि (सं स्‌ ं का 
पङ स्टेशन और डाकवंगला 0 १८८६ इमे स्पुनिस.. "वान pt Domne 
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ण---सह्याद्रि वणित एक राजा । ( सह्या० ३१५१ ) | रणवृत्ति ( स्त०पु०) से निक, योद्धा। | 
सह्याद्रिविणित एक राजा । (सद्या० ६०।१६) | रणशिक्षा ( स'० स्री० ) रणस्य शिक्षा। युद्धाम्प्रास । 


छ 
हित ( दि० ख्री० ) पृथ्वी । । रणशूर (स'० पु०) रणे शूरः। युद्धश्यलमै बोर, जो 
रणमत्त ( सं० पु? ) रणे रणे प्राप्य वा मत्तः। १ हस्ती, | युद्धमें वीरता दिखाते हें । २ दृक्षिणराढके आदिशुर- 
हाथी । २ युद्धमें मत्त । वंशोय (एक स्वाधीन राज्ञा। ११वीं सदीसें राजेन्द्र 


| 
र्णमाली--सह्याद्रिवणित एक राजा । ( सह्या ३१।३० ) | चोलके हाथसे ये परोजित हुए थे | 
रणप्रह्- मरुस्थली ( मारवाड ) प्रदेशका एक राजपूत | रणसङ्क ल ( स० को० ) रणस्य स कुलं । तुमुल, युद्ध । 
राजा | । रणसज्ञा (स० स्त्रो०) सन्य समाबेशरूप व्यापार भेद । 
रणमुख (सं० छी० ) युद्धाथो सेनादलके पररुपरका | रणसल्न ( स'० क्ली० ) रणयज्ञ | 
सम्मुखभाग । त | रणसि'घा ( हि'० पु० ) तुरहो, नरसिःघा। 
रणमुष्टि ( सं० पु० ) विषमुष्टि छप, कुचिला । , रणसि'ह--एक मेहरराज । 
९ ° क (2 | 
रणसूच्छ जा ( i? खी० ) कर्कारश्ट गी । रणसि'ह--मेबाड़के एक राणा । ये वाप्यावंशीय विक्रम 
'रणमूद्ध न्‌ ( सं० पु० ) युद्धका छ देश हत. सि हके बाद राजगद्दी पर बैठै। 
रणरडु ( सं० पु० ) हाथीके बाहरी दोनों दांतोंके बीचका रणसि'हा ( हि'० पु०) रणसिघा देखो | 
>> रणस्तम्म--राजपुतानेके अन्तर्गत एक नगर। सम्भवतः 
. रणरङ्ग (स'० पु० ) १ युद्धकोडा, लडाईका उत्साह; २ 
यह स्थान वर्तमान रणस्तम्म या रणस्तस्मगढ है । 
युद्ध, लड़ाई । ३ रणस्थल, युद्धक्षेत्र । न 
(देशावळी ३४१) 
रणरङ्गमह--धारा (मालव) देशांधिपति। इन्होंने राज. 
रे रणस्तम्भ (स ० पु०) वह स्तम्भ जो किसी रणमें चिज्ञय- 
वात्तिक नामक योगसूलका एक वात्तिक प्रणयन किया । रेके र 
भोजराज देखो। | भास क स्मारकमे वनवाया ज्ञाता है, विज्यका 
रणरण (स'० क्लो०) १ उद्वाहन, व्यग्रतां, घवराहर। (घु) | “मि । 
रणरण इति शब्दोऽस्त्यस्येति अशै आदित्वाद्च्‌। २ | र्णस्थळ (स ° पु०) लड़ाईका मैदान, रणभूमि । 
मसक, मच्छड़ । ३ पछताघा, र॑ज | ( लि०) रणे रणः | यान (स० झी०) रणस्य स्थानं । युद्धस्थान, 
लड़ाईका मैदान | 


शब्दो यस्य । ४ रणगज्ञ नशोळ ! 

रणरणक ( स'० पु० क्लो०) १ कामदेव । २ उत्कण्ठा, | रणखामिन्‌ ( स ० पुः) १ शिव, महादेव । रणस्य- 

प्रवळ कामना । ३ ध्यप्रता, घबराहट । खामी। २ युद्धका प्रधान सञ्चालक या सेनापति। | 

रणलच्मी ( स'० स्त्री० ) विजयलक्ष्मी, युद्धकी देवी जो | रणदंस (स० पु०) पक वर्णवृत्तता नाम। इसके 
प्रत्येक चरणमै सगण, जगण, मगण ओर रगण होते हैं। 


विज्ञय करनेवाली मानी जाती है 
। 
रणवन्य ( स'० पु० ) राजभेद । इसको 'मनहंस' 'मानहंस' और 'मानसह स' भी कहते 
है | 


न्दू-्राजा । ढु चि 
रणविप्रह--एक हिन्दू-नरपति । रणहस्तिन्‌- -राजञविजय नामक ज्योतिग्न 'थके रचयित्ता । 


कद 
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रणबीर सिंह--काइमोरके एक महाराज, महाराज गुलाव 
के पुत्र। ये १८५७ ई०में राजसिहासन पर बैठे। 


८८८ ई०को १शवों सितम्बरको इनकी मृत्यु हुई । अग- 
. अ'सरकारने इन पर सद्य हो कर थोड़ मूल्यमें इन्हे 


गश्मीर उपत्यका छोड़ दो { 
पिताक इ दी । इनके पुत्र प्रतापसि ह्‌ 
पिताके मरने पर 'राजा हुए। 
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रणाग्नि ( स'० पु० ) .रणमेवास्निः ! रणरूप अग्नि) 


रणाप्र ( स'० छो०) १ युद्धका प्रारस्भ। २ युद्धका 


सम्मुख देश | 
रणाङ्ग ( स० झो० ) युद्धास्ल आदि । है 
रणाङ्गण ( स० झो० ) युद्ध स्थल, लड़ाईका सैदान! 


ट्ट 
व्य 


“१५० 


रणाजिर ( स'० झो० ) रणस्थल, युद्धक्ष त्र 
रणातोद्य ( स'० क्ली० ) चह ढाक जो युद्धक्ष लमें बजाया 
जाता है। | 
रणादित्य- १ काश्मीरके एक राजा । चे राजा युधिष्ठिर- | 
'के पुत्र और नरेन्द्रादित्यके अनुज थे । राजा नरेन्द्रादित्य- | 
के परलोकवास होने पर रणादित्यक्वा कांइमोरके सिद्दा- | 
सन पर अभिषेक हुआ। राजा रणादित्य तुल्लोन | 
नामसे भी प्रसिद्ध थे। इनको खरी रणारस्मा स्वयं | 
वैष्णवी शक्ति ले कर भूतलमें अवतीण हुई थी। राजञा | 
रणादित्यके पूर्व-जन्मको कथा राजतरङ्गिणीमै लिखी 
हुई है । 
राजा रणादित्य पूर्वजन्मके जुआड़ी थे। वे किसी 
समय जुपमें अपना सवख हार कर विशेष दुःखी हुए । 
अनन्तर वह घनप्राप्तिकी आशासे शरीर त्याग करने पर 
` उद्यत हुए। धूतं मृत्युके समय भी स्वार्थ साधन 
फरनेसे नहीं हिचकते । विन्ध्याचलकी देवी पश्वेमर- 
चासिनीके दर्शन करनेसे इश्सद्धि होती है। इस 
कारण वे उनका दर्शन करनेके लिये तैयार हुए । परन्तु 
भ्रमरवासिनो देवीका दर्शन करना बड़ा कठिन दै; 
फ्योंकि वहांका मार्ग वडा कठिन है। भवरे और मछु- 


|| 
|] 


| रणाजिर-रणोजी सिन्दे 


उत्पन्न और द्यूतकार रणादित्यके रूपमें उत्पन्न - हुआ 


२ एक प्राचीन कवि । 
रणान्तकृत ( सं० लि० ) १ रणान्तकारी, लड़ाई शेष करने. 


। चांळा। (पु०) २ विष्णु। 
| रणायरेव ( स० लि० ) युद्धर्थलसे भाग जानेबाला । 


रणाभियोग ( स'० पु०) १ युद्ध करना, लड़ाई करना] 
२ बीरकी तरह चढाई करना | 

रणारस्भा--काइमीर-पति रणादित्यक्ती महिषी । रणारस्मा- 
हासी नामक पक देवसूत्तिं इनकी स्थापित है। 

a ( राजतर० ३।४६० ) 
| रणालङ्करण ( स'० पु० ) रणस्य अळङ्करणः। कङ्क पश्षी। 
| रणावनि ( स'० स्री) रणस्य अवनिः। रणभूमि, 
| युद्धस्थल । 

रणाश्व ( स'० पु०) रांजपुल्नमेद्‌ । 
रणितु ( स'० त्रि० ) रमणशील, विचरनेवाला | 
| रणेचर ( सः लि० ) रणे चरतीति 'चरेष्ट' इति र, अलुकः 
समासः। १ रणविचांरी। (५०) २ बिष्णु । 
रणेश (स'० पु० ) १ चिष्णु। २ शिव, महादेव । 
रणेश्वर (स'० पु० ) १ शिवलिङ्गमेद्‌ । २ विष्णु । 
रणेख्वच्छ ( स'० पु० ) कुक्कर, मुर्गा । 


मक्खियोंके कारण पांच योजन मार्ग फाटना बड़ा ही | रणेषिन ( स'० त्ि० ) रणेच्छ । 
कठिन है। अतपच उसने लोहेका कवच, उस पर भेसे- | रणोत्कर ( स'० लि०) १ रणोन्मत्त, जो रणमें सम्मिलित 
का चमडा और उस पर गोबर मिट्टीका लेप लगा कर | होने या रण ठाननेके लिये उन्मत्त हो रहा हो। 
अभेद्य कवच वनाया | घे उसी कवचक्तो पहन कर बड़े | रणोञो सिन्द्‌ -ग्वालियरके सिन्द्‌ -राजव शके प्रतिष्ठाता । 
वेगसे चळे । इस कवचसे यद्यपि उनको पूर्णतः रक्षा | पूनाके निकरवत्तो पतोलो प्राममें इनका जन्म हुआ था | 
नही हुई तथापि इससे उन्हे. सहायता अधिक मिळो, | पहले थे १म पेशवा बाजीरावके शरोर-रक्षि-सेनादळके- 
इसमें सन्देह नही । वह भगवतोके पास पहुचे।| नायके अधीन काम करते थे । सांमान्य सैनिक वृत्तिसे 
उनके साहससे प्रसन्न हो कर भगवतोने उन्हे दर्शन | निज अध्यवसायके बल धोरे घोरे इनकी. तरक्को होती 
दिये । चह भगबतोके रूप पर मोहित हुए और उन्होंने | गई । राज्ञा शांहजीके राज्यकालके अ'तिम समयमें 
भगवतोके साथ सङ्गमो प्राथोना की । भगवतीने उसे | थे पेशवाक साथ माळव जोतनेको गये थे। युद 
बहुत समझाया । परन्तु समरे कौन १ कामियोंमें सम- | मालवराज्य महाराष्ट्रीय सेनापतिके हाथ लगा । युद्ध 
भनेको बुद्धि नहीं होती । अन्तमें उसका दृढ निश्चय | जयक बाद बाजोराव, सताराराज और होळकर पतिने 
देख कर भगवतीने कहा, कि दूसरे जन्ममें तुम्हारी यह | उस राज्यको पसे बांड हि णोजीकी वीरता 
अभिलाष पूर्ण होगी । बह द्यू तकार चहांसे चला आया । | पर प्रसन्न हो To TE 
सन्न हो बाजीरावने -राजका 
सोर प्रयागके अशयबरको) शाखाले बही भावना करते | 0: वने अपना तथा सतारा-राः 
के कुछ अंश उन्हे सपस्कारमें दिया ( १७२४ ६० ) .। 


ह ळे हुप गिर कर मर गया | वेष्णेवोदेथी णाश 8००॥. Digitized_by eGang 
क 'रंणोरससीरपस "अशा पोछे इनक वंशुधरको जागीरस्वरूप दे. 


रणोंद--रतननोतें 


` १७५० ई०में पाँच पुत्रको छोड़ ये परलोक | रत ( स'० छ्वी०) रमणमिति रम्‌-भावे क्त। १ मैथुन, 


गया था। दि से 
पीछे उनक वड 
सिधारे। 


सि'हांसन पर बैठ । 
रणोद- मध्य-मारतके ग्वालियर राज्यके अन्तगत एक 


नगर। यह नरोद्‌ नामसै भो प्रसिद्ध है। यह नगर 
इेतबती वा अहिरपाल-नालाके पश्चिमी: किनारे वसा 
हुआ है । यहां प्राचीन हिन्दू और मुसलमान महळोंके 
बहुतसे खंडर नजर आते हे | यहां जो सव शिळालिपि 


लड़के जयाप्पा राज: 


१७१ 


प्रसङ्ग । 
फामशांखमें वाह्य और आश्यन्तरभेदसे रत दो प्रकारः 
का कहा है, चुस्बनादि वाह्य तथा मैथुन आभ्यन्तर रत । 
२ योनि। ३ छिङ्ग। ४ प्रेम, प्रीति । (लि०) ५ अनुरक्त, 
प्रममें पड़ा इुआं। ६ नियुक्त, कार्या आदिमें छगा हुआ, 
छिप्त। 
रतकील (सं० पु०) रते मेथुने कोळति परस्पर संचप्नातीति 


पाई गई हैं, उनमें राजा सोमेश्वर आदिके नाम अङ्कित देखे | कील-क । १ कुछ र, कुत्ता । (हेम) रतस्य-कोळः। २ सुरत 
जाते हैं। सम्मबतः पाश्व वतो नरवार' राज्यके कच्छप- | कण्टक । 


घात-बंशीय राजगण यहां राजप्र करते थे । यहांको 
मुसलमान कीत्तिमें जञ्चिरी मसजिद उल्लेखनीय ह । 
रणोद्दीपसिंह--१ नेपालके प्रधान मन्ल्लो । ये १८८५ ६०में 
नेपालके राजविद्रोहमें चीरशामश द्वारा मारे गये थे। 

_ २ मोक्षसिद्धिके प्रणेता कृष्णगिरिका प्रतिपालक । 

रंण्ड ( सं० लि० ) रम्‌'( अमन्तात्‌ डः | उण १११३ ) इति 
ड। १ अद्ध चर्मावच्छिन्नावयय। २ धूत्ते, चांलाक | 
३ विकल, बेचैन । 

रण्डक ( सं० पु० ) रणड इरति रख्ड'कन । १ अफलः 
वृक्ष, वह पेड़ जिसमें फल न आते हों। २ रणड देखो । 

रण्डा (सं० स्री०) रमन्तेऽल्लेति रम्‌-ड-टाप्‌ ¦ १ सूषिकपणी । 
२ विधवा, राँड़ । 

रण्डानन्द--एक प्राचोन कवि-। 

रणडाश्रमिन्‌ (सं०` पुऽ) रण्डो विकल आश्रम; सोऽस्त्यस्य 
रएडाश्रम-इनिः। वह जो ४८ वर्षको अवस्थाके उपरान्त 
हुआ हो, ४८ वर्षको उम्रके वाद जिसकी स्त्री 

एक: 

प ( सं० लि० ) रमणीय | 

्यजित्‌ ( सं. त्ति ) रण्यं जयति ज़ि-क्तिप्‌ । रमणीय 
घनजयकारो । 


डी : 
डु (सं० लि०.) रण्या वाक यस्य | रमणीय वाक्यः 
। 


लि०) रमणोय | 


र लि०) १ शब्दित, शब्द्‌ किया हुआ. २ स्तुत, 
हुआ । (भक रा ३६) - . 
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। 
| 


। 


रतकूजित (सं० क्ली०) रतस्य कूजित । मैथुनकालीन वाक 
मणित । 

रतशुरु ( सं० पु० ) रतस्य रते वा गुदं;। पति, खसम। ` 

रतजगा ( हि० पु० ) १ किसी उत्सव या विहार आदिके | 
लिये सारी रात जाग कर विता देना । २ एक त्योहार जो 
पूवों संयुक्त-प्रान्त तथा बिहार आदिमें भाद्रपद छष्ण रकी | 
रातको होता हैं। इसमें प्रायः स्त्रियां रात भर कजळी | 
आदि गाया करतो हें । ३ वह आनन्दोत्सव जो रात 
होता रहे । । 


रतन कवि--भ्रीनगर बुन्देळ 
कवि । सन्‌ १७६८. ६८ 
कबि राजा. फतेशाह 
इन्होंने अपने आश्रयदाता 
भूषण और फतेप्रकाश ना 
रतनगढ़--राजपूतानेके वोका यान्तगंत 
यहां १६ देवमन्द्र मौजुद हे) | 
रतनजोत (.हि० खो०) १ एक प्र 


--रतनारा 
५५२ रतननाय॑ 


और )दार पत्ते और छोटे छोटे | गोहेलवाड़ प्रान्तान्तगेत एक छोटा सामन्तराज्य । राज्ञ 
0 | बड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नवावको कर देते हे | 
रतनमाला--मध्यरभारतके भोपावर पजेन्सीके अन्तर्गत 
एक साम्रन्तराज्य। यहांके सरदार धीरपसिद्द अ'गरेज- 
राजको किसी तरहका कर नहीं देते । उनका छोरा 
राज्य ज'गर्छोसे भरा है, इसलिये अ गरेज-सरकारने 
राज्ञख छोड़ दिया । 
रतन राब--बू दीके राव राजा । ये राव राजा भोजके 
प्रथम पुत्र थे) राव रतनके राज्यकॉळमें अकवरकी 
मृत्यु हो गई थी । उस समय जहांगीरके सिर पर मुगल- 
राजछल शोभित हो रहा था। जहांगीरने अपने पुत्र 
परवेजको दक्षिणके शासनकर्ताका पद दिया इससे उन- 


अ शुरू 
फूलों तथा फलोंके शुच्छे लगते हे। इसकी जड छाल 
रंगको होती है जिससे लाळ रंग निकाला ज्ञाता है और 
हेल आदि रंगे जाते हैं। वैद्यकमे यह गरम, रुक्ष, पित्तज, 
लिदोषनाशक तथा जीणज्वर, छोहा, शोथ आदिको दूर 
करनेवाली और मस्तिष्कको हाति पहु'चानेबाळी कही 
गई है। इसके कई भेद होते हैं जिनमेंले एकके डंठल 
और पत्ते अपेक्षा-हुत बड़े होते हैं. और एक छत्तेके 
आकारकी होतो है जिसकी पत्तियां बहुत छोटी होती 
हैं। वैद्यकके अनुसार इन सबके गुण भी मिन्त-भिन्न 
होते हैं और इनका व्यवहार औषधरूपमें होता है। ३ 


दुइइन्तो, बड़ी दंती । 

स्तन्त्ाथ- एक प्रसिद्ध योगी । के दूसरे पुत्र खुरमने ढेघको वशवत्तों हो कर अपने 

स्तन्स्पर--वम्बदेपदेशके रेवाकान्ता पजेन्सोके अन्तर्गत | सौतेले भाई परवेज़को मार डाला । तदनन्तर उसने 
भै सिटी सामन्तराज्यक्का एक नगर। यह अक्षा० ¦ अपने पिताको भी मारनेको लिये आयोजन किया। 

२१" २४ ३० तथा देशा० ७३' २६ पू०के मध्य अवस्थित | खुर॑म राजपूत-नन्दिनीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । अतएव 


उसे राजपूत राज्ञाआऑसे सहायता मिलो थो। इस 
अवरुथामें बादशाह जद्दांगोरको गद्दीसे उतारनेक लिये 
यह कुचक्रियोंका दळ उद्योग कर रहा था। परन्तु इस - 
दुः्खक समय भो राव रतनने वादशाह जहांगोरका पक्ष 
प्रण किया था । 


है। भरोंच्र नगरसे यह ७ कोस उत्तर-पूर्व पड़ता है। | 
१७०५ ६०में मरहडोंने यद्दां सफदर खाँ वावी और नगर | 
अळी खाँ द्वारा परिचालित मुगल सेनादळको पर!स्त किया 
था। पर्वतकी चोटी पर वावा घोरका मकबरा मौजूद 
है। उस साधुके उद्दे शसे यहां प्रति वर्ष मेला लगता है । 


रतनपुर-मध्यप्रदेशके विलासपुर जिलळान्तर्गत एक 
नगर। यह अक्षा० २२ १७ उ०तथा देशा० ८२ ११ 
पू०के मध्य विलासपुर शहरे १६ मोळ उत्तर पड़ता है। | 


राब रतनसिहने अपने दोनों पुत्रोंक साथ जहांगीर- 
के उस महादुःखक समय बुरहानपुरमें जा कर पितुद्रोही 
खुरंम और उसक साथी राजाओंको युद्धमें एक बार हो 


परास्त किया । यह युद्ध सन्‌ १५9६ ई०में हुआ था। 
इसो विजयक उपलक्षमें जहांगीरने राव रतनको बुरहान- 
पुरका शासन-भार दे दिया । राब रतनने बुरहानपुरक 
शासन करनेक समग्र वहां 'रतनपुर' नामक एक गांव 
भी स्थापित किया था । बुरहानपुरक दूसरे युद्धमें ये 


जनसंख्या प्रायः ५४७६ हे । इस नगरमें पहले छत्तीस- | 
गढ़के हैहयचंशीय राजाओकी राजधानो थो। १७८७ | 
इ०में राजा विस्बाजी भोंसलेकी सृत्युके बादसे यह नगर | 
` तहस नहस हो गया। आज भी प्राचीन दुर्गके ग्‌ स्वज, 
प्राचीन प्रासादका हूटी फूरी दोबार और सूखी माळाये 
अतीत स्ट्रुतिको घोषणा करती हे । एतज्जिन्न यहां हिन्दू | मारे गये थे। 
गौरववद्ध क असंख्य सती-स्तम्भ विद्यमान हैं। इनमेंसे | र्तनाकर ( हिं० पु० ) १ रत्नाकर देखो | २ रतनजोत देखो | 
राजा लक्ष्मण-शाहदीको २० रानियोंके सतो-स्तम्म | रतनागर ( हि० पु ) समुद्र । 
उल्लेश्लनीय हैं । प्रायः २६० वर्ष पहले थे सब बनाये गये | रतनागरभ ( हि स्रो० ) प भि 
| थे । नगरांश प्रायः १५ वर्गमील “विस्तृत है । शहरमें एक | रतनार ( हि'० बि० ) रतनारा र्तो | डु 
॥ त तिर सकर हे! न री | रतनांरा ( हि० बि० ) कुछ लाल, सुखी लिये हण! दस 
रतनपुर धमंका-वस्वईप्रदेशके काटियोर्षाड विभाग |" शब्दका प्रयोग अधिकतर आंजों को लिये हो होता दै । 


हर 


रतनाराच--रतलाम 


व ( सं० पु०) इन्द्रियसेवक । रतनारीच देखो। 
कर ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका धान । (स्त्री०) 
हाळी; छालिमा। ( वि० ) ३ रतनारा देखो। 

र रीच ( सं० पु० ) रते नार्या' चिनोतीति चि-ड। १ 
के । २ कुक्कुर, कुत्ता । ३ अवारा, छंपर। ४ बद्‌ः 
SH 
+ ( हिं० स्री० ) रत्नाबल्ली देखो । 
रतनिधि (सं० पु०) रतमेव निधिवत्‌ गोप्यं यस्यं । 
'लञ्जन पक्षी, ममोला । 
रतवन्ध ( सं० पु० ) रतस्य वन्धः। रतिवन्ध। 
ER रतिबन्ध देखो । 
रतद्धिक (सं° छो०) रतस्य ऋद्धिरतल, शेषाद्विाषेति कप्‌। 
१ दिवस, दिन। २ खुखल्नान । ३ अष्टमंगल । 


रतलाम--१ मध्यभारतके पश्चिम मालव पजेन्सीके अन्त. 
गत एक सामन्त राज्य । यह अक्षा० १३' इसे २३' ३३ | 


3० तथा देशा० 98 ३१से ७५ १७ पूऽके मध्य | 
स्थित है। भूपरिमाण ७२६ वर्गमील है। राजपूताना 
माळवष्टे - रेछपथ इस राज्यकी राजघॉनो हो कर चला 
गया है। इसके उत्तरमें जौरा और प्रतापगढ़ राज्य, 
_ पूवमें ग्वालियर, दक्षिणमें घार और कुशलगढ तथा 
पूरवमें कुशलगढ़ और वांसवारा है | कहते हैं, कि इसके 
प्रतिष्ठाता रतनसिंहसे राज्यका नामकरण हुआ है, पर 
यंह ठोक नही' जंचता | क्योंकि, आईन इ-अकबरीसें 
अघुढफजञळने लिखा है, कि रतनसिहके पहले यह राज्य 
विद्यमान थां और मांलवा-सूवांकी उज्जैन-सरकारके 
एक महारमें गिना जाता था | 
. यहांकां राजवंश जञोधपुर-राजवंशकी छोटो शाखा 
। पश्‍चिम-माळवके राजपूत-सरदारामें इन्ही को इज्जत 
सवसे बेशी है। रतनसिह नामक इस वंशके किसी 
आदिपुरुषने युद्धमें बड़ी वीरता दिखा कर शाहजहांसे 
नाळवक्के अन्तर्गत एक जागीर पाई थो। आगे चल कर 
सिन्द राजके करद्‌ हो कर व्वालियरं राज्ञसर 
गा बार्षिक ८४ हज्ञार _ सलीमशाही मुद्रा ( ६६००० 
लगे थे। १८१६ ई०के बन्दोवस्तके अनु- 


१५३ 


भेज कर रसळांमके सरदार पर हुकूमत नही कर सकते 


थे। १८४४ ई०मे' अग्रेजोंके साथ सिन्देराजकी जो 
सन्धि हुई उसके अनुसार ग्वॉलियर-सेनादलका कुछ 
खचं-ब्च देनेक लिये वह राजख अङ्गरेजो के हाथ लगा 
दियो गया था । तभोसे वह वृरिश-सरकारके हांथ- 
से ही दिया ज्ञाता है । १८७७ ई०को गद्रमें बलवन्त 
सिंह राज्मसिंहारन पर आरुढ़ थे। उन्होंने -गदरमे' 
सरकारको खासगी मदद पहु'चाई थी, इस कारण सर- 
कारने उन्हें तथा उनको वंशधरकों खिलअत दी थो । 
पोछे १८६४ ई०में रणजितसिंह सिंहासन पर बैडे। 
उनकी नावाळगी अर्थात १८८० ई०तक राजकाय द्रष्टीके 
अधीन रहा। राज्यको १० लाख रुपयेका देन था, सो 
दष्टीके खुशासनसे कुछ चुका दिया गया | रणजितसिंह- 
ने नमक आदि पर जो महसूल लगता था, उसे १८८१ 
ई०में उठा दिया, केबळ अफोम पर रहने दिया । १८८१ 
ई०मे' रणजित्सिंद्को ४. 0. ।. £. की उपाधि मिली । 
१८६३ ई०में उनका देहान्त हुआ । पीछे उनके लड़के 
राजा सज्ञनसिंह सिंहासन पर अभिविक्त हुण। घे ही 


 वत्तेमान राजा हैं। इन्हे' हिज हाइनेस और राजाको 


उपाधि है तथा ११ सलामी तोप मिलती हैं। 

राज्यमें रतलाम नामक शहर और २०६ प्राम लगते 
हैं। जनसंख्या ८३७७३ है जिसमेंसे हिन्दूको संख्या 
सेकड़े पोछे ६२, भोलकी १६, मुसलमानकी १२ 
तथा शेषमें अन्यान्य ज्ञातिया हैं । यहांकी प्रधान उपज्ञ 
गेह, जुआर, जुन्हरी और चना है । राज्यको आय ५ 
लाख रुपयेसे ऊपर है। यहां १८६४ ई०में राज्यको 
ओरसे वालकका स्कूछ, १८७० ई०में बालिकाका स्कूल 
आर १८७२ ई०में रतलाम-सेण्दळ कालेज स्थापित 
हुआ। स्कूलके अलावा एक अस्पताळ और चिकि- 


- त्सालय भी है। 


२ उक्त राज्यकी राजधानी । यह अक्षा० २३१६7 उ० 
तथा देशा० ७५ ३ पू० वम्बईसे ४११ मीलकी दूरी पर 
अवस्थित है। समुद्रकी तहसे इसको उचाई १५७७ 
फुट है। जनसंख्या ३५ हजारसे ऊपर है। यहां 


र सार उस रुपयेके अलावा उनके राज्यशासन, सुस्पक, |, अफोम तथा दूसरे दूसरे अनाजोंका जोरों कारवार चळता 


५ ट 'बालियर -चेयर-पतिका कोई अधिकार न रहा। वे सेना 
क Vo], XIN ०० 


है । नगरं हो कर रेल-पथके खुळनेसे स्थानीय वाणिज्यकी 


>> य 


रतवत--रतिजह 


१५४ 

बडी सुविधा हो गई है । सेण्द्रल कोलेजके सिवा 
शहरमें और भी सरकारी तथा ' राज्यके ५० स्कल हैं । 

` यहां सरकारी डाकघर, तारघर, डाकबंगला तथा राज 
पान्थनिवास है। 

रतबत्‌ ( सं० लि० ) रमणयुक्त । 

रतन्रण ( सं० पु० ) रतेण त्रणोऽस्य, रतं त्रण इव कष्ट 
दायक जस्येति वा । कुषकुर, कुत्ता । 

रतशायिन्‌ ( सं० पु० ) रते नश्यति तनूकरोत्यात्मानमिति 
' शो-णिनि। कुक्कुर, कुत्ता । 

रतहिण्डक (सं० पु०) रते रतार्थ वा दिंएडते हिर्ड-ण्बुल_। 
“१ खीचोर, वह जो खीको चुराता हो। २ लस्पर, 
अवारा। पर्याय-षिड ग, व्यलीक, ,पलुव, द्रावक; 
'अुजङ्ग, चुस्वक, लङ्ग, ऽङ्ग नारीतरङ्गक, खतिक, रत- 
नारोय, बन्धक, रतताळो, कटार, कामी, खेरी, नागर, 
दासीप्रिय, कुरडकीट । 

- रताळी ( सं० पु०) रक्तचन्दन, लाळ चंदन | 


पड़ा। जिस समय शिवजीने कामदेवको अपने तीसरे 
नेलसे भस्म कर दिया उस समय इसने बहुत अधिक 
विलोप करके शिवजीसे यह वरदान प्राप्त किया था कि 
अवसे कामदेव बिना शरोरक या अनंग हो कर सदा 
बना रहेगा | यह भी माना जाता है, कि यह सदा काम- 
देवको सांथ रहती है । ( कालिकापु० ३ अ० ) २ अनुराग, 
प्रम । ३ कामक्रोड़ा, सम्भोग । ४ शोभा, छवि। 
५ सौभाग्य, खुशकिस्मती । ६ साहित्ये श्ट गार रस- 
का स्थायी भाव, नायक-नायिकाके मनमें एक दूसरेके 
प्रति आकर्षण | ७ वह कमं जिसका उदय दोनेसे किसी 
रमणीय वस्तुसे मन प्रसन्न होता है। (जेन) ८ गुप्त- 
भेद, रहस्य । ६ एक अप्सरा । ( भारत १३१६४५) 
१० रत्ती देखो । ८ 
रति ( हिं० स्त्रो०) रोलि, रात, रेन । 
रतिकर ( स'० लि० ) १ आनन्ददायक, जिससे आनन्दको 
वृद्धि हो। २ प्रणयवद्ध क, जिससे प्र मकी वृद्धि हो। 


रतान्दुक ( स'० पु० ) रतार्थमन्दुक-इव । कुक्कुर, कुत्ता। | २ कामी । (पु० ) ४ एक प्रकारको समाधि । 


रतान्ध्रो ( सं० स्री० ) रते रम्धीव । ऊज्करिका | 
रतामद्द ( सं० पु० ) रते रतकारे आमद्दोऽस्य । कुकुर, 
कुत्ता । द्‌ 
रताम्बुक ( सं० छो० ) ऊरुसन्धिक ऊपरका दो गह्दर। 
रतायनी ( स'० ख्री०) रतमेवायने जीवनगतिर्यस्या; । 
वेश्या, रंडी । 
रताथिन्‌ ( स'० लि० ) रतमर्थयते अथे णिनि। सुरत- 
क्रीडाभिलाषी । | 
रताथिनो ( स० स्री० ) मेथुनाभिळाषिणो, वह स्त्री 
जिसे मैथुन वहुत प्रिय हो । | 
रताल्ू ( हि ० पु०) १ पिण्डालू नामक कन्द जिसका व्यव- 
हार तरकारी वनानेमें होता है। २ वाराहीकन्द, गे'ठी | 
रति ( स'० स्री० ) रम्यतेऽनया इति रम्‌-क्तिन्‌। १ काम- 
देवको पल्लो। यह दक्षःप्रजापतिक्रो कन्या मानी जाती 
है। कहते हैं, कि दक्षने अपने शरीरके पसीनेसे इसे 
उत्पन्न करक कामदेवको अर्पित किया था। यह संसार- 
, की सबसे अधिक रूपवती और सौन्दर्यकी साक्षात्‌ मूत्ति 
मानी जाती हे । इसे देख कर सभी देवताओंके मनमें 


रतिकमेन्‌ ( स'० क्लो० ) खी-सहवासरूप काम | 
रतिकलह ( स'० पु० ) मेथुन, सम्भोग । 

रतिका (स ० स्री०) ऋषभ खरको तीन श्रुतियोंमेंसे 
अन्तिम श्रुति। | 

रतिकान्त ( सं० पु० ) कामदेव । 

रतिकान्त तक वागोश--मुग्धवांध ध्याकरणके एक रीका- 
कार । 

रतिकुहर (सं० क्वो०) रत्याः कुहरः | योनि, भग । 
रतिकछि ( सं० स्री० ) भोगविळांस, सम्भोग । 
रतिक्रिया ( सं० स्रो० ) रत्याः क्रिया; । मैथुन, सम्भोग | 
पर्याय--संवैशन । 

रतिगुण ( सं० पु० ) देव-गन्धवभेद । 

रतियृद्द (सं० क्लो०) रत्याः ग्रह । १ योनि, भग । २ रमणः 
मन्दिर | >> 

रतिघोष--एक प्राचीन नगर । 

रतिचरणसमन्तखर (सं० पु०) गन्धवराजभेद । | 

रतिजनक ( सं० लि० ) रत्याः जनकः। १ अचुरागजनक। 
प्रीति उत्पन्न करनेवाळा । २ राजभेद । ली 

सं० पु० ) समाधिमेद्‌ । 


अनुराग उत्पन्न हुआ था, इसलिये “इसकी मा रीति जे by,eGangotri . 


रतिङ्ग-रतिपती 


तिश ( सं? 
हो । २ चतुर प्र मिक, 


मे उत्पन्न करनेमें निपुण हो । 


रतितस्कर ( सं? पु० ) सतीत्वनाशकारी, चह जो स्त्रियां: | 


को अपने साथ व्यभिचार करनेमें प्रवृत्त करतां हो | 
(तिताल ( सं० उ०) तालके साठ मुख्य भेदोमेंसे एक 
भेद । 
रतिदान (सं० पु०) मैथुन, सम्भोग । 
रतिदे ( स'० पु०) १ विष्णु । २ एक चबन्द्रव'शीय 
राजाका नाम जो साङकतिके पुत्र थे। २ कुफ्कुर, 
कुत्ता । 
रतिधन ( सं० पु० ) बह अस्त्र जिससे दूसरे अस्थोंका नाश 
होता हो । 
रतिनाग ( सं० पु० ) सोलह प्रकारके रतिबन्धोंमेंसे एक 
प्रकारका रतिबंध । इसके लक्षण-- 
"मीड़पेदुरुग्मेन कामुकं कामिनी यदि | 
रतिनागः समाख्यातः कामिनीनां मनोरमः ॥" 
( रतिमङ्खरी ) 
यदि कामिनी काझुकको दोनों जंधेसे पीड़ा दे, तो यह 
बंध होता है । 
रतिनाथ ( खं० पु० ) कामदेव । 
रतिनायक (रां० पु० ) कामदेव । 
रतिपति ( स'० पु० ) रत्याः पतिः। कामदेव । सांहित्य 
दृषणमें रतिपतिका आविर्भाव-ख्थान इस प्रकार 
वणित हे 
“वाचि श्रीमाथुरीणाँ जनकजनपदरुथायिनीनां कटाक्ष 
दन्ते गौडाज्ञनानां सुक्षळितजघने चोत्कक्षप्रेयसीना । 
पढङ्गीना नितम्बे सजकृघनरुचौ केरक्षी केशपाशे 
कार्णाटीनां कटौ च स्फुरति रतिपतिंगु ज रीणां स्तनेषु ॥” 
र ( साहित्यदपण ) 
की रणमियोंके वाफ्यमें, मिथिला-जनपद-वासि 
फराक्षमें, गौड़नारीके द॒न्तमें, उत्कल-रमणियांके 


या ज्वियोंके नितम्बमें, केरलिओंके केशपांशमें 
रियोंको करिमें तथा गुर्जारी रमणीके स्तनमें 
तिपति आ 
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लि० ) १ रतिकुशल, जो रतिक्रियामें चतुर | रतिपद (सां० पु०) एक चृत्तका नाम । इसके प्रत्येक चरण- 
जो किसी स्त्रीके मनमें अपने प्रति 


में दो नगण और एक सगण होता है | 
रतिपाश ( सं० पु० ) रतेः पाश इव । रतिवन्धविशेष । ` 
इसके लक्षण-- 
“पीड़येदुर्युर्मेन कामुको यदि सुन्दरीं | 
रतिपाशस्तथा ख्यात; कामिनीनां सुखावह: ॥” 
(स्मरदीपिका) 
रतिमञ्जरीमें इस व'घका उल्लेख नहीं है; कितु 
रतिनागव'घ” उल्लिखित हुआ है, उसके भो लक्षण 
इसो प्रकार है। सुतरां रतिनागवध और रतिपाशव घ 
पक है। 
रतिप्रपू्ण ( सं० पु० ) कल्पभेद्‌ । 


रतिप्रिय (शं० पु०) रतेः प्रियः | १ कामदेव । २ सुरतप्रिय, 


बह जिसे मेथुन बहुत प्रिय हो । ( देवीभाग० ७३०६८ ) 

रतिप्रिया ( सं० वि० स्त्री०) १ वह स्रो जिसे मैथुन बहुत 
प्रिय हो। (स्त्री०) २ शक्तिमूत्तिविशेष, तान्लिकोंके 
अनुसार शक्तिकी एक सूत्तिका नाम। २ दाक्षायिणीका 
एक नाम । 

रतिप्रीतर ( स'० स्री० ) वह नायिका जिसका रतिमें प्रेम 
हो, मेथुनसे प्रसन्न होनेचाली खी । 

रतिबन्ध ( सं० पु० ) रतौ बन्धः ७-तत । मैथुन या सम्भोग 
करनेका प्रकार। इसे आसन भो कहते हैं। यह सोलह 
प्रकारका होता है। यथा,--प्मासन, नागपाश, लता- 
वेष्ट, अद्धसंपुट, कुलिश, छुन्द्र, क शर, हिल्लोल, नरः 
सिंह, विरीत, क्ष ब्ध, घेनुक, उस्कण्ठ, सिंहासन, रतिनाग,, 
विद्याधर। इन सब बन्धोंके लक्षण उन्हीं शब्दोंमें देखो । 

रतिभवन ( सं० झो० ) रत्यो; भवनं । १ रतिग्रृह, योनि, 
भग। २ रमणमन्द्र, वह स्थान जहां प्रमो और 
प्रेमिका मिल कर रतिक्कीड़ा करते हों । 

रतिभाव ( सं० पु०) १ नायक-चायिकाका परस्पर 
आकर्षण, दाम्पत्य भाव । २ प्रीति, मुहब्बत । 

रतिमत ( सं० लि० ) रतिः विद्यतेऽस्य मतुप्‌ । अलुराग 
विशिष्ट, रतियुक्त । 

रतिमती--चिष्णुसेवामें लीन एक ब्राह्मण-रमणो । इ होने 


विभूत होते हैं अर्थात्‌ यह.सत्र हात, | अपनी) अक्तिके, अभावसे भगवान वैकुण्ठपतिको प्राप्त 


किया था । 
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व 


न क __ विज्वंद, इनके चूर्णको गायके घोकत रु'वृधमेः 


रतिमदा ( सं० ख्रो० ) रतेर्गदाऽस्याः । अप्सरा । 
रतिमन्दिर ( स'० झो० ) रतेम न्दिरःमिव । १ योनि, भरा । 


२ मेथुनगुह, रतिभवन । 


रतिमित्र ( स ० पु०) रतौ मिलतः सूर्य इव । कामशाखक्र 


अनुसार एक प्रकारका रतिबंध या आसन । 
&यातयेदूख्युग्मे च कामुकं यदि 'कामुकी | 
रतिमित्रतदाख्यात; कामिनीनां सुखावहः ॥” 
( रतिमह्लरी ) 
यदि कामुको खी कासुकको ज घेसे गिरा कर रमण 
करे, ता यह बंध होता है। यह बंध कामिनियोंको अति 
सुखज्ञनक हे । | 
रतिया-पज्ञावप्रदेशके हिसार जिलान्तगत एक नगर। 
पहले यह स्थान तुयर राजपूर्तोंके अधिकारमें था । पीछे 
पठानोंने इसे दखल किया । १७८३-८४ ई०्के महामारी 
दुभिक्षसे यह्‌ स्थान जनशूत्य हो गया। अनन्तर अंग्रेजी 
अधिकारमें आनेके वाद ज्ञाट लोग यहां आ कर वस गये 
हैं। नगर म्युनिस्‌पलिंटोकी देखरेणमें रहनेके कारण 
साफ सुथराःहे । टं 
रतिरमण ( स० पु० ) रत्या रमणः । १ कामदेव । २ 
मैथुन, सम्भोग | 
रतिरस ( शं० लि० ) राहवास-सुख । 
रतिराज्ञ ( स'० पु० ) कामदेव ।. 
रतिलक्ष (स'० झो०) रति लक्षयतीति लक्षि-अच्‌ | 
निधुवन, मेथुन । ४ 
रतिलम्पर ( स ० लि० ) रमणेच्छू, सम्भोग-प्रिय। | 
रतिलील ( स'० पु० ) ताळके साठ मुख्य भेदोंमेंसे एक । 
रतिलोल ( स'० पु० ) एक राक्षसका नाम । 
रतिवन्त ( &िं ० वि० ) सुन्दर, खबसूरत । 
रतिवर ( स'० पु० ) १ कामदेव। २ बह भे'ट ज्ञो किसी 
स्रीको उससे रति करनेके अभिप्रायसे दी जाय | 
रतिवद्ध ( स'० लि०) १ क़ामवद्ध क, जिससे काम- 
शक्ति बढ़ती हो । २ प्रणयोन्मेषक । 
इतिवद्ध नमोदक ( सं० पु० ) मोदक औषधविशेष । बनाने- 
का तरोका--गोक्षुरवीज, कोकिलाक्षवीज, अश्वगन्धा, 
तून, तालमी, वोज, ुलेर, गोपय गौर 


रतिएदा-रतिवल्जमाख्यपूगपाक 


करे। पीछे चीनीके साथ मोदक वनाचे । इसमें चृ्णसे 
आठ शुना दूध, चूर्णके बरावर घी और कुछ दव्यक्े 
बराबर चीनी डांलनी होती है ।- अग्निके बळाचुसार इस 
मोदकक सेबन करनेसे श्रेष्ठ वाजीकरण होता है। 

( भाषप्र० वाजीकरणाधि० ) 


रतिचल्लभमोदक ( सं० पु०) वाज्ञीकरणाधिकारका औषध. 


विशेष | प्रस्तुत प्रणाळी-सिद्धिवोजचूण ५ पछ, घी ४ 
पछ, चीनी 5२ सेर, शतमूलीका रस 58 सेर, सिद्धिका रस 
४ सेर, गायका दूध ४ सेर, बकरोका दूध 58 सेर, प्रक्षेप- 
के लिये आंवला, जोरा, मंगरेला, मोथा, दारचीनी, इला. 
यची, तेजपत्न, नागेश्वर, केचाचका योज, गोपचछ्ली, ताइ- 
की आँठीका अ कुर, केसर, सिघाड़ा, लिकटु, धनिया, अब- 
रक, रांगा, हर, दाख, क कोळी, क्षोरक को ली, पिडजूर, 
कूरज, मुलेठी, कुट, लचङ्ग, सेन्धच, अजबायन, जंगली 
अज्ञवायन, जीवंती और गज्ञपीपल प्रत्येक दो दो तोला, 
पीछे यथाविधान इस मोदकको पाक करके नोचे उतार 
छे। अनन्तर ठंडा होने पर २ पळ मधु डाळ कर सूगनाभि 
और कपूर द्वारा उसे सुवासित करना होना । यह औषध 
अत्यन्त बलवद्ध क, बातव्याधिनाशक, वातपित्तहर, दृष्टि 
सन्दीपन और रक्तपित्तादि रोगनाशक हैं । यह अति 
उत्कृष्ट वाज्ञीकरण है। ( भैषज्यरत्ना० वाजीकरणाधि० ) 
रतिवलमभाख्यपूगपाक्क ( सं० पु) वाजीकरणाधिकारोक्त 


आषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाळी- दक्षिणी खुपारीको टुकड़े 


इकड़ कर जळमें सिद्ध करे जब वह नरम हो ज्ञाय, तब 
धूपमें खुलने दे। अनन्तर उसे चूर्ण कर कपड़े में अच्छी 
तरह छान ५१। सेर निकाल ले । पोछे ८ शुने दूध और 
आध सेर घीमें पका कर उसमें ५६) सेर चीनो मिळावे । 
अच्छी तरह पाक हो जाय तब उसमें निम्नलिखित चूर्ण 
डालना होगा । चूर्ण यथा-इलायची; गोपवल्ली, विजवंद, 
पिप्पली, जातीफल, कपित्थ, जातोपत्र, अ्कपल, तेजपश, 
दारचीनी, सो'ठ, वीरणमूल, अतिबला, मोथा, लिफला, 
वंशळोचन, शतमूली, शूकशिम्बो, दाख, कोकिलाक्षवीज, 
गोक्षरवीज्ञ, बहती, पिएडजजूर, क्षीरी, धनिया, केशर, 
मुलेठो, सिदाड़ा, जीरा, मंगरेळा, अज्ञवायन, बोजकोष, 
जटामांसी, सॉफ, मेथी, भूमिकुष्माण्ड, तालमूली, असः 


e धि iti प्र by eGangotri 
सिद गर्थि कपुर, नागकसर, मिच्च, पियालकवीज, गजपी पल॥ 


के 


रतिवल्ली--रतन 


ज्ञ, श्वेतचस्दन, रक्तचन्दन और लवङ्ग प्रत्येका 
स वाच । फिर पारेकी भस्म, राँगा, सीसा, लोहा, 
"नरक, कस्त्री और कपू र-चूर्ण थे सव बस्तु जहां तक 
हो सके, वही काफी है । अग्निके वलानुसार इस औषध- 
का सेबन करना उचित है । इसके सेवनकालमें किसी 
.्रकारका अम्लद्रध्य व्यवहार न करे इसका सेवन करने- 
से जठराग्नि; बळवीय और कामको इद्धि होती, वाद्ध'क्य 
नष्ट होता तथा शरीर पुष्ट हो कर घोड़े के समान मेथुन- 
कारी हो जांता है। यह रतिचछभपूगपाक ले कर कामे- 
शवरमोदक बनाया जाता है । इसमें और दूसरी दूसरी 
वस्तु मिलानेसे कामैश्वरमोदक वनता है। 
( भावप्र० वाजीकरणाधिऽ ) 
रतिवल्ली ( स'० स्त्री०) प्रम, प्रीति । 
रतिवाह्दी ( स ० पु० ) एक प्रकारका राग । इसके यानेका 
समय रातको १६ दणडसे .२० दरड तक है । यह सम्पूर्ण 
जातिका{राग है और इसमें सव शुद्ध खर लगते है । 
रतिशक्ति ( स" स्त्रो5 ) रमण करनेको क्षमता । 
रतिशास्र ( स० पु० ) कोकशास्त्र, वह शास्त्र जिसमें 
रतिकी क्रियाओंका विवेचन हो । 
रतिश्र ( स'० पु० ) पुलोत्पादनक्षम व्यक्ति, बह मनुष्य 
जो पुत्र उत्पन्न कर सके | 
रतिस योग ( स'० पु० ) मैथुनलिसि, सङ्गम । 
रतिस हृति ( स'० ख्री० ) रमण करनेकी क्षमता । 
` रतिसत्वरा (स'० ख्री० ) रतो सत्वरा। ' एपृकवा, 
असबरग । 
रतिसमर ( स'० पु० ) सम्भोग, मैथुन । 
रतिसाधन (स० छी० ) रत्याः साधनं । शिशन, पुरुषकी 
मूल स्त्रिय । 
रतिसुन्द्र (स'० 
का रतिवन्ध । 
“नारीपदद्यं कामी धारयेद्द्ददये यदि । 
रतकण्ठो रमेत्‌ कामी बन्धः स्याद्रतिसुन्दर; ॥” 
_ (रतिमञ्जरी ) 
कासुक यदि नारोके दोनों पैरॉको कंथे पर रखे और 


उसका गला पकड़ कर रमण करे, तो यह रतिसुन्दर 
` भेन्ध होता है। 
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पु० ) कामशास्त्रके अनुसार एक प्रकांर- 


त= 


| “की "पत्थर जितका व्यवहार 


१५७ 
रतिसेव ( स'० पु० ) चोलराजाका एक नाम | 

रती ( स० स्रो०) रक्तगुञ्जा, छाल घुघची। 

रतो ( हि० स्त्री०) १ हाई जौ या आठ चाबलका मान | 
रत्ती देखो। ( वि०) २ थोडा, कम। (वि० क्रि० ) 
३ जरा-सा, रत्ती भर | 

रतुआ ( हि'० पु० ) एक प्रकारकी घास जो बरसातके 
दिनों या ठण्ढो जगहामें अधिऋतासे होतो हे । 

रतू ( स० स्री० ) ऋतीयते इति (ऋतेरम च | उण, १६९४) 
इति कू अमूष। १ देवनदो । २ सत्यचादो, सत्यवाक्‌ | 
रतून ( हि० पु० ) पेड़ोकी ईद यां गन्ना । यह एक वार 
कार लेने पर फिर उसी जड़से निकलता. है | 

रतेश-पञ्जाव-प्रदेशके केउन्थलके शासनभुक्त एक छोटा 
सामन्त-राज्य । यहांके सरदारोकी उपाधि ठाकुर है । 

रतोद्वह (स ० पु०) रतं उद्ठहति प्रापपतोति उत्‌-वह-अच । 
कोकिल, कोयल । | 

रतोपळ ( हि'० पु० ) १ लाळ सुरमा । २ लाळ खड्या | 
३ गेरु। | 

रतौंघी ( हि“० स्री० ) पक प्रकारका रोग । इसमें रोगो- 
को सन्ध्या होनेके उपरान्त अर्थात्‌ रातके समय बिल्कुल 
दिखाई नहीं देता । द 

रक्तक ( हि ० पु० ) ग्वालियरमें होनेवाला एक प्रकारका 
पत्थर जो कुछ लाळ र'गका होता है । 

रत्ती ( हि ० ख्रो० ) १ एक प्रकारका बहुत छोरा मान । 
इसका व्यवहार सोने या ओषधियों आदिके तौलनेमें 
होता है। यह आठ चावल या ढाई जोके वराबर होता 
है और प्रायः घु'घचीके दानेसे तौला जाता है। यह 
एक माशेकां आठवाँ भाग होता है। २ वह बाट जो 
तौलमें इतने मानका हो । ३ घु'घचीका दाना, गुजा। 
( बि० ) बहुत थोड़ा, कि चित्‌। 

रत्थी ( हि० स्री) लकड़ी या वांसका चह ढांचा या 
स'दृक आदि जिसमें शवको रख कर अन्तिम स'स्कार- 
के लिये ले जाते हैं, टिकठी, विमान | 

रत्न (सं० क्लो०) रमयति हर्षयतीत्ति रम्‌-णिच्‌ ( रमेस्त च | 
उण्‌ ३१४ ) इति न, तकाराश्चान्तादेशः | १ कुछ विशिष्ट 
छोटे चमकोले बहुमूल्य पदार्थ, विशेषतः खनिज पदार्थ- 
आभूषणों आदिमें जडनेके 


१८ रत्न-ररस्नकीत्त 

लिये होता है, मणि, जवाहिर, नगीना । २ स्वजाति- ! चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिक, पुलक, या पुष्प. 
श्रेष्ठ, जो अपने वग या ज्ञातिमें सबसे श्रष्ठ हो । | राग, ज्योतीरस, राञपइ, र 4 न्धक, गञ्ज 
 एजञादी जातौ यदुत्कृष्ट' तद्वत्नमिति काश्यते । । शङ्कुः गोमेद, सधिराख्य, भल्लातक, घूली, तुत्थक, सीस, 
जातिमें जो उत्तम है, वही रत्न कहलाता है। |. पीलु, प्रवाळ, गिरिवज्ञ, भुुजज्ञ, मणि, वज्ञमणि, रिट्टिप, 

जैसे--स्री-रत्न, मजुष्य-रत्न इत्यादि । ३ माणिक्य, लाल । पिण्ड, भ्रामर, र । ( अग्निपु० २४५ अ० ) 
रट्नोत्पत्तिक्रा कारण गरुडपुराणमें इस प्रकार लिखा | इन सबकी रत्नोंमें गिनती होने पर केवल ध्द रत्न 
है। वल नामक एक वहुत बलिष्ठ अखुर था। इसने | प्रधान हैं । तम्तसारमे नवरल्लका इस प्रकार उल्लेख हे। 

देवताओंकों परास्त किया था । देवताओंने यज्ञ करके | मुक्ता मारिएक्यव र्ये गोमेद।न्‌ हन | 
इस असुरसै प्रार्थना की थी कि, तुम हम लोगोंके इस | पुष्पराज मरकतं नो CTS ॥” ( तन्त्रसार ) 
यज्ञमें पशु वनो ।' पुण्यात्मा बलने देवताओंकों प्रार्थना | मुक्ता, माणिक्य, चेदूय, गोमेद, हीरा, विद्र म, पु 
स्वीकार कर ली और उस यक्षमें पशु वन कर अपना । राग, मरकत और नोळ ये ६ नचरल वा महारल हे | 
शरोर त्याग कर दिया । उसके इस विशुद्ध कर्म द्वारा | शाखमै रल्ञघारणको महापुण्यजनक बताया है । 
देहके सभी अवयव रत्नचोजरूपमें परिणत हुप। उसे | ज्योतिषशाखमै लिखा हे, कि प्रहयैशुण्य होनेसे रल. 
अङ्ग, समुद्र, पर्गत, नदी आदि जिस जिस स्थान पर | धारण और रल्लदान अरिष्ठनाशक है। इसका यह मतः 
गिरे वहां रक्षक खान वन गई थो । ( गरुडूपु० ८ अ०) | ळव नहीं, कि सभौ रल्घारण कर सकते हैं। मूल, 
रत्न नौ प्रकारका दे,--१ रत्न (हीरा), २ गारुत्मत | धातु और रल इन तीन प्रकारके वस्तुदान और धारण- 
(पन्वा), ३ पुष्पराग, ४ माणिक्य, ५ इन्द्रनील, ६ गोमेद, | को व्यवस्था है। इनसे जो सम्पन्न हैं; वही रलधारण 


७ वेदू्य, ८ मौक्तिक, ६ चिढुम । कर सकते हें। इसीसे उपकार होगा । जो रलधारण- 
रत्नको नामनिरुक्ति- के अजुपयोगो हैं, वे यदि रलधारण करे, तो उनका 
४घनार्थिनो जनाः सर्वे रमन्तेऽस्मिन्नतीव यत्‌ । अनिष्ट होता है। अ 
ततो रत्नमिति प्रोक्तः शब्दशाह्नविशारदें: ॥” (भावमा) | जैनोके मतसे सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यक्‌ 


धनाभिलाषी मनुष्य रत्न पा कर बहुत आनन्दित | चारित्र यही तीन रल रैं। त्रिरत्न देखो। 
होते और उसमें अत्यन्त रत रहते है, इसीसे परिडतोंने | रलकन्दुल ( सं० पु०) रत्नानां कन्दल इच । प्रवाल, 
इसका "रत्न? नाम रखा है। सू'गा । 
रत्नका दूसरा नाम मणि. है। यह रत्न पत्थरके | रल्लकर ( सं० पु० ) कुवेर । 
भेद्से मुक्ता आदि नामोंसे पुकारा जाता है। रत्न ६ है, | रल्कण्ठ--१ पञ्चाङगकौ तुक नामक ज्योतिगन्थके प्रणेता । 
इस नवरत्नको महारत्न भी कहते है] २ सारसमुञ्चय नामक काब्यप्रकाशको एक टोकाके रच- 
“मुक्ताफल दीरकञ्च वेदूय पद्चरागकम्‌ । यिता। ३ पक विख्यात पण्डित तथां घौस्यवंशीय 
पुष्परागञ्च गोमेद नीसे गारत्मत॑ तथा शङ्करकण्ठके पुत्र । इन्होंने १६७२ ई०में शिष्यदिता 
प्रवाल्षयुक्तान्येतानि महारत्नानि वे नव ॥” नामकी युधिष्ठिरबिज्ञयटोका और १६८१ ई०में स्तुतिः 


मुक्ता, हीरा, वैद्यो, प यनी की ) | कुछुमाअलिटीका प्रणयन किये । 
१ ९५ पेस्ट; पझराग, पुष्पराग, गोमेद, नोछू- | रत्नकर्णिका (स व में पहनने- 
कान्त, पन्ना और प्रवाल ये ६ महारत्न हे । अग्नि- त (स ० स्त्री०) प्राचीनकालका कानमें पहन 


व का एक प्रकारका जडाऊ ग 
पुराणके रत्नपरोक्षा-प्रकरणमे अनेक प्रकारके रत्नोंफा ५ डो 


| रत्नकलूस ( स॒ ० क्वी० ) रत्नकी वनी कलसी । 

उल्लेख है | र 

, स से ” रत्न ये सब दै. साकत. त्मका (/सः०ऽल्ली० ) राजकन्याभेद । 
. पराण, सुका, मदानोळ, इन्द्रनोल, बेदूय, गन्धशस्य, ! रत्नकीर्सि (स'० पु० ) एक बुद्धका नाम । 


रत्नकुमारी-रत्नगिरि 


खा घे बड़ी .विदुषी थी । संस्कृत तथा फारसी 
दा ग 


साहित्यमें इनका ज्ञान वहुत 2 चढ़ा बढ़ा था। संगोत- 
चिकित्साशास्त्रमें भो इनका पूर्ण ज्ञान था। 

शास्र तथा कट 2 

राजां शिवप्रसाद कहा करते थे--“हमारे पास जो कुछ 

ज्ञान है बह सव मेरी पूज्य दादीका दिया हुआ है।” 

। इनकी कविता वहुत खुन्दर ओर भक्तिपूण हुआ करती 

थी। इन्होंने 'भेमरतत्त' नामको एक पुस्तक बनाई । 

बनाये कुछ दोहे यहाँ उद्ध,त किये जातै है,-- 

“परम रम्य वे वन सघन, कुल्ल पुल छविधाम । 

बेई तृण तरु हरित अरु, लता सुल्लक्तित ललाम ॥ 

बेई बर्दी नटत बर, कूकत कोकिक्ष कीर | 

वे भराल कल्लरव करत, वे यमुनाके तीर ॥ 

-वे खग मृग बोळत विविध, बहत त्रिविध सुसमीर । 

प्रफुलित वे कैरव कमल, वे तरङ्ग वे नीर ॥ 

वेई विपिन वसन्त नित, वेई गोपीचन्द । 

चे रजनी रस रास वर, करत नबळ व्रजचन्द ||" 

रत्नकूर ( स'० पु० ) रत्नमः कूटो श्एङ्गमस्य । १ एक 

पर्वतका नाम । २ पक वोधिसत्वका नाम। ३ एक 

द्वीप। ( कथासरित्सा० २६।३ ) प 

र्कूटेश्वर--हिमालयरूथ शिचलिङ्गमेद | (हिमवत्‌ ५१०८) 

रत्नकेतु ( स'० पु० ) १ बुद्धका नाम। २ एक बोधि- 

सत्वका नाम। वोद्धमतसे परवत्ती दो सहस्र बुद्ध ही 

इस नामसे परिचित होंगे । 

रत्नकोटि ( सरः० पु० ) १ समाधिभेद | २ असंख्य 

रल | : 

रत्नकोरि गिरि--एक पर्वतका नाम । 


सत्नक्षेलकूर सन्द्शेन ( स० पु० ) एक बोधिसत्वका 
नाम | | 


इनके 


रत्नरुचित ( स'० लि० ) रत्नमणिडत । | 
मळी ( स्‌० स्रो०) १ रत्वक्की खान । २ समुद्र । 
र दीक्षित--सैप्तीपरिणय नाटकके प्रणेता । सुभा- 


५ त. रत्लभणडागार अ'थमे इनका उल्लेख है । 
र ee र 2 
र (स ० पु०) रत्नानि गे लक्षण या अधिकारे$स्य । 
(शि झचेर। २ ससुद्र । २ एक बुद्धका नाम | 
*) ४ रत्नागर्मविशिष्ट । 


१४४ 


न--प्रसिद्ध सितारे-हिन्द राजा शिवप्र सादको | रत्नगर्भ--महाभारतटीकाके रचयिता तथा हिरण्यगर्भे 


पुत्र और माधवके पौलर। उन्होंने बैष्णवाकूरचन्द्रिका 
नामक विष्णुपुराणको एक टोका लिखी है जिसमें उन्होंने 
सूर्याकरमिश्षकी टोकाका उल्लेख किया है । 
रत्नगभंपोइलीरस ( सं० पु० ) यच्मारोगाश्रिकारमै रसौ- 
षघविशेष । इसको प्रस्तुत प्रणाली -रससिन्दूर, हीरा, 
सोना, चांदो, सीसा, लोहा, ताँबा, मिच, भस्म, मुक्ता, 
सोनामक्खो, मू'गा और शद्धुकी भस्म वरावर बराबर 
भाग ले कर तीन दिन अद्रकके रसमें भिगो कर च्यूर्ण 
करे । पीछे उसे कोड़ीमें भर कर सुहागा और अकवनके 
दूधसे कौड़ीका सु ह बंद कर दे। अनन्तर उस कौडीको 
मट्ठोके वरतनमें अच्छी तरह ढक . कर गज़पुटमें पाक 
करना दोगा । वादमें औषध जव ठंढा हो जाय, तब 
उसे अच्छी तरह चूर्ण कर सम्हालूके रसमें ७ वार, अद्‌- 
रकंके रसमें ७ वार और चिताके रसमें २१ वार भावना 
दे कर सुला छे। इस ओषधकी माता ४ रत्ती तथा 
अनुपान मधु और पीपलका चूर्ण घा घो और मरिच है । 
यथाविधान इस .औषधकां सेघन करनेसे रुच्छ्साच्य 
यक्ष्मा, वात व्याधि, अशमरी, कुष्ठ, मेह, उद्ररोग, भग- 
न्द्र, अशे और ग्रहणीरोग दूर होते हे । यक्ष्मारोगकी यह 
उत्तम दवा है । 
रलगर्भ साचेभोम--क्रमचन्द्रिकातन्ल और श्यामाश्वन- 
चन्द्रिका नामक दो ग्रन्थके रचयिता । र 
रत्नगर्भा ( सं० स्री० ) पृथ्वी, भूमि । 
रत्नगिरि-चम्बई-प्रदेशके कोङ्कण विभागान्तर्गत एक 
जिका । यह अक्षा० १५ ४४ से १८ ४ उ० तथा देशा० 
७३ २ से ७३ ५७ पू०के मध्य अवस्थित है | भूपरिमाण 
३६६८ वग मोल है । इसके उत्तरमें कुलावा जिला और. 
जंजिरा सामन्तराज्य, पूवमें सतारा और कोल्हापुर, 
दक्षिणमें सामन्तबाड़ी और पोतु गोजाधिकृत गोआराज्य 
तथा पश्चिममें अरब-उपसागर है। 
इस जिलेका प्रायः सभो स्थान पचतमय है। उप. 
कूल-प्रदेश भी उच्च अधित्यकासे परिपूर्ण है। इस अधि- 
त्यकामे जगह जगह समुद्रकी खाड़ी और पवतगालब्राही 
नदोमाळा विद्यमान है। इन सव नदियोंके दोनों किनारे 


CC-0. Jangamwadi Math ००क्षो 'जमीभे"उचेरा हैप्तंधा उनके किनारे बडे बड नगर 


१६० 
और वन्दर अवस्थित है। उ करीब १० मोल 
सह्याद्रि-पचतमाला देखो जाती दै। 
ह बाणकोट वा भिकोरिया दुर्गसे ले कर रेड्डी दुर्गले 
दो मील दक्षिण तक ससुद्रतट १६० मील विस्तृत है। 
सुवर्णदुर्ग और मलघार नामक स्थान समुद्रगर्भमें 
प्रसारित हो दो एक स्थान द्वीपके आकारमें परिणत हो 
गयां है। थे सब भो उपकूलवत्तो पहाड़ी अ शसे उत्पन्न 
हुए हैं। इन दोनों स्थानोमें महाराष्ट्र दुर्गका भग्नावशेष 
आज भी विद्यमान है । 
इस जिलेमें वहुतसे गरम सोते हैं। दापोळी उप- | 
विभागम दो और राजापुर उपविभागमें एक है । ये तीनों | 
खोते' अनल नामक नगरके समीप अवस्थित हैं। इसके | 
सिवाय खेड और सोमेश्वर नगर, अरवली और तुराळ | 
नामक प्राममें और भी चार गरम सोते देखे जाते हैं । 
यहांके प्राचीन इतिहासादिमें कोई धारावाहिक घटना | 
लिपिबद्ध न रहने पर भी टिपून और कोल्लगिरिगुहाका | 
पर्यवेक्षण करनेसे स्पष्ट अनुमान होता है, कि ईसाजन्मसे | 
२०० वर्ष पहलेसे ले कर ५०६० तक उत्तररत्नगिरिका . 
एक बिशेष समृद्ध बौद्ध-उपनिवेश स्थापित हुआ था। | 
इसके वाद्‌ कई प्रबल-पराक्रान्त हिरदू-राजवंशने यहां , 
अधिकार जमाया । इन सव.राजवंशधरांमेंसे चालुक्योंने | 
अच्छो प्रतिष्ठा प्राप्त की थो । | 
. १३१२ ई०मैं मुसलमानोंने रत्नगिरि लूटा और | 
दामोलको जीत कर वहां राजपाट बसाया | किन्तु सच | 
पूछिये, तो १४७० ६० तक वे लोग रलगिरिमें अच्छो तरह 
गोरी न जमा सकेथे। इस समय वाह्मनी राजोने 
विशाळगढ़ और गोआराज्य जोत कर उस प्रदेशमें | 
सुसलमान-राजवंशका पूर्ण प्रभाव फैलाया । १५०० ई०के 
लगभग सावित्री नदीतट तक सारा दक्षिण कोळुण-राज्य | 
विज्ञापुर राज्यके अन्तभु क्त हुआ | इस समय पुत्तेगीजो- 
के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें दाभोळ तथा अन्यान्य 
ससुद्रतीरवत्तो नगरोंको धक्का पहु'चा था। | 
, महारारःशक्तिके अभ्युद्यसे पुत्तंगीजका गौरव-रवि 
दिलकुछ दूब गया | महाराष्ट्र केशरी शिवाज्ञीके प्रभावसे- 
महाराष्ट्रगण मुगल, सिद्दो और पुत्तंगीज सेनाओंको बार 


रत्नगिरि 


करनेमें समर्थ हुए थे । इसके कुछ समय वाद सिद्दियोने 
इस जिलेका अधिकांश दखल कर लिया था। 
जलद्स्यु कान्होजी अ ग्रियाका समुद्रके किनारे 
एकाधिपत्य देख कर मराठोंने उसे मराठा-नौसेनादेलका 
अध्यक्ष बनाया । इसी सूलसे कुछ समय वाद कोन्होज्ञो- 
को रक्षगिरिका कुछ अंश सामन्तरांज्यरूपमें मिळा | 
१७४५ ई०में कान्होजीके अवेध पुल तुळाजी अ'ग्रियाने 
वाणकोटसे ले कर सांवन्तवांडीके मध्यवत्तो सभी स्थान्न 
पर अधिकार अमाया। उन्होंने पेशचाका आधिपत्य 
अग्राह्य कर समुद्रोपकुलस्थित बहुतसे जहाज छूटे थे। 
१७५५ ई०में अग्ने जोने पेशवाके साथ मिल कर सुवर्ण- 
दुर्गका दख्यु-दुगै तहस नहस कर डाला । दूसरे वष 
उन्होंने अ ग्रियाके अधिकृत नौवाहिनीको समूल नष्ट कर 
विज्ञयदुर्ग पर कब्जा किया था । इन सव कार्योके लिये 
अ 'गरेजञोंके प्रति प्रसन्नः हो पेशवाने वाणकोटके साथ नौ 
प्राप्त वुटिश-सरकारको पुररुकारमें दिये । १७६५ ईमें 
मालवाम और रेड्डी दुर्ग जीता गया अनन्तर माळवांन, 
कोढ्हापुर और रेड्रो सामन्तवाड़ीके सरदारके अधोन 
रखा गया था। इसके .वाद कोल्हापुर सामन्तवाडीके 
सरदारोंके मध्य २३ वष तक युद्ध चळता रहा जिससे 
शासनमें घोर विश्टक्षुळा उपस्थित हुई । आखिर अ'ग- 
रेजराजने वीचमें पड़ कर मेळ करा दिया। इसमें अ'ग- 
रेजोको मालवान और बेनगुरला !मिळा तथा रत्नगिरि 
पेशवाके हाथसे निकल गया । ` परन्तु १८१७ ई०में ग्रह- 
विवाद्से पुनः मराठा-सरदारोंके मध्य आग घश्रक उठी | 
अ गरेजी सेनाने अच्छा मौका देख कर उस पर दखल 
क्रियां और साथ साथ दुर्गादि भी छोन लिये | अ'गरेजी 
अधिकारमें आनेके बाद यहींसे उन्होंने देशी सिपाही 
संग्रह करनेको व्यवस्था की है । सिपाहियोंमें मराठोंकी 
संख्या हो अधिक रहती है। 
इस ज़िलेमें ७ शहर और १३०१ प्राप्त लगते हैं । जनः 
संख्या ११ लाखसे ऊपर है। हरिक्र, रागी और वरी यहाँ: 
को प्रधान उपज है। जिलेमें नारियळके पेड़ बहुत पाये. 
जाते हैं। 6 


2 क वस्व प्र दे जला 
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विद्याशिक्षामें दशवां पड़ता हे | अभी कुल मिला “क्र 


रत्नगिरि--रत्नजी 


स्कृछ है जिनमेंसे २ दाई-स्कूल, १३ मिडिल स्कूल, 
प्राइमरी स्कूल, ३ स्पेशल स्कूल, २ टेकू निकल 
और १ शिप स्कूल है। स्कूलके अतिरिक्त एक 
अस्पताल और चार चिकित्सालय है । जिलेमें एक 
पागळखाना भी है। 

२ उक्त जिलेका एक उपविभाग । यह अक्षा० १५ 
४४ से १७ १७ उ० तथा देशा० ७३ १२ से ७३ ३३ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४१५ वगमोल और 
जनसंख्या डेढ़ छाखसे ऊपर है। 

३ उक्त जिळेका एक प्रधान शहर । यह अक्षा० १६ 
७५६ ३० तथा देशा० ७३' १८ पू० वस्बई शहरसे १३६ 


२६६ 
२७८ 


मील वक्षिण-पूर्वमें अवस्थित है । जनसंख्या प्रायः १६०६४ 


है। ससुद्रोपकूळ पर अवस्थित दोनेके कारण यहांका 
वाणिज्य जोरो' चलता है । यहां मछलीका कारवार दो 
अधिक होता है। दो खाँडोके मध्यवत्ती एक पर्तके 
ऊपर यहांका दुर्ग अवस्थित है। शहरमें एक हाई-स्कूल, 
एक पिडिल स्कूल, चार प्राइमरो ख्कूल और १८७६ ई०में 
स्थापित एक शिदप-स्कूछ हे । स्कूलके अतिरिक्त यहां 
` सब-जजको अदालत, पागललांना, सिभिल अस्पताल 
और एक कुष्ठाश्रम भी हे । 
रत्नंगिरि--६ राजगुहके अन्तर्गत पांच पर्णतो मसे एक 
२ बङ्गालके करक जिलान्तर्गत याजपुर डपविभागका 
एक पर्वत । यह अक्षा० २०' ३६ उ० तथा देशा० <६ 
२० पून्के मध्य केलियो नदोके उत्तरी किनारे अवस्थित 
दै। इसके शिखर पर महाकाळका पक मन्दिर हे | फारक- 
के पास १से ३॥० फुट ऊ चो फ्त्थरकी बहुत-सी मूत्तियां 
पड़ी हैं। उसके पूरव भो कारकार्ययुक्त अनेक मूसियां 
खुदी हुई देखी जाती हे । इसके सिवा बुद्धदेवके दो बडे 
बंड मस्तक पत्थर पर खोदित हैं। कहते हैं; कि 
राजा विष्णुकल्पकेशरी थे सब कोर्चि छोड़ गये हैं । 
स्नगिरिरिस ( सं० पु० ) ज्वराधिकारमें रसौषधविशेष । 
` मेस्तुत भणाली--रस, अबरक, सोना, ताँबा, गंधक, 
८ बराबर बरावर भाग, छोहेका आधा रांगा और 
(क इन्हे' भोमराजके रसमें भिगो कर पर्पटीकी तरह 
| रे । पीछे उसे चूर्ण कर सोहिजनके रसमें भावना 
दे | झुपुरमें पाक करना होगा CC-0. Jangamwadi Ma 
Nol XIX, 4] 


१६१ 


सैषज्यरत्नावलीके मतसे भ्ृड्डराजके रसमें मदन 
कर उसे पर्पटीकी तरह पाक करे। पीछे उरे चूर्ण कर 
यथाक्रम सोहि जन, अइ स, सम्हाळू, वच, भरङ्गरांज, 
भूकद्स्व, कण्टकारी, गुलश्व, जयन्ती, वकपुष्प, ब्राह्मी, 
तितराज और घृतकुमारो प्रत्येकके रसमें ३ बार भावना 
दे कर सूबामें बंद कर रखे और वालळुकायस्त्रमें लघुपुरसे 
पकाचे । मात्रा २ रत्ती और अनुपान पीपल तथा धनिये- 
का काढ़ा है । इस औषधका सेवन करनेसे सभो प्रकार" 
के ज्वर जाते रहते हैं। ( रसचिन्ता ) 
रत्नप्रीवतीर्थ ( सं० क्ली० ) एक तीर्थाका नाम । 
रत्नचन्द ( सं० पु० ) १ एक देवता जो रत्नोंके अधिष्ठाता 
माने जाते हैं । २ एक बोधिसत्त्वका नाम । ३ विस्बिसार 
राजाके एक पुलका नांम । ल्‍ 
रत्नचूड़ (सं० पु०) १ एक वोधिसत्त्वका नाम । २ पुराणा- 
चुसार पक राजाका नाम-। 9 
रत्नच्छल ( स० झी० ) रत्न आदिसै खचित छत्र । 
रत्नच्छलकूटसन्दश न ( स'० पु०) एक बोधिसच्त्यका 
नाम | * | 


रलच्छलाभ्युद्रतावभास ( ० पु० ) पक बुद्धका नाम । 
रत्नज्ञी- चित्तोरके महाराणा । महाराणा संग्राम सिहके 


ये तीसरे पूल थे। महाराणा संग्राम सिहके मरने पर 
१५८६ संचतमें ये मेवाइके सिंहासन पर बैठे । ये पिता- 
की तरह योद्धा तथा वीरत्व, साहस, धेय, तेजखिता 
आदि राजपूतोचित सदुशुणोंसे भुषित थे। यदि ये थोडे 
दिन भो युवावस्थाके बेगको रोक सकते तो इसमें संदेह 
नहीं, कि इनसे राजपूतानेका बड़ा उपकार होता । 
परन्तु युवावस्थोके घेगको न रोक सकनेके कारण इनकी 
अकालमृत्यु हुई ओर राजपूताने इनसे जो आशा को 
थी वह सदाके लिये विलोन हो गई । 

इन्होंने आमेरके राजा पृथ्वीराजकी कन्यासे गुप्त- 
विघाह कर लिया था, इस बातकी कानों-कान भी किसी- 
को खबर न थी । अतएव कन्याके विवाद-योग्य अवस्था- 
प्राप्त करने पर महाराज पृथ्वीराजने उसका विवाह बू'दी 
नरेश सूरजमलसै पक्का किया । वह कन्या भो मारे लाज-. 
के पहली वात नद्दो कह सकी । विवाह होने पर इसको 


“खबर महोराणा रंलेसिंदकों लगी । इस संवादको पाते 


१६२ रत्नदत्त- रत्नधेनु 


` “ही थे बदला लेनेके लिये अधीर हो गये। अहेरियाका | रत्नद्र ,ममय ( स'० लि० ) प्रवाल मण्डित मू'गोसे मर 
समय उपस्थित हुआ। प्रहाराणाने अपने बैरका बदला | हुआ। 
ठेनेका उचित अवसर पाया । सूरजमल और रलजी दोनों | रत्नद्वीप ( स'० क्ली० ) रत्ननिमितं द्वीपं, शाकपाथिववत्‌ 
` अहेर खेलनेके लिये आगे निकल गये । . वहां इन दोनोंके | समासः। १ रत्ननिमित स्थान । २ पुराणानुसार एक 
अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं था। मौका देख कर महा- द्वीपका नाम | | 
राणा रलमीने सूरजमल पर वार किया, स्रजमळ घोड़े से | रलघर--१ कांशीमाहात्म्यके प्रणेता । २ स्खतिमञ्चरोके 
गिर गया । परन्तु थोड़ी ही देरमें सम्हळ कर उठने पर | रचयिता | इनकी उपाधि मिश्र थो । 
सूरजमलने देखा, कि रत्नजी भागां जा रहा है। सूरज- | रत्नघर ( स'० पु० ) १ धनवान्‌, अमोर । २ एक प्रसिद्द 
मरने कहा--“भाग जा, भाग जा, रे कायर ! तेरी इस | पण्डित । ' 
कापुरुषताने मेघाड़के श्वेत यशे सदाके. लिये कलङ्क | रत्नधा ( सं० लि० ) घनशाली, अमीर | 
लगा दिया ।" रत्नजी जानता था, कि सूरज्ञमल मर 


रत्नघार (सं० ५०) पुराणानुसार एक पचतका नाम | 
गया इसलिये वह भागा ज्ञाता था। परन्तु जब उसै ३०१३ 


क्षिङ्गपु० ५। 
मालूम हुआ कि वह जीता है, तव वह लौटा । आ कर |: ( शिज्ञपु० ५३२) 
बह सूरजमर एर वार करना चाहता ही था, कि इतनेमें रलधारा ( सं० स्री० ) पुराणानुसार एक नदीका नाम | _ 
रजमलने २ प ( हिमवत्‌ ४४७६ ) 


सूरजमलने रत्नज्ञीको छाती पर चढ़ कर उसका काम ३ 
तमाम कर डाला | राणा रत्नसिंहने पांच वर्ष तक राज्य | रलघेजु ( सं० स्री० ) रत्ननिर्मिता घेचुः । भहादानविशेष | 
किया था। उनके शासनकालमें बाबर शाह भारतमें | रत्नकी घेचु वना कर उसे दान करना होता है । मत्स्य 
मुगल-साघ्राज्य स्थापन करने पर भी मेडाड़ तक न वढू | पुराण ( २६२ २० )-में इस दानका विधान लिखा है। 
सके थे। शत्रुक्ष्े पुरडरीक-मन्द्रिमें उत्कीर्ण १५८७ | तुला पुरुषकी तरह यह दान करना होता दै । जो यह 

संवतूके शिलाफछकंसे पता चलता है, कि राणां रल्लज्ञी- | दान करते हैं उन्हे गोलोकको प्राप्ति होती है। 
ने उसका सातवां जीर्णसंस्कार किया है । .. निम्न प्रकारसे रत्मधेनुको कल्पत करना होता है। 
रत्नदत्त ( सं० पु० ) वणिकमेद । इक्यासी पद्मरागले सुल, सौ पुष्परांगसे नासिका, लळार 
रत्नतेजोऽम्युद्तरांज (सं० पु०) एक बुद्धका नाम | पर खुबर्णतिलक, सौ सुक्ताफळ द्वारा चक्षु, सौ विद्र मः 
रत्तत्रय (स० को ०) जैनोंके अनुसार सम्पगदशन, सम्यग्‌. | से दोनों भ्र, दो मुक्तासे दोनों कान, खुवर्णसे "डड, सौ 
- शान और सम्यग चरित्न इन तीनोंका समूह जो मनुष्य- | चञ्रते शिर, सो इन्द्रनोलसे पीठ, स्फरिकसे उद्र, सुवर्ण 
को उत्कृष्ट वनानेक साधन समका जाता है। से खुर, मुक्तावलिसे पुच्छ, सूर्याकान्त और सस्द्रकान्तसे 
रज्ञदर्पण ( सां० पु० ) रल्लादिमण्डित दर्पणभेद । घ्राण, कपूर, चन्द्न और फकत रोम, चांदीसे नाभिं 
2 स'० स्री०) १ रत्नोंको माला। २ गर्ग- | सौ गारुत्मत मणिसे अस्थि तथा विविध रत्नंसे सन्धिं 
न वयभ सोताकी माता और राजा जनककी | स्थल और शकरासे जिह्वाकी रचना करनी होगी । एई 
से गोमय, घृतसे गोमूल तथा इसमें दधि और दुग्ध देना 


रत्नदीप ( स'० पु० ) १ एक कल्पित रत्नका 
नाम । कहते |. होगा । पुच्छाप्रसे चा 
हैं, कि पातालमें इसीके प्रकाशसे उज्चाळा रहता है | - हा पट 


१ | सक चतुथा शसे नह! 
रज्ञरेव-- फलिङ्गक्रे चतुर शसे बळड़ की कल्पना करनेका विध 
डोगर हे दैदयवंशीय तीन राजे लुन छृष्णांजिनके ताक 
ळोगोंकी राजधानी थी | ऊपर इस प्रकार धेनुको कल्प 


रल्लट्रुम ( रा० पु९ ) प्रवाळ, ममा fJangamwadi Math Collection "क्व by दिनमें य थाविधिवाफ्य द्वारा दान करमा श 
। दानकालमें यह मन्त्र पढ़ना उचित दै. . 


रत्नधेय-रत्नमाला 


“तं सर्व देवगणघाम यतः पठन्ति 
द्धे त्दुविषणुकमललासनवामदेवाः । 
तस्मात्‌. समस्त सुवनत्रयहेतुयुक्त 
मां पाहि देहि भवसागरपीड्यमोनम्‌ ||” 
नो इस प्रकार भेचुदान करते हैं वै सभी पापोंसे 
विमुक्त हो कर वन्धुवान्धव और पुत्र पौत्नादिके साथ 
मदनकी तरह रूपविशिष्ट हो शिवछोक जात हैं। 
( मत्स्यपुराण रत्नधेचुदान नामक-२६२ अ० ) 
हमाद़िके दानखण्डमै भी इस दानका विधान 
लिखा है । 
रत्नघेय ( सं० छो० ) घनदान | 
रत्नध्वज ( स'० पु० ) एक वोधिसत्वका नाम | 
रत्ननदी ( स'० ख्ी० ) एक नदोका नाम । 
रत्ननिचय ( सं० पु० ) मणिका समूह-। 
रत्ननाथ--त्यायवोधिनी नामक तकसंप्रहटीकाकर्त्ता | 
रत्ननाभ ( सं० पु० ) विष्णु । 
रत्ननिधि (स'० पु०) १ खञ्जन पक्षी, ममोला । २ समुद्र 
३ मेरु पगंत। ४ विष्णु । न 
रत्नत्यास ( सां० झो० ) रत्नसंस्थापन । 

( हयशीर्ष ७८।१।१ ) 
रत्नपरोक्षक ( स'० पु० ) वह ज्ञो रत्नोंकों परख ना जानता 
दी, जौहरी । पर 

रत्नपरीक्षा ( स'० स्त्रो० ) प्रकत रत्ननिर्वा घन । 
रत्नपोठ ( ० पु० ) एक तीर्थका नाम | 

| (योगिनीतन्त्र २४१ ) 
रत्नपणत ( स'० पु० ) सुमेरु पर्वतका एक नाम । 

(हरिवंश ) 

कक (स ३० ) एक बोधिसत्वका नाम ||: टु 
पता पेट कारकप्रतिच्छत्दक नामक व्याकरण 
“जपापिशान्‌--एक विख्यात पण्डित तथा गंगोळो 


रत्नसाळा 


१६३ 
आदि ग्रन्थ मिलते हैं। वाद इसके इन्होंने छत्रसिहके 
पौल और रुद्रसि'हके पुल तीरभुक्तिराज महेश्वरसि हके 
त्रताचारकी रचना को थो.। राजा रुदसि हके आज्ञा- 
चुसार इन्होंने सुवोधिनो नामक एक दीधिति लिखों । 

रत्नपारखी ( हि० पु ) रत्नोक्को पहचाननेवाला, 
जोहरी । Re 7 

रत्नपारायण ( स'० क्ली० ) पारायणमेव अण्‌, रत्नस्य 
पारायण | सर्दारत्नण्थान | | 

रत्नपाळ ( स ० पु० ) १ राजमेद्‌ । २ चन्दे लराज वीरवर्स- 
के सभा-कवि | 

रत्नपालवसंदेव-प्रागृज्योतिषपुराधिपति । 

रत्नपीठ ( स'० पु० ) तान्लिकोंके अनुसार पक तीर्थका 
नाम | | | | 

रत्नपुर ( स ० छो० ) एक प्राचीन नगरका नाम । यहाँ 
कलचूरी और हेहयवंशीय राजे राज्य करते थे। | 

रत्नपुरीमट्टारक--न्यायसारटीकाके प्रणेता । 

रत्नप्रदीप ( सं० पु०) ऐसा रत्न जो दीपकके समान 
प्रकाशमान हो । | याड 

रत्नंप्रभ ( स ० पु० ) १ एक देवताका नाम। २ पक राज्ञा- 
का नाम | > 

रत्नप्रभा ( सं० स्रो० ) रत्नानां प्रमा यत्र। १ पृथ्वो | 
२ जेनोंके अनुसार एक नरकका नाम । ३ नागोमेद । 
४ एक जैनसूरिका नाम। इनका बनाया एक ग्रन्थ मिलता 
| 
रत्नवाहु ( स० पु० ) विष्णु । 

रत्नभोज्‌ ( स ० झी० ) धनसञ्चयी । 

रत्नभूति--पक प्राचोन कवि । 

रत्नमञ्चरीं ( स स्त्रो०) विद्याथरीभेद्‌ । 

रत्नमति--पक वैयाकरण | रायमुकुरने इनका मत 
उल्लेख किया है । | 

रत्नमद-- दो क्षिणात्यंका एक राजा । 

रत्नमछ- नेपालका पक राज्ञा । 

रत्नमय ( सं० लि० ) रत्नए्यरूपे मयस्‌ । रत्नखरूप, ` 


सदु ह पुत्र; ये मिथिलाधिपति उल्रसिंहके सभा- 

र । इनके बनाये आचारसंग्रह, पको दिएसारिणी, 
हि तिका, क्षयमासादिविवेक, नाड़ोपरोक्षांदि रत्नमणिडत 
दना यन, पार्व्गणचन्द्रिका, प्रायश्चित्तपारिजञात 


“पनवाकयावलो भिथिलेशचरित, मिथिलेशाहिक 


_ . 


श्चित्त Jangamwadi ath Collection. 


( सं० स्री०) १ रत्ननिमिता माला, मणियोंकी ८ 


माला यां हार; २ राज्ञा वलिकी कन्या । वामन 


रत्नमालावत-- रत्नसिह 


१६४ 
भगवानको देख कर इसके मनमै यह कामना हुई थी, कि 
देले बालकको मैं दूध पिलाऊ । इसी लिये यह रुष्णा- 
 घतारमें पूतना हुई थी। 
रत्नमोलाव्रत्‌ ( सं० ति०) रट्नमालासद्वश । 
रत्नभालिका ( सं० स्त्री० ) रत्नोंकी छोटी माला या हार । 
रस्नमालिन (सं० लि०) १ रत्न-मांछाधारी रत्नोंकी माळा 
पहननेवाला । ( रामा० उप० २६४ ) ( स्रो) २ एक 
प्रकारको देवता । ( सह्यद्रि० २।१६।४ ) 
रत्नमाली ( सं० पु० ) राज्ञभेर ( सह्याद्रि ३१४ ) 
रत्नमित्र--एक पाचीन कवि । 
रत्नमुकुट ( सं० पु० ) एक बोधिसत्वका नाम । 
रत्नमुख्य ( सं० क्ली० ) रतेषु सुख्यं । हीरक हीरा । 
छ रत्नसुद्रा ( सं० स्त्रो० ) समाधिभेद | 
रत्नमुद्राहस्त ( सं० पु० ) एक बोधिसच्त्वका नाम । 
रत्नयष्टि ( सं० पु० ) एक वुद्धका नाम । 
रत्नयुग्मतीथे ( सं० हो०) तोथविशेष । 
रत्नरक्षित ( सं० पु० ) एक बौद्धपति । इन्होंने तिव्यतोय 
` आषामें कारण्डव्यूदह अनुवाद किया था । 
रत्नराज़ (सं० पु०) रत्नेषु रांजते राज -किप्‌ । १ | 
मुक्ता । २ रत्नश्रेष्ठ । 
रत्नराजि (सं० स्ली०) रत्नानां राजिः | रत्नसमूह, रत्नो - 
का ढेर । 
रत्नराशि ( सं० पु० ) १ रत्नस्तूप, रत्नसङ्क । २ समुद्र । 
` रत्नरेखा ( स० स्रो० ) राजकन्याभेद । 
रत्नलि गेभ्वर ( स'० पु०) १ शिवळिङ्गमेद । २ बौद्धमतसै 
स्वयम्मूकी प्रतिसूत्ति | 
रत्नवत्‌ ( स'० लि० ) रत्नं विद्यतेऽस्य मतुप . मस्य व । 
१ रत्नयुक्त, रत्नविशिष्ट । २ फलप्रद, फलदायक | 
रत्नवती ( सं० स्री० ) १ पृथ्वी, भूमि | २ राजा वीरकेतु- 


की कन्याका नाम । (कयासरित्स० ८५६) (पु० ३ पुराणा- 


जुसार पक पहाडका नाम । ( मार्क०पु० ५७) 
रत्नवद्ध न (स ० पु०) काइमीरवासो एक व्यक्ति। इन्हो'ने 
- अपने नाम पर ररनवद्ध नेश नामक शिवलिङ्गको 
स्थापना की । (गजतर० ५।४०) 
गत्नवम्मन्‌ ( स > पु० ) एक प्रसिद्ध | 


रत्नवर्ष ( स'० पु० ) यक्षराजभेद्‌ । ` - 

रत्नवरछुँक ( स'० झो० ) रत्नानि घर्णिते शीलमस्य (वृष 
छघपतपदर्येति । पा ३२१५४) इति उकञ्‌ । १ पुष्पकरथ। 
(ल्वि० २ रत्नवर्षणशील । 

रत्नवृक्ष ( स'० पु० ) प्रवाल; सूगा। ` 

रत्नविशुद्ध ( स ० पु० ) जग द । 

रत्नशळाका ( सं० स्री० ) हीरे आदि सुस्यवान्‌ पत्थरोंसे 
बनो हुई एक प्रकारकी शलाका । 

रत्नशाळा (स ० ख्रो०) १ रत्तोके रखनेकां स्थान 
२ जड़ाऊ महल, जिसकी दीवारो में रत्न जड़ हों। 

रत्नशिखर ( स० छो०) एक वोधिसत्त्वक्रा नाम । 

रत्नशिखिन ( स ० पु० ) एक बुद्धका नाम | 

रत्नशिल। ( स'० ख्री० ) वह शिळी या पत्थर जिस पर 
अनेक प्रकारके रत्न जड़ हो । 

रलशेखर--गुणस्थानप्रकर णके रचयिता । 

रल्लरोलर-प्रवन्धकोषं और: प्राकृतंछन्दःकोष नामक 
अभिधान प्रन्थके प्रणेता । १४२६ ई०में इन्होंने यह 
प्रन्थ समाप्त किया। ये जैन-धर्मावलस्बी थे। इनकी 
उपाधि सूरि थी । 

रक्षषष्ठी .( स ० स्री० ) षष्ठीतिथिमेद । 

रलसंप्रह ( सं० पु० ) रलसञ्चय, रज इकट्ठा करना । 

रलसंघात ( स ० पु० ) दीरकादि मणिका स्तूप । 

रलसमुदुगल ( स'० पु० ) समाधिमेद । 

रल्लसभ्भव (स०पु०) १ एक यांनो बुद्धका नाम। 
२ पक बोधिसत्वक्रा नाम। ३ वह स्थान जहां बुद्ध 
शशि-केतु आंविभू त होंगे। 

रल्लसागर ( स ० पु० ) ससुद्रका वह भाग जहांसे प्राय 
रक्ष निकलते हों। _ 

रल्सानु ( स'० पु० ) रल्लानि सानौ प्रस्थे यस्य । सुमेर 
पर्गतका नाम । 

रलसिह-चिलकूरके गुहिळघंशीय पक राजा तथा संग्राम 

' सि हके पुत्र । 

रलसि ह--एक राजा। इनके पुत्र उद्यसि दको कषेमे 
औचित्यविचारचर्चा नामक ग्रन्थ उत्सर्ग किया थां। 


प् 
0. JangamwaNi Math Collection 0पुन्चसि 8.८ ज्सतव्यका यर्थ वंशीय प्के राज कचि । 


( कथासरित्सा० ५७५५ ) 


रक्षपुरराजञ रय ज्ञाजल्लदेवकी सभे विद्यमान ये। 
७ ही 


रत्नसिंह--ररन[गिरि - १६५ 


> 'ह-बीकानेरके एक महाराज । ये महारांज सूरत- 
रज्सि के पुत्र थे और उनका परलोकवास होने पर ये 
se सि'हॉसन पर आरूढ़ हुए। महाराज रल- 
[सिहको अधिकारारढ़ होते हो सामन्त और प्रजाओंके 
` पका भाव सहला बदल गया। उनके हृदयमें नयी 
नयी आंफांक्षाए' उत्पन्न होने छगों। उस समय वीको- 
नेरका राजनैतिक आकाश अनेक प्रकॉरके वादलोंसे घिर 
गया । सि दासन पर बेठनेके थोड़े हो दिनोंके बाद इन्हे' 
एक बड़े भारी युद्धमें फ सना पड़ो। जयसलमेरकी 
प्रजा और कर्मचारियोंने अराजक चीकानेरकी सीमांमें 
छुट-खसोट करना प्रारस्भ कर दिया । इससे रलसि'ह- 
ने अत्यन्त कुपित हो कर जयसलमेरके राजाको युद्धके 
लिये निमन्लण-पत्न भेजा और जयपुर तथां मेवाइके 
महाराजोसे सहायता मांगो । जयसळमेरके राजा युद्ध- 
के लिये दुगुने उत्सांहसे तैयार हो गये । जयसलमेरको 
सीमा पर इनकी सेना एकल हुई । इसी समय 
अंग्रेज़ी गवर्नमेंटने रसि हके पास एक पत्र भेजा तथा 
इस युद्धको अपनी सन्धिका भङ्ग करना बताया । इस 
पतसे महाराज रलसि'ह युद्धसे निवृत्त हो गये । गवर्न॑- 
मैँरकी सम्मतिके अनुसार मेवाडुके महाराणाने इन दोनों 
राज्योंके बीच पड़ कर भगड़ा तय करा दिया | 
इस विवादके शान्त होने पर महाराज रलसि'ह 
१८३० इ०में राज्यके भीतरी झगरडोमै फ से। राज्यके 
सामन्त विद्रोही हो गये। महाराज रलसि'ह इससे 
बड़ भोत हुए और उन्होंने गवर्नमेंटसे सेनाको सहायता 
मांगी। रेजिडेण्ट सद्दायता देनेके लिये प्रस्तुत भो हो 
गये थे, परन्तु बड़े लारके रोकनेसे वे यक गये । 

. गवगंमेण्टको सहायतासे निराश हो कर रल्लसि हने 
अपने हो बळसे उस विद्रोहको दमन करना ठाना। 
परन्तु उसो समय जयसलमेरवाला झगडा पुनः खडा 
हो गया । इस झगड़े को शान्त करनेके रिये गवनंमेण्ट- 

एक अप्रज्ञ भेजा भौर.दोनोंका झगडा तय दो गया । 

इसी बोच महाराज रलसि'हने अपने राज्यको सीमा 
पढ़ानेका भयत्न किया था, परन्तु वृटिशसि हके निषेध 
` फरनेसे रुक गये। महाराज रलसिहने २५ वर्ण तक 


पु तय किया या । सन्‌ १८५२ ६०में इर्नका' दैदैन्ति“ हुल" 


रत्नसि'हसूरि--जैन सूरिभेद । 

रत्नसुन्द्रसूरि--जैन सूरिभेद्‌ { क 

रत्नसू ( सं० स्री० ) रत्नानि सूते इति सू प्रसवे ह्लिप्‌। 
१ पृथ्वो। (रघु० १६५) ( लि०) २ रलप्रसवकारो, 
रत्न उत्पन्न करनेवाला । 

रत्नसूति ( सं० स्रो० ) पृथ्वी । 

रतनसेन ( सं० पु० ) एक गढ़ादेशाधिपति । 

रत्नस्वामिन्‌ ( सं० झो० ) रत्नप्रतिष्ठित शिवलिङ्ग भौर 
मन्दिर । | 

रलहविस्‌ ( स० की० ) बह्द आहुति जो रोजसूय-यज्ञमें 
रांजाके श्रेष्ठ धनका उल्लेख कर दो जाती है । 

( कात्या० भौ० १५।१।३ ) 

र्ला ( स० खी० ) पुराणानुसार एक नदीका नाम । यह 
ताप्तीमें आ मिली है। | 

रल्लाकर ( स'० पु०) रल्लानामाकरः उत्पत्तिस्थानं। १ 
समुद्र । २ रलोत्पत्तिस्थान, मणियोंके निकळनेका 
स्थान । ३ रल्लोंका समूद। ४ वाल्मीकि मुनिका 
पहलेका नाम । ५ स्वनामख्यात कविविशेष । ६ बुद्ध- 
 देव। ७ एक वोधिसच्वका नाम । ८ उच्धो 'ध्रवा बंशज 
अश्वमेद्‌ । ६ एक नगरका नाम । ई 


रल्ाकर--द्रव्यणुणविचारके रचयिता । 


रलाकर ठघकुर- दानपश्जिकाके प्रणेता । 

रल्लाकर पौण्डरीक याजिन---ज्ञयपुरवासी एक पण्डित । 
ये जयपुराधिपति महाराज जयसि हके गुरु थे। उनके 
आदेशसे इन्होंने १७१४ ई०में जयसि इकलपद्र म या 
ब्रतकल्पद्र म और उसको रोका लिखो। | 

रत्नाकर मिश्र--प्रायश्चित्तसारसंग्रहके रचयिता । 

रल्लाकर विद्याधिपति-काइमीर-पति अवन्तिव्मा द्वारा 
प्रतिपालित एक प्रसिद्ध पण्डित । थे पणिडत-प्रवर दुर्ग- 
दृत्तके वंशघर और अस्रतभानुके पुत्र थे । इन्होंने ध्वनि- 
गाथापञ्जिका, वक्रोक्तिपञ्चाशिका और हरविनय-काव्य 
प्रणयन किये । क्षेमेन्द्रक्त सुवृत्ततिलकमें इनका नामो- 
खेख है। च 

रलाडू ( स ० पुऽ ) रलानामङ्कश्चिह' यस्मिन्‌ । १ विष्णः | 
का रथ। ( रब्द्रत्नाकर ) रत्नानामङ्क: | २ रत्नचिह | - _ 

रक्लागिरि'<(“सं०(पुळ१'रत्नगिरि देखो | | 


१६६ 
रलाडू रोय ( सं० झो०) रज्ञनिमितै अ शुरीयकं। रत्त- 
निमित अ शुरीयक । 
रत्नाचल ( सं० पु० ) रत्ननिमितः अचछः शाकपाथिववत्‌ 
समासः | पुराणाबुसार रत्नोंका वह ढेर जो पहाड़के 
रुपमै लगा कर दान किया जाता है। यह भी एक महा- 
दान है। हेमाद्रिके दानखण्ड और मत्स्यपुरांणमें इस 
दानका विधान इस प्रकार है,--इस पर्वतको इस तरह 
कल्पना को जाती है। यह पर्चेत उत्तम, मध्यम और 
अधम भेदसे तोन प्रकारका हे । सहस सुक्ता दारा जिस 
पर्धतको कड्पना की जाती है वह उत्तम, पांच सोसे 
मध्यम और तीन सौसे अघम होता है। इसके चतुथौश- 
से विष्कम्म पर्वत दान करना होता है । पूर्वेकी ओर वञ्च 
और गोमेद तथा दक्षिणको ओर इन्द्रनील और पुष्पराग 
रटत-विन्यास करता पड़े गा । यह पचेत इस तरह प्रस्तुत 
कर धान्याचळको भांति और सब काम करन होंगे । जो 
विधिपूर्वक यद दान करते हैं चे पापसे छुटकारा पा 
बिष्णुछोक जाते हैं। ( मत्स्यपु० ६० अ० ) 
रत्नाच्ये ( सं० लि० ) रत्नमय, रत्नसे भरा हुआ । 
रत्नादेबी (स ० ख्री० ) राअकन्याभेद्‌ । 
( राजतर० ०२४४१३) 
रत्नादित्य ( सं० पु० ) एक राजाका नाम | 
रत्नांद्रि ( सँ० पु० ) पक पर्वतका नाम | 
रत्नाधिपति ( सं० पु० ) १ राजभेद । २ कुवेर । 


रत्नाङ्गरीय-स्थ. 


रत्नावती ( सां० ख़ी० ) एक नगरका नाम | न 

रत्नावभास ( सख? पु० ) एक कल्पका नाम | 

रत्नावली ( खं० स्री० ) १ मुक्तामाला, मणियोको श्रेणोका 
माळा | २ एक अर्थालङ्कार जिसमें प्रस्तुत अर्थ निकल- 
नेके। अतिरिक्त ठोक क्रमसे कुछ और वस्तु-समूहके 
नाम भी निकलते हैं । ३ एक रागिणो जो शास्त्रोंमें दोपक 
रागको पुत्नवधू कही गई है । 

रत्नासन ( स'० छो० ) रत्ननिमितम्‌ आसनं । रत्नका 
असन । * 

रत्नि ( सं० पु० ) ऋच्छति प्राप्तोत्यनेनेति ऋः ( ऋतत्य 
हलीति ¡ उण ४२) इति कत्निच्‌ | वद्धमु शिहरुत, मुद्टे 
भर । 

रत्निन्‌ (सं० लि०) १ रमणीय धनवत्‌, रमणीय फलवत्‌। 
२ जिसके घरमै राजप्रदत्त रत्नइविः समाहित होतो है। 

रत्निपृष्ठक ( रां० झो० ) कनुई, केहुनी । 

रत्नेन्द्र ( सं० पु० ) श्रेष्ठ रत्न । जैसे हीरा, मणि मुक्ता 
आदि । 

रत्नेशक--लक्ष्मणरांप्रह नामक न्यायशास्त्रके प्रणेता । 

रत्नेश्वर--१ रलदपंण नामक सरखतीकंठाभरणके टीका- 
कार । थे रामसिहदेव नामसे भो परिचित थे। २ प्रश्‍न” 
प्रकाश नामक ज्योतिग्र'न्थके रचयिता । 

रत्नेश्वर मिश्र--आचारचम्त्रिकाके प्रणेता । 

रत्नेश्वर' ( सं० ० ) १ काशोके एक शिवका नाम। २ 


रत्नानुनद--वद्ध मान सेलिमाबाद्‌ परगनेमें प्रवाहित एक | मथुराके एक शिवका नाम । 


छोरी नदी । बंगालके प्रसिद्ध कवि सुङुन्द्राम चक्रवत्तो | रत्नोत्तमा ( सं० स्री०) तान्त्तिकोँक्री एक 


। रत्नोक्लव ( सं० पु० ) एक वौद्ध-यति | 
रत्नापुर ( स ० को० ) मध्य-प्रदेशके अन्तर्गत एक प्राचीन | रत्नोल्का ( सं० स्री० ) तान्लिकोंके अनुसार 


इस नदीतीरवत्तीं दामुन्या गाँवमें रहते थे। . 


नगरका नाम। 
रत्नाभरण ( सं० क्वो० ) रत्नालङ्कार, रत्नका गहना | 


रत्न जड़ हों, जड़ाऊ गहनां | 


मयूख । 

रत्नालोक ( सां० पु० } रत्नको ज्योति । 

रत्नालङ्कार ( सां० छो० ) रल्ननिमितमाभरणं अलङ्कार । | 
मणिमय अलंकार, रत्नका गहना |ˆ? “१7०९५०५ 


३ 


| 
रत्नाच्चिस्‌ ( स० पु० ) १ एक बुद्धका नाम। २ रत्न- | 
| 


हि olléctio 


देवीका नाप्र। 


पक देवीका 
नाम |: SE | 


| रत्यङ्ग ( सां० छ्वी०) रतेरङ्ग]। योनि, भग । ` 
रत्नाभूषण ( रां० झो० ) वह आभूषण या गहना जिसमें | रथ ( सं० पु०) रम्यतेऽनेनाल्ल वा 


रम्‌-( हनिकुषिनीरमिंका- 
शिम्यः कथन्‌। उण्‌ २२) १ काय,शरोर) | 
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च ।" ( गीतां ) 
आत्मा देदरूपमें अवस्थान करती है इसलिये आत्मा 
को रथी कहते हैं। २ चरण, पैर्‌। ३ वेतसबृक्ष, बत । 


'तिनिसकाः पेड) ५ प्राचीनक्रालकी एक प्रकारकी 
सबारी जिसमें चारःया दो.एहिये हुआ करते थे और । 


रथक--रथचर्या 


. जिसका व्यवहार युद्ध, यात्रा, विहार आदिके लिये हुआ 
करता था। पर्याय--शताज्ञ, स्यन्द्न, स्यर्दनमाल । रथः 

`. अमण युण--वायुप्रकोपक, अङ्गका, स्थिरीकरण, वलकर 
और अग्निवद्ध क | रथयात्रा देखो । . ६ क्रोडास्थळ, विहार 
करनेका स्थान । ७ शतरंजका चह मोहरा जिसे आज 
कळ ऊ ट कहते है. । जव चतुरङ्गका पुराना खेल भारतसे 
फारस और अरब गया तब वहां रथके स्थान पर ऊट 
हो गया । | 

रथक ( सं० पु० ) रथ इव प्रतिकृति; रथ-कन्‌। मन्द्राः 
घयवविशेष । 

रथकट्यां ( स'० स्त्री ) रथानां समूह; ( इनित्रकट्यचश्च | 
पा ४२५१) इति कथ्यच्‌; राप्‌ । रथसमूह, रथत्रजञ | 

रथकर ( शं० पु० ) रथं करोतीति क-अच्‌, रथानां करः | 
रथकार, रथ वनानेचाळा, बढ्दै ! 

रथकल्पक ( सां० पु० ) १ प्राचीनकालका वह अधिकारी 
जिसकी अधीनतामें राजाओंके रथ आदि रहते थे। २ 
प्राचीनकाळके धनवानोंका चह प्रधान अधिकारी जी 
उनके घर आदि सञजाता और उनके पहननेके वख्र.आदि 
रखता था । 

रथकाय ( सां० पु० ) रथारोही सेनाद्ळ | 

रथकार ( स ० पु० ) रथं करोतीति रथ-छ-अण्‌ । १ रथ- 
निर्माणकत्ता, रथ बनानेवाला, बढ़ई। पर्याय-तक्षन, 

' बद्ध कि, त्वष्ट काष्ठतर्‌, सूलधार, रथकर, काष्ठतक्षक, 
बद्ध का । ( शब्दरत्ञाकर ) यज्ञोपवीत देखो | २ एक जाति 


जिसकी उत्पत्ति माहिष्य (क्षत्तियसे घेश्यामें उत्पन्न) पिता | चालक 


और करिणी ( चेश्यसे गाद्रामें उत्पन्न ) माताले मानो 
गई है। इसमें जनेऊ आदि स स्कार होते हैं। “मेधायै 
रथकार धैयाय तक्षा णम्‌” ( शुक्लयज्ुः ३०।६ ) 'रथकारं 
माहिष्येण करण्यां ज्ञातं’ । ( महीघर ) 


थिकारत्व ( स'० झी० ) रथकारस्य भावः रथकार त्व । 
स्थकारका भाव या धमे, बढुईका काम । 


रेथकारक ( सं० पु० ) रथस्य कारकः । सूत्रधार, वढ़ई । 
§ 


कक छ 
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स्थकूवर ( स ० पु० ) रथका चक्रमेरु। 
रथकृत ( स० पु० ) रथं करोति-कृ किप्‌ तुक्‌ च । 
कार, वढ़ई । २ यक्षभेद्‌ । 
रथकेतु ( स'० पु० ) रथका निशान, रथध्वज्ञ । 
रथक्रान्त (स ० पु०) रथवत्‌ काम्तं क्रपणमस्य । स गीतमें 
पक प्रकारका ताळ । 
“अश्वक्रान्तो रथक्रान्तो विष्णुक्रान्तर्ततः परं । 
सुयक्रान्तो बिधुक्रान्तो वल्लभिन्नागपच्तकः ॥” 
( स'गीतरत्नाकर ) 
रथक्रान्ता ( स ० पु० ) एक प्राचीन जनपदका नाम । 
( बारा० ६० ): 
रथक्रीत ( स'० लि० ) जो रथके दाममें खरीदा गया हो । 
रथक्षय ( स'० लि० ) रथनिवास | 
स्थक्षोम ( स० पु० ) रथका हिलना । 
रथगणक ( स० पु०) रथस'ख्याकारी राज़कम चारि- 
सेद्‌ । 

रथगर्भक ( सं० पु०) रथो गभे5स्य । स्कन्दवाह्ययान, 
रथके आकारको वह सवारी जिसे मजुष्य कंधे पर उठा 
ले चलते हों । जैसे, पालकी, नाळकी आदि । 


१ रुथ- 


| रथशुस्ति ( स ० स्री० ) परप्रहरणाभिघातरक्षाथ रथस्य 


सन्नादवदावरणकादि द्रव्यं। रथके किनारे लगा 
हुआ लकड़ी या छोहेका बह ढाँचा जो शस्त्र आंदि- 
से रक्षाके लिये होता था । पर्याय-चरुथ । 
रथशुत्स ( खं० पु० ) रथकर्ममें कुशळ; सुनिपुण: रथ- 
रथगोपन (स ० ज्ञो०) रथरूय गोपन शस्त्रादिभ्यो रक्षार्थ- 
मावरणं । रथयुत्ति । 


रथग्नन्थि ( रां० पु० ) रथसस्वन्धी । 

रथघोष ( स ० पु० ) रथके पहियेका घरघर शब्द | 
रथचक्र ( स ० झछो० ) रथरुय चक्र । रथका पहिया । - 
रथचक्र चत्‌ ( स० क्वो०) रथके पहियेकी तरह सजा 


हुआ । 


प्यकुडुस्बिक (स'० पु०) वह जो रथ चलाता है, सारथो । | रथचरण ( स'० पु०) रथचरण' चक्र तदेव नामास्य । 


स्थकुटुस्बिन्‌ (सां० पु० ) रथं कुटुम्बयितु' घारयितु' शोल- 


i यद्वो रथ एव कुटुम्व' तद्र्यार्तीति इनिः। 


१ चक्रवाक पक्षी, चकवा । 


( पु० छो० ) २ रथचक्र; 
रथका पहिया । "5 व 
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१६८ 
स्थचरयोसआर (स'० पु०) रोके चलनेकी पक्की 
सडक । यह खजुरकी लकड़ी या पत्थरको बनाई जाती 
थी । अन्द्रगुसके समयमै इसका विशेष खूपसे प्रचार 
था। 
रथचष ण (स'० पु० ) रथका द्रव्य मध्यदेश । 
रथचित्रा ( स'० ख्री० ) एक प्राचीन नदीका नाम । 
रथज्ञङ्का ( स० ख्री० ) रथका पिछला भाग | 
रथजित्‌ ( स'० लि०) रथं ज्ञयति जि-क्विप्‌ तुक च । 
रथज्ञेता, रथ जीतनेवाला। 
रथजूति ( स'० लि० ) रथ पर चढ़ कर चढ़ाई करना । 
` रथक्षान ( स'० की० ) रथचलानेमें . निपुण । 
रथक्षानिन. ( स'० लि० ) सारथी, रथ चलानेवांला । 
रथतुर ( स'० लि० ) रथप्रेरयिता, रथ मेजनेवाला । 
रथदारु ( स'० झो ) वह लकड़ी जो रथ बनानेको 
योग्य हो । 
रथद्र, ( स० पु० ) रथनामा दू: । यज्ञ रथस्य रथस्य द्र 
द्र मः तत्रोपयोगित्वात्‌। १ तिनिशका पेड़ | २ चेत । 
रथद्र म ( स'० पु० ) वृक्षभेद । 
रथधूर ( स'० स्री० ) रथस्प नाभिः । रथचक्र, रथका 
पहिया | “यस्निन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः” - ( शुक्तः 
यजु० ३४५ ) 'रथनाभौ आरा इव, आराः रथचक्रनाभौ 
मध्ये प्रतिष्ठिततताः' ( वेवदीप ) 
रथन्तर ( स'० लि० ) रथेन तरति यः । १ कल्पविशेष । | 
 -(प्यपु० ५३३३) ( क्षी) रथेन तरतोति तृ ( संशयाः | 
अ-तृ-दजघारिसहितपिद्म; । पा ३।२।४३ ) इति. खच, सुम | 
च।२ एक प्रकारकी अग्नि । ३ सामभेद्‌ । 
रथस्तरी ( स ० स्त्री०) १ पुरुवंशीय ईलिन राज्ञाकी पत्नी । | 
(भारत १।६४।१७) २ तंखुरकी एक सत्रीका नाम | 
रथपति ( स'० पु०) रथका नायक, रथी | 
रथपथ ( स'० पु०) वह पथ या रास्ता जिस पर गाड़ी 
चल सके । , 
रथपर्याय ( स'० पु० ) रथः पर्यायो यस्य । १ तिनिश- 
वृक्ष। २ बेत। 
रथपाद्‌ (स'० पु० ) रथस्य पाद! । चक्र, पहिया | 
रथप्रा (स ० स्री०) आत्मियों या स्तोतृयोंक रथ धन 
हारा पूरा करनेवाली । 
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रथचर्यासञ्चार- रथयात्रा 


ग्थप्रेति ( स० लि०) रथस्थितप्र तिवत्‌ स्थिर सेनानो । 

रथासा ( स० खी०) एक प्राचीन नदीका नाम | 

रथबन्ध ( स पु० ) रथ बांधनेकी रस्सी । 

रथमण्डल ( स'० पु० की० ) रथका समूह । 

रथमहोत्सव ( स'० पु० ) रथजनितः महोत्सव वा रथस्य 
महोत्सवः। रथयात्रा नामक उत्सव । 

विशेष विवरण रथयात्रा राब्दमें देखो। 

रथमुल (स'० को० ) रथका बिचला भांग । 

रथया ( स॑ स्रो० ) रथ आदिके लिये इच्छा । 

रथयात्ला ( सं० स्ली० ) रथेन यात्रा | देवदेवीको रथ पर 
विठा कर रथ घोचनेका उत्सव । 

यह आर्यज्ञातिका अजुष्ठित एक प्राचीन धर्मोत्सव 

है। अभो रथयात्रा कहनेसे साधारणतः जग़न्नाथदेवको 
'श्थयात्रा ही समझी जाती है। किन्तु एक समथ इस 
भारतवर्षमें क्या सौर, क्या शाक्त, क्या शैव, क्या वैष्णव, 
क्या जैन, क्या बौद्ध, विभिन्न धर्मसस्प्रदायक्रे मध्य अपने 
अपने उपास्यदेवके उत्सवविशेषमें रथयाला होती थी। 


| राजासे ले कर दीन भिखारी तक सभो इस. उत्सवमें 


शामिल होतें थे। कबसे यह रथयात्रा प्रचलित है, 
इसका' आज तक पता नहीं चला है। किसी. किसो 
पाश्चात्य पुरावित्‌ तथां प्रत्नतरब॒विद्‌ डा० राजेन्द्रलांल 
मित्रके मतसे वुद्धदेवके जन्मोत्सव-उपलक्षमें बौद लोग 
जो रथयात्रा-उत्सव मनाते थे, उसीसे भारतोय रथयात्रा- 
की उत्पत्ति हुई है। 

"वीं सदोमें चीन-परित्राज्ञक फाहियानने . लि-चुल 


। -वा खोतनराज्यमें रहते समय बुद्धकी रथयालाका वर्णन 


इस प्रकार किया है - a 

चतुर्थ मासके १म दिनमें नगरके सभी रास्ते साफ 
सुथरे किये गये । राजपथ ध्वजा पताकासे सज्ञाया गया 
नगरके फारकके ऊपर चन्द्रातप फहराया गया ! फाटक' 
के ऊपर राजा, रांनो और राज्पुरमहिलाओंके बैठनेका 
काफी स्थान था । राज्ञा महायानका ही अधिक सम्माव 
करते थे, इस कारण महायानमताबलस्बी गोमती बौद 
चार्योकी प्रतिमांयें सबसे पहले निकली । . नगरसे प्राय 
(४, लीग दूर उत्क विग्रहके लिये रथ तैयार होता थ। 
रथमें चार चक्क थे, सबोंकी ऊ चाई ३० फुट थी, वर्द सह 


रमानाथ वैद्य--रमेशचन्द्र मित्र 
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ताथ वैद्-एक् आयुवे दविदद । इन्होंने अज्ञणंमञ्चरी | रमेश ( सं० पु० ) रमाया ईशः। विष्णु । 


दकाः अर्कप्रकाशटीका, अष्ाङ्कहदयरीका, माधवनिदान- 
मोका, रसमञ्जरीटीका और रसेन्द्रचिन्तामणिकी रोका 

न (सं० पु० ) ळच्षमोपति, विष्णु । 
स्मापति ( सं० पु० ) रमायाः पति । . १ विष्णु । २ राम- 

चन्द्र । ३ भ्रोकृष्ण । ( भागवत ८१७७.) 
रमापति--१ देवाळय-प्रतिष्ठाविधिके प्रणेता । २ प्राय- 

श्चित्तचन्द्रिकाके रचयिता । 
रमापतिमिश्र--आचांरचन्द्रिका, आजारवारिधि और 

विवादवारिधि नामक तीन श्रन्थके रचयिता । 
रमाप्रिय (सं? पु० ) रमायाः प्रियं । १ पद्म, कमळ | 
रमाप्रिया यस्या वा रमांयाः प्रियांः। २ विष्णु । 
रमारमण ( सं० पु० ) रमापति, लक्त्मोपति । 
रमाली ( हि० पुर) एक प्रकारका वारीक और स्वा दिष्ट 
चावल जो करनांलमें होता है । 
रमावीज ( स'० पु० ) एक तान्लिक मन्त्र जिसे छक्ष्मो- 
` बीज भी कहते हैं । 
रमावेष्ट (न्सं० पुऽ ) रमया वेष्टतेऽसौ वेष-घञ्‌। भ्रीवास- 
चन्दन । इससे ताड़पोन नामक तेल निकलता है । 

0: कर; ( राजनि० ) 
रमाशङ्कर- योगतरङ्गरे रचयिता । 
समाश्रय ( सं० पु० ) रमायाः आश्रय; । विष्णु, श्रीकृष्ण । 

७ ( भाग० १।१२।२३ ) 
रमास ( हि० पु० ) रवांस देखो | 
रमित ( हि० बि० ) मुग्ध, छुभायो हुआ । 
रमिता ( सं खो० ) रम-णिच्‌-क्त, राप्‌ । रतिप्रापिता। 
रमितङ्गम ( स*० पु० ) पाणिनिके अनुसार एक व्यक्ति । 
, (पा ३३२४७ ) 
खो (ह खी० ) एक प्रकारकी घास जो सुमात्रा आदि 
द होतो है। यद रीद्ाके समान कागज और रस्सी 
क प फाममें आती है । खुमात्रावाले इसे कलुई 
ये। । पहले इसे कुछ लोग भ्रमवश रोहा ही समकते 


सूज ( अ० स्री 
गात, मेद । 


४ पहेली, गूढार्थ वाक्य । ५ श्लेष | 
< क, { Vol, प्र 
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रमेशचन्द्र मित्र (5:7 7।)महामान्य कलकत्ता हाई-कोर- 


के एक विचारपति। आप सिफ दो महीनेके लिये 


प्रधान विचारपति ( 0078 75४०० )-के पद्‌ पर रह कर 


अपने असाधारण बुद्धिवलसे घर्माधिकरणको अलंकृत 
तथा समग्र बङ्गाली जातिके सुखको उज्ज्वल कर गये हैं। 
२४ परगनेके अन्तगेत राजार-हार यिष्णुपुर ग्राम 
( द्मादमाके समीप )-के सुप्रसिद्ध मिलचंशीय कायरूथ- 
कुलमें १८४० ई०्को इनका जन्म हुआ था। उनके 
प्रपितामह कालीप्रसाद मित्र नदियाके कलकृरके अधीन 
काम करके वहुत रुपये कमा गये है । कालीप्रसाद बड़ 
दानी थे। उनके लड़के रामघनने पिताके यत्नसे उच्च- 
शिक्षा पा कर वांकुड़ा जिळेके विष्णुपुरमें सुनसफका 
पद्‌ पाया था । उनका पक्षपातशून्य न्यायविचार देख 
कर वृटिश सरकार तथा प्रजामण्डली उन पर बहुत 
प्रसन्न रहती थो । उनके लड़के रामचन्द्र मित्र उपयुक्त 
शिक्षा पा कर सद्र दीवानो अदाळतके सिरेशतेदार हुप 
थे। रामचन्द्रके छः पुल थे । प्रसम्नचन्द्र, उमेशचन्द्र, 
केशवचन्द्र, काशी चन्द्र, प्रबोधचन्द्र और कनिष्ट माननीय 
रमेशचन्द्र । अ'गरेज्ञी भाषामें सबोकी अच्छी व्युत्पत्ति 
थी । बचपनमें श्राम्य-विद्यालयमें पढ़ते समय रमेशचन्द्र- 
को तीक्ष्ण बुद्धिका यथेष्ट परिचय पाया जाता है। इसी 
समयसे लिखने पढनेमें इनको उम्र प्रवृत्ति देख कर लोग 
इन्हें होनहार बालक समकने लगे थे। पन्द्रह वर्षको 
उमरमें ये कठिनसे कठिन अ'गरेज-लेखकोके प्रन्थ बिना 
शिक्षककी सहायताके पढ़ लेते थे। केबळ पढ़ ही नही' 
लेते उनका भाव भो समक जाते थे । ऱ्य 
कलकत्ता प्रे सिडेन्सी कालेजमें प्रविष्ट हो कर इन्होंने 
अपने अध्यवसायसे 5, 5. परीक्षा पास की। उसके 
तीन वर्ण बाद आइन 5. !.. परीक्षा पास कर करूकसाकों 
सद्र-दोचानो अदालंतर्मे वकालत करने लगे । १८५६ 
ई०में इष्ट-इण्डिया कस्पनीकी नई सनदके अनुसार 
प्राचीन सुप्रीमकोट और प्रेसिडेन्सी विभागको 
अदालत बद्ल कर हाईकोट कहळाने लगी । रमेशचन्द्र 


) १ कराक्ष । २ सैन, इशारा हे, | द न सवर दोवानोमें ओर पीछे महामान्य 


हाइकोर ( Appellate side )में धारह वण बड़ी दक्षतासें 


` रमेशचन्द्र पित्र--रम्भ 


शत 


वकालत करके एक सुयोग्य प्रधान वकोळ गिने जान 

.ऊते | १८७१ ईशमें माननीय विचारपति अचुकूङचत्त् 
-मुखोपाध्यायकी सृत्युके बाद इंटिश सरकार इन्ही को 
“उक्त पद्‌ प्रदान किया । 

: २० वर्ष तक इस पद पर रह कर ये अपनी योग्यता 
और विचारदक्षताका अच्छा परिचय दे गये है। १८८२ 
इमे ` प्रधान विचारपति सर रिचार्ड गाथने जब स्वदेश 
ज्ञांनेके लिये छुट्टी लो, तव लाडे रोपन वहाडुरने रमेश | 
'चन्द्रको(ही प्रधान विञारपति घनाया । बंगाछीको उच्च . 
'पद पर नियुक्त होते देख कर अङरेजःराजकर्मचारो जर 
'उठे। गार्थके व धुवगंने उन्हें छुट्टो नहीं ठेनेके लिये 
अनुरोधः किया । तद्चुसार . उन्होने भारत-राजप्रति 
*निधिके पास आवेदनपत्र सेजो । . पल पहु'आनेके पहले 

चे रमेश वावूको नियुक्त कर चुके थे, इस कारण गार्थ- 
'का.आवेदनपत्न स्वीकार न किया गया । अतः. गार्थ 
:सांहवकों स्वदेश जाना हो पड़ा.। रमेशचन्द्र उनके पद्‌ 
(पर वैठ कर राजकायकी परिचालना करने रंगे | १८६० 
इ०मे खास्थ्य खराव हो जानेके कारण वे दाईको रेके 
'ब्रिचारपतिका पद्‌ छोड़ देनेको बाध्य. हुप । सदुशुण- 
सम्पन्नः देशवासियोंक्रो राजफार्यके उच्च पद्‌ पर नियुक्त 
'करनेके लिये राज्ञप्रतिनिधि लाडे डफरिन बहादुरने 
:१८८७ ३०में रमेश बावूको Poblic'Service Commis- 
१507 का सद्स्य वनाया । इस पद्‌ पर रह कर इन्होंने 
'देशका चहुत उपकार किया था । | 
`. इस: समय -चे..कळकत्ता युनिचसीरीके फेलो और 
कलकत्ता. तथा: २४ प्ररगनेके अन्तर्गत. नाना शिक्षा- 
समितिके सभ्य हुण । 'उन .सब सभाओंका - कार्य 
'खुचाररूपसे फरके इन्होंने. स्वदेशका सु. उज्ज्वल कर 
(दिया था । १८६० ई०में पदत्याग करनेके वाद भारतराँज्ञ- 

: प्रतिनिधि . लाडे लैन्सडावनने इन्हे' अपनी व्यवस्थापक 
भाका सभ्य वनाया तथा 'नाइर' उपाधि दी। बडे 
लारू-छेन्सडाबच अब. 'सम्प्रतिसङ्कर' आईन ( ८०१७९१४ 
पा 4० ) पास करने. तैयार हुप, तब रमेशवावूने ओज- 
'्त्रनो चक्तृता .दे कर उन्हे . इस कामसे रोका था। | 

'आईनका समं समकाते इप. इन्होंने स्पष्ट कहा था, कि 

.. यह कानून पास होनेसे 'बङ्गालिधीक थप” 


' इसने महादेवसे घर पा.कर महिषाशुरको पुलरुपमें प्रांत 


न्या देवी पर दर 
` किया ।. देवोपुराणमें लिखा है,.कि प्राचीनकाळमें दड प 


द्रा पहु'चेगा, अतः प्रज्ञाका यदि कल्याण चाहते हो तो 
ऐसा कानून पास होने न दिया जाय ।. रमेशवाबूको 
'निभी'क और गवेषणापूर्ण बक्तृता खुन कर व्यवस्थापक 
सभाके सदरुष चमत्कृत हो गये थे। दो दिन घोर 
वादाजुवादकै वाद जव रमेशचन्द्रने देखा, कि बड़ लार 
.इस कानूनको उठा देनेके लिये तैयार नहीं तथा उनको 
बात पर बिलकुछ काने नही' दिया जाता, तब वड़े अभि. 
मानसे इन्होंने उस माननीय सभ्य पद्‌ पर छात मार कर 
सभासे अपना हाथ एकदम खी'च ठिया, जरा भी सरो- 
कार न रखा । 
इन्होंने संस्कृत शाकी अध्यापनाके लिये कलकत्ते- 
के भवानोपुरमें एक चतुष्पाठी खोली थी। इसके सिवा 
स्वदेश और स्वसमाजकी उन्नतिके लिये कितनी सभा 
समितियां बोल गये हैं । इस प्रकारपरदुःख कातरता 
और सहृदयताका अच्छा परिचय दे कर ये १८६६ ई०में 
इस लोकसे चल वसे । 
रमेश्वर ( स'० पुऽ ) रमाया ईश्वरः । विष्णु । 
रभैती ( हि'० ख्री० ) १ किसानोको एक[रोति जिसमें पक _ 
कृषक आवश्यकता पड़ने पर दुसरेके खेतमें काम करता 
है और उसके घदलेमें वह भो उसके खेतमै काम. कर 
देता दै। इसमें मजदूरी वच जाती है और कामके वदले- 
मै दूसरोंके खेतोंमें काम कर देना होता है। इसे पूवम 
पेठ और अवधके: उत्तरोय. भागोंमें ह'ड कहते. है । 
२ चह नफरो या कामका दिन जो इस प्रकार कार्य्य | 
करनेमें लगे । चि झर 
रमेनी ( हि'० ख्री०) कबीरदासके बीजकका एक भांग | 
जिसमें दोहे और ,चौपाइयाँ ह : 
र 'स ० पु० ) रम्भते राग-सूच्छ नादिकमनेनेति.. रमि. 
कमणि घञ्‌। १ वेणु, बांस। रम्मते उद्यमशीलो _ 
भवति निरस्तरमुद्रभरणायेति भावः रमि-अच 4 २ पी 
प्रकारका चाण । ३ भारी शब्द, कलकल | ४ पुराणाः | 
सुसार महिषाझुरफे पिताका नाम | (काल्िकापु० ५६. अ) 


किया था । महिधासुर देखो । ` ड | 
रम्मूने दसरे जन्ममें रक्तबीज रूपमें जन्म ब्रह । 


टा. 


000) ट 
सच 
> हा 


रम्भा-म्मिद्‌ १८७. 


उसके कोई पुल न था । . पुत्रक्री कामनासे उन्होंने पञ्चः | 
वैठ कर घोर तपस्या की । इन्द्र इनके तपसे डर ' 
गवे और कुम्मीरका रूप धारण कर करस्भको मार , 


न्‌द्में 


डाला। रम्भ साईकी मृत्यु पर वहुत ढुःखित हो कर: 


अपना मस्तक काट डाळनेके लिये तैयार हो गया । इसी 


आकाय 


समय अग्नि उसके समीप आई और बोलो, 'सूख दानव! | 


आत्महत्या महापाप है। ऐसा न करो और अभिलषित 
बर मांगो।? रम्भ अग्निको इस बात पर प्रसन्न हो 
कर बोला--“आप यदि प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिथे 
कि जिससे ले लोक्यविजयी शलुवलविनाशक मेरे 
शिवके अ'शसे एक पुल उत्पन्न हो जो सब तरहसे देव, 
दानव और मानवका अजेय, महावीर्यान्‌ तथा काम- 
रूपी हो ।” 'तथास्लु' कह कर अग्नि अन्तर्धान हो गई । 
इस चरसे रम्भक्े महिषांखुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
( देबीपु० ५।३० अ०) 
रम्भा (स ० ख्री० ) रति-अच -टाप्‌। १ कदली, केला । 
२पुराणानुसार पक प्रसिद्ध अप्सरा । पुराण. आदि 
शात्नोंतें इसके सौन्दय और सङ्गोतपारद्‌शि ताका 
बिस्तृत विवरण आया है। रामायण पढ्नेसे मालूम 
- होता है, कि एक समय रम्माचती रातमें नळकुचेरके पास 
जा रही थी। ढङ्काधिपति रावणने उसे बलपूर्वक 
द्रण कर श्टंगार किया। नलकुवेरके शापसे वल 
घर ज्ञानेके कारण रामके हाथसे रावण मारा गया । 
( उत्तरकाणड ३१ सर्ग) 
३ गौरी | ( शब्द्रत्ना० ) ४ गोध्वनि, गौका रसोना 
या चिद्लाना। ५ वेश्या । ६ छिद्लभेद्‌ । ७ उत्तर- 
दिव्‌, उत्तर दिशा । व 
कमा (हि'० पु०) लोहेका वह मोटा भारो डंग जिसको 
येणा आदि दीवोरोंमें छेद करते या इसी . 
ख्मातुतीया ( जी करत हे । | 
विशेष ° स्त्री० ) रम्भाख्याः तृतीया । त्रत- 

क स घरत । यह ध्रत चतुथो युक्त तृतीया- 

सो नकल ता है। भ्रविष्यपुराणमें लिखा है, कि 
सा नामक शुक्का तृतीयाको यह व्रत करना चाहिये । 
हः. .अप्सराने पहले पहल यह 
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व्रत किया था । ' रम्मिन्‌ सं० पु० ) १ वेत्रधारी या दणडधारी जो हाथमें . 


इसीस इस बतका रस्भात्रत नाम हुआ है । ( तिथितत्त्व ) 
बतविधान-पहुले आचमन और स्वस्तिवाचन 
करके उत्तरमुख बैठे और सङ्कदप करे | 
सङ्करप-“बिष्णुनमोऽद्य ज्येष्ठ मासि शुक्ण पक्षे 
तृतीयायान्तिथाचारभ्य असुकगोल्लो थ्रीअमुक देवो 
सौमाग्यसन्ततिप्रासिकामा संबत्सरं याबत्‌ प्रतिमासीय-: 
शुक्कठृतीयायां गणपत्यादिनाना-देवतांपूज्ञःपूर्वेकं ततुढुप- 
हारेण!तत्तदुदेवता पूजा रूपरम्मा बरतो पचासकम्माहं करिष्ये ।' 
इस प्रकार स'कटप करके सूक्तपाठ, पीछे सामान्याघ- 
स्थापन और विधानपूर्वक आसन तथा भूतशुध्यादि 
करके गणेश आदि देवताको पूजा करनी होगा । इस. 
पूजाक्के वाद यथाशक्ति उपचार द्वारा गौरीपूजा करनेका 
"विधान .है । गोरीध्यान-“ओं कात्यायनों दशमुजाँ 
महिषाछुरमदिनीं ।” ः ; 
इस ब्रतके प्रथस मासमें ,विल्वपत्से गौरीपृज्ञाकी, 
द्वितीय मासमें कुरुषक द्वारा गिरिसुताकी, तृतीय मासमें 
कहार द्वारा सुभद्राक्की, चतुर्थ मासमें कुन्दपुष्पसे गोमतो- 
की, पश्चम मासमें दमनक . पुष्पले विशालाक्षीको, षष्ठ: 
मासमें कर्णिकाके पुष्पसे श्रीमुखीकी, सप्तम मासमें पदा 
पुष्पसे नारायणोकी, अष्टम मासमें विल्वंपतसे माधवी? 
की, &म मासमें तगरपुष्पसे श्रोको, १०म मासमें पदुम- 
पुष्पसे उत्तमाको, ११श मासमें जवापुष्पसे. राज्ञ: 
पुत्रीकी और छादश मासमें जातिपुष्पसे पझजाको पूजा 
करनी होती है। पक वर्ष यह ब्रत करके यथाविधान्‌ 
इसको प्रतिष्ठा करनी होगी । यह दत करनेसे सौभाग्य- 
सन्तति और धनधान्योदिको प्राप्ति होती है। (नरव ०) 
रभ्भाना ( हि० क्रि० ) गायका बोलना, गायका शब्द 
करना | | ५ ८ 4, 2 
रम्मापति ( सं० पु० ) इन्द्र । 
रम्भाफल (-सं० पु० ) कदळीफळ, केला । 
रस्मांचत (सं० क्वो०) बतविशेष, रम्मातुतीयात्रत। 
रम्भातृतीया देखो । . 


~ >> 


रम्भाभिसार ( सं० पु० ) रम्भाघषंण । र 
रम्मित ( सं० लि० ) १ शब्द किया हुआ, बुलाया हुआ | 
२ वजाया इआ। | द 


~ 


रम्मिनी-रयिन्तम 


द्द 


बत या दंड लिये हो । (शक २१५९ ) २ वृद्ध मनुष्य, 
. बूढ़ा आदमी। रे द्वारपाळ, दरवान। ४ अलङ्कार या 
आयुधविशेष । 
रम्मिनी ( सं० ख्ी० ) एक रागिणो जो भैरव रागकी पुल- 
वधू मानो ज्ञाती है। 
रम्भोरू (सं० ख्री०) रम्मे रव ऊरू यस्याः। १ वह 
डी जिसकी जाँघ केठेके थम-सी हो । २ सुन्दर, खूब- 
सूरत। 
रस्माळ ( अ० पु०) रमल फकनेवाला, पासा फक कर 
फलित कहनेवाला । 
रस्य (सं० झी०) रम-( गोरदुपधात्‌ यत्‌। पा शश&८) इति 
यत्‌। १ परवलको जड़ । २ प्रधान धात, बोय । (षु) 


रम्यतेऽनेनेति रम-यत्‌। ३ चस्पकएक्ष, चंपेका पेइ।' 


३ वकका पेड, अगस्त। ५ अग्निध्रके एक पुलका नाम । 
६ वायुके सात भेदोंमेंसे एक जो घंटेमें चारसे सात कोस 
क चलती है । (त्वि०) ७ मनोहर, खुन्दर । ८ मनोरम 
रमणीय | २ वलकर, ताकतवर । 
रम्यक ( सं० क्को० ) रम्यते जानोऽत्रेति ततः क्यप्‌, संज्ञायां 
कन्‌. बा । १ वर्षविशेष, जम्बूद्वीपके नौ खंडों या वर्षामेसे 
एक । यह मेरुके दक्षिण और श्वेत पवेतके उत्तर वायव्य 
कोणमें माना गया है। इस वर्षके मनुष्य अतिशय वुद्धि- 
मान. तथा जरा और दुःखरहित होते हैं । इस वर्षमै 
न्यप्रोध अर्थात्‌ वटकी जातिका एक वृक्ष हे जिसका फल 
खा कर यहांके लोग कईं दिन तक रह सकते हे । 
४दक्तिणेन तु मेरोस्तु श्वेतल्य चोत्तरेण च । 
" _ बोयव्य' रम्यक नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥ 
मतिप्रघाना विमळा जरादुःखविवजिताः | 
तत्रापि सुमहान दृक्षे न्यग्रोधो रोहितः स्मृतः ॥ 
तत्फल्नप्राशनादेब जीवन्ति वहुवासरम्‌ ॥!? 
( वराहपु० रुद्रगीता ) 
देवोभागवतमें लिला है, कि रम्यकचर्षमें भगवान. 
विष्णुको मत्स्यमूत्ति विराजित हैं। भगवान्‌ मचुनै इस 
मूत्तिका स्तव किया है। 


रम्यके नाम वर्षे च मूत्तिं भगवतः पराम्‌ | 


मत्स्या दवासुरव द्यां मनु; सोति निरन्तरम ॥}+ Collectio 
ह ( देवीभागवत ५०१५) 


विष्णुपुराण २१३ तथा ब्रह्मासडपुराणमें भो इस 
वर्षका विवरण आया है। २ महानिम्ब, बकायन। 
| (व कनि.) 

रम्यकक्षोर ( स'० पु० ) महानिस्व, वकॉयन । 

रस्यप्राम ( स'० पु० ) महाभारतके अजुसार एक गांवका 
नाम । ( भारत सभापव ) 

रस्ता ( स'० ख्री० ) रम्य भावः तल-राप्‌। रभ्यत्व, 
सौन्द्य । 

रभ्यपुष्प ( स'० .पु० ) रम्यं रमणीयं दर्शनीयं पुष्पमस्य | 
१ शाब्मलिवक्ष, सेमलका पेड़। (क्लो०) २ खुन्दर फूल:| 

रस्यफल (स ० :पु० ) रम्य फलमस्य । कारस्करवक्ष, 
कुचिलाका पेड़ । 

रम्यश्नी ( स'० पु०) विष्णु । 

रम्यसाचु (स'० क्लो०) पर्चतके शिखरकी रमणीय समतछ 
भूमि । 

रम्या (स'० ख्री०) रम यत्‌-टाप्‌। १ रात्रि, रात.} २ स्थल 
पद्धिनी । ३ गंगा नदी। ४ महेन्द्र्बारुणी लता, इन्द्रायण। 
५ लश्षणाकन्द्‌ । ७ मैरुकी कत्याका नाम जो रभ्यसे | 
व्याही गई थी । ८ एक रागिणोका नाम । < धैवत 
खरकी तीन श्र॒तियोंमेंसे अन्तिम श्रुतिका नाम । _ : 

रम्याक्षि (स ० पु० ) एक ऋषिका नाम । 

रस्यामली ( स'० स्री० ) भू-घाली; सुई ऑवला । 

रम्हाना ( हि ० क्रि० ) गायका बोलना, रमाना । ` 

रय ( स'० पु० ) रयतेऽनेनेति रय ( पु सिसंज्ञायां घः प्रायेण | 
पा शश११८.) इति घ; रीणात्यनेनेति वा री घ। १ वेग, 
तेजी। २ प्रवाह । ३ परुषसुके छः पुलोंमेंसे चौथेका 
नाम । (भाख० ६७१) 

रयणपत ( हि० पु० ) चन्द्रमा । 

रयना ( हि० क्रिश) उच्चारित करना, बोलना । 

रयासत ( अ० ख्री० ) रियासत देखो | 

रयि ( सं० पु० ) १ धन, गोरूपधन। “'यज्ञियासतं संख: 
जन्तुनः" ( कुक: १०१९१७) "रम्या गोलक्षणेन धनेन । 
(सायण ) २ पूर्वोलङ्कार । 

रयिद्‌ ( स'० लि० ) रयिं धनं ददातीति दा-क । धनद ध 


१ "दिनेवाका €९फुगाव०ा। 


रयिन्तम ( स'०.पु०) अतिशयः घनवान, बड़ा धनशार्ल ! 


रयिपति-रवा 


एति ( स'० पुः ) धनाधिपति, धनपति, कुवेर । 
र (स'० बि० ) रयि-मतुप्‌। धनवान, धनो । 
रबिन (स ° लि० ) घनेच्छु, धनको इच्छाकरनेवाळा । 
रयिविद ( स ° लि० ) विशिष्ट धघनप्रापयिता, वड़ा धन- 
- बावब। : 
रयिवृध्‌ ( स'० द्वि० ) धनवृद्द, वड़ा धनी । 
रपिषाच, ( स'० लि०) धनसमवायी । 
रबिषाइ, (सं० लि०) शलुके धनका अभिभवकारी, शत्रुके 
घनको जीतनेवाला | 
रयिष्ठ ( स० छी०) १ अतिशय वेंग। २ सांममेद्‌। 
३ अग्नि | ४ ङुवेर । 
रविष्ठा ( स'० लि० ) धनस्थान। 
रयिस्थान ( स ० ख्रि» ) रयिष्ठा देखो । 
स्योषिन ( स'० लि०) धनेच्छु, धनकी इच्छा करनेवाला । 
ररंकार ( हि० पु० ) रकारको ध्वनि । । 
रर ( हि० सत्री०-) वह दीवार जो एक पर एक यों हो बड़े 
बड़े पत्थर रख कर उठाई गई हो और जिसके पत्थर 
चूने, गारे आदिसे न जोड़ गये हों । 
रराट ( स० झी० ) लळाट | 
रराटी (स० खी०) ललारबल्योरेक्यात्‌. लस्य रत्वं 
ततो ङोप्‌। ललारदेश, कपाळ । 
ररांस्य (स ० लि० ) ललाट सम्बन्धीय, लळारका। 
ररोट्य ( स ० स्त्री०) सूखी घास । 
. ररावन्‌ ( स ० लि० ) हविर्दांता, हवि देनेवाला । 
रर ( हिं० वि० ) १ रार करनेवाला, कगड़ाळू । २ बहुत 
गिड़गिड़ा: कर मांगनेवाला । ३ अधम, नीच । 
लक ( स'० पु०) एक प्राचीन देशका नाम । 
चज | ह क ) पक्षिमेद । 
°) १ विहार, क्रीड़ा । २ आनन्द, 
प्रसन्नता । ३ चेना नामक अन्न । 
ह 3०) रमणं रत्‌ क्किप्यनुनासिकलोपे रत्‌ इच्छा 
हा आ स्वाथे कन्‌। १ कम्बल । २ पच्म, 
पाकरका पेड, दै एक प्रकारका सुग। ४ पुक्वक्ष, 


(सं र 
ध्वत्ति ° 3० ) रूयते इति-रु-ध्वनौ-मावे अप । १ ग जार 
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ठ ! गुरू । ३ शब्द, आवाज्ञ । 
शू 
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क्क 


शव्द 


रव ( हि० पु०) १ सूर्य । २ जदाजकी चाल या गति, 
रूम । 


| रचक ( सं० एु० ) १ वे मोतो जो एक धरण या परिमाण- . 


में ३० चढते हों | २ तीस मोतियोंको छच्छा जो तौलमें: 
वत्तीस रत्तो हो । 

रवक ( हिं० पु० ) रड नामक वक्ष । 

रवकना ( हि० क्रि० ) १ जल्दोसे आगे बढ़ना, छपकना | 
२ उमगता, उछलना । ४ 

रवण (सं० झो०) रौतीति रु-युच । १ कांस्य, कांसा नामक: 
घातु। रु-भावे स्युर्‌ । २ रव, शब्द । (पु०) रौतीति रू- 
( सुयुरुबज्यो-युच। उण २७४ ) इति युच्‌। ३ कोक़िल, 
कोयल | ४ उष्ट्र ऊंट । ५ विदूषक या भांड.॥ 
(लि०) ६ शब्द करता हुआ । ७ अस्थिर, चंचल । ८ तप्त, 
गरम । 

रचणक ( सं० पु० ) बाँस या बंतकी बनी चळनी | 

रवणरेतो ( हि० ख्री० ) गोकुलके समीप यमुना किनारेकी 
रेतीली भूमि जहां भ्रोकृष्ण ग्वालोंके साथ खेला 
करते थे । 

रवथ ( खं० पु ) रू ( शीङ्‌ ऱापिगमिवञ्चिजीविप्राणिम्यौज्थ |. 
उण्‌ ३।११३) इति अथ प्रत्यय । कोकिळ, कोयल | 

रचच्ञा ( हि० पु) १ वह नौकर जो खिर्योके काम काज. 
करने वा सौदा खुलफ लानेको ड्योंड़ी पर रहता है। 
२ चु'गी आदिको वह रसोद्‌ या इसी प्रकारका और कोई: 
प्रमाणपत्र जो किसी जानेवाली चोजके साथ रहता है, 
राहदारीकां परवाना । ३ वह कागज जिस पर रवाना 
किये हुए मालका ब्योरा होता है । ४ रवाना देखो | 

रवाँ ( फा० वि० ) १ प्रवाहित, बहता इुआ। २ मश्क . 
किया हुआ, घोटा हुआ। ३ आरी, चलता हुआ | 8 पैना, 
रोखा । ५ रवाना देखो । 

रवाँस (हि० पु०) एक प्रकारका वोड़ा या लोबिया जिसकी 
तरकारो बनती है। ) 


| स्वा ( हि० पु०) १ किसी चीजका वहुत-छोटा टुकड़ा, 


कण । २ सूजी । ३ घु घरुओंमें शब्द करनेके लिये छरे । 
४ वारूदका दांना । 
रवा ( फा० चि०) १ उचित, ठीक, चाजिब । २ प्रचलित 
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) वह वात या कार्य जो. किसी वश 


रवाज्ञ ( फा० स्रो० | 
दिनोंसे वराबर होता चला ' 


समाज या नगर आदिमें बहुत 
आया हो, परिपारो, प्रथा । 
रवादक (सं० पुण) वह मनुष्य जिसने गिरवी रखे हुए धन 
को हजम कर लिया हो । | 
रवादार (फा० वि०) १ सम्बन्ध रखनेवाला, लगाव. रखने- 
बाला । २ शुभचिन्तक, हितैषो। ३ जिसमें कण या दाने | 
हों, दानेदार । 
रवानगो ( फा० 
प्रस्थान । 
रवाना.( फा० वि०) १ जिसने कहींसे प्रस्थान किया दो 
जो कहोंसे जळ पड़ा हो । २ भेजा हुआ । 


स्जो० ) रवाना होनेकी क्रिया या भाव, | 
| 


रानी (फा० ख्रो०) १ रवां होनेका भाव, बहाव । २ विदाई, | 
| 


रुखसती । 
रवाब ( अ० पु० ) राब देखो । 
रवाविया ( हि'० पु० ) छाल वछुआ पत्थर ।. 
रबाविया देखो | 
रवायत ( अ० खो० ) १ कहानी, किस्सा । २ कहावत । 
रवा रवी (फा० खरी?) १ जब्दो, शीघ्रता । २ भागाभाग, 
दौड़ादौड़ । 
` रवासन ( दि० बु० ) एक प्रकारका वृक्ष जिसके वीज्ञ और 
पत्ते औषधको रूपमें काम आते हैं । 
रचि (सं० पु०) रूयते सूयते इति रु-(भचइः। उण ४१३८) 
इति इ । १ सूर्य । २ अर्कवृक्ष, मदारका पेड़। ३ नायक 
सरदार । 8 रक्ताशोकवृक्ष, छाल अशोकका वृक्ष । ५ पुरा- 
णाजुसार एक आदित्यका नाम । ६ महाभारतके अनुसार 
श्च॒तरा्ट्रके पक पुत्रका नाम । ७ सोघीरकमेद ' ८ सूर्य- 
का.भोग दिन, रविवार | रवियारको उड़द, मछली, मांस, 
मसूर, निम्वपल, अद्रक, मधु; बेल और कांजी ये सब 
द्रब्य नहीं खाने चाहिये । जो खाते हैं, वे दरिद्र, पुत्रहीन 
और कुष्ठरोगादि द्वारा आक्रान्त होते हैं। ( कर्मझोचन ) 

._ रविक्ता खरूप इस प्रकार है--रक्तश्याममिश्चित वणे, 
पूर्व दिगधिपति, पु ग्रह, क्षतिय-जाति, सच्चगुणान्वित, 
कटुरस, सिंहराशि, हस्ता नक्षल, सप्तमी-तिथि, ताप्न- | 

` घात, कलिङ्गदेशक्षा अधिपति, काइयपगोत्न, द्वादशांगुल 


| हुआ है | 


शिवाधिदैवत और वहिप्र त्यधिदैधत । ( मंध्यागतत्त्व ) 
मरुष्योंकी रक्षा करते है, इस कारण इनका रचि नाम 


७अवंतीमांसयान कोकांस्तस्मात्‌ सुर्य; परिभ्रमात्‌.] , , 
अचिरात्‌, प्रकाशेत अवनातू स रवि; स्मत; ॥” ` 
( मत्स्यपु० १०१ अ) 
रवि सभी प्रहोंमें ओ छ ग्रह है । यह ग्रह पक महीनेमे 


| बारह राशिका भोग करता है । रविके एक राशिसे दूसरे 


राशिमें संक्रमणकालको ,संक्रान्ति कहते हैं। रविका 
संक्रमन होता है, इसले इसका एक नाम रविसंक्रान्ति भी 
है। पक एक राशि ३० अ'शॉमे विभक्त है। रवि एक 
दिनमै करीव करीद एक अ शक्रा भोग करता है, इसो 
कारण ३० दिनका मास हुआ है। ` रविके दोप्तांशके जो 
सब ग्रह रहते हैं, घे सब डूव जाते हैं। इन इभे हुए 
्रहोमें फिर कोई शक्ति नहीं रहती । ग्रहोंको चाल्य, युद्ध 
अस्त तथा अतिचार, महातिचार और चक्र आदि गति 
रविके कारण इआ करती है। गुरु और शुक्रके वाह्य, 
वृद्ध और अस्तसे जो अकाळ होता हे उसका कारण भी 
यही रवि है । वृहस्पति वां शुक्र जव रविके पास रहता 


| है, तव उसमें बल रहने नहीं पाता । इसी कारण वाद्य, 


बुद्ध और अस्तकाळ हुआ करता है | 

ग्रहोंका स्फुट, भाव, वळ और सन्धि आदि स्थिर 
कर जात वाळकका शुभाशुभ निर्णय करना होता है । 

रविश्नहके शयनादि वारह भावोंकां फल ज्योतिषे 
इस प्रकार लिला है-- लक | 

शयनभावमें रविक्रे रहनेसे मन्दाग्नियुक्त, पित्तशूछ 
रोगाक्रान्त, श्छीपदी ( फोळपाव ) तथा शुह्यदेशमें रोग 
होता है. । उपचेशनक्रालमें रहनेसे शिदपकर्मकारी, श्याम 
वदेह, उत्तम विद्यारंहित, दुःखयुक्त और परसेवामें तत्पर | 
रहता है। नेत्रपाणि भावें रह कर यदि छग्नके पञ्चम 
नवम, दशम और सप्तम स्थानगत हो, तो सभी प्रकार 
का सुखलाभ होता है। केवळ इसी भावमें रहनेसे कर | 
पतिका तथा जलदोष रोगयुक्त होता है। प्रकाशभावमे 
रहनेसे चक्ष रोगी, अतिशय क्रोधी, परट्टेषी, धर्मात्मा 
और धनवान्‌ होतां है । गमनेच्छ-सावमें रहनेसे निद्राठ 
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रवि 
और परदाररतः गमनभावमे रहनेसे प्रथम स्री और प्रथम 
हका नाश) प्रवासी और पापरोगाक्रान्त ; रूचभावगति 
.नावमें रहनेसे भार्या प्रिय, मानो, अनेक गुणयुक्त, विद्या 
और विनर्थयुक्त ; आगमनभाचमें रहनेसे सूखे, सर्वदा 
कुकर्मरत, मिथ्याबादी, कुत्सित, विद्यासुक्त, निय और 

परनिन्द्क ; भोजनभावमें रहनेसे दास्मिक, मांसलोभी, | 
वत्स्यादारो, शास्त्रवेत्ता और सदाचारी; नृत्यलिप्सा- 

भावमें रदनेसे कर्णरोगी, नाना विद्यारत, राजपूज्य और | 


` परिडत ; कौतुक भावमें रदनेसे उत्साहो, धनी, मानो, 


में रहनेसे निद्रालु, व्याथिछुक्त, प्रवासी, रक्तःचक्ष युक्त, 
क्रोधी और एरनिन्द्क होता है । इसी प्रकार रविक्रे | 
शयवादि ह्वाद्शभावका फळ जाना जाता है। | 
रविका स्फुटसाधन | | 
रविक्रा स्फुटसाधन निम्नोक्त प्रकारसे करना होता | 

है। पहले रविका शुद्ध और मध्य स्थिर करना होगा । 
पीछे शुद्ध और मध्यको दो जगह रख कर पकमेंसे ' 
तात्कालिक रविमन्दोश्च राश्यादि घटावे। यदि मध्य- | 
राश्यादिसे मन्दोच्च राश्यादि न घटे, तो मध्यरांशिमें वार | 
जोड़ कर घरावे । यदि इस प्रकार घरा कर राशि बच रहे, | 

तो उसको ३० से शुना करके अशके साथ जोड़ दे। 


कौतुकी, दाता, भोक्ता और शिल्पकुशळो तथा निद्राभाव- | 


| योगफल जो होगा उसे मन्द्‌ केन्द्र जानना चाहिये ! 


र 


उस मन्द केन्दांशमें जितनी संख्या रद्देगी उतने हो आझम 
रविकी मान्धखण्डामै ज्ञ अङ्क रहता है उसे जोड़ कर 
स्थापित करनेसे उसे खण्डा कहते हैं। पोछे उसके 
परवत्तों ग्रहण करनेका नाम अचुलण्डा हे। उस अनु 
जएडाको खण्डके नीचे रख कर घटानेसे जो अङ्क बनेगा, 
चह भोग्य कहलाता हे । उसे भोग्याडू द्वारा केन्द्र शेष 
फैलादि गुणित करके जो शुणनफळ निकलेगा - उसे ६० 
भाग दे । भागफळ यदि ऋणधनलणडा अर्थात्‌ 
बालि अचुलण्डा थोड़ी हो, तो उसे अरणखणुडा और 
र पडका परिमाण ज्यादा रहे, तो उसे 
ह र पाह । ऋण खण्डास्थछमें उक्त लब्धाडु 
हह जोड़ दे । योगफळ मन्द्रकेन्द्रांश फर 


"थ्य राश्यादिको कळादिमिं योग कर उसमेंसे १३५ कळा 
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घटाचे । यदि घरांवफल ६० से ज्यादा रहे, तो उसे. 
६० से भाग दे और शेषाङ्कों कला जोड़ कर उसे भाग 
फळमें मिळावे । इस प्रकार जो अङ्क होगा, वही रविका 
सफुटसाधन है| ( सूर्यसि० ) 

इसी प्रकार रचिका स्फुट-साधन करना होता हैं। 
रविके स्फुटसे उस समय रचि किस राशिके कितने 
अ शर्में कितनो काळमें अवस्थित हैं चह जाना जाता है । 


रविका गोचरफल | 


रविके किस राशिमें जानेसे कैसा फल होता है उस- 
का विषय इस प्रकार लिखा है 
“स्थानं जन्मनि नाशयेद्दिनकरः कुर्यादृद्धितीये भयम्‌ । 
दुश्चिक्ये श्रियमातनोति हिवुके मानक्षयं यच्छति ॥ 
दे न्य पञ्चमगः करोति रिपुहा षष्ठेःर्थहा सप्तमः । 
पीड़ामष्टमगः करोति नितरां कान्तिक्षयं घम ग; ॥ 
कम बृद्धिजनकस्तु कम गो वित्तवृद्धिकदथायसंस्थित$ | 
द्रव्यनाशजनितां महापद' यच्छति ब्ययगतो दिवाकरः |” 
( ज्योतिश्खारस० ) 
यह गोचरफल जन्मराशि द्वारा स्थिर करना होता 
है। रचिके जन्मराशिमें जानेसे र्थाननाश, दूसरेमें भय, 
तोसरेमें सम्पत्ति, चौथेमें मानहानि, पांचचेमें दीनता; 
छठेमें शत्रू नाश, सातवेंमें अथनाश, आठवचेमें अत्यन्त 
पीड़ा, नचमें सौन्दर्यक्षय, दशबमें कर्मबरदि, ग्यारदचंमें 
धर्मशद्धि और वारहचेमें दृष्यनाशके कारण महाविपद्‌ | 
होती है। रविग्रहके प्रवेशकाळमें हो उक्त फल होते हैं। 
वेधरहित रविशुद्धिकथन । 
“ज्ञाभविक्रमलशन्न षु स्थित; शोभनो निगदितो दिवाकर; । 
खेचरे; सुततपोजकोप्त्यगर्व्याकिभियदि न बिध्यते तदा | 


(दीपिका). हु 

जन्मराशिसै ५, ६, ४ और बारहने स्थानमै शनिको 
छोड़ कर अन्य ग्रह द्वारा यदि विद्ध न हों अर्थात्‌ शनिः | 
को छोड़ कर अन्य ग्रह यदि न रहे, तो जन्मराशिसे यथा | 
क्रम ११वें, ३रे, १०वें और देठे स्थानमै स्थित र्षि शुभ 
होते ह ।: विद्ध होनेसे शुभ स्थानस्थित दो कर भोणुम 


उक्त मन्दर-केन्द्राश फलको , शक रविरे, फार, नही तेते. ८ बुयोँकि मह दवारा विद होनेसे भरही | 


को शुभकारिता-शक्ति जाती रहती हैो। “| ५ 


= 


रथोत्तम-रदा 


होने ( सं० पु०) रतिके समथ दांतोंसे ऐसा दवाना 
रथोत्सव (स ० पु०) रथस्य उत्सव र्थयाल्ना नामक | कि चिह पड़ जाय। यह सात प्रकारकी वाह्य रतियोमेसे 
पक हे। 

उत्सव । छ छु 

स्थोद्धत (स'० ति०) रथ पर चढ़नेमें उद्धत; जिसे रथ पर | रदन ( सं० पु० ) रद्यते5नेनेति रद-करणे ल्यु२्‌। १ दत्त, 
__ चढनेका गर्व हो । दांत । (झो०) रदु भावे ल्यु.र्‌। २ उत्खळन | 
रथोद्धता ( स'० ख्री० ) ग्यारह अक्षरोका एक वणबुत्त। | रदनच्छद ( सं० पु० ) रदनानां छद्‌ आच्छाद्क; | ओषु 

इसका पहला, तोसरा, सातवां, नवां और ग्यारहवां | ओड । ओंठ विम्ब सदश होनेसे शुभ तथां ` सकष 
` रण गुरु और वाकी वर्ण लघु होते हैं। अर्थात्‌ इसके | खण्डित और विवर्ण होनेसे अशुभ होता है । 


१७८ 


रथोत्तम ( स'० पु० ) उत्हृष्ट रथ। 


प्रत्येक चरणमै र, न, र, ल, ग होता है। | : ` ( गरुड़प० हदै अर 
रथोद्दह (स १ पु०) १ रथ चलानेवालेके चैठनेका आसन। | रद्निकां ( से० खी०) नायिकाभेद । (मृच्छकटिक ६।१५) 

२ योद्धाके बेठनेका स्थान ! रदनिन्‌ ( सं० पु० ) रदनो प्रशस्त दन्तावस्त्यस्येति रद्न- 
रथोपश्थ (स ० पु०) १ रथका ऊदुध्चंभाग। ( ऐतरेयत्रा | इनि। १ हस्तो हाथो | (लि०) २ दांतवाला। 

८१०) २ रथके बीचका स्थान । रदपर ( स'० पु० ) ओष्ठ, ओंड। 


रंडोरग (स'० पु० ) एक प्राचीन जातिका नाम जिसका | रदबद्ल ( फा० क्रि० बि० ) परिवर्तन, उलट-पछर हेर 


उल्लेख महाभारतमें है। ( भारत-भीष्म) | फेर। 
रथोष्मा ( स० स्रो० ) पुराणानुसार एक नदीका नाम। | रदाबछु ( स'० लि० ) धनदाता, धन देनेवाला । 


| ( हरिवंश ) ` (शुक ७३२१5) ` 
र्थौघ (स ० पु० ) रथस्य ओघः घेग । रथका घेग | | रदिन्‌ (स० पु०) रदौ प्रशस्तद्न्तावरूय र्त इति रद इनि ।' 


रथौजस. ( स'० लि० ) जो रथयुद्धमें कुशळ हो। ` | हस्ती, हाथी। 

रथ्य ( स'० पु० ) रथ घहतीति रथ ( तद्दहति रथयुगप्रासज्ञ' । | रदोफ ( अ० स्रो० ) १ वह व्यक्ति जो घोड़े पर सवारके 
' पा ४४5६ ) इति यत्‌। १ रथवाद्दी घोटक, बह घोड़ा | पीछे बैठता है । २ वह शब्द जो गजलों आदिमें प्रत्येक 
ज्ञों रथमें जोता जाता हों। २ वह जो रथ चलाता हो | काफिर या -अन्त्याचुप्रासके. बाद बार वार आता है। 
३ रथांस। ( ह्वी० ) ४ चक्र, पहिया | ५ युग | ( ति० ) | ३ पीछेकी ओर होनेवाली सेना । 


६ रथसस्वन्धी, रथका । । | रदोफवार ( फा० क्रि वि०) व्ण'माडाके क्रमसे, अक्षर. 


रथ्या ( स ० ख्री० ) रथानां' समूह; रथ ( खल्गोरथांत | पा | क्रमसे । 


१२१० ) इति यत्‌। १ रर्थोक्रा समूह | पर्याय- रथ (अ० खी०) १ जो कार या छाँट दिया गयाहो।२जी. 
कट्या, रथकड्या, रथत्रन। २ रथका मार्ग या लकीर। | तोडया बढ्छ दिया गया दो । ३ ज्ञो खराब या निर्कमा | 


पर्याय-प्रतोळी, विशिल्ला। ३ नाळी, नावदान। | हो गया हो । (स्री०) ४ वमन, के । 
४ रास्ता, सडक । ५ चौक, आंगन । 

रद्‌ ( स ० पु०) रदतोति रद्‌ चिढेखने पचादित्वात्‌ अच. | 
दन्त, दांत । दांत 'विवर्ण होनेसे धनहींन तथा स्निग्ध 
और घना होनेसे शुभ होता दै । (गरुडूपु ६६ अ०) 

रद ( अ० वि०) १ नए, खराव । २ तुच्छ या निरथेक। | है और कुछ समय तक सूखनेके लिये छोड़ दिया जाता 

be ह पु०) जर छद आच्छॉंदक; | ओष्ठ, ओंड। | है। इसकी ऊ'चाई प्रायः एक हाथ हुआ करती है 3 

७ पु० 
चिह | { ड १; के आंदिफे कब , लगनेक Collectpn नाइ को. ब्द प्ोहरो ज्ञो भालुओंके सुद पर बांधी 


हुदै एक ईटकी जोड़ाई, ईटोंकी बेडे बलकी पक पति 
जो दीवार पर चुनो जातो है । २ मिट्टोको दीवार उठाने 


रदा ( हिं० पु० ) १ दीवारकी पूरी लम्बाईमै एक बार रखी 


उतना अश जितना चारों ओर एक वारमें उठाया जाता. 


प 


: 


| 


हे । ४ धालीमें मिठाइयोका चुनाव जो स्तरोंके पम 


रदी--रन्धित 
५ नोचे ऊपर रखी हुई वस्तुओंकी | 


नोवे अपर होता हे । 
नी तह या खंड । ६ कुएतीमें अपने प्रतिपक्षको नीचे 


के कर उसकी गरदन पर कुहनी और कलाईके बीचको 
हसे रगड़ते हुए आघात करना । 

र्दी ( हिं वि० ) १ काममें न आने योग्य, जो विळकुल 
खराव हो गया दो। (ख्रो०) २ वे कायज आदि जो 
कामके न.होनेके कारण फेंक दिये गये हों । 

रहीखाना (फा० पु०) वह स्थान जहां खराब और निकम्मो 
चीजे' रखो वार्फेकी जांय । - 

रधार ( दि० ख्रो० ) ओढ्नेका दोहरा वस्न, दोहर । 

रेरा जाळ ( हि० पु०) मछली फंसानेके लिये छोटे 
छेदोंका जाल । 

रन ( हिं० पु० ) १ जंगल, वन । २ कोळ, ताल । ३ समुद्र- 
का छोटा खंड । 

रनकना (हिं० क्रि०) घु घुरू आदिका मंद मंद शब्द होना । 

रनछोर ( हि० पु० ) रणछोड़ देखो । 

रनना ( हि० क्रि० ) बजना, झनकार होना । . 

रनवरियो ( हि० स्त्रो० ) एक प्रकारको भेड़ जो नेपालके 
जंगलॉमें पाई ज्ञाती हे । 

रनवांकुरा ( हि० पु० ) शारवीर, योद्धा । 

` रनलंपिका (हि० स्रो०) गौ, गाय । 

रनवादी (हिं० पु०) शार, लडाका। . . 

रनवास ( हि० पु० ) १ रानियोंके रहनेकां महळ, अन्तः- 
पुर । २ जनानखाना | 

रनवासन ( हि० स्री० ) एक प्रकारकी फळी । 

रनित ( हि वि० ) बज्ञता हुआ, झनकार करता हुआ.। 

रनिवास ( हिं पु० ) रनवास देखो । . 

नेत ( हि० 9५० ) भाला | 


व्य (स'० लि० ) रम-तव्य । ,रमणाई, रमण:करनेके 
योग्य । 


( (सं० स्री०) १ केलि, क्रोडा । २ विराम । 
( स'० पु० ) रमते इति रम-संज्ञायां 'तिक रन्तिः 


रासी देवश्चेति । १ विष्ण । . २. चन्द्रवंशीय- एक 
राज्ञाका नाम । 
महाभारतमें लिखा है, कि पहले रा 


पोक 
द शाछामे प्रतिदिन दो हजार गो 


न्तिदेवकी | रन्धित 
CC-0. Jang di वा Collection. Digitized by eGangotri 


तथा दूसरे दूसरे ! हुआ। रन्धन कर द्रव्य दूसरे बरतनमें रखना होता है | 
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पशु मारे जाते थे । समांस अन्नदान करके राजाने 
अतुलनोय कोत्तिलाभ क्रिया था । 

महाभारतके शान्ति-प्च ( २६ अ० )-में लिखा है, कि 
संछृतिनस्दन .रत्तिदेवने कडोर तपस्या करके इन्द्रको 
सन्तुष्ट किया । जव इन्द्रने वर मांगने कहा तब रन्तिदेव- 
ने प्राथना की, देवराज ! आप यही वर दोजिये जिससे 
मेरे घर प्रचुर अन्न और अतिथिका समागम हो तथा 
सुक कभी किसोसै कोई चीज मांगनी न पड़े । इन्द्रने 
प्रसन्न हो कर वही वर दिया । महात्मा रन्तिदेव जब 
कोई कर्मानुष्ठान करते थे, तव ग्राम्य और आरण्यक सभी. 
पशु वहां आते और “सुरे देव और पित॒कार्यमें नियोग 
कीजिये” इस प्रकार राजासे प्रार्थना करते थे । यसै 
मारे गये पशुओंके चमड़ से कुद निकल कर एक नदो 
वन गई है। वह नदी चर्मण्वती नामसे प्रसिद्ध है। 
राजा प्रतिदिन त्राह्मणोक्रो प्रचुर खुबर्णदान करते थे। 
इनके घरमें पात्र, घड़े, कडाह, नाली आदि सभी वस्तु 
सोनेकी थी । अतिथिके आने पर बीस हजार सौ गोमारी £ 
जाती थीं, तिस पर भो अतिथिग्रोंकों तृप्ति भर मांस 


. नहीं मिलता था । राज्ञा रन्तिदेव पुण्यक्र्मांओंमें 


अग्रणी थे। 
२ कुक्फुर, कुत्ता । 
रन्तिनदी ( स'० रुल्ली० ) चम्बल नदी । 
रन्तिवार ( स'० पु० ) राजपुत्रमेद । ( भागवत ६२०६ ) 
रन्तु ( सं० स््री० ) रमतेऽति रम-तुन्‌। १.वर्त्म, सडक। - 
२ नदी । - 
रन्त्य ( सं० लि० ) रमयितां । | 
रन्द्छा ( स ० स्त्रो) सूय को पत्नी सज्ञाका एक 
नाम । य 
रन्धक (सं० पु०) १ पाचक, रसोई बनानेवाला। २ नाशक, 
नष्ट करनेवाला । 
रन्धन ( सं० झो० ) रघ-ल्युट्‌ । १ पाक करना, रसोई | 
बनानेकी क्रिया । २ नष्ट करना । 
रन्धि ( सं० स्त्री) १ बशीकरण । (अक ७१5१८) ` 
२ रन्धन, पाक । ( भागवत ५।१०।२२ ) हः 
० छी० )-रथ्‌-्त। १.कृतरन्धन द्रव्य, रांधा | 


१८० रन्ध्र-रफ़ूगर 
वाकराजेभ्वरमें लिखा हैं, कि भात स्वपालमें; घी काठ भौर रपटना (दि० क्रिश) १ के क्ट आगेकी ओर 
लोहेके इरतनमें ; मांस आर मांसका इस सोने, चांदा, फिसळ्ना, जम न Fs 25३ व आर सरकना 
- छोहे और काठके वरतनर्मे ; साग कांड, पत्थर ऑर | २ शीघ्रतासे आर विशा उदर क कपरना | 
लोहेके दरतनमें ; पछ्यान्न और मीठा आदि कासे या | ३ मैथुन करना, प्रस ग करना। ४ किसी कामन 
काउके बरतनमें; शएतश्षोर म्र्मय या काठके वरतनमें और | शीघ्रतासं करना, कोर कमि चटपट पूरा करना | 
रपटाना ( दि० क्रिश) १ फिसढाना; सरकाना। 


प्रकार 
पायस या तक्र सृन्मय वरतनमें रखे । इस ) र 
हिल २ रपटनेका काम दूसरेसे कराना | ३ चटपर पूरा करना । 


रखनेसे ये सव द्रव्य रोगनाशक दात ह | । 
र ( पाकराजेश्वर ) । रपट्टा ( द्वि० पु) १ फिसलनॅको क्रिया, फिसलाव। 


२ नष्ट, वरवांद । | २ कपट्टा; चपेट। ३ दीइ-दृप, ऋपडईा। 
रन्त्र ( स० झो?) रन्धर्यात हिनस्त्यनेनेति रधू-वॉहुल- | रपांतो ( हि० स्री० ) तेळचार | 
कात्‌ रक । १ दूषण, छिद्र । पुरुषके शरीरमें दश तथा रपुर ( हि० पु० ) खगं। १ 
खोके शरीरमें तेरह रन्ध्र डे. आंख, कान आर नाक | रक ( अ'० धि०) १ज्ञो साफ आर ठोकन हुआ हो 
इन तोन जगहोंमें छः; गुदा, मूतद्वार, वकल और मस्तक ' वल्कि किया जानेको हो, नसूनेके तोर पर वना हुआ । २ 
घे दश परुपके तथा खियोंके इनके अतिरिक्त दो | जो चिकना न हो, खुरदुरा ! 
स्तन और गर्भाशय इन तीनोंकों ले कर त रह रन्ध हैं। रफते रफते ( फा० क्रि० ) रत्ता रत्फा देखो | 


'नाठानवनकणार्ना दव ३ सत्र पकन | रफळ ( हिँ स्री०) १ विलायती ढंगको पक प्रकारको 
बनाया या: सला! बंदूक । यह्‌ दो तरहकी होतो है! पक तो रोपीदार 
यक ते जाति घया विदुः । जिसमें वारूद उसके मु हक्की ओरसे भरो ज्ञाती हे और 
खरीणां त्रोरवधिक्ानि स्युः स्तनयोर्ग्ेबत्मनः |” 2 बि: RE न 
लामा रोपी चढ़ा कर घोडे से दागी ज्ञाती है । दूसरी बिज 
२ छेद, स्राख । ३ योनि, भग] - ' लोटन कहलाती है और इसके वीचसेंसे कारतूस भरा 
` (मारत श्शरू) ¦ जाता है। (पु०) २ जाड़ में ओढ्नेको मोटो चादर जो 

रल्धरकरट ( स०पु०) रन्ध्रे कण्टेः कण्टको यस्य | | प्राय; ऊनो होती है, गरम चादर | | 
जाळवब्वूरक, वदूलकी ज्ञातिङा एक प्रकारका पेड़ | रफा (अ० वि०) १ दूर किया हुआ, मिटाया हुआ। 


जिसमें छोरो छोरी डालियां होतो हें । । २ निवृत्त, शान्त । 
रन्न्नपल ( स'० पु० ) नर, नरकट । रफादफा (:अ० वि?) १ पिटाया हुआ, निवटाया। 
अरि (स'० पु०) रन्ध्र गर्ते चञ्चु नकुल इच । उन्दुरु, । २ शास्त, निवृत्त । 

एक प्रकारको वबूल जातिको कांरेदार झाडी | | रफित ( सं० हि० ) १ आघात-प्रात्त । २ हिसित। 


स ( स० पु० ) रन्भ्रविशिष्टा वंशः। छिद्रयुक्त- रफोदा ( अ० पु० ) १ वह गद्दी जिसके ऊपर जीन क्सा 
बंश, वह वांस जिसमें छेद हो। पर्याय--त्वकसार, जाता है। २ वह गद्दी जिसे लगा कर नानवाई तंदूर 
कोचकाहृय, मस्कर, वाद्नोय, शुषिरास्य । (राजनि) | रोटी चिगकाते है, काबुक । '३ गोल पगड़ी। इस श्र 

ख ह ° झो० ) घोड़ोंके' गलेमें होनेवाळा एक | में इस शब्दका प्रयोग विशेषतः अवज्ञा या अनादर 7 

करनेके. लिये ही होता है। | | 


रपट ( हिर खो० ) १ अभ्यास, आंदत। २ रपरनेका क्रि टि 
५ उ 
या भाव, फिसळाहर। ३ उतार, जिस परसे ह (३० पु०) फरे हुए कपड़े के छेदमें तागे भर कर 


बरावर करना 
समय पर न जम सकता हो । ४ दौड़। Ee | ह, 
इत्तला । १ 00-0. Jangamwadi ve Digttized by 8 9099 ) फू करनेका घ्यवसाय करने 
दद RoE र्फ बनानेवाला | ०००० दि 
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( फॉ० पु० ) रफू करनेका -काम, रफूगरॉकाः | ९६९८६९ (Arta carpeae) और Uphorbiacea नामक, 


र i { उद्भिद्‌ श्रेणीकी विभिन्न शाखासे यह निर्वास पाया जाता 
(हिं चि?) च पत, गायव। है । आसामके अन्तर्गत श्रोहड, तेजपुर, .लखिमपुर, 


ल--सुसळमान साधु ख्वाजा खिजिरके उद्दे शयसे अनु- | सदिया आदि स्थानोमें तथा हिमालयप्रदेश, त्रह्म और 
हित पक प्रकारका उत्सव । भाद्रमासके [केसो वहरुपति|| अमेरिकाके आमेज्न-प्रदेश तथा एशिया महादेशमें भिन्न: 


बारको सन्ध्या समय सुशिदावाद्की सुसलमान-रमणियां | : भिन्न पेड़ोंके दूः्से रवड़ वनाया जाता है । 


केका थ भ या बाँसको छोरी छोरी तरी तैय्यार करतो | इस वृक्षका कच्चा नियांस दूधके जैसा सफेद तथा 
हैं और उस परः दीया जला कर भागीरथीमें भंसा देतो | धूप लगनेसे सुल कर लाल हो जाता है। वृक्षके छिलके- 


हैं। खयं नवाव और उनकी अन्तःपुरमहदिलाये' गंगा- | को छेदनेसे जव दूध निकलने लगता है, तव रबड़ तैयार 


के किनारे आ कर उत्सवमें शामिल होती हैं। ` | करनेवाले उसमें एमोनिया, फिटकरी चा खारे जळका 
स्फ्तनी (फा० खो०) १ जानेको क्रिया या भाव । २ माळ- | छींदा देते है। खारे जळसे स्थितिस्थापक गुणक्रो वद 
बाहर मेज जाना, मालको निकासी । - | हानि होतो हे | रबड़का दूध यहांसे लण्डन ओर न्युयोक 
रफ्तार ( फा० खी०) चळनेका ढंग या भाव, गति। शहरमें भेज्ञा जाता है। वहां इससे नाना प्रकारे 
रफ्ता रफ्ता ( फा० क्रि० वि०) धीरे धीरे; क्रम क्रपसे | खिलौने तथा सभ्य जगत्की आवश्यकीय चीजे बनाई 
रव ( अ० पु० ) इश्वर, परमेश्वर । ज्ञाती है । 
रबड़ ( अ० यु० ) १ एक प्रसिद्ध चोला पदार्थ । इसका २ एक वृक्षका ना । यहद वरवगेके अन्तर्गत है | यह 


व्यवहार गेंद, फीता, पट्टो;. वेलन आदि वहुतसे पदार्थ भारतंवषमें आसाम, लखीमपुर आदि हिमाळयके आस- 
' बनानेमें होता है। यह अनेक वृक्षोंके ऐसे दूधले बनता है | पासके परेशों तथा बरमा आदिसें होता है। इसकी 
जो पेडसे निकलने पर जम जाता है । यह भारतीय बृक्षके | पत्तियां चौडो और बडो वड़ो होती हैं। पेड ऊ चा और 
.दूघसे वनता तथा कांगजके ऊपर इसे घिसनेसे कालोकां दीर्घाक्रार तथा लकड़ी मजबूत और भूरे रंगकी होती है। 
दाग बिलकुछ उठ जाता है, इसोलिये इसका !70/47 (हिं० खो० ) ३ व्यर्थका श्रम, फजुल हैरानी । 
पाल ( अ'गरेज्ञी :त5-का अर्थ है धिसना ) नाम | र "दे अमः रगड़ । ५ चकर, फेर । 
र्षा गया है। यह चिमड़ा और ळचीला होतां है। आज | रबड्ना ('हिं० क्रि० ) १ घुमाता; चलाना । २ किसों तरल 
कछ इसकी ।गनती पक मूल्यवान पण्यद्रव्यमें होती है। पदाथमें कोई वस्तु डाल कर चारों ओर फेरना, फेरना । 
इसमें रासायनिक अंश कार्बन और हाइड्रोजनके होते | रै ड फिरा । | 

हे | यह २४८' की आंच पा कर. पिघल जाता. हे तथा रबड़ी ( हि० ख्री०) ऑटा कर गाढा और ठच्छदार 
६००' की आंचमें चाषपके रूपमै उडने लगता है। आग किया हुआ दूध जिसमें चोनो भो मिलाई जातो हे, 
पानेसे यइ भकसे जलने लगता है । इसकी छौ चम्रकीली न्य । जो कही हि 
होतो है और इसमेंसे घूआँ अधिक निकलता है । जव इसमें | (६०३०) २ पद जम ज कर याया 


गमन या पद्संचाळनसे होता है। २ कीचड। 
'चिकका फूल या उड़ाई हुई गंधक: मिळो कर इसे धीमी | रर ( अ'० पु० ) रब देखो । 


ऑचमें पिघळा कर २५० से छे कर ३०० को भापमे | रबरी ( हि० स्री० ) खड़ी देखो । र 
र 0 मेळ हैं “तब इससे अनेक प्रकारकी चीजें जैसे | रबाना ( हि० पु० ) एक प्रकारका छोरा डफ जिसमें 
' परन, कंघी आदि बनाई जाती हैं। ये सब देखने-| मंजीरै लगे होते हैं और जिसे प्रायः कहार: आदि 
न लक हडको जान पड़तो हैं। इस पर सब प्रकार- | वजाते हैं। > 
चढाए ज्ञाते हें | :. _ _ ____| रबाब ( अ० पु० ) सारंगीकी तरहका एक प्रकारका वाजा. 
शानिकोंका कहना है, कि 4८१८८३४८ ४६४. जिससे बैक लिये तार लगे होते हैं।  . | 
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रवावियां (हि ० पु० ) चह ज्ञो रबांब वजाता हो, रबोब 


बज्ञानेवाळा । 
रवो ( हि'० खी० 
दसंत आतुमे काटी जाती है। 
रबोळ ( हि'० ख्री० ) पक प्रकारका पक्षी जो पन्द्रह सोलह 


अ'गुल लम्बा दोता है। इसके डेने भूरे, सिर और छाती 
सफेद, चोंच काली और पैर खाको रंगके होते हैं । यह 
हिमालयके किनोरे गढवालसे भासाम तक पांया जाता 
है। यह भाडियोमें घोंसळा बनाता और अप्रेलसे 
जून तक दोसे पांच तक अ डे देता है । 

रब्त ( अ० पु० ) १ अभ्यास, मश्क। २ सम्बन्ध, मेल | 

(सं० लि० ) १ ग्रहण किया हुआ। २ आरम्भ 

किया हुआ, शुरू कियो हुआ । 

ब्र ( अ० पु० ) ख देखो । | 

रब्बा ( अ० पु० ) १ वह गाड़ी जिस पर तोप लादी जाती 
हे. तोपखानेकी गाडी । २ वह गाडी या रथ जिसे बैल 
खीचते हैं । 

र्वाव ( अ० पु० ) खाद देखो । 


) १ वसन्त ऋ । २ वह फसल जो 


रभिणेय (सं० पु०) उस नामके ऋषि गोलमें उत्पन्न 
रभिष्ठ ( सं० लि० ) प्रकृष्वेग विशिष्ट, अतिशय घेग 


“उपमासो रभिष्ठाः 
प्रकृष्टवेगाः'. ( सायण )। 


(अक्‌ ५।५९।५) 'रमिष्ठ, 


रसीयस्‌ (सं० लि० ) अत्यन्त वेगविशिष्ट, अतिशय 


चेगवाला । 


रभेणक ( स० पु०) महाभारतके अनुसार एक राक्षसन्न 
। नाम। कहते हैं, कि यह सांपके रूपमें रहता था | 


( भारत आदिप,) 


रस्यस ( सं०त्रि० ) अतिशय वेगयुक्त, अत्यन्त वेगवाठा | 


"युचं च रभ्यसो नः” (चरक १।१२०।४) 'रश्यस; अतिशयेन 
रभखिनः प्रोढोद्यमान? । ( सायण ) 

रभोदा (स'० लि० ) वलदाता, शक्ति देनेबाला। 

रम ( स'० पु० ) रमते इरम्‌ पचाद्यच्‌ । १ कान्त, प्रेमी। 
२ कामदेव । ३ रक्ताशोक, छाल अशोक । ४ रमण] 
५ पति | ( लि० ) ६ प्रिय । ७ सुन्दर । ८ आनन्ददायक 
हर्षोत्पादक । ६ जिससे मन प्रसन्न हो। 

रम (अ० पु०) एक प्रकारको शराब जो जौसे बनाई जाती है। 


रभस (सं० छो०) १ यज्ञादिरा आरम्भ । ( शक १।१४५।३) | रमक ( स॒ ० पु० ) रमते इति रम्‌ ( रमेरक्षक्षो वां | उण 


२ आहुति। ३ वेग। ४ आशक्ति। ५ वलकर भोज्य । 


३३३) इत क्र न । १ कान्त, प्रेमी । २ उपपति, जार। 


रभस ( सं० पु० ) रमणमिति रम ( अत्यविचमितमिनमिर- | रमक ( हि० त्ली० ) १ फूलेको पंग । २ तरंग भकोरा.। 


मिल्लमीति। उण ३११७ ) इति असच्‌। १ चैग। २ 


हर्ष । ३ प्रमोत्साह । ४ रंज, पछतावा | ५ पूर्वापर या | 


कारण-कार्डाका विचार। ६ औत्सुक्य, उत्सुकता । 
७मदान्‌, वड़ा । ८ वाद्मीकि रांमायणके अनुसार 
अस्तोंका एक संहार अर्थात्‌ शलुके चलाये हुए अस्त्रको 
Es करनेकी ब्रिधि जो विश्वामित्रने रामचन्द्रजीको 
लाई थो। ६ रामायणके अनुसार 

प्क 
i राक्षसका 


रभसनन्दिन्‌--सम्बन्धोद्योत नामक वेदान्तप्रर 
घे बौद्धधर्मावलस्बी थे । लि 


क्षीरखामीने इसका उल्लेख किया है । 
रभसान (सं० लि० ) वेगकारी। 
रभखत्‌ ( सं० ति० ) रभ अखुन ततः मतुप्‌ । उद्योग 


ह 2. रभि ( स० स्री० ) आभरणीर्य? Jangamwadi Math ee 


. रभसपाल (सं० पु०) एक आभिधानिक । अपरकोषरीकामे रमकना ( हि० -क्रि०) १ हि'डोले पर भूछता, हि 


रमक (अ० स्रो०) १ थोड़ा-सा सांस ज्ञो मरते सम 
निकळनेको शेष रह गया हो, अन्तिम श्वास । २ नीका 
थोड़ा असर । ३ खर्प भाग, वहुत थोडा अश। 
हलका प्रभाव। (वि०) ५ जरा-सा, बहुत थोड़ा! 
रम-कजरा ( हि'० पु०) एक प्रकारका धान जो भादे 
पकता है । यह पकने पर काळे रंगका होता है और मोटा 
धान माना जाता है । नेपालकी तराईमें यह अधिकतर 
होता है। बगरी या _बक्कोखे इसके चावल कुछ हे 
होते हैं और कूरने पर सफेद रंगके निकलते हैं | क 
पर पग मारना। २ भूमते हुए चलना, इतरा | 
चलना | 
रमचकरा ( हिब पु० ) बेसनकी मोटी रोटी । 
पान ००३१ ) एक अरबी महोनेका नामे। का 
सुसलमान रोजा रखते हैं । हः 
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( हि'० पु० ) रममोला देखो । | रमणी (सं० स्त्रो०) रमतेऽस्यामिति रम-ल्य्‌र:डोष । ` 


प्रमोला ( हिं? पु० ) पैरमें पहननेके घु घरू, नू पुर । | १ नारी, ख्रो। २ झुन्द्र स्री । ३ वाला या सुगन्धवाला 
तड ( स० क्ली० ) रम-अउन्‌ । १ हिङ्ग,, होंग । | नामक गन्धद्रव्य । 
) २ एक प्राचीन देशका नाम । ३ इस देशका | रमणीक ( सं० लि० ) सुन्दर, मनोहर । 
निवासी । | मणीय ( सं० लि० ) रम-अनोयर्‌ । सुन्दर; मनोहर । 
मठध्वनि ( सं० पु० ) रमठ इति शब्देन ४बत्यते कथ्यते | रमणीयता ( सं० स्त्रो०) रमणीयश्य भावः तलःराप्‌। 
इति-ध्वन-इन । हिंण, हींग । | १ रमणीयत्व, सुन्दरता । २ साहित्यद्पषणके अनुसार 
रमण ( सं० की ० ) रमयतोति रम्‌ णिच-ल्यु । १ परवलकी | बह माधुर्ये जो सव अवस्थाओंमें बना रहे या क्षण-क्षणमें 
जड । २ जघन । रसू-भावे स्युर्‌ । ३ जस्मण । पर्याय-- | नवीन रूप धारण किया करे | 
अन्नह्मचयंक, भाम्यधमे, सुरत, रत, संप्रयोग, निघुवन, | रमण्य (सं० ब्रि०) रमू (शश्रम्योश्व। उण ३१०१) इति अन्य 
मैथुन, रति, उपश्टष्य, धषित, क्रीड़ारल, महाखुख, लिभद्र. | प्रत्ययः । रमणीय । 
'योंगमिथुन, अभिमानित । ४ क्रीड़ा, आंनन्दोत्पादक | रमता (हिं० वि०) एक जगह जम कर न रहनेवाला, घूमता 
क्रिया, विलास । ५ रत्युत्पादन । ६ एक वनका नाम | | फिरता । 
( पु०) रम्यते रमयतीति. वा रम्‌'णिच्‌ वा ल्य । | रमति ( सं० पु० ) रमतेऽस्मिन इति रमू ( रमेन्नित्‌। उण्‌ 
७ पति । | | ४९३) इति अतिप्रत्ययः णिचच। १ नायक | २ खगं। 
५बचनीयमिदं व्यवस्थितं रमण | त्वामनुषामि यद्यपि ।” | है काक कोभ । ४ काल । ५ कामदेव । 
( कुमारस० ४२१) | रमदी ( हि'० पु० ) पक प्रकारका जड़हन जो अगहनके 
रमयति ख्रीपुरुषाणामन्तःकरणमिति। ८ कामदेव । | मदीनेमै पकता 'है। इसका चावल सालों तक रह 
६ गर्दभ, गधा । १० वृषण, अण्डकोष । ११ सूर्यका अरुण | सकता हे। 
: नामक सारथो । १२ एकवणिक छन्द्का नाम । इसके | रमनक ( सं० पु० ) रमणक देखो । 
प्रत्येक चरणमें तीन अक्षर होते हैं जिनमें दो लघु और | रमनसोरा ( हिं० पु०) पक प्रकारकी मछली जिसे क वल 
एक गुरु होता हे। (लि०) १३ मनोहर, सुन्दर। | सोरा भो कहते है । 

१४ रमनेवाला । १५ जिसके मिळनेसे आनन्द उत्पन्न | रमना ( हिं० पु० ) १ भोगचिलास-या सुलप्रापतिके लिये 
हो, प्रिय। कहीं रहना या ठहरना । २ आनन्द करना, चैन करना 
प्मणक ( सं० झी० ) रमन्ते लोका अल रम-व्युट, संज्ञायां | ३ अबुरक्त होना, लग जांना। ४ भोग-बिलास या रति- 

केन । १ जस्बृद्धीपके अन्तर्गत एक वर्ष या खंडका नाम | क्रीड़ा करना। ५ चारों ओर भरपूर हो कर रहना, व्याप्त 
इसे रम्यक भी कहते हे । ( पझपु० भखयड १२८ अ) | होना । ६ चलता होना, गायव हो जाना । ७ किसोके 

२ पीतिहोल्नके एक पुलका नाम । ( भागवत ५।२०।३१) | आस-पास फिरना, घूमना । ८ आनन्दपूर्वक इधर उधर 
समणगमना ( स'० स्त्री ) साहित्यमें एक प्रकारको | फिरा, विहार करना । ६ वह हरा भरा स्थान जहां 
गायिका जो यह समझ कर दुःल्ली होती है, कि स केत | पशु चरनेके लिये छोड़ दिये ज्ञाते हैं, चरागाह। १० कोई 
स्थान पर नायक आया होगा. और में वहां उपस्थित | सुन्दर ओर रमणीय स्थान। ११ घेरा, हाता । १२ वह 


ल थी। सुरक्षित स्थांन या घेरा जहां पशु शिकारके लिये या 
क हो वैध्यार्याशतक और सरखती-विलास नांमक | पालनेके लिये छोड दिये जाते हैं ओर जहाँ चे खच्छंदता 
हर प्रणेता | . पूर्घक्र रहते हैं । 
स्‌१ 
ह रामतोथम न ) द्‌ र रमणो । हे एक शक्तिका नाम, जो at ठ itized by गी फलित ज्योतिषसेद्‌ । बहुत पहळेखे 


यहद शास्त्र फारस आदि देशोंमें प्रचलित था। चांसे 
2... वय 


१८३ रम्ल--रदानाध राप 


सेपख्यड्ये इस शास्त्रमें पाशक आर प्रस्तारश्ञान, तत्त्वज्ञान 

हवदनयक्रमान, मीजाजक्रम, दफाचुक्रम, अयजद्‌ 
हे | रुखका- कस, शाहुनक्रम, दशक्रम, साक्षिज्ञान; वणेज्ञान, 
बोडशभवफछ, शून्यचाळन, काविळे सलासज्ञान, असलो 


१३० 


सुसलमानी प्रभावसे भारतचर्ष तथा डर्‌ 
द ~ य्‌ a! 


लाया गया । सारतवएमं 
पमलपाध्गि' नामले शासि 


सुत्त छिझा ई | 
«पुरा यडन्दइडैः रयि सिकाहुकतों ३ | उस्महातज्ञान, हलक प्रकार दिनिज्ञान, ` प्रक्षज्ञान 


~ 
स्का सातार ३ 
यघदादरूहदाब ०५२५२०२५५८ ४५ ८4. । 


भूमिज्ञान, धनमानपरीक्षा और नाना प्रकारका आकृति 
ज्ञान चणित है । नन्द 


अल्ञब्धमस्रेरयि खगुल्तत्‌ झ्यादायरा 
उदय रसञ्ञाडुत खमतिडवडदांवते ॥' | रमढाम्नुृत, रमलसार आदि ग्रन्थ संस्कृत भाषामे लिखे 


होने पर भी उनमें पारसी पारिभाषिक शब्द भरे हुए 
हैं। पारसो भांषामें पूरा ज्ञान नदी होनेसे यह शास्त्र 
अच्छी तरहःसमभमें नही आ सकता । | 

रमा ( सं० स्त्रो०) रमयतीति रम्‌-णिच्‌ अच्‌ राप्‌.च। 
१ लक्ष्मी | ; 
“रमा यन्न न वाक्‌ तत्र यत्र वाक्‌ तत्र नो रमा । 

ते यत्र विनयो नास्ति सा चसा च स च त्बयि ॥”. (उद्भट) 

२ शशिध्वजराजकन्या, कल्किदेवके साथ इसका 


पुराकालमें यचनपुङ्गरोते भूत, भविष्यत्‌ और पत्त 
सानका हाळ जाननेके लिये वड़े यत्नसे जिस शासनका 
संग्रह किया है, देवगण भो जिस शाखकों न पा सके हूँ 
आज अपने शुरुक्षी कूपासे अपनी चुद्धिके अनुसार उस 
रमलासृतका उद्धार करता हू । | 

भ्रीपतिभइने अपने रमळसारमें भी ऐसा ही भाव | 
दिखाया है। अतएव सुसलेमानॉसे दी भारतचासोने | 
यह शास्त्र पायां है, इसमें सन्देह नहो । | 
विलायतमें सी वहुत दिन हुप, इस रमलशाखको | विवाह होगा | .( कल्किपु २५ अ० ) 
प्रचार हुआ है। १६५३ ई०में रिचार्ड सेण्डसने जो | रमाकान्त ( सं० पु० ) रमांयाः कान्तः । रमापति, विष्णु। ` 
सामुद्रिक ग्रन्थ प्रकाश किया है, उसमें इस रमलशाख- | रमाधव (सं० पु) रमायाः लक्ष्म्याः धवः पतिरिति 
का उल्लेख और फलाफछ-गणनाको प्रणाली देखी जाती | विष्णु । 
है। इस शास्त्र द्वारा क्या किया जा सकता है, रमला- | रमाधिप ( स'० पु० ) रमायाः अधिपः । रमापति, विष्णुः 


म्रुतमे इस प्रकार लिखा हे-- | रमानरेश (स० पु० ) विषण । 
“र॒णायितुमुद्‌कबिन्हु' नीरदेऽप्युत्सहेद्षो | रमाना ( हि० क्रि) १ अनुरंजित करना, मोहित करना | 


वियति स्व वा चित्रमुदू युक्तचेताः | । २ सयुक्त करना, जोइना। ३ अपने अनुकूल बनाना। 
अहणगणमख्किन्त यो मुष्टिनाकष्ट'सिष्टे । ४ ठहराना, रोक रखना । | 
रमलममळरत्नं त खय स्वीकरोतु |!" | रमानाथ (स ०पु० ) रमायः नाथः। विष्णु । 
हि यह शाख जञानते हैं, घे मेघराशिस्थित जळविन्दु | रमानाथ--१ अभिरामक्राष्यके प्रणेता । २ जांगदीशी', 
“को गिन सकते, आकाशमणएडळमें चित्र वना सकते और | रिप्पणके रचयिता। इसके अलावा आकांक्षावाइरिपपण 
म अर्होको अपनी सुदट्टोके अन्द्र खोच कर ला | आकाशघाद्‌रिप्पण, साख्यातचादरिप्पण और नञूवाद* 
सकते हैं ! रिप्पण नामक उनको रचो कई न्यायशास्त्रीय दोक्षा 
“यह रमळशास्त्र दो प्रकारका है। केबल शून्यपात | मिलती, दे । ३ नारदस्मृतिदोकाके रचयिता । ४ प्रयोग 
हारा चेहरेको तैयार कर जो फलाफल गिना जाता हे | दुर्पणके प्रणेता । 
उसका नाम सहज रमछ हैं। फिर आठ धातुओंके बने | रमानाथ राय--पक प्रसिद्ध चेयाकरण तथा वेदगभने 
पादेको फेक उससे चेहरा बना कर और उन सबके प्रह, | पुल्न। इन्होंने मनोरमा नाम्री कातस्त्रकी गणधाठ रत 
राशि, नक्षत ओर उनके दृष्टिललञढाहिकीकारसे, बो, पौष शगसखाध्यप्रयोग नामक दो व्याकरण १५३७ "न 
.  फ्रढाफल कद्दा जाता है, उसे यौगिक रमल कहते हैँ। । लिखे। 


रवितनय--र विसंज्ञक 


. 5० चृ) रवेस्तनयः । १ सावणि मनु । २ वैव- 
हि 3 । ७ शनैश्चर । (व्रृहत्संहिता ३४.१२) 
सुग्रीव । ६ कर्ण | ७ अश्विनीकुमार । 
रा ( सं० ख्री० ) सूर्यकी कन्या, यमुना । 
रवितडुजा ( सं० स्री० ) यमुना । : 

(वितीर्थ' ( सं० छी० ) पुराणानुसार एक प्राचीन तीथोका 
नाम | ( शिवपुराण ) द 
रवितु ( सं० लि० ) रवकारी, चिल्लानेचाला । 
रवितेज्नल्‌ ( सं० ० ) सूयंकी किरण । . 
` रविदत्त ( स० पु०) १ राजपुरोहितभेद । २ एक कवि | 
रविदास कवि--मिथ्याज्ञानखएडन नामक प्रहसनके 
प्रणेता । 
रविदिन ( सं० छो० ) रविवार, पतवार । 
रविदीप्त ( सं० लि० ) सूर्यकिरणोज्ञासित । 
रबिदुरध (सं० छो०) अ्क्षीर, आकका आंटा । 
रविदेव ( सं पु० ) काव्यराक्षसके प्रणेता एक कबि। ये 
मलयवासी नारायणके पुत्र थे। बहुतेरे इन्हे' नलोदयके 
रचयितो अनुमान करते हैं । जरावबोधिनो नामक इनकी 
लिखो एक नलोद्यरीका मिळती है। 
रिदम ( सं० पु० ) सदापुष्पदृक्ष, आकका पेड़ । 
रविनन्द ( सं० पुऽ ) रबिनन्दन देखो । ` 
रविनन्दन ( सं० पु० ) रवेर्नन्द्नः, यद्वा रविं नन्दयतीति 
 नन्दि-ल्यु । १ सुप्रीव। २ सावर्णि मचु। ३ वैवखत 
मचु। ४ शनि। ५यम। ६ कर्ण । ७ अश्विनीकुमार । 
रविनन्दिनो ( सं० स्त्री० ) यमुना । 
रविनाथ (सं० क्लौ०) रविरेव नाथोंडस्य । १ पद्म, कमल । 
२ वन्धूकवृक्ष, दुपहरिया फूलका पौधा । 
नोमक ( सं० झी० ) तान्न, तांबां । 
( सं० झो० ) अरविन्द, पद्म । + 
(सं० पु०) रविवत्‌ दोतिमत, पले यस्य । आदित्यः 
पत्नक्षुप, मदारका पौधा । 
विशु ( स पु० ) रवेः पुत्लः । रविनन्दन देखो । 
पा (ल खी) जोन 
नमय ( सं० छी० ) रविरेव प्रियमस्य । १ रक्त कमल, 
डोळ कैमल | २तांछ, तांबां। . ( पु० ) ३ आदित्यपल, 


~ 


७५७. ४ रक्त करवीर, छाल कनेर | ५ लकुच या लकुर 
हे मळ या उसका वृक्ष । ६ नोलूखडूखत्ञ० ५१० ५०० 
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रविप्रिया (सां० स्री०) १ पुराणानुसार देवीको एक मूत्ति। 
२ सूर्यावत्तेक्षुप । ' 

रविविस्व ( सं० झो० ) रचे रत्नं ततः कन्‌। १ माणिक्य, 
मानिक । २ सूयेका मंडल । | 

रविभक्ता ( सां० रुत्नी० ) सूर्यावत्तेक्षप । 

रविमण्डल ( रां० झो०) वह लाळ मंडळ या गोला ज्ञो . 
सूयके चारों ओर दिखाई देता है, रविविस्व । 

रविमणि ( सं० पु० ) सूय क्रान्त नामक मणि । 

रचिमूछ ( सां० झी० ) अकमूल, आककी जड़ । 

रविरल ( सं० क्वो०) सूयकान्त नामक मणि | 

रविरत्नक ( स'० झी० ) रवे रल, ततः कन्‌। माणिक्य, 
मानिक । ! सर्न ः 

रविलोचन ( स'० पु० ) रविलॉच नमस्य । विष्णु । 

रविलोह ( खं० क्लो० ) रविप्रियं लोह । तान्न, तांवा । 

रविबंश ( स'० पु० ) सूर्यकुल । 4 

रविवंशी ( खं० पु० ) सूर्य कुलमें उत्पन्न, सूर्यवंशी । 

रविवर्म्मन्‌--हलायुघक्त कविरहरूयके एक रोकाकार । ` 

रविवल्लभ ( सं० पु० ) अङ्गराजवुक्ष । | 

रविवल्ली (सं० स्त्री०) रविभक्ताक्षप । ः 

रविधाण (सं० पु०) वह वाण जिसके चलानेसे सूयका-सा 
प्रकाश उत्पन्न हो। . ः 

रविवोर ( सं० पुऽ ) रवेः सूयंग्रहर्य वारः । संप्ताहके 
सात दिनों या वारोंमेंसे पक जो सूयका वार माना जाता 
है और जो शनिवारके वाद तथां सोमवारके पहले पड़ता 
है, आदित्यवार । 

रविवासर ( सं० पु० ) रविवार, पतवार । 

रविश ( फा० स्री० ) १ गति, चाल । २ क्यारियोंके बीथ- 
में चलनेके लिये वना हुआ छोटा मागे । ३ तोर, ड'ग, 
तरीका । 3 - 

रविषेन--उत्तर-पश्चिम भारतवासी एक राज्ञा । इनको 
उपाधि मद्दासामन्त-महाराज थो । इनके पिताका नाम 
राजा सञ्जयसेन और माताका नाम शिखरखामिनी था। 

रविसंक्रान्ति ( सं० स्री० ) रवेः संक्रान्तिः। सूयेका पकं ` 
राशिमेंसे दूसरो राशिमें जाना, सूय-संक्रण। . | 

रविसंज्क (सं० झो०) रविः संज्ञा यस्य इति कन | तान्न, 
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रविसारथि ( स० पु० ) अरुण । 
रविसास्व --दाक्षिणात्यके वकाटक वंशीय राजाओंके 
अधीनस्थ एक सामन्त राजा | अजण्टाके शिळाफलकमें 
इनका नामोछ छ है । 
रबिसुअन ( हिं० पु०) १ सूबके पुल, 
२ रबिनन्दन देखो । 
रविसुत ( सं० पु० ) रविनन्दन देखो । 
रबिसुन्दररस ( स० पु०) वैद्यकमे एक प्रकारका रस 
जो भगंदरके लिये बहुत उपकारी माना जाता दै. 
रविसूच ( स'० पु०) रवेः सूचः । १ सूयके पुत्र । २ रवि 
नन्दन देखो | 
रविस्पर्शा ( स'० स्रो०) हखमेषणटङ्गी, क्षुर मेढाश्ट गी । 
रबीन्द ( स'० क्लो० ) रविणा सूर्यकरस्पर्शेन इन्दति प्रका- 
शते इति इन्द-भच । पद्य, कमल । 
रवीन्द्र-दुर्गमाहात्म्यटीकाके प्रणेता तथा पुरन्दरके पुत । 
रबीषु ( स» पु० )..कामदेव । 
रशनसम्मित ( स'० पु० ) यूपकाष्ठस्थित रज्जुसद्ृश या 
तद्वत्‌ विलस्वित । ( तैत्तिरीयसं ६।६।४।१) 
रशना ( स'० ख्री० ) अश्नूते. व्याप्नोतीति अशू व्याप्ती 
( अशे रश च। उण २७५ ).इति युच, धातोरशादेश्च.] 
१ काञ्चि, करधनो । २ ज्ञिहा, जीभ । ३ रञ्जु, रस्सी । 
8 अ गुली | 
रशनाकलाप ( स० पु० ) धागे आदिको बनो. हुई एक 
प्रकारकी करघनी जो प्राचीन कालमें स्त्रियां कमरमें 
पहनती थीं । 
रशनाकृत ( स'० लि०.) रज्जञु द्वारा चालित । 
( कोशितकी० १२७) 
रशनागुण ( स ० पु० ) रशनाकलाप देखो | 
रशनोपमा ( स'० स्री) रसनोपमा नामक अलंकार | 
.. ` विशेष विवरण रसनोपमा शब्दमै देखो | 
रश्क ( फा० पु० ) १. किसी दूसरेको अच्छी दशामें देख 
कर होनेवाळी जलन या कुढन, डाह। २ लज्ञा, शरम | 
रइमन्‌ ( स ० पु० ) रश्मि, किरण । 
रश्मि ( स० पु० ).. अश्नुते व्याप्नोतीति अगू-व्याप्तौ 
{ अग्नोतेरश्च । उण ४४६ ) इति मि, धातो रशादेश्च | 


१ किरण । इसका वेदिक 'पॅपीय्षेः कि 


अश्विनीकुमार । 
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रबिसारथि-रस 


अभीषु, दीधिति, गभस्ति, वन, . उष, चसु, मरीचि 
मयूख सप्तऋषि, साध्य और सुपर्ण। २ पच्म पलक 
के रोप'। ३ अभ्वरज्जु, घोड की लगाम । 

रश्मिकलाप ( सं० पु० ) मौक्तिक करठहारमेद, मोतियोका 
वह हार जिसमें ६४ या ५४ लड़ियां हों। | 

रश्मिकेतु ( सं० पु० ) १ एक राक्षसका नाम। (रागा, 
५।८०।२) २ धूमकेतुम्रहभेद, वह केतु या पुच्छल तारा 
ज्ञो कृत्तिका नक्षत्रमें स्थित हो कर उदित हो । कहते है 
कि इसको चोटीमें धूआं रहता है और इसका फह 
सातवे केतुके समान होता है. । ( इदत्व'० ११४० ) 

रक्मिक्रीड़ ( सं० पु०) रामायणके अनुसार एक राक्षसक्षा 
नाम । ( रामायण ५।१।२।११ ) 


| रश्मिन्‌ ( स'०, पु०) रश्मि, किरण । 


( भागवत १॥९॥३८) 
रश्मिपति (स'० पु०) रश्मिः पतिः पोषको यस्य | 


। १ आदित्यपल क्षप, मदारका पौधा । २.रविपल । 


रश्मिपवित्र ( स'० लि० ) सूर्यकिरण द्वारा पूत या पवित्र | 
किया हुआ । $ | 
रश्मिप्रभास ( सं० पु० ) पक बुद्धका नाम । 
रश्मिमए्डछ ( स'० पु०) किरणमाला-। (अथव प्राति); | 
रश्मिमत्‌ ( स० पु० ) १ सय । ( लि०) २ किरणयुक्त। 
रश्मिमय ( स'० लि० ) १ दोस्तिमय ।- २ किरणोङ्गासित। | 
इश्मिमाळिन्‌ ( स'० लि० ) रश्मिमालाधांरी । | 


रश्मिसुच्‌ ( स० पु० ) स.यो। 


रश्मिराज ( स'० पु०) पक बुद्धका नाम । 

रश्मिवत्‌ ( स'० लि० ) किरणके समान । 

रश्मिशतसहस्रपरिपूण ध्वज (स'० पु०) पक. बुद्धका | 
नाम । 

राश्मस ( सं० पु० ) एक दानवका नाम । 

रस ( स० पु०) रसतीति रस-पचाद्यच यद्वां र्यते शि 
रस आस्वादने ( पु सि संज्ञायां घ; प्रायेन । पा. ३३१२ ) 


| इति घ। १ वह अनुभव जो मु'हसे डाले. हण पदार्थो 


जीभके द्वारा होता है, ख़ानेकी चोज़का स्वाद | धर्ष 
मधुर; अस्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय पे छा रस 
उत्पत्ति भूमि, आकाश, वार्ड 
गन आंदिके-स'योगसे जञलमें होती है । एथ्वी मर | 


के गुणकी अधिकतासे मधुर रस, पृथ्वी और अग्नि- 
की अधिक्तासे अम्ल रस, “जल और अग्निके 
प अधिकतासे कडरस, वायु और आकाशके गुणं- 
ते अधिकतासे तिक्त रस और पृथ्वी तथा वायुको 
ता कषाय रस उत्पन्न होता है। इन छः रसोंके 
मिश्रणसे औरं भी छत्तीस प्रकारके रस उत्पन्न होते हे । 
इस रसका विषय वैद्यकमें इस प्रकार लिखा हे | 

आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि थे पांच महा- 
भूत द । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांच यथा- 
क्रम इनके गुण हैं। आकाश और वायु आदि भृतोंसे 


| 


शब्द और रुपश आदि गुण धीरे घोरे एक एक कर वढ़ता ' 


ज्ञाता है। जैसे--आकांशका गुण शब्द; वायुका गुण 
शब्द, रुपशी और रूप ; जलका गुण शब्द, स्पशी, रूप 
और रस तथा पृथ्वीका गुण स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध है । अतएव रस जलीय शुणसे उत्पन्न होता 
है। संसर्ग, आनुकुल्य और मिश्रणके कारण सभी भूतों- 
का अ'श सभीमें मिला है। किन्तु उत्कृष्टता और अप- 
कृष्टताके अनुसार वह विभिन्न रूपमै निर्दिष्ट होता है। 


जळोय गुणसे उत्पन्न यह रस जव सभी भूतोंके साथ ' 


मिल कर विदग्ध होता तब छ; प्रकारमें बंट ज्ञाता है। ' 
ये छः रस हैं, मधुर, अम्ल; लवण, कटु, तिक्त और | 


कषाय। पाथिव और जलीय गुणको अधिकतासे मधुर 


रस; पाथिव और आग्नेय गुणकी अधिकतासे अम्लरस ; 
जलीय . और आग्नेय गुणकी अधिकतासे लवणरस ; | 


वायव्य और आग्नेय गुणकी अधिकतासे कटुरस, वायव्य 
आकाश गुणकी अधिकतांसे तिक्तरस तथा पार्थिव 


वायव्य गुणकी अधिकतासे कषाय रस उत्पन्न 
होता है । 


मुर, अम्ल और ढवणरस वातको, मधुर, तिक्त 

केषाय रस पित्तको तथा कटु, तिक्त और कषाय 

र को नाश करता है। किसी किसी पण्डितका 

वे क कि जगतूमें अग्नि और सोमगुण रहनेके कारण 

छ वो प्रकारका है. आग्नेय और सौम्य । मधुर, तिक्त 

स्स केषाय सौम्य रस, तथा कडु, अम्ल और लवण 

आग्नेय रस है । मधुर, अम्ल और लवण रस 
भोर शुरु, कट, तिक्त और कषाय रस रक्ष 

000)... 
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लघु होता है। सौम्यसे शोतल और आग्नेयले उष्ण 
समभना चाहिये । 
_ शीतलता, रुक्षता, ळघुता, वेशय और विष्टस्भता 
वायुणुणका लक्षण है। कषाय रस इसकी समानयोनि 
है। इसी कारण कषाय रसकी शीतळतासे वायुकी 
शीतलता, रुक्षतासे रक्षतां, लघुता, घेशद्य और स्तब्धता- - 
से वाँयुको विशद्ता तथा स्तब्धता बढ्ती है। उष्णता, 
तीक्ष्णता, रुक्षता, लघुता और विशद्ता पित्तणुणके 
लक्षण हैं। कुटुरस इसको समानयोनि है । इसी कारण 
कडुरसके वे सव गुण बढ़ते हैं। माधुय, स्नेह, गौरव, 
शैत्य और पिच्छिला श्लेष्मणुणके लक्षण हैं । मघुर-रस 
इसको समानंयोनि है, इसीसे मधुररसके इन सब गुणो 
की वृद्धि होती है। । कद 
शलेष्माको अपर अर्थात्‌ असमानयोनि कटुरस हैं। 
कडुरसके कटुत्व द्वारा श्लेष्माकी मधुरता, रुक्षतासे 
स्निग्धता, लघुताले गुरुता, उष्णतासे शोतलता और 


. विशदतासे पिच्छिलता नष्ट होतो है । 


जिस रससे परितोष, आहाद्‌ और तृप्ति उत्पन्न होतो हर 

दै और जिस रससे जीवनको रक्षा, मुखका अवलेप (मु ह- 
का चरचर करना ) तथा शलेष्माको बृद्धि होती है उस- 
को मधुर रस कहते हैं। जिस रस द्वारा दत्तहर्ष, सुख- 
स्राव और रुचि उत्पन्न होती है उसे अम्लरस जिस रस- 
से जिह्नाके अश्र भागमें जलन होती है, उद्घ ग पैदा होता है, 
सिर ददं करता है और नाकसे पानो गिरता है उसे कडु- 
रस, जिससे सुखका वेशद्य, अन्नमें रुचि तथा हषे उत्पन्न 
होता है, उसे तिक्तरस , जिस रससे वफ्लदेश परिशुष्क, 
जिह्वा स्तस्मित, कण्ठ वद्ध तथा हृद्यदेश तक आकृष्ट 
और एक तरह पोड़ित-सा मालूम होता है उसे कषाय 
रस कहते हैं । 0 निर 
मधुररस--इस रसका सेवन करनेसे रस, रक्त, 
मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ओज, शुक्र और स्तन्यको वृद्धि 
होतो है । यह दृष्टि और केशवद्ध क, वंण और बलवद्ध क, 
त्रणसन्धायक ( फटे घावको जुड़ा देता है) तथा रस 

और रक्तको साफ रखता है। यह रस बालक वृद्ध, 


युवा, क्षयरोगग्रस्त और दुबंछके लिये हितकर है । रोगी 
CC-0. Jgngamw, और Mafh मधुमक्षि र 


मधुमक्षिका ओर पिर्पालिकाको बड़ा ही पसन्द करता 


रस 


| 
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है। इससे तृष्णा, मूच्छ और दाह प्रशमित होता तथा 
छः इन्द्रियोंको प्रसन्नता रखता है। किन्तु चद कृमि और 
कफचद्धक है। मधुररसमें इस प्रकार अधिक गुण रहने 
पर भी यदि कोई अधिक मात्रामें इसका सेवन करे, तो 
बह श्वास, कास, आलस्य और वमनेच्छमें कष्ट पाता 
है, तथा उसके स्वरभड्ध, हमि, गलगएड, अबु दे, श्छीपद, 
घस्तिदेश और मलद्वारका उपलेप तथां चक्षुमें वेदमा 
होती है। | 
अम्लरस--जारक और पाचक है। इससे वायु 
शान्त होती, अनुलोम होता तथा कोष्ठमें जलन देती है। 
यह झे दजनक, मुखप्रिय और बहिःशैत्यसाधक है, किन्त 
अधिक मात्ामें सेबन करनेसे दन्तहर्ष, छौमहर्ण तथा 
नयनसस्मोळन होता दै । इसके द्वारा गाढ़ कफ 
तरल होता तथा शरीरमें शिथिलता आ जाती है] 
शरीरका कोई स्थान दग्ध, दष्ट, भग्न, पिष्ट, छिन्न, विद्ध, 
अथवा शोकप्रस्त वा विसर्परोगसे आक्रान्त होने पर यदि 
. अधिक अम्लका सेवन किया जाय, तो वह स्थान पक 
_ ज्ञाता है। इसमें आग्नेय गुण रहनेके कारण कण्ठ, 
वक्ष और हृदयमें जलन देतो है । 
_छवणरस--पाचक और संशोधक है । इससे रसोंका 
विश्लेषण होता तथा शरीरमें शिथिलता आती है। यह 
रस मार्ग-विशोषक सभी शरीरांशका कोमलतासाधक 
तथा सभी रसके विरोधी उष्ण-गुणयुक्त है। अधिक 
मात्रामें इसका सेवन करनेसे गालकण्डु, मरडळाकार 
व्रण, शोफ, विवर्णता, मुख और नेत्नमें त्रण, रक्तपित्त, 
वातरक्त और पुरुषत्वहानि होती तथा खट्टो डकार 
आती है। : 
कटुरस--पांचक, रोचक, अग्निका दीप्षिकर और 
संशोधक है। यह शरीरका स्थूलकारक तथा सामान्य 
कफ, कमि, विष, कुष्ठ और कण्डुनाशक माना गया है। 
इससे सन्धिविश्लेषण और शरीरका अवसाद होता है | 
यह स्तन्य, शुक्र और. मेहनाशक है । यह रस अधिक 
महामे पान करनेसे भ्रम और मत्तता उत्पन्न होती ; 
गळा, ताळ ओर. ओंठ खूलते है; वळकी दानि होतो 
तथा कर्ण, वंदना और मेद आदि रोग उतपन्न होते है । 
~ हाथ, पांव, बगल और पीठमें (0-0. ही का adi Math Collectfon. 


कक बेदना होती है । 


तेक्तर्स--रुचिकर और दीसिवद क है । - इससे 
कण्ड, कुष्ठ, मूच्छा और ज्वरको शान्ति होती, स्तन्यक 
स'शोषण होता तथा विष्ठा, मूल, छे द, मेद, वसा और 
पीप सूख जातो है | यह रस अधिक मालामें सेवन करने. 
से शरीर स्पन्दहीन हो जाता तथा मन्यास्तम्भ, हस्त. 
पदादिको आक्षेप; शिर'शूल, भ्रम, तोद्‌, भेद और विदा. 
रणबत्‌ यातना तथा मुखवैरस्प आदि रोग उत्पन 
होते हैं । | 
कषांयरस--संग्राहक अर्थात्‌ मळ, मूल और शहा 
आदिको रोकता है । यह फोड़ को भरता तथा हू दक्ो 
सोता है। यह रस अधिक मालामें सेवन करनेसे 
हट्रोग, सुखशोष, उद्राधमान, वाक्यरोध, मन्यास्तम्म, 
अङ्गरुफुरण, कानमें चुन चुन शब्द तथा आङुञ्चन और 
आक्षेप आदि होता है.। ङ 
ये सव रस आपसमें मिल कर छत्तोस प्रकार 
विभक्त हो । जैसे; दो रसके परस्पर योगसे पन्द्रह 
प्रकार, तीन रसके योगसे बोस प्रकार, चार रसके योग- 
से पन्द्रह प्रकार, पांच रसके योगसे छः प्रकार तथा 
प्रत्येक छः छः प्रकारका है । 
दोषोंके विदग्ध और अविद्ग्धकी विवेचन 
छत्तीस प्रकारके रस होंगे । 
द्विकमावमें मिळनेसे मधुररख पाँच प्रकारका, अहु 
चार प्रकारका; छवणरस तीन प्रकारका, कडुरसदो 
प्रकारका, तिक्तकषाय मिल कर पक प्रकारका होता है! 
मधुराम्रु, मघुरलवण, मधुरतिक्त, मधुरकड्‌, म'छुरकषाय- 
मधुररसके पांच भेद ; अम्ललवण, अमुकड, अप्नृतिक 
और अञ्नुकषाय--अझ्नुरसके चार भेद; लवणकडु, लवण 
तिक्त, लवणकषाय--लवणरसके तीन भेद; 
तथा कडुरसके दो भेद तथा तिक्तकषाय--तिक्तरसर 
यही एक भेद है।. | । ह 
मधुराप्तुछवण, मधुराप्तुकटु, म'घुरामरुतिक्त, मधुरा. 
कषाय, मधुरळवणकडु, मधुरलवणतिक्त, मधुरलवर्ण . 
कषाय, मधुरकदुतिक्त, मधुरकटुकषाय, मधुरतिक्तकषा५ 
मधुररसमूलक लिकसंयोगरे यही दश प्रकारके रस हा 
हैं, अपलडनरणकर्‌, . अझ्नुलवणतिक्त, अप्लुलवर्णाः बाह न 


दर 
इ 


असुकटुतिक्त, असुतिक्तकषाय ये छः रस सर 


ए कर यही 


000. Vol, 


श्स 


वॅणकडुतिक्त, ळचणकठटुकषाय, लवणतिक्तकषाय 
कषाय ये तीन तीन रस मिलनेसे यही वोस 


था 
आ भेद होते है. । 


हट 


न 
डार चार मिल कर मधुरस दश प्रकारका, अप्ुरस 


दार प्रकारका तथा लवणरस पक प्रकारका होता है । 
जैसे--मधुराप्ठकडतिक्त, मधुराम्ुकटुकषाय, सघुरलवण- 
विक्तकढ़, मधुराप्ठतिक्तकषांय, मघुरलवणकडतिक्त, मधुर- 
ळवणकटुकषाय, मधुरळवण तिक्तकषाय, यहो दश प्रकार 
के मेद मघुररसमूछक हें । अम्लुलबणकदुतिक्त; अम्ु- 
ढवणकटुकषाय, अस्रुलवणतिक्तकषाय, अम्नुकडुतिक्त- 


कषाय, लवणकटुतिक्तकषाय, चार चार करके यही पन्द्रह 


प्रकारके रसभेद हुआ करते हैं । 
मधुरापुलबणकटुतिक्त, म'घुरासुळवणकटुकषाय, मधु- 
रापुळवणतिक्तकषाय, मघुरासुकडुतिक्तकषाय, अम्ुलवण 
कटुतिक्तकषाय, पांच पांच मिल कर यही छः प्रकारके 
रसभेद हुए । 
छः रस मिल कर एक प्रकारका होता है, जैसे,-- 
मधुराम्मुलठवणकदुतिक्तकषाय । यै छः रस पृथक्‌ भावमें 
छ; होते हैं। अत; कुछ मिळला कर छत्तीस प्रकारके रस- 
भेद हुए । । 
` कोई कोई पण्डित द्रव्य, रस, गुण वा वीयको प्रधान 
वतळाते हे | उनके मतको यहां पर संक्षिप्त आलोचना 
करना उचित है। उनके मतसे द्रव्य प्रधान कारण है । 
पहला द्रव्य व्यवस्थित तथा रस आदि अव्यवस्थित है, 
जैसे-अपक्क फलमें जिस प्रकार रसशुण मालूम होता है, 
. उस प्रकार पक्क फलमें नहीं होता । दूसरा--द्धव्यनित्य 
और रसगुण आदि अमित्य है। क्योंकि, कल्कादिकी 
जगह द्ृब्यरस और गंघविशिष्ट अथवा रस और गन्ध- 
होन होता है। तीसरा--द्रव्यजञातीयगुण नित्य अव: 
स्वन करता है। जैसे, पाथिव द्रव्य कभी भी अन्य 
भावको प्राप्त नहीं होता । चौथा- पञ्चेन्द्रिय द्वारा 
व्य ही छिया ज्ञाता है, रसादि नहीं। पाँचर्वा द्रव्य: 
आश्रय तथा रस उसका आधित है । छठो--भौषधके 
युणवणेनको जगह दव्यका. ही नाम उल्लेख किया जाता 
° रेसका नहीं । सातवां--औषधके योगवर्णनको 


जगह i 
इ शास्ते दब्यको ही प्रधान बतार्थी है औडव” 
XIX, 50 
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रस आदिका गुण अवस्थासापेक्ष हे । जैसे, तरुणद्रव्यका 
तरुणरस, पछ्द्रव्यका पकरस आदि । नवाँ-द्रव्यके 
पकांशसे भी व्याधिकी शान्ति होतो है। इन सव कारणों- 
से द्रव्य हो प्रधान हे, न कि रस । 
कोई कोई आचार्य इसे. खोकार नहीं करते । वे रसको 

हो प्रधान मानते हैं। उनका कहना है, कि पहले शास्त्र 
प्रपाण हो ग्रहणीय है। शास्त्रमे रसका विषय इस प्रकार 
लिखा है। १्छा-पप्राणियोंक्रां जो आहार है [वह रससे 
परिपूर्ण है और उसीसे वे जोवनधारण करते हैं | २रा-- 
गुरुपदेशको जगह रस ही उपदेशका विषय होता है।. 
३रा--अनुमानकी जगह रसद्रत्य अनुमित होता है। 
8था--ऋषिवचनमें भो कहा है, कि यज्ञके लिये कुछ 
मञ्ुरद्रव्य संग्रह करना चाहिये । अतएव रस ही प्रधान 
है। रस द्वारा हो द्रव्यको गुणसंज्ञा है | 

कोई कोई इसे भो नहीं मानते । वे वीर्यको 
प्रधान बतलाते हें । क्योंकि वीयके गुणले औषधका 
काम चलता है। वोर्य अपने बल और गुणसे रसको 
अतिक्रम कर कार्य कर सकता है। जिन सब रसोंसे 
वायुकी शान्ति होती है, उन सब रसोमें यदि रुक्षता, 
छघुता और शीतलता गुण रहे, तो वे वायुको शान्त 
नहीं कर सकते । जिन सव. रसोंसे पित्तनाश होता है, 
यदि उन सव रसोंमें तीक्ष्णता, उष्णता और लघुता गुण 
रहे तो उनसे पित्तका नाश नहीं हो सकता । फिर जिन 
सब रसों द्वारा शळेष्मा दमन होती हे, वे यदि स्नेह, 
गौरव और शैत्यगुणयुक्त हों, तो उन सब रसोंसे श्लेष्मा. 
बुद्धि होती है । अतएव बोय ही प्रधान हे। .. 

कोई कोई इले भो खीकार नही' करर । वे परिपाक- 
को हो प्रधान मानते हैं । क्योंकि खाया हुआ पदार्थ 
जब अच्छी तरह पच जाता, तब तो गुण या नही: तो 
अवगुण होता है। कोई कोई कहते हैं, कि प्रत्येक रससे 
परिपाक होता है । फिर कोई मधुर, अझ्लु और कटु 
इन्डी तीन रसोंसे परिपाक होता है, ऐसा कहते हे, कितु 
यह युक्तिसंगत नहीं दै । क्योकि, द्रव्य, गुण और शाख: 
की पर्यालोचना कर देखनेसे यही प्रतीत होता है, कि 
अप्ठुके विपाक नहीं है । .. अग्निमान्य होनेसे.. पित्त हो 


०।िद्श् होः क्षर अङ्गुंसमें परिणत होता. है iE यदि अप्ठका 


स 
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विपाक स्वीकार किया जाय, तो लवणरसका तथा अन्य | 
प्रकारका पाक होना सम्भव है। किन्तु ऐसा होता नहीं, | 
ष्मा विदग्ध_हो कर ही छवणताको प्राप्त होती है। ` 
कोई कोई कहते है, मधुररस परिपाक होनेसे मधुर तथा | 
अप्तुर्स अशन दी रहता दै। इस प्रकार सभी रस अवि- | 
कृत रहते हैं । किसी किसीका कहना दै, कि खुदुरस ' 
बलवान रसका अजुगामो होता है। भै 
किन्तु पण्डित लोग कार्यविशेषमें इन सबोंकी | 
प्रधानता स्वीकार करते हैं। परन्तु पहले द्रव्यको | 
प्रधान कहना होगा । क्योंकि वीर्यके विनां पाक, रसके 
विना वीर्य तथा द्रव्यके बिना रस नही' हो सकतो। 
देह और देहीकी स्थिति जिस प्रकार परस्पर सापेक्ष है, 
उसो प्रकार द्रव्यके विना रस तथा रसके विना भी द्रव्य 
उत्पन्न नहो' होता । बीर्य कहनेसे शीत, उष्ण आदि 
आठ प्रकारके गुण समझ ज्ञाते हैं । “ये आठ प्रकारके 
द्रव्यको ही आश्रय किये हुए हैं। ये सब गुण निगुण | 
रसमें कभी भी नहीं रह सकते | द्रव्यसे हो द्रव्य परि- 
पाक होता है, छः रसोंमें इस प्रकार नहो' होता | अत- | 
पव द्रव्य ही प्रधान है । रस, वोय और विपाक उसको 
आश्रय किये हुप. है । :जिस द्रव्यका जैसा रस दै उसका 
गुण मी वेसा ही होता है । - 

( सुश्रत सूतस्था० ४० अ० उत्तरत०.६० अ०. ) 

चरक, चक्रदत्त, वाभर आदि वेद्यक प्रन्थोंमें इस 
रसको. अच्छी तरह. आलोचना को गई है.।..विस्तार हो 
ज्ञानेके सयसे यहां पर कुल नहो लिखा गया । 

न्यायके मतसे रसनाग्राह्म वस्तुः ही रस हे । यह 
मधुरादि भेदसे अनेक प्रकारका है। इस रसके दो भेद 
हैं नित्य और अनित्य । ( भाषापरि० ) 

' भोजनकालमें कौन रस पहले खाया जातां है उसका 
विषय भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखा हो । भोजनके 
समय तनमनसे पहले मधुररस, पीछे असु और ढवण- 
रस और उसके वाद कडु, तिक्त और कषायरस खाना 
उचित है। 

_ २ शरोरस्थ घातुविशेष । रसघातु । पर्याप-<रसिका, 
स्वद्माता, वपुःखव,' चर्माम्मः चर्म॑सार, रक्तसार, म 
१ मातुका, आहार-सस्भव, तेजसम्भर्वि; ° 


। 
| 


रसासव, आल य, असक्र, धातुघंन, सूलमहापर | 6) 
जीव जो मधुरादि रस खाता है वह परिपाक हो 
कर रसमें परिणत होता है। भावप्रकाशमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा । रसकी निरुक्ति और 
स्वरूप-- क. ग 
"गत्यरथ'रसघात्वर्थ स्ततो$मवदर्य रस; । 
सदौ व सकलं देहं रसतीति रसः स्मृति; ॥ 
सम्यक्‌ पक्वस्य थुक्वस्य सारो निगदितो रस! । 
स तु द्रव्य; सितः शीतः स्वादुः स्निग्धश्चलोमवेत ॥" ` ` 
( भावप्र० ) 
गत्यर्थवोधक रस धातुसे रस शब्द वना है। यह 
रस शरीरमें हमेशा विचरण करतां है, इसोसे इसको 
रस कहते हैं । खाया हुआ पदार्थ अच्छो तरह परिपक्व 
हो कर जो सार भाग उत्पन्न होता है उसका नाम रस 
है। यह रस द्रवपदार्थ, श्वे तवर्ण, शीतळ, मधुररस, 
स्निग्ध और गमनशील होता है। 
रसका अवस्थितिस्थान-रसके सारे शरीरम 
सञ्चालन करने पर भो हृदय हो इसका विशेष स्थान है। 
क्योंकि यह रस समान चायु द्वारा पहले हृदयमें ही 
छोया ज्ञाता है। | ; 
'रसका काये--यह रस हृद्यगत होनेसे वहांकी रसः 
वाहिनी धमनोमें जा कर सभी धातुक्रो पोषण करता है। 
पीछे बह अपने गुण द्वारा सारे शरोरमें फेल ज्ञाता है। 
जठराग्निके मन्द होनेसे यदि खाया हुआ पदार्थ न पचे 
और उससे कटु वा अमुरस उत्पन्न हो, तो बह रस 
विषके समान काम करता है जिससे अनेक रोग उत्पस्नं 
होते हैं। $ 55 १ र 
` परिपक्व आद्रके सार अ'शका रस और अवशिष्ट 


. ग्रहणी नाडीस्थ द्रवरूपी मलभागका जलीय अश ज्ञ 
मूत्रवाहिनी शिरा द्वारा वस्त्याशयमे छाया ज्ञाता तव 


उसे मूत्र तथा अवशिष्ट जो मलभाग रह जाता दै 2 


विष्ठा कहते हैं । यह विष्ठा समान वायु द्वारा चाढित | 


हो कर मलाशयमें जा कर ठहरती है। 


. खांया हुआ रस समान वायु द्वारा चालित क 
सवादिनी घमनीसे स्थायिरसके अवस्थितिस्थान हद. 


र 
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जाता है और वहां स्थायिरसके साथ मिल जाता है! 


रस 


स्स तीन प्रकारमें विभक्त है, स्थूलभाग, सूक्ष्ममाग और | 
पछमाग । इनमेंसे स्थूलभाग आप भावको अवलम्वन 
करता है, सूद्मभाग परधांतुका पोषण करता है और | 
पढभाग उसका मळत्व धारण करता है। अर्थात्‌ रसके 
परिपक होनेसे उसका स्थूलभाग रस ही रहता है, सूक्ष्म 
भांग परधातुके रक्तका पोषण करता है. और मलभाग | 
कफरूपमे परिणत होता है । | | | 
यह रस तीन हजार पन्द्रद कला करके एक एक धातु- | 
म॑ रहता है। वोस कलाका पक मुह्नूत्ते अर्थात्‌ दो दरड | 
होता है । इस पर भोजका मत है, कि खाया हुआ रस | 
पांच रात और डेढ़ दण्डमें रसादि मज्ञ। पयन्त धातुमेंखे | 
एक पकमें परिणतं होतां हैँ । 
यह रसं फिर स्थूल और सूक्ष्म इन दो भागोंमें विभक्त | 
है। इनमेंसे स्थूलभाग शरीरामस्भक स्थायिरसके साथ । 
मिलकर चेसा ही हो जाता है । पोछे वह सर्व-शरीर- | 
व्यापी व्यान वायु द्वारा चालित हो कर धमनीपथसे 
जाता और पोषण स्नेहन तथा. जठराग्निकी - उष्माजनित 
संतापनिवारण आदि गुण द्वारा सारे शरीरका पोषण 
करतां है । सूक्ष्मभाग प्राणवायु द्वारा प्रेरित हो कर 
धमनीपथसे शारीराम्भक रक्ते स्थान यक्षत्‌ प्लीढामें 
जाता और वहां स्थायी रक्तमें मिळता है । .-इसके बाद 
उस स्थायीरक्तके तेज द्वारा फिरसे परिपाक हो कर पांच 
दिन, पांच रात और डेढ़ दरडमें रक्त धातुमें परिणत 
होता है। .. ; | 
आहार-जातरस एक सास नौ दएडके वाद्‌ शुक्र और 
आत्तेवरूपमें परिणत होता हे । .पहले 'रसादुचे शोणितं 
बात रससे रक्तकी उत्पत्तिके बाद रससे ही. मांसक्री, 
मास उत्पत्तिके बाद रससे मेद्की, मेदउत्पत्तिके बाद 
रससे हो अस्थिको, अस्थिके बाद रससे मज्जा तथा 
जाक वाद्‌ उस रससे शुक्रकी उत्पत्ति होती है। - 
रेस शरीरमें शब्दसन्तानवत्‌, अचिसन्तानवत्‌ 
( शिखा अवाहको तरह ) और जलसन्तानवत्‌ इन 
भकारसे शरीरमें सञ्चरण करता है ।.. . 
इसका अभिप्राय यह है, कि प्राणी . तीक्ष्णाग्नि, 
और मन्दारिनविशिष्ठ होते दै । . अतपव 


यह तोक्ष्णा 


000)... 


१६६ 


चत्‌ तोत्र गतिसे. मध्यमाग्निविशिष्ट. व्यक्तियोंके शरोर- 
में अग्निशिखा-प्रवाहका तरह मध्य वेगसे था । मन्दाग्नि- 
विशिष्ट. व्यक्तिके शरीरमें जलप्रवाहकी तरह मृदुवेगसे 
सञ्चरण करता है। अतएव रससे एक महोनेमें जो शुक्र 
वनता हे उसे मध्यवेगके रुथानमें जानना होगा। अभी 
यहो स्थिर हुआ, कि तीक्ष्णाग्नविशिष्ट व्यक्तिके एक 
महोनेसे कुछ कममें तथा मन्दाग्निविशिष्ट व्यक्तिके एक 
महोनेसे कुछ अधिक समयमें शुक्र उत्पन्न होता हे । 
| | ( भावप्रकाश ) 

 खुधुतमें इसका ` विषय यों लिखा है--शीतोष्ण भेदसे 
दो प्रकारका वा शीतोषण स्निग्धादि भेदसे आठ प्रकारका 
वोर्ययुक्त, मधुरादि छः प्रकारके रससमन्बित तथा पेयादि 
भेद्से चार प्रकारका पाञ्चभौतिक आह्दारद्रब्य जवं 
अच्छी तरह परिपाक होता तव उससे तेजोभूत बहुत 
सूक्ष्म जो सार पदार्थ उत्पन्न होता है, उसोका नाम 
रस हे। 

रसका आधार और क्रिया-उक्त आहारजोत रसकं 
अवस्थितिस्थान हृद्य है । यह ऊदुध्बेंगामी १०, 
अधोगामी १० और तिर्यकगामी ४ इन २४ धमनियोंमें 
प्रवेश करं अद्वश्य भावमें अनिचंचनीय कर्म द्वारा रात दिन 
सारै शरीरकी तर्पण, वद्ध न, धारण, यापन और जीवन 
क्रिया सम्पादन करता है। वह रस जो सभी स्थानोंमें 
गमनागप्रन करना है, क्षयवृद्धिरूष विकृति द्वारा ही उस- 
का झनुभव किया जाता है । द्रब्याचुयायी रस जब शरीरः 
की स्नेहन, जीवन, तर्पण और धारणादि क्रिया सम्पादन 
करता है, तब वह स्निग्धकांरिता गुणविशिष्ट है, इस- 
लिये वह सौम्य है। ै | 

उक्त जलाधिक्ययुक्त आहारोय रस यकृतप्लोद्दामें 
जा कर लाळ हो जाता है अर्थात्‌ रसधातु शरोरस्थ 
विशुद्ध तेज ( रञ्जक नामक पित्त ) द्वारा रञ्षत्‌ हो कर 
रक्त कहलाने लगता है। रक्त शब्द देखो । 

रस धातुका अर्थ जाना है। यह रात दिन चलता. 


रहता है इसोसे इसको रस कहते हैं ।. यह रस -खाये 
हुप पदाथसे एक हो दिनमें उत्पन्न. हो.कर ३०१५ कळा 


न्निविशिष्ट व्यक्तियोंके शरीरम ब्दव्सभ्ताने०'|°।अर्थात्पायःदितसे' कछ अधिक समयमै पक प्रक घातुमे. 


हः ._ भोजनकी तरद तृसिबोध, 


रस 


२०० 
रहता है और २५ दिन ७५ कलाके वाद एक पुरुषके 


शुक्र और सीके आर्सवरुपमें परिणत होता दै। 


उक्त रस शब्द, अचि और जलकी गतिकी तरद 


अत्यन्त सक्ष्मरूपमें सारे शरीरमें सञ्चरण करता है 
अर्थात्‌ शब्दभी तरह तियक्‌ भावमें, .अचिकी तरह ऊपर 
और जळकी तरह नीचेकी ओर जाता है। 
रसधातु जब एक महोनेमे शुक्ररूपमें परिणत होतो 
है. तंव चाजीकरणादि. औषधका सेवन करनेसे वह जल्दी 
क्यो. नहीं गिरता १ इसका उत्तर यही है। कि जिन सब 
औषधोसे वाजीकरणादि कायी होता है, उन सव औषधों- 
का यदि उपयुक्त नियमसे प्रयोग किया जाय, तो वे 
अपने बल और गुणकी उत्कर्षताके कारण विरेचक 
औषधकी तरह काम करके शुक्रको बहुत जल्द गिरा 
देते हैं। - > 
. रसधातु जब एक महोनेमें शुक्र वनता हे, तव वाल्या- 
घख्धामें जो उसका कोई लक्षण नहों दिलाई देता; सो 
क्यों १ इसका उत्तर यह है, कि जिस प्रकार पुष्पको 
कळीमें गंध रहती है वा नही इसका अनुभव नही 
होता, पर जव बही कली खिल कर पुष्पके आकारमें 
परिणत होती है, तव वह गंध चारों ओर फैलने लगती 
है, उसो प्रकार वाल्यावस्धामें शुक्र प्रच्छन्नभावमें रता 
- है। सूक्ष्मताके कारण उसका कोई चिह् दिखाई नही 


देता। पीछे घयोवुद्धिके साथ साथ उसका लक्षण £ 


दिखाई देने लगता है । 


-भी वह वुद्ध मचुष्यके शरीरमें उतना हितसाधक नही' 
होता अर्थात्‌ वह रसधातु उनके रक्तादि अन्यान्य 


घातुओंका पोषण कार्य न करके केवळ जीवनधारणमें | 


` सहोयता करता है। 

देहमें रसधातुक़ी अधिकता होनेसे हृदयोत्क्लेद, वम. 
नेच्छा ओर प्रसेक ( लाळस्नाव ) होता हे । शरीरका 
रसधातु क्षय होनेसे हृदयवेदना, इत्फम्प, हंदयकी 
„त्यता और तृष्णा उत्पन्न होती है। 
रसधातुके दूषित होनेसे भोजनमें अनिच्छा, अरुचि, | 


अपाक; अङ्गम, ज्वर, हृल्लास ( वमनेच्छा), परितृप्त 
जिको गुरुता amwadi ग Collection 
|] पाण्डु 


रोगके सभी स्लोतोंका अवरोध, रुशता, सुखवेरस्य अद 
सन्नता और अकालमें वलिपलित तथा दृश्हीनता आहि 


. लक्षण दिखाई देते हैं । (सुश्रव) 


३ परत्रह्म। वह परब्नह्मकी एकमात्र रसशब्दवाच्य 
है। ४ विष, जहर । वीर्या । ६ गुण। '७राग| 
८ कोई तरल पदार्थ । ६ गन्धरस ।. १० जळ, पानो | 
११ पारद, पारा । पारेको श्रेष्ठ रस कहा है | पार 
देखो | १२ शिळारस । १३ हिंगुळ, शिंगरफ । १४ शङ्गा 
रादि दश प्रकारका स्थायिभाव । शउङ्गार, दास्य, करुण, 
रौद्र, चीर, भयानक, वीभत्स . और अदुभुत ये आठ रस 
है।- शान्तको कोई कोई रस नहो कहते । इन आठ 
रसोंमें यथाक्रम रति, उत्साह, शोक, भय, विस्मय, हास्य 
सा और क्रोध ये सब .रुथांयिभाव उपस्थित 
होते हैं । य 
साहित्यद्णेणमें शङ्कार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर 
भयानक, चोभत्स, अदुभुत और शान्त ये नो प्रकारे 
रस कहे गये है । ( साहित्यद० ३१२०८ ) ) 

रत्तकोषमें उक्त नौ प्रकांरके रसोंको :हो नाट्यरस 
कहा है । ( रत्नक्रोष ) 

अमरटोकामें दश प्रकारके रसोंका उल्लेख देलनेमे 
आता है, जैसे- श्टङ्घार, वीर, करुण, अदुभुत, हास्य, 
भयानक, बीभत्स, रौठ्र, वात्सल्य और शान्त । 
श्टड्ठारादि आठ प्रकारका रस .सवंचादिसम्मत है। 


| किन्तु शान्त और वात्सल्यरसमें सबोंकी पक. राय नही 
रसधातु सभी प्रकारके धातुओंका पोषक होने पर 


है। एक एक रसमें एक एक ख्थायिभाव उपस्थित होता 


` है। इसके सिवा उन सब रसोंके - आलम्बन, बिम 


और उद्दीपन विभाव आदि हुआ करते हैं। 
( साहित्यद० . ३३१६) 
विभाव, अनुभाव , और सञ्चारिभाब द्वारा प्रकाशित 
रत्याद जो स्थायो भाव है उसे रस कहते हैं । रि 
सब भावों द्वारा रस उत्पन्न होता है। जिस प्रकार 
दूसरी बस्तु मिलानेसे वह वही हो जाता है उसी प्रक 


विभावादि द्वारा रत्यादि स्थायिसाव रसरूपमें प 
होता है । 


Digitized सत्ततगणके उद्र क्के कारण अखण्ड अर्घ 


हारा चिन्मयरुबरूप तथा रसास्वादनकालमे 


रस 


्रह्माखांद' संहोद्र | 


"तरफ असर्ावरके कारण | ( 
अर्थात ब्रह्महानकालमें जित प्रकार अन्यज्ञान रहित हो 
प्ह्मानन्दाँ विभोर होता है उसी प्रकार रसज्ञोनमें भी 
त्य विषयक ज्ञानगून्य हो केषल रसशानमें निमग्न 
की ही रसका सार कहा है। करुणादि 
रसमें जो ` अत्यन्त छुन माळूम होता है, मनस्वियोंका 
अनुभव ही उसका प्रमाण है। | 

' रसोमे श्टङ्घाररस प्रथम है । श्टङ्गाररसके ` लक्षण 
साहित्यदर्पणमे इस प्रकार कहे है.-मध्मथोज्ले द 
अर्थात्‌ कामोद्रे कसे इस रसको उत्पत्ति होती है । इस 
रसका नायक उत्तम प्रकतिवाळा तथा वेश्या, परोढा 
. और अचुरागिणी स्त्री भिन्न नायिका होगी। इसमें 
आलम्बन अर्थात्‌: तदाख्य विभाग होगा। दक्षिणादि 
नायक ( दक्षिण, अनुकूल, शष्ट और शठ ) चन्द्र, चन्दन, 
भ्रमररव और कोकिळ कूजनादि उद्दीपन भाव तथा 
भ्र विक्षेप और कराक्षांदि अनुभव होगा। इस रसमें 
उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्साको छोड़ कर अभ्य- 
भावं व्यमिचारीभाव होंगे। इस रसका स्थायिभाव 
रति है। इसका रंग सांवळा है तथा अधिष्ठात्रीदेवता 
विष्णु हैं। ` BO 

यह दो प्रकारका है--विप्रंछस्भाज्य और सम्मोंगाख्य । 
जहां नायक और नायिकाका अनुराग आपसमें खूब बढ़ 
बाता, फिर भी अभिलाषं पूरा नहीं देखा है अर्थात्‌ 

नायक वा नायिकाकी इच्छा पूरी नहीं होती वहां विप- 
_ र्म्भाख्य शउङ्गार होगा । ` ( साहित्यद७ ३२११-१२) 

. इस विप्रलम्माख्य धुज्ञारमें पहळे नायकका पूर्वराग 
इमा करता है । छिपके नायक वा नायिकाके परस्पर 
पशन बा गुणमिश्चणसे उम्हे' पहले अनुराग उत्पन्न होता 
दै! पोछे उनकी अप्राशिसे अर्थात्‌ नायक वा नायिका- 
का सस्मिलन नहीं होनेसे जो अवस्था होती है उसे 
राग कहते हे । दूत, बन्दी चा सखीके मुखसे भषण 


तथा ७५८७ ॥ 4 
बत क चिल, स्वप्न चा साक्षात्‌ रूपमै दशन. 
ये है 


र यह पूर्वराग फिर प करण भर करणा 
कके मान, प्रवास, करुण भौर करुणा 


२०१ 
नायक और नायिकाके पूवरागके वाद अभिलाष, 
चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्द ग, सम्प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि, जड़ता और मरण ये दश प्रकारको अनङ्गदशा 
उपस्थित है । - 
परस्पर सम्मिलनको इच्छाका नाम अभिलाष, पर- 
रूपर समागमके उपाय-दूढ़नेका नाम चिन्ता, एक दूसरेके 
गुणादि स्मरण और कथन, सञ्जीव वा निजींवके प्रति- 
ज्ञान नहीं-रहनेका नाम उन्माद, चित्तके भ्रमवशतः अलक्ष्य- 
में वाक्यप्रयोगका नाम प्रलाप, ऐसचदा दीर्घनिश्चास, 
पाण्डुता और कृशताका नाम व्याधि, अङ्ग और मनको 
हीन चेष्टताका नाम जडता है। ये हो नौ प्रकारकी 
कामदशा वर्णनीय हैं। शेष दशामें रसका चिच्छेद होता 
है अर्थात्‌ मुत्यु होती है, इस कारण उस्का वर्णन करना 
उचित नहीं। नायक ओर नायिकाका अभिलाष यदि 
शीघ्र हो पूर्ण होने पर हो, तो मृतप्राय कह कर वर्णन 
किया जा सकता हैं, किन्तु सत्युवर्णन कभी भी न 
करे, नहीं तो रसभङ्ग होगां। (साहित्यदर्पण ३ परि० ) 
` बह पूर्वराग फिर नीली, कुसुम्भ और मजिष्ठाके 
भेदसे तीन प्रकारका है। जहां मनोगत प्रेम अध्यत्त 
बढ कर भो नाशको प्राप्त नहीं होता उसे नीळी रांग, 
जहां प्रेम अपगत हो .कर शोभा पाता दै उसे कुखुग्भ 
राग और जहां प्रेम अवगत न हो कर बहुत शोभा पाता 
है वहाँ उसे मञ्जिष्ठा राग कहते हैं | ः 
5 | ( सांहिल्यद० ३।२१७ ) 
जहां नायक और नायिका, दोमेंसे एकका देहान्त हो 
ज्ञाय तथा फिरसे इनके आपसमें मिलने पर यदि नायक 
वा नायिकामेंसे कोई विमनायमान हो, तो करुणविप्र- 
लम्माख्य शरङ्गाररस होता है। ( साहित्यद० १२९९४) | 
नायक और नायिकामें अत्यन्त प्रम हो कर दर्शन ' 
और स्पर्शनादि अर्थात्‌ चुम्बन-परिरम्भणादि प्राप्त होनेसे 
उसको सम्भोग शङ्कार कहते हैं । 
विप्रलम्भाख्य भ्रुड्भारके बिना सम्भोगको पुष्टि नही 


` होती । जिस प्रकार वस्रादि रंगनेके बाद उसे यदि पुनः 


शंगमें डुबो दिया जाय, तो उसका रंग जिस प्रकार बढ़ता 
हीं जाता है उसो प्रकार विप्रलस्भाख्य श्यज्ञारके बाद 


दसे चार प्रकारको है। “संभोग ट्री र बढती हे | ( साहित्यद० ३ परि०) - 
णी Vol, XIX, हा , 


` i 
Np | 
२०२ 


विकृत आकार, विहृत वाक्य, विक्ृतवेश और बिङृत 


` ेष्ठादि द्वारा हास्यरसकी उत्पत्ति होतो है। इस रसका 
_स्थायिभा हास्य, देवता प्रथ और वण श्वेत है । लोगों- 
के इसका विकृत आकार, विकृत चेष्टा और विकृत 
चाकयादि देख कर हंसी उडानेसे वह इसका आलस्वन 
विभाग तथा उसमें चेष्टा अर्थात्‌ विकृत आकार विकृत 
रूप और विकृत वैशादि जो चेष्टा होगी वह उद्दीपन 
.विभाग.तथा अक्षिसङ्कोच और वदनस्मेरतादि अनुभाव 
निद्रा, आळस्य और अवहित्थादि इसका व्यभिचारिभाव 
होगा।. इसी प्रकार रौद्रमें क्रोध, वीरमें उत्साह, भया- 
नकमें सय, वीभत्समें जुगुप्सा,'अदभुतमें विस्मय, शान्त 
रसमें निर्मेद और शम स्थायिभाव हुआ करतां दै। 
१५ किसी पदार्थका सार, तक्त्य। १६ नोकी संख्या । 
१७. सुखका अनुभव, आनन्द्‌। १८ प्रम, सुहब्बत । 
१६ बिहार, काम-क्रीड़ा । ,२० उमङ्ग, जोश । २१ गुण, 
सिफत । -२२ किसी - विषयका - आनन्द । २३ वतः 
स्पुतियों या फलों आदिमें-का वह जलीय अश जो उन्हे 
कूरने, दबाने या निचोड़ने आदिसे निकलता है। २४ 


शोरवा, जूस । २५ बद पानो जिसमें मोठा या चीनी | 


घुली हुई दो, शरवत । २६ वृक्षका निर्यास। २७ 
ळासा, छुआव । २८ घोड़ों और हाथियोंका पक .रोग-। 
इसमें उनके पैरॉंमेंसे जहरीला पानी बहता है । २६ 
_ घेद्यकनें धातुओको फू क कंर तैयार किया हुआ भस्म | 
इसका व्यवहार औषधके रूपमें होता है। ३० केशवके 
अनुसार रगण और सगण.। ३१ वोल नामक गन्धद्रव्य । 
३२ एक प्रकारक मेड । यह गिलगितसे उत्तर और 
पामोरमें मिळतो हैं। ३३ भाति, तरह । ३४ मनकी 
तरंग, मौज । 

रसक ( सं० पु०) रस-संज्ञायां कन्‌ । १ निष्क्धाथमांस 
सांसका,रसा । ( को० ) २ स्फरिकारी, फिटकरी | ३. 
खपरोतुत्थक, खपरिया | 

रसककारचेलक ( सं० पु०) पतला खपरिया, संगबसरी 


रसक ददु.र ( सं० पु? ) दळदार मोरा खपरिया या. संग- 


वसरो । 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
। 
| 


रसक-रसकर्म्मव्‌ 


कपूर। यह प्रायः इ गुरके समान होता है, इसी हि 
इसको कुछ लोग शिंगरफ भी कहते. हैं। ` एक और 
कारका रसकपूर होता है ज्ञो वास्तवमें पारेकी सफेर 
भस्म होती 'ही और इसका: व्यवहार प्राय; युनानी 


' चिकित्सांमें होता हे । वेधकमें इसका विषय जो वणित 


है वह इस प्रकार है, . 
पाँशुलवण और सेन्थवळवणके साथ निर्मळ पारेको 
हरके दूधमें घोंट कर लोहेके बरतनमें रखे भौर खडिते 
मुह षद कर दे। पीछे उसे लवण पूणभाण्डमै रख 
कर एक दिन तेज आंच देनेसे कुन्द वा इन्दुके सदश 
भस्म सफेद हो जाती है। रसमञ्जरीकोरने इसे रस. 


। कपूर तथा चन्द्रिकाकारने श्वे तभस्म कहा है। . यह रस- 


कपूर लवङ्गके साथ ४ रत्ती भर सेवन करनेसे उदध्न 
चिरेचन होता है। इसका सेवन कर वार वार जलपान 
करना उचित है । ( रसेन्द्रसारस'० ) 


भावप्रकाशके मतसे इसकी, शोधन-प्रणाली--पारेकी 
संक्षिप्त शोधन कर गेरूमट्टी।.ई'ट, खड़ि, फिटकरी, सेन्धव- 
लवण, क्षारछवण और वरतन रंगानेकी मिट्टो प्रत्येक 
वस्तु पारेके बराबर ले कर अच्छी तरह 'चूर्ण करे। पीछे 
उसे कपड़ में छान कर पारेके साथ एक पहर तक घोटे 
अनन्तर एक थाळीमें रख कर दूसरी थाळी ऊपरसे ढक 
दे। फिर कपड़े और मिट्टीसे दोनों थालीका मु हु वद 
कर सुखा ले और फिर उसी प्रकार लेप चढ़ावे। इसके 
बाद उसमें लगातार चार दिन तक आंच देते रहे! 
पीछे उ'ढा होने पर थालीका मुह धीरे धोर लोळ कर . 
देखे, कि कपूरकी तरह निर्मल रस हुआ है वा नहीं | 
अगर हो गया हो, तो उसीको शुद्धरस कपू र जानता 
चाहिये । यह कपूर बहुत गुणदायक हे । देवु 
चन्दन, कस्तूरी और कु'कुमके साथ जो व्यक्ति इस रस. 
का सेवन करता हे, उसका फिरंगरोग बहुत जलद. दूर 
हो जाता हो । इससे आग्निदीसि, शरीरको पुष्टि 
बळ्वोयोकी बृद्धि होती तथो वह सौ स्त्रोगमनमें समर्थ". 
होतां है | (भावप्र) ` 


ट रसकपू र ( सं० क्वी० ) सफेद रंगझी पक प्रक्रारकी प्र | रसु कार 
कभ है FE 

222 , उपधातु जिस «JanGamwadkMath Collectipn कुममनू, (सं 0 को ) पारेकी सहायतासे श्स आदि 
ह द्‌ ८७ सक, लहर औँ दै रस- | करनेकी क्रिया) . व्या 


Se 


रसकल्पना--रसगुग्गुल - श्र 


कल्पना (१ ख्री० ) दवाई बनानेके समय पारेको | रसगन्ध ( सं० क्लो० ) १ बोळ नामक गन्धद्रव्य । (यु०) 


टीतिसे झूपमें छाना । 


सकल्पळता ( स० ख्री० ) वैद्यक रसप्रन्थमेद्‌ । 
र 


स्सकल्याणीव्रत (सं० ह्ली) त्रतकमविशेष । भविष्योत्तर- 


के २२बे अध्यायमे तथा मत्स्यपुराणके ६२बे 

अध्यायमें इसका विवरण लिखा है। 

रसका ( सं० स्त्री) एक प्रकारका क्षुद्र कुष्ठरोग । 

रसकुल्या (सं? ख्री०) पुराण! बुसार कुशद्वीपकी एक नदो- 
का चाम । ७ | 

रसकेतु ( सं० पु० ) राजपुतरभंद । 

रसकेछि ( सं० स्त्री०) १ विहार, क्रीड़ा। २ हँसी ठट्टा, 
दिल्लगी । 

रसकेशर ( सं० छो० ) कपू र, कपूर | 

रसकेशरी ( सं० पु० ) औषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- 
पारा १ तोला, गंधक १ तोला, छौंग ५ तोला और विष 
२ मासा एकत्र कर दंतोके चूर्णमें मद न करे और उड़द 
भरकी गोली वनावे। सोंठ या गुड्के साथ इस औषध- 
का सेवन करनेसे सब प्रकारकी अरुचि, आमवात, विस. 
चिका, अग्निमान्द्य और भक्तद्व षरोग जाता रहता है। 

रसकोमल ( सं० छो० ) खनिन्न पदाथ विशेष । 

रसक्रिया ( सं० स्री० ) द्रव्यका घनीभूत सारकरण, शरीर 
पर रसौषध मद न या स्वेददान । 

रसकोरा ( हि० पु० ) रसगुल्ला नामकी मिठाई । 

रसलपर ( सां० पु० ) खपरिया, स'गबसरी | 

रसलान--पिहानोके रहनेवाले एक कवि। इनका नाम 
सैयद्‌ इब्नाहीम था । १६३० ई०में इनका जन्म हुआ 
था। ये थे तो मुसलमान पर भगवानमें इनको अनुपम 
भक्तिथो। ये वृन्दावनमें रह कर भगयदुगुणगान किया 
करते थे। भक्तमालमें इनकी कथा लिखी हुई है। 

रसखीर ( हि० स्रो० चीनोके शबंत अथवा ऊलके रसमें 


ऱ्य 


हो तमाया हुआ ज्वर । कहते हैं, कि ज्वर अधिक दिनोंका 
जानेसे शरीरके रस तक पहुंच: जाता 


२ गन्धरस, रसांजन | 
रसगन्धक ( सं० पु० ) रसगन्ध खार्थ-कन्‌ । . १ गन्धरस; 
रसौत । २ गंधक । ३ हिंगुल, शिंगरफ। २ 
रसगम्धकसम्भूत ( साँ० क्को० ) हिगुल, शिगरफ । i 
रसगभ ( सं० छी० ) १ रसाञ्जन, रसौत। २ हिशुंल 
शिगरफ । 
रसगुग्गुल ( खं० छो० ) औषधमेद्‌ । प्रस्तुत प्रणालीं 
शोधित पारा १०० रत्तो, चोनो ३० रत्ती, शोधित महि- 
षाक्ष गुग्गुल ४०० रत्ती, घी १२० रत्ती; इन्हें पातनवन्बसे 
अच्छो तरह मर्दन कर २० गोली वनाचे | इसके सेवनका 
नियम पूर्वोक्त भैरचरसकी तरह है, अर्थात्‌ प्रथमे तोन 
- दिन तोन तोन करके और चौथे दिनसे एक एक करके 
सेवन करे । १४ दिनमें कुल औषध शेष हो जायगा । 
खानेका नियम इस प्रकार है- पहले दिन पादांश, दूसरे 
दिन आधा और उसके बाद तिहाई परिमाणसे खाना उचित 
है। ` गुड़ मिला हुआ व्यञ्जन ओर मसूरको दालका जूस 
बहुत लाभदायक है। तरकारीमें पुननवा, परवलका पत्ता, 
` तिक्तपत्री, गोखरू और पुरपल्रीको घीमें भून कर खानै 
कहा है। लवण खाना निषिद्ध है। उसके बदले चीनी 
काममें लावे । अन्यान्य मसालेके वदले लवङ्ग, मंगरेले, 
हींग और जोरेका व्यवहार करना होगा । इसमें भैरवः 
रसोक्त सभी नियम प्रतिपाद्य हैं । रसयुग्युलका सेवन 
- करनेसे कुष्ठ और उपदंश आदि नाना प्रकारके रोग दूर 
हों कर देका लावण्य और आयुकी वृद्धि होती है। '' 
इसका धूम--शुद्ध रस, रांगेका भस्म, हरेका भस्म, 
. कोमल केले, फूलका भस्म, सुपारोका भस्म प्रत्येक १ 
तोळा, हिंगुळ, हरिताळ, गन्धक, तूतिया, पद्मकाष्ठ, 
सरल काष्ठ, श्वेत चन्दन, रक्तचन्दन, देवदारु, नागेश्वरः 
काष्ठ प्रत्येक १ माशा संग्रह करे । इन्हें एकत्र चूण कर 
लोहेके बरतनमें लोहेके हत्येसे अमरूद्के रस, तुलसी- 
पत्रके रस, पुराने गुड़ और घोके साथ घोटे और बादमे 
- छः गोळी बनावे । इसका धूआं लेना होता है। उसका 
नियम यह है, कि रोगोके सुह, नाक और कानको छोड़ 
कर और सव अङ्ग सफेद कपड़े से ढंक दे । किसो बर 


और उससे 
ग्ल नि, चमन ओर अरुचि आदि होती है 0. Jangamwadi Math | नियम गे शक उसमें पक दे र 
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बर्तन ऐसे स्थानमै रखे जिससे धूआं सारे शरीरमें लग 
सके | अधिक पीड़ा दिखाई देनेसे २ अथवा ४ गोली 
तकका धूआं लेना उचित है। इससे पसीना निकल कर 
रोगकी शान्ति होतो है । धूआं छे चुकनेके बार पसोनेको 


सफेद कपड़े से पोंछ डाले । तोन दिन इस प्रकार करते. 


रहनेसे रोग आरोग्य होता है। किन्तु एक मास छुपा 
सेवन करके पड़ी सावधानीसे रहना होगा । इसमें साग! 
सट्टा, ददी, गुड , अन्न और खोर आदि खाना मना है । 
तीन दिनके वाद गरम हलमें स्नान करना कत्तऽ है। 
इस क्रियासे कुष्ठ और उपदंश आदि रोग शान्त होते हैं। 
ल्‍ ( मैघज्यर० उपदंशाधि० ) 
न इसका प्रहेप- मोर्चा लगे हुए छोहैके बरतनमें लौह- 
दण्ड द्वारा विषतिन्दुकको अच्छी तरह घोटे । पीछे यथा- 
क्रम थूहरका मूल, खणमाक्षिक, तूतिया और पारा इन्हें 
.- एकत्र धिस कर लिड्ठमें प्रलेप दे । वह प्रलेप सूलने पर 
फिर उसके ऊपर प्रलेप दे । प्रलेपको कभी भी उखाड़ 
कर न फेंके । इस प्रकार वरावर औषधका सेवन करनेसे 
रोग वहुत जल्द आरोग्य होता है। 
रसगुडिका (सं० खी०) औषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- 
रसकपूर एक भाग, विङङ्ग, मिच. और अवरक प्रत्येक 
तीन तीन होगा । वनपालङ्गकै रसमें घोंट कर प्रतिदिन 
रत्तो भर सेवन करनेसे - गुह्याश आरोग्य होता तथा 
अग्निकी वृद्धि होतो है । . ( मेषज्यरत्ना० अशे० ) 
रसगुला ( दि० पु० ) एक प्रकारक्री छेनेकी मिठाई । यह 
गुलाव जञासुनके सप्तांन गोल होतो और शीरेमें पड़ी हुई 
होतो है। 5 9 
रसग्रद ( रां० लि० ) १ मर्मग्रह। (स््री०) २ जिह; जीभ । 
रसग्राम- बंगालके अन्तर्गत एक प्राचीन गांव | 
Baer (३० ख० ७३६ ) 
रसप्राहक ( राँ० लि० ) रसांखाद्प्रदण शक्तिसम्पन्न | 
रसघन (राँ० त्रि०) १ पर्याप्त रसविशिष्ठ,- नञो बहुत अधिक 
खादिष्ट हो । (पु०) २ आनन्दघन, भ्रीकृ्णचन्द्र । 
रसन्न ( सा पु० ) रसां रसस्य दोषावहशक्ति हन्तीति जा 
टक । रङ्कण, खुदागा । 
रसुन्नन्द्रिकावरो '(सं० खी०) औषधविशेष। प्रस्तुत 
अही आगरा बीया, घत्रेक वीक्षः 


रगुडिका-रसडा 


रसडा- १ युक्तप्रदेशके बलिया जिलेकी पक तदसीढ। | 


, तार 
हरमे हश डियोसे घिरा माल वाचा नामक पक त. 


और वृद्धदारुका बीया, पारा और गंधक एकत्र वा यो 
रकके रसमें मन करना होगां। पीछे उसको ड | 
भरकी गोली बनानो होगी । इसका अनुपान जल है| | 
सबेरै इस औषधका सेवन करना होता है । इसका सेक | 
करनेसे शिरोरोग, आमवात, मन्यार्तम्भ और गरप्रहरोग | 
अति शोध्र प्रशमित होता है। घर | 
रसछन्ना ( हिंग पु०) ऊखका रस छाननेको चलनो। 
रसज ( सं० पु० ) रसाजातः जन-ड । १ शुइ। २ सुरा । 
बीज, शरावकी तलछट । ३ रक्त । ( सुभुत सत्रस्था, १ | 
अ०) | (लि० ) ४ रसज्ञांत, रससे उत्पन्न । | 
रसजात ( सं० झो०) रसांजन, रसौत । | 
रसन्ञ ( सं० लि० ) रसां जानाति ज्ञा-क । १ रसभेत्ता, रस । 
ज्ञाननेवाला । २ रसायनी । ३ काव्य-समेज्ञ | ४ निपुण, | 
कुशळ । > 
रसक्षता (सं० स्री०) रसक्ञस्य भांचः तल-टाप। रसक्ञका | 
भाव या धर्म । | 
रसज्ञा ( सं० स्री० ) १ गंगा । २ जिह्वा, जोम | 
रसन्ञान ( सं० झो० ) रसस्य ज्ञाने । रसवोध । | 
रसञ्येष्ठ (सं० पु०) रसेषु ज्येष्ठ: । १ मधुर या मीठा रस। | 
२ श्टड्वाररस । : 3 
रसडली ( हि० सतरी० ) एक प्रकारका गन्ना जिसका रंग | 
नीलापनः लिये हरा होता है और जो प्रायः वीज्ञापुर भर | 
इसके आस-पास बहुत होता है। इसे रसवछी भी | 
कहते हँ | १ De | 


' यह अक्षा० २५ ७६ से २६११४ उ० तथां देशा० 4३ | 
३८ से ८४' ३“पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण | 

: ४३३ वर्गमील और जनसंख्या तीन छाखके करीबदै। | 
इसमें दो शहर और ६६७ प्राम लगते हैं । यद तदसौ | 

उत्तर गोगरासे ले कर दक्षिण छोटी सरयू तक कै 

है। यहां ईख और घान जिले भरसे अच्छा उपनता *, | 

२ उक्त तहसोलका एक शहर |. यह अक्षा २५ | 

उ* तथां देशा० ८३:५२ पू०के मध्य विस्तृत हे । जनसं | 

द्श हजारके लगभग है । यहां वाणिज्य ज्ञोरों चलता | 


रसतन्प्रात्रा-रसना - 
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सतीका कीर्ततिख्तम्भ बतलातें हैं। शहरमें १८५६- | रसद्राविन्‌ ( सं० पु० ) रस द्वावयतोति द्रु-णिच-णिनि । 


, ई०में स्यु 


, अस्पताल और एक स्कूल है। 


निसपछिटी स्थापित हुई हैं। यहांसे ईल, चमड़े | : मधुर जस्वीर, मोठा जंवीरी-नोबू | . - 
क्वार्वनेट आव सोडेकी रफ्तनी तथा सई, कपड़े, । रसघातु ( शार पु० ) रसात्मको धाहुः। १. पारद, पारा । 
दोहे और मसालेकी आमदनी होती हे । शहरमें एक | ` २ शरोरकी 


सात घातुओंमेंसे रस नामक घातु। > 
बिशेष विबरण "रस! शब्द्में देखो । 


स्सतन्मालरा (सं० खी०) पाँच तस्मात्राओं या महत्त्वोमेसे | | रसघेचु ( सं० स्री० ) रसकल्पिता धेनुः । पुराणानुसार 


चौथे तत्व ज्ञलकी तंन्माला । 
त्सतम ( सं० पु० ) उत्कृष्ट रस, सार रस । 


रसता ( सं०'ख्री० ) रसस्य भावः तळ-टाप्‌ । रसका भाव | 


था घम । 
रसतालेश्वर ( सं० पु० ) वैद्यकमें पक प्रकारका रख जिस. 


. क्ा व्यवहार कुष्ट रोगमें होता 'है। इसके बनानेका 
तरीका शंख; करंज, हळदी, मिळावे, घोकुआर, गदह- 
पूरना, गंधक, पारे, मरिच और विड'ग इन सब द्रव्यॉको 

. एकल कर गोमूलमें पाक करे । दोषके वलांबळके अनुसार 
इसको माला स्थिर करनी होती है। यह औषध मुके 
साथ सेबन: करनेसे कण्डू, विचाञ्चिका और कुष्ठ अति 
शीघ्र विदूरित होता है । ( ससेन्द्रसारस० कुष्टरोगाधि० ) 

रसतेजस ( सं० छो० ) रसात्‌ रसजन्यं चा तेजो यस्य । 
रक्त, लहूं । 

रसत्याग ( सं० पु० ) दूध, दही, घी, तेल, मीठा पकवान 

: आदि खादिष्ट पदार्थो'का त्याग करना जो एक प्रकारका 

“नियम या आचार माना जाता है । 

रसत्व ( सं० फ्लो० ) रसका भाव या धम, रसता । 

रसद्‌ ( सं० लि० ) १ आनन्ददायक, खुलद्‌। २ स्वादि, 
मजेदार । ( पु०) ३ चिकित्सा करनेवाला, इलाज करने- 
बाला व्यक्ति assis र ८ 

रसद्‌ (फा०:स्री०) १ बह ज्ञो बंटने पर हिस्सेके अनुसार 

मिले, बांट। २ कञ्चा अनार जो पकाया न गया हो, 

' भोजन बनानेके लिये अन्न आदि । -३ सेनाका वह खांद्य- 

न्न ला उसके साथ रहता - है। क 

ह - ० ) श्वेतनिशु एडी, संभात्दू । 

० ) १ जिसमें किसो प्रकोरका. रस हो, 
रसवाळा । “२: स्वादिष्ट, -मजेदार ।. 


गुड़ आदिकी वनाई हुई वह गौ जो दान को जाती है। 
इस गौकी कल्पना कर दांन करना होता है। 
“रसधेनु महाराज | कथयामि समासतः | 
- अनुलितत महीपृष्ठे कृष्णाजिनकुशान्तरे ॥” - 
` ( वराहपु० श्वेतोपाख्यानमें रसघेनुभा० ) 

, वराहपुराण और हेमाट्रिके दानखणडमें इस. दानका 
विषय और विधान वर्णित है । जो विधिपूर्वक यह.दान 
करते हैं | उनको विः्णुलोकम गति दोती है। - . 

रसन (स'० फ्ली० ) रस-भावे ल्यूर्‌ । १ स्वाद लेना, 
चखना। २्वनि। रख्यते रसयत्यनेन वा. रस-करणे 
ल्य्‌.र्‌ । ३ जिह्वा, जीभ । ४ कफका एक नाम | (लि०) 

५ पसीना लानेवाला । । कर, 

रसन ( हि० पु० ) रस्सा । ४ * 
रसना ( सं० स्री०) रस-युच-टाप्‌ च। १ जिह्वा, जोभ। 
२ न्यायके अनुसार रस या खाद जिसका अनुभव रसना 

या जीभसे किया जाता है |, 
“रसस्तु रसनाग्रा्मो मधुरांदिरनेकघा । - : 
- सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्ववत्‌ ॥ 
. भाणस्य गोचरो गन्धो गन्घत्वादिरपि स्मृतः"| « 
तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च भू ते; ॥” 

-' ( भाषापरि० ) . 
३ रास्ना या नागदौनी नामको ओषधि । 8 गन्धः 
भद्रा नामकी लता। ५काशञ्चो, चन्द्रहार। ६ रञ्जु, 

रस्सी । ७ करधनी, मेलला। ८लगाम।- - 
रसना ( हि० क्रि० ) १ थोरे धीरे बहना या टपकना | 
` २ गोला हो कर या परनोसे भर कर घोरे धोरे जल या 
और कोई द्रव पदार्थ छोड़ना या रपकाना।- ३ स्समें 
मग्न होना, रससे पूर्ण होना । ४-रसपान करना,'खाद्‌ 


; 'सदालिका (संर ख्री०.) रं दाळयति इति दल-णिच्‌- | लेना । -५-प्रममें अचुरक्त होना; मुहब्बतसें: पडना । 
. ` अद्‌ राप्‌ अत इत्चं । पुण्डकेक्षु, पौडी ममत जे) (९६ तसाव होना? परिधं होना । _: २५० | | | 
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रसनाथ- रेसपर्पटी 


उपमाओंकी पक श्ट॑खला ब'थी होती है और पहले छ 
हुआ उपमेय आगे चल कर उपमान होता ज्ञाता है। 
ह “उपमा” और एकावली” को मिला कर वनाया 
गया दै । इसे गमनोपर्मा भां कहते हें । 

रसपति ( -सं० पु०) १ चन्द्रमा । २ पारद, पारा 
३ पृथ्वीपति, राजा । ४ रसराज, °य गाररस | 

रसपरित्याग ( सं० पु०) जनोंके अनुसार दूध, दहे 

| चीनी, नमक या इसी प्रकारका और कोई पदार्थ 
रसनारव ( स'० पु०) यह पक्षी जिन्हे बोलनेके लिये इस छोड़ देना और कमी रण न करना । वि 


केवल जीभ ही होती है दांत नंहो होते । 
रसनालिह ( सं० पु० ) रसनया लेढीति लिह-क्विप्‌। | स्सपर्पटी ( सं० खल्ली ) ग्रहणी अधिङारोक्त औषध. 
१ कुक्कुर, कुत्ता । ( लिश) २ रसना द्वारा लेहनकारी, | विशेष । इस औषधका सेवन कर जिसको रोग दूर 
जीभसे चारनेवाला। नहो' होता उसकी व्याधिको असाध्य ज्ञानना चांहिये। 
रसनिगढ़ ( सं० पु०) रसनियामक ः्टडुलरूप औषध । “इसकी प्रस्तुत प्रणांली-- 
आकंद, सीजके दूध, पलासवीज,- गुग्गुल तथा दुगने इस पर्णटी क्रियाके पहले पारेका ,मलदोष दूर करना | 


सेधा नमकके साथ पारा मदेन करनेसे यह औषध बनता | उचित है। निम्नोक्त-आश्रयसे यह दोष दुर करना होता | 


२०६ न 
नां नाथः। पारद, पारा | 


र्सनाथ ( स० पु० ) रसा 
नितम्ब 


रसनाँपद्‌ ( सं० की० ) रसनायाः पद स्थान । 
देश, चूतड़ । 

रसनाभ ( सं० को० ) रसाञ्जन, रसौत । 
रसनायक ( सं० पु?) रसानां नायकः नेता रसायन 
विद्याविष्कारकत्वादस्य तथात्वं । १ शिव, महादेव । 
२ पारद, पारा । 


- है। (रसेत्व्रसारस ०) ट है। पहले ८ तोला पारा ळे कर घृतकुमारोके रसँ 
रसनिधान--पक कवि | इनका बनाया एक भैरव उदा- | घोंटना होगा । इससे पारेका मलदोष, लिफलाचूर्णके साप 
हरणार्थ नोचे देते है,- घोंटनेसे वहिदोष तथा चितापत्तेके रसमें घोंरनेसे बिष: | 
#देवभरिण दिनमणि भान दिन कहांसे तिमिर हरत दोष नष्ट होतां है। पीछे यथाक्रम जयन्ती, रंडी, अदरक 
रेनि तपनि त्रिगुण द्वादश आत्म नेत्र मार्तड। - | और काममकल्नीके पत्तोंके रसमें डाळ कर घोंटे। जव तक 
हस्नरश्मपुषा जगतारण जनचल्लु रस विलकुछ सूख न जाय; तब तक धोंटना बद्‌ न करे | 
जगदन्दन प्राणहरण प्रचण्ड ॥ इसी प्रकार पारा ले कर गंधकके साथ मिला लेना दोगा। 
सुरज सुर सहस यह तू वेजानपति - ` जे गंधक सुम्गेको पू'छकी तरह कान्तिविशिष्ट, मफ्लनकी 
अगति'तू अगति सतद्वोप नवखण्ड | तरह दोप्तिशालो, चिकनो, कठिन और स्निग्ध होती है 


रसनिधान सेवकको दीजे सन्तुष्ट कीजे बही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ८ तोळा गंधक छोटे छोटै तंडु 

र 2 सुर ताल किक लाकारमें बना कर भृज्जराजके रसमें ७ बार भाबरा 

“(स० पु० ) रालदक्ष, शालका पेड । ओर धूपमें खुल्ला कर धूलके समान चूर्ण कर ले | पीछे 
रसनिवृत्ति ( सं० ख्री० ) आखाद्नशक्तिको होनता । उस गंधकको छोहैके डी र्ख > निधू म बेरी 

बि 5 १ आश्वाद्नके योग्य, चलने लायक | | हकड़ीकी आंचमें गळावे और तब उसं थडुरांजके ससो 

र! 
डाल दे। डालते ही गन्धक कठिन हो ज्ञायगी । अर्व 
रसनेतिका ( सं० ख्री० ) रसो नेत्रमिव. तदस्त्यस्या इति | गंधककों धूपमें खुला कर तथा अच्छी तरह चूर्ण 


रसनेत्र-ठन्‌ । मनःशिला, मेनसिल | 
* केतकोपुष्पको धूलके । 
रसनेन्द्रिय ( सं० स्त्री० ) रसना जिससे स्वाद या रस इस पा शोर गंधक सपा । 


लिया जाता है, ज्ञोभ । कॅ 
Si | रसनोपमा ( स० खी० ) पर्ष MW, इरि” निए चन्द्र अर्थात्‌, पारा अदृश्य न हो जय तब तक , ॒ 


करते रहे। चूर्ण कञ्जलके समान होने पर 


निकाल 


रसपर्पटो--रसभेद २०७ 


रख निर्ध म बेरको -लकडीकी आंचमें गला कर | दर और अग्निमान्धादि नाना. प्रकारके रोग शान्त होते 
वैहबत्‌ करना होगो । पीछे गोवरके ऊपर एक कच्चाके | हैं। ( मैषज्यरत्ञा० ग्रहणीरोग़ाधि० ) - 
केळेका पत्ता बिछा कर उस पर द्र्चीभूत कञ्जलो ढाळ | रसपाकज्ञ ( सं० पु०) रसपाकात्‌ ज्ञांयते इति जन-ड। 
दे और ऊपरसे गोवर भरा हुआ एक दूसरा पत्ता विछा | १ गुड़। २ शकरा, चीनी। ` | 
दद द्रवीभूत कञ्जलीका ज्ञो अश कठिन हो कर लोहेके | रसपाचक (सं० पु० ) भोजन बनानेवाला, रस्तोइया । ४: 
बरतने लग जायगा उसे न उठावे ।- वह पर्णरी यदि | रसपुष्प (सं० क्लो०) चेद्यकमें एक प्रकारकी दवा ज्ञो गंधक, 
मयूरपुच्छकी चन्द्रिकाके सदृश हो ज्ञाय, तो जानना | पारे और नमकसे बनाई जातो है। 
चाहिये-कि यह विलकुछ तैय्यार: हो गई । उत्तम दिन | रसपूत्तिका (सं० स्री०) १ मालकंगनी | २ शतांवर। _ 
दत्त कर इसका सेवन करना होता हे । रसप्रयोग (सं० छो०) रसौषध सेवन करनेको व्यवस्था। 
. बरातोद्ररोगमें १ रत्तो जीरा और १ रत्तो होंगके साथ | रसप्रबन्ध ( सं० पु०) १ नाटक । २ वह कविता जि क्षमे 
सका सेवन करना चाहिये । पर्णरी खानेके वाद्‌ तुरत | एक ही विषय वहुतसे परस्पर सम्बद्ध पद्योमें कहा गयां 
जळ पीना उचित नही है। प्रथम दिन दो रत्ती और | हो। 
बाद एक एक रत्तो रोज वढा कर १० रत्तो तक सेवन | रसफल ( सं० पु० ) रसो जल फले यस्य, रसयुक्त' फल- 
करे, १० रत्तीसे अधिक माला न बढ़ांनो चाहिये। २१ | मस्येति वा शाक्रपार्थिववत्‌ मध्यपद्लोपिसमासः। 
दिन यह औषध सेवन करनेका नियम है । १ नारियळका पेड़ । २ आमळकोदृक्ष, आंवलेका पेड़ । 
, . इस औषधके . व्यवदारकाळमें' चायु और रोद्रसेवन, | रसवन्धकर (सं० पु) सोमलता । | 
क्रोध, अधिक चिन्तां, खानेके समय ब्यतिक्रम, व्यायाम, | रसवन्धन (सां० क्ली०) शरीरके अन्तर्गत नाड़ोके एक अंश- 
परिश्रम, - स्नान . और बहुत बोलना . वजोनीय है। घो, | का नाप्त। 
,सेस्थव, जीरा और धनियासे तैयार किया हुआ व्यञ्जनादि, रसबत्ती (हि० ख्री०) पक प्रकारका पलीता जिसका व्यव 
शालितण्डुछका अन्न, वास्तूकशाक, कोटादि द्वारा अभ- | द्वार पुराने ढ'गंकी तोपे' और बन्दूके' चलानेमें होता था । 
क्षित सू'ग, परवल, सुपारो, अदरक, काकमकलीका साग; | रसबरी ( हि० स्त्री० ) रसभरी देखो । 
लावादि पक्षोका मांस, मोंगरो, रोह और काळो मछली, | रसभरी ( हि० स्रो० ) एक प्रकारका स्वादिष्ट फल । पकने 
जके साथ सिद्ध दूध, ये सब सुपथ्य बतलाये गये हैं| | पर इसका रंग पीलापन लिये लाळ हो जाता है। यह 
रस्माफळ निस्बादि तिक्त द्रव्य, उष्णान्न, वराहादि और | जाड़ के अन्तमें प्रायः बांजारोंमें मिलता हे । | 
. जेटचर आदि पक्षोका मांस, अम्रुद्र्य, दधि, शाक आदि | रसभव ( सं० छो०) रसात्‌ रसे वा भवतोति भू-अच | 
निषिद्ध है। सित्रियोंके साथ सम्भाषण तक भी न करे । | स्कः लहू! 
जड़े, चोनो और ईल आदि द्रव्य भक्षणीय है । भूख लगने | रसभस्म ( सं० क्ली० ) रसस्य भस्म । पारेका भस्म, 
पर कुछ जरूर खा लेना चाहिये । आंधो रातको यदि | भस्म किया हुआ पारा | 
भूल छगे, तो भी कुछ जरूर खा ले ।. यदि कुपथ्यके | रसभाव ( स'० पु०) रसस्य-भावः। रसधघर्म, स्निग्धता 
भरण चमन हो ज्ञाय, तो नारियलका पानी और दूध | आदि । 
उचित है। जब तक अच्छी तरह भूख न लगे, तब | रसभीना ( हिं वि०) १ आनन्दमें मग्न । ` २ आद्र, तर 
र ह भी भोजन न करे। खप्नदोष होने पर दुग्ध- | गीळा । 
कर हे | जो उक्त नियमका पालन किये बिना | रसभेद ( सां० पु० ) १ वेद्यकमे एक प्रकारका औषध जो - 
EE सेवन करता हे, बह आरोग्य तो क्या होगा, ' पारेखे तैयार किया जाता है । २ स'गीत और नारक 
कछ रोग उसे सताता है। नियमपूरईक इका, ८ आविस जितु, रखसुमूदोंका पक्त मस्मे माळूम करना । 
न्हे _ ` हणी, अर्श, उबर, पाण्डु, कामला, यदम, जलो- | ३ रसाखाद, रसका चखता। .. ` 


२०८ 

रसभेदिन्‌ (स'० लि०) वह पका हुआ फल जो रस 

आंदिकी अधिकतासे फट ज्ञाय और जिसमेंसे रस बहने 

लगे। व | 

रसभोजन (स'० पु०) 
उत्सव जिसमें ब्राह्मणो'को सिफ आम ही 
जाता है। . 

रसमण्डूर ( सं० क्वी० ) वेद्यकमे एक प्रकारका रसोषध । 
इसकी प्रस्तुत प्रणाली-हरीतकोका चूर्ण ४ पल, शुद्ध 
गंधकका चूर्ण २ पल, विशुद्ध मण्डूरका चूर्ण २ पळ, 
भंगरोपेका रस ४ सेर, केशुरियाक्का रस ४ सेर, इन सब 
द्रव्योंको एकत्र कर, लोहेके खलमें मर्दान करना होगा । 
पोछे उसे धूपमें सुखा लेनेसे चूर्ण तैयार करना होगा । 
इसकी: मात्रा ४ रत्तोसे छे कर ३ मासे तक बढ़ानो होगी | 
यह औषध घो और मधुके साथ मिला कर सेवन करना 
होता है। इसका व्यवहार शूळ और अप्नुपित्तादि रोगमें 
होता है | (मेषज्यरत्ना० शूज्षरोगाधि०) 

रसमय ( सं० लि० ) रस खरूपे मयद्‌। रसखरूप, रसके 
समान । । i 
रसमय दास--एक वैष्णव पद्‌-कर्ता । नोछाचलके गोपी- 
बंलभपुरमें गोपचंशमें रसमयने जम्म प्रण किया था । 
रसमय श्यामानन्द्से वेष्णव-मन्त्रमें दीक्षित हुए रसमय 
वङ्गभाषामें कई एक पद वना कर स्मरणीय दो गये हे । 
इनके पांच पुल्लोमेसे सबसे बड़े पुत्र गोपोजनवल्लभ एक 
कवि थे। रसिकमडुल प्रन्थ ( दो वर्ष परिश्रमके बाद ) 
उनका ही बनाया हुआ है । यह प्रन्थ अत्यन्त प्रामाण्य 
है क्योकि समसामयिक अनुसङ्गी शिष्यने लिखा है । 

रसमय दास-गीतगो क्क 

थे पुजारी ह समा मा 

. रसमयी दासी-पक प्रवीणा ख्री-कवि । पद्कल्पतरुमे 

ह पद है । दूसरे दूसरे प्रन्थो भी इसके पद 


१ तरल द्रव्य पीना। २ एक 
खिलाया 


- रसमइन ( स'० की० ) रसस्य पारदधांतोमदनं । पारद्‌- 

पेषण, वेद्यकमे पारेको भस्म करने या मारनेको क्रिया । 
रसमल (सं० क्वो०) शारीरसे निकलने 

oe | बाला को प्रकार- 
रसमसा ( हि० वि०) १ रंगमें मस्त, आन 

२ पसीनेसे भरा, श्रान्त | या ० 


रसभेदिन-रेसपयाड़ी 


रसमाणिक्य ( सं० छो० ) कुष्ठरोगका औषधंविशेष . 
प्रस्तुत प्रणाछी- वंशपल्न और हरतालको कोंहड़के जळू 
तथा खट्टे दददमें यथाक्रम तीन बार चा सात वार भावना 
दे कर सुखा ले। पीछे तण्डुलाकृतिकां वना कर शंराव& 
यन्मे रखे और बेरकी पत्तियोंके काढु से लेप दे। नोचे 
एक बरतन रखना होगा । वह बरतन जव तक लाळ न 
हो जाय, तब तक कड़ी आंच देनी होगी । उढा होते 
पर उसमेंसे औषधको वार निकाल लेना होगा । इससे 
हरिताळ माणिक्यके समान चमकणे लगता है । घो और 
मधु मिला कर प्रति दिन दो रत्ती भर सेवन करनेसे 
कुष्ठादि नाना प्रकारके रोग नष्ट होते है । 

(मैघज्यरत्ना० कुष्टरोगाधिकांर) 

रसमातृका ( स'० स्री० ) जिह्वा, ज्ञोभ । . 

रसमारकद्रव्य ( स'० छो० ) पारद्मारक द्रब्य. वह वस्तु 
जिससे पारा मारा जाता है । रसमारकद्रव ये सव 
हे.--मोथा,- बच, चिता, गोखरू, तितलौको, दत्तो, 
ज्ञातीपुष्प, रास्ता, शरपुङ्धु, घृतकुमारी, चण्डालिनी, ओढ, 
हारसुच, लज्ञाळु; घोषा, राक्षा, द्न्तोत्पल, . अतिबला, 
पोपळ, सम्हाल, बड़ी इळायची, विषलांगुली, शाळ,,आकत्द 
सोमराज, रचिभक्ता, काकमा चो, शवेत आ कन्द, अपराजिता, 
वायसतुण्डो, थूहर, बिजबंद्‌, . सोंड, वराहक्तान्ता, वहाः 
त्मिका, कदली, कच्ची इमली, हल्दी, दासदल्दी, पुनणेवा, 
शवेतपुनर्णवा, घतूरा, काकजंघा, शतमूली, क्षिरिशा, पर 
गाछा, तिळ, भेक्रपणीं, दूवा, मूर्वा, हरोतको, तुलसी, 
सूसाकानी । ( रसेन्द्रसारसं ) ५ 

रसमारण ( सं० क्लो०.) रसस्य पारदस्य मारणं! व्रेद्यक- 


| में वह क्रियां जिससे पारा मारा या शुद्ध किया जाता है। 


5 पारद देखो ।' 
रसमात्र ( सं० झो० ) १ रसतन्माल । २ रसस्वरूप, रस 
ला ससाना तर (७ 276 77 PP 
रसमाला ( सं० ख्री० ) शिक्षरस नामक सुगन्धित द्र । 
रसमु डी ( हिं० ख्रो० ) एक प्रक्रारकी बंगला मिठाई | द 
रसमुयाडी- बेलुचिस्तान और. सिन्घुप्रदेशके म 
हाव नदीके मुहाने पर. अवस्थित एक अन्ठरीप । ४ 


४ "हैप्रसंत्र,वाप्रसे- मशहूर है और अक्षा० २४ ५० उ त 
- | देशा० ६६० ४५ पू०के वीच पड़ता है | यह स्थान ` बे | 


रसमूच्छेत--रसराजेन्द् 


पर्थतका एक अ'श और ससुद्रपृष्ठसे प्रायः तेरह सौ 
Ts ऊ'चादै। समुद्रको गहराई कम होनेके कारण 
न्दरके उपयोगी नहीं है 
न ( सं० छो०) रसस्य पारदस्य मूच्छेनं । पारे- 
का मूच्छकरण । पारद देखो । 
` त्समूळा ( सं० पु० ) प्राकृत छन्दो सेद । 
- तसमैत्री (सः ० ख्री०) दी ऐसे रसोंका मिळना जिनके 
_ सिलनेसे स्वादमें, बृद्धि दी, दो रसोंका उपयुक्त मेल । 
३ेसे--कडू.आ और तीता ; तीता और नमकीन , नम- 
कीन और खड्डा आदि । 
रसयति (स ० सञ्जो) आइवादन, चखना ! 
रसयितब्य ( स ० लि० ) आस्वादन योग्य, सुमिष्ट । 
[ स्सवित्‌ (स'० लि० ) आस्ूवादग्रहणकारी, चखनेवाला । 
रसयोग ( स'० पु० ) आयुर्डेदाक्त चेज्ञानिक उपायसे 
मिश्रित एक प्रकारकी ओषध । 
रसरङ्ग-लखनऊके रहनेवाले एक कवि । ये १६०० 
सम्बतूमें विद्यमान थे । इनकी कविता सरस और मनो 
` हर होतो थी। इनकी रचनाश्रेंणो साधारण कवियोंमें 


` है। इन्होंने त्रजभाषामे कविता की है और वह सराह- 
नीय है-- 


' सिखमाके सिंन्धुकों सिंगारके समुन्द्र ते 
मथि के सरूपं सघा सखरसो निंकारे हैं। 
करि उपचारे तासों स्वच्छता उतारे तामें 
सोरम सोहांगं भी सौ हास रस डरे हैं। ० 
कवि रसरंग ताको सत जो निसारे 
तासों राधिका बदन बेस विधिने संबारे हैं । 
` बदन संवारि विधि घोयो हाथ जम्यो रंग 
तासों भयो चन्द, कर भारे भये तारे हैं ॥” 
रसरज्ञन ( स'० छो० ) रसस्य रञ्जनं । पारेका रक्तता- 
उत्पादन) . 


स्सरहस्य ( स'० क्लो० ) पारद्‌-मारण ज्ञारणादिका 
कौशल .] 


रसराज्ञ--एक्र: कवि । : इनकी कविता अच्छी होती था | 
FE रनको बनाया काफी गान यों. हे--: ...... 


'ये-दोउ खेक्षत हो हो होरी १ 
नन्दनन्दन बृषभानुनन्दिनी. अवीर . गुक्षाब लि 


क, 
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बृन्दावनकी कु'जगलिनमें बोलत हो हो होरी) . 
परस्पर र॑गमें बोरी ॥ 
'कर कंकन कंचन पिचकारी केशर रंग ले दोरी | 
छिरकत रंग हुलस हिये रपे निरख हृ सत मुखमोरी 
करे चितवन चित चोरी ॥ . 
घन वृन्दावन धन गोकुल्ल यह जहां यह रास रच्योरी | 
श्रीरसराज ब्रज ऊपर छायो वारू' वेकुगठ करोरी 
मुक्त तिन कासी “तोरी ॥" 
रसराज ( खं० झो० ) औषधविशेष । प्रस्तुत. धणाली-- 
गंधक द्वारा जारित ताम्र १ तोळा, गंधक १ तोला ओर 
पारा '४ माशा इन्हें ओलके रसमें एक साथ मदन कर 
-गज्ञपुटमें पाक करे। ठंढा होने पर उसे नोचे उतार कर 
२ रत्तीकी गोळी वनावे। मधुके सांथ इसका सेवन करने- 
से प्लीहा, यकृत्‌ और शुहमरोग प्रशमित होता है । 
रसराज (स ० पु०) रसानां धातूनां राज्ञा ( राजाइ सखिमय- 
्टच्‌। पा ५।४।९१ ) इति रच्‌ । १ पारद, पारा । २ रसा- 
नन, रसौत । ३ रसोंका राजा, शट'गाररस । 
रसराजरस ( सं० पु० ) वातष्याधिरोगका औषधविशेंष । 
प्रस्तुत प्रणाली--रससिन्दूर ८ तोळा, अवरक २ तोला, 
सोना १ तोळा, इन्हे. घृतकुमारोके रसमें भिगो रखे! 
पीछे रांगा, असगंध, लवङ्ग, जैल्ली, क्षीरकंकोली प्रत्येक 
आध तोळा उसमें मिला कर ५ रत्तीको एक एक गोलो 
बनावै। इसका अनुपान दूध और चीनीका जल है। 
इसका सेवन करनेसे पक्षाघात, अदित; हनूख्तम्म, अप- 
तन्ल और धबुष्टङ्कार आदि रोग अच्छ हो जाते हैं। 
रसराजेन्द्र ( सं० पु० ) सन्निपात अ्वराधिकारमें औषध- 
विशेष । प्रस्तुत प्रणाली-रस १ पळ, तांबा १ पळ, अब- 
रक १ पल, सोसा १ पल, रांगा १ पल, गंधक १ पळ, 
इन्हे' काकमाचीके रसमें एक साथ मदन करे । पीछे 
रोहितमत्स्य, शूकर, मयूर, और वकरेके पित्तके साथ 
एक एक कर मर्दन करके लिकटुके काढ में अच्छी तरह 
घोंटे। इसके वाद्‌ उसमें आठ शुना जल डाल कर 
लिकटुके काढ़ में सिद करना होगा । सिद्ध करते करते 
जब आठवां भाग जल रह जाय, तब उसे नीचे उतार ळे । 
पीछे फिरसे लिकटुके काढु में मदन करे और एक सौ 


जी ८००. ३ पक्षेरी'[| "० ५०।०बार झक्रकके दससभिगो कर रत्तो भरको गोळी वनाचे । 


इसका अनुपान तुलसीपतल 
सेवन करनेके वाद शिर पर 
और यदि दाई उपस्थित हो, तो ज 
खिळाना होगा । इस प सेवन 
त्त होते है. । 
सन्तिपातिक ज्वर निवृत्त है प 
रसल ( सं० लि०) जिसमें रस हो, रसवाला । | 
रसलीन- पक मुसलमान कवि । इन्होंने १८वीं सदीमें 
कविता की थी। हरदोई जिलान्तगत बिडगराम नामक | 
एक कसबा है ज्ञों मलायेसे पांच कोसकी दूरो पर स्थित | 
हे । विलगराममें बहुत दिनांसे बड़ बड़ विद्वान मुसछ 
मान होते रहे हैं और अव भी वर्तमान हैं। यह स्थान | 
विद्या और गुणोंके लिये इतना विख्यात है, कि लोग 
विंळगरामी होना एक महत्त्व-सूच 5 उपाधि समकतते । 
_हें। यह उपाधि रसलोनके समयमै भी श्रद्धाभाजन | 
समको जाती थो, कारण उन्होंने अपनेको विलगरामी | 
करके लिखा है। आपने अपनेको वाकर पुत्र कहा हे । 
शिवसिहसरोजमें इनका उल्लेख इस तरह है,- थै | 
अरबी, फॉरसीके आलिम फाजिल और भांषाके बड़ 
निपुण कवि थे । रसप्रबोध नामक प्रन्थले इनकी | 
कविताका पूरा परिचय मिलता है। इनके कुतुबल्लानेमें | 
पांच सो जिल्द भाषा काव्यको थी' | 
` सम्भवतः इनका (जना संवत्‌ १७४६ ई०में हुआ | 
था । इन्होंने अपना पूरा नाम 'श्री हुसेनो बासती | 
विळगरामी सैयद, वाकर सुत सैयद, गुलाम नबी रस- | 
लीन! लिखा है | इनका वनाया दो ग्रन्थ 'अ'गदर्पण' और ' 
'रसप्रवोध' मिलता है 
: १७६४ ई०में रचा गया थां। इसमें १७७ दोहे है जिनमें 
द नायिकाके नलशिखका वर्णन है । यह वर्णन बडा हो 
हाचा है। इसमें उपमायें, रूप = और उत्पेक्षाये चम 
“ त्काररुपसे है। द्वितीय ग्रन्थ 'रसप्रवोध' एक वहा प्य 
_६। इसम ११५५ दोहों द्वारा रसोंका विषय विशद 
' रूपसे ओर प्रशंसनीय रीतिसे सांगोपांग वर्णित है। 
न इसन अर्ळकारोंका विषय विल्कुल नही' कहा गया हैं। 
_रसोंका वर्णन भावोंके बिना अच्छा नही' कहा जा 


लगातार जल छोड़ना होगा 
छ, दधि और अन्न 


का रस है । यह औषध 
से सभी प्रकारके 
| 
| 


$ सकता इस कारण रसलीत सद्राशब्रते भाव तभी ३६६० तसः 


रसल--रसवतं 


। प्रथम ग्रन्थ अ'गदपण | 


विस्तारपूर्वक कहा ह । रसळीनने कहा हे, हि | | 
कोई यह प्रन्थ ध्यानपूर्वक पढ़े, तो उसे रसोंका 2 । 
ज्ञाननेके लिये किसी दूसरे प्रन्थके पढ्नेको । 
श्यकता न रहेगी । उक्त ग्रन्थ १७४६ संबतूमे सा | 
हुआ । 
रसळीनने मुसलमान होने पर भी अजभाषा बह | 
शुद्ध छिखी है। उसमें फारसीके भी शब्द आये है | 
इनकी तथा किसी ब्राह्मण कविको भाषाओंमें कुछ भरे ; 
अन्तर नहीं है । यह इन्ही'को काम था, कि फारसीड || 
पारगामी हो कर भी ये ऐसी ठेठ ब्रजभाषामें कविता | 
करनेमें समर्थ हुए । इनको कविता सराहनोय होतो || 
थी। इनको गणना तोष कविमें हे | इनकी पक ब्र. 
भाषाकी कविता उदाहरणार्थ नीचे देते है, 
“मुकृत भये घर खोय कै कानन बैठे जाय । 
घर खोबत हैं ओऔरको कीजे कौन उपाय ॥ 
कत देखाय कामिनि दई दामिनिको यह बांइ । 
थरथराति सी तन फिरे फरफराति घम मांह ॥ 
` कहु ळावति विकसित कुसुम कहू' डोल्लावति बाय । 
कहूं बिछावति चांदनी मधु ऋतु दासी आय ॥ | 
कुमति चन्द प्रति दयौस बढि मास मास क़ि आय। | 
तुव मुख भधुराई ळखे फीको परि घटि जाय ॥ . 
बृद्ध कामिनी काम ते सुन घाम में 'पाय। 
नेवर झमकावति फिरै देवरके ढिग. जाब ॥ 
तिय संसब जोबन मिले भेद न जान्यो जात | . 
प्रात समै निसि दौसके दुबी भाव दरसात ॥" | 
रसलेह ( स'० पु० ) रसान्‌ अपरान्‌ धातून्‌ लेढ़ोति, लिह । | 
पचाद्यच्‌ । पारद, पारा । क... 
रसव त ( हि० पु० ) रसिक, प्रमो 
रसव ती ( हि स्री० ) रसांजन, रसौत । 
रसवर ( हिं० पु० ) वह मसाला जो नावके छेदोंमे रस 
लिये भरा जाता है, कि उनमेंसे पानी आंदर न आवे! 
रसवत्‌ ( स० ति० ) रसो विद्यतेऽस्य ( रसादिभ्यर | ॥ 
१४२६५ ) इति मतुप्‌ मस्य व । १ रसविशिष्ट 
स्सहो। ( 3० ) २ वह काव्यालङ्कार जिसमे एक 
इसर रस अथवा भावका अ'ग हो कर जा 
सं ० ख्रौ० ) १ रसोत देखो । २ दाइदछि दण | 


रसवती-रसशास्त्र 


१(स'० खी०) १ सम्पूर्ण जातिकी एक रांगिणो 
यि सव शुद्ध स्वर लगते हैं। २ रसोई-घर | (लि०) 
३ रसीली, रसपूण । | 

र्ता ( स'० स्त्री० ) रसवतो भावः तळ-टाप्‌ । १ रस- | 
2 होनेक्रा भांव या धर्म रसीलांपन । २ रस | | 
३ सौन्दर्य, खुन्दरता । ४ माघुय्यं मिठास | | 
रसबन्त ( स'० लि० ) जिसमें रस हो, रस भरा। ' 


- २११ 


अनुसार कुछ रसोंका ठोक मेळ न होना । जैसे, तोते 
और मीठेते, नमकीन और मोठेमे, कफड़ _ए और मोीठेमे 
रसयिरोअ है। २ साहित्यमें एक हो पद्ममें दो प्रतिकूल 
रसोंकी स्थिति । 


रसदीयेकृत्‌ ( स'० पु० ) सोमळता | 
रसवोधक ( स'० क्लो० ) खण, सोना | 
रसवश्म--चउलके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध स्थान । . 


रसवज (स ० पुर ) आख्वादनेच्छात्याग स्वाद्‌ लेनेकी | रसशादूछ ( स० पु० ) सूतिकारोगका आषध विशेष । 


इच्छा नहो । 
रसवर्णक ( सं० पु०) वेद्यकके अनुसार अनारका फूल 


हाकका फूल, कुसुमका फूल, लाख; हलदी, मजीठ आदि 
कुछ बिशिष्ट द्रव्य जिनसे रंग निकलता है । 

रसवंळी ( हिं स्त्री० ) पक प्रकारका गन्ना जिसे रस- | 
इली भी कहते हैं । 

रसवह ( सं० लि० ) रसवाहिस्रोत । 

रसवहस्रोतल ( सं० झी०) जो सब धमनी रस बहन कर | 
ले जाती है। ( चरक वि०५ अ०) 

रसवाई ( हि० स्त्री० ) पहले पहल ऊख पेरनेके समय 
होनेवाली कुछ विशिष्ट रोतियां या व्यवहार | 

रसवाद्‌ ( सं० पु० ) १ रसको बात, प्रेम या आनन्दको 
वातचीत। २ मनोरंजञनके लिये कहा सुनी, छेडछाड | | 
३ बकवाद । 

रसवान्‌ ( सं० पु०) बह पदार्थ जिसमें ऐसा गुण या 
शक्ति हो, कि जद उस पदार्थके कण रसनासे संयुक्त हों 
उस समय किसी प्रतिब धक हेतुके न रहनेले विशेष 
प्रकारका अनुभव हो । 

पसवास ( सं» पु० ) ढगणके पहले भेदकी स ज्ञा । | 

रसबास--भूपाळ राज्यका एक नगर | कक 

स्सबाहिनी ( स'० स्त्री ) वेद्यकके अनुसार लाये हुए 

बने सार पदार्थको फैलानेबाली नाडी। ` ` 
य ( स० पु० ) मद्यविक्रय, शराब बेचना । 


रस विक्र 


आ (स० पु० ) मद्यविक्रयकारो, शराव बेचने 
। . 
विद (स: लि० ) रसद | 
१ ( स० पु० ) उत्कृष्ट रस। ` 
विरोध ( स ० पु० ) रसस्य विरोधः । Jangamwa 


क 


यह रसशादू छ, महारसशादू'छ और वृहत्रसशादुदु लके 
भेद्से तीन प्रकारका है। प्रस्तुत प्रणाली--अबरक, 
तांबा, छोहा, मैनसिल, पारा, गंधक, सोहागा, यवक्षार, 
हरीतकी, आमलको, वहेडा प्रत्येक एक तोळा; मरीचका 
चूर्ण ४ तोला; गीमा, अडू स और पान प्रत्येकके रसमें 
सात वार भावना दे कर छः रत्तीको गोली वनाचे । इस 
औषधका सेवन करनेसे.स्‌तिका, ज्वर, कास, शोथ आदि 
स्रीरोग दूर होते हें । महारसशादुदू छ बनानेकी प्रस्तुत 
विधि--अबरक, तांबा, सोना, गन्धक, पारा, मैनसिल, 
सोहागा, यवक्षार, हरीतको, आंमलको और वहेड़ा ८ 
तोला; दारचीनी, इलायची, तेजपल्न, जेत्री, छवङ्ग, जरा- 
मांसी, तालिशपत्र, खर्णमाक्षिकि और रसाञ्जन प्रत्येक 
8 तोळा, पान और गोमांके रसमें सात बार भावना 


। दे कर इसमें मरिचचूर्ण मिलावे। परिमाण और अनु- 


पान रोगके वळावलके अनुसार सिथर करना हाँगा । 
इस औषधका सेवन करनेसे विविध सूतिकारोग, : 
दाह, वाम, भ्रम, अतिसार, अर्निमान्द, अरुचि आदि 
गर्भिणोरोग दूर होते हें । 

बृहत्‌ रसशादु छ--पारा एक भोग ओर गंधक दो 
भाग ले कर काजळ वनावे। पीछे उसमें अष्टघातु एक 
एक भाग ले कर मिळावे । त्राह्मोशाक, जयन्ती, सम्हाळू, 
सुलेठो; पुनर्णवा, नालुको, अपराजिता, आकन्द, कृष्ण- 
चतूरा, दुरालभा; अडू स, काकमाचो प्रत्येक दरव्यके रस- 
में सात सात वार भावना दे कर तीन-चार रत्तोको 
गोली वनावे । इसका अनुपान गरम जल है। ईस 
औषधका सेवन करनेसे सूतिकां सस्वन्धीय अभी रोग 
विनष्ट होते हैं। ( रसेन्द्रसारस० सृतिकारोगाध० ) 


tht Collection. Digjtizeq by ~ 
१ सुभ्र तकं . रसंशाखर ( स ० ०) रसायनशास्त्र: 


SN 


> 


इसका अनुपान तुलसीपतका रस है । यरद औषध 
सेवन करनेके वाद शिर पर लगातार जल छोड़ना होगा 
और यदि दाहं उपस्थित हो, तो जल, दधि और अन्न 
खिलाना होगा । इस औषधके सेवनसे सभी प्रकारके | 


सन्निपातिक ज्वर निवृत्त होते हैं। | 
( मैषज्यरत्ना० ज्वररोगधि० ) 
रसळ ( सं० लि० ) जिसमें रस हो, रसवाला । | 
रसलीन--पक मुसलमान कवि । इन्दोने १८वा सदीमें 
. कविता की थी। हरदोई जिलान्तगत विळगराम नामक 
एक कसवा है जो मल्लायंसे पांच कोसकी दूरी पर स्थित 
है । विळगराममें बहुत दिनोंसे बड़ वड़े विद्वान सुसल 
मान होते रहे हैं और अव भी वर्तमान हैं। यह स्थान 
~ विद्याऔर गुणोंके लिये इतना विख्यात है, कि छोग 
विळगरामी होना एक महत्व-सूच 5 उपाधि समभते । 
_-हैं। यह उपाधि रसलोनके समयमै भी भ्रद्धाभाजन | 
- सप्रकी जाती थो, कारण उन्होंने अपनेको बिलगरामी | 


करके लिखा है। आपने अपनेको वांकर पुत्र कहा हो । । 


शिवसिंदसरोजमें इनका उल्लेख इस तरह हे,-थे | . 


“अरबी, फॉरसीके आलिम फाजिल और भांषाके वड़े . 
निपुण कवि थे । रसप्रवोध नामक प्रन्थसे इनकी | 
` कविताका पूरा परिचय मिलता है। इनके कुतुबल्लानेमें । 
` पाँच सो जिल्द भाषा काव्यको थी'। i 
सम्भवतः इनका {जन्म संवत्‌ १७१६ इ०में हुआ | 
"था । इन्होंने अपना पूरा नाम 'श्री हुसेनो वासती | 
बिळंगरामी सैयद, वाकर सुत सैयद, गुलाम नबो रस | 


“लोन?! लिखा है । इनका वनांया दो ग्रन्थ 'अ'गदुर्पण' और 
प्रथम ग्रन्थ 'अ गद॒पण! | 


` “रसम्रबोध' ` मिळता है । 
१७६४ ई०में रचा गया थां । इसमें १७७ दोहे हैं जिनमें 
“नायिकाके नजशिढका वर्णन है । यह वर्णन बड़ा हो 

भइकीळा है। इसमे उपमायें, रूप + और उत्पेक्षायें चम 
` त्काररुपस है.। द्वितीय ग्रन्थ 'रसप्रवोध' एक बड़ा ग्रन्थ 
"हो । इसमें ११५५ दोहो द्वारा रसॉका विषय विशद्‌ 
* रूपसे और प्रशंसनीय रीतिसे सांगोपांग वणित है। 
र इसन अलंकारोंका विषय बिल्कुल नही कहा गया है । 
` रंसोंका वर्णन भावोंके पिना, अच्छा नही' क 


` सकता इस कारण रसलोत महाशय 


रसल--रसवत 


, विस्तारपूर्वक कहा द्दे । रसळीनने कहा हे, कि याद 
` कोई यह प्रन्थ ध्यानपूर्वक पढ़, तो उसे रसोंका विषय 


ज्ञाननेके लिये किसी दूसरे प्रन्थके पढ्नेकी आव. 

यकता न रहेगी । उक्त ग्रन्थ १७९६ संबतमें समाप्त 

हुआ । 
रसलीनने मुसलमान होने पर भी व्रजभाषा बहुत. 

शुद्ध छिखी है। उसमें फारसीके भी शब्द आये है | 
इनकी तथा किसी ब्राह्मण कविको भाषाओंमें कुछ भो 
अन्तर नहीं है। यह इन्ही'को काम था, कि फारसीके 
पारगामी हो कर भी थे ऐसी ठेठ त्रजभाषामें कविता 
करनेमें समर्थ हुए । इनको कबिता सराहनोय होती 
थो। इनको गणना तोष कविमें है। इनकी पक वज 
भाषाकी कविता उदाहरणार्थ नीचे देते है.-- 

५मुकृत भये घर खोय कै कानन बैठे जाय | 

घर खोबत हैं औरको कीजे कौन उपाय ॥ 

कत देखाय कामिनि दई दामिनिको यह बांद | 

थरथराति सी तन फिरे फरफराति घम मां ॥ 

' कहु' लावति विकसित कुसुम कहू' डोल्लावति बाय । | 
कहूं बिछावति चांदनी मधु ऋतु दासी आयं ॥ . 
कमति चन्द प्रति चौस बढि मांस मास क़ि आय। | 
तुष मुख मधुराई छखे फीको परि घटि जाय ॥ . 
बृद्ध कामिनी काम ते सुन धाम में «पाय । 
नेबर ममकावति फिरै देवरके ढिग जाब ॥ _ 
तिय सेसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात | . 
प्रात समै निसि दौसके दुवौ भाव दरसात ॥” 

रसलेह ( स'० पु० ) रसान्‌ अपरान, घातून्‌ लेढ़ोति, लिए 

पचाद्यच्‌ । पारद, पारा ।. . | 

रसब'त (हिं० पु० ) रसिक, प्रमो । | 

रसव तो ( हि" स्री० ) रसांजन, रसौत। . 

रसर ( हि० पु०) चह मसाला जो नावके छेदोंमें इस” 

लिये भरा जाता है, कि उनमेंसे पानी अदर न आपे। 
रसवत्‌ ( स'० लि० ) रसो बिद्यतेऽल्य ( रसादिभ्यश्च । 
५२६५ ) इति मतुप मस्य ब । ` १ रसविशिष्ठ जिसमें 
रस हो। (पु०) २ वह काव्यालङ्कारः जिसमे एक रस 
रस अथवा भावका अ'ग हो कर आवै | 


(»(/-0..9॥५ वमैद adi Math Collec | SES eGangotri 


भी बहुत | रसवत ( स० स्त्रो०) १ रसोत देखो । २ दादहरिद्रा देखी | 


fs: 


. रसबती- रसशास्त्र 


स'० खी०) १ सम्पूर्ण जातिकी एक रांगिणो 


तत त शुद्ध स्वर लगते हैं। २ रसोई-घर | (लि०) | 


नड रसीळी, रसपूर्ण । | 
ता ( स'० ख्री० ) रसवतो भावः तल-दाप्‌ । १ रस- | 
होनेक्रा भोव या धर्म, रसीकांपन । २ रस। | 
३ सौन्दर्य, सुन्दरता । ४ माधुर्यं, मिठास । | 
रसबन्त (स ° लि० ) जिसमें रस हो, रस भरा। २ 


रसवञऽ 
इच्छा नहों | | 
त्सवर्णक ( सं० पु० ) वैद्यकके अचुसांर अनारका फूल, 
. हाकका फूल, कुखुमका फूल, लाख; इलदी, मजीठ आदि | 
कुछ विशिष्ट द्रव्य जिनसे रंग निकलता है। 

त्सबंली ( हि० खी० ) पक प्रकारका गन्ना जिसे रस- 
इली भी कहते हैं । 

रसवह ( खं० लि० ) रसबा हिस्थोत । 

रसबहस्नोतस्‌ ( सं० छो०) जो सब धमनी रस बहन कर | 
छे जाती है। ( चरक वि० ४ अ०) | 

रसवाई ( हिं० स््री० ) पहले पहल झख पेरनेके समय 
दरोनेवाली. कुछ विशिष्ट रोतियां या व्यवहार | 

रसवाद्‌ ( सं० पु० ) १ रसको बात, प्रेम या आनन्दको 
वातचीत। २ मनोरंजनके लिये कहा खुनी, छेइछाड़ । ! 
३ बकवाद । | द | 

रसवान्‌ ( सं० पु० ) वह पदार्थ जिसमें ऐसा गुण या | 

शक्ति हो, कि जव उस पदार्थके कण रसनासे संयुक्त हों ' 
उस समय किसी प्रतिब धक हेतुके न रदनेसे विशेष ' 
प्रकारका अनुभद हो। | ME | 

स्सवास ( सं. पु०) ढगणके पहले भेदकी स'ज्ञा । | 

स्सबास- भूपाल राज्यका एक नगर । 

स्सवाहिनी ( स'० खस्रो» ) चेद्यकके अनुसार खाये हुए 
बने सार पदार्थको फैलानेबाली नाडी । ' 

य ( स० पु० ) मद्यविक्रय, शराब बेचना । 

का (स० पु० ) मद्यविक्रयकारो, शराव बेचने- 


रस विक्र 


चाला 


| लाः स ० लि० ) रसज्ञ | 
रसबिरोध ष ( स पु०) उत्कृष्ट रस । 


रख 
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अनुसार कुछ रसोंका ठोक मेळ न होना । जैसे, तीते 
और मी ठेमें, नमकीन और मीठेमें, कड़_ए और मोठेमें 
रसविरोअ हे। २ माहित्यमें एक हो पद्ममें दो प्रतिकूल 
रसोंकी स्थिति । | 


रसदीयकृत्‌ ( स'० पुऽ ) सोधलता । 

रसवोधक ( स'० झी० ) खण, सोना | 
रसवेश्म--चउलके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध स्थान । . 

रज ( स'० पु० ) आस्वादनेच्छात्याग, स्वाद छेनेकी | रसशादू ल ( स'० पु०) सूतिकारोगका औषधविशेष । 


यह रसशादूल, महारसशादूछ और वृहत्रसशादुर्दु लके 
भेद्से तीन प्रकारका हे । प्रस्तुत प्रणाली--अबरक, 
तांबा, छोहा, मैनसिल, पारा, गंधक, सोहागा, यवक्षार, 
हरोतकी, आमलको, बहेडा प्रत्येक एक तोला; मरीचका 
चूर्ण ४ तोळा; गीमा, अड़,स और पान प्रत्येक्रके रसमें 
सात वार भावना दे कर छः रत्तीको गोली वनावे । इस 
औषधका सेवन करनेसे.सूतिका, ज्वर, कास, शोथ आदि 
स्त्रीरोग दूर होते हैं। महारसशादुदूल बनानेकी प्रस्तुत 
विधि--अबरक, तांबा, सोना, गन्धक, पारां, मैनसिल; 
सोहागा, यवक्षार, हरीतको, आऑंमलको और वहेड़ा ८ 
तोळा; दारचीनी, इलायची, तेजपत्न, जेली, रबङ्ग, जरा- 
मांसी, तालिशपत्र, खर्णमाक्षिक और रसाञ्जन प्रत्येक 
8 तोला, पान और गोमाके रसमें सात बार भावना 


, दे कर इसमें मरिचचूर्ण मिलावे। परिमाण और अनु- 


पान रोगके वळावळके अनुसार स्थिर करना होगा । 
इस औषधका सेवन करनेसे विविध सूतिकारोग, ज्वर, 
दाह, वमि, सम, अतिसार, अर्निमान्द, अर्च आदि 


' गर्भिणोरोग दूर होते हैं । ल्य 


बृहत्‌ रसशादु ल--पारा एक भांग और गंधक दो 
भाग ले कर काजल बनावे। पीछे उसमें अष्टधातु एक 
एक भाग ळे कर मिळावे । ब्राह्मोशाक, जयन्तो, सम्हाळू, 
मुलेठो, पुनर्णवा, नालुको, अपराजिता, आकन्द्‌, कृष्ण 
घतूरा, दुरालभा, अड स, काकमाचो प्रत्येक द्रव्यके रस- 
में सात सात बार भावना दे कर तोन-चार रत्तोको 


। गोली वनावे । इसका अनुपान गरम जळ है। इस 


औषधका सेवन करनेसे सूतिका सस्वन्धोय मी रोग 
विनष्ट होते हैं। ( रसेन्द्रसारस० सृतिकारोगाध० ) 


Fr: (स'० पु० ) रसस्य विरोधः [ः 'शुश्नू तंके यी रसंश स्त्र ९ रसायनशास्त्र ९? न 


2३ 


२५२ 


रसशेखर ( सं० पु० ) रसौषधविशेष । प्रस्तुत प्रणांली-- 
पारा २ रत्ती, अफोम १२ रत्ती, इन दोनोंको लोहेके वरतन- 
में नोमके हत्येसे तुलसी के रसमें घोट कर २ रत्ती हिंगुल 
मिळावे | पीछे फिरसे तुलूसोके रसमें घोंटे। बादम 
जैली, जायफळ, खोरासानी अजवायन 'और आकरकरा 
: प्रत्येक ३२ रत्ती, कुल मिळा कर जितना हो उससे 
दूना खैर मिळावे । इसके वाद्‌ तुलसीके रसमें फिरसे 
घोट कर चनेकें बराबर गाली बनावे । प्रतिदिन शामः 
«को दो गोली करके सेचन करनेसे उपदंश आदि.रोग 
शान्त होते हैं । ् 
रसशेष ( सं० पु०) खाया हुआ वह द्रव्य ज्ञो जोण होनेसे 
 रस-रूपमें परिणत होता है। े हि 
रसशेषाजीणे ( सं० छो०) रसशेषके लिये अज्ञीर्णरोग- 
भेद! क कफ 
रसशोणितसम्भब (स ० छी० ) मांस धातु । 
क एकाक ( वेद्यकनि० ) 
रसशोधन (स ० छो०) रसः शोध्यतेऽनेनेति शुधःणिच्‌ 


: ब्युट वा रस पारद शोधयत्यनेनेति चा । १ रङ्कण, ं पु 


सोहागा । २ पारदशुद्धि, पारेको शुद्ध करनेकी क्रिया ! 


करना, मूच्छित करना, वांधना और भस्म करना ये 
चारों क्रियांण' | आ 
रसस रुकार ( स'० पु०) पारेके मूच्छ न, ब धन, मारण 
आदि अठारद प्रकारके स एकार । ( वेधक ) 
_ रससम्भव (स ० को ०) सम्भवत्यस्मात्‌, रसस्य सम्मत; । 
. रक्त लह। , 
रससागर ( स० पु०) पुराणानुसार सात समुद्रोमेसे 


एक । कहते है, कि यह छक्ष द्वीपमें है और ऊलके | 


“इससे मरा दै। 

रससाम्य (स० स्त्री?) शारोरिक रसका स्यूनाधिक्य- 
.. निर्णय | चिकित्सकको चाहिये, कि वे रोगनाशक औषध 
और पथ्यादि देनेके पहले रोगोको अवस्था और रोगका 
बलाबळ तथा शरीरमें रससञ्चारका तारतम्य देख कर 
औषधका प्रयोग करे । कुछू पुरीक्षा त 
आसानीसे प्रछतरोंगका निर्णय कर सकते है । 


हर: फोर, क पारद शब्द देखो । | | 
रसस रक्षण ( स'० क्वी० ) रसस्य संरक्षणं | पारेको शुद्ध | 


रसशेखर--रंसस।/म्य 


- मुखसे राळ निकलना, हृल्लास, वक्ष्देशकी अशुद्धि 
अरुचि, तन्द्री; आलस्य, खाये हुए पदार्थका अपरिपाक 
मुखवैरस्य, गालभार, क्षुधानाश, अधिक परिमाणमें सूत 


'निःसरण, स्तब्धता और प्रचल ज्वर दिखाई देनेसे उसे 


आमज्वर समंझ कर औषधादिका प्रयोग न करे। क्योंकि 
आमावस्थामें औषधका सेवन करानेसे उत्रेर और मी 
बढ़ जाता है । द 

ज्वर घटने पर शरीर कुछ इल्कां होता जाता है 
तथा वायु आदिके अपने अपने पथसे सञ्चालित होने 


- और मळमूल्रादि प्रकृतरूप निकळनेसे रसका परिपाक 


हुआ जान कर औषधादिकी व्यवस्था करनी उचित ई। 

सात दिन मे बाद यदि रसका परिपाक न हो तथा 
मछमूत्रादि. ठोक तौरसे होता हो, तो रसके सास्यजञत्य 
पाचनको व्यवस्था करे । फिर यदि मलसूल्रादिकें प्रव- 
क रसका परिपाक होता हो, . तो दोषोपशमनक 
औषधका व्यवहार करना दोगा। . मळसूत्रादि निःसरण 
और रसका परिंपांक- नहीं. होनेसे कभी भी. ज्वरध्न 
औषधको व्यवस्था न करे! . 2) एकवा 

जळ पीनेके वाद, उपवासके दूसरे दिन, क्षीणावस्था- 
में अजीर्ण. होने, भोजन करके तथा प्यासके समय 
स'शोधक अथवा अन्यप्रकारका औषध सेवन, कराना 
उचित नहीं । अन्नहोन. औषधसे वीयं बढ़ता है । इससे 
रोगके शीघ्र ही दूर होनेकी सम्भावना है ; किन्तु बाळक, 


बृद्ध, युवती और सदु प्रकृतिके मनुष्ये लिये यह 


| व्यवस्था उत्तम नहीं है । क्योंकि इससे उन्हे. ग्लानि 


होतो है ओर उसीसे बलक्षय हाता है। . । 
ओषधजीर्ण होनेसे वायु अनुळाम हाती है तथा 
स्वास्थ्य, क्षुधा, तृष्णा, प्रसन्न चित्तता, देहकी ल्घुता। 
इन्द्रियोकी निर्मळता और उद्गारको शुद्धि होती. है! 
औषधके अच्छो तरह जीर्ण होनेसे हो भोजन 
अथवा खाये हुए पदार्थके अच्छी तरह पचनेके पह 


_ औषध सेवन करनेसे पीड़ाकी शान्ति नहीं होती, ब्‌ 


अन्यान्य रोग उत्पन्न होते हैं। यदि औषधका अच्छ 
तरह परिपाक न हुआ हा, ते! क्रान्ति, दाह, शरीरी 


= ह 0अव्रसक्षता, बृप्॒त्ेच्छा, श्रिमें हे द्द्‌, बेचैनी और - बढ 
आदिके लक्षण दिखाई देते. हे ।. खानेके कुछ. ही 


न्य 


000). 


होतो है। - 
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सेवन करनेसे वह शरोरमें बहुत फायदा पहुंचाता 


के क्योंकि वह पेटमें खाये हुए .अनाजसै.. ढक जाता 


ससे 
भोर और खुकुमारी रमणियोंके लिये यही -वप्रवस्था 


जनक है। दोष, अग्नि, वळ, अवस्था, वग्राधि, दवा 


कोष्ठशुद्धिकी विवेचना कर ओषध देनेके वहुत लाभ |. 


पहु चता है । ; 

.. सभी प्रकारके ज्वरोंमें कफपित्त वायु और आमदोष- 

के नांशके लिये धनिये ओर परवलके पत्तोंका काढा 
(दिया जाती है। वातिक ज्वरमें पित्तज्त्ररमें, कफञ्यरमें 

वातपैत्तिक ज्वरमें, पित्तश्लेष्मज्वरमें और चातशलेष्पडवर 


में उसका प्रकोप दूर करनेके . लिये ऋषायादि - पानको 


बावस्था है । ( मैषज्यर० ज्वरा० ) 
रससार ( सं० पु० ) १ मधु, शहद । २ जहर । ` 
रससिन्द्र ( सं० कळो ० ) रसंजातं सिन्दूरं। एक प्रकारका 


रस। इसकी प्रस्तुत प्रणाळी--पारां ८ तोला, गंधक द 
-- तोला, इसको नियमपूबक कज्जलो बना कर वरांकुरके 


काढ़ में तीन दिन भावना दे । पीछे उसे बोंतलमें भर 


"कपड़े और मट्टीका लेप चंडावे और वालूसे पूर्ण हाँड़ोमें | 


रख कर चार पहर तक आंच देते रहे। इससे तरुणा- 


` संणसन्निभ रससिन्दूर उत्पन्न होता हैं। अचुपानके 


साथ इसका सेवन करनेसे विविध रोगोंको शान्ति 


J 

दूसरा तरोका--पांरा, ग'घक, निसादल, कूल आर 
स्फटिक बराबर बराबर भाग छे कर कागजी नीवूके रसमें 
एक पहर तक मदन करे। पोळे उसे बोतलमें भर कर 


सुद बंद कर दे।- अनन्तर कपड़े में मिली हुई निट्टोकी 
- लेप चढ़ा कर उसे पक ऐसे छेददार मिट्टीके वरतनमें रख 


' जो गळा तक बाळूसे भरा हुआ हो । इसके बाद 


: भीमो आंचमें उसे पाक करे । उ ढा होने पर बोतलको 
रु नोचे ज्ञमा हुआ रससिन्दूरका प्रयोग करना होगा । यह 
८ दोषनाशक माना गया है । (रसेन्द्रसारस०) 
सस्‌ (सं० पुऽ) रसधातु, रस। | 
प याह (स० पु० ) रसधातुगत्त.ज्चर । ज्वर देखो । i 
न.(.स्‌० कळी ० ) रस; स्थानमाधार-बह्यातिहयात्तं ५,०००, स्साजतका शोधुन कर व्यवहार करना होता है। इसका 
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यस्य, रसस्य पारदस्य स्थांनमित्येके ) १ .हिंगुल, शिंग 
रफ । २ शरीरका रसस्थल । ३ रसको आधार | . 


मु'द॒ दो कर नहीं निकलने पाता है.। वृद्ध, शिशु, | रसख्राव ( सं० घ्ली० ) अश्वेत, अमलवेद्‌ । 


रसा (स'० ख्री०) माधुर्याद्रूपो विविधो रसोंऽस्त्यस्या- 
मिति (अशं आदिभ्योऽच्‌। पा ४।२।१२७) इति अच, रसति 
शब्दायते इति वा रस-अच टापू। ,१ पृथ्वी, जमीन । 
२ रसना, जीभ । ३ पाठा, पाढ़। ४ शकली, मछली । 
५ द्वाक्षा। दाख । द काकोलो। ७ रसातल। ८ नदी | 

. ८ रासना । १० क्रंगनी नामका मोटा अज्न। १, मेदा । 
१२ शिलारस, लोहवांन । १३ आम । | 

रसा ( हिं० पु०) तरकारी आदिका भोल, शोरवा । ` 

रसाइन ( हिं० पु० ) रसायन देखो ।' । 

रसाइनी (हिं०पु०) १ रसायनविद्या ज्ञाननेवाला । २ रसा- 
यन वनानेवाला, कोमियागर । 

रसाई ( फा० स्त्री० ) पहु चनेको क्रिया या भाव, पंहु'च। 

रसाखन ( राँ० पु० ; खनतीति खन विद्रे अच्‌, रसाया 
भूमेः खनः । कक्क र, सुर्गा । | 2 

रसाग्रज ( रां० फ्लोौ० ) रसानामग्रज रसरूप अग्र जायते 
इति वा जन-ड । रसाञ्जन, रसौत'! 

र्साप्रा (स० क्ली०) १ रसाञ्जन, रसौत। २ पारद, 
पारा। MS. 

रसाङ्गक ( सां० पु० ) भ्रीवै्ठ नामक सुगन्ध काष्ठ, धूप- 
सालका वृक्ष । हज 

रसाज्ञान ( सं० क्ठो० ) आस्वादमेद, भोजन करने पर भो 
उसके रसका अनुभव न करना । 


रसाञ्जन ( शं० घ्ली० ) रसजातमञ्जनं इति मध्यपद्लोपि 


` कर्मघधारयः। रसज्ञात अञ्जनविशेष, रसौत। यह चार 


प्रकारके अञ्जनोंमेंसे पक दै । कोई कोई इसके केवळ दो 
: हो सेद्‌ बतळाते हैं, खोतो5ज्ञन और रसाञ्जन । पर्याय 
'रसगर्म, ताङ्ष्शैल, रसोइभूतः.<साग्रन, इतक, वाल: 
सैषज्य, दावीकाथोद्भव, रसराज, वर्याञ्जन, रसनाभ ओर 
अग्निसार । यह हिम, तिक्त, चक्षका हितकर, मधुर और 
` कट, रक्तपित्त, विष, सहि, हिका ओर _ अपस्मार रोग: 
नाशक माना. गया है। (राजनि०) 


रसाञ्जनादिचूर्ण--रसाख्रगुडिका 


२१४ 


शोधत किये बिना व्यवहार 
अनिष्टकारो है।. 
छ शोधनप्रणाली-रसाअनचूर्णका ज्ञ'बीरी नोवूके 
रसमें भिगो कर एक दिन धूपमें खुला लेनेसे यह विशुद्ध 
रसेन्द्रसारसं ०) | 
7 ( सं० फ्ली० ) उबरातिसारमें औषध 
विशेष । प्रस्तुत प्रणाली शुद्ध रसान, अतीस, इन्द्रजौ 
लको छाल, धवक! फूल, 
म भाग चर्ण ले। अनुपानदीषके बलावलके अलु 
सार स्थिर करेना होगा । इस औषधका सेवन करनेसे 
ज्वरांतिसार रोग दूर होता है । ( रसर० ) रक्तातिसारमें 
चाबळका पानो और मधुका अचुपांन ही उत्तम है । 
( मैषज्यर० अतिसा० ) 
रसाढ्य (सं० पु०) रसनाढ्य; युक्तः । आज्नातक, अमड़ा | 
` रसाञ्या ( सं० स्री० ) रास्ता | 
रसातळ ( सं० की० ) रसायांः तळं । निम्नभागस्थ 
लोकविशेष । पुराणानुसार पृथ्वीके नीचेके सोत लोकोंमें 
से छठा लोक | 
"अतल्लं वितळञ्चैब नितलञ्च तल्षातक्षम्‌ । 
महातल्ञ्च सुतलं सप्तमश्च रसातक्षम्‌ ॥ 
पाताल्नमेदाः सस्ते व नामतः कीत्तिता अमी । 
तत्र पाताक्षमेकेकं दशसाहलयोजनम्‌ ॥” (शब्दमाल्ला ) 
भगवान्‌ हरि अखिल वेदशास्त्र ग्रहण कर रसातलमे 


र करनेसे वह विषके समान रसाधिक (स'० 'पु०) रस! स्वर्णादोनां वे 


अधिकः प्रवळः। १ रङ्कण, सोहांगा । २ अधिक 
रसाधिका ( सं० स्री० ) रसेन अधिका । किशमिश म | 
रसाथिपत्य ( राँ० क्को० ) रसातलका शासन | 


| रसाध्यक्ष ( खं० पु०) प्राचीनकालका पक राजकमेचाते 
| ज्ञो मादक द्वव्योंको जांच, पड़ताल और उनको बिके 


आदिकी व्ग्रवस्था करता था । 


सोंठ, सबोंका बगाबर | र्छाखुग ( स० लि० ) १ रसदूषक, रसको श्राव करे 


बाला । २ रसाचुसारो 
रसाचुप्रदान ( सां० झी० ) जलीय कणाविकोरण । यास्कने 
इन्द्रको दी इस कायका नेता कहा है! | 
रसान्तर ( सं० क्लो०) १ भिन्न रस । २ सांगोतादिमें एक | 
रससे दूसरे रसंकी अवतारणा । प 
रसापति ( स'० पु० ) पृथ्वीपति, राज्ञा । 


,रसापायिन्‌ ( सं० पु० ) १ जिह्वा द्वारा पानकारो, वहज्ञो 


जीभसे पीता हो । २ कुक्कुर, कुत्ता । | 
रसाभास (० पु०) रस इव आभासते इति भास-अच। | 
अनौचित्यरसविशिष्ट रस । साहित्यमें किसी रसको || 
ऐसे स्थानमें अवतारणा करना .जो उचित या उपयुक्त || 
नहो। 

“अनौचित्यप्रवृत्तत्वे आभासो रसभावयोः |” (साहित्यद) 
रस शब्द देखो । 

रसाभग्न ( सां० क्लो० ) बोल नामक गन्धद्रवग्र । 


गये थे । (महाभारत १२३४७५९) देवी मागवतमें लिखा दे, | रसाप्रगुग्युल ( रां कली? ) रसौषधविशेष । प्रस्तुत 


कि इसको भूमि पथरोली है और इसमें दैत्य, दानव तथा 
पणि नामके असुर इन्द्रके डरसे निवास करते थे | 
(-देबीसाग० ८।२० अ० ) 

रसात्मक ( सं० लि०) रस आत्मा खरूपो : यर्थ कन्‌ | 
रसखरूप । 

रसादान (सं० झो०) रसानामदान प्रहणं। १ रसशोषण | 
रसाया दान । २ भूमिदान । १ 

रसादार (हि ० वि०) जिसमें कोळ या शोरवा हो, शोरबे 
दार । 


रसाधार ( सं० पु० ) रसानां जलानां आधार. रसां 


प्रणाली--पारां ४ तोला; लोहा ४ तोला, गंधक ८ 
तोला, अवरक ८ तोळा, गुग्गुलं १ सेर, गुळश्च २ सेर 
ओर पाकार्थं जळ १६ सेर; शेष ४ सेर । इन दोनों काई” 


' को एक साथ मिला कर उसमें पारदादि द्वा पारु करे। | 


पोछे गाढ़ा होने पर उसमें लिंकटु, लिफला, दर्तिम | 
गुलञ्च, गोपालककरीका सूल, विडङ्ग; नागेश्वर, निधि | 
का मूल प्रत्येक दो तोळा मिळावे । माला एक तोड 

अनुपान गुलञ्चका काढ़ा बताया गया है | इस । 
सेवन करनेसे गलित, रुफुटित, कठिन वातरक्त कैंट ^ || 


पृथिवीं धरति आकषणेनेति वा धू-अण । १ सू | २ र ह नाना रोग आरोग्य होते हैं । 


-- का आधार. 


साभ्रगुडिक 


" _ ९-0. Jangamwadj Math Collectidn “विशेष by “0009 ख्री० प्रहणीरोगा धिकारमे कक A 


र्तुतग्रणाली--पारा ८ तोला और ९ 


रसाभ्रमाड्र--रसायन 


, तोळा, इसकी कञ्जलो वना कर उतना ही अवरक | 
मिळावे । पीछे केशर, 'ङ्गराज, सम्हाल, चिता, जोमा, | 
जयन्ती, भंग, त्रेत अपराजिता और पान कुल रस मिला | 
.क्र८तोला तथा मरिचका 


_अन्दाजसे 


चूर्ण 8 तोला और सुहागा | 
दे कर उड़दके वरावर गोली बनावे । इसका | ३ अमुवेतस, अमलवेत । 
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गोली वनावे। कुछ गरम दूधके साथ इस औषधका 
सेवन करना होता है। 


रखारल ( सं० कली० ) रसात्माकोऽस्युरे यत्र । ९ ब्रक्षासुः 


विषांचिल | ( राजनि) २ चक्र । ( मावप्रऽ ) ( वु० ) 


सेवन करनेसे कास, श्वास, क्षय, वात, अतिसार और | रसाझ्लुक ( सं० पु० ).तृणदिशेष, एक प्रकारको घास । 


प्रहणी आंदि रोग अति शीघ्र दूर होते हे । 
( रसेन्द्रसारसं० ग्रहणीरोगाधि० `) 


त्साभ्रमण्हर ( सं० छो० ) रसौषधविशेष । वनानेका 
` तरोका--पारा; गंधक, अवरक प्रत्येक ४ तोळा, शोधित 
मण्ड्र्यूर्ण २ पळ, हरीतकीचूणे २ पळ, शिलाजित २ 
तोळा, कान्तलौह १ तोळा एकल पीस कर भीमराजका 


रस २ सेर, केशुरियाका रस २ सेर तथा आद्री'कर- |. 


णोपयोगो सम्हाळू, माणसूल और अद्रक, इन सबोंको | 
रसमें भावना दे पीछे धूपमें खुला कर कुछ गीला रहते | 
'ल्िकटु, लिफला, दई और मोथा प्रत्येकका चूर्ण २ तोला 
-मिढावे । . वादमें अच्छो तरह पीस कर आध तोला: 
की गोळी बनाये । असुपान.घो और मधु है। सेवन , 
-करनेके बाद फिरसे काढु में यवक्षार डाळ कर पान करे । 
इससे शोथादि- नाना प्रकारके रोग नष्ट दो कर अरिन 
भोर बलकी वृद्धि होती है । 
रसाश्रवरी ( सं० स्त्री०) रसायनाधिकारमें औषध विशेष । 
प्रस्तुत प्रणाळी--पारा और गंधक ८ तोला ले फर 
'कञलो बनावे । पीछे उसमें केसर, भृङ्गराज, सम्डालू, 
| चिता, गीमा, जयन्ती, भ'ग, श्वेत अपराजिता और पान- 
का रख ८ तोळा, मिका चूर्ण ४ तोळा और थोड़ा 
सोहागा, इन्हे' एक साथ मिला कर उड़दके बराबर गोली 
वनाचे । यह सब प्रकारके काश, ज्वर और प्रहणीको 
नश करता है। (रसेन्द्रसारसंग्रह) कर 
'सासतचूर्ण ( सं० क्ली० ) रसौषधविशेष । 
FO काट ( चिकित्सासार १४३ ) 
'साख्तरस (सं० पु०) रक्तपित्ताधिकारमें रसौषधविशेष । 
0 भणारो-पारा.एक भाग, गंधक, माक्षिक, शिला- 
ह सुरुच, दाख, मौल फूल, धनिया, इन्द्रजो, | 
न छाल, नोमका पत्ता, धवका फूल, सुळेठी और 
६ "नी प्रत्येक दो भागको एक सा 


00)... र 


। रसाप्ला ( सं० स्त्री» ) पलाशो नामकी लता | 
रसायक ( सं० पु० ) रस॒ रसत्व-मयति प्राप्नोति इति 


अय-ण्बुल्‌ । तृणविशेष, एक प्रकारकी घासा । 


| रसायन ( खं० क्छी०) रसो दुग्ध अयनं {सूलं यस्येति । 


१ तक्र, मठ्ठा । २ कटि, कमर । रसा रसारक्तादय 
ईयन्ते प्राप्यन्तेऽनेनेति इ-ट्युट्‌ । ३ जराध्याधिनाशक 
औषध । इसका लक्षण-- 
''यज्जराब्याशघिविध्वंसि वयस्तम्भकर तथा । 
चाल्नुस्य बृहणं बृष्यम्मेषजं तद्रसायनम ॥ 
रसायनका तेल-- 
दीधमायुःस्मरतीमेंधामारोग्यं तरुणां वचः । 
देहेन्द्रियबलं कान्ति नरो विन्देद्रसायनात्‌ ॥ 
नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रसायनो विधिः | 
न माति वाससि शिष्टे रङ्गयोग इवाहतः ॥” (भावप्र०) 
जिसका सेवन करनेसे बुढ़ापा और रोग नष्ट हो 
कर जवान और मजबूत होता, शुक्रकी वृद्धि होतो और 
आंलको ज्योतिः चढ़ती है उसे रसायन कहते हैं । रसा- 
यनका सेवन करनेसे परमायु, स्मरणशक्ति, मेधा, 
आरोग्य, देह और इन्द्रियको पटुतां तथा शरीरको कान्ति 


-बढ़तो है और जवानीकी-सी उमङ्ग आती है। वमन 


'विरेचनांदि द्वारा शरीर शोधन किये बिना रसायनका 
सेवन नही' करना चाहिये। मेले कपड़ेमें रंग चढ़ाने- 
से जिस प्रकार वह सुन्दर दिखाई नहीं देता, उसो प्रकार 
-अशोधित शरीरमें रसायनका प्रयोग करनेसे कोई फल 
नही होता । ( भावप्र० ) द 

भैषज्यरत्नावलीमें लिखो है, कि जिस औषध द्वारा 


» 


: ज़रा और वग्राधि नष्ट होती है उसे रसायन कहते ४ । 


यह जवानीके शुरूमें या आखिरमें सेवन किया ज्ञाता है। 
रसायन सेवनके पहले विरेचनादि द्वारा कोष्ठका साफ 


थ पोस कंरम्कसोखेको'ते' cकर'खेना०डबिल हैक क्योंकि कोष्टका मळ निकाले बिता । 


रसायन 


२१६ 
रसायनका सेवन करनेसे उपकोरके बदले अपकार 
हाता है।- | 
`. सभतमे चिसा है, कि देवगण जिस प्रकार संताप 
शूत्य हो खगम विचरण करते हैं, रसायन सेवन करने 
बाळे भो पृथिवी पर देवताओंकी तरह नीरोग और वलः 
चान्‌ हो कर विचरण कर सकते हैं। इसका सेवन करने - 
से आयु, स्मृतिशक्ति, मेघा, कान्ति, बल, खर आंदिकी 
बृद्धि होती है तथा उस पर कोई रोग आक्रमण नहों कर 
सकता । 0 20 3: 
निम्नोक्त व्यक्ति रसायनका सेवन नहीं कर सकते, 
यदि करें, तो कोई लाभ नहीं हाँगा $--अनांत्मवा ने, 
दरिद्र, प्रमादी, क्रो डासक्त, 'पापकांरो और मेषज्ञापमानी । | 
इनके रसायन नहीं सेवन करनेका कारण है अज्ञानता, | 
अनारम्भ, अस्थिरचित्तता, दरिद्रता, अनायत्तता, अधाः 
मिंकता और औषधको अप्राप्ति । - 
रसायनका प्रकारमेद्‌-स बेरे ज्ळकी नास लेनेसे 
रसायन होता है। इससे पीनस, खरविक्कति और काश- 
रोगका उपशम होता तथा दृष्टिशक्ति बढ़ती है। सूर्य | 
उगनेके पहले भरपेट जळ पो लेनेसे वातज और पित्तज । 
रोग नष्ट हो कर मनुष्य दीर्घायु होता है । नांक द्वारा जल 
पान करनेसे तो और भो उपकार होता है। इसे ऊषा- | 
पान-रसांयन कहते हैं। अजोर्णरोगमे ऊषापान बहुत 


उपकारो है। प द 
असग'धका चूर्ण चवक्षी भर ळे कर पित्तप्रधान 
-घातुमै दूधके साथ, वायुप्रकृृतिमें तेलके साथ, वातपैत्तिक 
.प्रकतिमें घीके साथ तथा चातश्लेष्मिक प्रकृतिमें उष्ण 
जलके साथ १५ दिन सेवन करनेसे रसायन होता है 
“तथा. शारीरिक कृशता नष्ट होतो है। - विङङ्गकी जड़को 
“चण कर शतमूलीके रसमें ७ दिन भावित करके आध 

टं “तोळा मालामें घीके साथ एक महीना सेवन करनेसे बुद्धि, 
मेधा और स्मरणशक्ति बढती है तथा-बलिपलितादि निवा 
'रित होते हैं | वर्षाकालमै सैन्धवके साथ, शरत्कालमें 
'चीनीके साथ, हेमन्तमें सोठके साथ, शीतमें पीपलके 
'साथ, यसन्तमें मघुके साथ और प्रोष्ममें इखके गुड़के 

` 'साथ हरोतकी ( हरे ) सेवन -करनेसे विविध रोगोंकी 


शान्ति हो कर उत्तम रसाः बनता है” इसकी परमे 2०९०० 


| ग्रहणी, पाण्डु, शोथ, विषमज्वर, खरभडू,.पीनस और | 


'जळ, दूध और घो इनमेंसे पक, दा, तोन वीं है क 


हरीतंकी-रसांयन वा ऋतुहरीतक्री है। पहले रे 
चूर्ण चवज्जी भर सेवन करे, यदि सह्या हो ते २ तोळा ह 
क्रमशः बढो सकते हैं । सँधव, सोंड और पोपट र 
परिमाणमें हरीतकीके साथ सेवन करना उचित है, | 
अन्यान्य अंडुपान हरीतकीके बराबर लेना होगा | । 
क्रमागत एक वर्ष तक घोके साथ ५, ६ वा.१० पीप 
सेवन करनेसे रसायन होता है । कुछ पीपलमें पाशी 
राक्षकों जलमें भावना देकर पीछे उसे घीमें भून हे। 
प्रतिदिन खानेके पहले घो और मधुके साथ -तीन तीन 
करके सेवन करनेसे श्वास, काश, क्षय, शोष, दिक्षा, अश 


गुल्म आदि पोडा दूर हो कर आयु बढ़ती हे । ` पह 
दिनका खाया हुआ पदार्थं अच्छी तरह पच जञाने प्र || 
सबेरै एक हरीतक्ती, भोजनके पहले दो बहेड़ा और | 
भोजनके वाद ७ आमळकी मशु और घीके साथ एकवर्प | 
तक प्रतिदिन सेवन करनेसे शरीर नीरोग होता है और || 
आयु बढ्ती है। नये छोहेके बरतनमें लिफलाका चूर्ण | 
छेप कर एक दिन और एक रात छोड़ दे । पीछे वह चूर्ण || 
मधु और जलके साथ सेवन करे, तो उत्तमः रसायन | 
बनता है। आमलको, कृष्णतिळ और भृङ्गराज समात | 
भाग छे कर एक साथ पोसे और नियमितरूपसे बहुत | 
दिन तक सेवन करे, तो बाल काले होते, इन्द्रिया सह | 
होतीं, शरीर नीरोग होता और आयु बढ़ती है । प्रतिति | 
सबेरै घी और मुके साथ इस्तिकर्ण और पलाशकी | 
छालका चूर्ण सेवन करनेसे बल, इन्द्रियशक्ति और आयु | 
की बृद्धि होती है । ¬ 77 
सर्वोपघातशमनीय ससायन--स्लिग्थ और वि | 
देहवाले व्यक्तिके छिये युवा चा मध्यमावस्थामे रसां 
का व्यवहार करना उचित है। अविशुद्ध देह अर्थात्‌ बह | 
ध्यक्तिके लिये उचित नहीं है। दोषज वा मातसिक 
भी उपघात उपस्थित हो, तो उसका प्रतिकार तुरं 
चाहिये ।. पीछे रसायनका प्रयोग हितकर है। 


बयसमें (५० चषके पहले) पान करके बयर 
करना होता है | : 


ह eGangotri | 
बड्ङ्गरसायन--बिड्ङ्ग:तण्डुळका चण मो) प 3 


नती 


रसायन 


जके साथ यथासाध्य सेघन .करके उंडे जलका 
। होता: है! इस प्रकार एक मास तक 
अचुपॉन ल को मधमें मि 
दिन सेवन करे; अथवा उक्त चूर्णको मधु ला 
र मिळावे के काढे वा मधु और दाजके काढु अथवा 
आगसकीकै रस वा गुरुचके ; काढु के साथ सेवन करे । 
विडडरतण्डलचूर्णका इहं, पाच मरकारसे अधो किया 
ज्ञाता.है। औषध जीण होने पर सू ग और आंबलेका 
_ जूस विना नमकके तैयार करके उसके साथ -घृतयुक्त 
भोजन करे । इससे सभी प्रकारके अशेके कीड़े विनष्ट 
हो कर धांरणाशक्ति वढ़ती है। इस प्रकार प्रति मोस 
सेवन करना उचित है। अ 
बिङ्ङ्गकटप--एक्र द्रोण परिमित चिड्ङ्गके तण्डुलको 
विष्टक पाको तरह सिद्ध करे। पाक सिद्ध होने पर 
क्वोथक़ो अलग कर दे, केवळ सिद्ध तण्डुळको पीसे । पीछे 
लोहेके एक मजबूत बरतनमें उसे मधु और जळके साथ | 
मिळा कर वर्षाके चार मास तक भस्मराशिके मध्य 
रखना होगा । वर्धा बीतने पर उस वरतनको बाहर 
, निकाल ले । पहले शरीरको शोधित कर प्रतिदिन 
सबेरै उपयुक्त मात्रामें सेवन करना होगा-। :-इस प्रकार | 
एक मास तक सेवन करनेसे शरीरके सभी जहरोले | 
फोड़ वाहर निकछ आयंगे । दूसरे मासमें पिपीलिका, 
'तोसरेमें खटमल निकलते, चौथेमें दन्त नख और रोम 
शोण हो ज्ञाते, पांचवें ये सब फिरसे प्रशस्त: गुण और 
लक्षेणविशिष्ट हो कर जन्म लेते हैं । उस समय शरीर 
भमानुंषिक लक्षणयुक्त तथा सूयेके समान चमकने लगता 
है, दूरश्रवण और दूरदर्शनकी शक्ति उत्पन्न होती है। 
मनका रजस्तमोणुण तिरोहित हो कर सत्त्वगुण प्रवल 
होता है । भ्रुतिधर, अपूर्वोत्पादी, हाथीके समान बलवान, 
घोड़े के समान वेगवान, पत्यावर्त्तित यौवन और: सौ 
पषसे अधिक परमायु होती हे । इस अवस्थामें अभ्यङ्गके 
लय अणुतेल, विलेपनके लिये अजकर्णकषाय, स्नानके 
'हिये सौवीर चा कूपोदक और. अनुलेपनके लिये चन्दन 
Ce चाहिये | भल्लातकके विधानाचुसार आहार- 
"व्याग करना उचित है । . निष्कुलीकृत :काश्मये 
क केल्प भी इसी तरह है, परन्तु इसमें शयन. और 
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का नियम पूर्ववत्‌ नही' है । पैक! दुगणके"सा थः नक्ष नहोस" १०" ६ 
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भोजन करना होता है, इसका फल भी पहलेके जैसा 
जानना होगा | 
. चेलाकतप--आश्रमगृहके मध्य रह कर आध पल वा 
एक पल अतिवलाका मूल दूधमें आलोडित करके पान 
करे । जीण होने.पर दूधके साथ घृतान्न भोजन करना 
होता है। इस प्रकार वारह दिन सेवन करनेसे वारह 
वर्ष और सौ दिन सेवन करनेसे सौ वर्षकी परमायु 
होती है । 
इसो प्रकार अतिवलां, नागवळा और शतावरीका चण 
भी सेवन करे ।. विशेषतः अतिवलाके काढे के साथ 
शतमूलीका चूर्णे पूर्वोक्त नियमानुसार सेवन करेनेसे भी 
पहलेके जैसा फल. होता है । ये सब रसायन बलकामी, 
शोणितवमनकारी वा शोणितविरेचनशील ब्यक्तिके लिये 
लांभजनक है । 2 
वराहकल्प--वराक्रान्ता मूलका एक तोला चुणी 
संग्रह करे। उस चूणको प्रतिदिन यथासाध्य परिमांणमें 
मधुके साथ दूधमें मिला कर पान करे। . जोण होने पर 
दूध. और घोके साथ भोजन करता उचित है। इसमें भो 
पहलेकी तरह आहार और आचारका नियम पालन करना 
हाता है। इसमें परमायु सौ वर्षकी, होती है। इस 
चूर्णका दूधके साथ पाक कर ठंढा होने पर अच्छी तरह . 
घोंटे और घृत-मधुके सांथ भाजन करे । जीर्ण होने पर 
दूध और घीके साथ भोजन करना उचित हे । इस प्रकार 
एक मास सेवन करनेसे सौ वर्षकी परमायु होती हे । 
दृष्टिकामी और जोविताभिलाषो व्यक्ति मातुळुङ्गसार 
और अग्निमन्थके मूलका एकल काढा बना कर इसमें 
एक प्रस्थ उड़द पाक करे। पाक सिद्ध होने पर चिल्क 
मूलका एक अक्ष परिमित कल्क उसमें डाल दे । पोहे 
चतुर्थ भाग आंपलेके रसमें पाक करके नीचे उतार ले | 
परिपाक होने पर लवणका परित्याग कर सू'ग और आंवले 
के जूसके साथ घृतयुक्त अन्न अथवा दूधके साथ अध्म 
“साजन करे । तीन मास इस नियमका अवलम्वन करनेसे 
सुवर्णकी तरद दृष्टि होतो है। रुलीसङ्गमसे भी शरीर 


:कमजार नही' होता तथा सौ वर्णकी परमायु होती है । 


'बनफलकों दधमें सिद्ध कर दूधके साथ खानेसे शरोर | 
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मेघा और आयुष्कामीय रसायन । 
सफेद सामराजफे फलको घूपमें हा 
करे । पोछे बह चूर्ण गुडके साथ आलोडित 


तरह चूर्ण 
भर दे और सात रात तक घानकी ढेर 


कर स्नेह कुम्ममे 


सुखा कर अच्छी |' 


रख छोडे ६ दादमें उससे निकाल कर प्रतिदिन सूयाँदय- | 


कालमे गालाकार पिण्ड वना उच्गोदक अलुपानके साथ 
सेवन करना उचित है। औषधके परिपाक होने पर 
भहातकके बिधान नुसार अपराहृकालमँ शी 
शरीर सक्त कर शालि चा साठी घानके भांत, दूध, शक्कर 
और मछुके साथ लाना होता दै। छः मास तक इस 
नियमका अवलम्बन करनेसे उसके सभो पाप दूर हो 
जाते तथा वह बलिष्ठ; श्रुतिधर, नीरोग ओर सौ वर्षको 
आयुवाला होता है । कुष्ठरोगी, पाण्डुरोगी चा उद्ररोगीक 
चाहिये, कि वह सवेरे सूर्यकी लालिमा दूर हाने पर इसके 
_ “आध पलका पिण्ड वना काळी गायके दूधके साथ पान 
करे | जीणे होने पर अपराहकालूमें छबणवजित आमलक 
-जूसके साथ घुतयुक्त अन्न खाना हागा। एक मास तक 
इस नियमका अवलम्बन करनेसे मेधावी और नीरोग 
हाता है तथा परमायु सौ वकी: होती हे । चिलक- 
मूलका सेवन करनेमें.भो यही नियम है; फक सिफ इतना 
- दी है; कि इसमें हर्दो ओर चित्रकमूछका दा पल पिण्ड 
सेवन करना. होता है । दूसरे दूसरे नियम पहलेके 
.जैसे हैं।. . 4 
“पहले अन्नका परित्याग कर मण्इकपणीं रस जहां 
-तक परिपाक कर सके उतना ही ले कर दूधके साथ पान 
करे.। जीर्ण होने पर दूध वा तिलंके साथ ज्ञौ भक्षण 
-करे | . इस समय भी दूध हो अनुपान होगा । जीर्ण 
“होनेके वाद घृतयुक्त अन्न खाना होता. है । तीन न 
इस नियमका पालन करनेसे ब्रह्मतेजोविशिष्ट : और 
>श्रुतिनिगादी तथा सौ वर्षकी आयु होती है | 
पहले अन्नका परित्याग कर ब्राह्मी रस जहां तक पी 
“सके, पीचे। जीर्ण होने पर लवणवजित जौका मांड 
-पीना होता है। जिसे दूध पोनेको आदत हो बह दूधके 
: साथ उक्त यवागू पीवे । इस नियमका सात रात गान 
-करनेसे ब्रह्मतेजोविशिष्ट और मेधावी होता है । _ फिर 


दूसरे सात रात इस नियमको"पालता'परनेसे' कै 


ततल जलसे |, 


३ 


रसायन 
- वित प्रन्थम व्युत्पत्ति होती है और खोई हुई « 


फिर आ जाती है । तीसरी सात रात इस नियर 
पाळन करनेसे दो वारके कहनेसे एक सौ वात तक क 
'रखनेकी शक्ति आ जाती है । इस प्रकार इक्कोस च्य 
-नियमका पालन करनेले अलक्ष्मो दूर होती है, वागे 
सूसिमती होः कर उसके शरोरमे प्रवेश करती हे तया | 
उसे सभी पूर्वस्छति उपस्थित होती हैं । चे भुत | 
- होते तथां पांच सौ वर्ण तक उसकी परमायु होती है। | 
्राह्मोरस दो प्रस्थ, घृत पफ प्रस्थ, बिङ्ङ्ग तण्डुल एक | 
'कुड़व, वच २ पल, लित्रत्‌ दो परू, हरीतकी, आंबा | 
और विभीतकी प्रत्येक १२ पल; इन सव चुर्णको तया | 
उक्त रस और घोको एकल पाक कर कछूसेमें भर इर | 
मुह बंद कर दे । पीछे पूर्वोक्त विधानाचुसार यथासाध्य | 
परिमाणमें सेवन करे । जीर्ण होने पर दूधके साथ | 
घृतयुक्तं अन्न भोजन करे। इसके द्वारा शरीरके उद्व, | 
अधः और तियेक्‌ भागसे कोड़ निकलते हैं तथा इससे | 
'अळक्ष्मी नाश, स्थिरयौचन, श्रुतिधर और तीन सौ घ॑ | 
परमायु होती है। कुष्ठरोग, विषमज्वर, अपस्मार, उसा, | 
विष, भूतग्रद और महाब्याधि आदि रोगोंमें यह रसायन | 
प्रयोज्य है। T | 
हेमवती चचका आंवलेके बरांवर पिण्ड वना कर || 
दूधके साथ पान करे, जीर्ण होने पर दूधके साथ घृतयुक 
अन्न खाना होगा । बारह रात सेवन करनेसे स्थुतिः | 
शक्ति बढ़ती है, कोई विषय दो बार अभ्यास करणेसे ही 


, हृदयङ्गम हो जाता है। ४८ दिन सेवन करनेसे ४ || 


रे ९ 
| 00७ पिर्वपुष्पसे हजार बार हवन करके स्वण 


सभी पापोंसे मुक्त होता, गरुड़-सी उसकी दृष्टि मो | 
सौ वर्ण परमांयु होती है। हैमवती वचको छोड़ अर्ग | 
प्रकारका वच होनेसे उसका दो पल ळे कर काढा वताना |. 
होगा । यह काढा दूधके साथ पीना चोहिये । स । 
'नादिका नियम और फल पहलेके जैसा ज्ञानना दोगो। | 

प्रोणपरिमित घृतको बचके साथ एक सौ बार बट 
करके सेवन करनेसे परमायु पांच सौ वर्षकी होती! | 
-यह रसायन गलगरड, अपची, शलीपद्‌ और € | 
आदि रोगोंतें बहुत उपकारी है । | 
सहित | 
-मधुके साथ प्रतिदिन मन्त्रपूत करके चाटे! 


रसायन 


वर्ष तक रसायनका नियम पालन: करना होता | 


एक 
; प्रातःकाल स्नान करके बेलको जड़का छिलका | 
| ५४ र... (| ७. | 
नेर काढा दूधको साथ सेवन करै। चित्तसंयम करके 
भर ८ 


| 
दस नियमका अवलम्बन करनेसे हजार वर्षकी आयु होती | 
है। खुवर्ण, पद्मबीज, मुः लाज और प्रिणंगु एकत्र करके | 
गायके दूधके साथ पान करनेसे अलक्ष्मी दूर होती है । | 
. न्रीलोत्पलदलका क्वाथ, सुवर्ण और तिलपक्व गायके 
दूधके साथ पान करनेसे अलूच्मी दूर होती है। 
गायका दूध, खुवर्ण, मधूच्छिष्ट और माक्षिक सौ हजार 
बार हवन करके इन्हे एक साथ पान करे । बच, घृत 
और विल्वचूर्णकों एकत्र कर सेवन करनेसे मेधा, आयु, 
आरोग्य, पुष्टि और सौभाग्यकी इद्धि होती है। तुळा 
परिमित अडू, सके सूळका काढा बना कर तेलमें पाक 
करना होगा । हजार वार हवन करके यह तेल सेवन 
करनेसे मेघर और आयुको वृद्धि होती है । पद्म और 
.नीळोत्पलके काढु में मुलेठीके चूर्णके सांथ घृत पाक 
करके सुवर्ण सहित सेवन तथां इन सब द्रब्यांके साथ 
दुग्ध पाक करके पान करे । इन सव रसायनसे श्री और 
सौभाग्य बढ़ता है! हाथीके समान वळ और मचुष्य 
देवतुल्य होता है । सर्वदा अध्ययन, उस बिषयका वादा- 
चुवाद्‌ और अन्यान्य शास्थोकी आलोचना, आचाय॑सेवा 
इससे भी बुद्धि और मेधा बढ़ती है । जीर्ण होने पर | 
भोजन, मलसूलका वेगधारण नहो करना, ब्रह्मचर्य, | 
अहिसा और दुःसाहसिक कार्यका परित्याग इन सबसे | 
भी आयुको बृद्धि होती है। | 
स्वाभाविक व्याधिप्रतिषेषनीय रसायन । - 
पूर्वकाळमें ब्रह्मादि देवताओंने जराम्यत्युनाशके लिये 
सोम नामक रसायनकी सृष्टि को थी।, इसके सेघनका 
विषय शाखमें इस प्रकार लिखा है,-- 
यह सोम स्थान, नाम, आकृति और वीर्यके मेदसे २४ 
हता है, जैसे--अ'शुमान, मुञ्जमान, चन्द्रमा, रजतप्रभ, 
प्या होमात श्चेताक्ष, कनकप्रभ, प्रतानवान, 
र र अ'शचान्‌, खयभ्प्रभ, महासोम, गरुडा 
- : लष्ठुसू, पाङ क्त, जागत, शाक्कर, अःग्न- | 


। रेवत, गायत्री और उडुपति । ये सब सोम वेदोक्त 
फदेलाते हे । 
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उनमेंसे किसी एक प्रकारका सोम सेवन करनेमें 
पक आश्रयग्ृह वनांना होता है । पहले शरीरको 
संशोधन कर शुभदिनमें शुभक्षणमें अंशुमान्‌ ले कर 
आश्रमग्रहमें प्रवेश करे। पोळे यज्ञकदपमै अभिषेचन 
और हचन करना होता है। अनन्तर छृतमङ्गल हो उस 
सोमकन्दको सोनेकी सूईसे विद्ध कर सोनेके वरतनमें_ 
अञ्जलि परिमित उसका दूध ग्रहण कर । यह दूध आखा- 
दानन करके एक ही साथ पो जाना होगा । आचमन- 
के वाद वचा खुचा दूध जलमें फेक देना होता है। 
अनन्तर यम नियम द्वारा, मन और वाकको संचित 
कर आश्रमके भीतर अपने दोस्त मिल्रोंके साथ विहार 
करे। रसाँयन पोनेके वाद वायुशून्यस्थानमें पवित्र 
हृद्यसे विचरण करे, पर भूछसे भी न सोचे । 

यह सोप-रसायन यदि सायंकालमें. सेवन किया 
जाय, तो कुशशय्याके ऊपर कृष्णाज्ञिन बिछा कर उसी . 
पर सो रहे, उस समय उसके मिल्लोंका मो वहां रहना 
आवश्यक है। प्यास रूगने पर थोड़ा पानी पो सकते 
हैं। पोछे प्रातःकाळ विछावन परसे उठ शान्तिवाक्षय- 
श्रवण करके गोस्पश करना होगा । छ 

सोमरसायन जीर्ण होने पर वमन होने लगता है। 
शोणिताक्त क्रमिसिश्चित चमन दोनेसे शामको पाक किया 
हुआ ठंढा दूध पीना होता है। तोसरे दिन झमिसिश्रित 


'विरेचन होता है । इससे शरीर सभी दोषाँसे सुक्त दो 


विशोधित होता है । पीछे शामको स्नान करके पहले- 


की तरह दुग्ध पान तथा शय्या पर रेशमो वस्त्र बिछो 


कर शयन करना होता हे । अनन्तर चोथे दिन शरीर 
सूज आता है,. उस समय सर्वाङ्गसे कोडे निकलते हैं:। 
इस दिन पांशु विकीर्ण शय्या पर सोना उचित है ।- फिर 


शामको:पहळेकी तरह दुग्धपान करना होता है । पाँचवे' 


छठे दिन भी इसी नियमका पालन करना चांहिये। _ 
परन्तु प्रभेद इतना ही है, कि इसमें पहलेकी तरह दोनों 
शाम दूध पीना होता है। सातवे' दिन देह मांसह्दीन, 
त्वक्‌ और अस्थिसार हाती है । इस दिन कुछ गरम 
दूघसे देह परिषेचन, तिल, सुछेठी और चन्दनका अचु- 
लेपन तथा दुग्धपान करना होता है । आउवचें दिन 


CC-0. Jahgamwadi-Mat "गेरे, देह -हुःध्रप्ररिप्रेत्नन, चन्द्नलेपन और दुग्ध पान 


रसावन 
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करके पाशु'शय्याका परित्याग करे और विस्तृत शय्या | 
पर सेवि । इसके वाद मांसवृद्धि हेने लगती है; दन्त, 
नख और रोम गिर पड़ते हैं। नवे दिनसे अभ्यङ्गमे | 
अणुतैल और परियेचनमें सोमवल्क ( सफेद खैर )को | 
दिन तक इस नियमका पालन 
त्वकूको स्थिरता दे।ती है।' 


व्यवहार करे। बाोरह 
करना होता है । इससे 
तेरहवं दिनसे छे कर साळहचें दिन तक इस नियमका | 
पालन करता होता है। इससे त्वकूकी स्थिरता होती 
है। तेरहवें दिनसे छे कर सोलहवें दिन तक केवल 
सोमवद्कका कषाय परिषेचनके काममें छाना होगा । | 
अनन्तर सत्तरहवे दिन वा भद्टारहर्य दिन मणिमुक्ताके | 
सदृश मजबूत दाँत निकल आते हैं । पच्चीसबे' दिन 
तक चावल सहित दूधमें यवागू पाक करके सेवन करे । 


पश्वीसचे दिनके वाद दूधके साथ भात खाना होगा। |: 


, इससे छाल नाखून और चिकने तथा काळे बाल निकलते 
हैं। चमड़ा कमळके जैसा चमकने लगता है । एक | 
मासके वाद केशको सुडा कर खसक्षसकी जड़, चन्दन | 
और.छृष्णतिळ शरीरमें लगाना तथा दृधसे स्नान करना | 
होता है। पीछे सात रांतके वाद भौरेके समान चिकने, 
काले, घुघराले वाल निकलते हैं । उसके तीन रातके | 
बाद आश्रमके प्रथम आवरणसे निकल कर क्षण भर | 
वहां ठहर फिरसे प्रवेश करना होगा । इसके वाद्‌ बला | 
तैल अभ्यज्गमे, पिष्ट यव उद्दत्तनमें, कुछ गरम दूध परि” 
घेचनमें, शालवृक्षका कषाय उत्पादनमें, सौवीर वा 

-कूपोदक स्नानमे, चन्दन अनुलेपनमें, आमछक रस- 
“मिश्रित यूप या सूप. तथा यश्मिधुके साथ इष्णतिल 
'सिद आवचारणमें प्रयोज्य है । इस निप्रमसे एक मास 
“तक चलना होता है । इस समय दपेणमें मुह देखना | 
मना है। पीछे और भो दश दिन क्रोधादिका परित्याग | 
'कर सभी प्रकारके भोजन कर सकते हैं । 

` - चल्हीग्रतान और क्षुप या लता, इन सब आकारको 
'सोमभक्षण उत्तम है। इस सोमरसायन सेवनका परि- 
माण साढ़े तीन भुष्टि बताया गया है। अंशुमान्‌ सोम | 

'स्वर्णपात्रमें तथा चन्द्रमा रज्तपात्रमें - अभिषेचनपूर्वक 

सेवन करना होता है। इससे अष्टे।वर्य और 8शानत्व 


त्ब- |. ; 


'लाभ होता है ! ` चाकी सभी धुक्षरक्ी' सी यि Collection Di 


मरसायन 


तात्र वा झुण्मय पालमें भक्षण करना उचित हे | 
छोड़ कर वाकी तीनों वर्ण सोमपान कर सकते है। चै 
रसायन पान कर चौथे महीनेमे पौर्णमासी: तिक | 
पवित्रस्थानम्‌ ब्राह्मणोंको अर्चना कर आश्रमग्ृहसे निक. t 
लना होगा । | 
औषधोके राजा सोमरसायनका सेवन करनेसे 
हजार वर्षकी परमायु दोतो है ।. अग्नि, जळ, विष 
शास्त्र वा और किसीसे भी उनका आयुक्षय नहीं होता | 
हजारों हाथोका वळ उनमें आ जाता है। वह अप्रतिहत 
कन्दर्पके समान और चन्द्रमाके समान रूप रोहि 
विशिष्ट होता है। उसका दर्शन करनेसे मनुष्योंका मन 
प्रसन्न रहता है। साङ्कोपॉङ्गविशिष्ट निखिल बेद उसके 
आयत्त होते हैं तथा वह व्यक्ति देवताके समान अओोध- 
संकल्प हो कर अखिल जगतमें विचरण करता है। 
सभी प्रकारके सोममें पन्द्रह पत्ते होते हें । घे सद 
पत्त शुक्कपक्षमे उत्पन्न होते और ऋष्णपक्षमें कड जे | 
हैं। शुक्कपक्षमें प्रति दिन एक एक पत्ता करके उत्पन 
हो कर पौर्णमासीके दिन पन्द्रह पत्ते पूरे होत हैं तथा 
कृष्णपक्षको प्रतिपदसे प्रति दिन एक एक पत्ता करके मइ 
कर कृष्णपक्षके शेषमें केवळ लता रह जाती है। 
अ'शुमान्‌ सोम घृतगंधविशिष्ट और रतः || 
प्रभ कन्दविशिष्ट है । इस कन्दका आकार कद्ढीबै 
जैसा होता है। यह सुञ्जमान्‌ लहखुनके जैसा पनः 
विशिष्ट, चन्द्रमा. कनकके समान आभायुक्त आर | 
सवदा जलमें उत्पन्न होता है। गरुड़ाहत और शवो | 
देखनेमें दोनों ही सांपके क्ेचुल जेसे मालूम होते | 
तथा बृक्षके आगे लम्बे हो जाते हैं. । अन्य सभी १ | 
के सोम विचित्र वर्णके मएडलसे चिलित होते है सरी | 
प्रकारके सामोंमें पन्द्रह पत्ते रहते हैं | 2 
- हिमालय, सह्य, महेन्द्र, मलय, श्री र्गत, दैव पि 
` देवसह,. पारिपात्त और चिन्घ्य इन सब पर्चतीँ पर त | 
देवखुन्द नामक हृदमें, वितस्ता नदीके उत्तर ज्ञा 5. 
है उस पर ये सव सोम पाये जाते हैं। चला । 
सोम सिन्धु नामक -महानदमें बहता. दै! यहाँ क 
ओर अशुमान्र,मी पाये जा सकते हैं।' काश्मी 3 


मानस नामक ज्ञा दिव्य सरोवर है. उसमे ह जे 


EN 


चिर... 


¬ 988 


॥ डक ९ 


न्न ष्ठ्ठ्व पॉक्त; 
१ पाये जाते है । अधार्मिक, कृत घ्न, वेध्यद्वेषी चा देव 


बी ये सव मलुष्य साम नहीं देख पाते । 
निवृत्तसन्तापीय रसायन | 


ब्राह्मणे 


देवगण जिस प्रकार सन्तापश्रून्य हो स्वर्गे विचरण 
करते हैं निम्नोक्त औषध रसायन मिळनेसे मनुष्य भी 
उसो प्रकार पृथिवी पर विचरण कर सकते हैं । 
[सायनिक औषध ये सव हैं श्व तकापोती, कृष्ण 
कोपोतो, गोनसी, वाराही, कन्या, छता, अतिछलां 
करेणु, अज्ञा, चक्रका, आदित्यपणिनी, ब्रह्मलुवर्च ला 
श्रावणी, मद्दाश्रावणी गोलोमी, अजलोमा, महावेगवती 
थे अठारह सोमतुल्य वीय-विशिष्ट महौषध कहलाते हैं । 
आध्रममे प्रविष्ट हो कर क्षी: युक्त औषध एक साथ पान 
करना होगा। जो सव औषध क्षीरहोन मूळविशिष्ट हे 
उनके प्रदेशिनी प्रमाणके तीन काण्ड खाने होंगे | श्वेत 
कापोतीका सूळ और पत्ता समेत खाना होता है। 
गोनसी, अज्ञगररी और कृष्णकापोती इन्हें भो खण्ड 
खण्ड करके सनख मुष्टिप्रमाणमें ग्रहण कर दूघमें सिद्ध 


करना होगा । . पोछे दूधको सावित कर एकही समय | 


रसायन 


| 


| 


। 
| 
| 
|| 
| 
१ 


| 


पान करना उचित है। चक्रकार दुग्ध सिफ एक वार | 


पोना होता है । ब्रह्मसुबच्च ला सांत रात सेवन किया 
जाता हे। 


ये सव रसायन सेवन करनेसे शरीर गुवाके सुश, 


सिंहविक्रान्त तथा मनोहर होता तथा परमायु दो सौ 
वर्षको होती है। 


ये सब रसायन औषध निम्नोक्त लक्षण द्वारा स्थिर 
किये ज्ञाते हैं। कपिळवर्णके विचित्र मरडलविशिष्ट 
पञ्चपत, सर्पाकार तथा. पञ्च अरल्िप्रमाण तक लंबे होते 
हैं। इसका नाम अजगरी है । जे! निष्पल, कनककी 


'तरह्‌ आभाषिशिष्ठ, दा .अ'गुळ परिमित मूल, सर्पके 


सा आकार और अन्तभाग लोहितवर्ण होता उसे 
*व तकापोती कहते है । द्विपललो, सूलजाता, असणबर्ण 
शेष्णवर्ण मण्डलविशिष्ट, दे अरलि प्रमाण दीर्घ और 


गोन 
` गस-सी आक्रति होनेखे उसे गानसी, सक्षीरो, राम 
जुका, सद्दी और इक्षरसको तरह रसविशिष्ट होनेसे 
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जाग्रत और शाक्कर तथा अन्यान्य सोम | जाता और शबेतकापोतीमें संस्थिता दोनेसे उसे छत्रा 


और अतिच्छत्रा कहते हैं। इन दोनोंके लक्षण एक-से 
होते हैं । इनके द्वारा जरा और सत्यु आने नहीं पाती । 
मयूरको पू'छको तरह सुन्दर बारह पत्र विशिष्ट, कन्दः 
जात और स्त्रणवर्ण क्षीरविशिष्ट होनेसे उसे कन्या, 
द्विपत्तो, इस्तिकर्ण; पलाशके जैसे पत्रयुक्त, प्रचुर क्षीर- 
विशिष्ट और गजाछृति कन्द होनेसे उसे करेणु, अजाके 
इतनके सदुश कन्द, सक्षीरा, चन्द्र चा शङ्खके जैसा 
सफेद और छोटे वृक्षक आङृतिविशिष्ट होनेसे उसे . 
अज्ञा, श्वे तवर्ण, विचित्र पुपपविशिष्ट तथा काकाद्नीको 
तरह छे!रा वृक्ष होनेसे उसे चक्रका कहते हैं। आदित्य 
पणिनी--मूळचिशिष्ट, कामछ, रक्तवर्ण पञ्चपल्रविशिष्ट 
और सर्चदा सुर्याको अनुवत्तिनी अर्थात्‌ जिस ओर सूरो 
रहते हैं उसी ओर कुकन”, कनक-सो आभाविशिष्ट, सक्षीर 
और देखनेमें प्मिनोक्की तरह तथा जो वर्षके बाद उत्पन्न 
होती और चारों ओर फैल जांती हें उसे ब्रह्मलुचच्येळा 
कहते हैं। -अरलिप्रमाण वृक्ष, दे अशुल परिमित पत्र, 
नीलोत्पल सद्ृश पुष्प और अञ्जनसन्निभ फल जिसको 
रहता है उसे श्रावणी; ये सब लक्षणयुक्त, कनकवर्ण- 
विशिष्ट और पाण्डवं होनेसे उसे महाश्रावणो कहते 
हैं। . गोलोमी और अज्ञलोमी रोमविशिष्ट और कन्द- 
सम्भूता होती है। ये जल्दी बढ़ती, दंसपदो छताको 
तरह इसमें पत्त होते, देजनेमें यह सांपके के चुलसी 
होती और वर्षाके अन्तमें उगती हे ! 

ये सब रसायन औषध पवित्र हो कर निम्नलिखित 
मन्लसे उड़ाने होते मन्त्र इस प्रकार है-- 

“पहेन्द्ररामकृष्णाणां ब्राह्मणानागवामपि | 
तपसा तेजसा वापि प्रशाम्यध्वः शिवाय वे ॥? 
: ( सुश्रत कल्पस्था० ३१ अ०) 

श्रद्धाहीन, अळस, रृतघ्न और पापी व्यक्ति ये सव 
औषध देखने नहों पाते । 

देवसुन्द नामक हृदमें, सिन्धु नामक महाहदमें और 
चर्षाके अन्तमें यह औषध पाया जाता है। उसके बोचसें 
ब्रह्मसुवर्चला रहती है । उक्त दोनों प्रदेशमें हेमन्तके शेषमें 


_आदित्यपणिती और वर्षाके प्रारस्ममें गोनसी मिळतो है। 


₹ृष्णकापाती एकपला, महावीर्या;"अैजंमप्र्मा;९कन्दश ००्बतश्मीएप्रदेशओें 8 छुछ्ांनस नामक दिव्य सरोवरमें क्रेणु, 


Vol, XIX, 56 


२२० 


करके पाशु'शय्याका परित्याग करे और विस्तृत शय्या | 
पर सोचे । इसके वाद मांसवृद्धि हाने लगती है; दन्त | 
नख और रोम गिर पड़ते हैं। नवे दिनसे अभ्यङ्ग | 
अणुतैल और परिषेचनमें सामवल्क ( सफेद खैर )को | 
व्यवहार करे। बारह दिन तक इस नियमका पालन | 


करना दोता है । इससे त्वकको स्थिरता होती है । | 


तेरहव दिनसे ले कर सालद्दवे दिन तक इस नियमका | 


पालन करना हाता है। इससे त्वकूकी स्थिरता होती | 
है। तेरहवे दिनसे ळे कर सोलहव दिन तक केवळ | 


सोमवह्फको कषाय परिषेचनके काममें छाना होगा । | 


अनन्तर सत्तरहधै दिन वा अद्वारहर्व दिन मणिमुक्ताके | 
सदृश मजबूत दाँत निकल आते हैं । पच्चोसबे' दिन 
तक चावल सहित दूधमें यघागू पाक करके सेघन करे । 
पश्यीसचे दिनके वाद दूधके साथ भात खाना होगा। 

, इससे लाल नाखून और चिकने तथा काळे वाल निकलते 
हैं। चमड़ा कमलके जैसा चमकने लगता है । एक | 
मासके वाद केशको सुड़ा कर खसलसको जड़, चन्दन | 
और कृष्णतिल शरीरमें लगाना तथा दूधसे स्नान करना | 
होता है। पोछे सात रांतके वाद भौरेके समान चिकने, | 

काले, घुघराले वाल निकलते हैं । उसके तीन रातके | 

बाद आश्चमके प्रथम आवरणसे निकल कर क्षण भर | 
बहां ठहर फिरसे प्रवेश करना होगा । इसके वाद्‌ बळा | 
तैल अभ्बङ्गमें, पिष्ट यव उद्धत्तनमें, कुछ गरम दूध परि | 
सेचनमें, शालवृक्षका कषाय उत्पादनमें, सौवीर वा 
कूपोद्क स्तांनमें, चन्दन अझुलेपनमें, आमलक रस- 

“मिश्रित यूप या सूप तथा यष्टिमघुके साथ इष्णतिळ 

सिद्ध आवचारणमें प्रयोज्य है । इस निमसे एक मास 

“तक चलना होता है । इस समय दपेणमें मुह देखना 

मना है। पीछे और भो दश दिन क्रोधादिका परित्याग | 

'कर सभी प्रकारके भोजन कर सकते हैं । 

चल्लीप्रतान और क्षप या लता, इन सब आकारको 

सोम्रभक्षण उत्तम है। इस सोमरसायन सेवनका परि- 
माण साढ़े तीन मुष्टि वताया गया है । अ'शुमान्‌ सोम । 
स्वर्णपात्रमें तथा चन्द्रमा रजतपात्रमें अभिषेचनपूर्चक | 
सेवन करना होता है । इससे अष्टैश्वर्य और $शानट्व- | 


रसायन 


ताम्र वा मृण्मय पाल्लमें भक्षण करना उचित है। शूद्रको 
छोड़ कर वाकी तीनों वर्ण सोमपान कर सकते हें । यह 
रसायन पान कर चौथे महीनेमें पौर्णमासी: तिथिको 
पवित्रख्थानमें ब्राह्मणोंकी अचना कर आश्रमग्रहसे निक- 
लना होगा । 

औषधोंके राजा सोमरसायनका सेवन करनेसे दश 
हजार वर्षकी परमायु होतो है । अग्नि, जल, विष, 
शाख वा और किसीसे भी उनका आयुक्षय नहीं होता | | 
हजारो हाथोका वळ उनमें आ जाता है। चह अप्रतिहत, 
कन्दर्पके समान और चन्द्रमाके समान रूप कान्ति- 
बिशिष्ट होता है। उसका दर्शन करनेसे मनुष्योंका मन 
प्रसन्न रहता है। साङ्घोपाङ्गविशिष्ट निखिल बेद उसके 
आयत्त होते हैं तथा चह व्यक्ति देवताके समान अमोध- 
संकल्प हो कर अखिल जगतमें विचरण करता है । 

सभी प्रकारके सोममें पन्द्रह पत्ते होते हैं । चे सब 
पत्ते शुक्कपक्षमें उत्पन्न होते और इषणपक्षमें कड़ जाते 
हैं। शुङ्कपक्षमें प्रति दिन एक एक पत्ता करके उत्पन्न 
हो कर पौर्णमासीके दिन पन्द्रह पत्ते पूरे होते हैं तथा 
कृष्णपक्षको प्रतिपदसे प्रति दिन एक एक पत्ता करके माइ 
कर कृष्णपक्षके शेषमें केवळ लता रह जाती है । 

अ'शुमान्‌ सोम छतगंधविशिष्ट और . रजतः 
प्रभ कन्द्विशिष्ट है । इस कन्द्का आकार कदलीके 
जैसा होता है। यह सुञ्जमान्‌ लहखुनके जैसा पत्न- ' 
विशिष्ट, चन्द्रमा कनकके समान आभायुक्त और 
सदा जलमें उत्पन्न होता है। गरुडाइत और श्व ताक्ष 
देखनेमें दोनों ही सांपके के चुल जैसे मालूम होते हैं 
तथा वृक्षके आगे लम्बे हो जाते हैं । अन्य सभी प्रकारः 
के साम विचित्र वर्णके मण्डलले चित्रित होते हैं। सभी 
प्रकारके सेमोंमें पन्द्रह पत्ते रहते हैं । 

हिमालय, सह्य, महेन्द्र, मलय, श्रीपर्नत, देवगिरि 


. देवसह,. पारिपाल और विन्ध्य इन सब -पर्वतों पर तथा 


देवखुन्द नामक हदमे, वितस्ता नदीके उत्तर ज्ञा पर्वत 
है उस पर ये सव सोम पाये ज्ञाते हैं। चन्द्रमा-नामक 
सोम सिन्धु नामक महानदमें वहता है । यहां सुवर्ग 
और अंशुमान भी पाये ज्ञा सकते है। -काइमोरमे के 
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लाभ होता है। वाकी समो प्रकरिकी सॉमेरसीयन मानसे नामक जो दिष्य सरोवर हे. उसमें गायती, 


रसायन 


मु और शाक्कर तथा अन्यान्य सा 
हु, पाक्त जा पागल नी 
चे जाते हैं । अधामिक, कृत ध्न, वेधट्ठेषो वा देव- | 
भी १ | 
| 
। 


हणबेषी ये सव मजुष्य साम नहीं देख पाते । 
द्रा 


निवृत्तसन्तापीय रसायन । 


देखगण जिस प्रकार सन्तापशन्य हो स्वर्गमें विचरण | 
करते हैं निम्नोक्त औषध रसायन मिलनेसे मनुष्य भो . 
उसी प्रकार पुथिवी पर विचरण कर सकते हैं । | 

रासायनिक औषध ये सब हैं--श्वे तकापोंती, कृष्ण. | 
दापोतो, गोनसी, वाराही, कन्या, छत्रा, अतिछला, 
करेणु, अज्ञा, चक्रका, आदित्यपणिनो, ब्रह्मलुवच्च ला, 
आ्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी, अलोमा, महावेगवती, , 
'चे अठारह सोमतुल्य वीय-विशिष्ट महौषध कहलाते है। ' 
आध्षममे प्रविष्ट हो कर क्षी: युक्त औषध एक साथ पान | 
करना होगा । जो सव औषध क्षीरहोन मूलविशिष्ट हैं | 
उनके प्रदेशिनी प्रमाणके तीन काण्ड खाने होंगे | श्वे त- ' 
कापोतीका मूल और पत्ता समेत खाना होता है। | 
गोनसी, अज्ञगरी और कृष्णकापाती इन्हे' भो खणड | 
खण्ड करके सनख मुष्टिप्रमाणमें ग्रहण कर दूधमें सिद्ध | 
करना होगा । पीछे दूधको सावित कर एकही समय | 
पान करना उचित है । चक्रकार दुग्ध सिफ पक वार | 


पोना र दै। त्रह्मसुवच्च ला सांत रात सेवन किया | 
जाता है। क 


ये सव रसायन सेवन फरनेले शरीर युवाके सद्श, 
सिंहविक्रान्त तथा मनोहर होता तथा परमायु दे सौ 
'बर्षेको होती है ।. हु 
` ये सब रसायन औषध निम्नोक्त लक्षण द्वारा स्थिर 
किये जाते हैं। कपिलवर्णके विचित्र मए्डलविशिष्ट 
पल, सर्पाकार तथा. पञ्च॒ अरलिप्रमाण तक लंबे होते 

। इसका नाम अजगरो है । जे! निष्पल, कनककी 
तेर आभाविशिष्ट, दे .अ'गुळ परिमित मूल, सर्पके 
डा आकार और अन्तभाग लोहितवर्ण होता उसे 
पो कहते हे । द्विपलो, सूलजाता, अरुणवर्ण, 
नली मण्डलबिशिष्ट दे अरलि प्रमाण दोघे भोर 
युक्त 'सो. आकृति हानेसे उसे गोनसी, सक्षीरो, राम- 
१ सद्दी ओर. इक्षुरसको तरह रसविशिष्ट दोनेसे 
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जाता और शब तकापोतीमें संस्थिता होनेसे उसे छत्रा 
और अतिच्छत्रा कहते हैं। इन दोनोंके लक्षण पक-से 


हाते हैं । इनके द्वारा जरा और खृत्यु आने नहीं पाती । 


मयूरको पू'छकी तरह सुन्दर बारह पत्र विशिष्ट, कन्द- 
जात और स्वर्णवर्ण क्षीरविशिष्ट हेनेसे उसे कन्या, 
हिपलो, इस्तिकर्ण; पाशके जैसे पल्लयुक्त, प्रचुर क्षीर - 
विशिष्ट और गजाकृति कन्द हानेसे उसे करेणु, अजाके 
झ्तनके सदश कन्द, सक्षीरां, चन्द्र चा शङ्खके जैसा 
सफेद और छोटे वृक्षकी आकृतिविशिष्ट होनेसे उसे _ 
अज्ञा, श्व तवर्ण, विचित्र पुष्पविशिष्ट तथा काकादनोकी 
तरह छे।रा वृक्ष होनेसे उसे चक्रका कहते हैं। आदित्य- 
पणिनी--मूलविशिष्ट, कामळ, रक्तवर्ण पञ्चपत्नविशिष्ट 
और सर्वदा सूर्यक्नो अनुवत्तिनी अर्थात्‌ जिस ओर सूर्य 
रहते हैं उसी ओर फुक्रन', कनक-सो आभाविशिष्ट, सक्षीर 
और देखनेमें पद्मिनोकी तरह तथा जो वर्णके वाद्‌ उत्पन्न 
होती और चांरों ओर फैल जांती हैं उसे ब्रह्मसुवच्छोंला 
कहते हें। अरलिप्रमाण वृक्ष, दो अंगुल परिमित पत्र, 
नीलेत्पल सद्वश पुष्प और अञ्चनसन्निभ फल जिसको 
रहता है उसे श्रावणी; ये सब लश्षणयुक्त, कनकवर्ण- 
विशिष्ट और पाण्डू वर्ण होनेसे उसे महाश्रावणे कहते 
हैं। . गोलोमी और अजलोमो रोमविशिष्ट और कन्द- 
सम्भूता होती है। ये जल्दी बढ़ती, हंसपदो ळताकी 
तरह इसमें पत्त होते, देखनेमें यह. सांपके के चुळसी 
होती और वर्षाके अन्तमें उगती है ! 

ये सब रसायन औषध पविल हो कर निम्नलिखित 
मन्त्रसे उड़ाने होते है । मन्त्र इस प्रकार हे-- 

“महेन्द्ररामकृष्णारणां श्राह्यणानागवामपि । _ 
तपसा तेजसा वापि प्रशाम्यध्व' शिवाय बे ॥? 
( सुश्रत कल्पस्था० ३१ अ०) 
श्रद्धाहीन, अळस, कृतष्न और पापी व्यक्ति ये सव 


. औषध देखने नहों पाते | 


देवखुन्द नामक हृदमें, सिन्धु नामक महाहृदमें और 
वर्षाके अन्तमें यह औषध पाया जाता है । उसके बोचमें 
ब्रह्मखुवर्चला रहती है। उक्त दोनों प्रदेशमें हेमन्तके शोषमें 
आवित्यपर्णिनी और वर्षाके प्रारस्भमें गोतसी मिळतो है । 


बसे कृष्णकापोती; एकपला, मदावीर्या, कैजेनश्रभा('कल्दू/// ०काश्मीरमदेशमें/8 तमहल नामक दिव्य सरोवरमें करेणु, 


- । ४०, राऊ 56 


. रसा न 


छला, अतिछत्रा, गोलोमी, अजलोमी और महाश्रावणी 
पाई जाती है । वहां वसन्तकालमें कृष्णवण नामक 
गोनसी भी देखनेमें आती दै । कौशिकी नदीके दूसरे 
किनारे पूरवकी ओर तोन योजन भूमि तक वल्मीक फैला 
हुआ है। वल्मीकके ऊपर शवेतकांपोती उत्पन्न होती है। 
मलय और नलसेतु नामक पचत पर वेगवती नामक 
औषध देखनेमें आंता है। कात्तिक पौणमासी तिथिमें 
उपवास करके इस रसायनका सेघन करना उचित है। 
(सुश्रत कळ्पस्था० २६-३१ अ०) 
भाधप्रकाशमें इसका विषय यों लिखा. है-मधुके 
साथ चंशलोचन वा सेन्धवके साथ पीपल अथवा चीनी- 
के साथ लिफला सेवन करनेसे रसायन होता है। आध 
पाव रक्त पुनर्णवा पोस कर दूधके साथ १५ दिन पान 
करनेसे बूढ़ा भी जवान होता है । श्ङ्गराजका रस मोथेके 
साथ एक मांस पान कर पीछे दुग्धपान करनेसे वळ 
घोर्यसम्पक्न हो एक सौ वर्ण जीवित रहता है। शतमूलो, 
मुण्डीरो, गुलञ्च, इस्तिकर्णपलाश और तालमूली इन्हें 
पीस कर भी और मघुके साथ चारनेसे मरणापन्न मनुष्य 
भी बळवीर्यसम्पन्न होता दै! पित्ताधिकय व्यक्ति असगंध- ' 
का चर्ण दूघके साथ, वातपिताधिक्य व्यक्ति घृतके साथ 
बाताधिकय तेलके स्थ और वातकफाधिक्य उष्ण .जलके 
साथ पन्द्रह दिन सेवन करे, तो उसके वल और चीर्याकी 
वृद्धि होती है। जलसिश्चन दारा जिस प्रक्रांर शस्यवृद्धि 
होती है उसो प्रकार उसका शरीर परिपुष्ट होता है। 
लोहा आध पाव, गुग्गुल डेढ़ पाव, त्रिफळा १ सेर इन 
सब च. णको एक सांथ मिला कर प्रतिदिन २ तोला 
करके चारनेसे दीर्घायुलाभ होता है । ( मावप्र० 
जो विविध रसायनका सेवन करते, वे केवल दीर्घायु 
ही लाभ नही' करते वरन्‌ देवषिनिषेवित अक्षर व्रहापद्को 
भी पाते हैं। 
भैषज्यरत्नावलीमें रसायनको विषय इस. प्रकार लिखा 
है, अन्नादि परिपाकके बांद एक हरीतको, भोजनके 
पहले २ बहेडा और भोजनके अन्तमें ४ आमलको. घी 
और मधुके साथ खानेसे रसायनक्रिया साधित होती है ` 
जो यह लिफळा रसायन एक वर्ष तक सेवन करता, वह 


| 


है। पक मास यथायोग्य माल्लामें श्रङ्गराज रस और दूध 
पान करनेसे बळ, वर्ण और आयुकी वृद्धि होती हे | 
दूधके साथ सुलेठोका चणा, मूल और पुष्पके साथ 
गुलञ्चका रस तथा चोरऋकोलोका कटक, यह रसायन 
आधुप्रद्‌ है । यह रोगनाशक तथा बल, अग्नि, वर्ण और 
स्मरणशक्तिवद्ध क है। पन्द्रह दिन तक दूध, घो, तेल 
चा गरम जळके साथ असगंधका काढ़ा पोनेसे देहकी 
पुष्टि होती है । आओमलकी और तिलको भृङ्गराजके रसमें 
पीस कर सेवन करनेसे वाल काळे हो जाते, इन्द्रियां 
निर्मल होतीं, सभी प्रकारके रोग नए हाते तथा आयु 
बढ़ती हैं। . विइङ्गके मूलचूर्णका शतसूलोके रसमें ७ 
वार भावना दे कर २ ताला मात्रामें घीके साथ 
सेवन करनेसे बुद्धि और मेधाकी वृद्धि होती 
तथो बलिपलितादि नष्ट - होते हे । हस्तिकर्ण 
पलाशकी छाळका चूर्ण घी और मधुके साथ प्रति- 
दिन सबेरै खानेसे बल, वीरो, इन्द्रियशक्ति और आयुकी 
वृद्धि हाती है। आमलकीच णं ८ सेर, घो ८ सेर, 
मधु ८ सेर, पोपल १ सेर, चीनी २ सेर इन्ह एकत्र 
मिल्ला कर राखमें रखना होता है | पीछे उसमेंसे निकाल 
कर शरत्कालमें सेवन किया जाता है। उपयुक्त मात्रामें 
सेवन करनेसे बलिपलितादि नए होता तथा वलवीर्यादि- 
की बृद्धि होती है। गुलञ्च, अपाङ्गसूल, विडङ्ग, चारकं" 
कोली, चच, हरीतको, सोंड और शतमूली प्रत्येकका 
समान चूण छे कर घीके साथ सेवन. करनेसे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। इसके सिवा ऋतुहरोतकी, निणु र्डी- 
कर्क, शङ्गराजादि चूर्ण, श्रीसृत्युञ्जयतन्त्रोक्त अस्तः 
वत्तिक्रा, श्रोसिद्धमोदक, वसन्तकुसुमाकर, अष्टावक्ररस, 
ले लोक्यचिन्तमणि, पूर्णचन्द्ररस, थ्रोमहालच्मीरस, 

आदि औषध रसायनमें वहुत उत्तम दे। 
( भेषज्यरत्ना० रसायनाधि० ) 

रसेन्द्रसारसंग्रहमें लिखा है,-- 
“सुस्थस्योजस्कर किञ्चित्‌ किश्चिदोर््तस्य रोगनुत्‌ । 
यज्जराव्याधिविध्वंसि मेषजे तद्रसायनं ॥” 

.( रसेन्द्रसोरस० ) 


. नीरोग व्यक्तिके ओजस्कर और रोगोके रोग निरा" 
जरा और व्याधिसे मुक्त हो करसी“वर्ष'तक धरती | “के तेथ अरेव्विधिनाशक. औषधोंको रसायन कहते 


रसायन 


j पूर्ण चन्द्ररस काश्यहरलौह, लक्ष्मीविलासरस, 
प्रीकामदैचरस, अनड्भखुन्द्ररस, हेमसुन्द्ररस, अस्रुता- 


पंबरस, चन्द्रीदयरस, मकरध्वज, चसन्ततिलक, वसंन्त- 


कररस, नीळकण्ठरस । ये सव औषध रसायनमें | 


बहुत प्रशस्त और आशुफलभ्रद हें] 2 

( रसेन्द्रेसारस० रसायनाधि० ) 
चरकसंहितामै रसायनका विषय विस्तृत भावमें 
आलोचित हुआ है; पर यहां संक्षेपनें दिया जाता है। 
नीरोगीके ओजस्कर और रोगोके. रोगनिवारक भेद्से 
औषध दो प्रकारका है । इन दोनों प्रकारके ओषधोमें 
जो औषध मुख्य व्यक्तिके ओजस्कर है उसके भी दो भेद | 


हैं, वृष्य और रसायन । दोनों ही ओजस्कर ओषध रोग- | 
निवारक है। किन्तु रसायन औषध जैसा सभी रोगों- | 
को तांश करते हैं, बेसा यह नहीं करता । दुष्यमें रोग- | 
नाशक्रकी बहुत थोड़ी शक्ति है । | 
मनुष्य रसायन सेवन द्वारा दीर्घायु, रुछृति, मेधा, | 
आरोग्य, तरुणाचर्था, प्रभा, चर्णस्वरकी पुष्टि, देह और | 
इत्द्रियका बळ, वाकसिद्धि, नग्नता और कान्ति थे सब | 
लाभ करते हैं.। प्रशस्त रसादि घातुओक्रा अयन अर्थात्‌ | 
छाभोपाय है, इसीसे . इसका रसायन नाम हुआ है। | 
अमरोंका जिस प्रकार असुत था; भोगवानकी जिस 
“प्रकार सुधा थो, महदषियोंका उसी प्रकार रसायन था । 
रसायन सेवन करनेवाले ऋषि लोग हज्ञार वर्ष जीते | 
थे। इतने समय उन्हे किसी प्रकारका रोग नहीं सताता 
था। . रसायन सेवन करनेसे केवल दीर्घायु ही लाभ | 
होता है, सो नहीं, विधिपूर्वक जा रसायनक्षा सेवन करते, | 
पे देवषिःनिषेवित शुभगतिको प्राप्त होते हैं तथा निर्वाण 
मुक्ति लाभ करते हैं क्ट | 2 
रसायन सेवनके साधारणतः दो मेद कहे गये हैं, 

बटीप्रावेशिक प्रयोग और बांतातपिक प्रयोग । बातातप- 
रहित यहको कुटीगह कहते हे । ळे 
द Er विधि जहां किसी प्रकार भयकी आशङ्का 

¬ उहा बद्यादि रहनेके लिये एक सुन्दर घर बनाना 
। जहां रसायनेपयागी सभी उपकरण मिल 
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देख कर एक कुरी बनानी होगी । वह कुरीगुह लम्बा 
और ऊ चा तथा बिगर्भे रहे । ( घरके भीतरका घर, 
उसके भी भोतरका घर फिर उसके भो भीतरका 
घर लिग कहलाता है ) घरके ऊपरी भांगमें 
छोटे छोटे भरोखे रहने चाहिये । नीचं 
मज़बूत रहे तथा घर बेसे स्थानमै वना रहे जहां मानो 
सभी ऋतुओंमें सुखजनक, परिष्कार परिच्छन्न और मनो- 
हर हों । अशुभकर शब्दादि मानो उसमें घुसने न पाचे । 
वहां खिर्योका आना वर्जित कर दे। अभिळषित उपक- 
रण सामग्री तथा वैद्य, औषध और ब्राह्मण सर्वदा 
विद्यमान रहे । 


इस प्रकार सार्वाङ्ग सुन्दर घर बना कर -उत्तरायणमें, 
शुभपक्षमें, प्रशस्त तिथि, नक्षत्र और करणयोगमें, क्षौर 
कर्म करके, मनका विकार दूर कर और साभी प्राणियांमें 
एक-रा भाव रखते हुए पहले गणेशादि देवपूजा और 
पोछे घ्राह्मणोंकी पूजा करे। अनन्तर प्रदक्षिण करके 
इसा कुरोगुहमें प्रवेश करना होगा । ऊुटोग्रहमें प्रवेश 
करनेके पहले वमनविरेचनादि द्वारा विशुद्ध हो फिरसे 
ताकत लानेके लिये रस्ायनका सेवन करना उचित है। 

जो सामर्थ, नीरोग, धोमान्‌, साँयनात्मा, क्षमावान्‌ 
और धन-जनादिसे साम्पन्न है उन्हींके लिये कुटीप्रावेशिक 
रसायनविधि हितकर है । दूसारेके लिये वातातपिक रसा- 
थनविधि उपकारक है | | 


रस्यायनविधिका पालन न कर सकनेसे यदि कोई 
रोग उत्पन्न हो, तो रखा-यनका त्याग कर उशी रोगको 
चिकित्सा करना उचित है । 


सत्यवादी, अक्रोध, मद्यमेथुनविरत; अहिराक, श्रम- 
रहित, प्रशान्त, प्रियवादी, जप और शौचपरायण, घोर, 
दानशीळ, तपस्वी, देवता, योत्राह्मण आचार्यादिको 
सेवामें निरत, सवेदा आनृशंस्यपरायण, कारुण्यचेत्तां, 
नातिजागरण और नातिनिद्राशील, दुग्धघृतभोजी, देश- 
काळमप्रमाणज्ञ, युक्तिज्ञ, अनह कृत इत्यादि गुणोंसे युक्त 
व्यक्ति हो रसायनसेवनके अधिकारी हैं । उक्त सभी 
गुणोंसे युक्त हो जो रसायनका सेवन करते हैं घे रसा 


सकते हों, वहां पूवं और उत्तर दिशार्मे “अच्छी ज्ञसीन/० " cबनोक्त सीः पाके हें । शारीरिक ओर मानसिक 


क 
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दोष दुर किये विना जो रसायन सेवन करते हैं, वे कभी | 
भी रसायनके यथोक्त गुण पा सकत । | 
स्नेह और स्वेद द्वारा स्निग्थ और खिन्न हो हरी- | 
तको, सैन्धव, आमलको, गुड, वच, विडङ्ग, हरिद्रा, पीपल 
और सोंड इनका चूर्ण गरम जलके सोथ पीना होया । 
` इस्गके द्वारा शारीर संशुद्ध होनेसे पेयादि क्रमसे पथ्य देना 
~ होता है, पीछे भूल लगने पर तीन दिन; पाँच दिन | 
दा सप्ताह तक अर्थात्‌ जव तक कोष्ठ साफ न हो तब 
तक पुराना यवागू घोके राथ पान करना होगा । इसके | 
बाद कोष्ठ साफ हो गया है, ऐसा मालूम दो जाय, तो 
अवस्था, प्रकृति और शात्म्य ( वल )-के अनुसार 
जिसके लिये जो रसायन उपयोगी हो उसे वही रखा 
यन देना होगा । 
च्रा्मारसांथन -शालपणों, बृहती, पिठवन, कंरकारो 
और गोखरू, बेलकी छाल, गनियारोकी छाल, गंभारो- 
की छाल, पड्हारकी छाल, पुननंबा, मू'ग, उड़द, विजबंद 
और रॅडोका मूल, जीवक, ऋषभक, मेदा, जोवन्ती, | 
-शातमूळी, शरमूल, ईका मूल, कुशसूल, काशसूळ और | 
. शालिमूल, प्रत्येक सूळ १० पल करके कुछ ५० पल लेना | 
-होगा। दरीतको १ हजार, नया आंबळा ३ हजार इन्हें दश | 
शुने जळगें सिद्ध कर दशमांश रते उतार छे। हरें और | 
आंवलेकी गुठलीको फेक कर उसे अच्छी तरह पीसे | 
और काढ़े में घोल दे। पीछे उसमें ३२ सेर तिलतैल 
और ४८ सेर गायक्का घी मिला कर तांबेके वरतनमें 
धीमी आँचमें पकावे। आसन्न पाकमें दन्तिमूल, पीपल, 
शंखपुष्पी,  कैषत्तमोथा, विडङ्ग, रक्तचन्दन, अशुरु, 
सुलेठी, हल्दी, चच, नागेश्वर और छोटी इलायची 
प्त्येकका चण चार पल और मिसरीका चूर्ण ११ सौ 
पछ डालना होगा । गाढ़ा होने पर उतारना होता हे | 
: पीछे उ'ढा होने पर उसमें ४० सेर मधु मिला कर घोके 
` 'घड़ में रखना होगा । be 
*. यह रसायन अच्छो.तरह तेयार कर ऐसी. मात्रामें 
सेबन करना होगा जिससे इसका सेवन करनेसे आहार- 
में किसो प्रकारका ध्याघात न पहुचे। पोछे औषध 
परिपाक होने पर दूधके साथ साठी धानका भात खाना 
होगा 


रसायन 


- इस रसायनका सेवन करके अपरिमित आयु उत्तम तरु. 
णावस्था प्राप्त की थी । आयुष्कांम व्यक्ति इस त्राह्मारसा- 
यनका सेवन कर दीर्घायु, शीतातपसहिष्णु, यौवन और 
अभिलषित कामना लाभ करते हैं। 

पूर्वोक्त गुणान्वित पक हजार आंबळेको दूधकी भाषमें 
सुसिद्ध करना होगा अर्थात्‌ पक बडो हांड़ी में दूध-रख कर 
उस हांड़ीका मुंद कपड़े से बंद कर दे और कपडे के ऊपर 
आंवला रख कर हांड़ीके नीचे भांच दे। आंच देते देते 
दूधको भापसे आंवला सिद्ध हो जायगा । पीछे उस 
आंबळेकी गुठळी फेक कर छाथामें खुला कर चरणः 
कर लें। अनन्तर दूसरे आंवलेके रसमें उस चू णको ७ 
बार भावना दे। बादमें शाळपणों, पुननेचा, जीवन्ती, 
गोखरू, आलकुशी, मण्डूकपणों, शतसूलो, श॑ खपुष्पी, 
पोपल, वच, विडङ्ग, गुरुश्च, रक्तचन्दन, अगुरु, .मुलेठी, 
मौलसरीका फूल, नोलोत्पल, पद्म, मालती, श्यिंगु और 
जूही, इन सबका च, ण॑ आंवलेके चू णका आठवां भाग 
ळे कर उसमें मिला है। कुछ च णको गोखरूके रसमें 
भावना दे कर छायामें सुजा लेना होगा । इसके . वाद 
उसमें दूना घी और मधु मिला कर बेरको गुठलीके बरा 
वर गोली वनानो होगी। थे सब गोळी घोके घड़ में रख 
कर जमीत्तके अंदर गाढ़ दे और ऊपरसे राख ढक दे | एक 


पक्षके बाद उस बरतनको निकालना होगा । अनन्तर उस ` 


औषधें अष्ट्माश विशुद्ध स्वर्ण, रौप्य, तान्न, प्रबाल और 
लौहचूणे मिळा कर अग्निके बलाचुसार पहले दिनके 
औषधका परिमाण स्थिर कर प्रतिदिन एक तोला वो 
उससे कम वढ़चे । प्रातःकालमें यथाविधान सेवन करना 
होगा । औषध परिपाक होने पर दूध और घोके साथ 
साठी-धानका भात खाना होगा । इस रसायनका सेवन 
करनेसे पूर्वोक्त सभी गुण पाये जाते हैं । | 

` * हरीतको-रसायन--हरोतकी, आपलकी, विभीतको 
पांच प्रकारके मूलका काथ, पीपल, सुळेडी, मौछफलं 
कंकोली, क्षीरकंकोळी, अलकुशीका बीज, जीवकें, ऋं 
भक, क्षीरचिदारो इन सब द्र॒ष्योंका कटक, आठ. शुने दूध। 


६४ सेर भूमिकुष्माएडका रसः। यथोविघांन इस घीकी « 


पाक करना होगा | अग्निके बलानुसार इस घीका सेवन 


बीग घैखात्तस, वालखिल्य क “क दीछे घो परिपाक होने पर घी और दूधकें साथै । 
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का भातं खानाःहोगा। - अनुपान गरम जळ 
है यह रसायन सेवन करनेले जरा, व्याधि, 
चार और भय दूर होते, शरोर बलिष्ठ होता और 
्द्रियक्ती शक्ति बढ़तो दै। | 


साठी चान 
बताया गया 
पॉप अभि 
बुद्धि तथा ६ 
घी ४ सेर, हरीतकी, आमलको, विभोतकी, हरिद्रा, 
ऑलेपणीं, विडङ्ग गुलञ्च, सोंठ; सुळेठो, पीपल और 
सफेद खैर, इन सव दव्योंका काथ १६ सेर और चर्ण १ 
सेर, इनका यथांविधान पाक करना होगा। घुतपक्क होने पर 
उसमें मंधु और चीनी एक सेर मिलावे । आमलकीचूर्ण 
सौ पळ, उसोके रसमें भावित कर उसका चूण और 
उसका चतुर्था श जारित लोहच,ण॑ भो उसमें मिळावे । 
यह रसायन प्रतिदिन सबेरै दो तोला करके सेवन करे । 
शामको मू'गके जूस वा दूधके साथ घृतसंयुक्त साठी 
धानका भात खावे । यदद रसायन तीन वर्ष सेवन करनेसे 
सौ वर्ष तक बुढ़ापा नहीं आयेगा और जो एक वार 
खुना जायगा वह हमेशा याद्‌ रहेगा तथा रोग दूर होंगे 
और शरीर पत्थरके समान मजबूत होगा। | 
, ... एक, हजार आंवला और, एक हज़ार पीपलको जलमे 
भिगो कर छायामें सुखा ळे ।. गुठली उसमेंसे. फे क देनी 
होगी। पीछे. उस आंबले औ र पोपलको चूण कर उसमें 
चौथाई भाग चोनी सिलावे । अनन्तर घृतसावित पालमें 
इसे रख कर ६.मास. तक .जमीनके अन्द्र गाड़ रखे। 
बदूमें उस रसायनको निकाल कर सबेरै अग्निके वला- 
जुसार सेबन करे । . औषध जीणे होने पर मध्याहकाल- 
में सास्य भोजन करना होगो। , अपराहकालमें. भोजन 
निषेध है । इस रसायन सेवनकां फळ पहलेके जैसा है 
अर्थात्‌ सौ वषे तक बुढ़ापा आने नहों पाता ।. 


नागवला-रसा यन--शुचि और संयत हो कर स्वस्ति- 
य “और देवाञ्चनापू्वंक . माघ -औरः ` फाल्गुन 
जा का मुद्दत्तमें अच्छी. भूमिसे - उत्पन्न गुणयुक्त 
सेल उखाड़ । पोछे उस मूलको जलमें घो 
हर पछ-या दो तोला उसका: छिलका ले कर अच्छो 
भि । अनन्तर गायके दृघके-साथ प्रतिदिन. सबेरे 
बोके... सेवन करे औषध जो होने पर. दंध और 
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करनेसे सदां जवान-सी ताकत वनी रहती. हे। 
नागवला निम्नोक्त गुण सम्पन्न भूमिरे उलाइना 


-होता है। जो स्थान जाङ्गल और कुशब्माप्त हो, जहां- 
'को मिट्टी चिकनी, मधुररसवाळी, काळी अथवा सुन- 


हली. हो, जो -विषरोष,. वायुदोष, जलदोष, अग्निदोष 
और श्वापदके उपद्रवसे बजित.हो तथा जो स्थान कर्णण, 
वल्मीक, शमशान, चेत्य ओर क्षांररसरक्षित दो, जहां वायुः 


-और धूप अच्छो तरह आता जाता हो, वही से नागवला 
-उखाड्ना होता. है । 


करप्रचितोय रसायन--माघ फाल्गुन मासमें अपने 
हाथसे कुछ परिपुष्ट आमळको तोड़ कर उसकी गुठळी 
फेक दे। पीछे उसे सुला और चूर्ण कर आंवलेके 
रसमें २१ वार भावना दे। वाद उसे फिरसे खुखा कर 
चूर्ण कर ले। ऐसा चूर्ण ८ सेर, जीवनीय, वृ'हणीय, 
स्तन्यज्ञनन, शुक्रवद न ओर वयःस्थापनगणोक्त द्रव्य- 
समूह संग्रह करना होगा। इसके अलावा रक्तचन्दन, 
अ'शुरु, धव, खैर, शीशम और असन, इनका सार; 
हरीतकी; वहेड़ा; पीपल, चई, चिता और विडङ्ग इन्हे 
अलग अलग कूरनां होगा। पीछे वह जीचनादि दच्य- 
समूह, रकचन्दनादि द्रव्यसमूद और हरीतक्यादि द्रव्य- 
समूह, कुल मिला कर ८ सेर ले कर १६० सेर जळमें 
पाक करना दोगां। १६ सेर जल रहते उसे उतार कर 
छान लेना होगा । उस काढ़ में पूर्वोक्त आमलकीका 
चूर्ण ८ सेर मिला कर गोइउेकी आंचसे पकाना दोगा । 
पाकके समय इस वात पर विशेष ध्यान रहे, कि चूर्ण- 
जल न जाँय अर्थात्‌ कुछ काढ़ा रहते ही उसे उतार लेना 
होगा। वादमें उस च्‌ णको लोहेके बरतनमें फैला कर 
सुखा ले। अच्छी तरह सूख जाने पर कृष्णसार सुरा- 
चर्मके ऊपर एक शिला रख कर उसी पर अच्छो तरह: 
चूर्ण करे। इसके वाद लोहेके वरतनमें उसे ढक कर 
रखना होगा । अनिका बलाबल सोच विचार कर उप= 
युक्त मात्रामें वदद चूर्ण तथा उसका आठवा भाग लौह 
चर्ण मिलां कर घी और मधुके साथ चारे। प्राचीन- 
काळंमें वशिष्ठ; कश्यप; अङ्गिरा, अमद्ग्नि, भरद्वाज, भ्ण 
आदि ऋषियोंने इस रसायनका सेवन किया था । इसके 


. साथ भात खाना होता है । - एक विष तक” सब” प्रभास षे'लोॉग'वलिछ'दो कठिन तपस्या करनेमें समर्श 
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Ne 


र्श्दै 


| हुए थे । इस रसायनका सेवन करनेसे जराव्याधिरहित 


'हो दीर्घजीवन लाभ करता है! 
लौहरसायन, हेमरसायन और रजतरसायन- चार 
अ'गुळ लंबा और तिलके समान वारीक कान्तछौहका 
एक पत्तर वना कर अग्निमें तपाचे। जब वद एकदम 
लाळ हो जाये, तब लिफळाके काढ, गामूत, यवक्षारके 
जळ, लचणके जल, इ ुदीक्षारके जळ और किशुकक्षारके 
जलसे बुरावे । अञ्जनबर्णक्का हो जानेसे उस पत्तरको 
चर्ण करे। मधु और आमळकीके रसमें मिला कर 
उसे लेहवत्त करे । पोछे घृतभावित कुम्भमें उस च,ण- 
के रख-कर जोके ढेरमें एक वर्ण रख छाडे । वह लेह- 
वत्‌ छौहच र्ण महीते महीने एक एक वार आठोड्न कर 
के उसमें थोड़ा मधु और आमळकोका रस मिलाना 
होगा । इस प्रकार एक वर्ण वीत जाने पर उसे अग्निके 
बलावलानुसार उपयुक्त मात्रामें प्रतिदिन मधु और घीके 
साथ सेवन करे | औषध जोर्ण होने पर सात्म्य भोजन 
करना होता हैं; इसी प्रणालीसे सोने और 
चांदोका रसायन वनाना होता है। ग्रह॒ रसायन 
आयुका प्रकर्षकारक और सर्वरोगनाशक 
है। इसका सेवन करनेसे अभिघात, रोग, जरा वा 
मृत्यु द्वारा अभिभूत नहीं होना पड़ता । एक वर्षे तक 
इस रसायनका सेवन करनेसे हाथोके समान वलिष्ट, 
अतिवलेन्द्रिय, धीमान्‌, यशखी, घांकसिद्ध और श्रुतिधर ! 
होता हे। 
 आमलकरसायन--प॒क वषे तक ब्रह्मचारो ( मैथुन 
रहित ) जितेन्द्रिय और केवल दूध पो कर दिनरात 
वेदोक्त ब्रह्मगायत्नो जप कर गोगणके मध्य वास करे | 
वर्षके अन्तमें तीन दिन उपवासो रह कर पोष, माघी वा 
फाल्युत्ती पूणिमा तिथिमें आंवलेके चनमें प्रवेश करे और 
फलसे परिपूर्ण एक बड़ आंबलेके पेड़ पर चढ़ कर कुछ 
आंवला तोड़े । ज्ञव तक उसे तोड़े हुए फलूमें अमृत्त 
न आ जाय, तद तक त्रह्ममणव जप करना होगा। त्रह्म- 
निए पुरुषके ब्रह्मपणव जप द्वारा थोड़े हो समयमें उसमें 
अस्रुत. आ जायया । जव देखे, कि चे सव फल खदु, स्नेह 
और शर्करा मधुतुल्य खादिए हो गया है, तब ज्ञानना 


रसापन 


- फळ खानेसे मनुष्य अमरके समान कान्ति लाभ करता 
है तथा स्थिरयौधन हो कर हजार वर्ष ज्ञोवित रहता 


है। लक्ष्मी खयं आ कर उसका आश्रय लेतो है, बेद 
उनके कंठरूथ हो जाते हैं और खरखतो सूत्तिमतो हो कर 
उनके समीप उपस्थित होती है । 

इसके सिवा च्यवन-प्राशरसायन, हरीतकी रसायन, 
आमलकघुतरसायन, आमळकावळेहरसायन, आमलको- 
चूर्णरसायन, विड़ड्रावलेहरसांयन, आमलकाचलेह, 


 भल्डातकक्षीर, भब्लातकक्षौद्र, भरळातक तेल, ऐन्द्ररसा- 
'यन,.मेघाकररसायन, पिप्पलीरसायन, वद्ध मान पिप्पछी- 


रसायन, लिफलारसायन, शिलाजतुरसायन, इन्द्रोक्त 
रसायन, द्रोणीप्रावेशिकरसायन और आचाररसायन ये 
सव रसायन सेवन करनेसे पूर्वोक्त फल होते हे । 
सव रसायनका विषय और प्रणाली चरकमें वर्णित है । 
समस्त शरीर दोष ग्राम्य आहारसे उत्पन्न होते हें । अस्छ 
लवण, कडु, क्षार, शुष्कशाक, उड़द, तिळकल्क, पिष्टान्न, 
अ'कुरित और नुतन शूकशमी धान्यक्कत अन्न, विशुद्ध, असा 
त्म्य, सक्ष, क्षार, अभिष्यन्दो द्रव्य, छिन्न, गुरु, तथा पूति, 
पय्यु बित, अन्न, विषनाशन; अध्यशन, नित्य दिवानिद्रा 
'ज्रोसङ्गम और मद्यपान, बिषय वा अत्यन्त व्ययाम द्वारा 
शरीरें तरह तरहके दोष उत्पन्न होत हे । इन सव ग्राभ्य 
विषयक सेवन करनसे वात, पित्त और कफ विगड़ता, 
शरीरका मांस शिथिल हो जाता, सन्धियां विशिष्ट होती, 
रक्त विदग्ध होता, मज्जा अस्थिमें संहित होती और शुक्र 
प्रवृत्त नहो' होता तथा ओजक्षयको प्राप्त होता है। इन 
सब कारणोंसे ग्राम्य व्यक्ति ग्ळानियुक्त, अवसन्न, निद्रा, 
तन्द्रा और आलस्ययुक्त और निरुत्साह होता तथा थोड़ 
ही परिश्रममें थे हांफने लगते हैं। बह शारीरिक 
और मानसिक कोई भी. कार्या नही' कर सकते, उनकी 
स्मरणशक्ति वढ्ती और कान्ति चिनष्ट होती है । वै 
लोग रोगोंके आंश्रय-स्थान हैं तथा परिमितायु भोग 
करनेमें समर्थ नही' होतें। इन सव दोषोंसे बचनेकै 
लिये अहितकर आहार-विहार छोड़ दे तथा जितेन्द्रिय 
शुद्धाचारी हो कर पूर्वोक्त रसायनका सेवन करे | इससे 
प्रकारका खुजसौभाग्य प्राप्त डोता है। रसायन 


चाहिये, कि उनमें अमूत भा गर्पा 0) (पॅड वई Math | बह by eGan 


सबा शारीरिक दोष नष्ट करनेका और 


रसायनज्ञ-रसायनवित्वान 


हीं दै । अतः जो व्यक्ति घुद्धिमान्‌ ओर दोर्घायु 
डा हे. उन्हे रसायनका अवश्य सेवन करना 
न । ( चरक, चिकित्सास्था ०-रसायनाधि० ) 
अरक, घाग भट आंदि वैद्यक भ्रन्थोमें रसायनाधिकार 


बग रसायनयोग वर्णित हैं, विस्तार हो जानेके भयसे यहां 


नही लिखा गया | 
रः पारदः लक्षणया तज्ञांतोया हरितालांदिकञ्च 


जयनं आश्रय उपाये! यस्य तत्‌ । ३ सर्णादि करण । पारे- 
को जो खर्णादि घातुमें परिणत किया जाता है उसे 
रसायन कहते हैं । दत्तात्रेयतन्लके १३वें पटलमें इसका 
विस्तृत विवरण लिखा है,-- | 
एक काला सांप पकड कर उसके मु हमें शिव- 
बीर्ण (पारा ) भर दे। पीछे उसका मुह वद करके 
मट्टोके एक नये बरतनमें रख मद्टीले लेपन करना होगा । 
. अनन्तर उसे निर्जन स्थानमै सबेरेसे शाम तक उसमें 
आंच देनी होगो । इसके बरतनका सु ह खोल कर 
उसमेंसे केवळ पारा निकाल ळे। सर्पका भस्म न 
निकाले । , पोछे एक तोळा तांबा गळा कर उसमें 
रत्तो भर पारा छोड़ देनेसे हो वह सोनेमें परिणत 
हो जायगा। यह तैयार करनेमें पहले शिवको पूजा 
करनी होती है | ( दत्तात्रेयतन्त्ररसायन नाम १३ अ० ) 
.इस प्रकार सोने और चांदी आदि धातु बनानेको 
अनेक प्रकारकी विधि बनाई गई हैं। रसायनगुणके 
प्रभावसे एक धातु दूसरी घातुमें परिणत होती है। 

( पु० ) ४ गरुड़। ५ वायविड्ङ्ग, विडङ्ग । ६ विष, 
जहर। ७ चंशपत्न हरिताळ । ८ पदार्थोंके तर्वोका 
शान | ६ घातुविद्या जिसमें धातुओंको भस्म करने या 
“रक धातुका दूसरी धातुमें बदल देने आदिको क्रियाका 
पणन रहता है। 
प्सायनज्ञ ( सं० लि० ) रसायन क्रियाका जाननेवाला, जो 
` रेसायनविद्या जानता हो । 

न न्ल( > को० ) रसायनाधिकार । 

जे न स्री) रसायनेन फलति या फल 
२ चप्‌ । हरीतकी, हरे । 

(क (स पु० ) लशुन, ठहसुन । 


“डे 
00... 
॥ स. 
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रसायनविज्ञान ( सं० पुऽ) वैज्ञानिक्र उपायसे तत्त्वोका 

ज्ञान) इसका अगरेजी नाम Chemistry हे । प्राचीन 
आयो हिन्दुओंके 'रसायन? शब्दके व्युत्पत्तिगण अर्थाके 
साथ पाश्चात्य सभ्यजगतूके टाथाधंड:ए शास्त्रको - 
वस्तुगत अनेक सादृश्य रहने पर भो दोनोंमें प्रभेद देख 
कर वेज्ञानिक्रोंने वत्तंतान अ'गरेजो रसायनशास्त्रको 
उसी शब्दके अनुकरण पर क्रिमिया-विद्यारूपमें प्रकाशित 
किया हे । 

पाश्चात्य किमियाविद्या सचेतन ( 07४०० ) और 
जड़ पदार्थ ( I०0rए2n।८ !०८७)-के मेळसे बनी है। 
सोने आदि जड़ धातुमें वृक्षादि चेतन पदार्थका थोड़ा 
भी संयोग होनेसे वह रुवभावतः ही रूपान्तरको पात 
होती है तथा उसके साथ साथ शुणमें भो परिवर्तन 
देखा जाता है । इस चेज्ञानिक समाचेशका नाम रसायन 
है। जिस शास्त्र द्वारा मिश्रित द्रव्यका शुणांगुण ओर 
बलावल जाना जाता है, वहो रसायनशास्त्र है। 

प्राचीन आर्यगण औषध ओर घातुको चस्तुशक्तिको 
परोक्षा करके उसको उपकारिता मालूम करते थे। फिर 
दो वा दोसे अधिक विभिन्न धातु वा मेषज्ञादि मिला 
कर उसके गुणका भो पता लगा लेते थे । कुछ निर्दिष्ट 
नियमके अचुवत्तो हो चे सव मिश्रित औषध यन्ल्लादिकी 
सहायतासे वनाये जाते थे । इस प्रकार वेज्ञानिक 
प्रक्रियासे प्रस्तुत औषध रसरक्ताद्का पु्िसाधक और 
ब्याधिनाशक. होता है इस कारण आयुषे दमै उसका 
रसायन नाम रखा हे। 

आयऋषियोंने रसायनशास्रकी उन्नति करनेके लिये 
जिन सब यन्त्रांदिका आविष्कार किया था, उसका विशेष 
विवरण जाननेका कोई उपाय नहीं है। आये-सभ्यताके 
विस्तारके साथ साथ प्राचोन ऋषिगण ज्ञो मजुष्यके उप- 
योगो रसायनादि वनाने लग गये थे उसका आभास हम 
लोग आग्वेदमें कई जगह देखते हैं । दोनों अश्चिनीकुमारके 
देववेद्यरूपमें आविभाव होनेका प्रसङ्ग ऋग्वेदके आरस्समें 
ही देखनेमें आता है। सोमरस उस समय पुष्टिकर 
रसायन समका जाता था। ऋक १।३।२।३ मन्म 
लिखा है, 'हे रुद्रवत्मंन अभ्विदय | मिश्रित सोम- 


रा (स० खो०) १ क, कंगर्नी | किच "रस'अभिंधुत'हुभाऱ्हे "तुम दोनों आवो ।' यह मिश्रित 
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सोनरस Cemical Combination वा Yiquid mix” | 


£०८८-के सिवा और क्या हो सकता? सोभरस रुन 
व्यक्तिका औषधखरूप है, इसी से चेदमें उसको रोगारोग्य- 
कारो देवता कहा दे । एतद्धिन उक्त मदाज्रन्थके 
१०६७ ६७ मम्लमें लिखा है, कि जिस देशमें ओषधियों- 
का संगमन होता है उस देशके ब्राह्मण भिषक कहलाते 
हैं। थे यदि अश्वावतो, ऊज्जयन्तो, सोमावती और 
उदोजस आंदि प्रधान ओषधियोंका संग्रह कर सके, तो 
घे रोगोका रोग दूर कर उसे आरोग्य कर सकते है। उक्त 
सूक्तके १८वें मन्लमें सोमको ओषधिका राजा बताया है। 
फिर २०बे मन्लमें रोगियोंके लिये ओषधि खनन 
और उससे द्विपत्‌ अर्थात्‌ पुत्र 'त्यादि, चतुष्पद 
अर्थात्‌ गो-महिषादि जोवसङ्गके आरोग्य होनेकी वात 
लिखी है। 
इसके सिवा ऋक संहिताफे णम मण्डलके १६, २७, 
३०, ३३, ५२, ५३, ५४, ५५ ५७बे सूक्त तथा दछ मंडळ- 
के २:२७, ४६; ४७, ४८वे सूक्तकी आलोचना करनेसे 
स्पष्ट माळूम होता है, कि उस समय आयऋषियोंने घात 
गला कर, सुद्रा चछा कर, लोहेका कळस वना कर, खुरा 
तैयार कर तथा अञ्जि, जक , रकम, खादि और हिरण्मय 
शिप्र आदि खर्णालङ्कार गढ कर तथा ऋष्टि, वंशी, धनुष, 
इषु, निषङ्ग, दिरण्मय कवच, वर्म और लोहेके अल्यादि 
बना कर यथेष्ट उत्कषंता प्राप्त को थी। उसी खुप्राचीन 
समयसे भारतवर्ष में रसायन-विज्ञान ( घालाया! )-का 
सूत्रपात हुआ था। वे लोग रासायनिक सङ्कर्णण और 
विकर्णण जाने विना कभो भी इसको उन्नतिमें हाथ नहों 
लगाते थे । 
आथव्वैणोय युगमें ऋषिगण मेषज्ञादिके गुण और 
रोगनाशक शक्तिके विषयसे अच्छो तरह जानकार थे । 
उन सव ओषध्याड्रिकै उत्तोळनकालमें अथवा उसकी शक्ति 
बढ़ानेके उद्देशसे उन्होंने मन्त्र-पाठादि द्वारा भौतिक 


क्रियाका आरस्भ कर दिया था । इन्हो सव कारणोंसे हम | 


लोग अथर्वदर्में रोग और उसकी -रसायन-समश्धिो 
परिस्फुट तालिका देख पात हैं। अथवंवेदके ४।१७।१ 
मन्त्रमं अपामार्गको ( Achyranthes aspera ) रोग- 
'शान्तिकी मुख्यकरत्रीं तथा अन्यीन्य धिक ३४६ 


रसायनबिज्ञान 


बता कर आवाहन किया गया है। पक दूसरे स्तोलमे 
सोमरसको अस्त ( ambrosia ) और घलकर वताया 
है । घे लोग सौ वर्ष आयु बढानेवाला रसायन 
( औषध ) वनॉना जानते थे, उसका आभास उस 
मन्तमें पाया जाता है । उक्त प्रन्थके १२३१ 
मन्तरमे कुष्ठरोग और बुढ़ापेके कारण वालोंका पकना दूर 
करनेके लिये एक प्रकारकी काले ओषधका परिचय है। 
६।१३६।१-२ मन्त्र पढ्नेसे माळूम दोता है, कि वालोंकी 
जड़ मजबूत करने तथा उसे पकनेसे रोकनेके लिये काक- 
माची आदि औषधियोंको प्रशंसा की गई है। . चे ढोग 
पळितकेशकी रक्षाके लिये रासायनिक औषध बनाते थे | 
उसके प्रमाणस्वरूप निम्नोक्त मन्तन उढुश्वुत किया गया है-- 
“यस्ते केशोवपद्ये त समूलो यश्च दृश्चते । 
इदं तं विश्वमेषज्यामिषिश्चामि हि वीरुधी ॥? 
| ( ६१३६३) 
अथर्ववैदमें भूत वा प्र तयोनिके समावेशसे उत्पन्न 
रोग और सोधारण पोड़ाको अच्छा करनेके लिये जिन 
सब मन्लों और. औषधोंको व्यवस्था है वह अ'श 'मैष- 
ज्यानि’ कहळांता है । फिर जहां ऋषियोंका दोघजीवन 
स्वास्थ्यको कामनासे वळकर रसायन वनानेकी ओर 
ध्यान गया है वह “आयुष्यानि' नामसे परिचित है। 
वैदिक आयुप्यानि और संस्कृत रसायन तथा अङ्गरेजी 
किमियाविद्या ( 4ालकलाए ) तीनों [पक हैं। उक्त 
ग्रन्थमें एक जगह मुक्ता, सीप और सोनेके आवांहनका 
प्रसङ्ग देखनेमें आता है। इन तीनों द्रव्यका नाम रसा- 


. -यन है # । 


वैदिकयुगके वाद आयुव्वेदोययुगमें चिकित्साशास्त्र- 
की उन्नतिके साथ साथ विभिन्न प्रक्रिया द्वारा अ 
बनानेको व्यवस्था हुई । महर्षि खुश्रुत और चरकने रसा' 
थन प्रस्तुत करनेकी विशद प्रथा दिखलाई है । 
अग्निवेश, भेळ, जातुकण, पराशर, हारित, क्षीरपाणि आदि 
आयुर्वेदशास्त्रकी विशेष उन्नति कर गये हैं। पोछे हुई" 


बळ, वाग भर, चक्रपाणि आदिने उसको पुष्टि को । 


वि किति कन स्टंट I 
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Intro: 9. 


रसायनिज्गात 


उरकसंहिताका सूत स्थान २६वां अध्याय पढ्नेसे 
होता है, कि एक समय हिमाखयस्थ चित्रर्थवनमें 
वात सु, भद्र काप्य, शाकुन्तेय ब्राह्मण, मोग्दल्य, 
ह क हिरण्याक्ष, कुमारशिरा भरद्वाज, राजि 
आ विदेहराज निमि, घामार्गच वडिश और वाहिक 
व सर . काङ्कायन - आदि आऋषियोंनि कश हो 
कर पञ्चमूतात्मक रख और आहाय पदार्थको -प्रकृत 
अवस्था और प्रयोजनीयताका निरूपण किया | 
र्सायनशास्त्रके आदिमें पाथिव पदार्थका गठन 
और गुण तथा उसका आणविक विश्लेषण आछोचित 
हुआ है । महर्षि कणादने वैशेषिक सूलसे, कपिछने | 
सांख्यसूलसे, गौतमने न्यायसूलसे तथा डिमक्रिउस 
आदि ग्रीक दोशेनिकोंने पक खरसे पञ्चतन्माल्लसे उत्पन्न 
पाञ्चमौतिक पदार्थका आणविक विश्लेषण रुवोकार 
कर लिया है। यह आणविक संयोग दा वियोग स्रीकार 
नहीं करनेसे रासायनिक-प्रक्रिया साध्य किसी भो वस्तुका 
गुण परिवत्तन चा रूपान्तर नहीं किया जा सकता । 
आयुर्वेदीय पौराणिक युग और अपेक्षाकृत आधुनिक 
वैद्यकयुगको छोड़ यदि वौद्धयुगके इतिहासको आलोचना 
को जाय तो भो ओषधि और रसायनका उल्लेख देखनेमें 
भाता है। इष्णाञ्जन, सोताऽञ्जन, रसाञ्जन आदि द्रव्योको 
उपकारिता ओर रोगादिकी चिकित्सा तथा औषधका 
विषय मद्दाचग्ग, विनयपिरक, ज्ीचक-कोमारभच्छ आदि 
दौद्धप्रन्थोंमें विशदभावमें लिखा है । वौद्धशास्रविद्‌ रिस- 
डे-विडस और ओल्डनवर्गके मतसे विनयपिटक ३५०-७० 
१०सनके पहले सङ्कलित हुआ था । अतएव पाश्चात्य 
- चगत्में हिपोक्र रिसके जन्म लेनेसे बहुत पहले हिन्दू लोग 
ररीरसविज्ञान ( Humoral Pathology ) नामक 
आयुब्बद्शास्लसे अच्छो तरह अवगत थे । 
बौद्धयुगके परवत्तों आधुनिक वेद्यकथुगमें. अर्थात्‌ ७वीं 
-सवोमे हुम लोग देखते है, कि चीनपरित्राजक इत्‌सि 
तमें आ कर वैद्यकशास्ल पढ़ते थे । इत्सिके उत्तान्त 
दषेचरित-चर्णित राजवैद्य रसायनके प्रसङ्गमें हम 
किस्तु र आयुव्येंद और भेषज्ञादिका उल्लेख देखते है; 
: 3 उस समय रसायन ( Metallic _ salts )-का 
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चागूभरके समयसे रासायनिक धातव ओषधोंका 
प्रचार हुआ। इसके वाद बृन्द ओर चक्रपांणिने उसको 
परिपुष्टि को । इस समय भारतवर्षत तान्त्रिक प्रभाव 
फैछा हुआ था; इससे उन्हाने अपने अपने ग्रन्थक रंसा- 
यनाधिक्रारमें औषधादिको असिमन्लण करनेके लिये 
मंत्रध्रयोगकी व्यवस्था को थी । चक्रपाणिने वृन्दका पदालु- 
सरण किया । वृन्दने पाधवकरके निदानक्ो सूळमित्ति 
बना कर अपने ग्रन्थको रचना को । उसो निदानमग्रन्धक्रा . 
तुरुष्काधिप खलोफाके आदेशसे अरवो भाषामें अनुवाद 
हुआ था । 

अरवदेशी विख्यात पण्डित अळवीरुणो जव भारत- 
वर्ष आये, तव उन्होंने हिन्दुओंके गूढ़-रसायनशास्त्तक्ता 
पूणं प्रभाव देखा था । उन्होंने छिखा है, कि चे लोग इसे 
गोपनीय भावमें रखते थे, किसोको भो इस गुप्त रहस्यका 
मस साळूम नहों होने देते थे। इस कारण भारतोय 
आयुन्येद्विदोंसे वे भो यह विद्या सीख न सके । उन्होंने 
हिदुओंके अग्नियोगसे पुटपाक ( .५।।०2६।०॥ ) ज्ञारण, 
मारण वा भस्म (0४/०००४०४०) पृथकोकरण चा सार- 
ग्रहण (7०४०५ ) तथा तालक ( \३४।०४ ०६ ९ ) 
प्रस्हुतविधिका अनुधावन करके स्पष्ट अनुमान दिया था, 
कि वे लोग प्रधानतः घातुसम्पर्कीय रसायनको आलो- 
चनामें लगे रहते थे । जु 

पहले ही कहा जा चुका हे कि तान्लिकयुगमें उपासना 

पद्धतिके साथ साथ शरोरको रक्षाके लिये आयुचदोक्त 
रसायनका आद्र बढ़ा था । ११००-१३०० ६०में तान्त्रिक 
प्रभांच जब भारतवर्षमे तमाम फैला हुआ था उस समय 
बौद्ध और शेवन्राह्मण बुद्ध तथा शिवको पक दृष्टि 
से देखते थे । यही कारण हे, कि हम लोग बोद्धके मध्य 
महाकालतन्त्र और रसरत्नाकर तथा शेबोंके मध्य रसा- 
णैव, रसहृदय, रससिद्धान्त आदि तन्त्रशाख्रका प्रचार 
देखते है। उन सब अस्थोंमें देह और खास्थ्यरक्षाके 


लिये जो सब रासायनिक प्रयोग लिपिवद्ध हुआ है, वह 


बहुत मूल्ययान सामग्री है। रसहृदयमें पारेको महांदेव- 


का चीज और अवरकको पार्वतीका वीज बतायां है। 


गोविन्द भगवत्‌, सर्वक्षरामेश्वर आदिने विशद्रूपसे पारे 


र प्रचार थावा नहो , कह नही सिते ॥॥॥७०॥॥५३त ॥॥8 ० णा सप तगत किया है | पारद्‌-विज्ञान ज्ञो केवल 
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6 
रसायनशाखका आछोच्य विषय और घातुवादाथ 


: नियोजित है, सो नहो; देहवेध द्वारा इससे परस योजः 
: ज्ञोय सुक्तिकोभो साधना की जा सकतो है। रसाणवर्म । 


* लिखा है-- - 


कल्वोइवेधसस्त्यया देव यदत परमोशितः | 
. तं देइबेघमाचच्च येन स्यात्‌ खेचरी गतिः ॥ 
यथा लोहे तथा देहे कर्तब्य; सूतकः सता | 
समानं कुरुते देवि प्रत्ययं देहलोहयोः । 
पू लौहे परीक्षेत पश्चाद्दे हे प्रयोजयेतू ॥'! इति 
इस पारदविज्ञानको परिपुष्टिके साथ साथ भारतीय 
आयुव्वेद जगतूमें एक युगान्तर उपस्थित हुआ । भिषकों- | 
. ने मैषण्यतत््वकी आलोचनाके साथ साथ तन्‍्त्रोक्त पारद, | 
लौह; ताघ्र आदि धातुजात रस|यनका यथार्थ तत्त्व 
' ज्ञाननेके लिये कोई कसर उठा न रजी । इस समयको 
आयुन्वेदीय-रसयुग ( Jatro-ehemical period ) 
. कहा ज्ञा सकता दै। तन्त्र बा योगीगण अवरक, 
. पारे, लोहे, हरिताळ आदि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
प्रस्तुत ओषधादिसे यद्यपि खत ब्यक्तिको जिला न सकते ।' 
थे, तो भी यद्द आयुर्वेदोक्त रोगारोग्यका उपयोगी औषध , 
समका जाता थाई इस युगके चिकित्सकोंने चरक | 
और सुथ तोक्त औषधांदिके साथ साथ पहले रसप्रयोग- 
कोव्यवस्थांको | - । 
रसार्णघ और रसरत्नसमुच्चयक्ार तान्तिकगण 
अनन्त जोवन और मोक्षकी कामनासे जव रसधातुसे 
उत्कर्णसाधक रसायनके आविष्कारमें लगे हुए थे, प्रायः 
उसी समय रोजर बेकन ( १२६४ ई०. ) पलवांट्स । 


` मेगन्स, रेमएड ळाळो, अर्णाएडल सिलानोमेनस आदि 


विद्योत्साहियोंका ध्यान किमियाविद्याक्नी उन्नतिकी ओर 
दौड़ा | रोजर वेकनने निःसङ्कोच चित्तसे कहा था, कि पारस- 
पत्थर ( £॥!080ए॥९ऽ 8०९ ) अपरापर धातुओंको 
सोना बना सकता है तथा पूर्वोक्त रससिद्धों ( ॥लाट- 
785 )-ने इसे सर्गरोगहर भैषज्ञ वतलाते हुए एक खर- 
से कहा है, जिसके पास यह सर्गरोगनाशक (272०९१) 
पदार्थ रहेगां वह ४ सौ वषं तक वा उससे भी अधिक 
जोवित रह सकता है। 

१शवीं बा १३ वी' सदोके पहले सारतमं दन 


हि 


रसायन ( Practical Chemistry ) का पूर्ण प्रचार 
था। उस समय यूरोपवासो रसायनविद्यासे विळकुळ 
अनभिज्ञ थे । वे लोग तृतिया ( 5/५९ ४६४०] ) प्राक्षिक 
( 2४7९७) आदिसे तान्नकी संयोग प्रणाली जानते 
थे सही, पर धातुशोधनका तरीका उन्हें अच्छी तरह मालूम 
न था। पारासेलसस (१४९३-१५४१ ६०) ने पारेका भेषज 
गुण ज्ञानकर उसके आस्यान्तरिक प्रयोगको व्यवस्था को 
थी। लिवामियस ( १६१६ ई०में ) पारासेळससके 
दोषगुण पर विचार कर रसायनशास्लके उक्तषेसाधनमे 
अग्रसर हुआ । प्रसिद्ध वसिल वलेण्टाइनके समय 
( १६०० ई०में ) यूरोपमें अरिष्टटछ और अरवदेशीय रस- 
बिह ( Alchemists ) राणके मतानुसरणके 
सिवा और किसी नवीन मतका आविष्कार नहो' हुआ | 
१६ वो' सदीके यूरोपीय, रसायनकी उल्नतिव्हे सम्बन्धमें 
अध्यापक स्केलेमर ( Prof- Schorlemmer ) ने लिखा 
है, कि १६ वी” सदो तक यूरोपीय रसायनविदोंक्रो सारो 
चेष्टा "फिलजाफर्स ष्टोन' को खोजमें रही । किन्तु अभी 
रसायनशास्त्र दो नये और सम्पूर्ण विभिन्न पथके अवल- 
स्वन पर उन्नति कर रहा है। एग्रिकोलाने धातुविज्ञान 
और पारासेलसस आयुर्वेदीय 
रसयेग ( ।4t८०- 0९7८१] ) के सम्बन्धमें गहरो 
आलोचना कर धातच रसायनविज्ञानकी उन्नतिका 
पथ परिस्कार कर दिया है। यूरोपीय समाजमें थे लोग 
रसायनके प्रतिष्ठाता समभे जाते हैं । गालेन और अभि 
सेन्नाके मतविरुद्ध पारासेलसस और उनके छात्रवर्ग वड़े 
अध्यचसायसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातय औषधादि 
बनानेमें लगे इए थे । इसके बहुत पहले भारतवासो नागा 
जेन और पतञ्जळिको पारदादि धातुका व्यवहार माठूम 
था । हम ळोग कमसे कम १० सदोके पूर्णवत्तां समरप 
'पर्परितान्रम्‌' और 'रखास्रतच्‌, णम्‌! ( 5।2०४ 9077 
० ०९7८७५ ) नामक रसौषधमें पारेके आभ्पन्तरिक 
प्रयोगको व्यवस्था देखते हैं । 

१५६६ $ई०को पेरिस नगरको आयुर्वेदीय महासभ! 
( Th. Parliament and the Faculty of Medicine ) 
को विवरणमें पारासेलसस द्वारा आविष्कृत चिपजनर्क 


( Matellurgy ) 


गी. ताः itized by eGangotri उस 
। व्यवहार निषिद्ध हुआ था | यूरोपमे 


रसायनविज्ञान 


तिक प्रक्रिया द्वारा बनाये गये ऐसे पार- 
बर्धोंका यदि प्रचार रहता तो कभी भी 
नसाधारणके निकट उपेक्षित नहं होता । इन सब 
ह क प्रमाण द्वारा यह स्पष्ट मालूम होता हे, कि 
है का पूर्वदेशले अपनी रासायनिक प्रथासे 
प्रस्तुत औषधादिका यह नया मत संग्रह कर यूरोपमें 
उसे प्रचार करनेकी सेष्टा को थी । 
ताळिफ-शरिक नामक हकोमोीग्रन्थमें लिखा हे कि 
भारतीय वैद्य सेंको वा सिसुलक्षार ( च्या oxide of 
arsenic), पॉरद्‌-लोह, आदि औषधोंसे व्यवहार कर 
विशेष उपकारिता लाभ करते हें, किन्तु यूनानी हकीम 
कभी भी उन सव औषधोंका आभ्यन्तरिक प्रयोग नहो' 


थ रायि 
द्वादि घातव औँ 


करते । प्रन्थकारने खयं एक जगह उसके वाह्य प्रयोग- | 


की व्यवस्था भी दी थी, पर उससे कोई विशेष फल 
न निकला । 
उपरोक्त प्रमाण द्वारा यह स्थिर हुआ हे, कि भारत- 


वासी आर्यहिन्दुओने ही सबसे पहले पारेक्नो सर्बरोग- , 


हरत्व शक्तिका पता लगाया था। 


चीनका प्राचीन , 


इतिहास पढ्नेसे मालूम होता हे, कि अरषयासो द्वारा ! 


रासायनविद्या यूरोपमें छाई जानेके पहले चीनवासी 
'तान-सा? ( हिगुळ वा रससिन्दूर = Red bisuiphuret 
0 ग्राश०प्राए ) नामक रसौषधके व्यवहारसे अवगत 
थे | चरक, सुश्रुत और पतञ्जलिके योगसूत्रमें रस- 
विभागको विस्तृत आलोचना देख कर हिन्दूको रसा- 
यनशाद्मके उद्धावक कह सकते हें। खथं अलविरुनोने 
ह नागाजु'नको एक प्रसिद्ध रससिद्ध कहा 
२ अमल सारा यूरोपखण्ड अज्ञानरूपी अन्ध- 
गौरव ह था तथा ग्रीकजोतिका प्राचीन विद्या- 
आई धीरे लोप होता ज्ञा रहा था, जब कुछ ग्रीक | 
LS पबेतको गुहामें बैठ कर जानकी खोज कर रहे थे 
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उस दुर्दशाके दिन अर्थात्‌ उस भ्रोकसम्दद्धिके अवनति- 
कालमें अरवोने पुर्ड दिशासे गणितादि विज्ञानशासत्रका 
झनभाण्डांर छे कर पाश्चात्य जगत्में स्थापित किया थां 
वही विमल ज्ञानज्योति परिव्यांत हो कर आज सारे 
यूरोपको उजाळा कर रही है। 

अरववासी पण्डित विज्ञानविषयको उन्नतिमें भारत- 
वासी हिन्दुओंके जो आणी थे, उसके कितने प्रमाण 
उनके ग्रन्थमें हो मिळते हैं । १०वी' सदीके मध्यभाग- 
में अबुल फरोज महम्मद विन इसाक द्वारा विरचित 
किताव उल फिहिरिख्त ग्रन्थमें तथा हाजी खलीफा ओर 
इवन्‌ आवू उसेविया ( १३वीं सदीके प्रारम्भमें )के विव- 
रणसे जाना जाता हे, कि खलीफा हारुण अल रसीद 
और मनसुरके आदेशसे हिन्दूके आयुर्व दीय मैबजातत्त्व 
निदान आदि ग्रन्थोंक्ना अनुवाद हुआ था |# फुगेलने 
लिखा है, कि मङ्क नामक एक भारतोय बैद्यने हारण अळ 
रसोदको कठिन रोगसे बचाया था, इस कारण राजाने 
उन्ह राजकोर आतुरालयका प्रधान चिकित्सक बनाया । 
उक्त चिकित्सकने खलोफाके आदेशसै सुश्रुत और चर- 
कादि शास्त्रका अरवो भाषामें अनुवाद किया था । हाजी 
खलोफाने लिखा है, कि उक्त वादशाइने हिन्दूके 
ज्योतिषशास्त्र, बीजगणित और आयुवंद्का प्रचार करने- 
के लिये हिन्दू पण्डितोंको राजद्रबारमै शिक्षकरूपमें 
नियुक्त किया था। जर्मन प्रत्नतत्त्वविद हायश इस 
सम्बन्धमें हिन्दूकी प्रधानता और प्राचीनताको अस्वी- 
कार करते हुए मुसलमान द्वारा अनेक आयुच दीय ग्रन्थों 
के अनुवांदकी वात लिख गये हैं। अध्यापक सूलरने 
उनके मतको खण्डन करते हुए दिखला दिया हे, कि 
चरक और सुश्रुत भिन्न उन्होंने निदानका और भारत- 
वासी सानाक ( सनक ) कृत असाङ्कार ( अष्टाङ्ग ) 
नामक दिष-विज्ञानविषयक प्रन्थका भो अरबो भाषामें 
अनुवाद किया थां। डिय्ज ( 700८ )-ने अपने 'एना- 
लेका मेडिका' अन्थमें लिखा है,कि ग्रीक लोग हिन्दुको 
आ!युवेदोशास्त्र ज्ञानते थे इससे स्पष्ट मालूम होता हे 
कि एक समय हिन्दूका आयुर्वेद और रसायनशास्त्र 


ddhist Records, I], 2i2,c04 6sromJadiein oléctich मितीला Soc, (old series ) vl, BR. 


I05-25, 


२३२ 


मुसलमानों द्वारा यूरोपमें भी छाया गया था! 
सनकके { Sanaf the Indian ) प्रत्थमें खाद्यद्रव्य- 
मिश्रिद विषयकी जो परोक्षा है उसके साथ चरक 
( चिकित्सा? २३ अ० २६३० श्लोक ) और सुश्रुतका 
बहुत कुछ मेळ देखा जाता है। रांसेज ( 78563 )-ने 
सनस्रदके मतका उद्धार कर जॉकका ओ वर्णन किया है 
उसके सोथ सुधुतके विवरणका बहुत सामञ्चस्य दै। 
यह 'सनखद' सुशुतके अपभ्र'श जैसे प्रतीत होते है। 
क्योकि अरवी अनुवादकके हाथ यदि चरक अपमप्र शते 
सरक, सुभ तसे सुसद, निदानसे वदन और अछाङ्गसे 
असाङ्कर हो सकता है तो रासेज कथित सनखद्‌को 
सुश्रुत माननेसे कोर अत्युक्ति न होगी । 
इसलाम-धर्मके अभ्युत्थानके पहले भो पश्चिम जन- 
पदवासी आयुर्वेदीय विज्ञानचर्चाके लिये भारतवर्ष 
आया करते थे । साशनीयराज नशिरवांनके समय (५३१- 
५७२ ई०में ) वजौयेह नामक पक व्यक्तिने भारतवर्ष आ 
कर विज्ञानशाख्का अध्ययन कियां था। १. Berthelot 
आदि पाश्‍चात्य पणिडतोंने गेवार, रासेज, आभिसेगन, 
बुबाकर आदिके गवेषणापूर्ण विवरणको आलोचना कर 
प्रोकोंको यूरोपीय रसायन और आयुव्वेदशास्रके उद्भा- 
वविता तथा अरबाँको मध्य यूरोपलएडमें उसका प्रवत्तक 
और परिपोषक वताया है । किन्तु पूर्वोक्त प्रमाणपर- 
म्पराको आलोचना करनेसे यह स्पष्ट नाना आता है, कि 
चे लोग भारतवासियोंके ही ऋणी थे । क्योंकि, ७५० से 
८५० ई०के मध्य ही अरवो साहित्यने नाना विषथरोंसे 
परिपुष्ट और अलंकृत हो अच्छी उन्नति को थी। अल- 
विरुनोके अजुदांदक साचुने लिखा हैं, कि उस समय 
भारतवासी विज्ञानभाणडारमें जे कुछ दान करते थे 
बही संस्कृतसे पालो धा प्राकृतमें और पोछे इराणमें 
पारसी-भाषामें अनुवादित हा कर खलोफाके अधिकारमें 
आता और अखी भाषामें प्रचारित हातां था । इस प्रकार 
माना स्थानोमें नाना भाषामें उलट फेर होनेके कारण 
उसका नाम भो बदलता गया था | इसी कारण खलीफा 
मनसूरके शासनकालमें जब पक राजदूत सिन्धुदेशसे 
बगदाद आया, तव वह अपने साथ कुछ पण्डित 


भी 
८८-0. Jangamwadi Math Collectioh. 


लाया था । उन परिडतोंके साथ ब्रह्मगुप्तकत त्रह्मसिद्ठान्त 
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और खण्डखाद्यक नामक दो ग्रन्थ थे। वे. दोनों ग्रन्थ 
यथाक्रम सिन्दहिन्द और अरखन्द नामसे अरवी-भाषाप 
प्रचारित हुए । `. $ 

जिस अरबके निकट यूरोपवासी ऋणो थे और जो 
अरब भारतका ऋणो था, उस भारतके निकर यूरोपोय- 
गण सर्वतोभावमें ऋणो थे, इसमें सन्देह करनेका कोई 
कारण नहीं रह जाता। अध्यापक मैकडोनलने इसे 
मुक्तकरठले स्वीकार करते हुए लिखा है,-- 7 ३९९॥९९, 
too, the debt of Europe to India has beene on: 
siderable. * During the 8th & Sth centuries 
the Indians became the teachers in arithmetie 
aud algebra of the Arabs and through them of 
the nations of thc west. Thus, thoueh we call 
the latter science 0४ an Arabic name, it is a gift 
we owe to एता च. 

भारतीय आयाँ ने रसायनशोस्त्रको किस प्रकार 
पृथक भागमें संगठित किया था, उसका असल विवरण 
लिपिबद्ध करना कठिन है। आधुनिक यूरोपीय रासा- 
यनिकोंने जिस प्रकार उन्नत रसायनशास्त्रका संगठन 
कर लिया है ठोक उसो प्रकार आंयेरसशास्त्र आलोचित 
होता था वा नहीं इसका पता नहों चलता । परन्तु 
पौर्वापर्यं अबलम्बन कर यदि आलोचना की ज्ञांय, तो 
यहो माळूम होगा, कि भारतीय आयजगतमें वेशानिक 
उन्नतिके साथ साथ रसायनशाखका भी एक स्तर 
उद्घाटित हुआ था । 

महषि कणादके पश्चतन्माहसे पञ्चमहाभूत, सूकम 
और स्थूलदेह, क्षितिकी आणविक समष्टि तथा अछ, 
हदाणुक, त्रसरेणु और स्थूलाणु (Single binary; ters 
tiary and quarternary atoms ) आंदिके संयोग; 
्रब्यके रूप, रस और ग'घ ; आपेक्षिक गुरुत्व, लुन 
तारल्य, घनत्व और शब्दादि गुणका विषय बिचारने 
रसायनशास्त्रकी प्राथमिक मित्तिको कल्पना की 
है। अतएव इसाजन्मसे ६ सदी पहळे दर्शनशाखकी 
उत्पत्तिके साथ साथ भारतवर्षमें रसायनशाख्नके अ 
विक विश्लेषणका आभास प्रस्फुर हुआ था | 
Digiti NS SRR BRIE न कक 
क History of Sanskrit Literature, ए' 424% ! 


रसायनविज्ञान 


दि वैद्यकके मतसे पार्थिव पदार्थ प्रधानतः 
का है--जीवज, उञ्चिज और क्षितिज । फिर 
३ प्रकार 
॥ मी मधुर अम्छ, लवण, कडु, तिक्त और कषाय रस- 
युक्त हैं। मधु गोवसन्तरस, मलमूल, पोप, शरीर रस, | 
पित्त, वसा, अस्थिमञ्चा, रक्त, मांस, चम, वीर्य, अस्थि, | 
भङ्ग, नल, वर, गोरोचना, खगनाभि आदि पदार्थ | 
ज्ञीवर्ज ; खर्ण, रौप्यं, ताप्न, सीसा, रांगा और लोहा | 
(अथवा उनका रासायनिक भस्म ) बालुकाचूर्ण, मैन- | 
सिल, गेरुमद्टो, सौवोराञ्जन, मणिरल लवण आदि औषध ' 
क्षितिज हैं । | ; | 
इकत प्रन्धमें सौबचेल, सैन्धव, विद्‌, औद्भिद और 
सामुद्र नामक पांच प्रकारके रूवणका उल ख देखनेमें 
आता है। ये पांच छवण पांच विभिन्न शुणोंसे युक्त | 
हैं। क्योकि उनका रासायनिक संयोग भी विभिन्न है । | 
बकरे, मेड, गाय, भेस, हाथी, ऊट, घोड़े और गदहे | 
आदिका मूलक्षार रूवतन्ल है । | 
क्षार प्रस्तुत करनेमें पहले छोटे पळाशवृक्षको टुकड़ | 
टुकड़े करके सुखा लेना होता है। पीछे उसे जला | 
कर राखको छ; गुने जलमें डुबा कर सूती कपड़े में २१ 
बार छान लेनेसे क्षारजळ ( !:5४:7 ) पाया जाता 
है। फिर उस ग्रन्थमें लौहबटी, अञ्जन, मुक्ताचूर्ण, | 
लौह, खर्ण और रौप्य द्वारा प्रस्तुत बलकर औषधादि 
बनानेको प्रथा भो लिखो है। 
सुभ्रू तके सूलस्थान ११व' अध्यायमें क्षारपाक और 
उसके प्रयोगकी विधि लिखी है । छेदने, भेदने और | 
नेके काम करनेवाले सभो शस्त्रो को अपेक्षा क्षार | 
वेहुत कुछ काम करनेवाला हे । क्‍योंकि इंससे रक्तपीप 
र आतो, फोड़ फुट जाते और वातादि लिदोष 
होते हैं। सफेद होनेके कारण यह सौम्य नाम: 
६ दै। रातय रखायनमें भी Silver nitrate 
ददन न्या 'कहते हैं। सौम्य होने पर भी इसमें 
या और विदारण शक्ति हे । - उष्णचीर्यकी 
पद कू. से अधिक परिभाषामें संयुक्त रहनेके कारण 
दारा पाचन ह तीक्ष्णणुणविशिष्ट हो गया है । इसके 
मोर छकग योन रोपण, बण, सामान 0 


८. ! सम्पन्न का सेवन 
VI जहि है तथा इस 


` चरका 


| 
४ 
| 
। 
| 
|| 
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करनेसे कृमि, कुष्ठ, कफ, विष और मेदका क्षय होता है । 
अधिक परिमांणमें सेवन करनेले पुरुषत्व नष्ट होता है । 

प्रतिसारणीय (लेपचयोग्य) और पानोय भेदसे क्षार 
दो प्रकारका है। कुष्ठ, किटिभ, दळू, किलास; मण्डल, 
भगन्द्र अब्बुद, दुष्टत्रण, नाडीव्रण, चर्मक्ीळ, तिळ- 
कारक, न्यच्छ, ध्य्ग मशक, वाह्यत्रण, कमि, विष और 
अशे तथा उपजिह्वा, अधिजिह, उपकुश, दन्तवौ दर्भ और 
तीन प्रकारके रोहिणीरोगमें प्रतिसारणीय क्षार विधेय 
है। इन सब मुलरोगमें क्षार शस्त्रके समान काम करता 
है । गरळ, गुल्म, उद्ररोग, अग्निमान्य, अज्ञीणं, अरुचि, 
आनाह, शर्कराश्‍मरो, अन्तत ण, कमि, विषदोष और 
अशेरोगमें पानोय कारका प्रयोग करना उचित है। वाळक 
वृद्ध, दुबळ और पित्तप्रकतिविशिष्ट तथा रक्तपित्त, ज्वर, 
श्रम, मत्तता, मूच्छा और तिमिर रोगमें क्षारका आभ्यन्त- 
रिक प्रयोग हितकर नहीं है। 

इस क्षारको अन्यान्य क्षारकी तरह स्रावित कर लेना 
होगा । सुदु, मध्यम और तीक्षणके भेदसे क्षार तीन 
प्रकारका है । इसके वनानेके नियम--शरतकाल- 
के उत्तम दिनमें यथारीति उपवास करके पविल-चित्तसे 
पर्वंतके नीचे अच्छो जमोनमें उत्पन्न मंभोले आकार और 
अखण्ड मोखा नामक पेड़का पहले अधिवास करे। 
दूसरे दिन मन्त्र पढ़ कर उसे उखाड़ । अनन्तर रक्तपुष्प 
आर श्वेतपुष्प द्वारा होम करके उस वृक्षको खण्ड खण्ड. 
कर वायुशून्य स्थानमै सजा रखे। पीछे उसके ऊपर 
खुधोशकरा रख कर तिल्यृक्षके काष्ठ दारा दग्ध करे । 
आग बुर जाने पर वृक्ष और शर्करा-भस्मको अलग अलग 
रखे। इसी प्रकार कूरज, पलाश; अश्वकण पलाश, 
पालितामदार, बहेड़ा, अमलतास, ळोध, आकन्द, थूहरका 
बीज, अपाङ्ग, पढ़ार, डहरकरञ्ज, चाकस, कदली, चिता, 
नाराकरञ्ज, अजु नवृक्ष, कामलिका, करवीर, गणिकारी, 
कूं च और चोर प्रकारकी घोषा, इनमेंसे किसी पक वृक्ष- 
का क्षार प्रस्तुत करनेमें उसके फल, मूल, पत्र और शाखा 
इन्हे' एकत्र कर पूर्वोक्त विधानसे दग्ध करे। 

. द्रोण परिमाण ( ३२ सेर ) भस्मको छः शुने जळ 
अथवा गोमूलमें आलोड़न कर कपड से २१ बार छान 
च lection. पछि jtized ky कडाइ i & ची रं 
ले). पोछे बड़ कड़दिमे डाल कर आंच दे बद जळ 


२३४ 


जव निर्मल, लाल, तीक्ष्ण और पिच्छिल हो जाय, तब 

असार भागको छान कर फेक दे और परिष्कृत जल 

फिरसे आग पर चढावे । पीछे नाटावीज, पूर्वोक्त शर्करा- 
भस्म, सीप और शङ्कुनामि प्रत्येक ८ पल ले कर लोहेके | 
बरतनमें रखे और तपा कर आगके समान छाल बना | 
छे । इसके बाद उसमें थोड़ा क्षारजल मिला कर अच्छो | 
तरह पोसे और ६४ सेर क्षारजलमें उसे डाल दे। | 
अनन्तर स्थिर चित्तसे उस क्षारजळको हाथसे सञ्चालन । 
करके पाक करनाहोगा । जब वह गाढ़ा हो जाय | 
तब उतार कर लोहेके वरतनमें सुह बंद कर रखे । यही | 
क्षार कद्दाता है। सोप आदि डाले बिना ज्ञो पाक अच्छो | 
तरह सञ्चालित कर लिया जाता है उसे सुदुक्षार कहते हे । 
. सुदुक्षारजलमें दन्ती रक्ष, चित्रक, लाङ्गलिका, नाटा- 
करञ्ज, प्रवाळ, सुरामांसो, विट्लवण) सज्जी मट्टी, खणे- | 
क्षीरो लतां, हिंगु, वच और श्टक्चिविष प्रत्येकका २ तोला | 
चूर्ण डाल कर पाक करनेसे वदद फोड ओदिको जल्दी | 
पक्का दैता है । यही तीक्ष्णक्षार है। कमजोर व्यक्तिको | 

सद॒क्षारोदक सेवन करानेसे बलकी वृद्धि होती है । 

क्षारका गुण चिघार बहुत तीक्ष्ण वा बहुत सुदु न 
होना, शवेतवणे, निमळ, पिच्छिल, द्रवकारो, वळकर और 
| 


शरीरक मध्य शीघ्र घुस जाना ये आठ प्रकारक गुण हैं, 
` तथां अत्यन्त सदु, अत्यन्त शीतल, अति ध्रवेशकारी, 
बहुत घना, अपक और द्रव्यहीनता क्षारके दोष हैं। 

. पीडित स्थानमें क्षार लगानेसे काळा दाग पड़ जाता 
हे । घृतमधु संयुक्त अम्लवर्गका प्रलेप देनेसे दग्धजनित 
ज्वाळा निवृत्त होतो है। यदि निवृत्त न हो, तो अम्ल- 
वर्ग, काञ्जिक, जीवन्तीवीज; तिळ और मुलेठीको एकल 
पोस कर प्रलेप दे । मुलेठी और घृतसंयुक्त पोसे हुए 
तिलको उष्णबीर्य और तीक्ष्ण अम्ल रसक साथ मिला 
कर प्रलेप देनेसे क्षत स्थान भर आता है। 

- अम्लफो छोड कर सभी रसोंमें क्षार है। कटुरसमें 
यह सवसे अधिक और लवण रसमें उससे कम है। यह 
लवणरस अम्लरसके सांथ मिळनेसे मधुर होता है। 

. चरक ओर सुश्रुतादि आयुर्वेदशासतरोंमें रांगे, तांबे, 
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लवणादिका प्रयोग ; पथरीरोयमें यवक्षार, सज्ञिका और 
सुहागेका आभ्यस्तरिक प्रयोग तथा उपदंशादि वहिःक्षत. 
शेगमें तूतिया, हीरांकसीस, मैनसिळ, हरताळ, फिर. 
करी, गेरूमिट्टी, रसाञ्जन; रोध, गोपोचन्दन आदि. घातव 
औषर्धोका व्यवहार; मिद्दीके तेल. और क्षारतेळका प्रयाग, 
कासरोगमें हरिणके सींगको धूमसेदन; सफेद वाळ 
काळा करनेके लिये तूतिये, लोहे और हरोतको तैलका 
संयोग तथा पारदादि येंगमें रसायनांधिकारोक्त रसायन 
और रसौषधकी प्रस्तुत प्रणालीको आलोचना करनेसे 
भारतीय रसायनशांखका एक बड़ा इतिहास वन 
सक्ता है। उन सवका संक्षिप्त विवरण रसायन शब्दमें 
लिखा जा चुका है; इस कारण यहां पर नहो' लिखा 
गया हैं। रसायन शब्द देखो । 


चक्रपाणिने पारदशोधनको व्यवस्था करके उससे 
कळली (Black sulphide of mercury) चा र्सपर्परी 
आदि रसौषध वनानेके नियम निकाले हैं। अपनी 
ताप्रयोग (Powder of copper compound ) नामक 
औषध बनानेको प्रणालोमें उन्होंने एक आवश्यकोय 
रासायनिक यन्ल्रक़ा भो आभास दिया है। पहले थाली 
जैले चिपटे मिट्टीके वरतनमें नेपालजाता ताप्नपत्रको 
गन्धकके चूर्णमे रखे | पीछे उसी आकारके एक दूसरे 
वरतनसे उसका सु ह ढक दे इसके बाद उसे वाळुका- 
यन्लमें रख कर ३ घंटे तक अग्निमें दग्ध करे | पोछे 
उस ताप्रको चूर्ण कर औषधादिके साथ रोगविशेषमें 
इसका प्रयोग किया जाता है। 


लौहपारदादि धातुको मारण, जारण और शोधन- 
प्रणालीका विवरण ऊपरमें दिया जा चुका है । 


___. आयुर्व दिक युगमें रासायनिक प्रक्रियांके परिपोष 
नाना यन्लादिका निदर्शन नहीं रहने पर भी हम लोग 
तत्परवत्तों तान्लिक युगमें ( ११८० १३०० $० ) घात" 
औषधादि बनानेके कितने रसायन-साध्य यन्लोका उ 
देखते हैं। रसाणेव और रसरत्नससुञ्चय नामक त 

धाटवादिके रसायनिक संयोगार्थ जिन सब उस समर 


2. ओर सोनेकी मारण पिभिः ्रोगङजिि," 0 फलितः ऽप्रसोक्रा उरलेल है यहां पर उनका संहि 
` सेन्यब, सामुद्र, विट, सौबश्वंल, बोमक और उद्धिद्‌ | विवरण दिया जाता हे] ६5 ५7०7 हक ३ | 


सत्प और आयः-करोटक (& पित पक्ष 


* Vessels 


॥ 
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त्सार्णवमें श्रीभैरव य द॑; कि निस्नोक्त द्रव्य 
आह करके रसायन काय आरम्य करना चाहिये । 
४रसोपरसक्षोहानि वसनं काङ्लिकं विडम्‌ | 
ननीलोहयन्त्रार्णि खल्वापाधाणामदद कम ॥ 
कोष्ठिका वक्रनाछश्च गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
पन्मयानि च यन्त्राणि मूसलोलूललानि च ॥ 
संडसीयादशंदंशं मृतपात्रायःकरोटकम्‌ । 
प्रतिमानानि च तुल्या छेदनोनि कषोत्पलम्‌ ॥ 
ब शनाली लौहनाळी मृघामार्गास्तथोषधी | , 
स्नेहाम्ललवणक्तारविषाययुपविषारि च । 
एब संगर सम्भार" कम योगं समाचरेत्‌ ॥” 
.( रसाण व र्थ परि ) 


उपरोक्त श्लोककी भाषा घाञ्जल आन कर यहां पर | 
इसका अनुवांद नहीं दिया गया । श्छोकवर्णित शब्दों- | 
के अगरेज्ञी प्रतिवाक्यकी आलोचना करनेसे प्राच्य 
और प्रतीच्य रसायन सस्बन्धीय. वस्तुगत व्यवहारका 
बहुत कुछ सामञ्जस्य सहजमें साधित-हो सकता हे । | 

कसीस ( 87०८॥ ४६7०! ), सैन्धव (००-8६) | 


(गोळमिर्च, पीपल और सोंड ), गन्धक ( 5४४५ ), 
सोवर्चल  ( ऽ2।६९६९ ) , इन्हे शिग्र सूलके रसमें 
सिक्त करनेसे बिड़ हाता है। दूसरेके मताचुसार गंधक, 
हरिताोल ( 0 piment ), सिन्धूत्थ ( 5९३-७१६, ५2] ), 
चूलिका ( sal ammoniac ) और रङ्कण (9०78५) को 


` माक्षीक (( pits ), सौवीर ( 5४७६९), व्योष 
| 
| 


क्षार और मूलमें सड़ानेसे ज्वालामुक्ष नामक बिड़ तैयार | 
होता है । धमनी (a pair of 0९00"), लौहयन्वाणि 


‘ (iron implements ), खल्वापाषाणमद्द क | ( stone 
- Pestle and morter), कौष्टिक १६ उ गलो चौड़ा और 


२ दाथ लम्बा यन्त्र है । इसके द्वारा घातुका सूळ पदार्थ 
3 अविशुद्ध दर्ता ( calamin९ )से विशुद्ध दस्ता 
(2०८) निकाल लिया जाता है । बक्रनाळ (००५४१ 


bl : 
29 ७७९ ), गोमय ( गोंइडा ), सारइन्धन, सुण्मय 
` यन्त्र ( earthen apparatus—प्याळा, हकनी आदि ) 


मुसळ और ओखली, संड्सी, ( a pair of tongs ), | 


), प्रतिप्रालानि (७४०४४६५), तराजू (०३१०९९), 


lection. Digitized by eGangotri 
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वंशनाली और छोहनालो । Bamboo and iron pipes) 
तथा स्नेह ( 4६५), अस्ळ ( तत ) छवण ( 58६9 ), 
क्षार ( 2।।३।८५ ) और विष ( ०।५०१५) तथा अव- 
रक, वेक्रान्त, माक्षोक, विमल, अद्रिज वा शिलाजीत, 
सस्यक वा मयूर-तुत्थ, चपल, रसक, ये आठ प्रकारके 
रस ; गंधक, गैरिक, कसोस, तालक, मेनखिल, कंकुष्ट 
और अञ्जनादि आठ उपरस; कम्पिळ, गौरोप!ंषाण, नव- 
सार, कप, अरिनजार, गिरिसिन्दूर, हिंगुल और 
खृद्दारश्टङ्गक नामक.साधारण रस है। लोहादि घातु, वस्त्र 
और रत्न आदि द्रव्य एकत्र कर रससिद्ध व्यक्ति कायमै 
प्रवृत्त हवे । इन सव संणृदीत द्रव्योको एक साथ ले 
ळेनेसे पक छोरो कर्मशाला वा रसशाला (।2७०rat०६7) 
बनती है। ( रसरत्नसमुचय ) 

इसके वाद उस रसशालामें कौन कौन यन्ल किस 

किस कार्यमें प्रधानतः व्यवहृत होता था उसका विवरण 
नीचे दिया जाता है। 

१ दोलायन्त- एक वरतनमें आधा तरल पदार्था भर 
कर एक काष्ठद्रड सीधा खड़ा करे ओर उसमें रस- 
पोरळी (कपड में बंधे ओषधादि) लरका दे। पीछे उस 
पर एक दूसरा मट्टोका वरतन उलटा कर ढक दे। थोड़ी 
देर वाद देखे गे, कि वह पोटली भापसे तराबोर है | 

[ ( रसरत्नसमुन्नय ६।३-४ ) 
भावप्रकाशमें दोलायन्लका विचरण इस प्रकार है,-- 
पारदसंयुक्त औषधको एक लिद्ल भोजपलसे छपेट कर 
पुरली बनावे। पोछे सूतेसे उस पोट्लोका एक लकड़ीमें 
मजबूतोसे बांध दे। वादमें झाञ्जिकादिसे पूर्ण एक दूसरे 
वरतनके ऊपर वह लकड़ी इस प्रकार रखे कि उसमें 
बंधी हुई पोटली बरतनमें छटकती रहे । इसके बाद उसै 
आंच पर चढ़ा कर यथाविधि पाक करें। कोई कोई इसे 
स्वेद्नाख्ययन्ल भो कहते हैं । ह 
'“निबद्मौषधं सुतं भूज्जे तत्‌ त्रिगुणाम्बरे। 
रसपोइल्निकां काष्ठे इढ' - बद्ध्वा युणेन हि ॥ 
सन्धानपूर्ण कुम्भान्तः खावल्लम्बनसं स्थितम्‌ । 
अधस्ताज्ज्वालयेदर्शि तत्तद्यू क्तकमेण हि । 
दोळायन्त्रमिदं प्रोक्त स्वेदनाख्य तदेव हि ॥” 
( मांवप्र० पूर्वांख० ) 


कपड़े से बांध कर उसके ऊपर पाक्य द्रव्य रखे । 
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२ स्थेद्नीयन्त्र--एक जलपूर्णं स्तूपालका मुद्द 
पीछे 
उसी आकारका दूसरा पात्र उस पर उल्टा रल कर छेणसे 
सुंह वंद कर दे | इसके वाद आँच पर चढ़ानेसे नोचेके 
बरतनसे जो भाप उठेगी उससे कपड़े पर रखो हुई 
वस्तु भोंग जायगी । | 
“साम्बुल्थाळीमुखावड्धे वस्त्रे पाक्यं निवेशयेत्‌ । 
पिधाय पच्यते यत्र स्वे दनोयन्त्र मुच्यते ॥” | 
. ( रसरत्नस ६ अ० ) | 
जारणयन्त्र--वारह उ गळो ठवे लोहेके दो चोंगे | 
वनाचे । एकके पेदेमें कुछ छेद रहेगा । छेदवाले | 
चोगेमें गंधक और दूसरेमें रस भर कर मूषामें डाल | 
दे। पारेके नीचे एक दूसरे वरतनमें जल रखे । पहले | 
, बह रस और गंधक वस्नगालिव रसोनक रस- | 
में बड़ो सावधानीसे मिला कर उससे बरतन भर दे। 
इसके वाद उस यन्लको एक खतपालके मध्य रख कर | 
ऊपरसे दूसरा पात्र ढक दे। दोनों पालके संयोग स्धळ- | 
को कपड़े और मिट्टोसे इस प्रकार व द्‌ कर दै, कि कहीं- 
भी छेद रहने न पावे। अनन्तर उसे गोंइठेकी आगमे 
तीन दिन जलानेके वाद गरम जळमे मद्द न करे। 
“ोहमूषःद्रयं कृत्वा द्वादशागु'लमानतः | 
इषच्छिद्रां लिद्रमितामेकां गन्धकसंयुताम्‌ ॥ 
मूषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयेत्‌ | 
तों स्यात्‌ सूतकस्याध उद्धर्वाघो वह्निदीपनम्‌ ॥ 
रसोनकरसं भद्रे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ | | 
दापयेत्‌ प्रचुरं वत्नादाप्लाठ्य रसगंधको ॥ 
स्थाजिकायां निधायोद्ध्य' स्थाळीमन्यां इदां करू | 
सन्धि बिलेपमेद्यत्नान्मदा वस्त्रेण चेव हि ॥. 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कर्षारिनना सदा | 
यन्त्रस्याधः करीषारिनः दद्यात्‌ तीब्रारिनमेव च || 
एव तु त्रिदिनं कुर्य्यात्‌. तसतोये विमद्द येत्‌। . 
न तत्रज्ञीयते सुतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ ॥ 
ऊदूब्व वह्निरधश्चापो मध्ये तु रस-संग्रहः | ` 
म देवि जारयेद्ग 'घकादिकम्‌ ॥'7 ( रसाणुंब ) 
गभयन्त--४ उ गळी रेवा, ३ उ'गळो चौड़ा आर १ 
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और गुग्गुछ १ भागको अच्छो तरह 'चुण कर उसे जलसे 
मळे । इसके .बांद्‌ उसमें तिळपिष्ट डालना होया; बाद 
भूसीको आगमें.दरथ.करनेसे तीन रातमें पारा (पिष्टि) 
भस्म हो ज्ञायगा.। इस यन्त्रसे विना भेषज्ञादिके पारद, 
जारण और रञ्जन किया जा सकता है । 
॥गार्भयन्त्र' .प्रबक्ष्यामि. पिष्टिका मस्मकारकम्‌ | 
चतुरंगुलदीर्घाश्व मूषिकां मृण्मयीं इढाम्‌ ॥ 
अंगुक्षमध्यविस्तारं वत्त्‌ ल॑ कारयेन्मुखम्‌ । 
लोणस्य विंशतिर्भागा एकभागस्तु गुग्गुलोः ॥ 
सुश्लचनं पेषयित्वा ठु तोयं दद्यात्‌ पुनः पुनः | 
मूषालेप तत; कुर्य्यात्‌ तिळपिष्ट' च निक्षिपेत ॥ 
कुर्यात्‌ दुरि भूमी च मूदुस्वेदं तु कारयेत्‌ । 
अहोरात्रः त्रिरात्रः वा रसेन्द्रो मस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ 
जारणे सारणे चैव रसराजस्य रझने | 
यन्त्रमेब पर॑ कमे यन्त्रविद्यामद्ावल्ला ॥ 
ओषधिरहितश्चायं हठात्‌ यन्त्रेण वध्यते । 
तस्मादू यन्त्रबल्नं चे क॑ न विल्लङघ्य विजानता ॥" 
॒ ( रसाणंब ) 
हंसपाकयन्त्र-सिकताकार एक खपरेळ वना कर 
उसे वांळूसे भर दे। पोछे उसके ऊपर एक दूसरी 
खपरेल रख कर . पञ्चक्षार, सूल, लवण और विड़डूके 
साथ औषधादि पाक करे। 
“खपर सिकताकार कत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ । 
अपरं खर्परं तत्र शनेमृद्वग्निना पचेत्‌ ॥ 
पञ्चचारैस्तथा मूत्रे लवणश्च विड़ेस्ततः | 
इंसुपाकः सविज्ञातो यन्त्रतत्त्वार्थकोविदेः ॥” ( रसार्णव ) 
मूबा--मूषा, भाण्ड, स्थाली आदि रासायनिकके 
आवश्यकीय सुदुयन्ल बनानेके लिये काली, छाल, पीली 
और सफेद मिट्टी कहो गई है । इनमसै काली 
मिट्टो हो उत्तम है। चुलाईके. वक्र नल आदि बनाने 
में कुछ कडो मिठ्ठोकी जरूरत होती हे । इसीलिये 
तुषदग्ध, वत्मीको मिट्टी, अज और घोड़े का. मलदगा 
लोहमण्डूर और बृक्षविशेष दग्ध अङ्गार उसमें मिलाप 
जाता हे । 2 2) र 
अन्धसूषांयन्‍ल--भूसोकी राख २भाग, '' मण्डूर 
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जंग तथा मलुष्यके वाल इद एक साथ पीस कर गो- 
आकारका एक पाल वनाना होता हे) इसोकां 
ताम मूषा है । सूबा सूखने पर उसमें पारदादि पदार्थ रख 
ऊपरसे दूसरा बरतन ढक दे। दोनोंके मुह पर मूषा 
बनानेवाळे उपादानसे लेप चढावे । इसको अस्थसूषा- 
वन्त कहते हैं । किसो किसीके मतसे यह वज्चमूषा भो 
कहळांता है| रती 
४कृष्णा रक्ता च पीता च शुक्ज्ञवणो च मूत्तिका | 
आद्या श्रेष्ठा कनिष्ठा च मध्यमा मध्यमा मता ॥ 
दग्धघान्यतुषोपेता मृत्तिका कोष्ठकारिका । 
वक्रनाळकृते वापि शस्यते सुरसुन्दरि ॥ 
गौरा दग्धा दुधा दग्धा दग्धा-वल्मीकम त्तिको | 
अजाश्वानां मलं दग्धं दग्धम्‌त्‌ कृष्ण॒तां गता | 
वासकस्य च पत्राणि बल्भीकस्य मदा सह। 
पेययेदग्नितोयेन अनेन वञ्रतां गतम्‌ ॥ 
मदद येत्‌ तेन वश्नीयादूवक्नालं च कोष्ठकम्‌ । 
गौरा दरधा तुषा दर्घा दग्धा वल्मीकमृत्तिका ॥ 
चिरमङ्गारकः किट्ट वज्रेणापि न भिद्यते । 
दरथाङ्गोरस्य घडू मागा भागेका कृष्णमृत्तिका ॥ 
चिरम्गारकः किष्ट वजमूषा प्रकीसिता ॥ 
तुषदरधसमा दग घम्‌ त्तिका चतुर॑शिका | 
क्सम्मं पाषाणसंयुक्ता वजूमूषा प्रकीर्तिता ॥ 
मकाशाचान्धमूघा च प्रकृतिद्विविधा स्मता | 
प्रकाशमूषा देवेशि ररावाकारसंयुता ॥ 
द्रव्यनिर्वाहण सा च वेदिकैः सुप्रशस्यते ॥ 
भन्धमूषा ठु कर्तव्या गोस्तनाकारसन्निभा | 
पिधानकसमायुक्ता किश्विदुत्तानमस्तका ॥ 
पत्रल्लेपे तथा रज्ञे इ द्रम ल्लापके' तथा | 
` सेव डिद्रान्विता मन्दा गम्भीरा सारणोचिता ॥ 
मोचच्चारस्य भागौ दवौ इष्टकांशसमन्बितौ । 
'म,खऋागास्तारशुद्ष्यर्थमुत्तमा वरवर्णिनि ॥” ( रसाणंव ) 
यन्ल॑--एक बरतनमें पारा रख कर उसके 
ऊपर तक दूसरा : जलूपू्ण बरतन बैठावे तथा दोनोंके 
, शथळको मिट्टोसे लेप दे । बादमें चूल्हे पर रख 
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जळ डाले । ऐसा करनेसे नीचेकी हाँडोका परा धीरे 
घोरे ऊपरवाळो हांड़ीके पंदेमै जम जायगा । पाक 
शेष होने पर उसमें से पारा निकाल छे। पारदके ऊदुष्च 
पातन क्रियामें इस यन्त्रका व्यवहार होता है । 
"अथ स्थाल्यां रसं क्षिप्त्वा निदध्यात्तन्मुखोपरि | 
स्थाल्लीमृद्ध्यमुखी सम्यक्‌ निरुध्य म्‌ दुम्‌,त्स्नया ॥ 
ऊदू्स्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा चूल्याभारोप्य यत्नत; । | 
अधस्ताज्ज्वाक्षयेद्रिन यावत्‌ प्रहरपञ्चकम्‌ ॥ 
खाङ्गशीतं ततो यन्त्राद्गृइणीयाद्रसमुत्तमम्‌ । 
विद्याधरामिधं यत्रमेतत्तञ्ज्ञ रुदाह्ृतम्‌ ॥” 
( भावप्र पूवेख० ) 
रसरलसमुचयमें इसीकों हिंगुळाङृष्टिविद्याधरमन्त्न 
कहा है । ; 
भूधरयनल--पक जलपूर्ण कळसको जमीनके नीचे 
गाड़ कर एक दूसरा कलस जिसके भोतर औषध लिप्त 
रहे उसके ऊपर रख दे । संयोगस्थलको मिट्टोके लेपसे 
अच्छी तरह बंद कर दे। पोछे ऊपरके कलसमें ऊपरसे 
दी आंचदेनेसे उसका औषध नोचेके जलपूर्ण कळसमें 
गिर पडे गा । यह पारेको अधःपतनक्रिया करनेमें विशेष 
आवश्यक है । छि 
भावप्रकाशमें दूसरे प्रकारके भूघरयन्तका उल्लेख है-- 
सूषाके मध्य पारा रख कर वह मूषा बालूसै ढक दे । पीछे 
उसके चारों ओर गोइठा सजा कर आग जलावे । 
“बालुकाभिः समस्ताङ्ग गत्त मूषां रखान्वितां | 
दीप्तोपल्नः संबृग॒ुयादयन्त्र भधरनामकम्‌ |” ( भावप्र०) 
वालुकायन्त्र--एक हांडोमें कवचीयन्त अर्थात्‌ औषध- 
पूर्ण और सुत्तिकालि्त एक बोतल बैठा कर उसके गले 
तक बाळू भर दै । पीछे उस हाँडोमे आंच दे कर औषध- 
को [पकावे । यह यन्त रससिन्दूर, मकरध्वज आदि 
औषध बनानेमे व्यवहृत होतां है। 
रसरत्नसमुञ्चयमें लिखो हे--पक कांचके वोतलमें 
जिसका गला लम्बा दो मडो ओर कपड़े ढका ऊपरसे 
लेप चढ़ा कर उसमें पारदादि औषध रखे। पोछे 
बिलश्त भर गहरे एक भाएडमें वह बोतल रख कर उस- 


पाच पहर तक आंच दे ।. ऊपरक्रेव्वस्तनक्ा।क्-॥००हा तिहाई, मार कूले भर दे । .. अनन्तर उसके ऊपर 
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दे। बादमें चूल्हे पर चढ़ा कर घासकी आच देवे । जव 
तक भाण्डके ऊपर रखा हुआ सङ्केत तृण जल न जाय, 
तब तक पाक करते रहे । 
"सुरसां गूढुवक्त्रा मृद्वस्त्रांगुलघनाइता | 
शोषितां काचकढसी पूरयेत तरिषु भोगयो; ॥ | 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे बालुका सुप्रतिष्ठिता । | 
तद्भाएडं पूरयेत्‌ त्रिभिरन्याभिरबगुणठयेत्‌ ॥ 
माएडवकल्नं भारिकया सन्धि क्षिपेत्‌ म.दा पचेत्‌ । 
चुल्यां तृणस्य चादाहान्मणिकापुष्ठवत्तिनः ॥ 
एतद्धि वालुकायन्त्रं तद्यन्त्र सवणाश्रयम्‌ ॥'' 
( रसरत्नस० ) 


होगी केवळ वाळूके बदले लवण देना होगा । 
५एव' रूवणनिक्षेपात्‌ प्रोक्त क्षवणयन्त्रक |” 
( रसरत्नस ० ) 


| 
| 
ळवणयन्त्रम्‌ सभी क्रिया वाळुकायन्लको तरह | 


पांताळयन्ल--हाथ भर गहरा एक गड्ढा वना कर 
उसमें पक हाँडो बैठावे । ऊपरसे औषधपूर्ण एक दूसरा | 
हाँडी उल्टा कर रखे । इस हांँड़ोके सुं पर पक छेददार | 
ढक्कन रहेगा । पोछे उसमें मट्टोका अच्छी तरह लेप 
चढ़ा कर मट्टीसे ढक दे । ऊपरवाळी हाँडीके पंदैमें आंच 
देनेसे औषध ढक्कनके छेद हो कर रपक रपक कर 
निचले वरतनमें गिरेगा । अनन्तर आग वूकने पर जब 


हाँडी ठ'ढो हो ज्ञाय, तब निचले बरतनमेंसे औषध | . 


निकाल ले । | 


तियक पातनयन्त्र-दों वड़ी हाँडो ले कर एकमे पारा | 
: और दूसरोमें जल भर दे । दोनों हाँडोको सु ह चक्रभाचमें | 
. मिला रहेगा ! सन्धिस्थानको मट्टीसे अच्छी तरह लीप | 
पोत कर उस हाँडीके नोचे आंच दे जिसमें पारा है। 
कुछ समय बाद अग्नितापले चहद पारा ऊपर उठ कर 
जलपूर्ण हाँडोमे चला आयेगा । दोनों हाँड़ोके गलेमें नल 
ळयोनेसे एक और प्रकारका तियकपातनयन्त्र बनता है | | 
४ज्षिप्ेद्‌ रसं घटे दीधनताधोनाक्वसंयुते । 
तननाल्ं निक्षिपेदन्यघटकुक्षयन्तरे खलु ॥ 
तत्र रुदृष्वा अ्दासम्यग वदनो घट्योरघ; । 
अन्रखादूरसकुस्मस्य ज्वाळरयेत ती 
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इतुरस्मिन्‌ घटे तोय' प्रक्षिपेत्‌ श्वाडुशीतल्लम्‌ । 
तिय्य कपांतनमेतद्धि बात्तिकेरभिधीयते ॥” 
( रसरत्नसमु० ) 
डमरूयन्ल--दो हाँडीको इस प्रकार ग्वा कि दोनो 
का मुँह एक जगह रहे । पीछे सन्धिस्थलमें महोका 
अच्छी तरह लेप चढ़, जे, कहीं भी खुला रहने न पाचे | 
चेको हाँडोमें पारा और ऊपरवालो हाँडी खालो रहेगी। 
पाकके समय नीचेकी हाँड़ीमें आंच देनी होती है। इस 
समय ऊपरवाली हाँडोके ऊपर ठंढा जळ छोड़ना होगा | 
ऐसा करनेसे नीचेको हांडीका पारा उठ कर ऊपरको 
हाँडीमै सर जायगा । इसोको डमरूयन्ल कहते हैं। यह 
यन्त्र और विद्याधरयन्ल प्रायः एक ही कार्यमें व्यचरहृत 
होते हैं । 
"यन्त्रं डमरुसंज्ञं स्यात्तत स्थाल्यो मुद्रिते मुखे ।” 
(भावप्र०) 
कवचीयन्ल--न बहुत बड़ो और न छोटी, ऐसी दो 
वड़ो बोतल संग्रह करे । पीछे उसे मिट्टो और कपड से 
अच्छी तरह लेप.सुखाले । . इस प्रकार प्रित वातलका 
नाम कवचीयन्त् हे । रससिन्दूरादि पाक करनेमे इस 
यन्त्रको जरूरत होती है। इसमें औषध भर कर वाळू 
यन्त्रमें पाक करना होता हे । 
नालिकायन्त--पहळे छोहेके. एक नळ बना कर उसमें 
पारा भर दे। पोळे लवणसे परिपूर्ण पक वरतनमें उन्हें 
रख कर पूर्वोक्त बाळुकायन्त्रको तरह पाक करे । ठढा 
होने पर नलमेंसे.पांरा निकाल. ले । यह बहुत कुछ पूव 
चणित लवणयन्लके जैसा है। 
“होहनालं गतं सतं भाण्डे लवणापूरिते । 
निरुद्धो विपचेत्‌ प्राग बन्नालिक्ायन्त्रभीरितम्‌ ॥” 
(सरल 
वकयन्त--- पाच्य पदार्थोसे .हाँडोका अद्ध श भर दै 
तथा उसके ऊपर दो नळ लगे हुए. एक दूसरे बरतनका 
बेठा कर संपेगरुथल मिट्टोसे बंद कर दे । ऊपरके नर 
वाळे वरतनके निचळे किनारेमें एक डं गली विस 
एक 'विट वा कार्निश' रहेगा । उस कानिशके अप 
नळ बेठा कर उसके प्रान्त भागमें एक बोतलं 
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कर एक और नल मिला देना होगा । उसके 


पक घेरा दै 

न्तभाँगमे एक बरतन रहेगा । हाँडीके नीचे घीमी ' 
टि देनी होगी तथा ऊपरवाले वरतनमें अनवरत जल | 
2 | 


होगा । कुछ समय वाद्‌ देखेंगे कि नळ हो कर 

कुल जळ वरतनमें गिर पड़ा है। इसोको वकयन्ल 
कहते हैं । 

नाडिकायन्ल--एक कळसके ऊपर एक छोटा कळस | 
औंधे सु ह बैठा कर संयोगस्थळमें मिट्टो लेप दे! दोनों | 
कळसमें एक पक छेद करके उसमें एक नळ लगावे। 
इस नळको पक वरतनके भीतर गोल बना कर तथा | 
प्रास्तभाग बाहर रखना होगा । इसका नाम नाडिका- | 
यन्त है । =| 
` वारुणीयन्त--यह प्रायः नाडिकायन्लके जैसा है। | 
प्रभेद इतना ही है, कि इसमें कुएडलीकृत नळके बदलेमें | 
केवल वोतलको हो एक शोतल अरूपूणे पालमें रखना | 
होता है। पीछे आंच देनेसे भाप नळ हों कर वोतलमें | 
आ जातो है। वोतर जळमें डुबो रहनेके कारण ठंढ | 
लगंनेसे बोतळकी भाप जलमै परिणत होती है। ! 
नाडिकायन्ल और वारुणीयन्त्र दोनोंका एक ही काममें | 
व्यवहार होता हे । 
' पातनायन्त्र-इस यन्ल्से द्रव्यादि चुआया जाता | 
है। इसमें भो दोनों वरतनके मुह एक जगह रहते हैं । | 


“अष्टांगुळपरिणाहमानाहेन दंशांगुक्षम्‌ | 
चतुरंगुल्कोत्सेध॑ तोयाधारं गनल्लादबः॥ ` 
- अधोभारडे मुखं तस्य भाण्डस्यो परिवस्िनः । | 
षोड़रांगुल विस्ती यापषष्ठस्यास्ये प्रवेशयेत्‌ ॥ 
पाश्वेयोम हिणीचीरचूरण मरडूरफाणितेः । 
[ क्िप्त्वा बिशोष्येत्‌ सन्धिं जलाघारेंजलं क्षिपेत्‌ | 
` ` चूसज्यामारोपयेदेतत्‌ पातनायन्त्रमीरितम्‌ ॥” 
ङ ( रसरत्न० € ) 
भधःपांतनायन्ल-उपरोक्त यन्त्का रूपान्तरमाल 
। इसमें ऊपरवाले बरतनके पे देमें औषधादि लेपन 


ग होता हे । बरतनके ऊपर गोइ ठेकी: आंग लगानेसे 
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“अथोदूध्वं भाजने लिस्त' स्थापितस्य जले सुधीः । 
दीप्तेव नोपल्लेः कुर्य्यादधःपातं प्रयत्नतः ॥” (रसरत्न०) 
दोपिकायन्क्र--फच्छप-यन्ल्लोक्त म्ण्मयपात्रके पे दे 
पर दीप रख उससे पारेको दूसरे पालमें पातन करके 
कार्य साधन करना होता है । 
“कृरछ्पयन्त्रान्तगतमुन्मयपीठरुथदीपिकासँर्थः | 
यस्मिन्निपतति सूतः प्रोक्त तददीपकार्यत्रम ॥" 
ढेकीयन्त्र-पक बरतनको गरद्नमें छेद करके उस- 
में वांसकी नलोका पक मुह घुसेड़ दे तथां दूसरे मुख 
पर एक जळपूर्ण पीतलका पाल रखे। आंच लगनेसे 
पारा चूने लगता है। 
“भाण्डकणठोदधघरिछद्रे वेशुनालं विनिक्षिपेत्‌ । 
कांस्यपात्रद्वयं कृत्वा संपुटं जलगमितम्‌॥ 
नाल्िकास्यं तत्र योज्यः ट्ृढ' तच्चापि रये त्‌ | 
युक्तद्रव्येविनिक्तिसतः पूत्र तत्र घटे रसः । 
अग्निना तापितो नाल्लात्‌ तोये तस्मिन्‌ पतत्यधः ॥ 
यावदुष्ण' भवेत्‌ सबं भाजनं तावदेव हि | 
जायते रससन्धानं ठेकीयन्त्रमितीरितम ॥” 
: (रसरत्न० ६।११-१४) 
घूपयसल--खर्णादि और उपरसादि जारणके लिये 
इस यर्लका धूम लगाना होतां है। एक हांडोके सु हसे 
कुछ नीचे यानी गरदन पर कुछ लोहशलाका तिरछी 
कर रखे और उसके ऊपर सोने वा चाँदीका पत्तर बिछा 
दे। अनन्तर उस हाँडीकी पे दोमें गन्धक, मेनसिळ, 
हरिताल आदि रख कर एक द्रावण करके ऊपरमें एक 
भाएड रखे और मिट्टीसे लेप दे। पीछे नोचेके वरतनमें 
आँच देनेसे जो धूआं निकलेगा उसे स्वर्णादिका पत्थर 
धूपित होगा । 
“बिधायाष्टांगुलं पात्र झ्ौहमशंगुलोच्छयम्‌ । 
कण्ठाघोद्व्य गुले देशे गलाधारे हि तत्र च ॥ 
तिय'ग लौहशलाकाश्च तन्वीस्तिय्य गविनिक्षिपेत्‌ । 
तनूनि क्वण पश्रानि तासामुपरि विन्यसेत्‌ । 
पात्राधौ निक्षिपेद्‌ धूम बक्ष्यमांणमिददैब हि । 


लगे हुए औषधको भाप चा सार पॅदीर्थि'निम्नॅल्थ” ॥€ल. 0४लस्बाऊ/ ल्युफ्छुपान णा छादयेदपरेण हि ॥ 


वरतनमें.आ ज्ञाथेगा | 


म.दा विक्षिप्य सन्धि च बहि प्रज्वाक्षयेदधः 
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तेन पत्राणिण इत्ल्लानि हतान्युक्तेविधानंतः ॥ 
भे जे ३ 
गन्धाळकशिलानां हि कज्जल्या वा म्‌,ताहिना ॥ 
घपनं खर्ण पत्राणोँ प्रथमः परिकीत्तितम्‌ । | 
तारार्थ तारपत्राणि म.तवन्थेन धूपयेत्‌ ॥ | 
( रसरत्न ६।७०-७३्‌ ) 
इन सव यन्त्रोंको सहायतासे द्रावक (१९0५ ) तथा 
आसव ओर मद्यादि ( medicated wines ) चुआया 
ज्ञाता है । जारण, मारण और पुरपाक द्वारा थातु | 
और रसादि विशुद्ध तथा अधिक ुणयुक्त होता है। # 
विशेष विबरण उन्हीं सब शब्दोमें देखो | 
यूरोपीय रसायन । 
क्षिति आदिका पाञ्चभौतिक पदार्थका संयोजन | 
( synthesis ) और विश्लेषण ( analysis ) धमका | 
कारण निर्णय करनेके लिये सम्प्रदाय विशेषकी चेष्टासे | 
किमियाविद्याकी उत्पत्ति हुई है। ११वो सदीमें स्वीडस | 
( 5४7१95 )के अभिधानमें प्रथमतः 0]९.॥।५६75 शब्दका | 
प्रयोग देखा जाता है उन्होंने स्वर्ण और रोप्यको प्रस्तुत | 
प्रणाली के अर्थमें इस शब्दका व्यवहार किया है। उसो ' 
प्रन्थमें दूसरी जगह लिखा है, कि इजिप्तवासी इस विद्याके 
प्रभावसे आगे कहीँ शत्र्‌ तान ठान दे, इस भयसे डावक्लि | 
सियनने खजातीय रसायन-विषयक सभी प्रन्थोको आग- ! 
में जला दियां । वह विद्या प्राचोन आर्गोनरिकके । 
अभियानकालसै प्रचलित थी। ५वोसे ले कर १५बीं | 
सदो तक प्रोक लोग सोने और चाँदी बनानेकी विद्याके | 
पक्षपाती थे । इरळो, फ्रान्स, जर्मनी और इडुळेएडवासी 
दाशेनिक ११बोंसे १५वो सदो तक गहरी लोजञसे रसा- 
यनशास्त्रका अनुशीलन करते रहे थे । 
Isaacus Hollandus, Roger Bacon, Raymond: 
Lully, Basil Valentin, John Price, George Rippel, 
066७० आदि मनीषियोंने गन्धक, "खणे, रोप्य, तोघ्र, 
पारद, वङ्ग; रङ्ग, पित्तल आदि धातुओं तथा उपधातुओं 
का भेषजशुण और मचुष्यके शरीरमें उसकी उपयोगिता 
उपलब्ध की थो | 


र 


TT erensensasiatcale 
* Dr. P.O; Raya’s Hindu Chemistry देखो | 


| गी पवि IZ€ ८, € MRR 9१३ ई० ) और उनके शिध् 


रसायनविज्ञान. 


१६वी' सदोमें एक दळ नवीन रसायनविदु ( 5... 
2४७६ )-का उद्धव हुआ । उन लोगोंने पूवंकथित 
रससिद्ध छोगोंको तरह पारस पत्थरको तलाश न करके 
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत औषधादिके उद्भावनमे 
अपनो सारी शक्ति लगा दी थो । 74०००३१३ 
( १४३३-१५४१ इ्‌० ने लिखा ह ‘The true use of 
chemistry is not to make gold, but to prepare 
medicines,” वे G4।९-के मतकी उपेक्षा: कर अपना 
मत स्थापन करनेमें बद्धपरिकर हुए । इस समय 
Thurneysscr ( १५३१-१५६६ )-Bodenstefn Taxi. 
tes, Dorn, Sennert, Duchesne आदि उनके पृष्ठ 
पोषक हो उस कार्यमें लग गये । इसके बाद १७वी' सदीमें 
विख्यात अंगरेज-चिकित्सक 707. 75 ( १६२१-१६५७ 
३० ) तथा ९९७४7९ और ८९०९८} नामक दो पारसो 
पण्डित उक्त मतको अच्छी तरह पुष्टि कर गये हैं। 

पारासेलससके समय जम॑नदेशमें पग्रिकोळा ( १४६४- 
१५५५ ६० ) नामक एक धातुविदु बिलकुल खतन्ल्रभावमें 
घातुविज्ञानको आलोचना करते थे । उनके बनाये हुए 
'De Re Metallica’ नामक प्रन्थमे फलित-रसायनसस्ब- 
न्घीय अनेक आवश्यक्रीय विषयोंका सिद्धान्त है। लिवा- 
भियस ( १६१६ ई०से कुछ पहले ) पारासेलसस और 
अरिष्टटलके मतका अनुसरण कर रसायनशास्त्रकी बहुत 
उन्नति कर गये हैं। 

इस समयके कुछ वाद]. 8. "97. Helmont 
( १५७७-१६४४ ६०४); Francis de la Boe 3ylvius 
( १६१४-१६७२ ६०) तथा ७&प)&- (१६०४-१६६८ ई०) 
आदि विद्वान रसायनविज्ञांनकी उन्नतिमें लग गये । गौबर 
sulphate of s0dium नामक यौगिक पदार्थके आवि 
प्कर्ता थे, इस कारण वह पदार्थ आज भी 0८१0९2 
६ नामसे रसायनशास्त्रमे प्रसिद्ध है। इस प्रकार जव 
एक पक्षने रसायनकी उपकारिता दिखलाते हुए उस 
बिज्ञानको उन्नतिके लिये अपना सवख अर्पण कर दिया 
था, तब Robert Boyle ( १६२७-६१ १० ) corning 
(१६०६-१६८१ ६० ), Sydenham (१६२४ ८६) £ 
| Boer’ 


haav९ ( १६६८-१७३८ ) आदि :मनीषिलोग आयु्वेदी 


तळ. 


( Ietro-cheniऽt५५- )की - असाथेकता 

त करने ळग गये । किन्तु De Blegny, Borri- 

ल viridet, Vieussens और F..Hoffimann 

| ` ह दासायनिकॉने जब व जोरसे आत्मपक्षका समेन 
किया, तव रसायन-विद्वे षिदल उनंके उन्नतिपथमें जरा 


म्री बाधा न पहु'चा सके । ब 
_ हृप्प्रलाप्श ( १६३०-१७०३ ) अपने अध्यवसायसे 
तसायनभाएडारमे प्रचुर रल्लसश्वय कर गये हैं। यौगिक 
पदार्थके रासायनिक प्रभाव और संयुक्त दोनों वस्तुओंकी 
क्रियादिका विषय 5९८०7 ( १६३५-१६८२ ६० )ने सबसे 
पहले रसायनशाशमे छिपिवद्ध किया । . तापके संयोगसे 
कुछ वस्तु तो थोड़े ही. समयमें .जल जाती और कुछ 
अधिक ताप लगने पर भी नहीं जळतो देख कर रसायन- 
विहु 9६2॥। (१६६०-१७३४) ने इसको कारण दिखलाते 
हुए एक दीपक पदार्थ (!०8७६००)-क्षी कल्पना की । 
इस.दीपकोय तस्वका अनुसरण कर पूर्णकथित of 
mann, .domberg.( १६५२-१७१५ ई०.), E. F. ७९०- | 
fro.(.१६७२-१७३१ ६० ), Neumann ( १६८३ १७३७ 
३९), ]. प्र, Pott .( १६६२-१७७७ ई० ) Marggraf 


के रसयाग 


(१७०६-८२.अ०), ४०४८९१४९७ (१७१८-८४ ६०), Reaumur 
(१६८३-१७५७ $०), Hellot (१६८५-१७६५ ई) Duha: 
melaw Monce au ( १७००-८२०) आदि रसायन- 
। विदोने बहुत खोज करके रसायनशास्त्रका विशेषत्व आवि- 
ध्कार किया | (Nacquer) आर्सेनिक एसिडके उद्भावक 
- है कर जनसाधारणमें परिचित थे। कहना फजूल है, 
है, कि इस logistic युगमें २००८६ ४००९ ( १६६५ 
३० १ ११० ( १६४५-१६७६ ), Dr. Stephen Hales 
(१89१-१७६१ ६०) Dr. Black, Dr, J. priestley 
( १७३३-१८१० ), Henry Cavendish ) १७३१-१८१० 
१९.) . आदि Phlogiston तत्त्वाचुसन्धित्खु रसायन 
दस विज्ञानशारुलकी सम्यक्‌ शरीद्रद्धि की थी । ` 
प वैज्ञानिक एक समय जळ, स्थळ, अग्नि 
| २ भूत पदार्थ मानते थे-तथा एक सदी पहले 
Ee यौरिक acids ) और क्षार ( Alkalics) भिन्न 
£ ड पदार्थके सम्बन्धे जिनका. अधिक ज्ञान न था, 


| 
: 


उने 


क लोगो दीपकतत्त्वके अन्वेषणमें 


ष्यापृत दो जलचायु- 
Vol, XIN. 
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को तरह दोपककी भी ( ?7।०६।७६०० ) एक मौलिक 
पदार्थ माना था। चे कहते थे, कि बह शक्ति वा पदार्थ 
चक्षुके अगोचर होने पर भो कार्य द्वारा हम लोग उसका 
अह्तित्व अनुभव कर सकते हैं । पदार्थमाल्को अस्थि- 
मञ्जामें यह कुछ न कुछ रहता ही है । - किसी उपाय 
दवारा मूल पदार्थसे उसको अलग कर सकनेसे हो तापके 
आलोकको उत्पत्ति हो सकती है । ८ 

१७७६ ६०में कामेण्डिसने उद्ज्ञनवाष्पकः आविष्कार 
किया । इस वायवीय पदार्थको तापके संयोगसे जळते 
देख वेज्ञानिकोने दीपकका कार्याकारित्व ही उसका प्रधान 
कारण स्थिर किया था | उनके मतसे दूसरे दूसरे पदार्थमें 
दीपक जिस प्रकार निविडभावमें मिश्रित रहता है, उद्‌- 
जनस्थ दीपक उस प्रकार दृढ संर्छिष्ट न हो कर बहुत 
कुछ सुक्तांबर्थामें रहता है। वही सुक्तदीपक उद्जनके 
जलानेमें समर्थ है । 

१६वो' सदोके आरम्भमें फरासी-राष्ट्रविुवकी प्रबळ 
वाढ़से जब सोरा यूरोपखण्ड श्रोश्रष्ट हो नये भावमें 
संगठित हो रहा था, उस समय वेज्ञानिक-विप्लचकी 
प्रचण्ड तरडूसे जड-विज्ञानको कितनी शाखा प्रशाखाओ- 
की नीचं भी बैठ गई थी । पीछे नई प्रणालीसे उसे फिर 
खडा करनेका आयोजन हुआ । जल, स्थल, अग्नि, वायु 
और दोपकको भौतिक पदार्थ मान कर प्राचीन वेज्ञा- 
निर्कोने रसायनशास्त्रकी प्रतिष्ठा को थो । नवीन वैज्ञा- 
निकद्लके आविष्कार-फलसे प्राचीन रसायनशांस्लको 
बह पांश्वभौतिक भित्ति उखड़ गई । नव्य लोगोंने परोक्षा 
द्वारा स्थिर किया कि मद्दी, जल और वायु मौलिक पदार्थ 
नही' है उन्हे सहजमें विश्लिष्ट किया जा सकता है । 
रासायनिक विश्लेषणसे यह सब प्रत्यक्ष देख कर लोगोंको 
दीपके सम्बन्धमें सन्देह होने लगा । इसी समय बहुत 
शाहत्रके जाननेचाले भिष्ठलेने आक्सिजन वाष्पका आवि- 
षक्रारःकिया। इससे संदेदको माता और भी दूनो बढ़ 
गई। प्रिष्टलेने दीपकको ही अक्सिजनको दाहिकाशक्तिका 
कारण बताया था। किन्तु उस नूतन चायवीय पदार्थ 
द्वारा दीपफका अस्तित्व साबित करनेमें विशेष- सुविधा 
होगी, पहले प्रिष्ठलेका ध्यान इस ओर न दौड़ा। | 


विष्ट 


जब नव आविष्कत अक्सिजनको दाहिकाशक्तिका 
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कारण निर्णय छे कर वैशानिकोमें तुसुळ आन्दोलन चल 
'रहा था, उस समय फरासो-पणिडत 4. ..- !/१४०१७९7 
(१७४३-१७६४) अपनी रसशालामें बैठ अक्सिजन सम्ब- 
न्धोय गवेषणामें रत थे। वे पूर्ववैज्ञानिकोंको तरह दीपक 
पदाथको सभी रासायनिक कार्यका साधक नही मानते 
थे। परीक्षा द्वारा जव उन्होंने देखा, कि अग्निशिखाके 
रुपशैसे अक्सिजन जल जाता वा रूपान्तरित होता है 
तब उन्होंने यह साबित किया, कि एकमात्र इस 
अक्सिजन द्वारा ही वे सब रासायनिक काय हो सकते 
हैं। इस मीमांसाको प्रत्यक्ष करके निरपेक्ष व्यक्तिगण 
काल्पनिक दीपक पदार्थकी उपयोगिता अग्राह्य करने 
छगे। ईंस प्रकार नव्य वैज्ञानिक सम्प्रदायके प्रधान 
छाभोसियरने अक्सिजनको सहायतासे अपने छोटे 
परीक्षा-घरमें यूरोपीय रसायनशास्त्रको प्रहृत भित्ति 
स्थापन की थो । 
धीरे घीरे लाभोसियरके शिष्योंसे यह नवीन तत्त्व 
फरासी-राज्यके चारों ओर फैल गया । जगद्विख्यात 
तापतरवबिदु मि० बळाक, जके ,गउनोपादाननिर्णायक 
अध्यापक रद्रफोर्ड आदिने भी उनके मतको समर्थन 
किया था, केवळ अक्सिजनके आविष्कर्ता प्रि्ठळे खय॑ 
नूतन सिद्धान्तके जन्मदाता होते हुए भो पुराने दोपक 
सिद्धान्तसे . विच्युत न हो सके थे। उनको सृत्युके 
साथ साथ प्राचीन रसागनशास्रकां दीपक्र-सिद्धान्त भी 
विलुप्त हो गया । 

, वैज्ञानिक लाभोसियर अक्सिजनके शुण-ध्म- 
प्रकाश हारा रसायनको पुरानी नीवं उखाड़ दी सही; 
पर नई प्रथाके रसायन-शासत्रक संगठन भार १ध्वों. 
सदोके नवीन वेशानिकोंके ही ऊपर रहा । 7०४००३ 
(१७५५ १८०६ ६०), ०६९ (१७४६-१८१८ ६०), Guy- 
ton de Morveau (१७३७-१८१६ $०) और Bertholet 
( १७१८-४८२२ ६० ) आदिने उनके मतकी पोषकता 
कर एक नया मागे निकाळा । इस समय ज्ञान डालटन 
( १७६६-१८४४ ६० ) नामक पक प्रसिद्ध वेज्ञानिकने 
मेघ, वृष्टि और जलीय वाष्पके सम्वन्धमें आलोचना 
करते समय १८०३ ६०को यह प्रचार किया कि सूक्ष्म 


. जलकणाको विश्लेषण  करनेसे-उसमै "भष ऽतर” ३९ 


रसायनविज्ञान 


उद्जनके अनेक सूक्ष्म कण देखे जांते हैं तथा दो कण 
डद्जन और पक कण अक्सिञनको तापके साथ मिलनेसे 
एक जलकणको उत्पत्ति होती है। किन्तु उक्त दो पदार्थ 
विभिन्न परिमाणमें मिळनेसे जळकणकी उत्पत्ति न्‌ हो 
कर दूसरे पदाथंको सृष्टि होती है। इस आलोचनाके 
फळसे उन्ोंने.यह निर्णय किया, कि जळ, स्थळ, वायु 
और अग्नि सूळ पदार्थ नही' हैं।. उदजन और अक्सि- 
जन ही प्रकृत मौलिक पदार्थ है । इनके परमाणु विभिन्न 
परिमाणमें संयत हो कर चिचित्र पदार्थ उत्पन्न करते 
हैं सही, पर उस अवरूथामें उनका निज्ञस्च लोप नही' 
होता। . वैज्ञानिक प्रथासे यदि घह यौगिक पदार्थ 
विड्लिष्ट किया जाय तो उसके गउन-उपादनफ़ा वह मूल 
पदार्थ आपसमें विच्छिन्न हो निजत्व: प्रकाश करेगा | 
इसके अतिरिक्त पंरीक्षाकालमें उन्होंने उदजन और 
भक्सिजनके वजनकै अनुपात द्वारा तथा परिमाणु 
संख्याके अनुपातको सहायतासे गणना करके प्रत्येक 
अक्सिजन परमांणुका गुरुत्व स्थिर किया । उनके मतसे 
हाइड्रोजन परमाणुके गुरुत्वकी अपेक्षा अक्सिजन 
परमाणुका वजन ५॥० गुण अधिक है । फिर 
उन्होंने और भी २५ पदार्थाका पारमांणविक गुरुत्व 
स्थिर . कर . १८०४ -ई०में . उसके. आविष्कारकत्ता 
Mr, Thomson को सुचित किया और -एक घेज्ञानिक 
समामें बह प्रबंध पढ़ा । एकत्रित पण्डितमण्डछी 
उनकी. परीक्षाकां परिचय और पारमांणविक सिद्धान्त 
(Atomic composition of b0die$) पा कर विस्मित 
हो गई। सच पूछिये तो उसी दिनसे नूतन रसायन, 
शास्त्रकी प्रतिष्ठा हुई थी । ` ० 

. इस आविष्कारके बाद 07. ए०७७८००,-०७०५४ ति 
5980 Avogadro, Berzelius, A, Von Humboldt, 
Williamson, Nicholson and Carlisle, Faraday, 
५75९7 और प्रसिद्ध चेज्ञानिकोने वत्तमान रसायन" 
शारन्नकी नाना शाखा प्रशाखाओंकी उन्नति की दै। 

पदार्थविज्ञान । 
इन्द्रियग्राम सभी वस्तु पदार्थ हैं। यौगिक पदार्थ 

फो आणविक संयोजन. और विश्लेषण द्वारा मूल पदार्थ 


itized by eGan 


अवस्थाका निर्णय करना द्दी.रसायनका उद्द सय 


रसायनविज्ञान 


है। साधारणतः यद पदार्थ दो भांगोंमें विभक्त 
है-कंढ़ बा मौलिक ( बा ) और यौगिक 
ै (०7०४४ ) । जिस पदार्थको किसी दूसरे पदार्थमे 
परिणत नहीं किया जा सकता, उसे मौलिक कहते हे, 
क्षेते-सोना चांदी आदि । जव ये सब रूढ्पदार्थ एकसे 
अधिक संख्यामें रासायनिक संयोग द्वारा नूतन धर्म- 
बिशिष्ट पदार्थ उत्पादन करते हैं, तब उन्हे' यौगिक 
पदार्थ कहा जाता है, जैसे गन्धक और लोहेके संयोगसे 
उत्पन्न 'फेरस सलफेट' नामक पदार्थ । 

- वैज्ञानिक गवेषणा द्वारा कमसे कम ७२ रूढ़ पदार्थ 
स्थिर हुए हैं। वे सव पदार्थ तीन प्रकारको अवस्थामें 
रहते हैं, जैसे-लोहादि कठिन, जल और पारा तरल 

| 
| 


प्रतिपा 


तथा भूवायु वाष्प। यह रूढ़ पदाथ फिर धातु (४८६४५ ) 
और अधातु (\०॥-॥९०६३]$ चा अ९£०]।०।१ऽ )के भेदसे 
दो प्रकारका है | जो सब पदार्थ चमकोळे तथा उत्ताप 
और विद्य दादि शक्ति वहन करनेमें समर्थ होते उन्हे' 
घातु तथा इसके विपरीत धेचिशिष्ट पदार्थोंको अधातु 
कहते हें । कभी कभी इन रूढ पदांथों को 86८६०- 
ए०१५४० और Electro-neative कहा जाता है। 

इन सब पदार्थों में कुछ साधारण धर्म हैं, जैसे-- 
गुरुत्व, ख्थानव्यापकत्व, अविनश्वरत्व, विस्तारशीलत्व, 
विभाज्यत्व इत्यादि । पारा, जळ, तेल और कार्वनेट 
आव पोराशको मिला कर कांचकी एक चु'गो 
में रखनेसे कुछ समथ ` वाद सबसे नीचे पारा, उसके 
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_अनको फिरसे यंदि १० हजार ग्रेन जलमें मिळांया ज्ञाय, 


तो पर्माङ्गनेट आव पोराश भी १० हजार भागमें विभक्त 
होगा | 

इस प्रकार किसी द्रव्यका परमाणु कहनेसे 
अविभाज्य शेषांश संमा जायगा । किन्तु पक अणुरूंप 
कहनेसे कमसे कम दो परमाणुरूप समझना उचित 
है। यौगिक पदार्शके सम्बन्धमें परमाणु शब्दका 
प्रयोग नहीं किया जाता । क्योकि उनका अविभाज्य 
शेषांश भी विविध परंमाणुक मेळसे बना है। इस 
कारण यौगिक पदार्शके अविभाज्य शेषांशको अणु तथा 
रूढ पदार्थका दो परमाणु जानना चाहिये। | 

पदाथाँके समूह गुरुत्व है। दिसाव करके वह गुरुत्व 
निर्दिष्ट अणुके गुरुत्वके जैसा मालूम होता है । क्योंकि, 
उसीके योगले पदाथका आकार है। प्रत्येक पदार्थके 
परमाएका गुरुत्व एक-सा नहो' है। यद्यपि वह दिखाई 
नहो देता और न मन हो मन हमं लोग उसका अवयव 
ही स्थिर कर सकते, तथापि वैज्ञानिक शिक्षाको खुविधा- 
के लिये उदजन वाष्पको निदिष्ट आयतनमें तौल कर 
एंक परमाण माने तथा उस अवस्थामै और उस आयः 
तनके अन्यान्य रूढ़पदा्थो'का गुरुत्वनिरूपण करके जो 
कल पाया जाता है उसीको रसायनशांख्रमें रूढ़पदार्थका 
पारमाणचिक गुरुत्व कहा है। निम्नलिखित तालिका- 
में पदार्थो का विभाग, सांकेतिक चिह्न और अमाणचिक 
गुरुत्व दिया गया है-- र 


उपर यथाक्रम कार्गनेट आव पराश, जल और तेल देखने-| धुके नाम चिह्न गुरुत्व 
में आयगा । उसमें द्रव्यविशेषका गुरुत्व स्पष्ट मालूम | आलुमिनियम (4५७४०५७० ) शा, २७-३ 
होता है। कांचको बोतळमें थोड़ी लकड़ी जलानेके बाद | एण्टिमनि ( ^7६७।०। ) Sb, १२२ 
गगनेसियमका पतला तार जळा कर जलूमिश्रित सळ- | आर्सेनिक ( 75००) as, ७8-६ 
*युरिक एसिड ढाळनेसे कोयलेकी कणा ऊपरमें भैसने | बेरियम (४7/५) Ba. “१३६-८ 
। इससे अच्छी तरह माळूम होता है, कि पदार्थ | बिसमथ (पप) Bi. २०७.५ 
परिषसनशोळ होने पर भी द्रव्यविशेषके संयोगेसे कभी | काडमियम (040777) cd, १११-६ 
भौ नाशको मत्त नहों होता। गर्मी लगनेसे प्रत्येक | कालसियम (एथ०ंपाण) ca ३६-३ 
र मा आकार बढ़ ज्ञाता हे । इसी कारण २९६०४- | क्रोमियम (0४:०८:५१) cr ५२-४. 
ण होता है । ` Perimanganate of कोबाल्ट (Cobalt) co. ५८:६ | 
रेने त र प्र्न जलमें गलानेतते एः ० “DY OBB ano ह ६३-३ 
| १ प्रन वह लवण दिखाई देता है। उसके १ डाइडिमियम (Didymium) Di १४-७ 


| | 
F | 
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, थातुके नाम चि 
गोइड (७००); Aue 
आयत्न (!८०) Fe. 
छेड (L९११) Pb. 
लिथियम (Lithium) Li 
मागनेसियम ([agnesium) Mg. 
मङ्गानिज् (Manganese) Mn, 
सकरी (Mercury) Hg, 
मोलिचडिनम्‌ (Molybdenu m) Mo, 
निकेल (Nickel) Ni. 
पालाडियम (Palladium) pd. 
पारिनम्‌ (platinum) Pt, 
पोटासियम (P०tassium) K. 
सिलभर (ile) ag, 
सोडियम (Sodium) Na, 
प्रन्सियम (Strontium) Sr, 
टिन (Tin) Sn, 
टिटांनियम (Titanium) Ti. 
राङ्गष्टेन (747४5६९) Ww. 
ऊरैनिवम (Uranium) U, 
जिडू (Zinc) Zn, 
-अधातु-- 

- वोरण (807०) B 
त्रोमिन (Bromine) Br. 
कार्वन (Carb०n) ७6, 
देलिउरियम (एellurium) Te, 
झोरिण (Chlorine) Cl, 
फ्लुरिन (०४०९) प 
उदजन (Hydrogen) प. 
आइयो उन (०५९) T, 
नाइट्रोजन (\।t०४९॥) [र्‌ 
अक्सिजन (Oxygen) 0, 
फरुफरस (Pllosphorus) P, 
सिलेनियम (Selenium) Re, 

सिलिकन (*licon) 


सलफर ($।५r) S, 
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उपरोक्त पदाथों'को छोड़ कर गत १धवों सदीमें ओर 
भी कितने पदार्थं आविष्छत हुए दैं। रसांयनकार्यमें उन. 
का विशेषरुपसे प्रचार न रहनेमें तथा उसका शुण अच्छी 
तरह मालूम न दोनेके कारण चे सव वर्तमान रसा- 
यनविज्ञान आलोचित नदी हुए । नीचे उनके नाम 
और शुरुत्वादि लिखे गये हैं। 


केसियम (८ esium) Cs १३२४ 
सिरियम (Cerium) Ce. १३१ 
एरवियम (Erbin) Er, १७०.५ 
ग्ळुसिनम (Glucinum) , (उ, ६३ 
डेभियम (Davyum) Da. १-५३ 
बेरिलिउम (Beryllium) Be, ६.२ 
गैलियम (6९:५) Ce, ६६:८ 
स्कैण्डियम (४८३॥0५॥7) Se. ४४ 
इण्डियम (Indium) In, ११३-४ 
जर्मेनियम (Germanium) Ge, ७२-७५ 
इरिडियम्‌ (lridium) [ १ ६६.७ 
लन्थानम्‌ (Lanthanum) La, १३६ 
न्युवियम (९0७97) Nb ३४ 
ओसमियम (Osminm) Os, १६८-६ 
रोडियम (Rhodium) Rs, १०४-१ 
रुविडियम (Rubidium) Ra, . ८५२ 
'रुदेनियम (Ruthenium) |. रिप, १०३५ 
टण्डालम (एantalum) Ta, १८२ 
थालियम (74m) Th, २०३-६४ 
थोरियम (Thorium) Th. १७८-५ 
भानाडियम (Vanadium) V,. ५९२ 
इटरियम (८८४0) र, ८६५ 

जिर्कोनियम (Zirconium ) A ६९ 


इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक-सस्प्रदायने.: सामेरियम 
( Samarium ), इडरवियम ( yYtterbium )। गडोलि' 
नियम ( 240/7५ ), प्रसिओडिमयम ( 


mium ), न्युडिमियम ( Neodymium ), 
( Victorium ), आर्गोन (47४०० ), हेलियम (प 


Si. 
CC-0. Jangamwadi Ro ४ उ पे; (तिरो, 2० )) कपटत्त ( Krypton ) 


( xenon ) आदिने ओर भी कई पदार्थो का 


र 
३ 


, लै रहनेसे यहां 


( 2७० ), इसको अलग करने या सुँ ¬ज देखुते है! पोटासियम, सोडियम, 


* कमी कमी केवळ उत्तापकी ही जरूरत होती है। कभी | कालसियम तथां वेरियम अक्सिजञनके साथ मिल कर 
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। है। रसायनमें उनक्षा विशेष व्यवहार 


गर किये 
लोक अनावश्यकीय जान कर उनका उरलेल 


० किया राया । 
पहले लिक्षां जा चुका है, कि पदार्थमात्र हो परमाणु- 


के मेलसे. बना है। परमाणुओंक्री इस संयोग वा वियोग- 
शक्ति (३७ छ)"के कारण पदार्थ विशेषमें खतन्त्ता 
दिखाई देती है, इस कारण ही अणु, छ्यणुक, त्रसरेणु 
आदिका जिस प्रकार नामकरण हुआ है । पाइचात्य रसा- 
यनशास्त्रामें भी उसी प्रकार ॥०प३्त, Diad, Triad 
पल आदि परमाणु-संयोगनिर्णयक पद हैं। पर- | 
माणुकी यह संयोगशक्ति देख कर वेज्ञानिकोने उसी अलु: 
सार रुढ पदार्थोका पक विभाग इस प्रकार निदेश | 
किया है-- | 
१ मनाडस--उदजन, फ्छुरिन, . झोरिन, ब्रोमिन, | 
आइओडिन, कोसियम, खसविडियम, पोरासियम, | 
सोडियम, लिथियम और सिलभर। २ डायाडस- | 
अक्सिजन, बेरियम, प्रनसियम, कालसियम, .मगने- 
सियम, जिङ्क, वेरिलियम, काडमियम, मर्करी और 
कपाद । ३ द्रायडस---वोरन, गोड, यालियम; 


| 
| 
| 
i 
| 


` इण्डियम, खन्थनम, यद्रियम, सरवियम, डिसिपियम, 


सामारियम और स्काण्डयम । ४ टेद्रडस्‌--कार्वन, 


गाहियम, पलुमिनियम, सिरियम, छारिनम, इरिडियस, 


. पालेडियम, रीडियम और लेड । ५ पेण्टाड्स --नाइद्रो- 


जन, फसफोरस, चनडियम चा भानाडियम, आर्सेनिक, 
नाववियम, एख्टिवोनियम, टाण्टेळम, विश्मथ और 
डिमियम। ६ देफ्साइस --सलफर, सिसिनियम, 
देछिउरियम, उरेनियम, राङ्गष्टेन, मलिवडिनम्‌, क्रोमि- 
यम, मङ्गानिज् आयरण, कोचालर और निकेल । 
उपरोक्त, घातु अक्सिजनके साथ अथवा गंधक या 
और किसी प्रकारको लावणिक अवस्थामें रहती है । 
जतुका जो प्रकार यौगिक अवस्थामें होगा उसे विचार 
कोम करनेसे अक्सिजनादि संयुक्त पदार्थका 
दो धातुसुक्त होगा । जैसे सीसेका अक्साइड 


| 
| 
सिलिकन, रिरानियम, जिरकोनियम, रिनथोरियम, | 
| 
| 


तो उत्ताप कोई काय ही नहीं करता । इस समय कोयले - 
की जरूरत होती है। मार्क रियस अफ्साइडमें उत्ताप 
ळगानेसे पारा घातुसुक्त होतो हे । फिर यदि सोसे 
आक्सिज्ञनघरित यौगिक कोयळेके ऊपर रख कंर नलो- 
से स्पिरिर लैम्प चा गैस शिक्षांके उत्तापसे गलाया जाय, 
तो कोयलेके साथ सिन्दूरका अक्सिजन कार्वनिक्र 
अनद्दाइड्राइरूपमें परिवत्तित हो सीसेकी घातुमें परि- 
णत होता है । रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातुके यौगिक 
पदार्थो को जिस प्रकार विश्लिए करके मूल पदार्थ 
ग्रहण किया ज्ञाता है उसो प्रकार फिर सूळ वा विशुद्ध 
घातुमें अक्साइड, छोराइड, ब्रोमाइड, आइयोडाइड, 
सलफाइड, नाइद्रेट, कार्वनेर; सैनाइड, फेरिसेनाइड, 
रानिक एसिड, एसिड सलफेट, पएसेटिक एसिड, 
फस्फेट आदि द्वव्यमिश्रित करके नानां प्रकारके औषधादि 
बनोये जाते हैं। द्रव्य्रविशेषके मिळनेसे वह विभिन्न 
गुण सुक्त हो ज्ञाता हे । ठ 
अधिक जल मिश्रित नाइद्रिक एसिड में पारेको भिगो 
रखनेसे मा्किउरस_ नाइट्रेट वनता है । किन्तु पारेका 
अधिक परिमाणमें व्यवहार करनेसे Basic Nitrate 
उत्पन्न होतां है । बेसिक नाइद्रेट ओर स्वाभाविक 
नाइट्र टक्का पहचाननेके लिये उसमें नमक मिळांना होगा । 
स्थांभाविक नाइद्रे रमें कालोमेल तथा वेसिक्रमें कालो- 
मेल और काळा मकिउरस अक्साइड पाया जायगा | 
विस्तार हो जानेके भयसे धातुओंक्रा यौगिक प्रकरण 
विस्तृत भावमें आलोचित नहों क्रिया गया, दूसरी जगह 
उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया हे । 
अङ्गार, धातु, खर्या, रौप्य आदि शब्द देखो । 
. यौगिक पदार्थ जव किसी द्रावकके साथ मिलाया 
जाता है, तव वह उस द्रावकका गुण वा धर्म बिळकुळ 
नष्ट कर डालता है और एक नये पदार्थको सृष्टि करता 
है। इसको बेस ( 395८ ) कहते हैं. घांतुका अक- . 
साइड अकसर बेस कहलाता है। क्षार इसी श्रे णो- 
के अन्तु क्त है! | कि: 
पाश्चात्य विज्ञानमें भी नांना. प्रकारके. क्षारका 
एमो नियम, 
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क्षतकारी क्षार (७५४३४८ ४८४४०) उत्पादन करता है । 


बह क्षार शरीरके किसी स्थानमें अधिक देर तक रखनेसे 
वहां फोड़ निकल आते हैं । यह क्षार जलमें पिघल 
ज्ञाता है। पोटासियम, एमोनियम और सोडियम नामक 
तीनों घातु क्षारघालु ( १4 m€॥!) कहलाती हैं। 
बेरियम, एनसियम, कालसियम और मागनेसियम 
नामक चार धातुको सदुक्षार ( ८१९४३8 of alkaline 
धाड ) कहते हैं । जिङ्क, म गनेसियम, पलुमिनियम 
और लोहेसे उतपन्न क्षार पूर्वोक्त क्षारोको तरद क्षतकारो 
नहो' हैं। .ये जलमें नही' पिघळते । इन्हे अ गरेजी 
रसायनशाखमे वेस कहा है। 
द्वावकसे जो उत्पन्न होता वह क्षारमें और जो क्षारसे 
उत्पत्न होता वह द्रांवकमें नष्ट 'हो ज्ञाता 
है .। अतएव द्रावक और क्षार दोनों ठोक 
बिपरीत गुणावलम्बी हैं। किसी द्रावकके साथ किसी 


क्षारका द्रावण ( 50790०॥ ) मिळानेसे एक नया गुण- | 


विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है। उसमें क्षार वा द्रावक 
किसीकी भो प्रतिक्रिया नही' देखी जांतो अर्थात्‌ नोळा 
लिटमस कागज डुवानेसे बह लाळ अथवा लाल लिट- 
मस नील चणंमें परिणत नही होती |. . 
खनिज ( 7९74] ) और जैव (०४३०९) के भेद्से 
द्रावक दो प्रकारका दै । लवणद्रावक ( H५०ः००]0- 
7 ४८० ) यवक्षारद्वावक ( Nitric. acid ) और गंधक- 
द्रावक ( Sulphuric acid ) आदि खनिज तथा रारीं- 
रिक एसिड ( T2rt27।८ 400 ) और साइट्रिक एसिड 
( 0४६१८ ४००१ ) आदि जैव पदार्थसे उत्पन्न हुए हैं-। 


इस द्रोवककी सहायतासे. प्रायः सभी पदार्थ गलाये 


जाते हैं और सभी द्रावक भी जलमें गलने लगते हैं । 
परोक्षाके समय द्रावकके साथ जळ मिलाना उचित है। 
द्रावकका गुण--खादमें खट्टा मालूम होता, Bue 
- एंध्फप8 0४९ नामक कागज. डुबोनेले वह छाल हो 
जाता; कार्गनेट मिलानेसे फोड़े निकछते ; फिनळ 
थालिन ( ए॥९००] 30080 ) द्रावणमें क्षार मिलानेसे 
जो चेंगनो रंग होता है द्रावक मिलनेसे चह विलुप्त हो 
जाता तथा मिथिल आरे ज़ (0९४5 ०:३०६९) 


७ ७ (0-0. ती है amwadi Math Collect गी. 
के संयोगसे गुळावो रंग धारण करता ह|. . 


>>>. 
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ज्ञो क्षार भी नही, द्रावक भी नही, ऐसे नये गुण. 
विशिष्ट पदार्थक्रो रसायन-विज्ञानमें लवण वा लावणिफ 
द्रव्य (94]६) कहा है। यह लवण हम छोगोंके खाद्योप- 
योगी लवण नहो' है । क्षार और द्रावक्रके आपसङ्ग 
मिलनेसे जो यौगिक पदार्थ उत्पन्न होता हे उसोको 
रसायनमें लवण कहा हैं । चून और कार्गलिक पसिड 
मिलनेसे चा-खडिको उत्पत्ति होती हे । अतएव चा-झहि 
लावणिक पदार्थ है। इसके सिवा सुहागा, फिर. 
करी; तूतिया; हीरा कसीस, यवक्षार आदि भी एक एक 
लवण है । सवाद्‌ छे कर लवण नाम रखा गया है, सो. 
नही', उनकी उत्पादनक्रिया देख कर ही ऐसा नामकरण 
हुआ.है। ये छवण तीन प्रकोरके होते हैं, जैसे-१ 
प्रकत लवण ( normal salt ), २ उद्ज्ञनथुक्त लवण 
(लव ३४), अकू्ताइड मिश्रित छचण (5348० ५8६) | 

उद्जन प्रायः सभी पदार्थोका एक उपादान हें। 
द्रावकके हाइड्रोजनका स्थान सम्पूर्णरूपसे धातु द्वारा 
अधिकृत हो कर जो लवण उत्पन्न होता है उसीका ` 
नाम असल लवण है। किसी धातुका लवण प्रस्तुत 
होनेके समय द्रावकर्थ उद्जनकां स्थान उक्त धातु द्वारा 
अधिकृत हो जाता है, जैस 702 + 72 $04 =Zn504+ 
ए2 ; यहां सलफ्युरिक एसिड स्थित हाइडोजनका 
स्थान जिङ्क धातु द्वारा अधिकृत होनेसे जिङ्क सलफेट 
नामक एक प्रकृत लवण बनता हे । 

द्रावकमें उद्जनका स्थान आंशिकरूपमें अधिकृत हो 
जो छवण उत्पन्न होता है उसको हाइड्रोजनयुक्त लवण 
वा ॥०० ५2] कहते हैं | Bicarbonatl of soda इसी 
श्रेणीका एक लवण है। इसका साङ्केतिक चिहदै 
८ प्008 ; यहां पर सोडियम धातु (294 )-ने कषे 
निक एसिड ( 2 ०03 )-से हाइड्रोजनको आंशिकंरुपः 
में अलग कर दिया है। हाइडोजनको बिलकुल हटा 
देनेसे कावनेर आघ सोडा ( Nap 003 ) नामक प्रहतं 
लवण बनता है। ` ; 

किसी घातुके लवणके साथ उक्त धातुका अक्‌साइड 
मिश्रित रहनेसे उस ळवणको 9०50 5 कहते ६। 
सब नाइट हाल लेड उसका एक उदाहरण है । 
नाइट्रेट आव लेड नामक सीसक धातुके लवणे साथ 
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घातुका अकसाइड मिला रहता है । इन सव 
नो विछ करके 3०5० और ^ निर्णय 
करना ही फलित रसायनका काया है!.. 
. विकित्साविज्ञाननें औषधादिके प्रस्तुतकरणमें धातु 
आदिका शोधन, मारण अथवा उसका परिमाण ज्ञानने- 
के लिये तथा मूल, पीप आदिकी परीक्षा द्वारा रोगका 
निर्णय करनेके लिये हम लोग जिस रसायनविज्ञानकी 
सहायता ठेते हैं उसे बेश्छेषिक रसायन (3एवाऱपल्या 
लाध्यांअध5 ) कहते हैं। वेश्लेषिक रसायनने पृथिवीके 
सभी पदार्थ को अपने अधिकारमें कर लिया है। इसी 
कारण हम लोगोंके खाद्य, वसन, विछाससामग्नी, 
शिल्प, औषध आदि प्रत्येक द्वव्यमें इस रसायनको सहा- 
यतासे प्रतिदिन कितनी उन्नति होतो है उसे कह नहीं 
सकते । इस शार््रमें तुरंत पारदर्शी होना बहुत 
कठिन है। इसके एक एक अ'श वा शाखामात्रकी (जैसे 
Food Analysis, Pharmaceutical Chemistry ) 
आखोचनामें सारा जोवन छगा देनेसे भी. शिक्षां पूरो 
नही होतो । 

यह प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त है। श्ला गुण- 
निर्णायक ( १५११६०६४९ ) अर्थात्‌ जिसके द्वारा पदार्थ | 
का गुण जाना जाता है और ररा परिमाणनिरूपक | 
(प०५०५६५४४८ ) अर्थात्‌ जिससे उपादानोंका परिम।ण | 
निर्दिष्ट हो सकता है। फलित रसायन कहनेसे चैश्लेषिक 


रसायनका प्रथम अ'श ही समका जाता है। रासाय- | 


निक विश्लेषण कार्यमें जितने यन्त्र प्रधानतः व्यवहृत 

पप है उनकी संक्षिप्त तालिका नीचे दी गई है,-- 

व पाकेर मुह बंद कांचका नळ । इसमें 
दाथ ढाळ कर परोक्षा करनी होती है। 

हि ३ ग€इ(-६प5९-5६8<.त- उक्त कांचके नल बैठानेके 


ये सछिद्र काष्टनिर्मित आधार | 

“३ Test tube.holder—काषठका हत्था लगा हुआ 
क त । किसी पदार्थको नळमें ढाळ कर 
इससे कांचका नल पकड़ा जाता है । 


४ "१ Cc > ड - 
३८.४॥5३- काँचका बना हुआ एक बरतन। 


परीक्षाधी 
न तरल ` 9 र [। समझे ५४ fh 
जाता हे । वा ठोंस पदार्थ” -इससें०शस् 


a 
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५- ५११८ -ब्छाटि कागज चा फिल्टर पेपरकी 
छननी इसके ऊपर रख कर द्रांवणादि रासायनिक द्रव 
पदार्थ छाना जाता हे । 

६ एए८६८--दोनो मुँह खुळां हुआ काचका 
पतला नळ | किसी बरतनसै थोड़ा थोड़ा करके तरल 
पदार्थ उठानेमें यह काम आता है। 

७ 675-7०१ पेन्सिलको तरह गोलाकार पतला 
काँचका दरड | त 

८ ७६8-७8(०९--क्ांचका छोटा टुकडा । 

६ ?07०९८४४४॥ 0{ऽ--सफेद्‌ चोनका प्याला | 

१० Spirit धार्म7--झ्पिरिट द्वारा जलती हुई 
बत्ती । सँ 

११ छाटिनम धातुका पत्तर । जब कोई वस्तु आऑगमें 
जलानी होती है, तव इसी पर रख कर जलाई जाती है । 
एक खण्ड )४८४-०४८८ अर्थात्‌ अवरकके टुकड़ से यह 
कार्य सम्पादित हो सकता है । | 

१२ F१ऽ-_कांचक्रा एक वरतन जिसका आकार 
बोतल-सा होता है । 

१३ Platinum [00-पएक काच दण्डके 'अप्रभाय- 
को तपा कर यह तार जड़ दिया ज्ञाता है। सुद्दागेका 
वत्तु बनानेमें इस तारकी जरूरत होतो है। | 

१४ G३:०००।-षुक खण्ड काठका कोयला । 

१५ ेlouth Blow 00९--भांथो । 

१६ B74 ०।४-पीतळका चिमटा | 

१७ \2ऽ॥। ए०६६।०—पकं आयत मु हवाली कांचको . 
बोतलमें दो छेद करके दो टेढे कांचके नल घुसा दे । 
बोतळंमें जल भर कर छोटे नलसे हवा देनेसे उसके 
भोतरक्रा जल दूसरे नलके मु हसे निकल पड़ता है। 

इसके सिवाय युडिओमिरर, बैटरो, रिरे, वायुपान- 

यस्त; तापमानयस्ल आदि यन्त्र भो वाष्पादिके विश्ले- 

बणके समय व्यवद्दंत होते हैं । मल 
विश्लेषण-प्रक्रिया । । 

- पदार्थमालकी हो दो तरहसे परीक्षा को जाती है, एक 

द्रवपरीक्षा ( Wet reaction ) और दूसरा अग्नि: 

leer dzDsyeceaphion ) । द्रव्यविशेषकी परोक्षा 

सुचारुरूपसे करनेके लिये तथा उसका फल सुसिद्ध | 
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हुआ है चा नहीं इसे जाननेके लिये रसायनशाख्रमें कुछ देख कर उससे उसके. गठनोपांदांन निर्णय करनेका 
परिचायक (९००४०६ ) और निर्देशक ( 70०९०९ ) | तास अग्निपरीक्षा है । क 
पदार्थो का उल्लेख है । जो सव मूळ वा यौगिक पदार्थ पदार्थ विश्लेषणकार्थमें यह अग्निपरीक्षा ही उत्तम | 
` परोक्षाधीन पदार्थके साथ मिल कर उसका उपादान छादिनम वा अवरकके पारेके ऊपर परीक्षाधोन पदार्थ 
लूपण करते हैं उन्हे रिपजेर्ट कहते हे । हाइड्रो: | रख कर गैस वा स्पिरिट लैम्पकी गरमी देनेसे यदि चह 
झोरिक एसीड परीक्षाधोन पदार्थमें मिळानेसे यदि पदार्थ काळा दो कर जल जाय, तो उसे अङ्गार द्रव्य 
सफेद चांदी, सोसा वा चूर्ण पंदोमें जम जाय। तो बह | कहना चाहिये । ् 
पदार्थ पारेका अश है, ऐसा जानना होगा । ज्ञो परिः (एक टुकड़े काठके कोयलेके ऊपर थोड़ा गड्ढा 
चायक पक प्रक्रिया द्वारा सभी पदार्थो'को भिन्न भिन्न | वना कर उसमें परीक्षाधीन पदार्थों का चूर्ण रख नलसे 
श्रेणीमें विभक्त करते हैं उन्हे साधारण परिचायक तथा | फू क कर जलानेसे सीसा, चाँदी, एण्टिपनि, विसमथ 
जो परिचायक किसी एक दब्यका बिशेष विशेष गुण आदि धातु लवणवियुक्त हो सूलधातुमें परिणत होती 
उद्घाटन करते हैं उन्हें विशेष परिचायक कहते हैं। है। चार भाग कार्बनेट आव सोडा और एक भाग 
सायनाइड आव पोटाशियम, इन्हें एक साथ मिला कर 
उप्तका चौथाई भाग परोक्षाधोन पदार्थमें मिश्रित कर 
पूर्वोक्त प्रणालीसे यदि ताप दिया जाय, तो सूळ धातु 
अति शीघ्र पृथक्‌ हो जाती है। वसन्तकालमें जव किसी 
है। कार्यके समय निर्देशक पदार्थोका प्रतिगत कोई धातुर्मे इस प्रकारका उत्ताप लगता, तव वह छवणसे 
परिवर्तन नही' होता । अथवा उनकी अवस्थितिके पृथक, नहीं होतो, केवल कोयलेके ऊपर भिन्न भिन्न वर्णका 
कारण रासायनिक प्रतिक्रियामें भी किसी प्रकारकी | चाप (7०7४४८४४४०7) उत्पादन करती है। उत्तप्त अवस्था, 
विलक्षणता वा प्रतिवन्धकता नहीं देखी जातो । प्रधा- में सीसेसे हल्दो रंगका, एस्टिमनिसे नीलापन लिये 
नत; द्रावक और क्षारपदार्थके मध्य विभिन्नता दिखानेके सफेद रंगका, बिसमथसे पाउळ वर्णका, काडमियमसे 
लिये हो निर्देशकका व्यबहार होता है । लाल वर्णका और दस्तेसे कुछ हरिद्रावर्णका प्रकाश 


र रि काग 
लिटमस, फिनलथालिन, मिथिल आरेज्ञ, टार्टरिक का अ दे हग ८ तोरे 
आदि. निर्देशक पदार्थ है। इनमेंसे ररा वा इरां खुरा- सुहागा रख कर स्पिरिट लैम्पकी शिखासे उत्ताप 


सार वा जलके साथ द्रावणरूपमें तथा १छा और ४था प ता है। पोछे नछसे फू क कर जावेसे बढ 
खुरासारमें पिघल कर उसमें कांचके जैसा सफेद गोळाकारमें परिणत हो जातां है 
और पीछे खुला कर व हे, तथा उसी भावमै संलग्न रहता है । इसके बांद परीक्षा 

इसके सिबांय 7.९2 57, ७४ 0906: वा श्वेत. च्य द्रांचणमें बह गोळ सुहागा डुबो क 
द्वत | टि , निकेल कुछ लाल, तांबा ! 
ह _ | क्रोमियम पोळा लोहा पीलापन लिये हरा और मैङ्गानि 

जल वा द्रावकमें परीक्षाधीन' पदार्थको तरळ कर | बै'गनी रंग लिये लाल होता है, इत्यादि | 

उस द्रावणमें भिन्न भिन्न प थमि है, इत्यादि । 

उपादान समभा ५ नि र हैं उससे उक्त पदार्थका | से यथासम्मव इतिहास लिपिवद्ध कर अभी श्चा 
Er लाय wm क ०तीद्रा्धोंका: पौरापय निर्णय करके हम लोग चत्तमान स्सा 
Se ०८ N - न्न पदार्थका परिवर्तन यनशास्त्रको ऐतिहासिक भित्तिको मजबूत कर सर्वत 


इस परिचायकके साथ पदार्थेके रासायनिक परि- 
चर्सन वा परस्पर संयोगके समय वह परिवर्त्तन वा संयो 
जन कव हुआ । जो सव पदार्थ वर्ण उत्पादन द्वारा कार्यो 
फळ निर्देश करते उन्हे' निर्देशक ( 770907 ) कहते 


रसांयनविज्ञान २५४३ 


किस प्रकार, कव और किसके द्वारा ये सव अधा- 
मौलिक पदार्थ विश्लेषणप्रक्रिया द्वारा आविष्कृत 
त्सायन-जगतमें प्रसिद्ध हो गये हैं, नोचे उसकी 
एक संक्षिप्त तालिका दी गई ;-- 
१७८१ ६०में कामेण्डिस साहबने उद्ज्ञन ( 8707० 
५८) । नामक रुढ़ पदाथका आविष्कार किया। १७७४- 
की १ली अगस्तको महामति प्रिष्ले द्वारा अक्सिजन 


नामक रुढ पदार्थ आविष्कृत हुआ । यद्यपि प्रिएले साहब- 


. मे सबसे पहले रूढावस्थामै अफ्सिजन पाया था 
तथापि उसके दूसरे वष सील साहवने इसीको आवि- 
कार किया । म्रिष्टले और सील द्वारा अक्सिजन आजि- 
प्रत होने पर भी १७७८ ई०में लाभोसियर अकिसज्ञनको 
तृतीय वार आविष्कार करके जनसमाजमें उसे निर्विवाद 
प्रचार कर गये । | | 

१८१८ ई०में थेनाडं साहवने हाइडोकसिलका आवि- 
फ़ार किया । पीछे १८५० ईशमें त्रोडो और सेनवेन 
विशदरूपसे उसके धर्मादि समका गये । 

- १७७२ ई०में रादरफोडं साहब द्वारा नाइट्रोजन आंवि- 
रत हुआ। इसके पांच वर्ण बाद अर्थात्‌ १७७७ इ"में 
सील और लाभोसियरने उसे सावित कर दिखा दिया | 
१७७७ इणमें छाभोसियरने निर्दिष्ट परिमाणको 
वायुमें निदिष्ट तौलका पारा उत्तप्त कर छाल रंगका 
योगिकविशेष प्राप्त किया तथा जो भाप बच गई उसे 
पाच भागकां चार भाग ठहराया। इसके बाद पारेके 
योगिकको फिरसे उत्तप्त करनेसे जो भाप पाई गई उसका 
परिमाण एकपश्चमांश हुआ था । प्रथमोक्त वाष्प नाइटो- 
जन और शेषोक्त अफ्सिजनका है । भूवाथुस्थ नाइद्रो 

-नेन और अक्सिजनका परिमाण स्थिर करनेमें युडियो 

नामक नळका व्यघहार करना उचित है। 


१३६० ई०में पृष्टलेने अमोनिया वाष्प आविष्कार 
र, । अमोनिया ( Sal-ammoniac ) नाम अरबोंका 
हुआ हे । उन्होंने हो सबसे पहले जुपिटर 


| रर आसपासके छथानोंसे पक्षी और 
तैयार किया था 


Ni I Ss 


७७७ इ०में पृष्छे साहवने समका था, कि वायुके - 
भीतर हो कर तडित्‌के आने जानेसे .नाइद्रिक एसिड उत्पन्न - 
होता है। अनन्तर १७८५ ई०में कामेण्डिस ने अनुमान 
किया, कि वायुमें उद्ज्ञन जलानेसे जो अम्लधर्मचि शिष्ट 
यौगिक पदार्थ पाया जाता है वही नाइद्रिक एसिड है, 
किन्तु घोडि, रमसन, गे छुसाक आदि रासायनिक 
नाइद्रिक-एसिडकै प्रकत तस्वको खोज करके उसका 
याथाथ्यों निर्णय कर गये हैं । 

१७७६ ई०में पृष्टलेने नाइट्रस, अकसाइडका आविष्कार 
किया तथा १८०६ ई०में डेभो साहब गहरी आलोचना 
द्वारा इस तत्त्वको निष्पत्ति कर गये। वाष्पावस्थामें 
इसे सू'घनेसे भंगके नशेकी तरह हंसी आंती है, इसीसे 
इसका नाम /०५६४।१४ 895 रखा गया। : 

१७७२ थमे हेलस साहवने नाइद्रिक अघसाइडका 
आविष्कार किया था। यह आज्ञोटिळ नाइद्रसिल वा 
नाइट्रोजन डाइ-अफ्साइड नामसे प्रसिद्ध था । डेभी साहव 
पहले नाइद्रिक-परक्साइड और १८४८ ई०में डेसिलि साहब . 
शुष्क नाइद्र र आव सिलभर और छोरिन द्वारा नाइट्रिक- 
आनहाइड्ाइड प्रस्तुत कर गये | 

७७४ ई०में सील साहवको सबसे पहल झोरिनका 
अस्तित्व मालूम हुआ था सही, पर १८१० इई०में डेभी 
द्वारा वस्तुतः इसका रूढ़त्व निरूपित हुआ । हाइडो- 
जनके साथ छोरिनका पक योगिक सम्बन्ध हे जिसका 
नाम हाइडोक्कोरिक एसिड दै। अति प्राचीन कालसे इसका 
प्रचार रहने पर भो १७७२ ई०में पृष्टछेने इसका आविष्कार 
किया था । हाइपोक्कोरम अनहाइडाइड नामक योगिक पदार्थ 
का नाम वाळाडे सांहव द्वारा रखां गया है। हाइपोळोरस 
अनहाइड इडको जळके साथ मिळानेसे हाइपोछोरस, 
एसिड बनता है। इस पसिडसे जो सव लवण तैयार 
होते हैं, उन्ह' हाइपोछ्लोराइरस_ कहते हैं। काळसियम 
हाइपोक्कोराइर कपड़ेको सफेदको करनेके लिये 
बहुत उपयोगी है यह वाज्ञारमें Bleaching powder 
नामसे विकता है। - 

१८४२ ई०में मिलन साहवने छोरस अनद्दाइडाइड, 


न्तु मंकी विष्ठादि चुआ कर इस्तऽ०यव्सडीकोः ०।०१८८१प७०हेश्से० बेसी ते ० हलो रिक परअक्साइड और १८०२ 


इ०में सेनेभीने छोरिक एसिडका आविष्कार किया | | 


¢ 
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१८१४ ई०्में गे-लूसक क्लोरिक एसिडका धर्मादि बता | 
गये हैं । | 


१८२६ ई०के अगस्त मासमें वाळड साहवने ब्रोमिन 


नामक रूढःपदार्थ आविष्कार किया । यह कभी भो सुंक्ता | 
चस्थामें नहीं रहता । समुदजलस्थित सोडियम झोरा- | 
इड वा सलफेट तथा मैगनेसियमके सलफेटादि लावणिक | 
पदार्थके साथ यह मिला हुआ पाया जाता है। दाइड़ो- | 
ब्रोमिक एसिडमें हाइडीक्कीरिक पसिडके जैसा गुण है, । 
किन्तु यह दाइडोजनके साथ सम्मिलित नहीं होदा । एक | 
(ए आङृतिके कांचके- नलकी दाहिनी ओर चक्रहथानमें | 
४० ग्रेन फोस्फरसके साथ कांचका चूर्ण और जळ | 
मिला कर वाई ओर वक्रस्थानमें २४० ग्रेन ब्रोमिन र्खे | 


और एक छिप्पीसे- वाई ओरका सु ह बंद कर दे । पीछे । 


ब्रोमिनसंयुक्त कोणमें गरमी देनेसे चह चाष्पाकारमें ऊपर ' 


उठ कर फोस्फरसके साथ मिलता जिससे आवश्यकीय : 
रासायनिकका परिवर्तन होता हैं। इससे मेटा हाइडो- | 
ब्रोमिक एसिड भो वनता है। ओऔषधादिमें इसका बहुत | 
व्यवहार होता है। | 
१८१२ ई०में फ्रान्सकी राजधानी पेरिसके रहनेवाले | 
कुत्तो नामक एक साबुन बेचनेवालेने समुद्र्से उत्पन्न ' 
उद्भिज्ञमस्स ( 7८) )-के परित्यक्त अ शमे एक प्रकारका | 
विशेष गुण देखा धा । चह उसका ममे न समझ सका | 
और झिमेण्ट नामक रासायनिकके पास ले गया । | 
छिमेण्टने परीक्षा द्वारा उसमेंसे एक नया पदार्थ बाहर | 
किया; किन्तु सच पूछिये, तो डेमी और गेरुसाकने ही | 
इसका आइयोडिन्‌ नाम रणा था । 
सीसा-निर्मित रिरिरै कॉलसिग्रम फ्लुरांइड चूर्ण तोत्र | 
सलपयुरिक एसिडके साथ उत्तप्त करनेसे हाइडोफ्छुरिक | 
एसिड पाया जाता है। सील साहव इस यौगिक पदाथके 
उद्धाचक हैं । १८१२ ई०में डेभीने उसे तड़ित्‌ द्वारा विकत 
करके फ्लुरिन पाया था । किन्तु एक खतन्‍्ल पातमें रख 
कर ये उसके धर्मादि ही परीक्षा न कर सके थे | उनके वाद 
नक्ष्स, भे, फिपसन आदि कितने रोसायनिकोंने इसकी 
परोक्षा को है | यह फालसियममें मिलानेस कालसियम 
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अङ्गार ( Carbon ) नामक रूढ़पदार्थका व्यवहार 
बहुत प्राचीनकालसे लोगोंको मालूम है। इस अङ्गारमें ` 
अक्सिजन-घटित कुछ यौगिक पदार्थ है । पृष्ठले साहवने 
बन्दूकको नलोमें चा-खड़िको उत्तत कर कार्गनिक 
अक्साइड नामक यौगिक पदार्थ पाया था। किस्तु 
दुर्भाग्यवशतः उसको दाइनशीछतो देख कर उसे हाइडो- 
जन समझ लिया था। १८०३ इभ्में क्राकसेङ्क और 
क्लेमेण्ट आदि रासाथनिकोंने इसका प्रकृत तस्त्रनिरूपण 
किया। १७७५ ई०में लाभोसिथेने होरेको जला कर 
कार्चनिक अनहाइडाइडका पता लगाया । इसे लोग कार्ज- 
निक एसिड भी कहते हैं। भधावाल, Light Gar- 
buretted Hydrogen और 7९-4३०7 आदि नामोसे 
प्रचलित अङ्गार-मिश्चित उदजञन-बाष्प ( आधा» 845 ) 
१७७८ ई०में भल्या साहब दारा सबसे पहले परोक्षित 
हुआ था । बिस्तृत विवरण अङ्गार शब्दमें देखो । 

१७६५ ई०में ओलन्दाजने देशोय रासायनिक सुरा और 
सलफ्युरिक एसिड द्वारा प्रस्तुत ओलिफायेण्ट गैसका 
आविष्कार किया। अङ्गार और उद्जन तडित्‌ द्वारा 
उरत होनेसे दोनों मिल कर भासिटिळिन नामक यौगिक 
पदार्थ उत्पादन करते हैं। पथरिथा कोयलेको लौह 
रिट॒रमें उत्तत्त करनेसे कोलगैस निकलता है । इस 
चाष्पकी उत्पत्ति कई पदार्थों के मिलनेसे होती है । 

मेयर साहबने सबसे पहले सळफ्युरेटेड दाइडोजन 
निकाला । किन्तु १७७३ ई०में सोल साहबने उसके 
धर्मादिकं अनुशीलन किया। हाइडिक पारसलफाइड, 
सलफीउरस-अनहांइडाइड; सळफर द्राइ, अ्रकसाईड, 
सलफ्युरिक एसिड ( वेसिल भालेए्टाइनने हीराकसीस' 
को परिस्नुत करके इसे बनाया ), हाइपोंसलफ्युस्स वा 
थाइयो-सलफ्युरिक एसिड, बाइसलफाइड आव कार्वन 
आदि यौगिऋपदार्थ गंधकके योगसे उत्पन्न होते हैं । 

ः गधक्क देखो | 

सिलिनियम और टेलिउरियम नामक रुढ पदार्थों: 
का कोई व्यवहार नहीं होता तथा थे बहुत दुलभ पदाथ 
हैं। थे गंधकके समान धर्मविशिष्ट तथा उसोकी तरह 


'फ्छराइड तथा सोडि र अर 
नका 0. क्राइयोलाइट त और, अूमिनियम मिळते. ०"यौगोदिकी भी सृष्टि करते है. | व 
2... १६६६ ई०में ब्रारड नामक एक रासायनिकने से | 


भू 


सवस्था की है। अ 
कहते 
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फोएफरसकी आविष्कार किया । १७६८ ई०में अस्थिसे 
यह रुढ पदार्थ तैयार हुआ तथा १७६६ ई०में सोल 
ताहवगे अख्थिसे फोरुफरस प्रस्तुत-प्रणालीको उन्नति 
की । मुक्तावर्थामे फोरूफरस बिलकुल नहीं मिळता । 
यह यौगिकरूपमें पार्थिव, जान्तव और उल्चिज्ञ विसागमें 


रहता है । 
१७८३ ६० गानजेस्वर साहवने हाइड्रोजन फोह्फा- | 


इड वा फोस्फाइन नामक यौगिक पदार्थ हा उद्भावन | 


| 
| 
किया । वाष्प, तरल और कठिन भेद्से फोस्फ्युरेटेडः/ 


हाइड्रोजन तीन प्रकारका है। मस्फूरक देखो । 

१८०८ ई०में गे-लछूसक द्वारा वोरन नामक रूढ़पदार्थ 
आविष्कृत हुआ। सोहागा कहनेसे जो समका जाता 
है वह बोरासिक पसिडका लवण है। वोरासिक 
एसिड वोरन नामक रूढ़पदार्थके अक्सिजन-घरित 
यौगिक है। अक्सिजन मिलानेसे बोरन बोरिक अन- ! 
हाइड्ाइड नामक पक यौगिक पदार्थ उत्पन्न होता है। 
एक अणु बोरिक अनहाइडाइड तीन अणु जलमें मिलनेसे ' 
वोरासिक एसिड कहलाता है! वोरासिक पसिडके 
लवणको बोरेट कहते हैं। सोहागा देखो। 

१८०७ ई०में डेभी साहबने .सिलिकनका आविष्कार 
किया । यह मुक्तावस्थामें कभी भी नहीं पाया जाता । 
अक्सिजन मिळानेसे सिलिकारूपमें यह. पार्थिव राज्यमें 
तरह तरहको अवस्थामें विद्यमान रहता है । सिलिकन- | 
का अफ्सिज्ञन-घरित यौगिक सिलिका कहलाता है। | 

सिक्षिका देखो । | 
` इन सबकी आलोचना करनेसे स्पष्ट मालूम होता है, | 
कि रसायनविदोंकी चेष्टासे १८वीं सदीके शेष भागसे | 
शवों सदोके मध्य भाग तक रसायनविशानकी यथेष्ट | 


उस्नति हुई थी तथां तभीसे रसायनशाख्रको जड़ मज- | 


बूत हो गई। 


आङ्गारिक रसायन । | 
ह अङ्गार, उदजन आदि कुछ रूढ़ पदार्थो' के संयोगसे 
पश्य प्रकारके यौगिक वनते हे । इसोसे रसायनविदोंने 


2७ यौगिकः बिभागको खलन्त्ररूपसे आलोचना करनेकी | 


ड्गरैजीमें इसे Organic Chemistry 


पहले रासायनिकोंका विश्वास था, 


२५१ 


कि पाथिच वा अन्नाज्ञारिक ( 00०7० ) पदार्थ जड़ः 
शक्ति तथा आड्ठारिक अर्थात्‌ उद्भिजञ और जान्तच पदार्थ 
चैतन्यशक्ति ( Vital [८7८९ ) द्वारा उत्पन्न; वद्धित और 
चांलित होते हैं। इसी कारण उन्होंने उद्धिज चा जान्तव 


* श्रेणीको चैतन्यशक्तिसे उत्पन्न रसायन-यौगिकको आङ्गा- 


रिक रसांयनमें शामिळ किया है। उस मतके अवल- 
स्वियोंका कहना है, कि आङ्गारिक पदार्थ प्रत्यक्ष (i९०६) 
ओर परोक्ष ( ता १९९६ ) नामक दो श्रेणियोंमें विभक्त 
< | उद्धिज्ञ और ज्ञान्तव देहात शर्करा नामक 


`य प्रत्यक्ष आड्रारिक तथा बह शकराजात खुरा वा वह 


खुराजात एसेटिक एसिड परोक्ष-आङ्गारिक पदाथ है। 
१८२८ इ०में भूलर साहवने उक्त मतका खण्डन 
कर परीक्षा द्वारा यह सावित क्रिया है, कि चिना चैतन्य- 
शक्तिके विशुद्ध अनाङ्गारिक पदार्थोले रासायनिक सस्मि- 
लन और उनके परमाणुओंक्रा अवस्थान्तर संघरन करा 
कर आड्रारिक यौगिक प्रस्तुत किया ज्ञा सकता है। 
युरिया ( 07०९ ) नामक आङ्गारिक पदार्थ मूलका एक 
उपादान है । यह जीवदेहसुश और चैतन्यशक्तिसे 


` उत्पादित होनेके कारण आङ्कारिक् पदार्थ श्रेणीमें गिना 


गया है | युरियामें (०8. ३ 0) अङ्गार, उइजन, नाइ- 
द्रोजन और अक्सिजन है। ये सभी अनाज्ञारिक पदाथ 
हैं तथा इन सव पदार्था'से रासायनिक परिवत्तैन द्वारा 
कृत्रिम युरिया प्रस्तुत हो सकता है। कावनेट आव 
पोटास और अ'गारको जला कर लाल वना करके 
नाइट्रोजनमें मिलानेसे सायनाइड आव पोट!सियम और 
कार्वनिक अक्साइड उत्पन्न होता है। इस सायनाइड 
आव पोटासियमके साथ लेड अकसाइड गलानेसे वह 
सायनाइड सायनेर हाता है तथा सोसेका आकार 
धारण करता है। अनाङ्गारिक पदार्थसे भो जब 
आङ्गारिक वस्तु उत्पन्न होती है, तब चैतन्यशक्ति 
प्रसूत हानेके कारण आङ्गारिक और अनाङ्गारिक पदाथेके 
मध्य पृथक वा पृथक्ता दिखलाना उचित नहीं हे । 
लोरे (.६पाला( ) साहबके निदिष्ट सूलांनुसार 
आङ्गारिक रसायनसे अङ्गार और उसका यौगिकवृन्द- 
सम्बन्धोय समभा जाता हे | क्योंकि आङ्गारिक पदांथे- 


है | CG-0. Jangamwadi Math Col en र्ना दिक आलोचना फरनेसे सभो जगह अङ्गारको 
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प्रधानता ही दिखाई देतो है। छीवेग साहवका कहना 
है, कि वह आङ्गारिक राडिकेछोंके रसायनको ही निर्देश 
करता है | Radicals शब्द्से एकसे अधिक र्ठ 
पदाथ का आणविक संयोग समका जाता है। यह अनेक 


परमाणुके सम्मिळनसे उत्पन्न होने पर भो एक पदाथ- | 


की तरह धर्मविशिष्ट होता है तथा उसी अवस्थामें 
यौगिकविशेषमें उहरता है। यौगिकके विक्त होने पर 
भी राडिकेल विकृत नहीं होता । भॉङ्गारिक यौगिक राडि- 
केळ द्वारा संगठित होने पर भी अनाङ्गारिक योगिकमे भो 
राडिकेलका सम्बन्ध है। जैसे हाइडोकसिळ राडिकळ 
और नाइट्रकसिल राडिकेलके सरिप्रलनसे नाइद्रिक 
एसिड उत्पन्त होता है इसी कारण वहुतेरे राडिकेलको 
आङ्गारिक रसायनका कारणखरूप नहों मानते । 
फ्रास्कलैएड साहवने इसको मोमांसामें कहा है, कि 
पकसे अधिक आणविक मिलानेते एक वा अधिक 
परमाणु अङ्गार तथा उनके एक वा अधिक वायु मुक्त 
रहते हैं। अङ्गार टेद्राड पदाथ है। उसके एक परमांणु- 
में चार परमाणु उदजन मिलनेसे सम्पूण यौगिक संगठित 
होता है | जैसे 075 8895 4 | यदि 084 की 
जगह 078 वा ८02 अथवा 0प हो, तो अङ्गारके एक दो 
वा तीन वांहु सुक्त हैं, ऐसा जानना होगा । ये मुक्त चाह - 
के संख्याचुसार नये नये यौगिक उत्पन्न करनेमें समथ 


च्छ 


हह > घर्योकि 23 एक तवताल्या तथा. Monovalent 


' अर्थात्‌ उदंजनको तरह एकसंख्यक पदार्थ है। यह 
मनाड भ्रेणोका एक दूसरा रूढ़ पदार्श है। कारण, एक 
प्रमाण उदजन वा क्वोरिनके साथ मिलनेसे बह सम्पूर्ण 
'हो जाता है। धटप2=}i४ः।०n£ तथा CH= 
Trivalent अर्थात्‌ इनके दो वा तीन सुकतघाहु हैं तथा 


उनमें उतने ही परमाणु झोरिन मिलानेसे एक दूसरे 
पदार्थका संगठन किया जा सक्ता है। 


सभी राडिकेल राडिकेलके साथ संयुक्त होते हैं। 
0H3 राडिकेळ ४०८४८ नामसे प्रसिद्ध है। इस-प्रकार 


एक मिथिळके साथ एक दूसरा मिथिल संयुक्त होनेसे |. 


ज्ञो यौगिक उत्पन्न होता है उसे इथेन ( ६४१००९) वा 
डाइमिथिळ ( D।-m९॥४।९ ) कहते हैं | इथेनका एक 
परमाणु उदजन विच्युत करने: र | 
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-है॥ यह इथिल ( पार ) राडिकेल हैं । इथिल मनो. 


` भालेएंट है । 


रासायनिक प्रक्रियांसे मिथिळके साथ इधिलका 
संयोग हो सकता है। यह इथिल-मिथिल बा प्रोपन 


. कहलाता है। इसी प्रकार राडिकेलके सांथ राडिकेल 


संयुक्त हो नाना प्रकारके नये नये पदार्थो को सृष्ट 
करके आङ्गारिक रसायनकी पुष्टि करता हो। यद्यपि 
राडिकेळ द्वारा आङ्गारिक विभाग अनाङ्गारिकसे पृथक 
किया जाता है; तथापि इनका यौगिकवृन्द ले कर बिचार 
करनेसे देखा जाय; कि इन दोनों श्रे णीके यौगिकादि 
एक ही नियमके अधीन हैं । सभी घातु "जिस. प्रकार 
उद्जनके साथ हाइड,इड, अषिसिजनके साथ अक्साइड 


. और एसिड राडिकलक्रे साथ लवणादि प्रस्तुत होता है, 


आङ्गारिक-राङिकेंल भी उसी प्रकार सम्मिलित हो इथिछ 
हाइड इड, इथर नाइट्रिक, इथरः दाइड सलफ्युरिक, ` 
इथिल हाइडे ८ वा अछकोहल आदि उत्पादन करते हैं। 
रासायनिक लोग आङ्घारिक पदार्थों का एक श्र णी- 
विभाग इस प्रकार करते हैं। 
१म--अङ्गारं और उद्जनके विविध प्रकारके यौगिक । 
इन्हे” प्ए07०८४:००7 कहते हैं । 
श्य--अलछकोहल (4।८००।), इस यौगिकमें अकितः 
जन हाइडे ,कसोळ-रूपमें रहता है । अळकोहळमे राडि- 
केल विशेषके साथ हाइडे कसिळ मिला हुआ है। - 
श्य--एक परमाणु आक्सिजनसे अलकोहलके दो 
परमाणु उद्जन बाहर हो जानेसे जो यौगिक पदार्थ रह 
ज्ञाता है, उसे अलडिहाइड ( ^।०९।४०९ ) कहते है । . 
-धर्थ--अलडिद्दाइइ अबिसजनप्रस्त दोनेसे जिस 
रूपमें परिणत होता है, उसे एसिड कहते हैं । 
५म--जब. आङ्गारिक एसिडसे. हाइड्कसिल हाई 
डाङ्गारिक राडिकेल द्वारा स्थानच्युत होता दै, तब उसै 
किटोन ( Ketone) कहते हैं): * 
६छ--अलकोहलका हाइडकसिल- सिथित उदजन आङ्ग 
रिक राडिकेल द्वारा स्थानच्युत- होनेसे इथर (£ ) 
उत्पन्न होता' है । - 


` ७म-द्ाळोजेन घटित यौगिकमें हाइडूकसी री 


Digitized “ही ज्ञेन 
स्थानमै हाजिन. (2।०४००३) प्रविष्ट होता दै । 


न 
| 
| 
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तयातचयुत दोनेसे जो कवण वनता है, उसे इथिरियल | 
घाँ इष्टर ( 28:९7 ) कहते है । | 
सावट व | 
ध्म--एमोनियाके तीनों उद्जन आङ्गारिक राडिकेल | 
द्वारा स्थानच्युत होनेसे जो यौगिक उत्पन्न होता है | 
उसका नाम एमोनिया डेरिमेरिभ ( १ ययाठयांच तहाएच- | 
९७७ ) वा अमाइन ( १775 ) है। जैसे इथिल अछ | 
क्ोहलका राडिकेल एमोनियॉका एक उदजन स्थानच्युत 
करनेंसे इथिलामाइन ( Ethylamine ) ; दो परमाणु | 
उद्जनकी जगह दो इथिळ प्रविष्ट होनेसे Di-ethylamine | 
तथा तोन परमाणु उदजनकी- जगह इथिल अधिकारः | 
का अधिकार होनेसे Tri-ethylamine उत्पन्न होता है | | 
१०म-सायानोज्ञन अर्थात्‌ अङ्गार और नाइद्रोजनक्रा | 
यौगिकससूह । जैसे- हाइडोसियानिक एसिड | 
(HCN )। र | 
१श्श--फिनल ( ?॥०१०।) ; अलकोहलमें जैसे | 
07 का रहना विशेष लक्षण है, फिनळमें भी बेसे ही | 
0प्त रहता है । | 
१२श-आङ्कारिक पदार्थका दो परमाणु स्थान दो | 
परमाणु अक्सिज्ञन द्वारा अधिकृत होने पर (५/707 | 
भ्रेणोके यौगिककी उत्पत्ति होती है । . जैसे,-चेजिनके | 
(१८०४८।८ ) 06 H6 दो परमाणुके बदले 02 प्रयोग | 
करनेसे उस ८6 94 02 = ५/7० कहते हैं। अ) 
१३श- आङ्गारिक पार्थिव-( 0782००-॥n९72] ) | 
यौगिक | - अनाङ्गारिक यौगिकमें एसिडका भाग आङ्गा- | 
रिक राडिकेल द्वारा स्थानभ्रष्ट दोनेसे इस श्रेणीका | 
योगिक उत्पन्न होता है | जैसे- जिङ्क क्लोराइडका 


म--एसिडका उद्जन आड्डारिक-राडिकेल द्वारा 


क्वोरिनको *जगहः इथिल प्रविष्ट होनेसे जिङ्कइथाइड 


(८५९2 प5)2) कहते है]. | 
१४श--छ+ परमाणु वा उसके गुणक्रमिक अङ्गारके 
साथ जलका गुणक्रमिक सस्बन्ध रहनेसे ०४:००-॥5- 


१7४४६: कहलाता है। - न 


लि १५श--जो सब पदार्थ विकृत होनेसे द्राक्षाशकरा 
7१७९ Sugar ) उत्पादन करते हैं, उनका नाम ७प- 


दै । जैसे सालिसिन ( Sabebldngamwad Math Col car opin कहा हे । 


।- जिलेटिनइड (0८०५१०) अर्थात्‌ जिन सब आङ्गारिक 


योगिकमें अङ्गार, उदजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, स्वदप 
परिमाणमें गंधक और फोस्फरस रहता है । 

पूव ४थित Hydrocarbon श्रंणो पन्द्रह उपश्रेणिर्यो- 
में विभक्त है । प्रत्येक उपश्रेणीमें फिर अनेक प्रकार- 
के खतन यौगिक कह गये हैं I जैले-Paratfin, 
Olefines cetylene Turpenes, Benzenes. Cinna- 
mune आदि | 

पिद्रोसियन कूपसे मिथेन, इथेन आदि वाष्प. निकल ते 
है ॥ उस तेलमें कुछ इथेन मिला रहता है। उत्तापक्रो 
कमो-वेशीके अनुसार उसे तेलसे यथाक्रम इथेन, प्रोपेन 
और च्युटेन वाष्प परिक्ष त होता हे । उसको गाढ़ा करने- 
से ८५॥।0४८०९ नामक्क तरल पदार्थ पाया जाता है । ७६' 
सेण्टिः उत्तापके नोचे पेण्टेन और हेक्सेन परिस त होता 
है । य Petroleum Spirit वा Ether कहलाता 
है। इण्डिया-रवड़कों गलानेमें इसका. व्यवहार होता 
है। ७६ से०के उत्तापसे हेप्टेन परिस्न त होता है, उसोको 
Kerosene कहते हैं । १५०' से २७०' से० तकके उत्तापसे 
नोनेन और डोडिकेन परिस्तृ त होता है; यही सुप्रसिद्ध 
Lubricating गा है। इसके ऊदुध्चं उत्तापसे हेक- 
सोडिकॅंन तथा अन्यान्य अङ्गाराधिक्यथुक्त हाइडाङ्गारिक 
पदार्थ पाये ज्ञाते हैं । वे सव कोमळ पदार्थ हैं। ४aselin 
वा मेको तरह कठिन पदार्थको पाराफिन कहते हैं । 
पाराफिनसे बत्ती बनतो है ।, पाराफिनको तालिका 
दी गई-- 

Methane—C 84, मिथेनको मिथिल राडिकेलका 
हाइडाइड कहते हैं । दो अण मिथिळके योगसे इथेन 
उत्पन्न होता है । | 

उपरोक्त तालिकामें मिथेनके १ परमाणु अङ्गार 
और ४ परमाणु उदजनसे निम्नलिखित प्रत्येक 
पंदांथमें क्रमशः पक परमाण अङ्गारके साथ दो 
परमाणु उद्जनको वृद्धि हुई है । इस प्रकार एक 
श्रेणोज्ञात पदार्थको प000।0०॥७ कहते हैं। उक्त 
तालिकानिवद्ध श्रेणीजात पदाथको रसायनशाखमें 
उसके प्रथम तीनको 


\श-अछचुसिनइड ` !( ॥०८॥४॥०/0 ) और | छोड़ कर व्युटेनसे उसके निम्नस्थ पदार्थोंकी आणविक 


0) pr . २ 
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) 
` बाठन हो दूसरी अवस्थामै ळा कर खत 


न्त्र ध्रमेयुक्त नाना | 


पदार्थों को सुष्ट हुई है। ऐसे पदार्थको [800०३ कहते 
हैं । Isomerism शब्द्से पदोर्थेविशेषके परमा ण॒ओंमें 
कोई परिवर्तन नहीं समको ज्ञाता, चै परिमाण और 
संयोग सम्बन्धगे समान भावमें ही रहते हैं। किन्तु | 


शर्म पक सा नहीं रहता । आइसोमेरिजम /"०9॥॥ए/3 | 


और 3८६२५९75 के सेइसे दो प्रकारका है। 


पदाथेकी सभी संख्या समान रहती हैं, किन्तु आण- 
विक गठन असमान होनेसे उसे 'पलिमार' कहते हैं । | 
८१॥॥०६९॥ और /'aracyan0Ben नामक दो पदाथ | 
उसऊे हूष्टान्त हैं । सायनोजनमें १ परमाणु अङ्गार और | 
१ परमाणु उदजन है, किन्तु पारासायनोजञनमे उनकी 
स ख्या अधिक है। इसमें सेकड़ पोछे अङ्गार ४५१५ और | 
नाइट्रोजन ५३:८२ है । छोराइड आव सापनोजनमें | 
सैकड़े पोछे अङ्गार १६५१, नाइट्रोजन २२ ७9 और 
झोरिन ५७७२ भाय है। 
सभो संख्यासमान और आणविक गठन समान है ऐसे 
पदार्थकों मेटामर कहते हैं। जेसे युरिया (2 (४ !2)( 0) । 
और पमोनियम सायनेट -( 02 (४४4 0 )-इन दौ 
यौगिकमें असमान परमाणु नहो है । इनमें सेकड़ पोछे 
अङ्गार २०००, उदजन “६७६, नाइट्रोजन ४६६१ और 
अक्सिजन २६६७ दे । 


पहले कहां जा चुका है, कि मिथेन एप. एक 
सम्पूर्ण यौगिक है। यह मिथिल राडिकेलका हाइडा 
इड ८४३ ए है। दो अणुमिथिलके स योगसे इथेन- | 
की उत्पत्ति होतो है । इथनसे एक परमाणु उदजन ' 
निकाल लेनेसे ( 02 75 ) इथिल पाया ज्ञांता है। । 
इस राडिकेलके साथ और एक अणुमिथिल मिलानेसे । 
7५००१॥९ बनता है। प्रोपेनक्रा एक परमाणु उदज्ञन | 
छोड देनेसे ८3 !।7 बचता है । इसे ?:०7५९ कहते है । | 
प्रोपिलके साथ एक और अएमिथिल मिलानेसे 8६००९ | 
उत्पन्न होता है । व्युटेनमें अड्भारकां परमाण | 
ऊदुध्गस'ख्यांके दो अङ्गार परमाणवो साथ संयुक्त | 
| 


रसायनविज्ञान 


द्रो स्थानमै होना सम्भव है । अन्तिम वा मध्यक 
अङ्गारके साथ मिथिळ संयुक्त हानेके आइसेएर 
कहते हैं । 

अङ्गारको संख्या जितनी बढेगो, आइसोमेरिक 
पदार्थक्री संख्या भी उतनी हो बढ़ती जायगो । आइसोमे. 
रिकः परिवर्त्तनसम्भूत यौगिक वाण चार श्रेणियो 
विभक्त है, जैसे-- 

१, प्रत्येक अङ्गार परमाणुका दूसरे दो अङ्गार पर. 
माणुके साथ सम्बन्ध रहनेसे उसको प्राइमरी वा नर 
पळ पाराफिन कहते हैं । २, एक अङ्गार परमाणु तोन 
अङ्गार परमाणुके साथ यदि सम्बद्ध रहे, तो बह आइसो 
कहलाता है । ३, एक अङ्गार परमाणुके तीन अङ्गार 
एक पदांथ में दूनी मात्रामें रहनेसे उससे १४०४०-)8॥६४- 
|” कहते हें । ४, पक अङ्गार परमाणु चार अङ्गार 
साथ संयुक्त हो परमाणुके परमाणुके साथ सम्बद्ध होने- 
से बह पदार्थ ५९5०-॥7६।।।॥ कहलाता हैँ । 


हालोजेन द्वारा मिथेन वा इथेनका उद्जन स्थानच्युत 
दोनेसे एक श्रेणोका यौगिक उत्पन्न होता है। गिथेन- 
का चार.परमांणु उदजन चार परमाणु छोरिन, श्रोमिन, 
अथवा आइयोडिन द्वारा स्थानच्युत हो हालषेड यौगिक 
वृन्दकी सृष्टि करतां है । जैसे € १032 द्राइ-पलोए- 
मिथेन दा झोरोफार्म ( Ghloroform ) इत्यादि । 
१८३१ ई०में लोबेग और सोवेरन साहब द्वारा झोराफार्भ 
आविष्कृत हुआ तथा १८३५ इग्में इमर द्वारा इसको | 
बनावट स्थिर को गई । 


क्वोरिन द्वारा मिथेनका तीन परमाणु उदजन स्या 
च्युत होनेसे जैसे छोरोफामे उत्पन्न होता है बैसे ही 
आइयोडिज द्वारा तीन परमाणु उद्जन स्थानत 
आइयोडोफाम ( ]000f077 ) बनता है । आइपोडी' 
फार्ममें (6 ।]3) एक साग आइयोडिन, एक 
अलकोहल, दो भाग कार्गनेर आव सोडा और दश मा, 
जल रहता है | ये सब कुल मिला कर ७° 
से० उत्तापसे पीछे दाने पर आइयोडोफार्स एथ. 


रह सकता दै । किन्तु आइसेमेरिकके, 5 "ता, है,.]...क्ार्यनेट आव सोडाके बदरे 


अङ्गार परमाण दे तीन 
ङ्ग अङ्गारका ऐसा परिवत्तंन | सोडाक्रा व्यवहार भी किया जाता दै। 


र 


देषा कर 0८ 


रसायनविज्ञांन 


ओलिफिन ( Olefines ) श्र णोके भी इथिलिन चा 
प्रोपिछिन आदिं यौगिक हैं। पाराफिन श्र णोके 
हकका जळ सलफ्युरिक एसिड द्वारा निकाल 
र इथिन पायां जाता है। इसे ओलिफायेण्ट गैस भी 
अ हैं। जस्तेके साथ गिलसिरिन उत्तप्त करनेसे 
ल तैयार होता है। ओलिफिन श्रेणीके यौगिक- 
- किन श्रेणीके यौगिककी अपेक्षा दो परमाण उदः 
जन कम देखे जाते हैं । इथिन डाइवोमाइड अळकोह' 
हिक कष्टिक पाटासके साथ उत्तत्त करनेसे इथाइन 
(0770 ) बनता है । आनिछिन, क्रोटोनिलिन आदि | 
इसीके अन्तभु क्त हैं । यह पाराफिन, ओलिफिन और ं 
| 


इथिन। 


आसिटिलिन श्रेणिक यौगिक 02 द्वांरा बढ्ता हे । इसी 
कारण इसको ईमोळागस्‌ कहते हैं । प्रत्येक श्रे णोमें वरा- | 
वर अङ्गारके रहने तथां दो परमाणु उदजन द्वारा परस्पर | 
प्रभेद होनेसे वे [sologous भी कहलाते हैं | 


टापिन ( !॥:7९०९8 ) श्रे णोमें नाना प्रकारके तल, | 
कपूर, धूना, धूना युक्त गोंद ( Gun-पeऽinऽ ), तैछाक्त- | 
धूना ( 0।९०-7९ऽ१§ ) वलसम, इण्डिया-रवड, गारापर्चा | 
आदि पदार्थ अन्तसु क्त हैं। देवदारु ( 2972 ) ज्ञातिके | 
क्के निर्यासको टापिन कहते हैं । इसे चुआनेसे सेकड़ : 


.७५से ६० भाग तक धूना तथा २५ से १० भाग तक | 


पछ पाया जाता है। चुआये हुए टापिनका 997 | 
ot Terpentine कहते हैं । | 


® ° ५००, 0०. | 
रवड़ १२० ६' से० उत्तापसे पिधल ज्ञाता है। | 


अधिक उत्ताप छगनेसे यह विकृत हो Jsoprene | 

एद०्पाला उत्पन्न करता है ।. इन देनों पदार्थों- | 

ह क पिघलता दै । इसमें सेकड़े पीछे | 

एप हा गंधक मिलानेसे Volcanised India | 

नता है । आइसोन्याण्डा पाकेके दुग्धवत्‌ 

क य सके सुलानेसे गारापचां ( Guttapercha) पाया 
ता हे । 

 रोसारिक ओणीमें उत्तापधिशेषसे अलकतरा । 


। "ens चा Benzol= 26 H6, Naptha- 
“hes ७ I0 
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हाइडाङ्गारिक पदार्थो'का एक वा एकसे अधिक उद- 
जन परमाणु अर्द्धाणु हाइडकसिळ द्वारा स्थानच्युत होने- 
से उसको अळकोहल कहते हैं। यदि अर्द्दाणु दाइडक- 
सिल द्वारा एक परमाणु उदजन स्थानच्युत हो, तो वह 
मनोहाइडिक कहलाता है | दो परमाणुकी जगद डाइहाइ- 
डिक और तोन परमाणु जगह ट्राइ-हाइडि क अळको- 
हल उत्पन्न होता हे । टु 


सनो हाइडिक अलकोहलके मध्य 857८ श्रेणी हो 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इथिलिक श्रेणीके अलकोहलका 
नाम मिथिल हैं। मिथिल अलक्रोहलका दूसरा नाम 
C47१३] भो है। कार्बिनलका १, २ वाउ संख्यक 
उद्जन परमःण ७० 27+ 7 संख्यक उपादान संयुक्त 
हाइडाड्वारिक राडिकेल द्वारा स्थानच्युत होनेसे प्राइमरी, 
सेकण्डी वा टासियारों अलकोहल उत्पन्न होता है। - 


दाखको चीनो, श्वेतसार, चावळ और आलू आदि- 
के पदाथविशेष (3६३:८॥)-से ही साधारणतः मद्य बनता 
है; साधारण चीनो वा चावलक्रो केवल मिला देने हो 
उससे मद्य नहों बनता । खमोर ( ४०६5६) के साथ 
उत्सेचन ( Feपnent१६०० )-क्रिया द्वारा पहले दाखकी 
चीनी बनती है और पीछे वद्दी विकृत हो कर सुरा 
उत्पादन करती है। अलकोहलके साथ जळ मिला रहने- 
से उसका आयतत-संकोच होता हे. अर्थात्‌ १०० भाष- 
तन जलमिश्रित अलकोहल बनानेमें ५३६ आयतन अल- 
कोहल और ४६८ आयतन जलकी जरूरत होती हे । इस 
लिये ३७ आयतन सङ्कोर्ण हो जाता है। ऐसे जल- 
मिश्रित अलकोहलको ?7०० 57६ कहते हैं । 


चीनी, गुड़ वा चावलादिके उत्सेचन द्वारा परि- 
चद्धित होनेके बाद उसे चुआनेसे मद्य होता है। उस 
समय बह जलके साथ मिला रहता है। चूना वा 
कार्वनेट आव पोटाश आदि जलशोषक पदाथ 
उसमें मिला कर चुआनेसे Rectified spririt पाया 


ज्ञाता है । इसमें सैकड़ पीछे ८४ भाग अलकोहल रहता 


है। इसका जलोय भाग चूने आदि द्वारा वार बार परि- 


क II8, Anthracene = 0400 HAA ०नह्त, कोवे. विकत उड़ जाता है। यह जळ- 
॥ पत किये ज्ञात है । 


बिहीन सुरा हो असल अलकोहल है। रेकरिफायेड 


ठ ' रसायनविश्चनं 
हिपरिरमे प्रायः १६० प्र[फ-स्पिरिट रहता है। अतयव | पहुंच गये थे लि न द्वारो- 
१६० प्रूफ कहनेसे १०० रकिःरिप + ६० जल समझा | दुघाटन करके उन क म पारम न्या कुछ 
जाता है॥ ५६९७ छत हाइड मीटर नामक यन्लकी | 4000 FU 03 
संद्ायतासे खुरादिका परिमाण निरूपित होता दै । | समाजमे प्रदान किया ह! 
सेकड पीछे ४६ भाग अलकोहल रहनेसे उसको पफ | पारैके ऊपर यवक्षारसे उत्पन्न द्वावकके क्रियासस्वस्ध- 
कहते हैं । उससे अधिक रहनेसे ०४९ proof और कम | में Lefort, Gerhardt और ५४१० आदि यशश्ो 
रहनेदे पाश 77०० कहळांता है। ८० 00९ १०० _सायनवित्‌ पणिडतोंने गवेषणा की थी । इन दो पदार्थों 
कहनेसे सैकडे पीछे २० 700 577६ समभा । > सम्मिलनसे उन्होने कितने यौगिक-पदार्थका _आवि- 
जायगा । स्कार किया था सही, पर उनमेंसे कोई भो इसका प्रकृत 
तथ्य निकाल न सके । १८६५ ई०में प्रफुल्लचन्द् गा 
धल(-के योगसे ९0१० काल्णाशा बा ९६५७०० 2९ | नामक पक प्रसिद्ध बंगाली अध्यापकने पीतवर्ण दानायुक्त 
बनता है। वेजिन और सलफ्युरिक एसिडको उत्त | भ्ाकिउरस नाइद्रोइट' नाप्रक पदार्थ का आविष्कार और 
करनेसे Benzene Sulphaonie ६0५ उत्पन्न होता ह | खरूपनिर्णय कर इस विषयमे ज्ञो कुछ ज्ञातव्य या 
उसको ०४५५७६ potash मिला कर विक्कत ल उसे साफ साफ बतला दिया । जिस विषयमे इतने. 
phenol चा phenylic al८०॥१] पाया जाता है। र । मनस्वी यूरोपीय रसायनवित्‌ कृतकार्य न हो सके, उसी 
और चवींमें अनेक प्रकारका एसिड है । नारियलके तेळमें | विषयमें अध्यापक राय महोदय जो पारग हो गये है, 


Gaproic, Gaprylic, Rutic, Lauric. Mlynstic. म 
| वह हम लोगोंके लिये कम गौरवको बात नहो' हे 


amidobenzene चं Aniline तथा Nitrous 


Palmitlc और ०१९९ ; ओलिम तेलमें stearic pal- 


घट और ठल; रेंड्रोके तेलमें २९०१०।८० तथां | पारदसे उत्पन्न इस नूतन यौगिक पदाथको पूल: 
भेंडी और गायको चर्बोर्मे 80४87 और चावा | स्वरूपमें अवलम्बन करके अध्यापक रायने अनत्यमना' 
आदि एसिड रहते हैं। ' हो कर जो सभी मिश्र ( Complex ) पदार्थों का 


मचुष्य-जोवनको उन्नतिके लिये अर्थात्‌ आयुब द्धि । आविष्कार किया है वह बड़ा ही आश्चर्याका विषय है। 
और रोगनाशके लिये इस रसायनशास्त्रकी उत्पत्ति हुई | 
हे । पाश्‍चात्य वैज्ञानिक-सम्प्रदायने इस उद्दे श्यकी | 

सिद्धिके छिये अनाङ्गारिक और आफङ्गारिक रसायनको | द 
न Ho | बीच क्षार पदाथेके, झ्षार-सुत्तिकाके और पारेके नाइरा 


जो उन्नति की है उसके लिये आधुनिक शिक्षितसमाज | 
ha e ङ्ग साः 
ऋणो हैं। भारतीय आय-ऋषियोंको रसायनपद्धतिमें | प्र विस्टेषणधिषयम कुछ प्रबंध इङ्गलैएडको = ते 
औषध बनानेकी जो सव प्रक्रियायें लिखी गई हैं, थे | यन-सभाकी पलिकामे' प्रकाशित हुए ।- १८४५ 


ie ड ति 
पाश्‍चात्य रासायनिकोंकी रखायनप्रणालीसे नहीं मिलने | र रायने इङ्गलैएड और जर्मनदेशीय हट प्रबंध 
पर भी किसी अशमे उससे कम नहीं है। पालिका मायः १५/१६ मौलिक गवेषणा सर 
पाश्चात्य शिक्षापटु वत्तेमान बङ्गाली चेज्ञानिक डा० अशित किये । कह? न 
प्रफुल्लचन्द्र राय 707. ७०. ने आयुर्वेदोक्तआय-रसायन-)  रसायनशासत्रकी आलोचनामें अध्यापक राय जैत 
“> || 
शास्त्रकी माजा चना करके पारद्घटित कुछ रसौषध | धन्य हो गये हैं, वैसे हो पदार्थाविद्यावित्‌ बस्त 
( Mercurial compounds )-को फळ और बलका | अध्यापक जगदोशचन्द्रः बखुने तडित ( Electricity 
नज पता लगाया । सम्यक पाश्‍चात्य चेशानिक प्रथासे उसका | नाना तस्तवोका उद्भावन करके सारै चेश्ञानिर्क अ 
ओ। बिश्लेषण करके चे उस शाखकौखतसिद्ध सिंदास्त पर” "अजू कीरिः || त 
द्‌ ह रि के शाखकीप्लंतससिद्व'सिंदन्त'पर > "तै'कीरचि स्थापन कर. भारतकी गौरवरक्षा की दै 


0. 


आजसे करीब १२५ वर्ष हुए वे उत्तापके संयोगसे 
नाइट्राइटोंके विश्छेषणविषयमें गवेषणा,करते थे । इसी 


a 


रसायनश्र प-रसाला 


र्सां 


245 ग्रृतलौद ( स० क्लीौ० ) गुल्माधिकारोक्त औषध 
ष । इसकी प्रस्तुत प्रणाळी--चीनी १६ पल, पाकाथ 
मेळा हुआ लिफळा २ खेर, अळ १६ सेर, शेष 8 सेर 
बिजौरा नीबूकां रस १६ पछ, इनका यथाविधान पाक 


करना होगा । पीछे गाढ़ा होने पर लिकटु, मोथा, विडङ्ग, 


जीरा, मंगरेळा, अजवायन, चन अज्ञवायन, चिरायता 
निसोध, दन्तिसूल, नीमको छाल, सैन्धव और अवरक 
प्रत्येक २ तोला ; छोहा २ पल, घी ४ पल, इनका प्रक्षेप 
अच्छी तरह भालोड़न कर छेना होगा । . इस औषधका 
सेवन करनेसे पांच प्रकारके गुल्म रोग, यकृत, छोहा, 
पाण्ड और कमला आदि रोग नाश होते है । 
( मैषज्यरत्ना० ) 
रसायनिक ( सं० लि० ) रासायनिक देखो | 
रसायनी ( सं० स्त्री ) रसान्‌ तैलादीन्‌ अयते प्राप्नो- 
तीति अय-ल्यु-ङीष्‌ । १ चह औषध जो बुढ़ापेको रोकती 
या दूर करती हो । २ शुड़,ची, गुडूच। ३ काकमाचो, 
मकोय। ४ मद्दाकरंज । ५ गोरक्षदुग्ध, असुतसंजीवनी, 
गोरखदुद्ो। ६ मांसरोहिणी । ७ मञ्जिष्ठा, मजीठ । 
८ कर्णस्फोटा, कनफोड़ा नामकी छता। ६ शुकशिस्बो, 
कौंछ। १० शुक्क लिवृता, सफेद निसोथ। ११ शंख 
पुष्पी, शंखॉहुळी । १२ नाड़ी । १३ कन्द गुड़ ची, कंद 
गिछोय । 
रेसाण्य ( सं० लि०) १ रसयक्त, रससे भरा हुआ। 
२ सुमिष्ट सुस्वादु । 
रसाणंब ( सं० लि० ) रसख्य अर्णव इव । रसका समुद्र, 
रसका सागर | 
क्ट ( सं० क्की०) रसम्‌ आलाति आददातीति आ छ- 
१ सिहक, शिळारस | . २ बोल नामक गस्घद्रव्य । 
३०) ३ ३सु, ऊख । ४ आम्र, आम | ५ पनस, करहल । 
जह दण । ७ गोधूम, गेहू' । ८ अम्लबेतस,-अमल 
(वेद्यकनि० ) (लि०) ६ मधुर; मीठा । १० रसीला। 
सा इर, पनोहर। १२ खादिष्ट । १३ माजित, 


त्र र उ ३० ) राजस्व, जिराज़ । 
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नभेष्ठ ( सं० ५० ) रसायनेषु शरेष्ठः । पारद, | रसालगढ़-वस्वईप्रदेशके रत्नगिरि जिलेके खेड उप- 


विभान्तगेत एक गिरिदुर्ग । उत्तरकी पबंतचूड़ाके 
सिवाय यहां प्रवेशका दूसरा कोई सहज उपाय नहीं है.। 
डुर्गके प्रथम प्राकारके द्वारपथके सामने बुरुज तथा प्राचीर 
गालमें गोला आदि फे'कनेका रन्ध है। इसके प्रायः 
८० गज पीछे द्वितीय प्राकार और दुगद्वार है । यहां 
वारुद्खाना, देवमन्दिर, पुष्करिणो आदि स्थापित हैं। 
सेनाबास, प्रासाद आदि अन्यान्य अट्टालिकाए' दुर्गके 
भीतर वनाई हुई हैं । 

रसालगिरि--एक कवि । थे मैनपुरोके रहनेवाले मोदि 
गिरिके शिष्य थे । इन्होंने चैद्यप्रकाश और स्वरोद्य ग्रन्थ 


' छिखा। .ये सन्यासी हो कर मथुरा चळे गये । 


रसालय ( सं० पु०) १ रसका निर्दिष्ट स्थान, वह स्थान 
जहां अनेक प्रकारके रस आदि बनते हों। २ बह ख्थान 
जहां आमोद-प्रमोद किया ज्ञाय । ३ आमका पेड़। 
8 जातिविशेष। | 

रसालशर्करा ( सं० स्त्री० ) गन्ने या ऊखके रससे बनाई 
हुई चीनी । 

रसाछस ( सं० पु० ) कौतुक । 

रसालसा (सं० ख्री०) रसेन अलसा । १ नाड़ी । २ पौढा, 
गन्ना। ३ गोधूम, गेहं । ४ कु दुर नामकी घास 

रसाला (स'० ख्रो० ) रसान्‌ आलाति आददातीति आ- 
ला-क; राप्‌ । १ रसना, जीभ । २ दूर्वा, दूब । ३ विदारी । 
४ द्राक्षा, दाख। ५ शिखरिणो । पर्याय-माजिता | 
६ कांमोद्दोपक पांनीयःविशेष। प्रस्तुत प्रणालो--कुछ 
खट्टा मीठा दधी ८ सेर, चीनी २ सेर, मधु १ पछ, घो 
५ पल, सोंड ४ माशा, इलायची ४ माशा; मिर्च 
२ ताला, लवङ्ग २ तोळा, इन्हे' एकल मिला कर सफेद 
कपड़े में छान ले । पीछे सुगनासि, चन्दनरस और 
अगुरु द्वारा सुद्भाएडमे उसे रख कर कुछ कपूर द्वारा 
सुगंधित कर ले। यह रसाला पान करनेसे ध्वजभङ्ग 
शेगीकी उत्तेजना बढ़ती है। 

' दूसरा तरीका--णट्टां दही ८ सेर, चीनी २ सेर, घो 

५:पल, मधु १ पछ, मिचंचूण ४ ताळा, सोंठका चूणर १ 


० :C6-0. Jangamwadi Math C #म छा कोर चीनी, तृजञपल, इलायची और नागेश्वर प्रत्येक 
' १ ताला..। किसी सुन्दरी रमणीके कोमल हाथमें इसे 
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प्रभद्धित और कर्पू रादि द्वारा खुबासित करके एक मदो" 

के दरतनमें रखे । यह रसाला बलकर, पुष्टिकर) स्निग्ध 
और रुचिकर होती है । ( मैषज्पर० अरोचकाधि, ) | 
भावप्रकाशके मतसे इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पहले 
'जऴविहदीन और अम्लरसयुक्त मैं सका दही १६ सेर, 
परिष्कृत चीनी ८ सेर, एक साथ मिला कर साफ 
सुथरे कपड़ में धीरे धीरे डार दे । पीछे उसमें ३२ सेर 
दूध मिला कर नीचे रखे हुए बरतनमें उसका रस 
चुआवे । अनन्तर उस रसके परिमाणाचुसार इलायची, 
लवङ्ग, कपूर और मिर्च डाल दे । भोज्नप्रिय भीमसेनने 
यह तरकीव निकाली थी । यदद रसाला श्रीकृष्णको 
बहुत रोचक थी । वसन्त ऋतु छोड़ कर अन्यान्य | 
में ज्ञा प्रतिदिन इसका सेवन करते उनकी वीयबृद्धि 
और इन्द्रियां सबल हातो है । जो प्रीष्म आर शरत- 
कालके आतएसे उत्तप्त वां प्रमत्ता ख्रोसम्भोगसे खिन्न 
अथवा पथश्रमसे थक गया हा, वे यदि इस रसाला- 
का सेवन करे, ते उनका शरीर शीघ्र पुष्ठ होता है।. 
रसाला शुक्रवद्ध क, वलकारक, दव्चिजनक, वायु और 
पित्तनाशक, अग्निदीपक, शरीरका उपचयकारक, स्निग्ध, - 
मधुर रस, शीतल, सारक तथा रक्तपित्त, पिपासा, दाह. 
और प्रतिश्यायविनाशक हे । ( भावप्र० ) 
रसालाप्र ( सं० पु० ) महाराजाप्र, वढिया कलमी आम। 
रसालिका ( सं० खी०):१ सप्तला, सातला । २ अविया, 
छोटा भाम । ( ति० ख्रो० ) ३ मधुर, सदु, सरस | 
रसालिन ( सं० पु०) १ रुष्णचणकक्षुप, चनेका. पौधा । 

शपोंठा, गन्ना । न | 

रसालिहा ( सं० स्री० ) पृश्‍निपणों, पिठवन ! 
रसाली ( सं० ख्री०) रसान्‌. आलाति या आ-ला-क 
ङीप्‌। पॉंढ़ा, गन्ता। .. 
रसाछु--सियालकोटके एक राजा, शालिवांहन शंकारि- 
विक्रमादित्यके पुत्र | इन्होंने अपने भुजबलसे सियालकोट 
राजधानी पुनरुद्धार कर राज्यशासन किया । . इसके 


शोसनकांलका ऐतिहासिक विवरण मालूम न होने पर | विरोज्ञा। 
ग ह के लो र ० र] = 
र र ; न दै उससे मालूम: रसाहा ( स॑०:ख्री० ) १ शतावर | २ रासनां। 
१ है वीर योद्धा थे। परन्तु अपने अ'तिम | रसिआउर ( हि० पु० ) १ ऊलके रस या गुड्कै 


टशन है भीवनमें इन्होंने गकर-राज हुर्डीसे परिक्षि'क्ष' करे हा को by eGangotri 


रसालाम्न-र सआउर 


कन्या उन्हे घ्याह दी । इसके पक भी सन्तान धो, इस. 
कारण मरनेके बाद उनके दौहिल राजसिहासन पर दैठे| 


| फिर किसौका कहना है, कि रसालुके मरने पर उनके 


संन्यांसी-भाई पूरणने इस राज्यके प्रति अभिसम्पात 
प्रदान किया । -तभीसे दुभिक्ष और डकैतोंके उपद्रवसे 
बह समृद्ध सियालकोट राज्य छार लार हो गया | 

स्साछेछु (ख ७०) पौंड, गन्ता । | 

रसाव ( हि० पु० ) १ खेतको जोत कर और पारेसे बरावर 
करके कई दिनों तक यों ही छाड देना । २ रसनेको क्रिया 
या भाव । [ | 

रसावर ( दि० पु० ) रसौर देखो । 

रावल हिँ० पु० ) रसौर देखो । 

रसाचा ( हिं० पु० ) ऊखका कच्या रस रखनेका मिट्टीका 
बरतने |. `` ` १ 

रसावेष्ट ( सं० पु०) श्रीवैष्ठ नामक खुगन्धिद्रव्य; गंधा 

बिशैज्ञा । | द... 570 
रसाश ( सं० पु० ) मद्यपान, शराब पीना । 

रसाशिन ( सं लि० ) मद्यपायी, शराब पौनेवालो । 

रसाशिर्‌ ( सं०- लि० ) दुग्धमिश्चित, दूध मिला हुआ। 

रसांश्वासा (सं० ख्री० ) पलाशी नामको रता । - 

रसाष्टक ( सं० झो०) पारा, ई गुर, कांतिसार लोहा 
सानामक्खो, रूपामक्ली, वैक्रान्त मणि. औरुश ख इन 
आउ महारसोंका समूद । ( वैद्यकनि० ) 

रसाश्चाद्‌ (सं० पु० ) रसस्य आर्वाद्‌ः । रसका आस्वाद, 
रस चलना। अखण्ड वस्तुका अनवलब्बन द्वारा चित्तः 
वृत्तिकी सविकळा समाधिमें आनन्द आश्वादनका नाम 
रसांखाद है। ( वेदान्तसार ) 7 / 

रसास्वादिन ( सं० पु० ) रसम्‌ आस्वादयितु शीलमस्य 
आःस्वाद्‌-णिनि। . १ भ्रमर, भौंरा । ( लि० ) २ सवार 
ठेनेबाला, रस चखनेवाला । ३ आनन्द या अजा कै 
वाला मु प 


रसाह (सं०पु०) रस आह्वा आख्या थस्य! गरा 
शत 

Oh 

का हुआ चादळ। २ पक प्रकारका गोत जे! वि 
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क रीतिमें गाया जाता है । जव नई बहू ब्याह कर आती 
ऊखके रस या गुड़के शर्षतमें चावल. पका 
कर अपने पति तथा. संखुरालके ळोागोंका परोस कर 
| हलाती है। उस समय स्त्रियां ज्ञा गीत गातो हैं, 
| उसे भी 'रसिआउर कहते हैं। ` | 
 ्तमवर ( दिं० पु० ) रसिआउर देखो । | 
| रसिआवल ( हिं० पु० ) रसिआउर देखो । । 
रसिक (सं० पुः) रसोा5स्त्यस्यात्र ति वा रस-ठन्‌। 
१ सारस पक्षी । २ तुरङ्गः घोड़ा। ३ हस्ती, हाथो । 
४ पक प्रकारका छन्द! ( लि० ) ५ ज्ञा रस या स्वाद 
हेता हो, रस लेनेवाला । ६ जिसे रस सम्बन्धी 
बातोंमें विशेष आनन्द आंता हो, काध्यममंश, सहृदय | | 
७ क्रीड़ा आदिका प्र मी, आनन्दो, रसिया । ८ जो किसी 
विषयका अच्छा ज्ञाता हो, मर्मज्ञ । ६ प्रेमो, भक्त, भावुक 
रसिक-पक कवि । इनका बनाया दो भैरव नोचे उद्धत | 
करता हूँ-- 


है, तब वह 


(१) 
"शोभा. सदन बदन दोउ देखे 
` नयन मोहनी सेन टगोरी गुणाप्रवीण राग. नट मेषे । | 
आसन्न अङ्ग अङ्ग निशि जागे भरे विनोद अपार विशेषे ॥ ' 
भूषण बसनहमणिन हारावली ललित नयन कोजर छबिरेषें | | 
रसिक खुशाक्ष बिकोकत यह सुख 
राधावर सुख सार विशेषे |” 
(२) 
“आवत कुक्खनते' पिय प्यारी । 
अति रस भरे उनीदे नाना रूपराशि सकुमारी ॥.. 
भूषण बसन अंग अ'ग राजत छवि वनमाक्ष अपारी | 
: रसिक खुशाल करत रस वरषत राधे कल्लबिहारी ॥ 
रसिक अलो एक साधारण श्रंणीके कवि । इनको 
मशसनोय है | ये मिथिलाविहार, अष्ठ-याम, दोरी | 
बत्ता गये हें | मिथिला-बिहारमें रामचन्द्रजीका 
ननकपुरमे आगमन और उनको शाभाका वर्णन विविध 


है। इनको कविताका परिचय निम्नलिखित 
पस मिळता हे । 


स mh 


» 


ममोद ओरनकी सोरा चहुँ दिसि बन इरिआई । 


रसिभ[वरं-रसिक गोबिन्द 


` सरस सगन्ध पराग सने मधु मधुप गुजारत | 
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रिमि मिमि बरसत दमकत दामिनी घन अँधियारी छाई ॥ . 
किल्ली रब चातक रट कोकिळ छिनछिन कृइक मचाई | 
तरद्रम बकुळ रसाल कदंबन शोभा रहि अधिकाई | 
सोहै शीस प्यारी जूके चन्द्रिका जडित नग 

जगमग जोति भानु कोटि उजियारी है। 

रतन किरीट राजे राघव सुजान सीस 

उदित बिदित कोटि तरुन तमारी है ॥ 

दामिनी सघन घन विरन बिराजे दोऊ 

नीळ पीत बसननि जडित किनारी है | 

रसिक अक्षी जू प्यारे राजत सिंगार क्ल 

सुखमा अमित पुक्ष छवि मोदकारी है । | 


रसिकङुण-प॒क कवि । इनकी कचिता उत्तम श्रे णीकी 


होती थी । उदाहरणाथ पक नीचे देते हैं-- 
“काहे री तोहे लाज न आवे रो बारबार तू आवे | 
एड़ी डोले मदकी माती नयन न सैन नचावे- 
बिना ही कहे तुम नाचत गावत नाना रंग उपजावे | - 
रसिककृष्णको रस वश कर लीहो तोहीको नित्य चावे ॥" 


रसिक गोविन्द--एक भाषा कवि | इनका बनाया जुगुल- 


रसमाधुरी नामंक ग्रन्थ मिळता है जो बड़ा विशद है! 


इसमें २०१ छन्दों द्वारा वृन्दावन तथा राधा कृष्णका 


वर्णन हे। इनको कविता परम मनोहर और गम्भीर 
होतो थो । इन्होंने नैसर्गिक खुघराइयोंका - भी अच्छा 
वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अष्टदेश भाषा; 
गोविन्दानन्द्घन, कलियुगरासो, पिगलम्रन्थ, समय- 
प्रबन्ध, श्रौरामायणसूचनिकोकी रचना को । इनकी 
कविताका नमूना | 
तेसिय निरमक्ष नीर निकट जमुना बहि आई | 
मनहु नीक्ष मनि माल्न विपिन पिरे सुखदाई ॥ ` « 
असुन नीक्ष सित पीत कमक्ष कक्ष फूले फूक्षनि । 
जनु बन पहिरे रंग रंगके सुरंग दुकुलनि| 
इन्दीबर कल्हार कोकनद पदुमनि ओभा | | 
मनु जमुना दृग -करि अनेक निरखत बन सोभा | 
तिन मधि भरत पराग प्रभा लखि दोठि न हारति | 
निज घरकी निधि रीकि रमा मनु बन पर वारति॥ 


पुक्षिन पवित्र विचित्र चित्रँ चित्रित 


= 


२८० 
` रचित कनक मनि खचित वसति अति कोम कमनी ॥" 
रसिकता ( सं० स्री० ) रसिकस्य भावः तल राप्‌ । 
१ रसिक होनेका भाव या धर्म | २ परिहास, हंसो ठट्ठा । 
रसिकदास-एक भाषा-कवि । थे निम्न लिखितप्रन्थ बना 
गये हैं, वानी, प्रसादलता भक्तिसिद्धात्त, पूजाचिलास, 
एकादशी माहात्म्य, रसकन्द रसमणि । 
रसिकरङ्ग--एक कवि । इनकी कविता नीचे उदभवत होत 
ह 
` ८केसेके समाऊ अपनें सांवल कु ज्या ज्यों 
ˆ बोळाबू त्यों रूसो रूसो जाय । 
« इसिकरङ्ग पिया मनके भवन वाबुळ | 
दिन जिय तरसाय ||” । 
रसिकविहारों (सं० पु० ) श्रीक्ृषणका एक नाम | 
रसिकविहारी ( बनी ठनीज्ञो ) एक स्री-कवि । ये 
महाशया महाराज नागरीदासंजीको उपपल्लीं थीं गौर 
' उनके साथ श्रीद्वन्दावनमें चास करतो थों। इनको | र 
"कविता सरस और भक्तिभावसे पूर्ण दै। चद त्रजमाषा 
और राजपूर्तानी मिश्रित भाषामें है। इनको गणना 
- साधारण श्रेणोमें की जातो है। इनके पद नांगर ससु 
यके अन्तमें संग्रहीत हैं । किसी किसीने रसिक 
विहारी नाम दोनेसे इन्दे भ्रमवश पुरुष माना है। इनका 
`कचिता-काल संवत्‌ १७८७ समझना चाहिए, क्योंकि ये 
-नागरोदासजीके साथ थो'। उदाहरणके लिये इनको 
“पुक्क कविता नीचे देते हैं, 
“कागुणियारो घुमडि रहो छेष्याल। 
` कु'ज भमि लो लालन हुई हुआ लाल तमाल ॥ 
गुलाळ्की ळाल् घुं धरि में झळके बेणा भाळ | 
` सखी लाल अरु लाळ विहारिनि रसिकबिद्दारी षां ॥ 
` फूलनके सिर सेहरा कांग रंगम गे वेस । 
` आब रही में चलत दोउ लेगति सुक्स सुदेस | 
` मोजे केसरं रंग सों रंगे अरुन पर पीत। : 
` ` झोले चांचर चौक में गहि ' बहिया दोउ मीत ॥४ 
रसिक सेनेही--एक कंि। इनका बनायाँ धनाश्री धमार 
नोचे देते हे, 
5 भ्याई री कैसे वसिये याहु नंगरमें होरी खेळत 
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ठाम 


रसिकेता--रसिकेन्दर 


“ एक ही रंगमें रङ्ग है पुरजन नेक न शंका सगरमें। 


रसिक सनेद्दी मानेत नाही बड़ी ढिंठाईै लंगरमें ॥" | 


रसिकसुमति--प॒क साधारण श्र णोके कषि। ये फेक 


दासके पुत्र संवत्‌ १७८५ में हो गये हे. । इन्होंने दोहने 
अलंकांरचन्द्रोदय नामक प्रन्थ कुबलयानन्दके आधार 
पर बनाया । इनकी कविता साधारण है। इनके वनाये 
कुछ दोहे नीचे देते है. । 

सोहत जुगुल्ल किसोरके मधुर सुघासे बेन । 

बदन चन्द सम करंत है निरज्ञत सोतक्ष नेन॥ 

प्रत्यनीक अरि सों न बस अरि हितूहि दुख देय। ` 

रवि सों चलें न कंजकी दीपति ससि हरिलेय ॥" 
सिका ( सं० ख्री० ) रसिक-टापू। १ सिखरन, दहोका 
शरबत। २ इक्षरस, इखका रस । ३ रसना ज्ञीभ। 
४ मैना पक्षी । ५ शरीरमेकी धातु, रस । 
रसिकाई ( हिं० स्त्री० ) रसिकता देखो । 
सिकेन्द्र-नीळाचळके सामन्त अच्युतानन्दके पुत्र और 
वैष्णवश्रेष्ठ श्यामानन्दके शिष्य । उड़ीसा मलभूसकं अन्त 
गंत खुबर्णरेखां तरवत्तों रुहिणी ग्राममे इनका जन्म हुम 
था |. कवि गोपोवल्लमदास कृत 'रसिकमङ्गछ' मन्य 
इन्ही को जीवनीके अवलस्बन पर रचा गया है। 
' अच्युतको छोटी पल्लीका नाम भवानी था। इसी 
भवानोसे रसिकानन्द उत्पन्न हुप । रसिकका जञन्माब्द 
१५१२ शक ( १०६० ६० ) कात्तिक रविवार प्रतिप 
तिथि है । 

जैसे इनका नाम रसिक था, यैसे ही ये रसिक भो 

थे। प्रामके छोटे बड़े सभो इनके स्तेहपाल थे। पाच 
वर्षकी उम्रमें इन्होंने. पढ़ना लिंखनां आरम्भ कर 
इनको प्रतिभा और स्मरणशक्ति अलौकिक थी । र्क 
बार पढ़ लेनेस ही बह सुलस्थ हो जाता था | 
गुरु महाशय एक दिन किसीको मीमांसा शाख पढ़ा 
थे, रंसिकका कान उसी ओर था। घर शाने प दै 
शालामे जो कुछ सुना था सभी सूल वे अपनै 
घडाघडे सुनाने लगे । पुलको विलक्षण द्धि दै 


पिताने कहा था, कि यह कुमार मजुष्य नही किस द 


शर्में छत्प्रत्न हुआ है। | 
इसके बोद थे बलमद्रै सेनके निकट व्याकरण र 
त 


रसिकेन्द्र-रसिकेश २६१ 
को । चे इन्होंने कुछ दिन अनुकूल चक्रवत्तो और | आ कर मंलमुग्धकी तरह खड़ा हो गया और उनके सुल- 
रसे और कुछ दिन यदुनन्द्नसे व्याकरण | से निकले हुप हरिनामको खुनने लगा । 


क अधिकांरो बलभद्रके इच्छादेवी नामक एक 


कन्या थी । रसिकका विवाह उसीसे हुआ । 

वेवाहके.कुछ दिन बाद ही विविध प्रकारसे चे भक्तिका 

अनुष्ठान करने लगे कभी वेष्णवोंकों खिलाते, कभी 

संकीत्तन करते और कभी भागवत पाठ किया करते थे । 

इसी समय श्यामानन्द प्रभु नीलायल पधारै। आग 

जिस प्रकार दच्रारी सहायतासे धधक उठती है, श्यामा 

नन्दके साथ रसिकने भी उसी प्रकार भक्तिप्रबाहमें | 
इक्षिणदेश डुबा दिया । ् 

.श्यामांनन्द रसिकानन्दका दोक्षा दै कर वृन्दावन 

आये। अब रसिकेन्द्र कब बैंठनेवाले थे उन्होंने शुरुका 

पीछा किया । कुछ दिन वाद वहांसे लौट कर उन्होंने 

| तोलाचलके राजा प्रजा सभोको कष्णप्रम प्रदान किया । | 

उनके शिष्योमेंसे मयूरभञ्जके प्राचीन राजा वैद्यनाथ एक | 

थे) रसिकको भक्तिमें ऐसी आकर्षणी शक्ति थी, कि करण 

.कुठाद्भव हाने पर भी खेकड़ों उच्च कुले।दुभव ब्राह्मणोंने 

उनका शिष्यत्व खोकार. कर लिया था । रसिकके मुसल- 

. मान शिष्य भो अनेक थे । उनमेंसे अहम्मद्‌ बेग एक था । 

अहस्मद्‌ घेग बहुत अस्याचारो था। . यहां तक, कि 

उड़ीसामें जितने राजे थे, सर्बोका मकान इसने ताड़फेाड़ | 


डाला था तथा सभी सु इया राजे इसके डरसे थरथर 
. कांपते थे । 


| 
| 


वरम सुन्दरो 
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एक समय अहमदके वासस्थान वाणपुरमें एक जंगली 

' हाथी बहुत ऊधम मचाता था। जब रसिक किसी एक 
सुसळमानके सांथ बातचीत कर रहे थे उसी समय 
: संयोगवश वह हाथो वहां आ पहु'चा । . अहमदने 
से कहा, “यदि आप इस मंतवाळे हाथीका दमन 

केर सक, तो में आपके काममें जरा भी छेड़छाड़ .न 


रगा, आप बे-रशेकटेशक सब काम कर सकते हैं। 


चिघ 
च मारा और सू'ड समेट कर उनको ओर दोडा । 


र्‌ (2 
जक आगे बढ़ | - इधर हाथोने उन्ह' देख कर जोरसे 


यह अद्भ_त घटना देख कर वहां हज्ञारोकी भीड़ लग 
गई और सभी रसिककी महिमा गाने लगे इस समय 
ब्राह्मण, शूद्र, नोच, मुसलमान सभीने उनको शरण 
लो। घारे घोरे रसिकके सेकड़ों मुसलमान शिष्य हो 
गये । क 

इतिहासप्रसिद्ध शाहस्ुजा यह वृत्तान्त सुन कर 
रसिकका प्रभाव देखनेके लिये उट्साहान्बित हुप थे। इस 
प्रकार रसिक नीळ! चळमे' धीरे घोरे .सरबोके पूजनीय हो 
गये । कहते हैं, कि रसिकचन्द्रमें ऐसी कृष्णसक्ति थी, 
कि उसके प्रभावसे जङ्गली वाघ भी उनके निकट हिसा 
भूल ज्ञाता था, अग्नि बुक जातो थी ओर डूबी हुई नाव 
बाहर निकल आतो थो । 

केवल मयूरमञ्चके राजा हो नही रसिकके प्रभावसे ' 
आकृष्ट हो शोलरदेशाधिपति भी उनके शरणापन हुए थे । 

रसिकके. तीन पुत्र थे, राधानम्द, कृष्णणति और 
राधाकृष्ण । रसिकने. १२ वर्षको उमरमें श्यामानन्द्से 
दीक्षा ली और २० वर्ष तक उनको सेवा को थी । २८ वर्ष 
तक वे उत्कलमें घर घर चैष्णच धर्मका प्रचार करते रहे । 

रसिकका जन्म १५१२ शकमें शुक्का प्रतिपदुको ओर 
देहान्त ६२ वर्षको उमरमें १५७४ शककी फाल्गुन शुक्ला 

- प्रतिपदुकों हुआ । सृत्युके पहले उन्होने रेसुनाके गोपाल- 
मन्दिरके समीप अपनी लाश गाड़ने कहा थाः। वहां 
रसिककी समाधि आज भो मौजूद है । ) 
रसिकेन्द्रदेव--भागवताष्ट कके प्रणेता | इनका दूसरा नाम 

रसिकानन्द गोखामो । 


रसिक्रेश--इनका जन्म संवत्‌ १६०१ सें हुआ था ।. आप | के 


कुछ समय वेरागो हो कर अयोध्यामें कनकभवनके महन्त 
हो गये और अपना नाम जानकीप्रसाद रखा । वैरागो 
होनेके पहले आप पन्नामें दीवान थे । आपने रामरसायन 


मजमुआ, रागचक्रावलो, स प्रहबित्तांवळी, 'मनमंजन 


रे उ भक्तको शक्ति अजेय है ५ रिनामको"क्यता दी” ००ढजेसुहीन त, अडी,पजातपच्चीसो आदि २६ रन प्रन्थ रत्ने हैं र ै र्‌ 
महिमा दै। बहू.वनेळा हाथो : रसिकके समीप | रामरसायनमें रोमाएणको कथा है और. काल्यजुधाकरसें 


छ _ लिख कर देनेवालेको देता है, 


२८९ 


छन्द, रस, भाव, अलकार आदि कांध्यांगोंका अच्छा 


वर्णन है। थोड़े ही दिन हुए दे, ये खुरधाम पघारे हैं । 
है। इन्होंने उदू मिश्रित 


आपका काव्य चामत्कारिक 
भी अच्छी है। 


` माषामें भो रचना को है। इनको रामायण 
उदाहरण 

“मस हैं चहू'धा गजराजसे रसाल झूमें । 
घर्मे हैं समीर तेज तरल तुरंग ज्यों । 
किंसुक गुलाब कचनार और अनारनके 
प्यारे भांति भांति लसँ सहित उमंग त्या । 
छाई नव वल्ली छटा छइरि रही है घनी 
तेरै रथ राजे मोर भमत अभंग क्यों । 
रसिक विहारी साज साजि ऋृतुराजआयो 
छायो वन बाग सेना छीन्है चतुरंग यों ॥!! 


रसिकेश्वर ( स॑० पु०) रसिकानां रसज्ञानामीश्वरः । | 


` श्रोकृष्ण । 
रसिक्रोत्तंश-प्रे मपत्तनिकाके रचयिता । 
रसित ( स'० त्ि० ) १ ध्वनि करता हुआ, बोलता हुआ । 
२ रसयक्त। ३ -वहता हुआ, थोड़ा थोडा रपकता 
हुआ। ४ जिसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हो। (पु०) 
५ ध्वनि, शब्द | ६ द्राक्षासव, अ गूरकी शराव। 
रसित (.स'० त्रि ) रसयिता, संवाद लेनेवाळा । 
रसिया ( हिं० पु०) १ रस लेनेबाला, रसिक। २ एक 
प्रकारका गाना जो फागुनके मौसिममें ब्रज्ञ और बुन्देल- 
खण्ड आंदिमें गाया जाता है। 
रसियाव ( हि० १० ) गन्नेके रसमें पका हुआ चावल । 
रसो ( हिं० स्री० ) १ एक प्रकारकी सज्ञी जो बिहार और 
स॑ युक्त प्रान्तमें बंनतो हे । ( पु० ) २ रसिक देखो । 
रतीद्‌ ( फा० स्रो० ) १ किसो चोजके पहु चने या प्राप्त 
__ होनेकी क्रिया, प्राप्ति । २ वह पत्र जिस पर ब्योरेवार 
यह लिखा हो, कि अमुक वःतु या द्रव्य अमुक व्यक्तिसे 
अमुक कार्यके लिये असुक समय पर पाया, किसी चीज्ञ 
के पहुंचने या मिलनेके प्रमाणरूपमें लिखा हुआ पत्र । 
` प्रायः जव किसीको कोई चोज या धन ऋणके रुपमें 
ऋण चुकानेके लिये अथवा और किसी मामलेके 
` सम्बन्धमें दिया जाता है, तब पानेवाळ 


Jangamwadi Math [पल 


जिसमें यदि 


भोल |, -अःप्रर्मिण २२६ मील है। यहांकी 
पानिधाल | उर्वरी है। रिन्द, छोया, सियारी और पाउ: 


रसिकश्वर- रसूलाबाद 


कभी उस चीज या धनकी प्रातिसे इन्कार करे तो 
के विरुद्ध प्रमाणके रुपमें यद्दो रसीद उपस्थित को क 
३ पता, खबर । 

रसीळ ( हिं० बि० ) रसील्ला देखो । 


रसीला ( हिं० वि०) १ रसमें भरा हुआ रसयुरू | 


२ स्वादिष्ट, मजेदार । ३ भोग-विछासका प्रेमी, घ्यसनो 


| ४ रस लेनेवाला, आनन्द लेनेवाळा । ५ बाँका; छवोला | 
रसीलापन ( हिं० १० ) रसीला होनेका भाव या घा | 
रखुन ( स० पु० ) रस-उनन्‌। लशुन, लहसुन । 

रखूम ( अ० पु० ) १ रस्मका वहुचचन। २ वह धन जो 


राज्यको कोई काम करनेके बदलेमें राजकीय नियमोदे 
अनुसार दिया जाता है। ३ वह घन जो किसीको किसी 


| प्रचलित प्रथाके अनुसार दियां ज्ञाता है, नेग, लाग | ४ 


नियम, कानून । ५ वह घन जो जञमोंदारको किसानो- 
की ओरसे नजराने या भेंट आदिके रूपमें दिया जाता 
है । 

रसूम अदालत ( अ० पु० ) वह थन जो अदालतमें कोई 
मुकदमा आदि दायर करनेके समय कानूनके अनुसार 
सरकारी व्ययके रूपमै दिया जाता है। इसे अ गरेजीमे 
००८६ ।९९७ कहते हैँ । भिन्न भिन्न कामों या सुमरदमों- 
को मालियतके लिये घनकी संख्या. कानूनके द्वारा 
निर्धारित होती है और सुकदमां दायर. करनेवालेको 
उतने धनका सरकारी कागज या स्टाप खरीदना पडता 
है तथा उसी कागज पर अपना दावा दायर करना होता 

है । दैनामा या दानपल आदि लिखनेके लिये भी ईसी 
प्रकार रसूम अदालत लगता है। 

रसूल (२० पु० ) बह जो अपने आपको ईश्वरका ई 
कहता हो और सर्नसाधारणमें माना जाता हो, पैगसर | 

रसूछपुर-मेद्नीपुर जिलेमें प्रवाहित एक नदी। किक 
हलदीसे तिळ कर गे ओल्लालीके निकट भागीरथीम भ | 
गिरी है । । 

रसूलपुर--भयोध्याप्रदेशके फैजाबाद जिलेके त | 
एक नगर। यह घाघरा नदीके तर पर अवस्थित ह 

रखूलाबाद--युक्तप्रदेशके कानपुर जिलान्वर्गत ८४ त 


भूमि ब. 
बह 
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हाके छोगोंका जळाभाव दूर होता है । 


४ उक्त 


ज्ञाओं तथा खाल और जलाभूमि आदिके जलसे ही | 


जिलेके अन्तर्गत एक बड़ा गांव और तह- | 


रसूलावाद--रसेश्वरदशन २६३ 


वृहद्रसेन्द्रणुडिकाकी प्रस्तुत प्रणाली--४ तोळा पारा 
छे कर घृतकुमारीका रस, सरसोंका चूर्ण, हरिद्रा, ईट- 
का चूर्ण और अद्रकका रस, इन सब द्व॒ब्योंले पृथक्‌ 


हीसका विचार-सद्र। यहांके महाराष्ट्रीय शासनकर्त्ता | , पृथक्‌ मदन कर मोटे कपड़े में छान ले । पीछे जयन्ती, 


पण्डित १७५६ से १७६२ के वीच रसूला- 
बाद नगरमें दुर्ग बना गये हैं। इस दुर्गमें अभो तह- 
सोळी कचहरी है । ५ 
रसुछाबाद-अयोध्या-प्रदेशके उन्नाव जिळान्तर्गत एक 
नगर यह अक्षा०. २६" ५० उ० तथा देशा० ८० ३० 
ून्के बीच पड़ता। स्वर्ण और जहरतके कामके छिये 
यह स्थान बहुत कुछ प्रसिद्ध है। 
रसूहावाद-मध्यप्रदेशके वर्धा जिळेकी आवो तहसोलके 
अन्तर्गत एक बडा गांव । 
रसूली ( अ० स्रो०) १ पक प्रकारका गेह. । २ पक 
काली मिट्टो। ३ एक प्रकारका ज्ञो। (वि०) ४ 
रसूछ-सम्बन्धी, रसूछका । 
रसेन्द्र ( सं० पु०) रसानां धातुरसानां इन्द्रः ध्रष्ठः। 


१ पारद, पारा । २राजमाष, लोबिया।.३ पक प्रकार- ! 


को रसौषध जो जोरा, धनियां, पीपळ, शहद, लिकटु 
और रससिन्दूरके योगसे बनती है । 
£ (भेषज्यरत्ना० छर्य घि०) 
रसेन्द्रगुडिका ( सं० ख्री० ) यच्मारोगाधिकारोक्त औषध- 
विशेष ।- यह दो प्रकारकी है-रसेन्द्रगुडिका ओर 
रहदसेन्द्रगुड़िका । शसेन्द्रगुड़िकाकी प्रस्तुत प्रणाली-- 
रके चुर्ण आदिसे मद्दित २ तोळा रसको जयन्ती. और 
अद्रकके रसमें मद न कर पिएडचत्‌ बनावे । पीछे उसे 
भछकणा और काकमाचोके रसमें अळग अलग भावना 
र पश्चात्‌ भडुराजरसमें भावित नवनोताख्यं गंधक- 
चूर्ण १-पलको उस पारेके साथ मिला कर कज्ञछो 
के ग अनन्तर २४ पल बकरीके दूधको उस कज्ञळी- 
भद न कर सिद्ध उड्द्के समानगोली बनावे । 
भैजुपान बकरोका दूध या मशु और अड,सके पत्तोंका 
दै।. लाया हुआ अन्न जब अच्छो तरह पच जाय; 
खाना चाहिये । पथ्य दूध, और मांसका 


और काकमाचो प्रत्येकके रसमें भावना दे कर घूपमें 
सुखाचे । अनन्तर भृङ्गराज रसमें शोषित गंधक १ पल, 
मिच, सोहागा, सोनामक्खी, तूतिया, हरिताळ, अवरक 
प्रत्येक ४ तोला इन्हे' अद्रकके रसमें पीस कर २ रत्ती- 
को गोलो बनावे। अनुपान अद्रकका रस है। यह 
औषध सेवन करनेके वाद दूध और मांसका शोरवा 
पीना उचित है। इसके क्षय, कास, खांस और पाण्डु 
आदि रोग अति शीघ्र नष्ट होते हैं । 

रसेन्द्रवेधक ( स'० क्को० ) खर्ण, साना | 

रसेश्वर ( सं० की० ) रसोषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- 
रस ८ तोला, गंधक १८ तोला, तांबा २ तोला, हरिताळ । 
२ तोला, साना २ तोला, इन सब द्रव्योका चिताके रस- 
में तीन दिन भावना दे कर और मदन कर उसमें सोळ- 
हवां भाग विष मिलावे । पीछे फिरसे बकरे आदिके 
पित्तमें भावना दे कर २ रसीकी गोलो वनाचे । अचु- 
पान अद्रकका रस, चिताका रस और लिकडुका चूर्ण 
है। इसमें भी पहलेके जेसा दृधि और अस्न आदि 
पथग्र दै यथा रोगोको ठ ढे जलसे स्नान करावे । 

रसेक्ष ( सः०.पु० ) पौंढा, गन्ना । 


-रसेस (हि० पुर) १ रसिकशिरामणि, श्रीकृष्ण | २ पोरा । 


रसेश्वरदर्शन--दर्शनशास्त्रमेद । यह द्शनशास्त्र छः प्रकार 
दर्शनके अन्तगंत नहीं है । माधवाचायेने सर्वेदर्शन- 
संग्रहमें इस दशंनका स्थूल मर्मांथ लिखा है। तद्नुसार 
अति सक्षिप्त भावमें उसका विषय यहां पर लिखा जाता 
है.। . इस. दर्शनका प्रत्यमिज्ञानदर्शनके साथ एक मत 
देखनेमें आता है । प्रत्यमिज्ञानदर्शन देखो ।. 

.. प्रत्यभिज्ञाद्शनमें पारेका कोई उल्लेख नहो है, कितु 
इस-द्शनमें बह विषय अच्छी तरह लिखा हे । -दोनोंमें 
पृथकता है, तो. बस इतनी हो ओर किसी विषयमें नहीं । 
प्रत्यभिशानद्शनमें महेश्वर परमेश्वर तथा जोवात्मा और 


“क वताया.हे। औषध सेवन कस्नेसे'क्षब,“कास॥ 74 पभारमाकरो कताम है । इस दर्शनमें भो वही मत 


. `" रुचि और अग्नुपित्त रोग नए होते हैं। 


| श्र 


समथित हुभा. है . अर्थात्‌ महेश्वर ही .परमेभ्वर तथा 
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जावात्मा परमात्मा है; यह खोकार किया है। किन्तु इस | 
दशेनके अचलंवी प्रत्यभिज्ञाद्शनोक्त एकमाल प्रत्यभिन्ना | 
हो परमपद सुक्तिकी साधना है, इसे विश्वास न करके | 
परमसुक्तिके प्रापक किसी दूसरे पथका अवलम्वन करते | 
है। इस दशैनमै दिखाया है, कि पदले सुसु व्यक्तिको | 
अपना शरीर स्थिर रखना चाहिये। पीछे योगाभ्यास । 
करते करते जब ज्ञानोदय हो जाय, तव उसी समय सुक्ति | 
होतो है। अन्यात्य दर्शनशाल्ञोमें जिंस प्रकार ज्ञीवकी 


कळकळ 


मुक्ति दी एकमात्र प्रधान लक्ष्य है, इस दर्शनका मत भी । 
| 


बही है। अन्यान्य दर्शनमें यद्यपि सुक्तिसाधनाका पकै 
'एक पथु दिखलांया गया है तथा उन सब पर्थोके अव- 
लम्वनसै मो मुक्ति पानेकी सम्भावना है, तो भी उन सव 
पथके अवलम्बनसे विशिष्ट मजुष्योंको प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं | 
हो सकतो। फ्योंकि अन्यान्य दर्शनोक पथका अवलंबन | 
करनेसे भी देहनाशके वाद मुक्ति होती है। अतएव बे | 
दर्शनोक्त मुक्ति पिशाचकी तरह अद्वृ्टचर है। अद्रृष्ट | 
बिषयमें कसो सो किसी व्यक्तिको विश्वास नही होता । | 
जिसका जिस विषयमें विश्वास नहीं होता, वद्द कभो भी | 
उसके लिये कोशिश नही करता.। । 

यदि सर्लकल्याणकर सहजखुहृद-खरूप देहत्याग 
नही करनेसे मुक्ति न हो, तो ऐसी मुक्तिके लिये कष्ट- । 
दायक योगांदि करनेकी जरूरत ही क्या? किन्तु यदि | 
पारदरस द्वारा देहका स्थेर्ण सम्पादन करके क्रमशः | 
योगाम्यासमै आसक्त हो सके, तो परम कारुणिक परमे. 
अवर. परितुष्ट घो कर पारितोषिकखरूप सर्वाप्रधान | 
मुक्तपद देते हैं। इसोलिये मुमु&ु व्यक्तिको जो पहले 
देहस्थैर्ण सम्पादन करना होता है; इसे और कहनेकी 
आवश्यकता ही क्या । ' - 

देहको स्थिर रखनेमें पारेके सिवा और. कोई भो 
पदार्थ नही' है। . इस पारेके रससे किस प्रकार देहका 
स्थैय सम्पादन करना होता है। अन्यान्य दुर्शनमें उस 
का उल्लेखमात भी नही है। किन्तु जब इस दर्शनम 
उसका सविस्तार उल्लेल है, तब इसे सुसुक् के लिये 
विशेष आवश्यकीय और श्र यस्कर कहनेमें कोई मह्युक्ति | 
न होगी । 


“रसेश्‍वरदर्शन 


0 मम 


यक , ये Jangamwadi M । 0॥6 रि | Digiti 
र पारद्रस द्वारा स्थ ०॥. Digitized by eGahgotri 
पा देइका स्थैघे सम्पादन करनेस मुक्ति | सहनेमे 


होती है इस कारण यह जीवस्मुक्तिपद्वाच्य: है। इस्‌ 
पर कोई कोई आपत्ति करते है, कि यदि पारद्रस द्वारा 
देहस्थेय तथा जीवद्वस्थामें ही जीवको जीवनमुक्त 
होती, तो अवश्य ही किसी न किसी समय कमसे कम 
एक भो आदमी स्थिरदेह सम्पादन करके जीवन्मुक्त हो 
सकता था। किन्तु जब ऐसा होते देखते तथा. किसो 
शास्रमें भो उसका. उद्छेख नहो' पाते, तत्र पारदरस 
द्वारा स्थिरदेह तथा जीवद्वस्थामें मुक्ति होती है, इहे 
किस प्रकार विश्वास कर सकते १ इस आपत्तिके उत्तरों 
यह शास्त्र कहता है, कि जो इस प्रकारको आपत्ति करते, 
मालूम द्वोतो है, उन्होंने रसेभ्वरसिद्धान्त आदि प्राचीन 
्रन्थ नही' देखे हैं। यदि देखे होत, तो कभी भो ऐसो 
आपत्ति न कर सकते थे, फ्पोंकि उन सत्र प्रस्थोंमें लिखा 
है, कि महेश्वर आदि देवगण, काव्य आदि दैत्यगण, 
बालखिल्य आदि ऋषिगण सोमेश्वर आदि राजगण और 
गोविन्द भगवत्‌ पादाचार्ण, गोविन्द नायक चेदि 
कपिल, व्यालि, कापालि, कन्द्लायन आंदि सिद्धगण, 
पारद्रस द्वारा दिव्यवेह धारण कर .जोवन्मुक्त ह 
यथेच्छ विचरण करते थे। इस प्रकार प्रकार जव देखते 
हैं, कि देहका स्थेर्ण सम्पादन करनेसे ज्ञीवन्धुक्ति होती 
तब ग्रहं. सुसुक्षके. लिये बहुत श्र यस्कर है, इसमें संदेह 
ही क वी 
इस दशीनमें किस प्रकार देहका रुथैये सम्पादन करता 
होता है उसीका विषय विशेष रूपसे आलोचित हश! है। 
जीवन्मुक्ति हो इस दशेतका प्रधान उद्देश्य दे, यही स्पष्ट 
रूपसे दिखाया गया है । इस पर कोई कोई आपत्ति कर्ते 
हैं, कि सञ्चिदानन्दखरूप परमतस्वकी रुफूत्ति होनेसे 
तो मुक्ति हो सकती है। इसलिये मुक्तिके लिये इस 
शास्त्रके अवलम्बन करनेकी आवश्यकता ही भ्यां! किरु | 
उनको यह आपत्ति युक्तिसंगत नहीं है। :क्योंकि प. | 
तत्त्वकी स्फूत्ति होनेसे हो मुक्ति तो होती है। पर वर. 
परमतत्वकी रुफूत्ति विना समाधिके सम्पन्न नहीं हीट । 
समाधि भी बहुकाल साध्य है | वह इस देदसे निष्प 
होना कठिन दै, पहला कोरण यह कि देह ध्वासका्ा | । 
नाना रोगोंका आश्रय, विनश्‍वर तथा समार्थिकी ह 


असक्त है। दूसरा बाद्याबस्थामे धीर "` छु 


| 
! 
! 
| 


नहीं दै! 


सेन्दरशन=-रसोद्गवं - ` 


यौंचनावस्थामें विषय रसाखादमें व्यग्र हो पर 


| थामें विवेकशक्ति नही रहती । उसके बाद देहपात 
| नी है। अतपव इस:देहसे समाधिः निष्पन्न नहों हो 
कन ।- इसीलिये. पहले पारद्रस. द्वारा दिष्यदेहका 
सम्पादन करना होता. है। इससे धीरे धीरे योागांस्यासादि 
द्वारा परमतरंबकी स्कूर्ति हो सकती: है | ` नदी! ते इस 


अस्थिर देहमें कभी भी परमर्तत््वझी : स्फूत्ति होनेकी 


सम्भाबना नहीं:। इस लिये ही इस दर्शनमें देहस्थेयका 
ताधनपथं :दिखाया गया है! जी 
'इस:पारदरसको सामान्य घातुकी तरह समझना 
उचित नही । पेथोंकि स्वयं भगवान्‌ मंहादेवने भयवतीसै 
कहाथा कि; 'पारदरस मेरा खरूप है। यह मेरे प्रत्येक 
अंडूसे उत्पन्न हुआं है और यहः मेरे ही शरोरका 'रस है 
इसोसे इसके रस कहते हैं । यह. पारद संसाररूप समुद्र 
की यन्तणासे पार कर देता है इसीसे इसका पारद नाम 


. पड़ा है! : पांरद्‌ मेरा: और अवरक तुम्हारा (भगवतीका) 


बीज हे । इन दोनों घोजोंकाः मिलन करा सकनेसे 
मृत्यु और दारिद्रयन्लणा एक ही समय दूर होती है।” : 
`` यह पारा फिर कई प्रकारका है । प्रत्येक पारेमें 
एक एक असाधारण गुण है। : सूच्छित पारेसे व्याधि 
नष्ट होती हैं, खत. पारा जीवित रहनेकी तथा वद्धपारा.शून्य 
मार्गमें गतिशक्ति प्रदान करता है! जो पारा भिन्नः भिन्न 


` रंगका दिखाई देता तथा जिसमें घनता और तंरळतादि 


धर्म नहों रहता; उसको सूच्छित; जिस. पारेमें आद्रत्व, 
घनत्व, तेजस्विता, गुरुता और चपळतादिः गुण हैं उसे 
एत तथा जो. पारा अक्षत, निर्मल, तेजस्वी ओर: गुरु 
त्तथा बहुत जल्द पिघळ ज्ञाता है उसे! वद्धपारा 
हैं । अधिक क्या; पकमाल; पारा. दी. अथे, 


E __ षषे काम और मोक्ष:को देनेवाला है तथां सभी बिद्या | (३ 


एलसच्छन्द्ताके आधारखरूप: इस : .शरोरको 


सु अवर अमरके जैसा बनाये रखता दै । इसे छोड़ कर वेह- | स्सोत्पत्ति ( सं०:पु०) १ शारीरिक रसको. परि 


नित्यता सस्पादन करनेवाला और कोई पदार्थ 
नही. है। इसके दर्शन, :स्पर्शीन; : भक्षण; स्मरण, 


` पूजन और दानसे अभीषको सिद्धि होती हे। 


एथवी; प्र: केदारादि ज्ञो सब शिवर्लि जू ह उके 
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दिये क्षणकाल भी. चिन्ता नही करते. तथा वृद्धा 


दर्शन करनेसे जो पुण्य होता है, वह. एकमात्र पारददर्शन 
से ही मिलता है। काशो आदि तीर्थो में जो सव खिङ्ग 
हैं उन सबको पूजा करनेको अपेक्षा एक' पारदनिर्मित 
“शिवलिङ्गपूजा- थे यस्कर है । क्योंकि उससे :संभो 
“विषयोंका भोगसाधन आरोग्य तथा अस्तपद प्राप्त 
- होता है।- जिस किसी प्रकारसे पारदकी निन्दा सुनते 
-से भी पाप होता है। इस कारण ज्ञा पारद्रसकी निन्दा 
-करते. है उनका संसगं नहो' करना चाहिथे । 


. पारेमें ये सब गुण विद्यमान हैं, इस कारण पारदं- 


. रस अन्यान्य रसोंसे उत्तम. है। _ इसोसे इसको -रसेन्द्र 


वा रसेश्वर. तथा रसेश्वरका .गुण. निर्दिष्ट होनेके कारण 
दर्शनको रसेश्वरदर्शन कहते हैं । (माधवाचार्य) 
रसोइया ( हि० पु० ) रसोई बनानेवाला, साजन धनाने 
चाला । 
रसाई' ( हि० पु० ) रसोई देखो । है 
रसोई ( दि० पु० ) १ पका दुआ- खाद्यपदार्थ) दनाः हुओ 
भोजन । २ वह स्थान जहाँ भोजन बनता.हा, पाकशाळा.। 
रसोइखाना ( हि० पु० |): रसोईघनर.. देखो ।. : .. 
रसोईघर (हिं० पु०) बह स्थान जहाँ भोजन पकाया जाता 
हा, खाना वनानेकी जगह । 


रसोइंदार ( हि० पु० ) वह ज्ञा रसोई बनानेके काम पर 


नियुक्त हो, रसाइया। . | 
रसाोईदारो ( हि० स्त्री७) १ रसोई करनेका काम, साजन | 
बनानेका काभ। २ रसोईदारका एद॥ |... | 
रसोइबरदार ( फा० पु० ) भोजन ले जानेवाला, भोजन 
घाहक । 7 20 या 
रसोत (हिंग्खी०)रोतदेलो| ˆ ' ' 
रसोत्तम ( सं० पु०.) रसेषु उत्तमः यद्वा रस उर ऐ 
सू'ग। २-श्रेष्ठ रस । ३ पारद, पारा । 
४ रसांजन, रखोंत। ५चृत, घी)  -. 


कांसोठ क, कामको अधिकता। ३ दब्यविशे 
मोठे रसका उद्धव । - . 


रसोद्र ( सं० छो० ) हिंगुळ,शिंगरफ! - ` | 


("सई टी) रसात्‌. . पार पारद्धातोरुङ्भव्तोति (चाः 
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भूअच्‌ । १ हिळू ल, शिगरफ। ९ रसाञ्जन, रसौत । 
.३सुक्ता। (लि० ) ४ रसजात, रससे उत्पन्न । 
श्सोज्धूत ( सं० क्वो० ) रसाञ्जन, रसौत। 
रसोन ( स'० पु० ) रसेनेकेनान! । ( Allium sativum) 
 स्वनामख्यात कन्दशाक, लहसुन । इसे महाराष्ररमे पाएड- 
राणसुचु, कलिङ्गमें विलियवेल्ललि, तैळंगमें तेछबुि 
और तामिलमें बई पाण्ड, कहते हैं। इसकी उत्पत्ति- 
का विषय इस प्रकार लिखा है--जव पक्षीन्द्र गरुड़ देव- 
राज्ञः इन्द्रसे अस्त चुराये आता था, तव उसमेंसे एक 
बु'द्‌ ज़मीन पर गिर पड़ी थो, उसीसे लहसुनको उत्पत्ति 
मानो जाती है। विशेष विवरण लहसुन शब्दमें देखो | 
रसोनक (सं० पु०) रसोन-स्वाथे कन । लसुन, लहखुन । 
रसोनपिण्ड (सं० पु०) आमवाताधिकारमें आषधविरोष । 
यह रसानपिएड और महारसे!नपिण्डके भैदसे दो 
प्रकारका है । रसे।नपिण्डको प्रस्तुत प्रणाली 
लहसुन १२॥० सेर, निस्तुषतिल ॥० सेर, हींग, 
लिकटु, यवक्षार, साचिक्षार, . पञ्चलवण, सोयां, 
कुर, पीपलमूळ, चितासूल, नयमानो, थमानी और 
धनिया प्रत्येका चूर्ण १ पछ, 'इनके चूर्णका किसी 
घोके वरतनमें रखे । पीछे उसमें तिलतैछ १ सेर और 
कांजी १ सेर डालकर १६ -दिन -धांनकां ढेरमें रख 
छोड़े । इसकी मात्रा आध तोला और अजुपान जल 
चा मद्य है। इस औषधका सेबन करनेसे आमवात, अप- 
स्मार, खांसी और वातव्याधि आदि रोग दूर होते है । 
महारसानपिएडकी प्रस्तुत-प्रणाली-लहसुन १०० 
पल, तुषरहित तिळ ५० पळ, मठ्ठा १६ सेर, लिकटु, 
धनिया, चर, च्रितासूल, गजपीपल, वनयमानी, दार- 
चीनी, इलायची, पीपलमूल, प्रत्येक एक एक पल, चीनी 
< पल, मिर्च १ पल, कुट ४ पळ, मंगरेला ४ पल, मधु 
४ पल, अद्रक ४ पल, घो ८ पल, तिळतैल ८ पल, कांजी 
२० पळ, सफेद सरसों ४ पळ, लाल सरसों ४ पल, | 
२ तोळा, पञ्चलवण प्रत्येक २ ताळा, इन्हे एकतर कर 
कड़ी धूपमें सुखा ले । पीछे घीके वरतनमें रख कर धान- 


रसोदर,त-रसोनाष्टक 


छोड़ कर और सभी वस्तु खा सकत हैं। एक मास 
तक इस औषधका सेवन करनेसे नाना प्रकारके वा 
पित्तज और कफज रोग नाश होत हैं । यह आमवात 
शेगकी एक अक्सीर दवा दै । .आमवात, अशे, बात. 
व्याधि आदि रोगोंमें यह बहुत लाभ पहु चाता हे | 

( मेषज्यरत्ना० आमवात ) 


रसेनांद्किषाय (स'० पु०) कषाय औषधविशेष । प्रस्तुत- 


प्रणाळो--लहखुन, .सोंठ और सम्हाळू तोनोंका समान 
ले कर काढ़ा पान करनेसे आमवात नष्ट होता है। आम. 
वातनाशक इस प्रकारका औषध अति दुर्लभ है । 

( भावप्र आमवात ) 


रसोनाष्टक (सं० छो०) वातव्याधि-रोगाधिकारमें औषध- 


विशेष । प्रस्तुत-प्रणाली-कुछ लूहखुनका छिलका 
और भीतरका अकुर फॅक दे। पोछे उसको कड़ी गंध 
दूर करनेके लिये दहीमें रात भर छोड़ दे। पीछे उसे 
अच्छी तरह धो डाळे और सुखा कर चूर्ण करे, सौवच॑छ, 


यमानी, भूनी हींग, सेन्धब, लिकडु और जीरा इनका लह, । 


सुनके चूणेका पांचवा भाग तथा तिलतैछ उसका चौथाई 
भाग, सभीका एक साथ मिला कर पीसना होगा। यह 
औषध २ तोला अथवा .रोगके दोष वा बलावलानुसार 
स्थिर करके सबेरे सेवन करना होता है। यह औषध 
सेवन करनेसे सर्वाङ्गगत और एकाङ्गगत वात! अदित, 
अपतन्लक्र, अपस्मार, उन्माद, ऊरुख्तम्भ आदि रोग 
अति शीघ्र आरोग्य होते हैं। यह. औषध सेवन करके प्रति 
दिन शराब, मांस, अञ्जु, अनार और आंवला ) जाना 
उचित है। औषध .सेवनकालमे. परिश्रम, . रौद्रसेवन, 
क्रोध, अत्यन्त जलपान, ग़ुड़ोद्दार और खीसंसगे बिशेष 
निषिद्ध है। भौषध-सेवनके वाद्‌ मेरेण्डके सूलका फवार 


' अनुपान करना होता है । 


- आतोसार, प्रमेह, पाण्डु, अर्चि, सूच्छां, अशी, रक्तपित्त 
शोष, यच्सा, वमि इन. सब रोगग्रस्त तथा गभिंणी ख 
को इसका सेवन.नहीं कराना चाहिये । वैत्तिकरोगा 
पथ्य भोजनके सांथ सेवन कर पीछे विरेचक द्रव्य व्र 


की ढेरमें १२ दिन रख छोड़ । सबेरै यथायोग्य मातामें 
सेवन करना होता है। अनुपान तुरा, सौवीरक और 
दूध है। 'इस-भौषधके सेवर्नकलिम थि और पिटकः 


क कि... 


| 


_ बालकको यदि अरुचि देखे, तो उसे स्तनडुग्धके 
. Digitized by eGangotri धि० ) 
। ( भावप्रकाश वातव्याधिरोगा 


£ 
नही' तो उसे कुष्ठ और पाण्डुरोग दो 


पान कराना चांहिये 


रसोपल--रस्सा 


पळ ( सं० की० ) रसवत्‌ पारद इव उपळं। मौक्तिक, 
ह्यां _ 


गी । 
मात बास ( स पु० ) १ शांरोरिक रसका उत्झेपण। २ 


आठ सिड्यॉमेसे एक सिद्धि। ३ रासनाका विकाश | 
४ कामीदीपन, काम उपजना। ५ आकांक्षाको वृद्धि । 
तसात ( दिं खो०) रसोत देखो । 
सौकस्‌ ( स'० क्वो०) रसघाम, वजमएडल । 
त्सौत (दि० खी०) पक प्रकारको प्रसिद्ध ओषधि। 
यह दारुहददीकी जड़ और लकड़ीको पानीमें औरा 
कर और उसमेंले निकले हुए रसको गाढा करके 
वैयार की जाती है । इसके लिये पहले दारुहळदीका 
काढा तैयार करते हैं ओर तव उसमें उसके वरावर हो 
गौ या वकरोका दूध डाल कर देनोंके पका कर बहुत 
गाढ़ा अवलेह तैयार करर हे । यही अवलेह जम कर 
बाजारोंमें रसौतके नामसे विकता है। रंसौत कालापन 
लिये भूरे. रंगको होती हैं और पानोमें सहजमें घुल 
जाती है। इसका खग्द कड़_वा होतां है और इसमें 
एक विलक्षण गंध निकलती है, जे अफीमको गन्धसे 
कुछ मिलती जुलती हाती है । इसका व्यवहार प्रायः 
आखों पर छगाने और घाबोंका विकार दूर करनेमें होता 
है। वेद्यकमें यह चरीपरी, गरम, रसायन, कड़वी, शीतल, 
. तीक्ष्ण, शुक्रजनक, नेत्रोंके लिये अत्यन्त हितकारी तथा 
कफ, विष, रक्त-पित्त, वमन, हिचकी, श्वास और सुल- 
रोगको दूर करनेवाळी मानी गई है। इसका संस्कृत- 
रसगे, ताक्ष्णशैल, रसोदुभूत, रसाग्रज, छतक, 
वालभेषज्य, रसराज, अग्निसार, रसनाभि । 
सौता ( हि० पु० ) रसोती देखो । 
रसौती ( हि० ख्रो० ) धानकी वह बोआई . जिसमें खेत 
कर कर वर्षा दोनेसे पहले हो बीज डाल दिया जाता है । 
ही स ० पु० ) मांसके रसमें पके हुए चावळ । यह 
सैर हि हितकर माना गया है । 
स ( हे पु० ) ऊखके रसमें पके हुए चावल । 
° स्री० ) एक प्रकारको बड़ी कंटीली लता । 
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में फलती है। इसकी, पत्तियां और कलियाँ ओषधि- 
रूपमें भो काम आती हैं और उनसे चमड़ा भी सिझाया 
जाता है । इसकी पत्तियां खट्टो हातो है इसलिये 
उनकी चटनी भी -बनाई जाती है । इसे ऐला भी 
कहते हैं | 

रसौली ( हि० स्री० ) पक प्रकारका रोग जिसमें आँलके 
ऊपर भंवोंके पास बड़ी गिळरी निकल आती है । 

रसौलो--अयोध्याप्रदेशके बाराबंकी जिलान्तर्गत पक 
नगर | यह नवावग'जसे चार मील पूर्वमे अवस्थित 
है। यहां प्राचीन मुसलमान-कोत्तिके बहुतसे. निद- 
शेन हैं। 

रस्ता ( हि० पु० ) रास्ता देखो | | 

रख्तावगी--उत्तर पश्चिम-प्रदेशमें रहनेवाली वनिया ज्ञाति- 
को एक शाला । इनमें अमेठो, इन्द्रपति और मौहारिया 
नामक तोन थोक हें । इनका कहना है, कि अमेठीमें 
इनका आदिवास था। कार्यवशतः वहांसे चल कर 
इन्होंने नानां स्थानोंमें घास किया दै । सिपाद्दी-विठ्रोहके 
बाद दिल्लीसे एक थोक मिर्जापुर आया । इस श्रे णीकी 
स्त्रियां खामीकी बनाई हुई रसोई नहीं खातों। हरदेव 
लाल, महावीर या पाँच पीरके उपासक लोग परस्परमें 
आदान-प्रदान नहीं करते हैं। बहुतेरे रामानन्दी सम्प्र- 
दायभुक्त हैं। गौड़ीय ब्राह्मण लोग इनको याजकता 
करते हैं । इनमें बहुविवाह प्रचलित है; किन्तु विधवा- 
विवाह निषिद्ध हैं। ये न तो मांस खात और न शरांव हो 
पीत है । | 

रस्तोगी ( दि० पु० ) वेश्योंकी एक जाति । 

रस्त ( सं० क्की० ) रस (तृषिशुषिरसिभ्यः कित्‌ । उण्‌ २।१२) 
इति न प्रत्यय; | द्रव्य, चीज़ । लो 

रस्त ( २० स्री० ) १ मेळजोल, वरताव । २ रिवाज, परि- 
पाटी । | मयाद 

रस्य (सं० झो०) रसात्‌ भुक्तान्नादिपरिपाकात्‌ आगतमिति 
रस-यत्‌। १ रक्त, लहू । २ शरीरमेंका मांस। ( लि०) 
३ रसयुक्त । र: 


यह खोरो और बहराइचके जंगलोमें बहुत अधिकतासे | रस्या (सं० ख्री०) रसाय हिता रस यत्‌ राप्‌। १ राखा । 


पाई ज्ञाती 


और दक्षिण भारत, ब'गाछूप्तथण्बग्मामें/भ्री ० lec RINT bangor 
है। यह गरमीके दिनोंमें फूलती और जड़े - | रस्सा (हि० पु०) १ बहुत मोरी रस्सो जो कई मोटे तागों- 


श 


Ye 


को एकमे बर कर बनाई जाती है 


es ळे. 
८ कवर 28. 
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रस्सीः-रहमतेउर्ला 


आजकल प्रायः , रहचटा ( हि० पु० ) रचटा देखो । 


जहाज आदिके लिये तथा और बड़ कामके लिये |. रहचह ( हि० खी० ) चिड़ियोंका बेलना, चहचहाहर-। 


छोहेके तारोंके भो रसले वनने लगे हैँ ॥ 


२ ज्ञमीनको || रहेडा ( 8० पु०) अरहरके पौधेके सूखे डंठल, कड्या | 


एक - नाप जो ७५ हाथ लम्बौ और-७५ हाथ चौड़ी होती | रहण ( सं० छी० )१"निञजनमें' फकना ।: २ सडुत्याग 


है। इसोको बीघा कदत हैं। ३घोड़ोके पेरको पक 


बीमारी । 


रस्सी ( हिं० स्री० ) १ रूई; सन या इसी प्रकारके और 


श्शॉके सूतो या-डोरोंको पकमें बट कर बनाया हुआ लंबा 
खंड जिसका ..प्यवहांरः चीजको. बांधने, कूप से पानी 
दोंचने- आदिम होता है, डोरो, गुण । ९५% प्रकारको 
सञ्जी। | 

रस्लोबाट ( हि'० पु० ) रस्सी बर्टनेवाला डरी ' बनाने 


चाला । 


२ तोप लादनेकी गाड़ । ३ रहकळे पर लदी हुई छोरी 

तोफ 0 + 

रहेंचटा. (हि ०.पु०) प्रोतिकी चाह, मनोरथ सिद्धिकी अभि 
ळाषा । 


हता है जा कूप'के ठीक:वीचमें रहता :है। इस चरखे पर 
बड़ों आदिकी.पक़ बहुत लस्बी माळा, जिसे 'माळ' कहते 


है,-रंग्र रहतो है |. ..यह. माळा. 'नीचे; कूए के .. पानो.तक 
लरकती है और इसमें वहुत-सी हाँड़ियां या वास्यां || है।..परान क्रियाके अतिरिक्त यह और क्रियाओं सा. 
बंधो रहती है । जव. वैछोंके चक्कर देनेसेःचरखा घूमता है” , संयुक्त हो कर भी आती है। जैसे“ रह! १४ | 
तघाजलसे भरी. हुई हाँडियाँ या वॉल्टियां ऊपर आ करः | | 
उलरती हैं जिससे उनका प्रानीं पक्क नाळोके दारा खेतों- | . 
में चला जाताः है और खाली हाँडियाँ या -बाल्रिया नीचे | 
कूण'के पानोमें चढी जाती और फिर भर कर ऊपर | 


_ मतो है.। , इस प्रकार .थाइ परिश्रमले :अधिक पानी 


निकलता है । पंश्चिममें इसकी बहुत चाल है | 
रहरा ( हि० स्त्री०) सूत कातनेका चखा | 


कं रहटोः (हिँ? खी०):१ कप्रास ओटनेकी चरखी ।:२ रुपया 
` उधार देनेका एक ढंग जिसमें प्रतिमास कुछ रुपया ब 
_ किया जाता है । इसे. सयुक्त प्रान्तभ हंडी 
पा 


a 00 पो. र 


रह्म ( अ० पु०_) १.करुणा, दया ।. २ अजुकम्पा, 
adi Math si "व गु SRN st 
~. \ रहमत्‌उल्ला- मुसन्लमान साधु मालिक ओम 


साथ छोड़ना । ३/सम्यंक, नियोजन, मिली हुई वस्तुभ| 


गे अलग करना । 


रहन ( हिं० स््री० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव । २ रहनेका 


ढंग ध्येवदहार। . 


दनसहन (हिं० ख्री०) जीवन निर्वाहका एक ढ'ग, गुजर " 
| बसरका तरीका | | ` 

रहना ( हि. क्रि०.) १ स्थित होना, अवस्थान.. करना 
| ठहरना २ स्थान न छोड़ना, प्रस्थान न करना, रुकना। 


*“ | ०५ बिना किसी परिवत्तन या. गतिके परक हो शि 
रहेकला ( हि० पु०) १ .पक प्रकारंकी ' हलको गाडो। | : र थतिमे 


वस्थान करना । ४ निवास करना, वंसना । ५ किसी 


, काममै ठहरना, कोई काम करनां बंद करना ।. ६ विद्य- 
' मान होना, उपस्थित होना । ७ कुछ दिनोंके लिये उह 
: `रनां या टिकना, अंस्थायोरूगसे निवास करना। ८ 


| 'चंळना बंद करना, रुकना । . & चुपचाप समय विताना 


रहेर (.दि० पु० ) कूपंसे पानी निकालनेका-पक प्रकारका || : ने 
यन्त्र. इसमें कूप से ऊपर पक ढाँचा. रहता है. जिसमें कुछ न करना । १० नौकरी करना, काम काज करनां। 
ब्रोचेवीच:. पहिएके आकारका .एक गेल चरखा. लगा । ११ समागम करना, मेथुन करना । १२ बचना, छूट 
| | ¦ ज्ञाना.। १३ स्थित होना. स्थापित होना । १४ जीवित 


| रहना, जोनां। ` 


अवस्थान-सूचक इस क्रियाका प्रयोग बहुत ब्यापक 


रहते हैं। प्या 
(पु०) १५ शेर; बाघ आदिके रहनेका स्थान वनका; | 


, वह विभाग जहां शेर, चीते आदिके रहनेकी मांद 


प्रमा ` 


इसे 'रमना' भो. कहते हैं । न, 

रहनि ( दि० स्री० ) १ आचरण; चाल ढाळ! ^” | 
प्रोति | ०» ४9 35 “2 ० ४ | 
रहनो ( दि० सरो?) रहनि देखो । . . : . 0. 


Cs 


सक | बहराइच नगरमें उक्त साधुको समाधिमन्दिर 


| 
डी | 
् मीच क्षिणात्यके महिसुरराज्यके कोला जिलान्त- | 
त एक बड़ा शेल । यह अक्षा० १३ २१ तथा देशा० 
पूणके वीच पड़ता है।- समुद्रपोठले यह ४२२७ 
ऊंचा है। -स्थानीय किंवदन्ती है, कि पंचपाण्डवमें 
थे एक इस 'पर्वंतके नीचे स्थापित हैँ ।- अगरेजराजके 
-नन्दिदुर्ग दखळ करनेके वाद रोपू खुळतानने इस शेलमें | 
दुर्ग बनानेका संकल्प किया था, किंतु उनकी आशा कायमें 
-परिणत न हुई । 
दमत (अ० स्त्री०) कृपा, मेहरबानी । 
रहमान (अ० वि०) १ बड़ा दयाळु । (पु०) २ परमात्माका 
एक नाम । ' 2 
रहरू । हिं० स्रो० ) छोटी देहाती गाड़ो जिसमें किसान 
ग्रेग पांस या खाद ढोते हैं । 
रंहरुढभाव ( सं० पु० ) १ संसारके कगडोंकी छोड़ कर | 
कान्त स्थानमै निवास करना । २-वह जो इस प्रकार | 
'संसारको छोड़ कर एकान्तमें निवास करता हो । 
रहरेठा ( हि० पु० ) अरहरके सूखे डंठल, कड्या । 
रहळ ( अ० स्री०) एक विशेष. प्रकारकीं छोटी चौकी 
जिस पर पढ़नेके समय पुस्तक रखी जातो है । इसमें दों 
छोरी छोटी.पटरियाँ बोचमें एक दूसरोको  काटतो हुई 
लगी रहतो है और :इच्छाचुसार खोली या बंद की जा 
, सकती हैं। इनका आकार > हो जातां है । 
रहवाल' ('फा० स्री० ) घोड़े की एक चाल। 
¬ इस्‌ (स० क्वी० ) रमन्तेऽस्मिन्‌ रह ( देशे इच्‌। उण्‌ 
___ २१४) इति असुन. -हकारश्चान्तादेशः |. १ निज न 
। कान्त स्थान ) ` पर्याय--विविक्त, विजन, छन्न, नि; 
` राक; उपांशुः २ गुप्त मेद, छिपो बात । ३ आनन्द, 
ह ! छुख ने ४ योग;- तन्त्र-या और किसी सम्प्रदायको गुप्त 
| ता गूढ तत्त्व । + ~ 
स पु०.) २ समुद्र। २ खर्म। ` 
E न्‌( सं० पु? ) एक प्रसिद्ध चैयाकरण। 


सना ( हि. ० ) आनन्दितः होना, प्रसन्न होना । ` 
रहसबधावा ( हिर 


cA 


Vo. yr 


अ हनन 


रहपतगढ़--रहोभूत 


रदहिला ( हि० पु० ) चत्ता। 


हित पु० ) विवाहको, प्र रीति मिस छ रहीभूत ( स० लि० ) रै [ल हे शायादिसे 
हिता वधूको बर अपने साथ जनवासेमें छाता ` 


है। वहां सव गुरुजन उस समय वधूका मुख देखते हैं 
और उसे वस्त्र, भूषणादि उपहार देते हैं । 


रहसू ( सं० स्री० ) व्यभिचारिणी खरो, वद्चलन औरत । 


"आरे मत्कत्तरहसूरिचागः” ( भूक २।२६।१ ) 'रहसूरिव 


| रददस्यन्येरज्ञाते प्रदेशे सूयत इति रहसूव्यभिचारिणी, सा 


यथा गर्भ पायित्वा दूरदेशे; परित्यज्ञति' ( सायण ) 
रहस्कर ( सं० लि० ) रहस्य कार्यकारी, ह सी ठट्टा करने- 
वाळा 


रहस्य ( सं० लि० ) रदसि भवं रहस दिगादित्वात्‌ यत्‌ । 
१ गोपनोय, सबको न वतानेयोग्य। २ निज्ञ नभव, जो 
पकॉन्तमें हुआ हो । ( क्ली० ) ३ ग्रूढ़तत्त्व, वह जिसका 
तरव सहजमें या सबकी समझमें न आ सके । रहस्य 
तीन प्रकारका है। यथा, धर्मरहुस्य; अथेरहस्य और 
` कामरहस्य । ४ गुप्तमेद, वह बात जो सबको वत्तलाई न _ 


ज्ञा सकती हो ५ मम या भेदकी वात, भीतरकी छिपी 


हुई बात । ६ परिदासकौतुक, हंसी ठट्टा, मजाक | 
सूया ( स० ख्ो० ) रहस्य राप । १-मदोभारतके अनु- 
सार एक प्राचीन नदोका नाम। २ रास्ना। ३ पाठा, 
पाढ़ी । न प 
रहस्यु ( स'० पु० ) पञ्चविशत्राह्मणोक्त एक व्यक्ति । 
(पञ्चवि* १४४७) 
रहःस्थ(स० लि० ) १ निर्जनमें अवस्थित । २ प॒कक 
विना साथोके । 
रहाई ( हि० ख्री० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव । २ कर 
चैन । 
रहाऊ ( दि० स्री० ) गौतमेंक्का पळा पद्‌; टेक । यह 
ब्द अधिकतर पंज्ावमें बोला जाता है। : 
रहाट ( स'० पु०) १ वह जो किसी प्रकारको सलाह 
देता हो । २ परामशेदांता या मन्लो। दे प्रतात्मो। 
8 प्रस्रवण, झरना | [ 
रहा:सहा ( हि० वि० ) वचां खुचा, बचा बचाया । 
रहित ( स० लि० ) रहः क्त । वञ्चित, विना, बगैर । 
EE 
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रहीम--रांची 


२७० 


रहीम ( अ० वि० ) १ रदम करनेवाला, रुपा । (पु०) 
२ ईश्वरका एक नांम। क 2 

रहीम- इस नामके भाषाके दो कवि। ये दोनों वड 
निपुण कवि थे।' २ रहीमके दोहे प्रसिद्ध है. । परन्तु 
इसका पता लगाना अत्यन्त कठिन है, कि कौन कविता 
किस रहोमकी वनाई हुई द्दै। 

रहोम उद्दोन वस्त (. मोर्जा )--दिल्लीश्वर शाह आलमके 
पौत्र । ये भारतेश्वरी विकोरियांके मध्यम पुत्र ड्यूक आव 
आडिनवराकी सम्बद्ध ना करनेके लिये १८७० ई०में 


बनारससे आगरां गये थे । 
रहीमत्‌पुर--वम्वईप्रदेशके - सतारा जिलान्तर्गत एक | 


नगर। यह अक्षा० १७ ३५ ३५ˆ उ० तथा देशा? | 


७8  १४/ ४४” पू० तक विस्तृत है। यहां स्युनिसि- | 
पछिटी है। इसलिये नगरको पूर्डसमुद्धिका हास 
नहो' हुआ है, प्राचीन कोर्चियोंमेंसे बीज्ञापुर सेना- 


पति रनदुल्ला खाँको मसजिद आदि ही देखनेके योग्य है। |. 


रनदुला लाँ वीजापुरके सप्तम राज्ञा महसूदके राल्यकाल- | 
में (१६२६ १६५६ ई०में ) वड प्रसिद्ध हो उठे थे । मस- | 
जिदके दक्षिण-पूर्णमें हाथी मूर्चिका फुद्दारा, ५० फुट | 
ऊँचा एक गुस्वज् तथा फुहारेके जळको दवा देनेके लिये 
पश्चिममें कुछ ढालू मैदानका निर्माण-कोशल आदि पर 
लक्ष्य करनेसे चमत्कृत होना पड़ता है। यहां आज भी 
बाणिज्यका पूरा प्रभाव है ।. 
'रहीमनगर--अयोध्याप्रदेशके लखनऊ जिलान्तर्गत एक 
नगर। यह नदोके दाहिने किनारे पर अवस्थित है। 
यहाँ पांडे ब्राह्मण हो अधिक बास करते हैं। वलूचगढ 
नामक गांवके रहनेवाले पठान लोग कहते हैं; कि यह 
स्थान दिल्लीश्वरने उनके पूर्गपुरुषोंको ज्ञागीरखरूपमें 
. दियाथा। पीछे नवाब सैयद अलीने उनसे बलपूर्जक 
यह सम्पत्ति छीन छो और ब्राह्मणोंकों दान कर दी । 
रहीम वेंग--वखज्ां सुयांरा नामक काव्यके प्रणेता । 
रहीया--इसलामधमके पृष्ठपोषक एक मुसलमान अध्या- 
पक । बद्र युद्धमें खयं उपस्थित न रहने पर भी ये एक 
धर्मप्रतिष्ठा | कह कर गण्य थे। खयं महस्मद इन्हे' 
खर्गीय दूत जग्रिल नामसे सम्वोधन करते थे । re 
१ | `. 
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गोलीय एक बंश या गण। रहगण ऋषि ऋग्वेदके ६ 
मएडळके ३७ और ३८ खूक्तके मन्लद्रष्टा थे; गौतम ऋषि 
इसी बंशमें: जन्मश्रहण किया था । २ इस चंशका 
मजुष्य । भागवतमें लिखा है, कि सिन्घुसौबोरके देशा. 
घिपति राज्ञा रहगण तच्वजिज्ञाखु हो कर इक्षुमती नदी. 
के किनारे कपिलाश्रममें गधे थे। ( भाग० ५१०१ ) 
रहड़ी--वम्बईप्रदेशके अहमदाबाद जिलान्तगत एक उप. 
विभाग । भू-परिमाण ४६७ वर्गमोळ है । मूळा और 
प्रवरा नामक गोदावरोको दो शाखा तथा ओझाको खाल 
और लाख खाल यहां बहती है इससे यहांको खेतोवारो- 
में बड़ो सुविधा हुई है। इसको दक्षिणी . सोमा पर 
बड़ी शैलमाला है जिसका सबसे ऊंचा श्ट'ग. गोरक्षनाथ 
समुद्रपीठसे २६८२ फुट ऊंचा है। घोन्द्‌ और मान. 
गढ़ रेलपथ इस उपविभागके वीच हो कर चला गया 


है जिससे यहांके चाणिज्यकी बड़ी सुविधा हुई है। 


२ उक्त ज्ञिलेका एक नगर और उपचिभागका विचार- 
सदर। यह अक्षा० १६ ३० उ० तथा देशा० ७४' ४२ 
पू०के मध्य मूला नदोके उत्तरी किनारे पर अवस्थित है । 
यह नगर बड़ा ही ससद्धिशाली है। 
रहोगत ( सं०'लि० ) निर्जनमें स्थित, बहःस्थित । 
रांकड़ ( हिं० खी० ) एक प्रकारकी भूमि जिसमें बहुत 
कम अन्न पैदा होता है । ऐसी भूमि बहुधा ककरीलो 
और ऊ ची नीची हुआ करती है । 

रांग ( हि० पु० ) रांगो देखो । 

रांगड़ी ( हि'० पु० ) पक प्रकारका चावल जो पंजाब 
पैदा होता है : स्य 

रांगा हि'० पु०) पक प्रसिद्ध घातु जो बहुत. नरम और 
रंगमें. सफेद होतो है । विशेष विवरण रङ्ग शब्दमे देखो। 

रांची-बिहार और उड़ीसाके छोटानागपुर विभाग, 
अन्तर्गत एक जिला । यहद अक्षा० २२ २० से २३ ९२ 
तथा देशा० ८४' ०से ८५ ५४ पु०के मध्य रि 
है। इसके डत्तरमें पलामू और हजारीबाग! पूरवमे मा 
भूम, दक्षिणमें सिंहभूम और गाङ्गपुर राज्य तथा परिव 

में यशपुर ओर सुरगुज्ञा राज्य है । भूपरिमांण ७१२८ 

वर्गमील हे । इसके उत्तर-पश्चिममें बहुत-से 

छोटे पहाड़ हैं । इनमेंसे, बड़े पहाडका नाम सा. 


रांची 


8 यद समुदरपृषठसे ३६१५ फुट ऊ'चा.है । जिलेकी 
पान नदी सुवर्णरेखा है जो रांची शहरसे १२ मील 
पश्चिम दो कर वह गई है । यहां मार्च मासमें ७६', 
अंग्रिलमें ८५ और मईमें ८८' डिंगरी गरमी पड़ती है। 

छोटानागपुरका इतिहास चार प्रसिद्ध युगोमें विभक्त 
३। पहळा युग मुण्डा लोगोंका है। उस समय इसका 
दाम झारखण्ड' था । दूसरा युग नागवंशी युग कह- 
छाता है। इस घंशके प्रथम राजाका नाम था फणि- | 
मुकुट राय । इनकी 'उत्पत्ति ब्राह्मणकन्या पारती और सर्प- 
राज पुण्डरीक्े हुई थो। इस वंशने १५८५ ई० तक राज्य 
किया था । तोसरो युग सुसलमानी युग है। सन्नाट्‌ अक 
बरने एक दळ सेना भेज कर कोकराके राज्ञाको परास्त | 
कियां। जाते समय घे लोग शद्भुतदीसे प्रचुर मणि- 
मुक्ता उठा ळे गये थे । पोछे जहांगीरने विहारके शासक 
इब्राहिम खाँके अधीन सेना भेजी । इन्होंने नागवंशके , 
४५वें राजा ढुजनशालको कैद कर दिल्ली और दिइळीसे | 
ग्वालियर भेज दिया। वहां वे १२ वर्ष तक कैद्मे रखे | 
गये थे। इसके वाद मराठोंने यहां लूटपार मचाया | 
और रोजाओंसे कर वसूल किया था! अनन्तर इष्ट | 
इण्डिया कम्पनीको जव ब'गांलकी दीवानी मिलो, तव | 
यह स्थान १७६५ ई०में उन्हींके अधिकारभुक्त हुआ। | 
वृरिश गवर्मेण्टके शासनकोळमें यह जिला दिन-पर दिन | 
उन्नति कर रहां है। . 

इस जिलेमें रांची, लोहरडंगा, बुन्दू और पोलकोट 
नामक ४ शहर और ३१७३ ग्राम ळगते हैं। जनसंख्या 
११ छाखसे ऊपर है। हिन्दूको संख्या सैकड़ पोछे | 
४०, अंगळीकी ४६, सुसलमानकी शा और ईसाईकी | 
सल्या सेकडे पीछे १०॥ है । घान यहांको प्रधान | 
उपज है। धानके अलावा मडुआ, उड़द, और ज्ञुआर | 
गता | है। लाइका यहां जोरों कारवार | 
पक का इसक ये जिलेमें १२ कारखाने हैं । 
क्ष और खाना रांची शहरमें हैं । ळाहके कीड़ पलाश 

और ठ पर पाले जाते हैं। लोहरडंगामें तांबे 

। कारखाना है। सूती कपड़ा जिले भरमें 


तैयार होता 


| 
|] 
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देशोंसे गेहूं, तमाकू, गुड़, चीनी, कस्वल और मिट्टी तेल: 
को आमदनी होती है । 
` शासनक्ऋार्याकी सुविधाके लिये १६०२ ई०में यह 

जिला दो उपचिभागोंमें वांटा गया, रांची और गुमला । 
१६०५ इणमें खुन्तो नामक तीसरा उपविभाग 
स गठित हुआ। रांचोमें डिपरी कमिश्नर, उसके अधीन 
एक ज्वाइएट और पांच डिवटीमजिष्टेट कछक्र रहते 
हैं। गुमला उपविभांग एक ज्वाइण्टके और खुन्ती एक 
डिपटीमजिष्ट्र ट-कळकूरकी देखरेखमें है। यहां फौजदारी 
और दीवानी दोनों अदालत हैं। डिपटो कमिश्नरको 
कुल मुकदमा फैसला करनेका अधिकार है । वे केवळ 
सुत्यु दर्ड नहो' दे सकते । 

विद्याशिक्षामें यह जिला वहुत पीछे पड़ा हुआ है 
१६०१ ई०में तो सिर्फ २७ मनुष्य पढे लिखे मिलते थे, 
पर अभी कुछ उन्नति देखो जातो है। फिलहाल प्राइ- 
मरी, सेकेएडरी और स्पेशळ स्कूल लगा कर हजारसे 
ऊपर होंगे, कम नहीं। इनमेंसे जिला स्कूल, जर्मन इचु- 
गेलिष्टिक छुथेरन मिशन (German Evangelistic Lu- 
theran Mission ) हाई स्कूल, उच्च श्रेणीका रनिङ्ग 
स्कूल और गवर्मण्ट शिल्प स्कूल हैं। रांची शहरमें अघों- 
के लिये भो पक खास स्कूल - है। स्कूछके अलावा १० 
अस्पताल भो हैं । ग 

रांची शहरसे ४० मोल दक्षिण पश्चिम दोहसा 
नामक एक नगर है। वही १८वों सदीमें महाराज राय 
सहोदेव और उनके भाई और गोखलनाथ सहीदेवने 
बहुतसे सुन्दर महल बनवाये थे जिनका खण्डहर आज 
भो देखनेमें आता है। इसके सिवा यहां महादेव और 
गणेशके छः मंद्र भी हैं। रांची शहरसे पूरब चूटिया 
नामका मंदिर देखने लायक है । “ 
. - २ उक्त जिलेका एक बडा उपविभाग । यह अक्षा० 
२२-२१ से -२३' ४३ उ० तथा देशा० ८४ ० से ८५ 
८४ पू०के मध्य अवस्थित है। पहले भूपरिमाण ३५०६ 
वर्गमोळ और जनसंख्या ८ लाखके करीब थो । १६०५ 
ई०में खुन्तो उपविभागके हो .जातेसे इसका रकवा २३६६ 


है | यहांसे दूसरे दूसरे देशों में मान; ०: तैल्ल-० गीक, कर दिया, ग्या जिससे जनसंख्या भी घर 
' लाह "और चायको रफतनो तथा दूसरे | कर ५ ळाखके करीव दो गई। इस उपबिभागमें रांची 


` देशा० ८५ 


५ 


आंच देनेसे टीन धातु सुक्ताघस्थासें पाई जाती है। 
० सरीहाकणउल्ने।कब्का"० एख, व्मो ००) रा: स॒म्पदादित्वातू ..किपू.! ९ ह 
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और _लोहरडंगा नामक दो शहर और १४१७ ग्राम 
लगते है । 
३ उक्त जिलेका प्रधान नगर 


उड़ोसाको' राजधानी । यह अश्षा० २३ 
२० पू०के मध्य अवस्वित है समुद्रपृष्ठसे 


इसकी ऊ चाई २१०० फोट है। जनसंख्या २६ हजारके , 
जगमग दै । यहां फौज भी रहती है। शहरमें डिप्विकू जेल | 
है जिसमें २१७ कैदी रखे जाते हैं। इसके अलावा | 
जिला स्कूल, मिशन स्कूल, हिन्दी शिक्षकका ट्रेनिङ्ग | 
| 
। 
| 
| 


तथा विहार और 


स्कूल, शिळप स्कूल और पक्र अन्ध-स्कूळ भी है। 
रांटो ( हिं० स्री० ) चोरोंको सांकेतिक भाषा । 
रांड ( हिं० वि० ख्री० ) १ जिसका पति मर गया ही 
- पुनर्विवाह न हुआ हो, विधवा । २ रंडी, वेश्या । 
राँढ़ ( हिं० पुऽ ) एक प्रकारका चावल जो बंगालमें अधिः | 
कतासे होता है। न्‌ | 
रांता--रांगेका वना हुआ पत्र (7-१) । ल्लु और 
रङ्ग शब्दमें मूलघातुका संक्षिप्त विवरण दिया गया है । । 
टोन कहनेसे अकसर रांगेसे आदत लोहेकी चाद्रका ही | 
बोध होता है। वस्तुतः तांबेके वरतनमें कलाई करनेके | 
लिये इसका अधिक व्यवहार होता है । देवप्रतिमाके, | 
का बनानेमें रांतेका ही विशेष प्रचार है । 
7-००९ और 9६7९६०7 ६० नामक दो प्रकारका 
यौगिकं रांग जमीनके अन्दर पाया जाता है | पहले खनिज | 
.टीनके यौगिकको चूर्ण कर जलके द्वारा सिलेफेर वाहर 
करते हैं। इस अवशिष्ट रीनको वायुमें.द्ग्ध करनेसे वह 
आर्सेनिक ओर गंधकविद्दोन हो जाता है। इस अवस्थामे 
लोद्दा अक्साइड ओर सळफाइड सळफेररूपमें परिणत 
होता है । यदि सभी सलफाइड  साळफेर आच 
कपारमें परिवत्तित न हो, तो उक्त दग्धावशिष्ट पदार्थके 
साथ जल मिला कर कुछ दिनि वायुमें रखना होगा. । 
साळफेर आव कपारको, जछमें.गळा: ,कर फेरिक अक्सा- 
उ" ्केप्ग्योा क तनि 
पदार्थ पृथक्‌ होनेसे अक्साइड, आव टोन अवशिष्ट 
रहेगा । , इसके साथ कुछ कोयढेका चूर्ण मिळा क्र 


` २४ उ० तथा |` 


रांटारा 


जुसार घटा बढ़ा सकते है । -१००' से० उत्तापसे इसका 
तार प्रस्तुत हो सकता है! . २००" से०. उत्ताप लगनेते 
मड मड़ शब्द करता है । 22 
वायु लगनेसे इसमें कोई पंरिवत्तेन नही होता । 
जळमिश्चित नाइद्रिक एसिड द्वारा मेराष्टनिक पसिड और 
एमोनिया उत्पन्न होती है । ताइट्रिक एसिडके साथ 
अधिक जळ मिला कर रांगा ढालनेसे 9६8770/8 . और 
Stannic nitrate उत्पन्न होता है। हाइडोझ्लोरिक 
पसिडके साथ Stannous c०7।१९ बनता हे तथा 
उद्जञनवाष्प निकलती है । + 
रासायनिक प्रंयोगसे रांगेसे ' Stannous hydrate, 
5. oxide, 8, [odide, 5. Sulphide और 8. Sulphate 
तथा tannic hydrate; Siannic ‘oxide, metasta- 
nnic acid, Stannic acid, Statibie Chloride, 
Stannic Iodide, Stannic sulphide वा Mosaic 
gold और Stannic sulphate आदि शुणप्रघान ओषध 
बनते हैँ । ~ प्रजा 
औषधादिके सिवा रांगेसे तांबेके बरतेनमें कलाई 
होतो तथा बनावटी जेवर, ६दुर्गादि देवप्रतिमाके साज 
तथा चांदौकी तरह सफेद खिलौने बनाये जाते हैं ! इसे 
'पीट कर पतला पत्तर बनाया जाता है: : रांगेका पत्तर 
चांदीका काम करता है । 58 ammodiiac के साथ 
रांगेका चूर्ण उत्तप्त पात्रके ऊपर रण कर सूती कपड़े वा 
रुईसे घिसने पर दांग:पड़ जाता है। पोछे वाळू अथवा 
राखसे घिस कर पाछिश की जाती है । इसीको कला 
करना,कहते हैँ। डी 2 
छुनहली और रूपहळी दो प्रकारके. रांगेका पत्त 
वाजारमें विकता है। पत्तर कई कामोंमें आता है। . 
राँध ( हि'० पु १ निकट, पास । २ पड़ोस, पाश्वे। , 
रांधना ( दि०' क्रि० ) भोजन आदि पकाना, पार्क करना! 


रांधी ( हि'० स्रो० ) पतलो खुरपीके -ओकारका मोर्चियी 


का पक औज्ञार जिससे थे चमड़ा तराशते, काटते * 
साफ करते है। कत 


i राँसना ( हि'० क्रि०) गायका बोलना या , चिंछाना ' 


राइ--सत्षस 
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न [३ काञ्चन। ४ श्री । (पु०) रा दाने (रातेडे;। | १० धातूकी पत्नी और प्रातरको माता । ११ खुमालीकी 


उचा. रादर ) इति डौ | ५ धन | ६ शब्द । 

ठ (हिं'० पु० ) छोटां राजा, राय ! 
राहता ( हि'९ पु? ) रायता देखो । 

राइफल ( अ० स्री० ) घोडे दार बंदूक, वड़ो वन्दूक । 

राई (हि' खी० ) १ एक प्रकारकी वहुत छोरी सरसों । 
२ बहुत थोड़ी माला याई परिमाण । 

राङ'ड टेबुल कान्फरेस ( अ० खी०) वह सभा या 
सम्मेलन जिसमें एक गोल मेजके चारो ओर राजपक्ष 
तथा देशके भिन्न भिन्न मतों और द्लोंके लोग बिना 
किसी सेदभावके बैठ कर किसी महत्त्वके विषय पर, 
विचोर करे । 

राकस (हि ० पु० ). राक्षस | | 

राक्रसगद्दी ( हि'० पु० ) कदंब नामकी वेल और उसको 
जड़ | यह पंजाब, सिन्ध, गुजरात और सिहलमें पाई जाती 


` है। इसकी जड़ ओषधिके कोममें आंती है। इसके खानेसे | 
दस्त और कै होतो हे । गर्मीके रोगीको इसका रस | 


पिळायां जाता हे और गठियाके रोगीकी गांठ पर इस- 
का लेप चढ़ाया जाता ह]. | 
राकसताळ ( हि'० पु० ) तिब्बतमें कैलासक उत्तर ओरकी 
एक झोळका नाम । इसे रावणका हृद्‌ और मान तलाई 
भो. कहते हैँ । | 
राकसपत्ता ( ६ ० पु० ) जंगली कु वार जिसे काण्यळ 
और बबूर भो कहते हैं। 
राकसिनी ( हि'० र्री० ) राक्षसी, निशाचरी। 
राका (सं० स्त्री०) रा-दाने ( कृदाधाराधिकढिभ्यः कः। 
य. ३४० ) इति क, चहुलबचनादेव ने हखः | १ नदी- 
विशेष। यह शाल्मलोद्दोपक अन्तर्गत हे । ( भागवत 
१२०१० ) २ खुजलीका रोग । ३ नवजातरंजः खरो, वह 
खरी जिसको पहले पहल रजोदर्शन हुआ हो। रायते 
दीयते देवेभ्यो हविर्याह्यां । ४ सम्पू णेन्डु तिथि, पूर्णिमा । 
- पाकी रांत । ६ चन्द्रमा । ७ महाभारतके अनु- 
रक राक्षसीका नाम। यह खर और शूर्पणखाको 


` एक कन्यांका नाम | 
राकांचन्ट्र ( सं० पु०) रोकायाश्चन्द्रः 


चन्द्रमा । 

राकानिशा ( सं० स्त्री० ) पूर्णिमाको रांत | 
राकायति ( सं० पु० ) चन्द्रमा । 
राकांरमण ( खं० पु० ) पूण चन्द्रमा । ; 
राकाविभावरी (सं० खी०) राकारजनो, पूर्णिमाको रात । 
राकाशशाडु ( सं० पु० ) पूर्णिमाका चन्द्रमा, राक्राशशो। 


। पूर्णिमाको 


| राकिणो ( स'० खीर» ) देवीकी शक्तिविशेष, योगिनी भेद । 


राकिणो, हाकिनी, छाकिनी आदि देवी भगवतीको 
शक्तियां हैं। ये चौसठ योगिनीके अन्तगत हैं । दुर्गा: 
पूजाके समय 'रां राकिणीभ्यो नमः इस मन्लसे राकि- 
निर्योकी पूजा करनी होती है । र म 
राकेन्दोवर बन्धु ( स'० पु० ) पूर्ण चन्द्रमा । 
राकेश ( स'० पु० ) राकायाः ईशः। १ पूर्ण चस्धमा। 
( भाग० १०।२६।२१ ) २ शिवमूत्तिमेद्‌ । 5 पाक 
राफ्य ( स० लि० ) राका .अभिमता5रुय ( शान्तिकादिभ्यो 
ङ्यः । पा ४३९२) इति ड़ । राका प्रिय पूर्णिमा जिसः 
की इच्छा हो । ४: कट 
राक्षस ( सं० पु० ) रक्षन्त्यस्मात्‌ रक्षः रक्ष एव राक्षसः। 
निश्चर, दैत्य, अखुर । पर्याय-कौणप, करव्याद, व्यात्‌, 
अस्नप, आशर, रालिश्वर, रालिचर, कब्वू र, निकषात्मज, 
यातुधान, पुण्यजन, नैऋ त, यातु, राक्षस, सन्ध्याबल, 
क्षपाट, रजनीचर, कीलापस, नूचक्षस, नक्तञ्चर, पला- 


शिन., पलाश, भूत, नीलास्बर, कल्माष, करप, अगिर, 


कीलालपस्‌, नराधिष्मण । (जटोघर) 

राक्षसोंकी उत्पत्तिके विषयमै रामायणमें इस प्रकार 
लिखा है,--प्राबीनकांलमें पद्मययोंनिने खस्तृष्ट प्राणियोंकों 
रक्षाके ल्यि कुछ जीवोंको सृष्टि की । वे सब भूख प्यास- 
से व्याकुल हो प्रजापतिके पास गये और उनसे बोले, 
'्रसो ! हम छोगोंका कत्तव्य कया होगो, स्थिर कर 
दीजिये । तद्नुसार प्रजापतिने उन्हें मनुष्योंकी रक्षा करने- 


जज ८ । ( भोर्‌० ३।२७४। १८ अले. &७भक्िप्र/र्‍्लोर, एई (दिया उनमेसे कुछने डुभुक्षितसत्व रक्षाम' 


कन्या | ६ अङ्गिरा और श्रद्धाको कन्या । 


V, ol. Yyr Rs 


तथा कुछने अबुशुक्षितसत्त्व 'यक्षाम' ऐसा कहा था, इस 
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लिये प्रजापतिने उससे कहा, कि पक्षाम' कहनेवारे राक्षसं 
और 'यक्षाम' कहनेवाले.यक्ष होंगे । 
इस राक्षसकुलमें हेति और प्रहेति नामक दो भाई 
उत्पन्न हुए। हेतिने कालके पास जा कर उसकी बहनसे 
विवाह क्रियो । उस स्लीसे देतिके विद्यत्केश नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । पीछे हेतिने संध्यांनाम्नी राक्षसीके 
सालकटडुटा नामक कन्याकै साथ अपने पुलका विवाह 
कियां। यथासमय सालकरडूराके गर्भ रहा, पर वह 
गे गिरा कर खामोके साथ फिरसे विहार करने लगी। । 


, इधर हरपार्वतीने आकाशमें परिभ्रमण करते समय 
पृथ्वी पर जातवालकके रोनेको आवाज खुनी । रुद्रने 
पाबेतीके अनुरोधसे उस राक्षस-संतानको अमरत्व 
प्रदान किया तथा उसकी उमर माताके बराबर बना दो । 
उसपुल्रका नाम सुकेश रखा गयां । पार्वतीने भी शुर" | 
के वरदानकालमें कहा था, कि 'मेरे वरस निशाचरीगण | 
सद्चोगमै त्याग करेगो, सद्य ही पुत्न प्रसव करेगी. और । 
सद्य ही उस संतांनको उमर माताके.समान होगी ॥ - | 
५. ग्रामणी नामक पक गन्धर्चने खुकेशको वर पाया देख । 
कर उसके साथ अपनी कन्या देववंतीको व्याह दिया) | 
उनसे माल्यवान्‌, सुमाली और माली नामक तीन परा' 
क्रमो पुत्र उत्पन्न हुए । ये तीनों भाई कठोर तपरा | 
द्वारा ब्रह्माके वरसे अजेय हो गये थे। उनको प्राथेनासे 
विश्वकर्माने दक्षिण समुद्रके किनारे लिकटु और सुवेल | 
गिरिके मध्य रमणीय छङ्कापुरो बना दी थी । तीनों 
भाई एक साथ उस खणे लड्कापुरीमें रहने लगे । 
`. उस्तो समय.नर्मदा नामकी एकं गन्धवींने अपनी 
' सुन्दरी, केतुमती और वसुदाक्रा विवाह ज्येष्ठा दिक्रमसे 
माल्यवान्‌, सुमाली और मालीके साथ कर दिया । 
खुन्दरोके गर्भसे वञ्चमुष्टि, विरुपाक्ष, दुसु ख, सुप्तप्न, यज्ञ- 
कोप, मत्त:और उन्मत्त नामक अग्निखुक सात पुत्र तथा 
भला नामक पक कन्या; खुमालीकी पत्ती केतुमतीके 
ग्रभसे प्रहस्त, काळिकामुख, दरड, अकम्पन, धूप्राक्ष, 
विक्र, खुपाइच, प्रघस, भासकर्ण और संहाद नामक दश 
राक्षस तथा राका, 'कुम्सोनसी, पुष्पोत्कटा और कैकसी 


नामक चार कन्या, पचे मालीके अनल! आनिल, हर आर 
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सम्पत्ति नामक चार पुल उत्पन्न हुए । मालोके चारो 
पुत्र विभीषणके अमात्य थे। . ` RS 

इस प्रकार वड़े प रवारसे परिद्त हो माल्यवानादि । 
सुक्केशवंशधरगण सुरपुर जा कर अजेय सुरगणको. | 
विश्वस्त और खर्गच्युत करने लगे । इस पर देवताओं. 
और तपखियोने महादेवकी शरण ळी । महादेवने विष्णु. 
के ऊपर सुकेशका वंशध्वंस करनेका भार सोपा | 
राक्षसोंकों यह संबाद माळूम होने पर घे बड़ उत्तेजित 
हो समरक्षेत्रमें कूद पड़ । विष्णुके युद्धमें माली मारा | 
गया, माल्यवान्‌ और खुमाळीने दळबळके साथ भाग कर 
लंकामें आश्रय लिया पीछे वे सब डरके मारे लंकांका 
परित्याग कर पत्तीपुलके साथ सालर्करङरावंशोष 
खुमाऴोके यहां रहने लगे । | 

जब विष्णुके भयसे प्रपीडित राक्षसभ्र छ खुमाठो 
पुल्रपौलके साथ रसातलमें रहता था उस समय धनेभ्वर- 
को लंकामें राज्य करनेका हुकुम मिळा । भगवान्‌ रामः 
चन्द्रने पुळस्त्य-बंशोय जिन सघ राक्षसोंको माराथा 
उनमेंसे माल्यवानादि सबसे बलवान थे । ये पुलस्त्य- 
बंशोय किस प्रकार राक्षस हुए थे उसका विवरण नीचे 
दिया जातां है ४-- न्य 

प्रजापतिके पुत्र ब्रह्मषि पुलस्त्य मेरुगिरिके समीप 
राजर्षि तणविन्दुके आश्रममें तपस्या करते थे। उसी 
समय रांजर्षिकन्या, ऋषिकन्या, नागकन्या और अप्स 
राये' उस रमणोय काननमें आ कर नाच गान करे 
छगों । महातेजस्ो पुलस्त्यने तपमें बाधा डालनेवाली 
रमणियोंकों भ्राप दिया, कि “जो मेरी द्वृष्टि पर पड़ेगी 
इसे-डसी-सम्य गर्भ रइ जायगा ।” राजर्षि तुणवि 
कन्याको इसको कुछ भी खबर न थी, सो वह.एक ति 
वेदपाठ सुननेकी इच्छसे पुळस्त्यके आंध्रममें गई । बेद 
पाठके वाद मुनिवरकी: दृष्टि उस ओर पड़ते ही प 
नन्दिनो गभ एतो हो गई। राजषिको ध्यान 
कस्याके गर्भ रहनेका कारण मालूम हुआ । डन्हीते अस 
ऋषिको समर्पण किया। राजनन्दिनीकी परिचय 
संतुष्ट हो पुलस्त्यने उसे वर दिया, "देवि ! आज उँ 
आत्मसम्भूव पुत्र प्रदान करू'गा। ` वह पुल १ 


नामसे विख्यात हो पिता और माताका वंश काये 


(र 


"पसव किया | 


राद्स 


तुमसे बेदविश्र,त होनेके a उसका र नाम विश्रवा 
र्गा । इस विश्रवाके गुण पर मुग्ध हो. भरद्वाज 
नि अपनी देववर्णि नो नामको कन्या उसे थ्याहेंगे | 

5 उत्पन्न पुलका नाम वैश्रवण रखा ज्ञायगा ।” 

क्षैत्रवणने तपस्पा द्वारा ळोऋपितामह त्रह्माको 
प्रसस्त कर निषीशत्व प्राप्त किया । ब्रह्माके वरसे वे 
चतुर्थ लोकपाल हुप तथा व्यवहार कारण उन्हे 
पुष्पकविप्तान मिला । वर पानेके वाद धनेशने पितासे 
ज्ञा कहा, कि मेरे रहनेके लिये पक स्वतन्त्र मकान 
चाहिये । तदचुसार उन्हे राक्षस-परिशून्य लड्डापुरीमे 
ही रहनेको कहा गया । धनाधीश पुष्पकविमांन पर चढ़ 
कर लङ्कापुरी गये । 

जिस समय वैश्रवण लङ्कामें रहते थे, उस समय 
एक दिन खुमाली राक्षस रसातलसे अपनी कन्या | 
क्षैकसोको साथ ले मर्त्यलोक आया । . वह धनेश्वरको 
पुष्पकरथ पर आरूढ़ देख जलने छगा तथा किस प्रकार 
राक्षसगण फिर सम्बृद्धसम्पन्न हो सके उसके लिये कोई 
उपाय हू'ढ़ने लगा । उसने कैकसीसे कदा, 'पुत्रि ! तुम 
पुलस्त्यनन्द्न सुनिवर विश्रवाके निकट जा कर उनकी 
स्री होनेकी कोशिश करों, क्योंकि उससे घनेश्वरके 
समान तुम्हारे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा ' पिताको 
वात मान कर कैकसो संधंयाकालमें विश्रवाके यहां गई । 
अन्नि्ोत्न समाप्त करनेके वाद सुनिवरने राक्षसकन्याको | 
अपने सामने उपस्थित देखा और ध्यानयोगसे उसका | 


मनोभिप्राय जान कर उससे कहा, भद्रे । तुम दारुण | 


समयमें आई हो इस कारण तुमसे क्रू रकमा राक्षसपुत् 
उत्पन्न होगा ? अनन्तर वह. राक्षसंकन्या सुनिवरके 
चरणों पर छोर गई और उत्तम पुत्रके लिये प्रार्थना करने 
छगी। झुनिने कहा, 'तुम्हारा छोटा लड़का मेरे वंशां 
उरुप धर्मात्मा होगा ।” इसके कुछ समय बाद कैकसीने 
पथाक्रप द्शकन्ध, कुस्मकर्ण, शूर्णनखा और विभोषणको 
>! समय एक दिन धनेश्वर वेश्ववणको पुष्पकरथसे 
कै समोप जाते देल राक्षसी कैकसीने दशप्रीवको 
इछा कर कहा, “अपने भाई वेभ्रवृणको देखो । वह किस 
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हो। इसलिये कोशिश करो जिससे तुम भी उसीके 
समान ऐश्वयंशाली हो सको ।” यह सुन कर रावणको 
बहुत दुःख हुआ और उसने घोर तपरुग्रा ठन. दी । उसी 
तएस्याके फलसे उसने लड्टापुरी प्राप्त की, सीताको हर 
लाया तथा और भो कितने दुष्कम किये। रामायणके 
उत्तरखएडमें इसका विवरण विशदुरूपसे दिया गया है। 
रावण, विभोषण,'कुम्भकर्या आदि शब्द देखो | 
ये राक्षसगण मायाचो, वहुरूपधारी, कामगामी और 
योद्धा थे । रामायणीय युगमें राक्षस जातिके विशेष 
प्रभुस्वका परिचय पाया जाता है। महाभारतीय युगे 
हम लोग भीमकत्तु क वक, किमीर और दिडिम्बा राक्षस- 
का निधन तथा दिडिम्बाक्रा पाणिप्रहण देख पाते हैं। 
महावलिष्ठ भोमसेनक औरससै हिड़िम्बाके एक वीर 
पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम घटोत्कच था । ( वनपर्वे ) 
ऐनरेय-ब्राह्मणका २।७ खण्ड पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि उस समय राक्षसोंको यज्ञमाग ( वध्यपशुका रक्त 
इत्यादि ) देनेक्ी विधि थी । इनका वाक्य कर्कश और 
उच्चध्वनियुक्त होनेके कारण भीतिजनक था । उक्त खण्ड- 
का रक्षांसि न कोत्तंयेतः पद्‌ देख कर भाष्यकारने लिखा 
है,--“जातिविशेषानपेक्ष्य वहुवचननिद शः । राक्षसा- 
वान्तरजातीयाना मध्ये राक्षसस्‌, असुरं पिशाचं वान 
किञ्चिदपि कीत्तियेत्‌। ज्ञातिविशेषाः. श्रत्यन्तरै सेन्य- 
दयोपन्यासे श्रूयन्ते--“देवा मजुष्याः पितरस्तेभ्यत 
आसन्नसुरारक्षांसि पिशाचास्तऽन्यतः ।? 
बह्विपुराणमें इस राक्षस जातिको रजोमालात्मक, 
विरूप और इमश्चल कदा दै; 
'८॒जोमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जयहे तनुम्‌ । 
ततः चुद्ब्रह्मणो जाता जज्ञे कोपाश्रयात्ततः | 
त्त त््ञामानन्याकारांश्च सोऽसुजद्भगवांस्ततः | ` | 
विखूपाः श्मश्रुक्षा जातास्तेइम्यधाबन्त तं प्रभुम्‌ ॥  . ; 
नेवं भो रच्यतामेष तेरुक्त राक्षसास्तु ते |” (कल्किपु०) 
` मत्स्यपुराण आदिसगेके कश्यपान्वय नामक छठे 
अध्यायमें इनकी उत्पत्तिका विचरण और प्रकारसे दिया 
गया हे । १ 
र॒क्षोगण' क्रोघवशात्‌ स्वनामानमजीजनत्‌ ॥ . 
नियुतं तेषां भीमसेनाद्गतं चयम्‌ ॥? ` 


म 
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पद्मपुराण-सूध्टिखएड के १७वें अध्यायमें सूर्यळोकसे 
“ नीचेकी ओर इनके विचरणका स्थान बताया हे 

“अत ऊदृष्वे हि बिप्रेन्द्र राक्षसा ये कृतेनसः । 

तेतु सुर्यादधः सर्वे बिइरन्त्युदघरववर्जिता; ॥” 
बामनपुराणके ३६वें अध्पांयमे क्षृत्झीटादि उत्पन्न, 
, उच्छिष्टाम्मित, केशावपन्न, अघूत, मारुतस्वासचत्‌ 
: इत्यादि घृणित अन्त राक्षसका खाद्य पदाथ दै। 
. इसलिये विद्वानोंकी बे सव पदार्थ नहीं खाने चाहिये। 
: केवळ यज्ञाइमूत मांसभक्षण विधिसिद्ध है, दूसरे दूसरे 
“मासको राक्षसीय भोजन कहते हैं । मचुके मतसे 


-. राक्षसीय भोजन नहीं करना चाहिये । (मदु ९३१ ) | राक्षसप्रह ( स'० पु० 


राक्षस--राखना 


अनिन्दितैः ख्रीबिवाहेरनिन्ा भवति प्रजा | 
निन्दिते निन्दिता उुयां तस्मान्निन्द्यान्‌ विवर्जयेत्‌ | . 
| ( मनु ३।४११४२ ) विवाह शब्द देखो ॥ 
(पु० झो०) ३ साठ संवत्सरोमेसे उनच्रासबां स'बत्‌। 
४ कुवेरके घनकोशके रक्षक । ५. कोई दुष्ट प्राणी | 
. ६ घैद्यकमें पक रस जो पारे और गंधकके. योगसे बनता 
है। यह रस पेटकी बादी दूर करता और भूख बढ़ाता 
है। ७ जैनमतानुसार आठ (प्रकारके घ्यन्तरोमेसे एक। 
८ एक कवि । लोग इन्हे' राक्षस परिडत कहा करते थे । 
६ तीस मुद्दत्त । 
) उन्माद रोगभेद । 


, मन्वांदिमें रालिकालके श्राद्धादिको राक्षसी श्राद्ध कहा | राक्षसता ( स ० स्त्रो० ) राक्षसख्य भाव तल राप | र्चः 


-है । (मनु १२5०) 


सत्व, राक्षसका भाव या घर्ण। - 


. :- > आठ प्रकारके विवाहके अन्तर्गत विवाहविशेष। राक्षसी (स'० स्री०) राक्षस ङीप्‌। १ कोणधो । २ दृष्ठा। 
` युङमै कन्याको हरण कर जो विवाह किया जाता है उसे | ३ ण्डा, चोर मामक गन्धद्रव्य । ४ सायाह वेढा, 


` राक्षेस-विवाह कहते है. | 
«आसुरो द्रबिणादानाद्गान्धन्व; समयान्मिथः । 

' रातयो युदहरणत्‌ पैशाचः कन्यकाच्छलात्‌” | 
SR ( उद्घाहतत्त्व ) 
मचुमें इसका लक्षण यों लिला है,-- 

/हत्वा छित्वा च मित्वा च कोशन्ती रुदतीं गहात्‌। 
. ८... प्रसह्म कन्याहरण' राक्षसो विधिरुच्यते ॥” 
५६; ई (मनु ३३३) 
कन्यापक्षोथ छोगोंका हनन, छेदन और उनका घर 
; भेद कर हा सुक्त मारा” इस प्रकार रोती हुई कन्याको वल. 
पूर्वक हरण कर जो विवाह किया जाता है, उसे राक्षसो 
विवाह कहते है । यह. विवाह क्षत्रियंके लिथे उत्तम है। 
गान्धर्च और राक्षस-विवाह पृथगभावमें अथवा मिश्रण- 
भावमे जिस किसी तरहसे क्यों न हो क्षत्रियके लिये 
दोनों हो धमंजनक दे। . . 
: ¬. यह विवाह क्षत्रियके लिये धर्मजनक होने पर भी 
* इससे जो सन्तान उत्पन्न होते चे क्र रकर्मा, मिथ्यावादी 
` और चेद्विद्व षो होते हें । इसी कारण इस विवाहको 
निन्दनीय वताया है । । 
“इतरेषु च शिष्ट पु बशंसानतवादिन; । - 


राखना ('हि'० क्रि०) १ रक्षा करना, बचा 


: - फसलको खाने या 
जायन्ते दुविवाहेषु ब्रझर्फईि सुती; लक Collection oo जानवरों या चिड़ियोंके 


सन्ध्याकाछ। इस राक्षसी समयमें सभी काम निन्दनीय 

है। २ 
` . "प्रातःकालो मुहूत्तौ स्रीन सङ्गमस्तावदेव तु | ` 
मध्याहन ल्त्रिमुहूत्त : स्यादपराहस्ततः. परम्‌ ॥ 
सायादूनस्त्रिमुहूत्त ; स्यात्‌ श्राद्ध तत्र न कारयेत्‌ । 

राक्षसी नाम सा वेला गर्हिता सर्वकर्मसु ॥” ( तिथितत्त) 

राक्षसेन्द्र ( सं० पु० ) राक्षसानामिन्द्रः । १.रावण। 
२ राक्षसपति मां ।. 


राक्षा ( सं० ख्री० ) लाक्षा बलयो रेक्यात्‌ रत्वं । लाक्षा, 
लाख । ; 

राक्षोध्न ( स'० लि०) १ रक्षोदन सम्बन्धीय । अगस्त्य 

और अग्निने राक्षसकी हत्या की थी इसलिये उनके 
सम्पकीय मन्त्रादि 'अगस्त्यस्य राक्षोघ्नम! “अगत राक्षो 

' घ्नम्‌! नामसे प्रसिद्ध है। २दो साम। . . 

राक्षो$सुर ( सं० पु० ) राक्षस और अखुर । , 

राख ( हि० स््री० ) किसी बिलकुल जले हण 


अवशेष, भस्म, खाक । अ 
ना । २ पेई 


रथका 


eGangotri | 


बचाना; रख्चाळी करना! रे आरोप की 


| 
> 
] | 
१: 
५ 


राखी- राग 


ना। ४ छिपाना; कपट करना । ५ रोक रछना, 
बता 


जाते न देना । षै रखना खो । 

ती ( हि? स्री० ) १ वह मंगल सूल जो कुछ विशिष्ट 
अवसरों पर विशेषतः श्रावणी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मण 
था और लोग अपने यजमानो अथवा आत्मीयोंक दाहिने 
हाथकी कलाई पर . वांधते है, रक्षाबंधनका डोरा। 
२ राख देखो । 

राखीपूर्णिमा- प्रसि श्राबणो पूर्णिमा । इस दिन उत्तर 
पर्चिमाञ्चलके मचुष्य आपसमें सौहाथ वृद्धिके लिये 
राखी बांधते हैं । रक्षा देखा । ै 

राग (सं० पु० ) रज्षनमिति रज्यतेऽनेनेति वां रञ्चुभावे 
करंणे वा घञू। ( घञि च भावकरणये। । पा ६।४२७ ) 
इति न लोपः । १ मात्सय । २ लोद्दितादि । ३ फ्लेशादि । 
8 अघुराग । ५ मोह । ६ गान्धारादि । ७ नृत्य । (मेदिनी) 
८ चन्द्र । ६ सूर्य । (शब्दरत्ना०) १० छाक्षाद्‌ । ११ रक्ति- 
मत्विष्‌ , १२ रञ्जन ।.१३ प्रीति, प्रम । | 

१४ अभिमत विषयाभिलाष । यद्व पातञ्जलोक्त पांच | 

प्रकारके क्लेशोके अन्तर्गत एक कलेश है। इसका लक्षण ' 


, है-“सुखाचुशयो रागः” ( पात० २७ ) “सुखमचुशंते इति | 


सुखाचुशयो सुखज्ञख्य सुखानुस्मृतिपूर्चकसुखसा धनेषु 

_ तृष्णारूपो गद्ध : रागसंशकः क्लेश । (भोज) | 
सुखानुशय तृष्णाको कहते हे । खुखभेगी व्यक्तिके | 

सुखका अनुसरण होने पर सुखसाधन कायेमें चित्तकी 


. आसक्ति होती है । यह आसक्ति ही 'राग' के नामसे 


कही जाती 3। अविद्याके आक्रमणसे आक्रान्त ह्यो कर 

. मजुप्य किम खुखलालसाके फ्लेशमें पड़ते है. । सुल 
और दुःख इन देनों प्रकारके साधन-विषयमें अभिलाष 
होना राग है । हट 0: 


00 सद्धोतशास्त्रका राग । १६ अलक्तक । १७ सिन्दूर । 


“राग ( संगोतशास्त्रीय )--प्रकृत और विकृतके मेदसे षडज 


ह उन्नीस खर और ब॒र्णोंसे अलंकृत जो. ध्वनिविशेष 
ह गेवोके चित्त रञ्जित करतो है, उसे राग कहते है । 


. 'भरतादि सुनियोंका कहना .है, कि लिजञगत्‌-वासी 


जे 
६ लि चित्त जिसके द्वारा रञ्जित होता, है, उसी को। दा ग ction. ०0 
गा सकता है। अथवा जिसे खुनते हो जनसाधा- 


ठा ५ NTN रट 
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रणके चित्तमै अनुरागका सञ्चार होता है, वही राग है ; 
क्योंकि सब लोगोंका रञ्जन करता है, इसोसे उसका नाम 
राग पड़ा है [४ 
गोपीमिर्गीतिमारद्धमेकैकै कृष्णसन्निधौ । 
तेन जातानि रागाणां सह्ताणि तु षोडश ॥ 
रागेषु येषु षट्त्रिशंत्‌ रागा जगति विश्न ताः । 
कालक्रमेण तत्रापि हास एव त इश्यते ॥ 
मेरोरुत्तरतः पूर्वे पश्चिमे दक्षिण तथा । 
सामुद्रकाश्न ये देशास्तत्रामीषां प्रचारणा ॥” 
( सङ्गीतदामोद्र ) 
ध्रीकृष्णके समक्ष गोपियोंने एक पक करके गीत 
गाना आरम्भ किया, तो षोडश सहस्थ रागोंको उत्पत्ति 
हो गई । इन सब रागोंमें इस जगतमें छत्तोस राग प्रसिद्ध 
हैं वादमें कालक्रमसे फिर उसमें भी संख्या घट गई है। 
सुमेरुके उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तथा ससुद्रके 
डपकरठमें जितने भो देश हैं, वहाँ ये सब राग विद्यः 
मान हैं । निद हा 
बरा | 
स्वर-समूहको यथाविधि गानेका नाम वर्ण हे | वर्ण 
चार है स्थायो, आंरोंहो अवरोही और सञ्चारो । 
स्थायी--षड्जादि खरोंमें जो कोई खर रह रह कर 
अर्थात्‌ देर दैरसे रागादिमें उच्चारित होता है, उसे अथवा 
जिस खरमें राग कुछ देर तक ठहरता है, उसे स्थायो 
कहते हैं । “ 
आरोही--रूवरोंको क्रमोद्ध गतिको अर्धात्‌ षडज, 
ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घेवत और निषाद इस 
प्रकारसे खरोंके क्रमोच्चारणकों आरोहो कहा जाता हे । 
अवरोही--€वरोंके - क्रमशः अधोगतिको अर्थात्‌ 


# "योऽयं घ्वनिविशेषस्तु ख़ररणविभषितः ।- - . 
'रक्षको जनचित्तानां स रागः कथितो बुध; ॥ 
देस्तु चेतांसि रज्यन्ते जगत्रितयवत्तिनाम्‌ |. 
तें रागा इति कथ्यन्ते मुनिमिर्भरतादिभिः ॥ 
'भपरश्च । यस्य श्रवणमाल्लेण रज्यन्ते सकल्नः प्रजा ¡| - 
रञ्जनोद तोस्तेन राग इति स्मृति; ॥" 
रे ` (सन्लीतदर्पण ८५ ) 
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निषाद, घेवत; पञ्चम; मध्यम, गान्धार, ऋषभ और षडज 
. इस नियमसे क्रमशः ऊचेसे नीचे ळानेको अवरोही 


कहते हैं । 
सञ्चारी -स्थायो, आरोही और अवरोही इन तीनों- 
के संमिश्नणसे रवर-संश्वार करनेक्को सञ्चारी कहते हैँ । 
रागादिमे प्रयुक्त खरोंके प्रकारमेदसे स्थायो आदिको 
तरह प्रह, न्यास और अ'श ये तीन नामान्तर निर्दिष्ट 
किये गये हैं । र र 
ग्रह--जो स्वर गोतादिके प्रारस्ममें ही स्थापित होता 
' है, उसे प्रहश्वंर कहते है । 
न्यास--जिस खरमें गोतादिको समाप्ति होती है, 
उसे न्यास कहत हैं । 
. अंश--जो खर रागादिमें बहुतायतसे प्रयुक्त होता 


है अर्थात्‌ जिस स्वरके विना रागकी सूत्ति स्पष्टरूपसे ! - 
प्रकट नहीं होतो, उसका नाम अंश है। इसे 'जाम' भी | 


कहत. हैं । (स'गीतदर्पण १६०-१६२) 
अंग। 
रागोंके चार अङ्ग हैं-रागाङ्क, भाषाङ्ग, क्रियाङ्ग और 
उपाङ्ग । 
रागाङ्ग रागका छायामात्रके अनुकरण करनेको 
` रागाङ्ग कहते हैं |; 
माषोङ्ग-भाषाको छायामात्रका आश्रय लेना हा 
- भाषाङ्ग है । र 
क्रियाङ्ग -रागादि गानेमें उत्साइको क्रियाङ्ग कहा जा 
सकता है । 
उपाङ्ग रागाङ्ग, भाषाडू और क्रिय्राङ्ग इन तोनोंका 
अति सामान्यमात अनुकरण करना उपाङ्ग कहलाता है। 
(संगीतदपैण, रागाध्याय २६३) 
रागके भेद । 
रागादि गाते समय काण्डारलाकी विशेष आवश्य- 
कता हैं | अति-उच्च खरोच्चारण,से ;शीघ्रता और. कौशल 
पूर्णक विविध गमक अर्थात्‌ खरकम्पन द्वारा रागादिकां 
विभूषित करनेका नाम काण्डारला है | 
मतङ्गे मतसे रांग- शुद्ध, छायाळग और सङ्घो 
इस तरह तीन प्रकारके होते है। . . 


हाद रोगे ल्य स्वच नियभानसा M ir Goer पिंग हि 
हु द छ शुद्ध को शार यमानुसार वशुद्रभाव- git लुत 
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इन तोन भागोंमें विभक्त हैं ।. 


- और उन रागरागिणियोमेसे कौन-कौन-सी किन क्ति 


` पञ्चम, मेघ और नइनारायण. ये छह राग हैं और ये पुर 


से अर्थात्‌ अन्य किसी रागके आश्चयके विना एक बा 
को पृथक पृथक्‌ गाना चाहिए ।. इस प्रकार गाथे व 
राग शुद्ध राग कहलाते है. । '. 
छायाळग--निरागोमें अन्य किसो रांगको छाया : । 
पाई ज्ञाय, वै छायाळग कहलाती हैं। । 
सड्डीर्ण-जिन रागोमें बहुतसे रागोंका संमिश्रण 
रहता है, उन्हे सङ्कीर्ण कहते है.। | 
घे तीन प्रकारके राग ओडव, षाडव और समू 


` औड़ब-जिन रागोमें षड़जादि सप्तलरोेसे केवर 
पांच स्वर व्यवद्त होते है, उनका नाम ओडव है। 
बाड़ुय--छहों. स्वरोंमें गाये जानेचाळे राग षाइव 
कहलाते हैँ । न 
सस्पूणे-जो राग षड़जादि सातो स्वरोमें प्रयुक्त 
होते है, उनकी गिनती सम्पूर्ण रागोमें हैं। 
- रांगोत्पत्ति । क 
सभो सड्ठीतशास्त्रॉके मतसे महादेव और पावतो 
इन दोनों देवदेघीके संयोगसे रागको उत्पत्ति हुई है। 
महादेवके पाँच सुखोंसे पाँच और भगवतोके सुलसे एक, 
इस तरह छह राग ही पंहले उत्पन्न हुए थे। देवदेव 
महादेवके सद्योजात सुखसे श्री, वामदेव मुलसे वसन्त, 
अघोर मुखसे भैरव, तत्पुरुष सुलसे पञ्चम और इशान, | 
सुखसे मेघ तथा गिरिज्ञाके सुक्षसे नइनाराय: दस 
प्रकार छह रागोकी उत्पत्ति हुई । 
` किसी समय जगदस्बाने मद्दादेचसै कहा,- हेदैव! 
यदि सुक्त पर आप प्रसन्न हुए हैं, तो अचुग्रहपूर्वक वतः 
लाइये कि कौनसे तो राग हैं. और कौन सी रागिणो! | 


ऋतुओं और किन-किन दिनोंमें गाना विधेय है तर्ष 
ख़रविन्यास और मूक्ति किस प्रकार दै! महादेव | 
भगवतोके प्रश्‍नके उत्तरमें कहा था-'श्रो, बस्त नल | 


कहलाते हैं। इन छद्दोंकी प्रत्येकी छंद । 
कल्पित हुई हे और बे रागिणी कहलाती हैं । | 
णी, गौरो, केदारी, मधुमाधुरो और पी 
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छह भोको स्त्रियां हैं। इसी तरह देशी, देवकिरी। श 
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नडिका, लेलिता और हिन्दोळी ये छः वसन्तकी; सैरवी 
रामकिरो, णुणकिरी, बङ्गाली और सेन्धवो ये 
म्यक विभांषा, भूपाळी, करणारी, वड़ह'सिका 
और परमञ्जरो ये छः पञ्चमको ; मन्दारी सौठो, 
तो, कौशिकी, गान्धारी और हरण्टङ्गारा ये छः मेघ 
की तथा कामोदी, कल्याणी, आभीरी, सारङ्गी और 
नदहासवीरा थे छः नईनारायण रागको स्त्रियां हे |. 
( सङ्गीतदर्पण ) 
भीराग | 
'भराग प्रहांशन्यास बड़जसे विभूषित है, सम्पूर्ण 
जातीय, नाना गुणयुक्त और प्रथमा ( उत्तरमन्त्री ) 
मूच्छंनाविशिष्ट होता है। कोई कोई प्रहांशन्यास षइजके 
बदले ऋषभका नाम उठलेख कर गये हैं । 
सरि गमप ध निस रिगमपध 
निसरि। 
मूर्ति दिव्य सूत्तिधारी, चिलासवेशी भ्रीराग स्त्रियों 
के साध प्रमोद्‌-काननमें चिहारके लिए प्रसुनचय चयन 
कर रहा है। 
माळश्री-श्रीरागको पत्नी माळश्रो श्रीरागको तरह 
षडज प्रहांशन्यासा, रागाङ्गसै परिपूर्ण, उत्तरमन्द्रा 
मूच्छ नायुक्त और शएङ्गाररसमणिडता अर्थात्‌ श्ज्ञार- 
रसमें गाने योग्य कही सई है। 
 सरिगमपधनिस। : 
मृत्ति-क्षोणागी, मालश्री, आम्रयृक्षके नीचे बैठ कर 
"क़ रक्तकमल हाथमें लिये उसे घुमांती हुई मन्द मन्द 
दस रही है | 
लिवणो--त्रिवणी ऋषभ और पञ्चमहीन औड्व- 
जातीया है, इसका प्रहाशन्यास-स्वर जैवत है । 
घनिसग म ध। 
सूशि--अति पोतवर्णा ङशाङ्गो और हारसे खुशो 
हर लो अपने कान्तके साथ रस्भातरुके नीचे बैठी 


सगमधनिस। 
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मूत्ति--पूर्णन्दुवक्ता और अति सौभाग्यवती गौरी 
गज्ञमुक्ताके हार और प्रफुळ कुखुममालासे सुशोभित 
और मयूरपुच्छसे वने हुए अलंक्रारोसे अलंकृत तथा नाना 
प्रकारके अचुलेपन द्रव्य द्वारा विलित्त हो कर अति मनो 
हर वेश धारण किये हुए है । 
केदारो--केदारोको शास्रोमै ऋषभ और धेवत- 
रहित भोड्बज्ञातीय निषाद प्रहांशन्यासयुक्त काकली 
स्वर-विभूषित और मार्गोमूच्छ नाविशिष्ट कहा गया है। 
सगमपनिस। 
सूत्ति--केदारोके मस्तक पर जटाभार, माथेके नोच 
चन्द्रखण्ड और गलेमै सर्पको उत्तरोय शोभा पा रही हे । 
ये योगीपीठ पर बैठ कर सदा देवदेव महादेवके धयान- 
में मग्न रहती हें । 
मधुमाधवी मधुमाधवीके ग्रह, अंश और न्यास 
षडज हैं ; इसमें उत्तर मुद्रा मूच्छनाका प्रयोग हुआ 
करता है; मधुमाधवी, गान्धार और चैतत होन ओऔड़व- 
जातीया हे । 
सरिमपनिस। 
मूत्ति-मधुमाधवीके नेत्रयुगल प्रफुल नीलोत्पलके 
समान है, अंग कुश और नोलवरस्त्र पहने हुए हैं । ये 
अत्यन्त पतित्रता हैं, सर्वदा तमालवृक्षके नोचे वेदी पर 
अवस्थान करतो दै। 
पहाडी -यह ऋषभ और पञ्चमहीन औड्वज्ञातीय 
है । पहाड़ीका प्रहांश न्यास स्वर षड्ज है, यह रागिणो 
सुननेमें कुछ कुछ तैलङ्गदेशीय रागके सद्दश है । 
रिगमधनिसरि।. 
मूत्ति--अति गौगाङ्गी । देखनेमें अति मनोहर, 
शुकपक्षीकी पू'छसे बने हुए वस्त्र पहने हुए हैं। सर्वदा 
रसपूर्ण-चित्ता रहती हैं तथा देशी सुरतोत्सुका हो कर 
निद्रित कास्तको नाना छर्लोसै प्रबोधित कर रहो हैं। . 
देवगिरी-देबगिरीमें वक्ष्पमान सारङ्गीके समान - 
स्वरविन्यासादि विद्यमान हैं | 
. सरि मपनिस। 
सूत्ति--मदमत्त देवगिरी कादस्बिनोके समान शयामाङ्गी, 
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कळके समान लोहित, गलदेश अत्यन्त सुन्दर दारः | 
छतासे सुशोभित दे, देखनेमें अत्यन्त मनोज मालूम । 
होतो है । | र: | 

चराटी-वराटी सम्पूर्णजातीया है, इसका ग्रह, | 
अंश और त्यास खर षड्ज है, इसमें उत्तर मन्द्र मूच्छना-| 
का प्रयोग देखनेमें आता हो । यह रागिणी गायकको | 


कोर्चि वढ़ाती हे । 
सरिगमपध 


यूति -घरारो सुकेशी, अति वराङ्गना, हाथमें कडूण 
और कानोंमें पारिज्ञातकुछुम लिप चामर ढाल कर | 
पतिको प्रमोद्त कर रही हे । 

तोडी वा तोडिका- यह सम्पूर्णजातीया, इसका प्रह, | 
आश और न्यास खर मध्यम हे । इसमें सौवोरी 
सूच्छ नाकां प्रयोग होता है । कोई कोई बड़ ज खरको 
तोड़ीका ग्रह, अंश और न्यास कहते हैं। 
पपधनिसरिगमअथवासरिगमपघनिस । 

__ सूर्चि-तुषार वा कुन्दकुसुमके समान उज्ज्वल | 
श्वेतवर्णा हैं, काश्मोर देशके कपूरसे बिलिंप्त हो कर | 
बनमें वीणा वजाती हुई हरिणोंकों विनोदित कर रही दै। | 

लूलिता-ऋषम पञ्चमदीना मौड़बजातोय है । इस- | 
प्रह, अंश और न्यास षड्ज स्वर है इसमें शुद्ध मध्य | 
मूच्छनाका प्रयोग होता हौ । कोई कोई इसे सम्पूर्ण- | 

„ जातीया भी कहते हैं। Be | 

सगम धनिसअथवासरिगमप धनिस। | 
मूर्ति-स्तन भरसे नताङ्गी ललिता प्रफुछ्ल खुबर्ण- | 
वर्ण पडुज और सप्तपर्ण पुष्पकी मालासे खुशाभित हा | 
कर आलस्यसै आँलें मोंच कर प्रातःकाल घरसे निकल | 
रही हे । , 
हिन्दोलो--ऋषभ और पैवत-हीन औड़वज्ञातीय | 
हिन्दोलीका प्रह, अ'श और न्यास स्वरकाकली षड्ज है, 
इसमें शुद्ध मध्या मूच्छ नाका प्रयोग होता दै । 
द सगमपनिस। 
मूत्ति-हिन्दोलो अत्यन्त कृशाङ्गी, देखनेमें अति 
रमणोया, विशुद्ध भावोसे परिपूणा और मत्तस्वभावा 
हो! । -इनका वर्ण कपोतके समान और कण्ठ स्वर 
अति मधुर हे । ये स्वामीके सुखको ओर दृष्टि किसे हुए 


निस। > 
। 
| 


। प ज्ञ है गै 


सैरव--यह ऋषभ पञ्जमहीन औडचजातोय है और 
इसका प्रह..अश और न्यास स्वर धैवत है। इस राग, 
में विकृत घैवतादि सूच्छ नाका प्रयोग होता है। | 
धनिसगमध। | 
मूत्ति-जिनके मस्तक पर गङ्गादेवी सचंदा खु 
कुलध्वनि कर रही हैं, छलाट पर चन्द्र्खएड तिले 


। समान शोभा पा रहा है, तोन आँखें है, सपके भूषणे 


विभूषित हैं, शुक्रवण गजचर्म पहने हुए हें तथां एक 
हाथमें जाज्वव्यमान लिशूल और दूसरे हाथमें नरमु 
है, चे हो रागराज भैरव हैं। 
मैरवी--बे सम्पूर्णनातीया हैं. और इनका ग्रह, अश 
और न्यास स्वर मध्यम है। भैरचीमें सौवोर, मुच्छना 
और मध्यम ग्रामका स्वर हो व्यवहृत होता है। किन्हो 
किन्दी परिडतोंके मते भैरव रागके स्वर ही भैरवीके 
अंग हैं। 4 
सरिगमपधनिस। अथवा घ नि सगप्त ध। 
मूत्ति-पीतवर्णा विशाललोचना मैरवपत्नी भैरवी 
अत्यन्त रमणीयां {हैं ;और कैलासपर्डात पर स्फटिक 
मणिके पीठ पर बैठी हुई वीच वीचमें घंटा . बज्ञांती हु 
प्रफुल कुखुमों द्वारा महादेवको पूजा कर रही हैं। - 
बड़ाली--ऋषम घैवतद्दीन औडवज्ञातोय बंगाछीका 
ग्रह, अंश और न्यास षड्ज है । किन्तु कलिनाथरे 
मतसे चे मध्यमयुक्त और सम्पूर्णजातीया है । एस 
रागमें उत्तर मन्द्रा सूच्छ नाका प्रयोग होता है। 


सगमपनिस। अथवामपधनिस'रिगम' 
मूत्ति-थे काञ्चीदाम-विभूषिता पुष्पपालहस्ता और 
दोघ'नयना हैं, इनके वांये' हाथमें उज्ज्वल लिगल है । 
तरुणा-वरुणवर्णा, जरामण्डित तथा सर्वाङ्गमे भस्म छै 
करके भो अपने रूपसे दशों दिशाओंको उड्ज्वळ क 
रहीहै। .. 7 
सेन्धवो--सैन्धवी सम्पूर्णज्ञातीय हैं । विसर प, 
आषभहीन षाडवा है' और इसमें उत्तर मन्द्र मूच्छ हि 
प्रयोग होता है । सेन्धवीका ग्रह अंश और पे | 
यह रागिणो अकसर दीररस 
होती हे । | 
0 
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का 
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रांग 
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रि प्रपधनिस। अथवा सग मपध नि स। 
८ चि--शिवभेक्तिमती खेन्थवी रक्तवस्त्र पहने हुए, 

छ हये लिशूछ और दूसरे हाथमें एंक बन्धुलि पुष्प 
वि शोभित दै । यह रागिणी अत्यन्त कापनस्वभावा 
है! और अधिकतर घीर रसमें प्रयुक्त हाती हो । 

- राप्रकिरी -उत्तरमन्द्रा सूच्छ नासे शोभित सस्पूर्ण- 
जातिया रामकेरोका अह, अंश और न्यास स्र षड ज 
है। यह करुणरसेद्दी पिका है । किसोके मतसे यह रागिणी | 
अषभमैवतदोंन औड़वजातीय हे । किसोके मतसे 
पञ्चमदीना षाड़व जातोया हे । इस प्रकार रामकिरी 
रागिणी औड्व, षाड़व और सम्पूर्ण तोनों ही प्रकारको 
होती है । बह. 

सरिगमपधनिसअथवांसगमप निस। 

` मृूत्ति--यद् स्वर्णक्की प्रभायुक्ता भूषणोंसे विभूषिता 
नीलाम्बरधारिणी, मधुरभाषिणी और माननीय हैं । 
समीपवत्तीँ पतिकी ओर दृष्टि किये हुए हैं । 

_गु्जरी- गुर्जरो सम्पूर्णज्ञातिया हो और इसका प्रह, 
अश और न्यास स्वर ऋषभ दौ । -इसकी सूच्छ ना 
पौरबी हो और इसमें कुछ कुछ बंगालीका आभास पाया 

जाताही । | 
ए रिगमपधनिसरि। 

` मूर्ति-श्याभवर्णा, मन्मथभावयुक्ता, प्रे माभिलाषिणी 

गुजरी विविध विचित्र पुष्पाञ्चित सुदु पललों पर बैठी 

हुई ह । | 
युणकिरी-रजनी सूच्छ'नायुक्त ऋषभजैवतहीन 


औडवज्ञातोय भैरवपल्लो गुणकिरोका ग्रह, अश और 


न्यास स्वर निषाद हौ । कोइ कोई इसे षड़ ज़ प्रदांशक- 
व्यास भो कहा करते है । ` ` 


 "सेगमपनिअथवासगमपनिसए 
सूररि -गुणकिरो पतिके विरहसे अत्यन्त शाका- 
गो हो कर अनवरत होनेके कारण आंखे' लाल हो 
है, भूमि पर लोरनेस शरोर पर धूल छा गई हो और 
हर न्यनको खोल कर करुणापूर्ण नत दृष्टिसे देख 
बान er 
पञ्चम राग | 


स्चिमराग “पञ्चमहोन, षाडवजातीय और श्ट गार- 


र्र्‌ 
रसपूर्ण हो । ` इसका प्रह, अंश और न्यास स्वर षडज 
है। इस रागमें उत्तरमन्द्रा मूच्छ नाका प्रयोग होता 
हे । किसो किसोने इसे सम्पूर्ण जातीय माना है। _ 
सरिगम घ निस अथवास रि गमप 
धनिस। [ छ 
मूत्ति-ये अति मनस्वी, कोकिलके समान मधुरः 
भाषी, स्री-विलासो, श्टङ्घारप्रिय और विशाळ अरुण 
नेत्रयुक्त हैं तथा सर्वदा रक्तबञ् पहने रहना पसन्द 
करते हैं । 
विभाषा-विभाषाक् ग्रह, अ श, न्यास और सूच्छ ना 
आदि ललिताके समान होते हैं । कै 
सग म थे नि सता चा 
मूत्ति-ये विलांसवेशसे विभूषित, रसभाव युक्त, 
स्त्रो-पु -नृत्यमें अचचरक्त हैं, और समस्त रालि सुरतसुखसे 
विता कर निद्राके आलख्यसे कातर हो कर प्रातःकाळ 
शय्या त्याग रही हे । ु र 
-भूपाळो--सस्पूर्ण जातोया भूपालीका ग्रह, अंश 
और न्यास स्वर षड़ ज है और उत्तरमन्द्रा मूच्छ नाका 
प्रयोग होता हैं। कोई कोई कहते. हें, कि यह. पञ्चमहीना 
औडवज्ञातीयमै गिनी गई है। इस रागिणीका अधिकतर 
शान्तिरसमें भी प्रयोग होता ह १२३ Ro 
सरिगमपधनिस अथवा सगमंघनि स। 
मूत्ति गौराङ्गो, पीनोन्नतपयोधरा, चन्द्रमुखी, 
कु'कुम लेपे हुए मनोहारिणी 'ज्ञान्तिरसयुक्ता भूपाळी 
पतिके बिरहसे कातर होकर उनको चिन्तामें मग्न हे । | 
कर्णाटी--कर्णाटीका प्रह, अश और न्यासस्वर 
विकृत निषाद है, इसमें मागों सूच्छ नाका प्रयोग होता 
है । करणारी श्रोताको अत्यन्त सुख पहु चांती है। . 
र 'निसरिगमपधनि। हक 
मूर्ति--ये मयूरके कण्ठके समान अति विचित्राड्री, 
ललाद पर इन्दुखर्ड धारण किये हुए, अति परिष्कृत _ 
शुभ वस्त्र पहने, हेस्तिद्न्त निमि त कर्णभूषणसे भूषित _ 
हो कर मधुरश्वरसे सुरगणोंका मन हरण कर रही है । _ [ 
`` बड्हंसिका-इसके स्वरम्राम आदि कर्णारोके सश ` 
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निसरिगमपधनि। 


श 


मूर्ति खद मत्द हास्यसुखी, मनोहर चञ्चल दृष्टि, 
लि, विशस मि 
डहंरि अल प्रसिद्ध है । 
a पञ्चमहीना औड़वजातीया माळवी- 
का प्रह, अंश, और न्यासखर निषाद है। मालवोमें 
रजनी, मूच्छ नाका प्रयोग होता दै । 
निसगमधनि 
मूत्ति-निर्शछ-गौराङ्गी, अति कांमातुरा माछचीने 
बिरह वेदनासे कातर और पाण्डुबरण दो कर पतिके धान" 
ज्र चित्त समर्पण करके निद्रा त्योग दी है। . 
` एरमञ्जरो-पञ्चमांशग्रह-न्यास-युक्ता पठमञ्चरो सम्पूण 
जातीया हैं और रसिकोंकी अत्यन्त प्रिय है । इसमें 
हृष्यका मूच्छ नाका प्रयोग होता है । 
'  पघनिसरिगम]।. 
_ मूत्ति-परमञ्जरो विरह-यन्लणासे स्छानमुख और 
नयनजळसे 'सर्वा'ङ्गटछावित करके अति दीन भावसे 
बहुत देरसे पतिको चिन्तामें निप्तन रह कर बारवार 
दोघे निश्वास ले र्दी है। 
मक मेघराग । 
_ श्यङ्घाररसोद्ीपक सम्पूर्ण जातीय मेघरांगका प्रद, 
अंश और न्यासखर धैवत है। इसमें उत्तरायता 
मूच्छ नाका प्रयोग होता है। 
धनिसरिगमपधघ। 
.. मूत्ति विहारशील, प्रगाढ-नीलदेह, गम्भोरनिनादी, 
पिङ्गलनेत और कामातुर मेघराग कामनियोंको अत्यन्त 
प्रियहै।, . 

हर मन्दारी-घै बडू ज:पञ्चम-हीना औडवज्ञातीया हैं । 
इसका न ग्रह, . अंश और न्यास.खर घैवत है । इसमें 
पौरवो मूच्छ नाका प्रयोग होता है । यह रागिणी वर्षा 

ऋतुमें अत्यन्त सुखप्रदा होती दै । 
` धनिरिगमध। 

_ मुर्ति गौरङ्गी, अतिङृशा, कोकिछके समान मनो- 
दर कण्ठखरयुक्ता, यौवनरुत मदनके सन्तापसे | 
चित्ता, अति मलिन-वेशिनी मन्दारी गीतके छलसे अपने 
पतिका स्मरण करके वीणा वजाती हुई रो रही है। 


सौरदी--ऋष वाती था सोररोका ath Collection Digitized by 6७9॥60॥ 
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अंश और न्यासखर पञ्चम है। किसी किसोने पञ्चमे 


स्थानमै षडजको ही प्रहांश न्यास-खर माना है। 
पथनिसगमपअथवो सगमपधनिस। 
मूत्ति-कन्दर्णके समान खुचारु गौरवा, सोरसी 
पोनोन्नतपयोधरोंसे शोभिता, हारबट्लोसे विभूषिता और 


कर्णोत्पलसे लगे हुप भ्रमरकी ध्चनिसे विळग्नचित्ता हो ` 


कर स्वांमीके पास जा रही हैं और उसके आवेशमें वाह 
छताए' अत्यन्त शिथिक हो गई दै । 
सावेरी--पञ्चमहीना, षाइवजातीया, चैबतदहुछा 
और करुणारसप्रथाना सावेरीका ग्रह; नक्षत्र और न्यास. 
स्वर षडज है। इसमें मन्द्रमध्यमका प्रयोग होता है। 
| सरिगमधनिस। 
मुत्ति -विचिलवसना, अतिकोमलाङ्गी, गौरवणी, 
नाना अलङ्कारोंसे विभूषिता, मेधाङ्कना सावेरी गलेमे 
गजमुक्ताका हार पहने और हाथमे एक मयूरपुच्छ 
धारण किये हुए अत्यन्त प्रसन्नतासे हास्य कर रही हैं। 
कौशिकी-बंगालीसे हो फौशिकीका जन्म दै; षडज 
इसका प्रद, अ'श और न्यासस्वर है। इसमें गमकके 
साथ मन्द्रगान्धारका प्रयोग होता है। इस रागिणीका 
हास्य और करुणरसमें ही अधिक प्रयोग होता है। 
सरिग-म पधनिस। 


मूति-श्यामाड्ठो, सुवेशधारिणी, कोमछांडी।. 


रक्तनयना, स्वेदविन्दुसे शोभित मुखचन्द्रमायुक्त, स्वामीके 
विच्छेदसे भीता कौशिकी सचंदा पतिके साथ घूमती 
रहती है। 

गान्धारी -पौरवीसूच्छ नायुक्ता गान्त्रारीका ग्रह 


अंश और न्यासस्वर षड्ज है। यह रागिणी रा | 


दिवसमें यामा के समय गाई जाती दै । 
सरिगमपधन्िस। 


. सूत्ति-जरा-विभूषिता, पवित्रभावसे मु्वितलोचन 


नीलाम्बरधारिणो, मेघपली गांघारो गलेमें योगपद्द र | 
किये हुए शान्त और सन्नतभावसे आसन पर बैठी 


हुई है' । 


और न्यासस्वर घैवत है। इसमें उत्तरमन्द्रा मू 
का प्रयोग द्वोता हे | 


FE 
ES हर ग्रह भरी. 
हरशङ्गारा -सम्पूर्णजातीया हरशुङ्गाराका " हा 


| 


| त्र ९ अंश और स्यासस्वुर षड़ ज है। इसमें 


धनि सरिगमपध। 
मूरति--गौराङ्गी, आमोदप्रिया, अति प्रियवादिनी, 
ने्पल्ली देरशुज्ञारा नाना जातीय गीत और .नृत्यादि 
चोंतठ कलाओमें निपुण हैँ। . 
नइनारायण वा नट | 
सम्पूर्णजांतीय नट्दनारायणका प्रह, अश और न्यास- 
हवर षडज है। इसमें बहुविध गमकान्वित प्रथमा 
अर्धात्‌ उत्तरमन्द्रा सूच्छेनाका प्रयोग होता है। 
सरिगमपथनिस। 
मूसिं-स्वर्णके समान गौरवर्ण, योड,वेशधारी, अति 
प्रतापी, नटराग शल के शोणितसे रक्तवर्ण धारण किये 


हुप अश्व पर चढ़ कर रणभूमिमें निचरण कर रहा है। | 


काप्रोदी-षड़ ज प्रहांशन्यासा कामोदीका न्यासस्वर : 
पन्त षड ज़ है। यह रागिणो प्रायः करुण और हास्य- ' 
रसमे प्रयुक्त होती है तथा यामांद्ध कालमें गाई जातो है। | 
स रिग म प धनि स। | 
मूर्ति--हेमवणं, कामोदी पतिके साथ जलक्रीडा | 
करते समय पड्ुजकी खुगन्धसे प्रमोदित हो कर प्रफुल्ल | 
परको तोड़ रही है । | 
कल्याणी--सम्पूर्ण जातीय कल्याणीका प्रह, अ'श 
और न्यासस्वर पञ्चम हे । इसमें सौबीरी मूच्छेना और | 
तीव्र मध्यमाका प्रयोग होता है । | 
पधनिसरिगम प। | 
मूत्ति-गौरवर्णा, कोमळांगी, विलासप्रिया, कान्ता- | 
उरक्ता, अतिसुदुभावयुक्ता, नदाङ्गना कल्याणी अनवरत | 
चारों ओर पिपासित नयनोंसे देख रहो हैं। 
आभीरीके प्रहांश आदि समस्त विषय कल्याणीके | 
समान कहे गये है । | 

पधनिसंरिगमप। | 

| करि चम्पक कुखुमके समान मनोहर 
के va शब्दायमानं कडुणोंसे विभूः 
च्य न प चन्द्रमाके समान शुश्रवर्ण गजसुक्ताकी 

श्रीकण्ठ पर्णतके शिखर पर बैठी है । 


_नारिका--बहुविध गमकान्वित सम्पूर्णज्ञातीया 
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गई हैं । 


हः उत्तर ection. पक्षी | र by eGangotri क : है जुस्बितवक्ल, म 
. रमन्ता सूच्छ नाका प्रयोग होता है। | शुकपक्षीकी समान श्यामलवर्ण, कुण्डलघारी, पुष्पदारोंसे 
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सरिगमपधनिस। 

मूत्ति--विचित्र रत्नाभरणों ते भूषित, अति उत्कृष्ट 
मनोहर वस्त्र पहने हुए, छृशाड्ठो नाटिका गीत और 
तालको ओर मन दिये रङ्गालयमे नृत्य कर रही है ।» 

सारङ्गो-गान्धार और घेवतहोना ओड्वजातोया 
सारङ्गीका ग्रह, अश और न्यासखर षड्ज है। इसमें 
सौवीरी मूच्छ नाका प्रयोग होतां है । 

सरिमपनिसा | 

मूत्ति -रडुप्रिया, सारङ्गी दृढ़तासे कवरीबन्धन और 
हाथमें बीणा लिये एक सखीके साथ कल्पतरुके नीचे 
बैठी है । 

हाम्वीरी-सम्पूर्णजातोय हास्बीरोका प्रह, अंश और 
न्यास खर घेवत है। इसमें पौरवी मूच्छ नाका प्रयोग 
होता हे । | . 

ध निस.रिग म पध. 

सूत्ति- श्यामाङ्गी नटभामिनो हास्वोरो पुष्प तोड़ने 
को तैयार हो कर एक सलीका हाथ पकड़ कर इस 
प्रकारले विचरण कर रही हे कि सहसा देखनेसे माळूम 
होतां है मानो नृत्य कर रहो हे । ( सङ्गोतरत्नाकर ) 

नारदसंहिताके मतसे राग रागिणी । 

_ मालव, मन्दार, श्री, वसन्त, हिन्दोल और कर्नाट 
ये छः राग हैं । 

धानसी; मालसी, रामकिरि, सिन्घुडा, आशावरी 
और भैरवी ये छह मालवरागकी स्तयां है; बेळा- 
चली, पुरवी, कनाड़ा, माधवी, कोड़ा और केदारिका 
ये छह मन्द्रकी पत्नियां हैं; गान्धारी, सुभगा, गोरी, 
कौमारी, वन्दारी और वैरागी ये छह भोरांगकी 
भायां हैं; तुड़ी, पंचमी, ललिता, परमञ्जरो, गुजरी और 


विमावा ये छह वसन्तको ग्रहिणियां है, मालवी, दीपिका, | 


देशकारो, पाहिडा, बराड़ी और मरहद्वा, ये छह हिदोळको 
सहधर्मिणी हैं तथा नाटिका, भूपालो, रामकेली; गडा; 
कांमोदी और कल्याणी ये छह कर्णाटकी ज्ञाया कही _ 


मालव-मूर्चि- सुन्दरी रमणियो द्वारा 


ha 
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शोसित और अति प्रमत्त माळचराग प्रदोषहालमें सङ्गीत | 
शालामें प्रवेश कर रहा दै। | 
घानसो- -शयामाङ्गो, छकेशी, क्ीणकटी, अस्वन | 
रमणीयवक्ला और नोलोल्पलके संमान नयन-विशिष्टा | 
जती इषत्‌ होस्यके साथ कानोंमें नोळोत्पल धारण | 
कर रहो है। | 
' ज्रालसो--विचित्राङ्ग मालसी गलेमें खुन्दर सुक्ता 
हार पहने दोनों हाथोमें दो पद्य लिये हुए मनोहर दृष्टिसे 
देख रहो है। द 
'रामकिरी - चन्द्रानना, तपे सोनेके समान वर्णयुक्ता, 
कमळकर्णावत'सा रामकिरी एक हाथमे पुष्पघचु और 
- दूसरे द्वाथमें अनेक पुष्पशर धारण किये हुए हैं। | 
सिन्धुडा इन्द्रनीलमणिके समान सुन्द्रवर्णा, | 
अस्वुजाक्षो, विचित्र रत्ताभूषणोंसे भूषिता, छुकेशो | 
सिन्धु प्रियतमके समोप बैठी हुई कपिछाश नामक । 
यन्त्र बंजा रही है । 
आशाचरो-अवांकुखुम सदश रक्तचस्त्र पहन कर 
नाव्यशालामें आई हुई अतिरसिका श्राशावरो दोनों 
हाथोंमें नीलोत्पल घारण किये हुए शोभित हैं। 
सैरंबो--पूर्णचन्द्रमाके समान मनोहर प्रभा विशिष्ट 
ञुगोके तमान खुचारुनयना ,कोकिलके ' समान मधुर | 
खरसे लोगोंका मन हरण कर रही है। ; 
` मन्दार--विहारशोळ, सुन्दर, योषित्प्रिय, अति 
धार्मिक, खुल्थभावयुक्त, अत्यन्त कामातुर, पिंगल नेत्र, 
सुवेशप्रिस मन्दारराग सवके लिये प्रिय । 
वेळावलो--विचित्र आभूषणोंसे विभूषित, बाळा बेला- 
वली. कवरोमें चम्पक-प्रसून माळा धारण किये हुए प्रिय- 
तमके समागमकी आशासे सङ्कतित प्रफुछ-कुसुम 
:सौरभसे आमोदित छता-कुञ्चमै अधस्थान कर रहो है। 
- पुरंबी--दूर्वादकके समान श्यामचर्णा, सकामा पुरवी 


` पुकान्‍्तमें वेडी हुई कुचकुम्भ युगल पर अति कमनीय 


पत्नावली रच रही है। 

° : कानडा--तन्वी, विभूषितांगो कानड्रापतिके विरहसे 
कातर हो कर मस्तक पर जरायुक्त घेणो धारण किये 
वास्पांकुल नेत्रोंसे अशोकवुक्षके नीचे मानो हेमलता-सी 
पड़ो हुई है । 


माधवी--विज्ञलोके समान प्रभायुक्त, चञ्चछ नयना 
अति सुन्दरी' पति-खुहागिनो माधवी माधघबोलताक न 
मत्तमांत'गोकी तरह कान्तका मुख चूम रही है। | 

कोड़ा--अति सुन्दरी, खीनृत्यकलामे निपुण, अति 
पविल्वदेहा, कुटिलनेल्ला, विद्दारमें अति दक्षा कोड़ा पतिके 


| बांडे ओर बैठी हुई है । 


केदारिका--नीलवर्णा, खुदृत्तपयोधरा केदारिका 
स्नान करके आद्र वस्र धारण किये हुए है और केशोंसे 
मनोहर जलविन्दु पड़ रहे है । 

श्रीराग--मूत्ति पूर्ववत्‌ । 

गांन्धारिका--अति विचिलांगी, सुगन्धप्रिया, नृत्य 
गीतमें अनुरक्ता गान्धारिका प्रदोषके समय एक हाथसे 
गळेसे लिपट कर दूसरे हाथसे वीणा धारण किये 
हुए है] 

खुभगा-कविताके रसको समकनेवाळी सुभगा 
अनेक प्रकारके रसमय पदार्थों" द्वारा कौतुक कर रहो 
हे । । 

गौरी- श्यामा, दिव्यरूपा रसचती, प्रसन्नचित्ता, 
शिवको सीमत्तिनी गौरी कोकिलको भांति काकली- 
स्वरसे विविध प्रकारके गान गा रही है । 

कौमारिका--विचित्नांगो रांज-विलांस-वेशधारिणी 
कौमारिका निर्मल कौमुदोके आंळोकसे अत्यन्त ३४ 
चित्ता हो कर भगवतीकी पाद्सेवा कर रही है । 

बल्लारी-बेणी बांधे हुए उत्तम अगवालो, पीले रंग- 
के चसन और चोलो पहने हुप, तपे सोनेकी काँचो और 
हार पहने हुए वल्लारो स्तिग्ध लावण्यसे लोगो 
चित्त-विनोद कर रही है । 

वैरागी--मनस्विनो वैरागी मनस्तापसे सन्त 
हो कर एक दृष्टिसे देखती हुई बारवार दीर्शनिश्वार्स ढेती 
हुई वैराग्यके लक्षण प्रकट कर रद्दी है । सूरह 
पण्डितोंने वैरागीको मूर्ति इसी प्रकार .बतळाई है! 
| । वसन्तराग 2. वी 

इसको सूर्ति--रत्नाकर-वर्णित सूत्ति के सम 

तुड़ो--ज्वाकुसुमके समान रक्तवर्णा, अति द 


- तुडो ॥ मुक्तादार और दोनों थमं दो $ 
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धारण करके मनोहर नृत्य क्र रही छै । 
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पी--खर्गकाया, पञ्चम वेदमें अर्थात्‌ गान्धचं चेद्में 
अभिन्न पञ्चमी पैरोंमें चषर पहने नृत्य करनेकी इच्छासै 
'गीत-सभामें गायकोंके साथ गम्भीरतापूर्वक बेडी है । 
र ढलिता- चन्द्रानना, लोहितपझनेत्रा, वरांगना; क्रीडा 
और रतिके समय अति घोरभावा ललिता प्रातःकाळ 
उठ कर केश सम्दाल रही हैं। 
पढमञ्जरो- श्यामा खुकेशो पीनस्तनी सुरूपा पर- 
्ञजरी पतिके विरदसे अत्यन्त दुखित हो कर भूमि पर | 
शयन करनेके कारण सखियोके समक्ष परिहासास्पद्‌ हो 
रही दै। 
गुजैरी- नृत्यकलामै अभिन्न गुजरी प्रदोषके समय 
स्वामिके पास जानेको उत्सुक हो कर कर्णोत्पलसे | 
हो हुए मधुत्रतका मनोहर मधुर गुञ्जन श्रवण कर | 
रही है । | 
विभाषा--अति मनोहारिणो स्वर्णह्दारोंसे भूषिता | 
और समस्त भाषाओंमें कुशलविभाषा अत्यन्त विचे- 
चनाके साथ अपने शिष्यांको सङ्गौतशार्जकी शिक्षा दे 


- रही है। 


हिन्दोल--लछीला-विछाससे भूमि पर पड़ा हुआ और 
उसी समय सखियो' द्वारा उठाया हुआ हिन्दोल राग | 
गीत-रससे विद्ग्ध रसिको'का मन मोहित कर रही हो । 

मयूरो--मयूरी रागिणी मयूरका कोकारव सुननेके | 
लिए उत्सुक और मयूर देख कर अति आनन्दिता हो कर | 
मयूरोंके साथ सबदां नृत्य करना पसन्द करती हे । | 
दीपिका-रक्तपुष्पक्की माळासे सुशोभिता और अरुण 


वेख पहने हुए दीपिका सीमन्तमें सिन्दूर लगा कर 
सन्ध्याके समय प्रदीप हांथमें लिए घरमै प्रवेश कर 
रही हें । 
देशकारी--देशकारी सख्योंके साथ पकान्तमें बैठी 
इर दपणमें अपने स्तनो पर लगे हुए नाखूनका दाग देख 
रहो ह । 2 
पहिडा--पाहिडा पतिके विदेश-गमनकी बात सुन 
प्र मानुरागसे अत्यन्त कातर हो कर पतिके चरण- 


सुगर पकड ६ कर | 
रहे) कर. उनसे विदेश जानेको मनाई कर 
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लोचना, दुःखित बरांड़ी नीळ घस्त्र पहन कर जमीन पर 
छोर गई हे और पतिके अनुराग-भरे वचनोंका स्मरण 
कर रही हो | 
मारहटो--मांरहटो क्रीड़ाके समय पतिके सहसा 
किये हुए प्रथम अपराध पर मानिनी वननेकी इच्छो 
होने पर भो अत्यन्त सरलतासे अभिमान न कर के 
केवल रोदन कर रहो है। 
कर्णाट राग । . | 
श्वे तमुकुट-घारी, मयूरकण्ठके समब्न सुन्दर शरीर 
कान्तिविशिष्ट कर्णांट राग घोड़े पर सवार हो कर 
तेज तलवार हाथमें लिये शिकारके लिये जा रहा है। 
रामकेळोकी सूर्चि--अति लावण्यवती, करुणो चित्ता, 
अनेक सुगन्धित पुष्पों द्वारा इष्टदेवक्रो पूजामें निरत राम- 
केलो सव॑दा श्री रांमराम' इस महामन्त्र झा 
रही है ! 
गड़ाको सूत्ति-क्षोणकटी, वृहदन्तितम्बा, पोनस्तनी, 
नृत्यगीतादि कळाओंमें विपुला गडा नृत्यगीतादि द्वारा 
सवके मतको विमोहित कर रही है। 
कामोदीकी मूत्ति--इसका वर्णन पहले किया. जा 
चुका है, इसलिए यहां फिरसे लिखना व्यर्थं है। 
कल्याणीकी मूत्ति-शरोरके छाबण्य और लीलासे 
अत्यन्त सुशोभना कल्य!णो अपने घरमें नृत्य कर रही हे 
और उससे अङ्गमें पहने हुए केयूर, नूपुर और घु गरूओ- 
की अत्यन्त मनोहर ध्वनि निकल रहो है । 
हनूमन्मतानुसार राग रागिणियोंका . वर्णन झिया 
ज्ञाता : । अन्प्रात्य सङ्गोतज्ञ विद्वानोंने छह राग और 
उनको छह-छह रागिणियां इस तरह कुल राग-रागिणियां- 
की संख्या ४२ बताई हे । परन्तु इनूमन्मतानुसार छह राग 
और प्रत्येकको पांच पाँच रागिणियां कल्पित इुई.हैं। इस 
लिए उनके मतसे राग-रागिणियोंको संख्या ३६ होती है। 
उनके नाम इस प्रकार हैं-मैरव, मांलव, कौशिक, हिन्दोछ, 
दीपक, श्री और मेघ ये छह पुरुष राग; तथा मध्यमादी, 
भैरवी, बंगाली, बराटिक्रा और सेन्धवी ये पांच भैरवको, 
तोड़, खम्बावतो, गौरी, गुणकरी और ककुसा ये पांच 
कौशिककी, वेलावली, रामक्रिरी, देशाख्या, परमञ्चरी और 


CC-0. Jangamwadi Math, Collection लत itizag] b anggKri न्दोळ 
पराडी--पतिके विरदसे अति छशांगो, अभुपुण- । ललिता ये पाँच हिं्दोळकी ; केदारो, कानडा, देशी, 


राग 


२८३ 
च दीपक्रकी; वासन्तो, | 


और नाटिका ये पां 
कामारी आशावरी दै पाच | 


मारूची, मालती, धनासिका और ॥ 
श्रोको तथा मन्दारी, देशकारी; भूयाली, गुजरी और रङ्का 


| 
| 
घे पाँच मेघ रागरी स्त्रियां हैं। | 


भैरव । 

मैरव--मैरवके स्वरप्ताम आदि पूवं बत्‌ हैं । 

मध्यमादी-सम्पूर्णेजातीया मध्यमादीका प्रह, अ श 
और न्यास स्वर मध्यम है । इसमें मध्यमादी मूच्छनाका 
प्रयोग होता दै । ऋषम-चैवतहीन औडव जातिमें इसकी 
गिनती हो सकती है। 

म्रपधनिसरिगमअथवामपनिसगम। 

मूत्ति-स्वर्णवर्णा, कमलायताक्षी, कु कुमलिप्तदेहा 
मध्यमादोका स्वामी उसे प्रसन्नताके साथ गांढ्रूपसे 


आलिङ्गन करके चुम्बन कर रहा है। 
भैरवी, बंगालो, चराटी और सेन्धवीके स्वरप्रामादि | 


पूववत्‌ है । 


माक्षव-कोशिक । 
सम्पूर्णजातीय मालव-कौशिकका प्रह, अंश, न्यास- 
स्वर षड़ ज़ है। इसमें उत्तर मन्द्रा: मूच्छेनाकां प्रयोग 
होता है। 2 
सरिगमपधनिस। | 
मूर्ति--भतिवीर, वोरसमाज़में योर्यप्रकाशक, वीर- 
पुरुषोंसे परिवेष्टित, लोहितवर्ण मालच-क्ौशिक रांगके 
हाथमें एक छाल रंगकी यष्टि और गलेमें शत्रु ओके 
मुण्डोंको माळा शोभित है । [ 
तोड़ी-तोड़ीके स्वरग्राम आदि और मूर्तिं पूर्वत्‌ 
ie 
खम्वावती-पञ्चपहोन षांड्बजातोय खम्बावतीका 
ग्रह, अंश और न्यासस्वर धैवत है। इस रागिणीमे 
पौरवो मूच्छ नाका प्रयोग होता है। 
 धघनिसरिगमध 
मूत्ति-सौन्द्यं और लावण्यसे परिपूर्णा, कौकिळ- 
के समान मिष्टभाणिनी, प्रियवादिनी, गानप्रिया अति 
रसवती माळव-कोशिकको पत्नो खम्बाबतो श्रोताओंको 
अत्यन्त आनन्द पहु चाती है। 


मूर्ति--श्यामा, अति मधुर-खदुभाषिणो भोसे 
रमणीय आश्न-मुकुल द्वारा कर्णभूषण वना रहो है | 
शुणक्रिरी-र्वरग्रामादि और कौतुहरूपूर्णा 
पूर्ववत्‌ । 
ककुभा--ग्रह, अश और न्यासस्वर घैवत हे | ह 
रागिणो श्एङ्ाररसमें हो गाई आती है और इ 
यता मूच्छ नाका प्रयोग होता है। 
घनिसरिगमपध। 
मूर्चि- पञ्चकदाम पहने हुप, देखनेमें अत्यन्त सुन्दर 
मनोहारिणी, चन्द्रानना, अतिदानशोछा, रतिचिह- 
मण्डिता और अति परिष्कृतदेहा ककुभा इतस्ततः चञ्च 
कटाक्ष पात कर रही है । 
हिन्दोक्ष | 
हिन्दोळके स्वरम्रःमादि पूर्वोक्त हिन्दोलिकाके सम्रानहैं। 
मूत्ति--खर्व्वांकांर, कपोतद्य ति, कामुक हिन्दो 
सुन्दरी रमणियों द्वारा आन्दोलित झूलनेमें वेठ कर क्रीडा 
सुखका अनुभव कर रहा है। 


चैलावली--वीररस-प्रधान सम्पूर्णज्ञातीया घेहां- 


बलीका प्रह अश और न्यासखर घेवत है। इसमें 
सौवीरी मूच्छेनाका प्रयोग होता है। 
घनिसरिगमपध। 
मूत्ति-नोलसरोजके समान वणंयुक्ता, विशाल" 
नितम्बा वेळावळो सम्पूर्ण आमूषणोंसे भूषित हो कर 
पतिको सङ्केत करके विळास-ग्रह्मे बिठा कर इष्टदेवताके 
समान कन्दर्पका बारम्बार स्मरण कर रही है। 
` रामकिरी--इसके स्वरग्राम आदि तथा मूर्ति पूव" 
देशाख्या- क्रषम-बर्जिता षांड्वज्ञातीया दैशाज्याश' 
प्रह, अश और न्यासस्वर गान्धार दै । इसमें दारिगा*' 


सूच्छनाका प्रयोग होता है। कोई-कोई इसे सम | 


जातिमें शामिळ करते हैं । 
गमपधनिसगअथवागमपधनिसरिग' 
मूत्ति-अतिदीर्घाकारा अत्यन्त कोपन 
वौररससे रोमाञ्चित चन्द्रानना देशाख्या मस्तक पर हॉ 


गोरी--स्वरप्रामादि पूरित "० Math Collection. ०/रक्खे हुप खड़ी है | 


समे उत्तरा. . 


भ्ठ पूर्ति | 


ह 
|| 


' परमञ्जरी--परमञ्चरीके स्वरप्रामादि पूर्वत्‌ है | 


मूर्ति - पति 
जारिणी, घूलिधूसराज्गी परमञ्जरीको प्रियसङ्गिनीगण 
था प्रकारसे आश्वासन दे रही हैं । 
छलिता-ऋषभ-पश्चमदीन ओ इवज्ञातीयां ललिता 
का ग्रह, अंश और न्यासस्वर षड्ज है। इसमें शुद्ध- 


नां 


के मतसे इसके प्रहादि षडज हो कर घेवत है। | 
सगम धनिसअथवाधनिसरिग| 
म़पधघध। | 
मूत्ति-प्रफुल्ल सपतच्छद-मांव्यशोमिता, अत्यन्त गौर | 
बर्णा, सुलोचना, विलासवेशधारिणी, युवती ललिता | 
प्रमांतके समय सहसा शय्या त्याग कर दोधनिश्वास | 
छोड़ रही है । | 
दीपक । | 
सम्पूर्णज्ञातोय दीपकका प्रह, अंश और न्यासस्वर 
षडूज़ है। गायकगण इसे शुद्धमध्या मूच्छ नासे न्यास 
'करते है । 
सरिगमपधनिस। 
` सूत्ति-बालिका रमणीसे रमणेच्छुक दीपकके लज्ञा- 
वश दिआ बुरा देने पर भी रमण करते समय वाछाका 
वस्न खोळ देनेसे उसके शिरोभूषणकी मणिके आलोकसे 
अन्धकार दूर हो जानेसे वह अत्यन्त लज्जित हो रहा दै। | 
*: केदोरिकाके स्वरप्रामादि और मूर्ति पूर्ववत्‌ है । 
_ आनड़ा-सम्पूर्णजातीया कानड़ाका प्रह, अश और 
तासस्वर विकृत निषाद है | इसमें मागीं मूच्छना- 
| भ प्रयोग होता है। कानड़ो रागिणो खुननेमें अति 
| - मधुर होती है। 
निसरिगमपध्नि। 
मूर्ति--अतिखुन्दरी कानडा पक हांथमे कृपांण 
ह गजदन्त जिये हुप रड्डमें अवस्थित सुर- 
द्वारा स्तूयमान हो रही है। 
00 0 देशोचे स्वरग्रामादि और मूर्तिं पूर्वोक्तः 


के 
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मध्य मूच्छ नाका प्रयोग होता दै । फोई-कोई इसे | 
समूर्णजातिमें शामिल करते हैं। सम्पूर्णजातिवादियों- | 
| 
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विरहसे विधुरा, अतिकृशा; माल्य | रागिणो प्रायः मल्ळारके पास-ही पास गाई जाती हैं। 


धनिसरिगमपध्। 
सूक्ति अतिसुन्द्री, क!न्ताचुसारिणी पीतवरन्न पहने 
हुए कामोदी बनमें जा कर पतिको न देख और कोकिल- 
की ध्वनि सुन अत्यन्त दुःखित और भयभीत मनसे दृशो 
दिशाओँका निरीक्षण कर रही है । 
नारिका--नारिकाके स्वरग्रामादि पूर्वाक्तत्रत्‌ हें । 
मूत्ति-सुवेशा नाटिका पतिके विरहसे अति बिहल 
हो कर समीपस्थ एक काकसे बड़ स्नेहके साथ विदे- 
शस्थ प्रियतमको कुशळचात्तां पूछ रही हे। 
शीराग । 
श्रोरागके स्वरग्रामादि पूर्वोक्तवत्‌ हैं । 
मूर्सि--अठारह वर्षकी अवस्था, कन्द्पके समान 


| मनोहर मूर्ति, अति धीरप्रकृति, रक्तवस्न पहने हुए, राजा- 


के समान अङ्ग-सौछवयुक्त श्रीराग कानांमें नव-पल्लवोंके 
बने हुए भूषण धारण कर रहे हैं । 
वासन्ती-उत्तरमन्द्रा सूच्छे ना-विशिष्ट सम्पूण- 
ज्ञांतोया वासन्तोकां प्रहअ'श और न्यास स्वर षड्जहै। . 
सरिपमधघनिस। 
सूत्ति_इन्दीवरश्यामवर्णा, अति सुन्दरो वासन्तो 
आंम्रमुकुलोंसे कानोंको सुशोभित किये बैठी हैं और 
इसलिए कानो' पर भ्रमर यूज रहे हैं। क 
माळवी-शुकके समान द्यू तिथुक्त, कुण्डल और 
कुखुममाळाओ'से सुशोभित, प्रमत्तमावा मालवी प्रदोष- 
के समय पति द्वारा चुस्बित दो कर सङ्क तशालामें प्रवेश 
कर रहो दै । | 
मालच आओ--माळलवश्रोके खरप्रामादि और 
ूर्वोक्तवत्‌ हैं । | 
धानश्री-अषभहोना, षाडवजातीया धानश्रीका प्रह, 
अंश और न्यासखर षड्ज है । इसमें उत्तरमन्द्रा 
मूडछंनाका प्रयोग होता है । यह रागिणो प्रायः बोर 
रसमें प्रयुक्त होता है । 
स्‌ ग म प ध नि स। 


मूत्ति 


पर ३ कामो बौ मोदी--पौरवो मूच्छनाक्त, सर्प जातीसा व. अशि नुवदरवादळके समान मनोहर श्यामतचु 
ओ। षह, आश और न्यासस्वर धैवत है.। यह | धानी पतिके बिरदसे कातर दो कर अङ शायित अब 


राग 


Cs 


स्थामें बैठो हुए नेत्रजलसे वक्षःह्थलको झञावित करके 
पतिका चित्रपट अंकित कर रदी है । 
आशावरी--करुणरस निर्भेरा, ऋषभ-गान्धार-हीना 
औडवजातीया आशावरीका ग्रह, अ'श और न्यासखर 
घैवत है। किसीके मतसे पञ्चम-हीन षाइबजातोया 


खर षड़ज हे । इसमें उत्तरमन्द्रा सूच्छ नाका 
होता है । | 
सरिगमपधनिस। 
मूत्ति-तपे काञ्चनके समान पीतवर्णा, वियोगिनी 
टङ्का नलिनी दरू निर्मित शय्या पर छेरी हुई अत्यन्त 
बिषण्णभावसे पतिको आराधना कर रहो हो । 


i, 
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आशावरोका ग्रह अंश और खर मध्यम है, कितु न्यास 
घैवत है । जू रागार्णवके मतरे रागके राग और रागिणो इस प्रकार 
घनिसम्रपध अथवा पु'-स्री मेद नहीं हे, सब राग ही कहाते हैं। उसके 
मधनिसरिगम। मतानुसार रागोंके नाम दिये जाते हैं। यथा +--मैरव, | 

मूत्तिं -शिखिपुच्छ निर्मित अति सुशोभन-वख पहने | पञ्चम, नार, मल्ल, गौड़मालव और देशाख्य ये छह 
हुप, गजसुक्ताके द्वारसे शोभित, आशावरो भ्रीखए्डशेल- | प्रधान राग हैं। बङ्गाछो, गुणकिरी, मध्यमादी, बसन्त, 
के शिखर पर बैठ कर चन्दनवृक्षसे सपे खरोंच कर हाथमे | और धानश्री ये पांच राग भैरचके आश्रित हैं ; ललिता, 
बलयके समान धारण किये हुए हैं। गुरी, देशी, वराड़ो और रामकिरो थे पाँच पञ्चमके 
गेष। आश्रित हैं ; नइनारायण, गान्धार, साळग, केदार और 

केक खरफ्रामादि पूरबोक्तवत हैं । कर्णाट ये पाँच नाटाश्रित हैं; मेघ, मल्लारिका, माछ: 
मूर्ति--नोलोत्पल-एपामल कान्ति, चन्द्रसद्दश मुल- कौशिक, परमञ्जरो और आशावरी, ये पाँच महारके 
आ, पीताम्बर पहने, पोयूषबत मन्द मन्द हास्यवक्त, | अत है; दिन्दोछ, लिवण, गान्धारी, गौरी और परः 
बीररसप्रधान, युबा मेघराग तुषित चातक द्वारा जलको | हंसिको ये पाँच गौड़मालवके आश्रित हैं; भूपाछो, 


याचना होने पर घनघराके मध्य विराज रहा है 
मल्लारो- -मह्लारौके खरम्राभादि पूर्वोक्तवत्‌ हे. । 


ee 


| कुड़ारो, नादिका और बेळांवळी थे पांच देशास्पके 
| आश्रित हैं। | हि 
। अब सङ्गीतनारायण भ्त सङ्गीतसारके मताचुसार 
रागको व्याख्या की ज्ञाती है । यथा-श्रो, १६ 
कर्णार, वेदगु्त, वसन्त, शुद्ध भैरव, बङ्गाछ, सोमा _ 
आप्रपश्चम; कामोद, मेघ, द्राविड्गौड, वराटी, गुज रो, 
तोड़ी, माळवश्री, सैन्धवी, दे वकी, रामक्री, पथम 
मञ्चरी, नट्टा, वेलावली और गैड़ो, इत्यादि राग संपूर्ण 
जातीय है। आदि पदमें नाटादि और भी कुछ र 
शामिळ किये ज्ञाते हे' । क | 
भ्रो-भ्रीरागका ग्रह, अ'श, न्यासखर बडजप्रामका 
षड्ज है । यह वीर और श्टज्वाररसमें गाया जाती 
इसमें मध्यमका भाग थोड़ा घ्यबहृत होता है। 


.सरिगम पघनि:स।| ` 


देशकारी - सम्पूर्णजातीया देशकारीका प्रह, अ'श | 
और न्यास खर षड्ज है । इसमें उत्तरमन्द्रा मूच्छ नाका 
प्रयोग होता है। यद्द रागिणी प्रायः चेराटीके साथ | 
मिश्रित रहती है। | 
. सरिगमपधनिस। | 


 मूर्ति--यौवनके प्रभावस सर्वाङ्गपरिपू्णा, पोनस्तनो, | 
चन्द्रमुखो, कमलायताक्षी, सुकेशी और सुवर्ण बर्णा देश- 
कारी पतिके साथ नाना केलिकलारसमें मग्न है। 
भूपाली--भूपालो के खरग्रामादि और मूत्तिं पूर्व- | 
= | 
--ख रप्रा मां दि पूर । । 
मूर्ति-श्यामा सुकेशी गुर्शरों चंदनपल्ंच-रचित 
अति कोमलं शय्या पर वैठ कर वीणा द्वारा श्रुति और राग पति परवोक्तपत दे जय 
क विभाग करारही है ।,८ 0 (2०४0० ०४ 05०० ०६४४४ तुरे प्रहांशादि श्रीरागके समान है हि 
टङ्का--सम्पूर्णज्ञातीया टङ्काका प्रह, अश और न्यास- | इसमें भ्रीरागके समान खढ्पमध्यम नहीं लगता. 


राग 


रू निषाद, तार स रि और उत्कर गप्तकका प्रयोग | 
र मूत्ति पूर्वोक्ततत्‌ नटनारांयणके समान है | 

कर्णाट--कर्णाटका प्रह, अ श, न्यांसखर निषाद है, 
किन्तु अन्यान्य विषयोंमें कुछ-कुछ श्रोरागके समान है । 

कर्णाटकी मूत्ति पूर्वोक्तवत्‌ है । 

वेधगुप्त--वेधगुप्तमें षडज, ऋषभ और मध्यम ये 
तीन खर अन्यान्य खरोको अपेक्षा अधिकतासे प्रयुक्त 
होते है, जिसमें ऋषभ ग्रह और अंश तथा मध्यम न्यास 
हुआ करता है । यह वोररस-प्रधांन रागोंमें गिना 
ज्ञाता है। 

रिगमपधनिसम। 

मूर्ति--अति गौरकान्ति, वेधगुप्त रतिक्षिणणा और 
रतिश्रमसे दोघेनिश्वास छोइती हुई अपनी सीमन्तिनो- 
को अपनी गोदमें सुला कर वस्राञ्चल द्वारा वयार कर 
रहा है। | 

वसन्त--वसन्तके खरग्रामादि और सूतिं पूर्वोक्त- 
वत्‌ है। [ 

शुद्धभैरव--शुददमैरवका ध्रह, अश, नप्रास खर धैवत 
है। इसमें गमकके साथ मन्द्र गान्धारका प्रयोग होता 
दै | इस रागको मध्याहके पहले गाना विधेय हे । 

धनिसरिगमपथ। | 

मूक्ति -नोलकणठ, राशिशेलर, लिलोचन, अति 
. पचर्डमूत्ति, शुद्धमैरव अनेक पदातियोंसे वेष्टित हो कर 
दाथमें ढाळ और तलवार धारण किये हुए हैं । 

वङ्गां7-कौशिकसे उत्पन्न ब'गाळका ग्रह, अ श, 
पासखर षड्ज है। इसे गमक-सहित मन्द्र गान्धारके 
साथ करुण और हास्वरसमें गाना चाहिए । 

सरिगमपघनिस]।. 

पूर्ति अति .प्रचर्डस्वभाव, अदपवयस्क, देखनेमें 
रन्त सुन्दर, हास्यमुख बंगाछ करी में मनोहर चंद्रहार 

उष्पमाला पहने हुए शोभित है । 

>'सोमरागका ग्रह, अ'श, न्यासस्वर षड्ज है । | 
में तार, निषाद और ऋषभ हे, पञ्चम वहुतायतसे । 


तलत ललन. १.--«--:>>>>>>><<>><<<>::>><>---८--८-८--३::३३-६-------:-:-:-:-:-८८-><<-रय्लळ--- 


श्स राग 
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सरिगमपधनिस। 

मूत्ति--अखृतके समान पाण्डुवर्ण, अति कामुक 
सोमराग सुरतके श्रमसे कस्पितहस्त, आलस्यपूर्णलोचन 
हो कर, मालो पहन कर अपनी कान्ताको अपनी छातीसे 
पर खुला कर सुरतके काममें रत हैं। 

आश्रपञ्चप-मध्यम ग्रामगोचर आघ्रपञ्चमका प्रह, 
अश, न्थासस्वर गान्धार है । [ ; 

गमपधनिसरिग। 

सूरि -कार्तिकेयके समान सुन्दर, सर्वोगमें चंदन 
लेपन किये इए आश्रपञ्चम वीणाके साथ गान करके देव- 
राज इन्द्रको परितुष्ट कर रहा हे । 

कामोद्‌-वहु गमकान्वित कामोद्का प्रह, अश, 
न्यासस्वर षडज हैं। यह राग यामाद के समय करण 
और दास्यरसमें पाया जाता है । 

सरिगमपधनि। 

मूर्ति--खगचम पहने हुए कामोद ग'गांके किनारे 
बैठ कर दाथमें रुद्वाक्षमाला लिये हुए इष्टमंल ज्ञप 
रहा है। 

सेघ-धेवत प्रह्दांशन्यासथुक्त मेघराग वर्ष के आग- 
मनमै गाया ज्ञाता है । इसमें मन्द्रस्वरका प्रयोग 
होता है। उरश 


धनसरिगमपध। 
मूर्चि--पीताम्बर पहने हुए, घने मेघके समान नील- 
वर्ण, नाना आंभूषणोंसे विभूषित मेघराग अपनो प्रण- 
यिनीके साथ पर्यङ्क पर बैठा हुआ प्रेमालाप कर 
रहा है । 
द्रविड़ गौड़--द्रविड़गौड़का प्रह, अश, श्यासस्वर 


` निषाद है। परंतु इसमें षड्ज और पश्चमका बहुतायत- 


से प्रयोग होता है। यह राग अधिकतर रालिको बीर 
प्र गाररसमै हो गाया जाता हे । 
निसरिगमपश्रनि। . 
मूर्चि--विभ्रकुलोकूब युवक द्रविड्गौडका वर्ण चन्द्रमा- 
के समान मनोहर है, कुश्चितकेश गले तक रुम्बित है, 
गलेमें पुष्पहार है, हाथमें एक सखुणाल . अरविन्द शोभा 


सोमरोग वर्षाके-प्रारम्मके”कोश्रश्षमें ॥००प कह oly eGangotri 


.वरारी-वरारीका प्रह, अश न्यासखर षड्ज हे । 


ड 


२६० ` 
एक प्रहरके मध्य इसको गांनविधि है । सूर्चि पूर्वोक्त- 


चत्‌ है । 
गुर्जरी-गुर्जरीके खरप्रामादि और मूत्तिं पूर्वोक्ततत्‌ 
है। विशेषतः यह रातको शउङ्गाररसमें गाई ज्ञाती है। 
तोडिका--तोडिकाका प्रद, अंश, न्यासस्वर मध्यम 


>है। यह मध्याहके समय शुङ्गार और चीररसमें गाई 


प्रप धनि स रि ग म। 
' ` मूर्ति प्रफुल पङ्क रुहके सदृश छोचनथुक्ता तोडका 
गठेमे नीलकमलको माला पहन ` कर सुगनाभि हाथमे 
लिये हुए वनके निकटवतीं प्रदेशमे अमण कर रही है। 


. ` मॉळवश्री-मालवकौशिकसे उत्पन्न माळवश्रोका 


'अश, प्रह, न्यासखर षड्ज है। यह भगवतीको प्रीति- | 
चद्धीन क्रिया करती है | [ 
स रि ग म प ध नि स। 

_मूरो- श्यामा, कुशाङ्गी। सुदुखभावा, माळवश्री 
.बिल्ववृक्षके नीचे बैठकर कुछ. नीलपद्मोके दं होथमें 
छिपे क्रोडा कर रही है। 

सैन्धवी वा सिन्धुडासैन्धवी पञ्चमसै उत्पन्न हुई 
.है। इसका प्रह, अंश और न्यासखर पञ्चम हे । यह | 
रागिणी मध्याहृकाळके वाद करण और श्ट गाररसमें | 
गाई ज्ञाती है। | 


पधनिसरिगमप।. $ | 


- . मूर्चति--इन्दीवरश्यामा, आकणेनयना, सुकेशी और | 


नाना अलेकारोंसे विमूषिता सेन्धवी प्रियतमके पास 
बेठो हुई कलास नामक पक यन्त्र वज्ञ! रही है! 
` देवक्री वा देवकृति-देवकृतिका प्रह, अ'श, न्यासस्वर 


षडज है। यह सरे ऋतुओंमें सब समय गांया जाता हे । 


सरिगमपधनिस। 
पूर्ति--श्यामा देवति उद्यानमें एफ सखोका हाथ 
थांमे हुए पुष्प चयन कर रही है । 


`: - रामक्रो-रामक्रीके स्वरग्राम:आदि तथा मूर्ति पूर्वोक्त 


रामकिरीके समान है।. . : ः 


:*. प्रथममञ्नरी--इसके खरप्राप्तादि तथा रि पूर्वोक्त: शङ्कराभरण 


परमञ्जरीके समान है । 


CC: टु angamwa चिं 5 h Collecti i में क्ष 
क नह्टा-इसफे स्वरप्रामादि gan स th Collection. Dig रन्तीभििपाारण क्य हुप ओर सर्वा : 


तथा मू 


राग 


पूर्ववत्‌ है। शोमित हो रहा हे । क जं 
क्यो DN. 


बेलोधली--स्वरप्रामादि और सूत्ति पर्वतवत्‌ | 
गौडी- गौडीका ग्रह, अंश और न्यासरुवर षड्ज है 
ऽजे है। 


इसके समस्त स्वर प्रायः गमकयुक्त होते -हैं और ड 


बीर एवं श्उङ्गाररसम्‌ं प्रयुक्त दोता है । 

१ सरिगमपधनिस। 

गौरवर्णा गौडी रतिके सांथ कामदेवकी हरिचन्दनार 
विविध उपचारोंसे पूजा कर रही दः 


नाट--नारके स्वरप्रामादि तथा सूचि पूर्वोक्त नरके | 


सदुश है। 


__ घण्टारव-इसका ग्रह, भश और न्यासस्वर घेवत | 


है। यहद राग सब समय गाया जा सकता है। 
भ्रनिसरिगम पथ। 
तप्त काञ्चनके समान वर्णयुक्त घण्यारव तुरडूम- 


| स्कन्ध पर सवार हो कर खुबर्ण निर्मित शरासनो _ 


उलांघ कर अति भीषण -घण्टारवसे शलुको सेनाको. 
दलित करके रङ्गभूमि पर विचरण कर रहा है। 
नइंन।'रायणं-इसका ग्रह, अश और न्यासस्वर _ 
जैवत है। यह राग दिनके समय गाया जाता दै। 
घनिसरिगमपध। 
नवीन युवापुरुष नइनारायण स्रीफे वेशम सड्ढतः _ 
शास्त्रमें ञ्रान्तमतका निरास करके बिशुद्ध ताळ आर | 
लयसे मनोहर गान कर रहा है। | 
मूपति--भूपतिका ग्रह, अश[और न्यासस्वर मध्या 
हे । यह राग दिनमें करुणरसमें गाया जाता है । 
मपधनिसरिगमा । 
श्यामाङ्ग भूपति मन्लियोंले परिवेष्टित हो कर सिंह | 
सन पर बैठा हुआ है, दोनो ओर दो किङ्कर खड ९ 
श्वेतचामर डुला रहे हैं, पोछे एक किङ्कर छत्र धारण | 
किये हुए हैं। - । 
"ण और त्यात. 
शङ्कराभरण--शङ्कराभरणका ग्रह, अश ` + ब 
स्वर निषाद है। यह रांग रालिके समय बीरस्सम |... 
ज्ञाता है। [ 
निसरिगमपधति। ` न द 


रण व्याघ्रचर्म पहने हुए, शरीर ठ पी 


22: 


) 


राग 


बाडबजाति- गौड़ कर्णारगोड़, देशी, घढ्लासिका, 
. लाइक; चढळारो, देशाख्पा, शेखरो, सुस्थावती, 
पुरी, माधव! दि, इस्जिका इत्यादि राग षाइवजातिमें 

ह हैं। इत्यादिमें श्रीकण्ठ, भोळी, तारा, मालच 

पौड, शुद्धामीरी मधुकरी छाया और नोलोत्पळ इन रागों- 

ले ग्रहण करना चाहिए । षाइवराग गानेसे संग्राममै 
विज्ञय, छावण्यकी वृद्धि और सवत्र गुणको्तन होता है। 
गौड--पञ्चमहीन षाड़बजातीय गौड़का ग्रह, अ'श | 
और त्यासस्वर निषाद दै । इसमें ऋषभ अत्यन्त अइप | 
मात्रामे प्रयुक्त होता दै । यह राग दिनके अन्तिम भाग 
में बीर और श्टङ्घाररसमे गाया ज्ञाता है । | 
निसरिगमपधनि। | 
द्विजकुलोद्धव गौड़ शुभ्र वस्न पहने हुए विशुद्ध आसन | 
पर बैठ कर गड्भाजल और नीलोत्पल द्वारा देव-देव | 
हादेवको पूजा कर रहा है। 
कर्णारगौड- पञ्चमहीन कर्णारगौड़का प्रह, अंश | 
और न्यास स्वर निषाद हैं तथा अन्यान्य विषयोमे यह | 
कर्णाटके समान है । 
निसरिगमध नि। 
स्वर्णप्रभ, विशाळनयन, कलाकौशलमें अभिज्ञ, विद्वान. 
अति धर्मात्मा कर्णाटगौड़ रुद्राक्षमालासे इष्टमन्त्रका जप 
कर रहा है । 
देशी-चेधसुसोङ्भव घैवतवजित देशीका ग्रह, अंश 
और न्यासस्व॒र ऋषभ है । यद रागिणी पक प्रहरके 
शान्ति और करुणरसमें गाई ज्ञाती है । 
रिगमपनिसरि। 

- गजेन्द्रगमना, हरिणनयना, नीलोत्पलचर्णा, अतिपृथुल- 
भुजङ्गवदुवेणोवद्धा, अतिकृशांगी और. घौत 
देशो अत्यन्त मघुरभावसै हास्य कर रही है। 

बल्ढासिका--शुद्ध कौशिकज्ञाता, ऋषभवर्जिता 
ह+. EN ग्रह और अ'शरूवर षड़ ज है तथा न्यास- 
र । यह रागिणी सब समय वीर और म्टङ्गार- 
३ जा सकती दै | 
स गमप धनि स। 


रक चित्रफळक पर अपने प्रियतमकी मूर्ति अ 
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कर रही है, किन्तु अश्र जलसे वक्षःस्थलको प्लावित कर 
रही हे । 
कोलाहल---पञ्चमहीन कोलाहलूका. प्रह, अश और 
न्यासस्वर षड ज्ञ है। इसमें मन्द्र मध्यम और ' घेवतका 
प्रयोग होता हैं, जिसमें गमरान्बित मध्यमका प्रयोग 
अधिक पाया ज्ञाता है, यह रागिणी कलहके समय ही 
गाई जातो है । | र 
सरिगमपधनिस। 
त्ति-उन्सुक्त पु रुकोकिलके समान सुकण्ठयुक्त, 
कृष्णाङ्ग, वंशोध्तनि सुननेके लिए उत्सुक, तरुण कोला- 
हल नादस्वरसे छृष्णगुण गा रहा है। | 
वढ्लारी--घराटीको उपाङ्गस्वरूपा, ऋषभददीना, मन्त 
घैवत-भूषिता वल्लारोका प्रह, अंश और न्यासरूषर 
षड्ज है। यह रागिणी श्टंगाररसमें अधिकतासे प्रयुक्त 
होती है । 
स गमपध.नि स। 
मूत्ति-श्याप्ता। युवक पतिसे क्रद्धा बल्लारी सखियों 
द्वारा प्रवोधित द्दो कर भी कान्तकी तरफ पीठ किये हुए 
बेठी है । 
. . देशाख्य--ऋषभ-वजित, तार गान्धार-भूषित देशाख्य- 
का प्रह अश और न्यासस्वर षड्ज हो | 
सग मपघनि स।. 
मूर्ति--बाहुयुद्धप्रिय, विशालबाहु, अत्युन्ञवदेद खंण- 
वर्ण भतितेज्ञस्वी देशाख्य राग वाहवाही पानेके कारण 
रोमाञ्चित हो उठा है। 
शावेरी--पञ्चमहीन शावेरीका भ्रह ,और अं शस्वर 
मध्यम है, न्यासस्वर धैवत है। यह रागिणी मन्द्रमध्यमा 
और स्वदपषड्ज है । यह करुणरसमें गाई जाती दै ।: 
' म धनिस रिग घ। कर्क से 
मूत्ति--उज्ज्वलवर्णो, गज्ञमुक्ताका हार पहने हुए 
शावेरो श्रीखण्ड पर्वातके शिखर पर बेठ कर चन्दनवृक्षसे 
भुजंग खींच कर हाथोमें वलयकी तरह पहन रही है। | 
सुस्थावती--गमकयुक्त गान्धार मध्यमान्वित पञ्चम- 
हीना सुस्थावतोका ग्रह, अश और न्यासस्वर चैवती 


मनोहर श्यामतचु बालिका अतिनिषुणव बडा गाळूप4 पह. रागिणी.रालिके समय शुङ्गाररसमें गाई 


जातो है । 
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घनिसरि गम प घ। 

मुत -कुन्दकुसुम-सद्दशा, उत्दरदशना सुश्थावती 
शरतकालीन मेघके समान शुभ्र वस्न पहने हुए ब्राह्मणा" 
की सेवामें निमग्न है । नु 
` हषेपुरी--गालव-कौशिकसे उत्पन्न पञ्चमवर्जित 
हर्षपुरीका ग्रह और अश पड्ज है तथा न्यास चैवत । 
यह रागिणी विज्ञयके समय गाई जाती है। 

सरिगमधनिध। 
मूर्त्ति -विछेपनद्रव्यसे दृढ अनुराग 
सुग्धस्वभावा, 
में रमण करनेके बाद पतिके सु हक्की तरफ टकटक लगाये 
देख रही है। 


माघवादि--घैवतहोन माधवादिका ग्रह, 


रखनेयालो, 


अ'श और 


स्यासहवर पञ्चम है। इसमें मन्द्रमध्पमका प्रयोग होता । 


है और यह मेघाच्छन्न दिवसमें गांया जाता है । कोई 
कोई इसे मढलारो कहते हैं । 


राग 


। 

| 

- | 

मनोहरमूर्चि, प्रौढ़ा हर्भपुरी रालिके अन्तः | 
| 

| 


भौली-पञ्चमहोन भौलीका प्रह, अंश और त्या 
खर गान्धार है। यह रागिणो प्रातःकाळके समय क 
ख्तुतिमें गाई जाती हे । र - 
गम त्र निसरिग | 
मूर्ति--मनोहारिणी भौली रालिके समय अफ 


-पुल्को पतिका गोइमें वार वार देती हुई नाना प्रकार 


मध्ुरालापसे आमोद्‌ कर रहो है । 
तारा--मध्यमबर्जित ताराका ग्रह अ'श और न्यास. 
स्वर निषाद है। यह. रागिणी युद्धके समय दिन-रात 
गाई जा सकतो है । 
निसरिगपधनि। 
मूर्चि--तड्तिसिम अरुणवणं चसन पहने हुए तारा 
नाख्यम दिरमें संतानोंको नुत्यके विषयसें नाना प्रकारके 


हाव-भावादिकी शिक्षा दे रहो है। 


माळवगौड-पञ्चमद्दीन मालवगौड्का प्रह, अंश 
और नप्रासस्वर मध्यम है। यह राग वीररसमें प्रयुक्त 
होता है । 


| 
पनि सरि गमप। | 
मूर्ति--कमनीय सूर्ति-विशिष्ट गौरवर्ण । इद | 
माघवादि राग कृष्णजिन आसन पर बैठ करं नारद | 
और तुम्बुरु गन्धर्णके साथ सङ्गीताळाप कर रदा है। | 
हुख्जिका--पञ्चमवर्जित हुज्ञिकाका ग्रह, अश आर | 
न्यासस्वर धैवत है। इसमें गमकयुक्त षड्ज और 
'प्रच्यमको प्रयोग देला जाता है । यह रागिणो तृतोय 
'प्रहरके वाद शुङ्गाररसमें गाई जाती है। 
धनिसरिगमध। 
` ` मूत्ति- नच्दू्वाद्छ-शयामछ हुञ्जिक्ाका पति वळ 
दिखा कर हुज्ञिकाकों विवस्त्रां करके अपनो जङ्का पर बैठा 
कर दाहिना हाथ गलेमें डाल वाये हाथसे कुच मद न 
- कर रहा है। 
` श्रोकरिठका--गांन्धारहीन श्रीकण्टिकाका ग्रह, अंश 
ओर न्यासखर घैवत है । यद रागिणो वीररसमें गाई 
जाती है। 
त्य निसरि ग म पःध। 


मधनिसरिगम! 
मूर्चि--विप्रकुलोद्धव, श्यामवर्ण, युवा मालव गोह 
वीणा हाथमें लिये हुपं नारदसंहिताकी नाना कथाओंकी 
आलोचना कर रहा हे। हद 
आभीरी--ऋषभहीन आभीरीका प्रह, अ श, न्यास 
और स्वर धैवत है। यह रागिणी शोकके समय गाई 
ज्ञाती है। 


धनिसगमपध। 

सूत्ति-गोपचछभा आभीरी दधिमन्धन कर रही 

है, जिससे उसकी मेखला और कङ्कण अस्फुट 

कर रहे हैं तथा उसके मुलारविन्दसे स्वेद र्‌ 
रहा हो । क यर मिड 

- ` मधुकिरो--गांधारहीन मधुकिरीका ग्रह, अश भर 

न्यासस्वर घेवत है। ` 20. 
"धनिसरिगमप थ कर रि 


| अपने हाथसे ह्लि MO ।८०ओहऽसुलकमळ पर मघुके लोमसे म 
खुवर्णवळय सुमधुर ध्वनि कर रहे हैं। हो कर मधुरध्चनि कर. रहे हैं। ' । 


मर 


. 


` नागध्वनिका ग्रह, अ'श और नग्रासस्वर षड़ज हैं। यह 
"दिनको गाया जाता है । 


र राग 


--मध्यमरहित छायाका ग्रह, अश और नप्रास- | 


छाय 
है। यह रागिणी श्ट गार और बोररसमें गाई 


ह्वर षडज 
ज्राती है | 


सरिगमपधनिस। | 
र्ति--नीलोत्पल-द्लूश्यामा, सुक्तकेशी, . दिगम्बरी, | 
सूबैप्रिया छाया गलेमें सूर्यकान्तमणि धारण किये इप 
अति भीषण आकोर धारण किये हुप हैं । | 
प्रध्यमादि, मल्लार, देशपाळी, माळव, हिन्दोळ, भैरव, | 
नागध्वनि, गोएडकिरी, ललिता, छाया, वेलावलो, प्रताप- | 
तेन्धवी इत्यादि राग रागिणियां औडव-जातिम शामिल | 
६। आदि पदसे तुरुष्कगौड़, गान्धार, पुलिन्दी और | 
रेघरंगिका ग्रहण की गई है । व्याधिनाश, शत्रुनाश, सव: | 
ताश, ग्रहशान्ति और अरो उपार्जनके लिये औड़च राग | 
गाना चाहिए । इनमेंसे प्रायः सभीके स्घरग्रामादि 
पहले लिखे जा चुके हैं ; दां, जो. नहीं लिखे.गये उनका 
विवरण नीचे दियां जाता है। 
नागऽवनि-रङ्कावेशसे उत्पन्न ऋषभ-पश्चमददीन 


सगमप-धनिस। 

मू्ति-हिंगुलके समान : लोहितवर्ण, शुक्क वस्त्र 
पहने हुए, शलुविजेता, युवा, गजकुलोद्ूव, मतमात'गके 
समान गम्भीरनादो नागध्चनि सुननेमें अति सुखदायक , 
होती है). ५ १ | 
` गौएडकिरी-- ऋषभ-जैवतद्दीन गौण्डकिरोका मरह, | 
अश ओर न्यासस्वर बड्ज है। यह प्रातःकालमे *्ट'गार- | 

रसमें गाया ज्ञाता है। 


सगमपनिस।' ` 
| 
। 
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मूत्ति-श्यामाङ्गो गौएडकिरी रमणोत्सुका हो कर 
कोमल पुष्पशय्या पर बैठी हुई कान्तके आगमनको 
प्रतीक्षामें इतस्ततः दृष्टि दौड़ा रही है । 
तुरुफगोड--ऋषभ पश्चमहीन तुरष्कगौड़कां ग्रह, 
मश ओर नप्रासस्वर निषाद है । यह राग वोर और 
गाररसमें गाया:जाता हे | 
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तथा मस्तक पर उष्णीष धारण किये हुए घोडे, पर 
सवार हो कर शद्गुख्वनि कर रहा हे । 

गॉन्धार- षड्जञ-पञ्चमहीन  गांन्धारका ग्रह, अश 
और न्यासखर मध्यम है । यह राग करुणरसमें ही 
प्रयुक्त होता है | 

मध्चनिरिगम। | 

मूत्ति-अति क्षोणशरोर गान्धार मस्तक पर जटा 
धारण किये हुए, गैरिकवसन पहने हुए, गलेमें योगपट्ट | 
डाल कर तपखीके वेशमें आँख मूद कर ध्याममें 
मग्न हैं । 

- पुलिन्दकः -गान्धारपञ्चमहीना पुलिन्दिका प्रह अश 
और न्यासखर षड्ज है । यह रागिणो समस्त रसोंमें 
गाई जातो हे । 

स रिम धनिध। 

मूर्ति -ईन्दीवरद्य ति पुलिन्दिका सुक्ताओसे विभूः 
बित और वृक्षपरळवोंसे आंच्छादित हो कर कण्डोल- 
वीणा बजा रही हैं । 

मेघरङ्गी-पश्चमधैवतवर्जिता मेघरङ्गीका ग्रह, अंश 
और न्यासखर षड़ ज है । यह रागिणो दिनको वीररसमें 
गाई जाती हे । 

स.रिगमनिस।- 

मूर्चि--मेघरज्डी उपवनमें जा कर नूतन कर्णिकार 
पुष्पोंके कण भूषण और वङ्गळपुष्पोंक्रो मांला धारण 
करके काञ्जी पहनका एक शारिकाको अपने हाथमें लिये 
हुए उसे राम नाम सिखा रही है। 

इस सब [राग रागिणीयोंके संयोगसे अनन्त मिश्र 
राग-रागिणियां उत्पन्न हुई है, जिनमें कुछ मिश्र रांग- 
रागिणियोंका यहां उल्लेख किया ज्ञाता हे । 

मिश्रराग और रागिणी । 

देशाख्या और मल्लारोके संयोगसे सौरठी, नर और 
मह्लारके सहयोगसे नह-मलिका, गुजेरी और देशकी 
मिश्रणसे रामकेली, तोडी और धल्लासिकाके संयोगसे 
मारठी, देशाख्या और आशावरोके योगसे बल्लारी, श्री 
और नरके सहयोगले गौरी, नर और कर्णाटके मिलनेसे 
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और तोड़ीके संयोगसे खुल्लावतो इत्यादि मिश्रराग और ; 


रागिणियोंकी उत्पत्ति हुई दै । 
रागोंकें गानेका .सभय | 
सङ्घोतद्पेणके मतसे दिनमें जिस समय ज्ञो राग | 
गानेका विधान है, उसका वर्णन किया जाता है। मधु- | 
माधवी, देशाख्या, भूयालो, गरवो, वेलावली, मद्लारो, | 
बब्छारो, सोमगुजरी, धानथो, मालश्री, मेघ, पञ्चम, देश- | 
कारो, भैरव, ललिता, बसन्त चे राग-रागिणियां प्रातः" | 
काळसे छै कर दिनके एक प्रहर तक गाई ज्ञाती हैं। | 
गुर्जरी, कौशिक, शावेरी, परमञ्जरी, रेवा, गुणकिरी, | 
सैरवी, रामकिरी, सौररी चे रागिणियां दिनके एक | 
प्रहरके बाद दूसरे प्रदरके मध्य गानी चाहिए । चेरारी, 
तोड़ी, मोदी, कुड़ारिका। गान्धारी, देशी, शङ्करामरण 
चे राग-रागिणियां दिनके दूसरे प्रहरे बांद तीसरे प्रहर- 
के मध्य गाई जाती दै। खो, मालव, गौरी, ह्लिबणा; 


बड्ह'सी, पहाड़ी यै राग रागिणियां दिनके तीसरे प्रहर- 
के बाद आघी रात तक गाई जा सकती है । परन्तु 
राजाकी अनुप्ततिसे सभी रागरागिणियां सब समय 
गानेमें कोई दोष नहों । गर 
पञ्चमसारससंहिताके मतसे विभाषा, ललिता, कामोदी 
परमञ्जरी, रामकेलि, रामकिरी, वराडी, गजरी, देशकारी, 
'शुभगा, आभीरी, पञ्चमी, गडा, भेरवी, कौमारी ये पन्द्रह 
रागिणियां पूर्वाहमें ; चराटो, मालवी, केन्द्रा, रेवती, | 
घानश्रो, चेलावली, मरहट्टा ये सात रागिणियां मध्याह- 
.के समय ; गान्धारी, दीपिका, कल्याणी, प्रवारी, वरो, 
आशावरी, कान्दुला, गोरी, केदारी, पाहिड ये रागिणियां 
सांयाहमें गाई जातो हैं। परन्तु रात्रि दश दण्डके वाद 
सभो राग गाये जञा सकते हैं । . उसमें कोई दोष नहीं । | 
. दाक्षिणात्योंके मतसे देशाख्यां, भैरवी, देवरक्तद शी, | 


नरकल्याण, सारङ्गनर, नार, केदारी, कर्णाटी, आभीरी, 


राग-रागचूणा 


करना अति निन्दित है, सायंकालमें गान करनेसे महतो 
लक्ष्मी प्राप्त होतो दै । । 

. कौसुदीके मतसे श्रीपञ्चमोसे छे कर दुर्गापूजा न 
वसत्तराग दिनमै किसो भी समय गायाज्ञा सकता है 
कोई दोष नहीं । प्रभातमें भैरवादि, मध्याहमे बरारि 
आदि और सायंकालमें कर्णाट आदि गाना उचित है | 

इस प्रकार सद्धीतशास्त्रके आचार्योने गानकालका 
बहुविध समय निर्णीत किया है। जिस देशमें जिस 
प्रकार विधि वतळाई गई है, विज्ञ व्यक्तियोंको चाहिए कि 
उसी प्रकार काये करे । 
अकाक्षगानका दोष । 


. जिस रागरागिणोका जो समय निदि किया गया है, 


उसका उल्लंघन करना सर्वनाशका सूळ हे । हां, श्रेणो- 
वद्ध हो कर राजाकी आज्ञा वा रड्भुभूमिमें समयोल्छंघन 
करनेमें दोष नहों । 
दोषका परिहार । 

यदि कोई लोभ वा मोहवश समयका उल्लंघन करे, 
थी अन्तमें गुर्जरी रागिणो गानेसे समस्त. दोषोंका खण्डन 
हो जाता है। किसीका मत है, कि अकालमें कोई राग 
गाने वा सुननेसे जो दोष लगता है, वह महादेवको पूजा 
करनेसे दूर हो जाता है । 

“ ऋतु-विभाग । 

सभार्य श्रोराग शिशिर :ऋतुमें, सस्त्रक वसन्त 
वसन्त ऋतुपें, सपल्लोक भैरव ग्रीष्म ऋतुमें, सदार 
पश्चण शरतऊऋतुमें, ससहधमिणी मेघ वर्षा ऋतुमे 
तथा. सपल्लीक नइनारायण हेमन्त ऋतुमें गानेका 
विधान है। सर्वदा इसी नियमके वशीभूत हो कर 
चलना होगा, ऐसा कोई बन्धन . नहों है । सभी राग 
सब ऋतुओंमें. इच्छानुसार गाये जा सकते हैं। दी! 
इतनी बात जरुर है, कि उक्त नियमाचुसार गानेसे श्रोता" 


हला, नक्तरञ्जिका इन रागिणियोंकी म्ातःकालमें जो | ओको अधिकतर आनन्द मिलता दै । . ( उनी" ) 
व्यक्ति गाता है, वह अत्यन्त सुखी होता है । सायंकाळमें | रागखाइव (स'० पु० ) खाद्यद्रव्यविशेष खानेकी चीज! 
उ ) a देखो | 


इनका गाना अति . निषिद्ध है और शुद्धनद्वा, सारङ्गी | र्‌ 

नइ, घराटिका, छाया, गौड़ी, ललिता, मद्लारिका, गौरो, | रागज्ञाएडबिक ( सं० पु०) | रब शलादि प्रसुता | 
आ हि क: १ तोडिका, गाड माळवगौड़, रामकिरि, कर्णा, बंगाली, एप दक ७ । र | | न 
ये रागिणियां चन्द्रसे-उत्पन्न दै, प्रातःकाळयें इनका.गान | रागचूण ( ल॑० पु०) १ कामदेव । २ खदिर i 


जु 


न्यु 
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वेड दे: कल्गुंचूर्ण, काकड्स्वरका चूर्ण | ४ लाक्षारस, | रागवत्‌ ( स`० त्रि० ) रागो चिद्यतेऽर्य राग 'मतुंप_ मस्य 


हाखका रस | 


व। रागयुक्त, रागविशिष्ट । 


तगच्छन्न ( सं० पु ) रागेन. छन्नः । १ कामदेव | | रागविरोध ( सः० पु० ) रोगका ज्ञान | 
३ रामचन्द्र ! (लि० ) रागेन छन्नः । ३ राग द्वारां | रागविवाद (स'० पु० ) गाली गलोज । 


आच्छन्न | 


रागद ( 
३ रागदाता, राग देनेवाला । ३ क्रोधोद्दीपक, गरुसा 


उपंजञानेवाला । 


रागदालि ( सं० पु० ) रागदा रागप्रदा आलिः पक्तियत्र। । ` 


मसूर । 

रागहूश्‌ ( सं० पु० ) माणिक्य । 

रागद्रव्य ( सं० छो० ) रञ्जनद्रव्य, र ग । 

रागपट्ट ( सं० छो० ) मूल्यवान प्रस्तरभेद, एक प्रकारका 
बहुमूल्य पत्थर । 

रागपुष्प (सं० पु०) रागविशिष्ट' रक्तवर्णपुष्पं यस्य । 
१ बन्धूक, गुलुदुपहरिया । २ रक्तास्लान | 

रागपुष्पी ( सं० स्त्री० ) रागयुक्तं पुष्पं यस्याः ङोप्‌ । 
जवा । 


रागबृन्त ( स'० पु० ) रागएय बृत्त इव | कामदेव । 
स० पु० ) रागं ददाति दा-क। १ तैरणीक्षुप । | रागषाइय ( स'० पु० ) खाद्य दव्यविशेष, पक प्रकारका 


खाद्य पदार्थ । यह अनार और दाखसे वनता है । इसका 
गुण रुचिकारक, लघुपाक, वात, पित्त और कफनाशक 
माना गया हे। ( राजव० ) 
सुश्रुतके मतसे--लघु, गर हण, व्‌ ष्य, हृद्य, रोचन और 
दीपन तथा तृष्णा, मूर्च्छा, भ्रम, छदि और श्रमनाशक । 
(सुश्रुत १४९ अ०) 
२ पक प्रकारका खाद्यद्रब्य, आमका सुरब्या । इसके 
बनानेका तरीका--ऋच्चे आमक्रो घोीमें थोड़ा सुन कर 
गुड़में उसे पॉक करे | पाक सिद्ध होने पर उत्तार ले और 
उसमें मिर्च और इलायची डाळ दे । इसका गुण पृष्टि- 
कारके, बलप्रद, पित्त, बात, अस्न और अरुचिनाशक, 
स्निग्ध, गुरु ओर तर्पण । इसको रागलाडव या राग- 
खाण्डव भी कहते है । 


यस्य। १ बन्धूक, गुळदुपहरिया । २ रक्ताम्लांन । 


रागसूत्र (सं० झो०) रागयुक्त रक्तवण सूल । १ तुलासूल, 


रागबन्ध ( सं० पु० ) १ अचुरागका चिह। २ संगीतके | हुईका सूता । २ पइसूल, रेशमका सूता । 


अनुसार योगका समन्वय । 


अपनोद्न, कोधको हराना या दूर करना। 
रागमञ्जरी ( सं० खी० ) एक नायिकाका नाम । 


| रागाङ्गोः ( स'० स्री० ) रागविशिष्ट' अङ्ग पस्याः :ङोप्‌ । 
रागमञ्जन (सं० पु०) १ एक विद्याधरका नाम । २ क्रोधका | 


मञ्जिष्ठा, मज्ञीडा । 


रागाठ्या ( स ० स्त्रो० ) रागेण आढ्या, मञ्जिष्ठां, मज्ञीडा । 
रागाचुग (स ० लि०) रागका अचुगामी । 


रागय ( सं० लि० ) १ लोहितवर्णयुक्त, लाल रंगका । | रागान्ध ( स'० लि० ) क्रोधान्ध, भारी क्रोधो । 


२ प्रिय, प्यारा । 
रागमाळा ( सं० स्त्री) रागोंका समूह । 


रागयुज्ञ ( ( स'० पु० ) रागेन युज्यते इति युज क्किप्‌ । 
माणिक्य । 


प (स ० पु०) रागो रज्जुरिव यस्य, नायकयोः परः 
` "परानुरागबद्धत्वात्तथात्वं । कामदेव । 


पाता ( सः सञ्री० ) रागस्य जनिका लतेवः। कामदैव- 
को खो, रति 


लष ( स'० स्री० ) चन्दून आदिका चिहयां रेखा । 
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| रोगान्वित ( स्‌ ० लि०) १ क्र द, जिसे क्रोध हो । २ जिसे 


राग या प्रम हो । 


रागारु ( स'० ति०) जो किसीको कुछ देनेकी आशा 


बंधा कर भी -न दे. उसे-सगारु कहते हे । . 
"आशां वक्षवतीं दत्त्वा यो इन्ति पिशुनो जनः । 
स जीवासोऽपि रागारुद्र णो दालस्तु दातरि ॥” 
( शब्दमाक्षा ) 


काप छाप ,((स, १७०) स गीतशास्त्रके अनुसार राग 


समूहो का आलाप । 


रॉगाशनि--रांघवभड 


२६६ | 
रि ४ स्तिमिर्नाम शतयौजनविस्तृत; 
; वासनासु अशनिरिव । “अस्ति मत्स्य सृतः | 
> आ (स ० पु०) रागेषु विषय तिमिज्ञिलगिल्लो5प्यस्ति तद्गिलोऽप्यस्ति राघवः | 
ददेव। 
दर ( स॑ ० स्री० ) रनज (संप्रचानुरुधेति | पा ३।२।१४२) ( कल्लापव्याकरण-ङदूडुत्ति १ सा दुर्ग हि ) 
इति तच्छोलादिषु धिणुन, यद्व रागोऽस्यांस्तीति रागः | राघव- र गणेशस्तुतिके शासिता । २ विरहिणोमनो. 
इनि। १ अनुरक्त बरिषयबासनामें फंसा हुआ । चिनोदरीकाके प्रणेता । ३ वेद्यविलासके रचयिता | 


इस संसारमै जीव दो श्रेणियो में विभक्त है, रागी | राघव आचार्या? इन्द्राम्युदयकाष्य और उत्तरम 
और विरागी । फिर इन दो मानवोके चित्त भो दो | रामायणके प्रणेता । २ तकरल्लापंणके रचयिता । ३ शुद्धि 
प्रकारके है । उक्त रागो सूल और चतुर इन दो भागों में | दीपिका-प्रकाश नामक ज्योति न्थके प्रणेतां | ४ एक 
तथा विरागीज्ञात, अज्ञात और मध्यम इन तोन भागों में | विख्यात नैयायिक तथां न्यायरलके प्रणेता रधुनाथ 
लभाः | पठ्डांतीकरके शुरु । 
संसारमै जिनका अनुराग दै वही रागो कहलाते हें । | राघव चक्रवत्ती-कऋात्तिकीपरळ, जातकसारसंग्रह और 
उक्त रागियोंके वार वार विविध सुख और दुःख हुआ | सूर्यासिद्धाम्तरहस्यके प्रणेता । सम्भवतः १५६२ इमे 
करते हैं । खो, पुल, घन, प्रान और अभ्युदय आदि | उन्होंने शेषोक्त ग्रंथ समाप्त किया । 
जो कुछ पानेसे ही रागियों के सुख और उन्हे न पानेसे | राघवचैतनय--कविकलपछता और महागणपति-स्तोत- 
ही क्षण क्षणमें भ'री दुःख होता रहता है। जिस उपायसे | के प्रणेता । म पु 
ऐहिक सुख प्राप्त हो, उसी सुखसाधन उपायसे रागियों- | राघचचैतनप्र ( सं० पु० ) एक प्रसिद्ध संस्छृत कवि। 
को काम करना उचित हो । सुतरां जो व्यक्ति खुलविध्न- | राघवदेव--पद्धतिकार शाङ्ग घरकै पितामह और गोपाल- 
कारी है, .उसीको शल, और जो सुख देनेवाल हों उसी- | के पिता । घे राजा हम्मीरकी सभामें विद्यमान थे । इनके 
को मित्र समझना चाहिये । उनमेंसे चतुर रागो किसी । बनाये कुछ श्लोक मिलते हैं । । 
हालतसे भी मुग्ध नहीं होते। मूख रांगी ही सर्वत्र । राघवदेव-गणेशशिष्य छघुचितन नामक मीमांसात्र'थके 
बिसुग्ध होते हैं । (देवीमाग० १३३ अ०' २ रक्तवर्णविशिष्ट, प्रणेता । हि 
लाल रंगका | ३ लाल, खुर्ण। ४ रञ्जनकारो, रंगनेवाला ।  रोघवनन्द्न- पञ्चपक्षी टोका नामक ज्योतिप्रन्थके रच 
( पु०) ५ तृणधांन्यविशेष मड़,वां या मकरा नामक यिता। | | 
कदक्न । पर्याय-लाञ्छन, वहुतरकणिश, गुच्छकणिश । । र।घवपञ्चानन भट्टाचा्य--आत्मतत्वप्रबोध नामक त्याय- 
इसका गुण तिक्त, मधुर, कषाय, शीतल, पित्ताखनाशक | प्र'थके प्रणेता । 
और वळकर माना गया हो । ! राजनि०- ६ छः मोत्रावाळे . राघवभइ-१ कालोतच्वरहरुण, दुर्गातत्व और पदार्थादर् 
छन्दों का नाम । ७ अशोकवृक्ष । ' नामक शारदातिलकटोकाके रचयिता । तन्लेंसारमे इन 
रागिणी ( सं० ख्रो० ) रागोऽस्त्यस्या इति राग-इनि ङोप्‌। ,. उल्लेख है । र् 46. 
१ विदग्धा स्त्री । २ पुराणाचुसार मेनाकी घड़ी कन्याका । २ शङ्गे पुत्र और महादेव सर्न वर्दीद्रकै 
नांम। ३ जयथ्री नामकी लक्ष्मी। ४ संगीतमें किसी | शिष्य । इन्होंने १२५२ यमे न्यायसारविचार प्रणय 
रागकी पल्ी या स्रो.। विशेष विवरण राग शब्रदमें देलो। | किया। ; 
रागी ( श पु० ) रागिन्‌ देखो । | २ अर्थोद्द्योतनिका नाम्नी अभिक्षान शुन 
Dn रघोरपत्यमिति रघु अण्‌। १ र॒घुके . टीका, उत्तररामचरितरीका और मालतीमाधव के 
बंशमें उत्पन्न व्यक्ति) २ श्रोरामचन्द्र। ३ अज । ४ दश- नामक तीन प्र'थके रचयिता । ४ विख्यात बु डं 
रथ । ५ सपुद्जात महामत्ल्यविशेव, स ना, प्रिडत..॥,..ओनिवासाचांयेकी सहोयतासे एन 


से बड़ी जनी Jangam 
एक प्रकारको बहुत "मछ ज्र 
दयु | घामका उद्धार किया । 


रापवराय- राव २९७ 


_बराय--हर्तरल्लावलीके रचयिता । 


तधवराय-नवद्धी पके एक रोजा तथा स्मात्तेव्यवस्थार्णव 
के प्रणेता रघनाथके प्रतिपालक । नवद्वीप देखो । 
ताबानन्दे १ एक राजमन्त्री । - उनके वनाये नाटकका 
दो श्लोक साहित्यदयण (७।४६)में उद्धत हुओं है। 
२ सिंद्वॉन्तकोमदी नास्नी सिद्धांन्तसंग्रहरीकाके रच 


यिता। 
त्वानन्दसुनि-परमार्थसारंदीका और विद्याच्चंनमञ्जरी- 


के प्रणेता । 
राघवानन्द्यति-पातञ्जलरहर्यके रचयिता । 
राधवानन्द शर्म्मन--विद्ग्धतोषिणी नामकी जातकपद्धति- 
के टोकांकार । 2 
राघवानन्द्‌ सरखती--खघुवाक्यबृतिप्रकाशिकाके प्रणेता 
रामानन्द सरखती के गुरु। ये रासभद्रके भी गुरु थे। 
राघवानन्द सरखती--अद्वयानन्दके शिष्य । इन्होंने तका- 
र्णव या तत्त्वासुतप्रकाशिनो नामको सांख्यतत्त्वकौसुदी- 
की टोका, मन्वर्थचन्द्रिका, मीमाँ सास्तवक, विद्यासृत- 


. बषिणी तथा मोमांसासूलदीधिति या न्यायावळीदीधिति 


नामके कई प्रच्थोकी रचना की। 

राघवैन्द्र-जयतीर्थे कृत कर्म निर्णययरी झा टिप्पण, जयतीर्थ- 
कत तत्त्वोदयोतविबरणको टीका, जयतीथकृत तत्त्व- 
प्रकाशिका नामकी आनन्द्तीर्थके ब्रह्मसूलंभष्यकी तन्त 
दीपिका नामकी रिप्पणी, व्यासतीथेक्कत तात्पर्यचन्द्रिका- 
को टिप्पणी, जयतीर्थङ्त न्याससुधाकी परिमन्ल्न नामको 
रीका, आनस्दतीर्थक्कत विष्णुतस्वनिर्णयक्री भावदीप 
नामको रीका, तर्कताएडवटीकाका न्यायदीप नामक 
रिप्पणं तथाः आनन्दतोर्थक्कत ब्रह्मसूलभाष्यको जयतीर्थ 
हेत रोकाके भावरूप नामक रिप्पण आदिके रचयिता | 
ह अमरकोषभाष्यके प्रणेता । इनके पिताका 
नाम था कृष्णभट्ट। २ मन्तार्थदोप और रामप्रकाश 
नामक दो प्रन्थके रचयिता तथा काशीनाथके पुल और 
भवानन्द सिद्धान्त वागोशके छाद्व । ये शतावधान 
त सगल ख्यात थे | 

टब आचायो--लिपथगा 'बामकी परिभाघेन्दुरीखरको 

सई भेभा नामको शब्दकोस्तुभक्ती टीका 
शब्देन्दुशेखरकी रोका और राघवेन्द्रीय नामक 
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एक व्याकरणके प्रणेता । १८५५ ई०में इनकी मृत्यु 
हुई । 

राघवेन्द्रसुनि- वेष्णचसिद्वान्तवेजयन्तो ओर उसकी रीका- 
के रचयिता । २. 

राघवेन्ट्रयति--१ सुधोन्द्रयतिके शिष्य एक प्रसिद्ध संस्कत 
दार्शनिक । ये तन्त्रदोपिका नामक ब्रह्मलूलभाध्य, 
भगवदुगोतार्थ विवरण तथा ईश, केन, काठक; छान्दोग्य, 
तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, माण्डूक्य आदि उपनिषदूको 
भाष्यको रचना कर गये हैं । इसके अलावा जयतोर्थ' 
कुत कर्मनिर्णयकी टोका, जयतोथंका तत्त्वोदुद्योतविव- 
रण, आनन्दतीर्थरचित ब्रह्मसलभाष्यंके ऊपर जयतोर्थने 
जिस तत्वप्रकाशिक्षा नामकी टीका लिखी उस टीकाको 
टीका, न्यायदीप नामक तर्कताएडवकी टीका, व्यासतोर्थ- 
कृत तात्पर्याचन्द्रिकाकी रीका, परिमळ नामक ज्ञय- 
तीथेकी न्यायसुधाकी टीका आदि ग्रथ भो राघवन्द्रके 
बनाये है। फिर किसीके मतसे शेषोक्त प्रथके रच- 
यिता राधवेन्द्र राघवेन्द्रयतिसे भिन्न हैं । 

राघवेन्द्र शताचधान-व गाळके एक अद्वितीय श्रतिघंर 
पण्डित । इनके पिताका नाम काशीनाथ और भाईका 
नाम राजेन्द्र और महेश था । विद्वन्मोद्तरङ्गिणके 
रचयिता रामदेवचिरञ्जीव इनके पुल थे। इनके गुख्का 
नाम था भवानन्द सिद्धान्तवागीश । इन्दो ने मन्त्ार्थ- 
दीप और रामप्रकाशको रचना को । 

राघवेन्द्र सरस्वती -सिद्वान्तशिरोमणि नामक चेदाम्तिक 
ग्रःथके रचयिता | 

राघवाभ्युद्य ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध संस्कृत नारक । 

राघबायन ( सं० झो० ) रांघवस्य रामस्य चरितास्ितं 
अण्नं शास्त्र । रामांयण। 

भसेत्रिहासपुराणानि राघवायनमारतं | 
समाप्तिरहितान्येव सन्ति तानि श्रुतानि ते |” ( अरिनपु० ) 

राघबीय ( सं० क्लो० ) राघवका रचा हुआ प्रन्थ। 

राघवेश्वर ( सं० छो० ) शिबलिङ्गमेद्‌ । 

राङ्कल ( सं० पु० ) वृक्षकण्टक, गाछका कांटा । 

राडूब (रूं० छो०) रङ्कौ भव॑ रंकु ( रङ्कोरमनुष्येऽणच्‌। 
पा ४।२।१०० ) अति अण्‌ । १ मुगलोमज्ञात वस्त्रादि, 


विषमो 
0. Jangamwadi Math Collection सक्च शीष पैनी हुआ कपडा आदि | २ पशम, नरम 
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ऊन। (पु०) ३ गाभि, 
गायके जैसा पुछवाला । 

राडुवक ( सं० पु० ) मनुष्य । 

राडूवायण ( सं० लि० ) रंकुसे जात या आगत । 

राङ्गण ( सं० झी०) पुष्पविशेष, एक प्रकारका फूल । 

राचना ( हिं० क्रि० ) १ रचना, बनाना । २ रचा जाना; 
बनना । ३ रंगा ज्ञाना, रंग पकड़ना । ४ लीन होना, मग्न 
होना । ५ शोभा देना, भला जान पड़ना । ६ प्रसन्न 
होना । ७ प्रभावान्वित होना, सोचमें या चिन्तामे 
पड़ना । ८ अनुरक्त होना, प्रम करना । ' 
राछ ( हि० पु० ) १ कारीगरोंका औज्ञार। २ जुलाहोंके 

` करचेमे एक औजार जिससे तानेका तागा नीचे उठता 


और यह दो नरसलोंका होता है जिसके | 6 
(RS बाइ > | राजकत्तु ( सं० पु० ) १ वह व्यक्ति जो राजगद्दी पर चैते 


बीचमें ऊपर चीचे तागे बंधे होते हैं और जिनके वीचसे 
तानेके तारो एक एक करके निकाले जाते हैं। ३ वरात, 


जलूस । ४ लकड़ीके अंद्रका पक्का अश, हीर। ५ लोहार- | 


का वड़ा हथौड़ा । ६ चक्कोके बोचका खू टा जिसके चारों 
ओर ऊपरकां पार फिरता है। . 
राछबंधिया ( हि? पु० ) वह जुळाहा या आदमो जो राछ 
वांधनेका काम करता हो । टं 
राज (हि० पु०) १ देशकां अधिकार या प्रबंध, प्रजा-पालन- 
की व्यवस्था, हुकूमत, शासन । २ पूरा अधिकार, खूब 
चलती । ३ उतना भूमिमान जितना एक राजा द्वारा 
शासित होता है, एक राज्ञा द्वारा शासित देश । ४ देश, 
जनपद्‌ । ५ अधिकारकाऊ, समय | ६ राजा। ७ व्रह 
कारीगर जो ईटोसे दीवार आदि चुनता और मकान 
बनाता है, राजगोर, थवई । 
राज़ ( का० पु० ) रहस्य, भेद । 
राजक ( सं० छी० ) राज्ञा समूह; राजन्‌. ( गोभोक्षोष्टो रभ- 
राजेतिः]- पा ४४२३९ ) इति बुञ्‌ । १ राजाओंका समूह | 
२ कृष्णाग्रुरु, काला अगर । राजन:सुवार्श कन्‌। (पु०) 
. ३ राजा | ( लि० ),8 दोप्तिकारक, चमकनेवाला |. 
राज़कथा ( सं० स्त्री०) राजाख्यायिका, इतिहास ।. 


|+ 


| राजकला ( सं० ख्री० ) चंद्रमाकी सोलह कलाओंमेसे एक 
| कलाका नाम । | [ 


राष्ट्वक- राजक मार 


गाय। (लिं०)४ राडुवाछति; | राजकन्यका (₹*० स्त्रो०) राज्ञः कनप्रका | राजका 
|] 


राज्ञाकी पुत्री । म 
राजकन्या ( सं० खरी० ) ) राशः फनेप्रव । १ केविक्रापुण 
केवडे का फूल । २ नुपखुता, राजाको पुत्नो । ी 
राजकर ( सं० पु० ) राजग्राह्मकरः। वह कर जो प्रज्ञासे 
राज्ञा लेता है, राजाको मिलनेवाला महसूल । 
राजकरण ( सं० पु० ) १ नप्रायालय, अदाळत । २ राज- 
नोति। | 
राज्ञकर्कटी ( सं० ख्ो० ) चोनाककटी, एक प्रकारको 
ककड़ी । 
राजकर्ण ( सं० पु० ) हस्तीका शुण्ड, हाथोका सू ड्‌। 
राज्ञकत्ता ( सं० पु० ) राजकत्त, देखो । 


समय राजाकी सहायता करता है । २ जो पुरुष दूसरेको 
राजसिहासन पर बैठाता है, क्रिसीको राजगद्दी पर 
यथेच्छ बैठाने और उतारनेक़री शक्ति रखनेवाला पुरुष 
राजकर्मन्‌ (सं० झो०) रा; कमे । राजाका कार्य, वह काम 
जो राज्ञाके कत्त व्य हो । | 
राजकलश ( सं० पु० ) काश्मीरके एक रांजा। 
काश्मीर देखो | 


राजकशेरु ( सं० पु० ) कशेरूणां राज्ञा, राजदन्तादित्वात 


| पर-निषातः। भद्रसुस्ता, नागरमोथा । 


राजकार्य ( सं० क्वो० ) राज्ञः कार्य । राजाका काम | 

राजका ( सं० क्वी० ) शालवृक्ष, सखुभाका पेइ। 

राजकाष्ठ (सरं की ० ) पतङ्गचंदन, बक्कम नामक लकड़ी! 

राजकिनेय ( सं पु० ) रजकीका पु अपत्य। 

राजकीय ( सं० लि० ) रांश इद्‌ राजन, (राच (I 
इति छ।, ककरश्चान्ता देशः । ` राज्ञ-सम्त्रन्धीप, रोजा १ 
राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाला । 

राजकु अर ( हि० पु०) राजकुमार । 


राज्ञकदम्ब-( सं० पु० ) कदस्वाना राजा, राजदन्तादित्वात्‌ | राजकुमार (सं० पु०.) राः कुमारः । राजपुत्र, राजी 


'परनिपातः । कदम्वचिशेष, एक प्रकारका 
'फूल बड़ ओर स्वादिष्ट होते हे. । 


0 «कुक 


कदंब. 
ह Jangamwadi ह एडक, ८००त्रिकरपलता में लिखा - है, कि 


खल रीः | 


निम्नोक्त गुण रहने चाहिये । यथा-शर्ल। शा हि. 


राजकुपा रिका--राजगढ़ 


समूह, वल, गुणसमूदै वाद्यालो, खुरली, राजभक्ति और 
गति आदि । , 
“कुमरे शस्त्रशास्रश्रीकळावल गुण्णोच्छुयाः । 
बाद्याली खुरक्षी राजभक्तिः$ शुभगतादयः ॥” 
( कविकल्पल्लता ) 
राजकुमारिका ( सं० स्त्री० ) राजकन्या, राज्ञाको पुत्रो । 


राजकुल ( सं० स्री० ) राज्ञः कुल । राजवंश, राजाओंका 


खानदान । 
राजाकुलक ( सं० पु० ) पटोललता, परचलकी लता । 


राज्ञकुलभट्ट (स ० पु०) १ राजसभापणिडत | २ राज- 
मार, चह जो राजाकी कुलप्रशस्ति वर्णना करता है । 
राजकुष्माएड ( स'० पु० ) वार्त्ताकी, बेंगन । 

राजहुत्‌ ( स'० पु० ) राजकर्त, देखो । 
राजक्कत (स'० लि०) राजो कृतः । राजो द्वारा अनुष्ठित, जो 
राजा द्वारा किया गया हो । 

राजहृत्य ( स'० की० ) राज्ञः कृत्यः । राजका कॉम | 

राजळृत्वन्‌ ( स'० पु० ) राजक्ता । 
राजकोट--बस्वईप्रदेशके काठियावाड़के हल्लास विभागके 


अन्तर्गत एक देशी सामन्तराज्य । यह अक्षां० २९ ३“ 


से २९' २७ उ० तथा देशा० ७०' ४६ से ७१' (६ पृ०के 
मध्य विस्तृत है । भूपरिमाण २८३ वर्गमील और जन: 
सख्या ५० हज्ञारसे ऊपर है। यहांकी जमीन ऊंची 
नोचो है | यों तो इस राज्यमें कितनी नदी वदती है, पर 
जल केवल अज्ञी और अज्ञयनदमें ही वारहों महीना 
रहता हे | धान, गेह', ईल और कपास यहांकी प्रधान 
उपज है। जलवायु स्वास्थ्यकर है । इसमें राजकोट 
नामक एक शहर और ६० गांव लगते हैं । 

' काठियावांड्का राजकोट २य श्रेणीका सामन्तरांज्य 
समका जाता है। यहांके अधिपति नवानगर राजवंश- 
को शाला और भाड़ जा रांजपूतवंशीय हैं । राम रावल- 


| 
| 
| 
| 
| 


२६६ 


मिला कर २१३२१) रू? करमें देने होते हैं। सेन्यस संया 
३३६ दै। राज्यमें ३ स्युतिसपलिरी, २५ स्कूल और 
३ अस्पताल है । 

२ राजकोट सामन्तराज्यकी राजधानी । यह अक्षा० 
२२ १८ उ० तथा देशा० ७०' ५०  पू०के मध्य अवस्थित 
है। ज्ञनस'ख्या करीव चालीस हजार है। हिन्दूको 
स ख्यो सबसे ज्यादा है। 


यहां दुरी और काठियावाड़ पॉरिरिकल पजेण्टकी 


। प्रधान कचहरी है । देशीय सामन्त-राज्ञकुमारोंकी शिक्षा- 


के लिये यहां एक विश्वविद्यालय है । इसके सिवा शिहप- 
विद्यालय, उच्च अगरेज्ी विद्यालय, डाकघर, तारघर, 
गिरजा, जेल, डाकबंगळा, धर्मशाला और भाऊनगर 
गण्डाल रेलवेका स्टेशन हे । शहरमें म्युनिसिपलिटी 
भो है। . 

राजकॉळ ( स'० पु० ) राजवद्र, बडा बेर । 

राज़कॉलाहल ( स ० पु० ) स गीतमें ताळके साठ मुख्य 
भेदोंमेंसे एक । 

रोजकोषातक ( स'० क्की०) किंगां फळ; एक प्रकारका 
नेमुआ जो बहुत बड़ा होता, घोया-तरोई । 

राजकोषातकी ( स'० स््री० ) राजप्रिया कोषातक्रो । पोत- 
घोषा, घीया तरोई । सस्कृत पर्याय--हस्तिपणिका/ 
धामार्ग, केशफला, महांजाली, सपीतक | इसका गुण-- 
'शीतल, ज्वरनाशक, कफवातबद्ध क । (मदनविनोद) 

राजक्रय ( स'० पु० ) सोमक्रय सोम खरीदना | 

राजक्रयणी ( स'० स्त्रो०) सोमक्रय-कारनी, सोम खरी- 
नेवालो स्त्री । 

राज्ञक्रिया ( सं० खी० ) राजकार्य, राजाका कॉम । 

राजक्षवक ( सं० पु० ) रांजसषेप, वड़ो राई । | 

राजखज्जू री ( सं० स्री०) राजप्रिया खज्जूरो । श्रेष्ठ 
खज्जू रो, षिडखजूर । 


राजगढ़--मध्यप्रदेशके अन्तगत भूपालः पोलिटिकल 
एजेन्सीके अधीन मालवका एक सामन्तराज्य । यह अक्षा ० 

ः २३' २७ से २४' ११ उ० तथा देशा० ७६ ३६ से ७४' 
लाई, $। इन्हे' गोद छेनेका अधिकार है तथा & सलामी | १४ पृ०के मध्य अवस्थित दै । भूपरिमाण ६६२ वगमोल 
___ पप मिळतो हे | राज्यकी आय करीब तीन छाखकी है . दै। इसके उत्तरमें ग्वालियर और कोटा राज्य, दक्षिणमें 
से बृरिश गवर्मेए्ट और जुनागढ़के नवाब दीनकों | वोलियर और 'देवीसराज्य, पूरवमें भूपालराज्य और 


के परपोते अज्ञोजीके छोटे लड़के कुवर विभोगी राज्यके 


“पापयिता माने जाते हैं। वर्त्तमान राजाका नाम है 


पच, पच, ठाकुर साहब सर ळखजो राज साहब के, सी, 


“ ३०० 


पश्चिममें किलचीपुर राज्य है। मुगलप्रभावके अधः 
पतन पर ओमत राजपूतोने इसका कुछ स्थान दखल कर 
लियां। तभीसे उस अधिकृत जिलेका ओमतवार नाम 
हुआ है। १४४८ ई०में ओमतवारके सरदारने रावत | 
की उपाधि पाई। रांजगढ़के सामन्त आज भी उसो | 
उपाधिका व्यवहार करते हैं। इस वंशके लोग भोज- 
राज और विक्रमादित्यसे अपना कुलूपरिचय देते हैं । 
१६८१६०मे उस समयके राजपुत्र पिताके दोघान वो 
मन्त्री थे। उन्होंको चेष्टासे राजगढ़पति अपना राज्य 
बांट दैनेको वाध्य हुए। दीवानके अ शमे जो भूभाग 
पड़ा, उसका नाम 'नरसिहगढ़” और रावत्के दखळमें 
ओ भूभाग रहा, उसका नाम 'राजगढ़' रखा गया | 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


राजगढ 


अलवारपतिको १०००) रु० करमें देने होते है। . अफ 
और घान यहांकी प्रधान उपज है। अचार, सुन्दर 
चना और गेह. भो कम नहीं उपज्ञता | राजगढ़ शहर. 
में सेन्द्रळजेल,. तीन छर स्कृ और आर प्राइम? 
स्कूळके सिवा दो अस्पताल भी है। ड 

२ उक्त राजगढ़ राज्यकी राजधानी । यह अक्षा, 
२४' $ उ० तथां देशा० ६६ ४४ पू० नेवाज्ञ नदोके वांए' 
किनारे अवस्थित है । जनसंख्या पांच हज्ञारसे ऊपर 
है । १६४० ईज्मै राबत्‌ मोइनसिहने इसे वलाया था। . 
शहरमें सामन्त राजभत्रनके अतिरिक्त एक सराय, एक 
स्कूल और अस्पताल तथा पोष्ट और टेलिग्राफ आफिस 


है । 


महाराष्ट्र अभ्युदयकालमें नरसिंहगढ़ होलऋरका और | राजगढ-मध्यरप्रदेशके डिपरी भीळ पजेन्सीके अधीन एक 


राजगढ़ सिन्धियाका करद हुआ | | 
१८११ ६०में राजगढपति रात्रत्‌ मतिसिहने सुसल- | 
मानीधर्ममें दीक्षित हो अपना नाम "महम्मद अवढुल | 
रसीद खाँ? रखा । १८७२ ई०में बृटिश गवमण्टसे उन्हे | 
।नवांब-को उपाधि तथा ११ सलामी तोप मिळो । 
१८८० ई०मैं उनकी मृत्यु हुई। पीछे उनके लड़के 
भक्तावरसिंह गद्दी पर बैठे । १८०८ ई०में भक्तावरके 
मरने पर उनके लड़के वलंबहादुरसिह 'रावत्‌' हुप । 
उस समय ये बहुत वच्चे थे। पितामहकी तरह इस्‌- 
_लाम घमेमें दीक्षित नहीं हुए । सिह्दासन पर बैठते हो 
उनके आत्मीय सरदारोंने फिरसे उन्हे ओमतूराजपूत 
कह कर ग्रहण किया । पीछे वन्नेसिह १६०२ १०मे राज- 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । इनकी च शपरम्परा उपाधि 
थी 'दिज हाइनेस' और 'राजा' । १६०८ ई०में उन्हे 
के, सी, आईं, ह, की उपाधि मिली । वत्तंमान सामन्त: 
का पूरा नाम है एच, एच, राजा रावत्‌ सर वोरेन्द्रसिह 
साहव वहादुर के, सो, आई, ४ । इन्हे' भी ११ तोपों- 
की सलामी मिलती है। | 
{इस'राज्यमें राजगढ़ और व्योरा नामक दो शहर और 
६१२ प्राम लगते है । जनसंख्या ११ हज्ञारसे ऊपर दै । 
हिन्दूको संख्या ज्यादा दै। वार्षिक राजख करीब ५ 


छोरा सामन्तराञ्य । डकैती और चदमाशीके शिये 
पहले यह स्थान बहुत मशहूर था । यहांके भोल आदि 
ज'गली जाति निकटवत्तों राज्यमें जा कर बहुत ऊधम 
मचाती थो । इसलिये अपने अपने सीमान्तप्रदेशको 
रक्षा करनेके लिये होळकर और धारराजने यहांके सर- 
दार वा भूमिया ( भु इथा )-को यह स्थान छोड़ दिया 
तथा शान्तिरक्षाके लिये कुछ रुपये भी दिये। १८७१ 
ई०को १८वीं माचेको वृटिश गयर्मेणडने यहांके भूमियाः 
को रांजगढ़ और घोळ इन दो भ्रामोंकी सनद दी । 


राजगढ़ -पञ्चाबके समू रराज्यके अन्तर्गत एक दुर्ग । यह 


अक्षा० ३०' ५२ उ० तथा देशा० ७9 २३ पू०के मध्य 
अवस्थित है । दुगे चौकोन है । चारों कोनमें चार वुज 
हैं। बुज की ऊ चाई ४० फुट और घेरा २० वर्गफौट 
१८१४ ईमें गुरखा लोगोंने दुर्गमे आग लगा कर उतै 
नष्ट कर डाला था । अभी उसका पुनः संस्कार हुआ है। 
समुद्रतहसे यह ७११५ फुट ऊ चा है। 


राजगढ़--मध्यप्रदेशमें चान्दा जिलेके अन्तर्गत मूल दह 


सीलका एक परगनां । भूपरिमीण ४४७ वर्गमोल । 
इसमें सौलो और सूलं नामक दो शहर और १२० सा 
लगते हैं। पहले यह स्थान बैरागढ़के गोड्राजव 
अधिकारमें था | 


छाख रुपया हे जिसमेंसे तलियान जिलेके लिये | राजगढ़--राजपूतानेके अलवार राज्यके अन्तर्गत राजग 


के कट ; ॥ सिन्ध्रियांकों ८५१७२ रु० भोर०कालीफेत"्यरभनिकेः किये. ०4 ककी पक 
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१ सहर । यद अक्षा० २9 १४ ३० 


ऱ्य 
पर 


राजगढ़ - राज 


राजगढ़--राजगृह 


का ३८ पू०के मध्य अळवार शहरसे २२ मील 
अवस्थित है । जनसख्या ११ हजारसे ऊपर दै । 

अलवार-राज्यके स्थापयिता प्रतापसिहने १७६७ इमे इसे 

बाया । शहरकी दीवार और खाई महारांच राजा घन्नी 

शि हने वनवा दी है । शहरमें एक डाकघर, एक ऐङ्गलो- 

वर्नक्युङर स्कूल और एक अस्पताल भी है। 

पूतानेके बीकानेर राज्यका एक शहर । यह 
अक्षा०२८' ३६ उ० तथा देशा० ७५' २४ पू०के मध्य 
बीकानेर शहरसे १३५ मील पूरव और उत्तर'पूरबभें अव- 
स्थित है। जनसख्या ४१३६ है। महाराज गजसि'हने 
१७६६ ई०में इसे वसाया था । उन्हींके नाम पर इसका 
नामकरण हुआ है । यहां एक ऐेङ्गलो-चर्नाक्युळर स्कूल, 
एक डाकघर आर एक अस्पताल है । 

राजगद्दी ( हि'० स्त्रो०) १ राजसि हासन, राजाके वैठने- 


eT earns क कनी मर ललल 


का आसन । २ राज्याधिकार । ३ राज्याभिषेक, राज्या- | 


रोहण । 
राजगवी ( स'० स्री० ) गायकी जातिका एक पशु । 
राज्गामिन ( स'० लि० ) राजानं गच्छतीति गम्‌-णिनि । 
राजसस्मत्धी, राजाका । 
_ ।अन्रृतञ्च समुत्कर्षे राजगामि च पेशुनम्‌। 
गुरोश्राक्षीकनि०,न्धः समानि ब्रह्महत्यया ||” 
( मनु ११ अ० ) 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न रहे, उसका धन राज- 
गामी अर्थात्‌ राजाके अधिकारमें चला जाता है । 
राजञगिरि ( स'० पु० ) १ मगधदेशके एक पर्वतका नाम । 
२ शाकमेद, बथुआ साग । यह साग स्थूल और सूक्ष्म: 
मेद्से दो प्रकारका है। पर्याय-राजाद्रि, राजशाकिनी, 
राजशाकनिका, इसका गुण रुचिकर, पित्तनाशक और 
शीतला तथा स्थुळका गुण अति शीतळ और अतिशय 
रुचिप्रद्‌ माना गया है। (राजनि०) ३ राजग्ह देखो । 
राजगोर ( हि'० पु० ) मकान बनानेवाला कारोगर, राज । 
राजगोरी ( हि'० स्रो० ) राजगीरका कार्या या पद्‌। 
राजञणुरु ( स'० पु०) राजाका गुरु, राजाका उपदेष्टा । 
पर ( स`० पु० ) राजप्रासाद्‌, राजभवन । 
ह--पूर्वभारतकी सुप्राचीन राजधानी । इस स्थान 


३०१ 


भांरतमें इस स्थानको गिरित्रज कहा है। कुशात्मज 
वसुने गङ्गा और शोननदीके सङ्गमस्थान पर पहले पहल 
इस नगरको वसाया । वसुके पौल जरासन्धके समय 
यहां मगधकी राजधानी थो। वासुदेव जव स्नातक त्राह्मग- 
चेशमें जरासन्धका वध्र करनेके लिये भीम अजुनके साथ 
गिरिवजमें जा रहे थे, तव उन्होने इस स्थानका यों वर्णन 
किया है-- ु 

हे पार्थ | देखो, मगधराज्यक़ा महानगर कैसा शोभता 
है। उत्तम उत्तम अट्टालिकाओसे सुशोभित यह महा- 
नगरी सुजळा, निरुपद्रवा और गवादिसे पूर्ण है। वेहार, 


. वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चैत्यक ये पांचों शैल मानो 


सम्मिलित हो कर गिरिव्रज नगरकी रक्षा कर रहे हैं। . 
पुष्पित शाखाग्र सुगन्धपूर्ण मनोहर लोभ्रवतराज्ञिने उन 
शैछोंको मानो चुरा रखा है।' (सभाप० २१ अ०) 
मरहामारतमें जिस प्रकार पश्चशैलवेषित गिरिवजका | 
उदलेख है, वायुपुराणोप राजग्रहमाहात्म्यमें भी उसी 
प्रकार वैभार, विपुल, रलकूर, गिरिवज और रलाचल, इन 
पांच शैलोंसे वेशित राजगुइका उल्लेख देलनेमें आता है । 
( रॉजगहमा० १।१२-१४ ) महाभारतमें गिरित्रजको राज- 
घानी, परंतु राजगरदमाहात्म्यमें उसे एक शेळ वतांया है। 
इसके सिवा उक्त पञ्चशेलका भो नामान्तर देखनेमें आता 
है। उनमेंसे महाभारतमें जो गिरि वेहार नामसे उल्लि- 
खित है, राजग्रह-माहात्म्यते वह वैभोर तथा वत्तेमान- 
कालके पालिग्रन्थमें वही 'वेमारो' नामसे वर्णित हुआ 
है । इस वैभार शैलकी सत्तपणीं शुहामें ५४० ई०सनके 
पहले वौद्धसड्डू हुआ था | र्लाचलको ही चीनएरिवाजञक 
फाहियांन 'ओडुस्बर-गुहा' (778 ६7९९ ८१४९) बतला कर 
वर्णन कर गये हैं । (इसी गुद्दामे बुद्ध भोजन. करनेके बाद 
ध्यानस्थ हुए थे । पालिप्रन्थमें इसीको पाएडवशेल और 
नहाभारतमें ऋषिगिरि कहा है। वत्त मान विपुल पालि- 
्रस्थमें यद 'वेपुला' और महाभारतमें- चैत्यक नामसे 
प्रसिद्ध है । राजग्रदमांहातयमें . जो गिरिवज्ञ है, महा- 
भारतमें बही वराह तथा चत्तैमानक्ाळमें उसीका कुछ 
अंश गिरिएक कहलाता है । आज भी कितने हिन्दू , जैन 
और बौद्ध तीर्थयात्री तोर्थोपलक्षमै उक्त पञ्चशेळ देखने 


हिन्दू, जैन, बौद्ध सभी पवित्र सममे है!” हेः ७५००३०७०४ 
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पश्चिममें किलचीपुर राज्य है। सुगलप्रभावके अधः | 
पतन पर ओमत राजपूतोंने इसका कुछ स्थान दखल कर , 
लियां। तभोसं उस अधिकृत जिळेका ओऑमतवांर नाम 
हुआ है। १४४८ ई०में ओमतवारके सरदारने 'रावत' 
की उपाधि पाई। रांजगढके सामन्त आज भी उसो 
उपाधिका व्यवहार करते हैं। इस वंशके लोग भोज- | 
राज और विक्रमादित्यले अपना कुछपरिचय देते हैँ। | 
१६८१ ६०में उस समयके राजपुत्र पिताके दीचान वो | 
मन्त्री थे। उच्होंको चेष्टासे राजगढ़पति अपना राज्य | 
वाट देनेको वाध्य हुए । दीवानके अ शमें जो भूभाग | 
पड़ा, उसका नाम 'नरसिंहगढ़' और रावतूके दलळमें | 
जो भूभाग रहा, उसका नाम 'राजगढ़' रखा गया । | 
महाराष्ट्र अभ्युदयकालमें नरसिहगढ़ होछऋरका और । 
राजगढ सिन्धियाका करद्‌ हुआ । 
१८११ ई०में राजगढ़पति रावत मतिसिंहने सुसल- ; 
मानीधर्ममें दीक्षित हो अपना नाम "महम्मद अवहुल | 
रसीद खाँ? रखा । १८७२ ६०में वृटिश गवमेण्टसे उन्हे' | 
नवाव-को उपाधि तथा ११ सलामी तोप मिछीं। 
१८८० ई०में उनकी मृत्यु हुई । पीछे उनके छड्के 
भक्तावरसिह गद्दौ पर वैठे। १८०८ ई०में भक्तावरके 
मरने पर उनके लड़के वळबहादुरसिह 'रावत हुप । 
उस समय ये बहुत वच्च थे। पितामहकी तरह इस- 
_लाम धमेमें दीक्षित नहों हुए । सिंहासन पर वैठ़ते हो 
उनके आत्मीय सरदारोंने फिरसे उन्हे ओंमत्राजपूत 
कह कर ग्रहण किया । पीछे बन्मेसिह १६०२ ६०में राज- 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । इनको च शापरम्परा उपाधि 
| 
| 


थी 'हिज हाइनेस और 'राज्ञा! । १६०८ ई०में उन्हे 
के, सी, आई, इ, की उपाधि मिली | चत्तमान सामन्त 
का पूरा नाम है एच, एच, राजा रावत्‌ सर वीरेन्द्रसिह 
साहव वहादुर के, सो, आई, $ । इन्हे' भी ११ तोपों 
की सलामी मिळती है। 
इस राज्यमें राजगढ़ और व्योरा नामक दो शहर और 
६१२ प्राम लगते हैं । जनसंख्या ११ दजारसे ऊपर है | 
हिन्दूको संख्या ज्यादा है। वार्षिक राजख करीब ५ 
लाख रुपया है जिसमेंसे तल्लियान जिलेके लिथे 
१ सिन्ध्रियांकों ८५१७२ रु० और का लक कती 


राजगढ़ 


अलवारपतिको १०००) रु० करमें देने दते हे । अफोम 
और धान यहांकी प्रधान उपज हे । ज्वार सुन्दरी 
ना और गेह भो कम नहीं उपज्ञता । राजगह शहर 
में सेन्द्रढजेळ,. तीन टंट स्कुछ और आठ प्राइम, 
रुकूछके सिवा दो अस्पताल भी हें । 
२ उक्त राजगढ राज्यको राजधानी । यह्‌ अक्षा० 
२४' $ उ० तथां देशा० ६६ 88 पू नेवाज नदोके वांप' 
किनारे अवस्थित है । जनसंख्या पांच हज्ञारसे ऊपर 


है । १६४० ई०मे रावत्‌ मोइनसिहने इसे वसाया था| . 


शहरमें सामन्त राजभवनके अतिरिक्त एक सराय, एक 
स्कूल और अस्पताल तथा पोष्ट और टेलिग्राफ आफिस 
है । 


राजगढु--मध्यप्रदेशके डिपरी भौळ पजेन्सीके अधीन पक 


छोरा सामन्तराज्य । डकैती और वदमाशीके लिये 
पहले यह स्थान बहुत मशहूर था । यहांके भोळ आदि 
ज'गली जाति निकय्वत्तों राज्यमें जा कर बहुत ऊधम 
मचाती थो । इसलिये अपने अपने सीमान्तप्रदेशकी 
रक्षा करनेके लिये होळकर और घारराजने यहांके सर- 
दार वा भूमिया ( शु इया )-को यह स्थान छोड़ दिया 
तथा शान्तिरक्षाके लिये कुछ रुपये भी दिथे। १८७१ 
ई०को १८वीं माचंको वृटिश गतर्मेण्टने यहांके भूमिया- 
को रांजगढ़े और घाल इन दो श्रामोंकी सनद दी । 

राजगढ़ -पञ्जाबके समू रराज्यके अन्तर्गत एक दुर्ग । यह 
अक्षा० ३०' ५२ उ० तथा देशा० ७७' २३ पू०के मध्य 
अवस्थित है। दुगे चौकोन है | चारों कोनमें चार बुज 
हैं। बुज्ञकी ॐ चाई ४० फुट और घेरा २० वर्गफीद। 
१८१४ ०में गुरखा ळोगोंने दुर्गमे आग लगा कर उसे 
नष्ट कर डाला था । अभी उसका पुनः संस्कार हुआ दै। 

सुंद्रतहसे यह ७११५ फुर ऊ चरा है। 

राजगढ़--मध्यप्रदेशमें चान्दा जिलेके अन्तर्गत सूल तर्द 
सीळका एक परगना । भूपरिमंण ४४७ वर्गमोल है। 
इसमें सौली और मूल नामक दो शहर और १४० प्राम 
लगते हैं। पहले यह स्थान बैरागढ़के गोंडराजवंशके 
अधिकारमें था । 


राजगढ़-राजपूतानेके अलवार राज्यके अन्तग त राजगढ 
[ 
"म्हहसीलका/ पक"सहर । यह अक्षा० २७' १४ ३० हा 
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शा ७६ ३८ पू०के मध्य अलवार शहरसे २२ मील 
क्षिण अवस्थित है । जनस ख्या ११ हजारसै ऊपर है । 
अळवार-राज्यके स्थापयिता प्रतापसिहने १७६७ ई०में इसे 
बताया । शहरको दीवार और खाई महारांच राजा घन्नी 
सि हने बनवा दी दे । शहरमें एक डाकघर, एक ऐ्गलो- 
वर्नाक्युलर स्कूल और एक अस्पताल भी है । 
राजगढ - राजपूतानेके बीकानेर राज्यका एक शहर । यह 
अक्षा० २८ 
दीकानैर शहरसे १३५ मील पूरव और उत्तर'पूरबमें अव: 
स्थित है। जनस'ख्या ४१३६ है। महाराज गजसि हने 
१७६६ ३०में इसे वसाया था । उन्दींके नाम पर इसका 


नामकरण हुआ है। यहां एक ऐेङ्गलो-र्नाक्युळर स्कूल, | 


' एक डाकघर और पक अस्पताल है । 


राजगद्दी ( हि'० स्री० ) १ राजसि दासन, राजाके बैठने- | 
का आसन । २ राज्याधिकार । ३ राज्याभिषेक, राज्या. | 


रोहण । 
राजगवी ( स'० स्त्री० ) गायकी जातिका एक पशु । ` 
राजगामिन ( स'० लि० ) राजानं गच्छतीति गमू-णिनि। 
राजसम्बन्धी, राज्ञाका | 
“अनृतञ्च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम्‌ | 
णरोश्राक्षीकनि०<न्ध$ समानि ब्रह्महत्यया ॥" 
( मनु ११ अ० ) 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न रहे, उसका धन राज- 
ग्रामी अर्थात्‌ राजाके अधिकारमें चला जाता है । 
राजगिरि ( स'० पु०) १ मगघदेशके एक पर्गतका नाम । 
२ शाकभेद, बथुआ साग । यह साग स्थूल और सूक्ष्म- 
भेदसे दो प्रकारका है। पर्याय-राजाद्वि, राजशाकिनी, 
राजशाकनिका, इसका गुण रुचिकर, पित्तनाशक और 
शीतला तथा स्थुळका गुण अति शीतळ और अतिशय 
रुचिप्रद माना गया है । (राजनि०) ३ राजगह देखो । 
राजगीर ( हि"० पु० ) मकान बनानेवाला कारोगर, राज । 
राजगोरो ( हि'० ख्ली० ) राजगीरका कार्या या पद्‌ । 
एजगुरु ( स'० पु०) राजाका गुरु, राजाका उपदेष्टा । 
राजगृह ( सः पु० ) राजप्रासाद, राजभवन | 


| पजयृह--पूर्वभारतकी सुप्राचीन राजधानी । इस स्थान: 


* ३६ ड० तथा देशा० ७५' २४ पूण्के मध्य | 
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भारतमें इस स्थानको गिरिवज्ञ कहा है। कुशात्मज 
वसुने गङ्गा और शोननदीके सङ्गमस्थान पर पहले पहल 
इस नगरको वसाया । वसुक्रे पौल जरासन्धके समय 
यहां मगधकी राजधानी थो। वासुदेव जव खातक ब्राह्मण- 
चेशमें जरासन्धका वध करनेके लिये भीम अज्ञनके साथ 
गिरित्रज्ञनें जा रहे थे, तत उन्होंने इस स्थानका यों वर्णन 
किया है-- 
` हे पार्थ | देखो, मगधराज्यक्रा महानगर कैसा शोभता 
है। उत्तम उत्तम अझ्टालिकाओंसे सुशोभित यह महा- 
नगरी सुजला, निरुपद्रवा और गवादिसै पूर्ण है । वेहार, 
वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चैत्यक ये पांचों शैल मानो 
सम्मिलित हो कर गिरित्रजञ नगरको रक्षा कर रहे हैं। . 
पुष्पित शाखाग्र सुगन्धपूर्ण मनोहर लोभ्रवनराज्ञिने उन 
शेळोंको मानो चुरा रखा है|! (सभाप० २१ अ०) 
महाभारतमें जिस प्रकार पञ्चशैलवेष्टित गिरिवजका | 
उल्लेख है, वायुपुराणोप राजणदमाहात्म्यमें भी उसी 
प्रकार वेभार, विपुल, रलकूट, गिरित्रन और रल्लाचळ इन 
पांच शैळोंसे वेष्टित राजग्दका उद्छेख देलनेमें आता है । 
( रोजग्इमा० १।१२-१४ ) मद्दाभारतमें गिरित्रज्ञको रांज- 
घानी; परंतु राजगदमाहात्म्यमें उसे एक शेळ बताया है। 
इसके सिवा उक्त पश्चरोलका भी नामान्तर देखनेमें आता 
है। उनमेंसे महाभारतमें जो गिरि वेहार नामसे उल्लि- 
खित है, राजगरुह-माहांत्म्यमें चद चैभोर तथा वत्तेमान- 
कालके पालिम्रन्थमें वही 'वेभारो' नमसे वर्णित हुआ 
है । इस चेभार शेलकी सप्तपणों गुहामे ५४० ई०सनके 
पहले बौद्धसङ्घ हुआ था । रल्लाचळको ही चीनपरिवाजक 
फा हियांनं 'औडुस्बर-गुहा' (7 ६7९९ ८३४९) बतला कर 
वर्णन कर गये हैं । (इसी शुहामें बुद्ध भोजन करनेके बाद 
ध्यानस्थ हुए थे । पालिग्नन्धमें इसीको पाण्डवरोल और 
महाभारतमें ऋषिगिरि कहा है। चत्त मान विपुल पालि- 
्रन्थमें यह 'चेपुला' और महाभारतमें. चैत्यक नामसे 
प्रसिद्ध है । राजग्रदमोहालयमें जो गिरिवज्ञ है, महा- 
भारतमै बही वराह तथा वत्तैमानकाळमें उसीका कुछ 
अंश गिरिएक कहलाता है । आज भी कितने हिन्दू , जैन 
और बौद्ध तीर्थायाल्ली तोर्थोपलक्षमें. उक्त पञ्चशेळ देखने 


CC-0. Jan बै है। Math Collection. Di [है ह eGangotri 


न्दू, जैन, बौद्ध सभो पवित्र समते है। महा- 
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अभी हिन्दूके निकर यह राजग्रुह तीर्थस्थान समझा 
ज्ञाता है, परेतु प्राचोनकालमें भारतीय आर्याके निकट इस 
प्रकार समका ज्ञाता था वा नहीं संदेह है। पुराण और 
महाभारतमें इस स्थानको पूर्वेभारतकी सुद्दढ और खुरम्य 
राजधानी बतछाया है सही, पर ब्रह्मावत्तंवासी आयंगण 
बुरो द्रृष्टिसे हो यह स्थान देखते थे । पञ्चरौलके मध्य गिरि- 
एक वा गिरिवजमें ही संभवतः जरासंघका प्रपोदभवन 
अवस्थित था | आज भो वह स्थान 'जरासन्धको बैठक! 
कहळाता है। गिरिएक शेळके पाश्व॑वत्तों गिरिएक प्रामके 
निक्ररस्थ शेळ पर भी खुप्राचीन राजभवनादिका ६वंसा- 
वशेष देखा जाता है। इसके सिवा रलगिरिके दक्षिण और 
. उद्यगिरिके पाश्व॑में तीर्थयात्री जरासन्धका राजभवन 
देखने जाते हैं। वर्तमान वैभारगिरि, विपुलगिरि, रत्न- 
गिरि, उदयगिरि और सोनागिरि इस पञ्चरौलके मध्य- 
' चत्तों सभो स्थानोंमें उक्त प्राचीन राजधानी विस्तृत थी । 


इसीके मध्य उत्तर ६'सपुरद्वारसे ले कर पश्चिम रङ्गभूमि | 


तक, दक्षिण रङ्गभूमिसे पूरव नेकपाइवांध तक दीवार 
खड़ी थी। दोवारके मध्यवत्तीं यही भूलणड प्राचोंन 
राजग्रह कहलाता हे |# वाहद्रथवंशोय राजे यहां रहते 
थे । इस भूखंडके उत्तर मनियारकूप और उसके पास हो 
बहुत लंवा चौड़ा ई'टोंका टोला पड़ा है। महाभारतमें 
इसी स्थानको मणिनागका आलय कहा हे ।१' महां- 
भारतमें लिखा है, कि चैत्यकरिरिश्एङ्गको भेद कर थ्रो- 
कृष्ण भोमाजु नके साथ राजगृह गये थे ।|॥ जिस रूधान- 
से श्रीङष्णने जरासन्धपुरमें प्रवेश क्रिया था, बहुपरवत्तीं- 
कालमें वहां विष्णुपद अङ्कित था । हिन्दू लोग उसीको 
पविल्न पुण्यक्षेत्र समभते थे | 
# महाभारतमें भी इस राजग्रहका उल्लेख है-- 
. “यज्ञागारे स्थापयित्वा राजा राजश गतः |” (सभाप०) 
न “अबु द! शलुवापी च पन्नगो शत्रतापनौ | ` 
खस्तिकस्याक्षयश्चात्र मयिनागस्य चोत्तमः ॥ 
अपरिहार्य मेघानां भागधा मनुना कृता; | 
कौशिको मणिमांश्चेव चक्राते चाप्यनुगृहम्‌ |” 
( महाभारत» सभाप० २१।६-१ ) | 
प “चेत्यकस्य गिरेः श्रङ्ग भित्वा किमिह छझना | 


प्राकारविशिष्ट राजग्रहके पश्चिम रणभूमि और 
पञ्चपाण्ड, नामक स्थान है। कहते हैं, कि उक्त रण. 
भूमिमें ही भोमके सांथ जरासन्धका इन्द्रयुद्ध हुआ था। 
यहांका शैल छाल पत्थरोंसे आच्छादित है । लोगोंका 
विश्वास है, कि जरासंघके रक्तसे इस स्थानका पत्थर 
लाल हो गया है । इसके पास हो चित्रलिपिको तरह 
पहाड़ पर खोदित बड़ी बड़ो शिळालिपि देखी जाती है। 
भारतमें जितने प्रकारकी लिपियोंका आविष्कार हुआ है ` 
उनमें यद्दी लिपि सर्च प्राचीन समको जाती है। उस 
लिपि परसे जो मबेशी आ जाते हैं उससे कितने अक्षर 
मिड गये हैं। दुःखका विषय है, कि आज्ञ तक कोई भी 
उस लिपिका पाठोद्धार न कर सके हैं । 

वखुले ले कर अणिक विस्बिसार तक सभी परा- * 
क्रान्त क्षत्रिय राजे उक्त प्राचीन राजगुहमै रह कर ही 
पूवभारतका शासन करते थे। पीछे राजा विस्विसार, 
चेभार और विपुलगिरिके उत्तर सरखतीनदोके पूरव तथा 
उष्ण प्रशवणसे कुछ दूर नये राजग्रहनगरमें ज्ञा कर. 
बस गये | | 

प्रत्नतत्ववित्‌ कनिहभने चीनपरित्राज्ञक फाहियन 
और युएनचुवंगके विवरणाहुसार प्राचीन राजग्रहका 
पयेवेक्षण कर लिखा है, कि इस प्राचीन राजधानीका 
परिमाण ८ मीलसे कुछ कम है। इसके चारों ओर जो 
दोवार खड़ी थी आज भी उसका कुछ अ'श देखनेमें आता 
है। वह दीवार १३ फुट मोटी थी । युएनचुवंगके द्विसाव- 
से गिरिएक तक राजयुइकी सीमा पड़ती है, किन्तु कतिं- 
हम इसे खोकार नहीं करते । हम लोग जब गिरिपकमें 
राजा 'जरासन्धकी बैठक' तथा प्राचीन राजग्रहके पृष्ठसे 
गिरिएक तक पहलेकी तरह दीवारका भग्नावशेष देखते 
है, तवं गिरिएक ( गिरिवज्ञ ) तक एक समय राजग्रहकी 
सीमा रही होगी, इसमें संदेह नहीं । महामारतमे भी 
इसीलिये गिरिवरअको राजग्रदके सीमान्त पञ्चरीलका 
अन्यतम वतायां हे। | 

फाहियनके मतानुसार विस्बिसारके पुल्र अजातशबुने 

नया राजश वसाया। किन्तु हिन्दू और जैनके प्राची 
ग्रन्थानुसांर श्रेणिक विम्विसारके समय यह नया राज 
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क युएनचुवंग जव राजगृह देखने आये, उसी समय 
बाहरवाळी दीवार टूटी फूटी हालतमें पड़ी थी, किन्तु 
भीतरकी दीवार कुछ अच्छी थो, उस समय इसका घेरा 
प्रायः शा मील था । अभी जो चिह रह गया है वह भी 
३ मीलसे कम नहीं होगा । दक्षिणांशमें पहाइको तरफ 
गढ था। उसका प्राचीर आज्ञ भी ज्योंका त्यों खडा है । 


ब्रेणिक-अधिष्ठित नवराजग्रद अभी 'राजगिरि! नामसे 
हो प्रसिद्ध है। राजग्रदके उत्तर 'राजगिर' नामक एक | 
नयो ग्राम हे । ड । | 
जै नप्रभाव | | 
प्रेणिक विस्विसारके समयसे ही राजग्रहमे जैनप्रभाव | 
विस्तृत हुआ । अन्तिम तीथेडुर महावीर स्वामीने यहांके | 
` विपुळांचल पर कुछ समय रह कर मगधपति श्रे णिकको | 
जिनतच्वका उपदेश दिया था । प्राचोत जैनपुराण और | 
अङ्गले जाना जाता है, कि श्रे णिकराजञ महावीर खामीके | 
एक कट्टर भक्त थे । उन्होंके समय सैकडौं व्यक्तिने यहां | 
निम्न न्थ वा जिनधर्म प्रंहण किया । महावीर खामीके , 
रहनेके कारण राजगह जैनोंके निकट पक महापुण्यक्षेत्र | 
समभा जाने लगा । उनके समय वुद्धदेवक्का अभ्युदय 
तथा परवत्तोंकालमें राजग्रद और पश्चशेलमें तमाम | 
वौद्धप्रमाव विस्तृत होने पर भी यहांके शेळशिखरसे | 
जैनसाधुसंव दूर नहों हुआ। मद्दावीग्क्ी अघिष्ठान- | 
भूमि विपुलगिरिके अलावा स्वर्णाचळ ( सोनागिरि ), | 
रत्नाचळ, बेभार और उद्यगिरिमे भी खुप्राचीन जेन- । 
कोत्तियोंके अनेक निदर्शन पड़े हुए हैं । विपुलगिरि- | 
शिखर पर पांश्वंनाथ मूर्सिके बाद देशमें ओ खोदित | 
शिलालिपि है उससे मालूम होता दै, कि ८वींचा 
शवों सदी तक यहां जैनसमागम था । पीछे यहां 
आह्मणोंके अभ्युदय और अन्तमें सुसरमानोंके अत्या- 
चारसे यहांसे डौनसंखब बिलकुल जाता रहा । यहां 
तक कि १०वों सदोके वादसे ले कर १७यो सदी- 
शष तक हम लोग ज्ञैनसंस्वका एक भी प्रमाण नहीं 
षः । शटवो' सदोमें सुसळमानप्रभाव जब विलुप्त 
हआ, तव राजगूइके पश्चशैलके ऊपर फिर जौन-तोर्थ- 


32: पालियोका समागम होने लगा | जैनभनतकुतेरों के पाले, ला 
हु. उन। पञ्चरौलके तुङ्गशिअर पर नाना जिनालय प्रतिष्ठित | सुखी शुदा (यहां बुद्धदेव ध्यानस्थ रहते थे), उसके पास 
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तथा प्राचीन जैन कोत्तियोंका ज्ञीणोद्धार होने लगा । 
इस प्रकार चौवीसवी' तीर्शाङ्करमूर्ि और तोर्थ्करोकी 
पांडुका प्रतिष्ठित हु । १८बी' और १६वी' सदोकी 
जैन-कोत्ति हो अमी दर्शकोंको दृष्टि पर पड़ी इई हैं। 
बोद्धप्रभाव । 

जैनप्रभाचके साथ साथ बौद्धप्रभाव भी देखा जाता 
था। महावीरके कुछ समय बाद हो बुद्ध शाक्यसिह 
बेभारशेल पर आंये। उनका धर्मोपदेश सुननेके लिये 
मगधपति विस्विसांरसे ले कर राजग्रहवासो सभी 
मनुष्य वहां उपस्थित हुए थे । बुद्ध शेलशिलर पर 
रहते थे। उनके दर्शनकी जिनको इच्छा होती थी, वे 
वड़े कष्टसे दुरारोहपथ पार कर उनके निकट पहु'चते 
थे। पीछे विम्विसारने जिससे दर्शनाभिलाषोको किसी 
प्रकारका कष्ट न दो, पहाड़ काट कर पत्थरको सीढ़ी 
वनवा दी थी। चीनपरिव्राज्क युपनचुवंग जव  राज- 
गुह देखने आये तब उन्होंने लिखा हे, कि जहां विम्बि- 
सार घुद्धके दर्शनार्थ पर्गतप्रान्त पर अवतरण करते थे 
वह स्थान 'रथावतरण' नामसे प्रसिद्ध था । मगध- 


| पतिने बुद्धदेवके स्मरणार्थं कुछ स्तूप भी वनवा 


दिथे थे । 

राजग्रुदके पञ्चशैलके ऊपर किस प्रकार बौद्धप्रमाव 
फैला था, चोनपरित्राजक फाहियन और युएनजुचंगक 
श्रमणवृत्तान्तसे हम लोग उसका बहुत कुछ परिचय पाते 
हैं। फाहियनने णवो सदोमें आ कर नवरांजग्रहमें ये 
सब देखे थे,-दो सङ्गाराम, नगरके पश्चिम द्रवाजेसे 
कुछ दूर राज्ञा अजातशत्रू, निमित पक ऊ'चा बुज ( यहां 
बुद्धका देहावशेष रखा हुआ है), नगरके पश्चिम फाटक- 
से प्रायः आध कोस दूर पञ्चशैळवेष्टित उपत्यकाक सध्य 
जनम्रानवडून्य विध्वस्त प्राचीन राजगह, (बुद्धदेवका 
विनाश करनेके लिये निम्न न्थने ज्ञो अग्निकुएड बनाया 
था,. ब्द अग्निकुए्ड नगरसे उत्तर पूर्ण आश्रपालोक 
उद्यालके मध्य जीवक वेयनिमित विहारका भग्नावशेष 
(यहां बुद्धदेव १२५० शिष्योंके साथ निमन्त्रित हुए थे ) 
उपत्यक्षासे गिरिमाला लांघ कर प्रायः २॥ कोस दूर 
शेळ, उससे सो आघ कोसको दूरी पर दक्षिण- 


सि ized by’ eGangotri 


| `. गध पाई जाती दै । ( यूएनचुवङ्ग ) 


राजग्रह 
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ही एक शेलकुटी । (यहां आनन्द ध्यान करते थे#), उसो 
जगह अहतकी ध्यानगुफा, इस प्रकारकी और भी सकड़ो 
गुफा, शैळके उत्तर भग्नावशिष्ट द्रदालान ( यहां बुद्धः 
देव धर्मोपदेश देते थे), प्राचोन नगरके उत्तर वौद्धा- 
चायं सेवित करण्डवेणुवनविहार, वहांसे थोड़ी दी दूर 
उत्तर महाश्मशान, दक्षिणशैल लांघ कर कुछ पश्चिम 
आनेसे बुद्धका मध्याह्न आहारके बाद ध्यानस्थान 
प्पेप्पळ-गुह्ा', बहांसे करीब डेढ़ पाव दूर पह्दाइके उत्तर 
चेति नामक गुद्दा ( बुद्ध निर्वाणके वाद यहां 202९ हेत्‌ 
धर्मपुस्तक संग्रहार्थं सम्मिलित हुए थे ) तथा पुराने 
'नगरसे उत्तरपूवमे देवदत्तो शिलामयो कुटो । 
` फाहियानके दो सौ वर्ष वाद्‌ यूपनचुवङ्गने आ कर 
यहां वौद्धकीत्तिका इस प्रकार दर्शन किया था;-- 
तुइ्ङ्गशोभित शैलशिखरके ऊपर बुद्धवनमें शिळा 
ग्रह, बुद्धवनसे प्रायः दो कोस पूरव यष्टिझतासे 
'आकोर्ण यश्विन, तथा उसके मध्य अशोकराज-निमिंत 
स्तूप, यष्टिचनसे प्रायः तीन पाव दक्षिण मद्दाशैछको | 
'बगलमें सर्गरोगहर दो उष्ण प्रस्रवण और उसके समीप | 
बुद्धाधिष्ठानस्मांरक स्तूप, यष्टिवनसे दक्षिण-पूव प्रायः | 
आध कोस दूर मदाशैलके पथमें एक स्तूप ; (वर्षाकाछमें 
बुद्धदेव देवमानवको यहां धर्मतत्त्वकी शिक्षा देते थे), उक्त 
महांशेळसे कुछ उत्तर व्यासाश्रमका टूरा फूटा पत्थरका 
घर, उसके उत्तर पूव डेढ पावका रास्ता तय करने पर 
एक छोरा पहाड़, उस पर हजार छोगोंके बैठनेके लिये | 
लिये एक पत्थरका बड़ा घर ( यहां बुद्धदेचने तीन मास 
तक धर्मप्रचार किया था ), इस वड़े घरके ऊपर प्रसिद्ध 
सुगन्धमय पत्थर ( यहां देवराज शक्र और ब्रह्माने 
योशोष-चन्द्नसे बुद्धदेवको चर्चित किया था), बड़े 


ॐ मारने ग॒,भरूप धारण कर यहां आनन्दको भय दिखाया 
था| बुद्धके प्रभावसे उसकी माया व्यर्थ गई। तभीसे इस 
गिरिका नाम 'ग.भकूट' पड़ा | यहां पर फाहियानकें ग भ्रपक्षीका 
चिहून देखा था | 

१ प्रशाद है, कि यहां इन्द्र और ब्रह्माने गोशीर्ष चन्दनसे | 
बुद्धदेवको चचित किया था | यहां की शिक्षा पर आज भी वह 


पत्थरके घरकै दक्षिण-पश्चिम कोणमें एक उच्च घ 
यहां पहले अखुरका राजभवन था), उस वड़े घत 


- बगलमें विस्बिसार रोजनिर्मित १० पाद चौड़ा और प्राय, 


डेढ़ पाव लम्बा काठका पुल और नदीके किनारे पत्थर. 
का वांध । वहाले पूरवको ओर प्रायः साढ़े चार कोस 
आने पर मगधराज्यकां केन्द्र- और पूर्वतन राजधानी 
कुशागारपुरक, (इसका घेरा प्रायः १० कोस और मध्य- 
चत्तोंपुरकी अवशिष्ट प्राचोरभित्तिका घेरा प्रायः २ कोस) 
राजगुहके उत्तर दारके वाहरमें एक स्तूप, उसके  वाहरमें 
उत्तरपूर्णमें और भो एक स्तूप (यहां शारिपुलने अह'त्त्व 
लाभ किया थो ), उस स्थानसै उत्तर कुछ दूर जञानेसे 
एक गहरी दुर्ग-खाई, उसीकी वगळमें श्रोयुप्तका स्तूप, 
दुर्ग-खाइंसे उत्तर पूर्ण नगरके वाहर जीवकवेद निमित 
बुद्धदेवका चक्‍तृताग॒ह और जोचकणुदकां ध्यंसांवशेष, 
उसके पॉस ही एक पुराना स्तूप, राजग्रहसे एक कोस 
ऊपर उत्तरपूर्ण जानेसे शध्रकूटशेळ ( इस पर्वात 'पर बुद्ध- 
देव अधिक काल ठहरै थे), उस पर चढ़नेके लिये 
विस्बिसार-निर्मित पत्धरको सीढ़ो, बीच रास्तेमें 'रथा- 
चतरण' और 'जनविसुख? नामक : स्तूप, शेलके ऊपर 
पश्चिममें पूर्द्वारी बुद्धका प्रमाणमूत्तिशोभितः ऐक 
विददार, विंहारक पूरव बुद्धके पद्रजसे पवित्र एक बडा 
पत्थरका खण्ड, उसके समीप हो बुद्धका वध करनेंके 
उद्देशसे देवदत्तक्ता प्रस्तर निक्षेपस्थान, उसके दक्षिण 
एक स्तूप । यहां बुद्धने 'सद्धम्मपुण्डरीकसूल' प्रकाश 
किया ; विद्वारके दक्षिण बुद्धका समाधिस्थान एक वडा 
पत्थर-घर, उसके उत्तरपश्चिम और सम्मुखभागमें गभरस 
चिहित पक अपूर्व प्रख्तरखण्ड, विहारकी बगलमें शारिपुत 
और बहुतसे अह'तोंके समांधिस्थान कुछ पत्थरके घर 
शारिपुत्रके घरके सामने एक सूखा कूप; बिहारके उत्तर 
पूजे पहाड़ी सोतोंके मध्य बुद्धका - वस्र खुखनेका समतल 


~ oS ES RAN Ds 


$ प्राचीन राजग इका नामान्तर। चीनपरिश्राजकके बरना 
नुसार यहां सुगन्धित कुशतृण पाया. जाता था। इसीसँ श 


६ >» पा? 
(७-0. Jangamwadi Math Collecfion. फैशागारपुर,त्ताम.हुझा दद ॥ज नग्रन्थमे कुशागारपुर और को 


गारपुर थे दोनों ही नाम देखे जाते हैं। ' ह 
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व्रस्तरणएड, उसीके समीप शेळके ऊपर घुद्धका पद्चिह, 
गिरित्जपुरके उत्तरी फाटकके पश्चिम विपुलगिरि, गिरि- 
ह उत्तरपाश्व के दक्षिणपश्चिम पाददेशमें १० उष्ण 
और शीतळ प्रवण, कोई कोई उष्ण प्रस्रवण सिंहमुख, 
कोई श्वेत हस्तिसुख आदि आकारके.पत्थरसे बंधा हुआ, 
नांवे सरोवरके जैसा पत्थरका वे'धा हुआ जळाधार, 
गरम सोतोंके -दाहिने और वाए किनारे बहुत स्तूप 
और विहार तथा चार गतबुद्धके स्सृतिचिह, गरम 
सोतोंके पश्चिम. पिप्पळ नामंक्र पत्थरका घर, उस 
घरको दीवारके पास शुहाकार अखुरका प्रासांद ( यहां- 
से नाग, सप, सिंह आदि वीच बोचमें निकलते. थे), 
विपुलगिरिके शिक्षर पर स्तूप ( यहां बुद्धने धर्मप्रचार 
किया था), यहाँ वडुतसे निम्न न्थोंका नियत समागम: 
स्थान, इस पत्थरके घरके पूरव चिपटे पत्थरखण्ड पर 
रक्तचिह, :गिरितजपुरक उत्तर कोणसे प्रायः आध पाव 
रास्ता तै करने पर करणडवेणुवन, यहां पूर्गद्वारी विहारका 
भग्नावशेष, करण्डवेणुवनके पूरव अज्ञातशल्‌ राजनिर्भित 
स्तूप ( यहां राजा अज्ञातशल ने बुद्धका देहावशेष रखा 
था, इस घरसे अपूढो आलोक निकलता है.), उस स्तूप- 
क॑ पास आनन्दका देहावशेषयुक्त अज्ञातशलुःनिर्शित. और 
भो पक स्तूप, इसके समोप ही शारिपुल और सुदलपुल- 
का अधिष्ठानस्म्तिज्ञापक स्तूप, दक्षिण शेळके उत्तर एक 
बड़ा वेणुवन, उनमेंसे अज्ञातशल्‌ कृत एक पत्थरका घर 
( बुद्धनिवांणके बाद स्थविर काशयपने ६६६ अह तोके 
पिरकलयका उद्धार करनेके लिये इस घरमै एक सभा की 
थो ); इसके उत्तर आनन्दका समाधिस्थानज्ञापक्ष एक 
स्तूप यहांसे पश्चिम डेढ़ कोस जाने पर भशोकराज- | 
निर्मित स्तूप ( यद्दा लिपिटक, खुद्दकनिकाय और धारणी | 
पिरकका उद्धार करनेके ,लिये काशयप-परित्यक्त लाख 
कोंका महांसङ्क हुआ था); ( करण्ड ) वेणुयन- 
बिहारको उत्तर करण्डहदकां चिह्न, बहांसे पाव भरकी 
पूरी पर ६० फुर ऊ चा अशोकराज-निर्शित स्तूप, उसके | 
पास हों स्तूपनिर्माणको बिवरणोमूछक खोदित लिपि ' 
क बज ५०. ऊंचा पत्थरका स्तम्भ, स्तम्भसे ` 
पते थोड़ी की वरः पर विश्वत्‌ दूर पर विश्वस्त राजगह नगरों, 
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राजभवनक दक्षिण-पश्चिम कोणमें दो छोटे सङ्घाराम, 
उसक उत्तर-पश्चिममें एक स्तूप और नगरक दक्षिण 
फारकक वाहरमें राहुलका दोक्षास्यतिसुचक एक 
स्तूप था। की, 

गोड़में वौद्ध पालराजाओंके शासनकालमै भो पूर्वोक्त 
वौद्धको त्तियोंके दर्शन करनेक लिये देशविदेशसे तोर्था- 
यात्री आते थे । बौद्धपालराजगण तान्त्रिक थे। 
उनको समय भो राजगृहमें तान्त्रिक बौद्ध-देवदेदी मूर्ति 
प्रतिष्ठित हुई थी। उनमेंसे विपुलगिरिमें ये धर्महेतु- 
प्रसवा” इत्यादि प्रसिद्ध धर्मसूलनिवद्धा अष्टभुजा वञ्च 
वाराही मूर्ति और वज्नमैरव ( अभी वटुक भैरव नामसै 
प्रसिद्ध )-को मूत्ति देखनेमें आती है । उस समयको 
निर्मित तथा उक्त धमसूलयुक्त खगसदचर ( मुएडदीन ) 
बुद्धमूत्ति प्राची सरखतोके उत्तरो किनारे देखी जाती 
है। जिस प्रसिद्ध सप्तपणींगुददामें बुद्धनिर्वाणके कुछ 
वाद्‌ ५४० ई०सनके पहले १म धर्मसंगीति हुआ था, अभी 
जो 'सोनभाण्डार' कहलाती है उस गुहामे १००७ 
सम्यतकी बौद्ध-लोदित लिपि . पाई गई हे। मणियार- 
मठमें आज भी यह सुप्राचोन. अशोकस्तम्म विद्यमान 
है, नवराजग्रहके दक्षिण उपत्यकामें पालराजाओंके बौद्ध 
सङ्घारामका -निदर्शन आज भी देखनेमें आता हे | ब्राह्मण्य 


धमके अभ्युदय पर लोगोंकी बुद्धि यद्यपि पलट गई थी) 


तो भी पूर्बवणित बौद्धकीरि बिलकुल परित्यक्त हुई 
परन्तु सुसलमानी अमलमें नालन्दा विश्वविद्यालय ढाह 


कुशागर वा प्राचीन गिरिव्रजपुरमें ही भपनी राजधानी बसाई 
थी । किन्तु घर पर घर रहनेके कारण शहरमें आग अक्सर क्षगा 
करती थी जिससे छोगोंका भारी नुकसान होता था । इसक्षिये 
मगधपतिने यह नियम निकाला, जिसके घरमें आग क्षगेगी, . 
उसीको बुझानी पड़ेगी । संयोगवश मगधपतिके ही घरमें आग 
क्षणी । उन्होंने अपने सत्यकी रक्षाके लिये सीतावनमें आश्रय 
लिया । वैशाक्षीराजको जब मालूम हुआ, कि राजा वनवासी हैं, 
तब वे मगघ जीतने आये। रक्षाके लिये सीमान्त .सामन्तोने 
दुर्गपरिखायुक्त एक नया नगर बसा दिया । राजा बिम्बिसार 


`° पएनचुबद्धने लिखा है, कि राजा विर पहले ?/““पहत्तेपहुंस यहीं दसे; इसीलिये इसका राजगृह नाम हुआ । 


रण, राळ, 77 


| 
व्य 
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द्या गया तथा श्रचणोके सहित बौद्धगण राजगुहतीथो- ¦ 


से भगा दिये गये । 
ब्राह्मण-प्रमाव । 

यूएनचुचंगके वर्णनसे मालूम होता है, 
अशोक पहले ब्राह्मणभक्त थे । इस स॑मय उन्होंने समूचा 
प्राचीन राजशुह ब्राह्मणको दान किर्या । सच पूछिये, तो 
इसी समयसे राजग़हमें ब्राह्मण प्रभावका सूत्रपात हुआ | 

' उस समय रांजग्रहमें जिस जिस स्थानको मोक्षप्रद 
समक कर बौद्ध लोग दर्शन करने आते थे, ब्राह्मण लोग 
उस उस स्थानमें हिन्दू-तीर्थयात्रियोंकी भक्ति आंकषण 
करनेके लिये पौराणिक देवदेवीके अधिष्ठानकी कल्पना 
करने लगे। इधर कुछ दिन वांद ही सम्राट अशोकके 
धमरमतपरिवर्तन. और उनसे बौद्धधमप्रचारके साथ यहां 
के ब्राह्मण भी अपने अपने उद्देश्य साधनमें समर्थ न 
हुण। सेकड़ों वर्ण वाद जव शुङ्गमिलेवंशका अभ्युदय 
हुआ, तब पाटलिपुत्रमें ब्राह्मण्य-अभ्युद्यके साथ यहांके 

` ब्राह्मण भी पौराणिक धर्म-स्थापनमें अप्रसर हुए थे। 
इसी समयसे पुरातन वौद्धकीत्तिलोपका आयोजन और 
उसके साथ हिन्दूतोथा-स्थापनका सूलपात हुआ था। 
मगधके सिंहासन पर ब्राह्मणभक्त शुप्तसप्नाटोंके बेठनेसे 
हां हिन्दू-तीथी स्थापनकी भी विशेष सुबिधा हुई थी। 
किन्तु ६ठी सदीमें उनके अधःपतन और फिरसे बौद्ध 
धर्माम्युदय दोनेसे ब्राह्मणधर्ममें धक्का पहुंचा । इस 
कारण ७वों सदीके मध्द्रभागमें जब चीनपरिव्राजक यहां 
आये थे, तव उन्होंने ब्राह्मणोंकी अधिक संख्या रहने पर 
मी कोई हिन्दू देवालय नहीं देखा था। «वो सदीमें 
कन्नोजमें यशोवर्मा और गोड़में आदिशूरके अभ्युद्यके 
साथ फिरसे त्राह्मण-प्रधांनता स्थापित हुई । इसके बाद 
बौद्ध पालराजञाओंका अभ्युद्य हुआ। वे लोग तान्त्रिक 
और ब्राह्मण विरोधी न थे, इस समय देवमूत्तिप्रतिष्ठाका 
प्रसार होनेक कारण राजगृहे ब्राह्मण नाना तीर्थ और 
देवालय स्थापन करनेमें अग्रसर हुए । कालचशतः 
बौद्धगौरव-रवि जव मराधसे सदाके लिये अस्त हो गये 
तब यहांके ब्राह्मणोंने हिन्दू तीथेयात्रीके लिये वायुपुरा 
णीय राजगुहमाहात्म्य प्रकाश किया। जो जो स्थान 


बौद्ध भोर जैन लोगोंके निकर पुण्यश्क्षन/समभा' तीर Digitized by ७७७०] 


कि मगधपति | 


न्यत 
ति 


। 


था, अभी वहां हिन्दू देवदेवी प्रतिष्ठित तथा हिन्दी 
कल्पित होने लगा। इस प्रकार कितनी बौडकोत्तिको 
ब्राह्मणने हिन्दूकी वता कर अपना लिया । अभो-. 

“कीकटेष गया पुण्या नदी पुण्या पुनःपुना । 

च्यवनस्याश्रमं पुण्य पुण्य राजगृहं वनम्‌ ॥” ( १।२४ ) 

_ मगधमें गया, .पुनपुन नदी, च्यवनका आश्रम और 
राजगुदववन यही सब पुण्यप्रद है, ऐसा स्थिर हुआ । इस 
समय समूचा राजग्रुह जंगलसे ढका था । राजगृह 
झाहात्म्यमें वहुतसे तोथयात्रियोको पंडा लोग आज भो 
चे सब तीर्थ देखाते हैं । नीचे रुथानमाहात्म्य वित 
तीथाँका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- 

१ सरखती--यह पहाड़ो छोटी नदो पुण्यारण्यसे 
निकल कर वैमार और विपुरूगिरि होती हुई बहती है। 
सरखतोमें खान करनेसे सभो पाप दूर होते हैं। यह 
सरस्वती ब्रह्मभृत्ति# है तथा इसका उत्तरांश प्राचो सर- 
स्वती समकी जाती है। 

_ २ गोमतो-ज्वांलादेबीके निकर प्रवाहित एक छोटी 
नदी । 

३ माक'ण्डेयक्षेत-प्राची-सरख्वतीके पश्चिम बेभार 
पर्गतके नोचे। यहां गङ्गा यमुना नामक दो गरम सोते 
हैं । † 

४ माधवालय--प्राचीके उत्तरी किनार माधवका 
आलय। यहां स्नान करनेसे भी सभी पाप होते है! 
( राज०मा० ) अभो यह रथान वेणोमाधव कहलाता है। 
यह मूत्ति देखनेसे हो पझपाणि बुद्धसूत्ति-सी मालूम 
द्वोंगो । | 

५ शालप्रामतीथः--प्राची सरस्वतीका उत्तरांश 

ZO nS SRS क्या ही 

"आजन्म सञ्चित पापं ज्ञानाज्ञानकृतश्व 4त्‌ । 

तत्सर्व विलयं याति सकृत्‌ खात्वा सरखतीम्‌॥१।१५ 
ज्ञा विष्णुमयी सूरिः बरह्मूत्ति सरस्वती ॥” १९९ 

( राजगु० प्रा० ) 

न्‌" “प्राच्यास्तु पश्चिमे भागे मार्करडेयदोभमुत्तमम, ॥श४ 

“तत्र स्नात्वा महादानात्‌ प्राण्यते वरुप्यारूये | 


काङिन्दी पश्चिमा यत्र गङ्गा चोत्तरवाहिनी ॥ शर 
( राज०मो९ 


राजग्रह ३०७ 


अरतकूपकै निकट | यहाँ पञ्चशिवलिङ्ग है । इनमेंसे , चैत्य हैं। यहां यक्षिणीकी पूजा करनेसे त्रह्मदत्याका 


ण्ड ° ° ) ३० 

शालग्र/मके पूर्डामै विभाएडक, ल्य जु भमद्न, पश्‍चिम- | पाप भी जाता रहता है । (राज०मा०) यथार्थमें उक्त चैत्य 
दक्षिणमें व्रतमोक्षण और मध्यस्थलमें | पूर्वतन वौद्धचैत्यके जैसा ही माळूम होता है। ब्रह्मः 

परमेश्वर अवस्थित थाक । अभी प्राकारके निकर केवल कुएडके पश्चिम वाराहक्षेत्र है। यहां वराहदेवको पूजा 


श्वर विद्यमान है और सभो विलुप्त हो गये हैं । करनेसे निर्ाणक्री प्राप्ति होती है | (रा०मा० २ अ०) 
` ६ वानरोतरण--प्राचो-सरस्वतीके दक्षिण चेभारके | ८ सप्तषिकुएड--वेभारगिरिके मध्यसे सात गरम 
पाददेशमें शमशानके निकट । यहां स्नान करनेसे ग्रह्म- | सोते निकल कर एक जळाधारमें पतित होते हैं। उसी 
 तायुज्य लाभ होता है१' । चञ्रतारांकी सूररि जैसी यहां | विस्तृत जलाधारका नाम सत्तर्षिकुएड है । राजग: 
उक टूटी फूटी वौद्धदेवोसूत्ति पडो हे। माहात्म्यमें लिखा है, कि महर्षि व्यास यज्ञ करनेके लिये 
७ ब्रह्मनकुप्ड--धे भारशेलके नीचे सप्तषिकुरड की बगल- इसी राजगुइचनमें आये । यज्ञके वाद्‌ ब्राह्मणभोजन कराने- 
मे प्रसिद्ध उष्ण धारा । यह देखनेमें चहवच्चे जैसा है और | के छिये उन्होंने सुनियोंको बुलाया । भोजन कर चुकने पर 
| पत्थरसे बंधा हुआ है । ऊपरमें चमकीले पत्थर जड़े हुए | मुनियोने गङ्गा, यमुना और नमंदाका जल पीना चाहा | 
हैं। राजग्रदके सभी कुण्डोंकी अपेक्षा इसका जल गरम | तब व्यासने तपोबलसे गङ्गा, यमुना और नमेदाको वहां 
है। राजग्रहमाहात्म्यरमे लिखा है, कि त्रह्माके यक्षके वाद | हाजिर कर दिया। पीछे उन तीनों नदियोकां तीर्थजल 
ओ। उनके यज्ञकुण्डले पातालगङ्गा आविभूत हुई'। पांछे | माकण्डेय, व्यास, जमदग्नि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, 
| बहो ब्रह्मकुरड नामसे प्रसद्ध हुआ। इस ब्रह्मकुएडमें | दुर्वासा, वशिष्ठ और अनन्त नामले विख्यात हुआ । इन 
स्नान करनेसे ब्रह्महत्याका पाप भो नष्ट होता है | गयामें | नौके मध्य वैभारशेळके नोचे सप्तषिकुए्डके दक्षिणः 
राद्ध करनेसे जो फळ होता है यहां भ्रांद्ध करनेसे भी | परिचिममे मार्कण्डेय और व्यासकुएड है। सात कुण्ड 
बही फल लास होत! है। इस वज्ञक्र्डके मध्य नैक् त- | एक भेरेमें है । बाबू लीतारामने सप्तषिंकुए्डके चारों 
कोणमें हंसतीर्थ है। यहां स्नान और दान करनेसे सभी ओर दीवार लड़ो करा दी हे। राजग्रदमाहात्स्यमें लिखा 


ह क्पई क, 
| 
| 
४ 
। 


पाप दूर होते हेग | ब्रह्मकुएडके उत्तर यक्षिणी नामक | है, कि माकण्डेयकुएडके दक्षिण कामाक्षादेवी है। किन्तु | 
EE _ कई अभो बह देवी दिखाई नहीं देतो । 

६ पञ्चनद- प्रह्मकुण्डके पूरब एक प्रदक्षिणाके मध्य 
यह धारा वहती है। यह पञ्चनद काशीके पञ्चनदके 
समान पुण्यप्रद्‌ है। उपरोक्त प्रधान तोथाँके अलावा 
राजग्रह-माहात्म्परमे और भी अनेक तीर्थाका उल्लेख है 


» शाक्षग्रामाचवतुर्दित्षु पञ्चलिङ्गग्यवसिथतम्‌ । 
पूव विभाण्डक नाम चोत्तरे ज'भमर्दनम्‌ ॥ १।४० 
. कपद कञ्च बारुणयां दक्षिणे जत मोक्षणम्‌ । 


मध्ये धमेश्वर विद्धि द्ष्ट्वा ध्मप्रदं दृणाम्‌ ॥"१।४१ अखे > 

( राज०मा० ) प्राची सरखतीके पुरवमें गणेश, सोम, सूणे और 

।' “श्राच्यास्तु दक्तिणे भागे वानरीतरण' स्म्रतम्‌। | सोतातोर्थ तथां रल्ाचल, उनके मध्य हारकेश, ऋष्य 

ग रय नानं नरः कुर्यात्‌ ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ||” शुङ्गतोर्थ, यहां चन्द्र श्वर शिव, अष्यशाङ्गके पूरव ग्रंघसी 

पशकुरडं समुत्पन्न' यज्ञान्ते प्रभव' किल्ल | तीशे और निर्जरेश्वर, ऋष्यशुड्धके पूर्वदक्षिण पर्णत पर 

गताळजाहूनवीतोयं कबोष्ण' विमल्लोदकम्‌ ॥ ५ गणेश और ब्रह्मकुण्ड ; गिरिवजशैल पर वेकुण्ठपद्‌, 

मेझकूणडमिति ख्यात त्रिषु लोकेषु, पार्वति ।७ उसके उत्तर कण्ठेशर ; ब्रह्मकुएडके दक्षिण केदारकुएड 
भावाच मानवो देवि स्नात्वा पाताल्जजाइनबीम्‌॥ १४ | और शेषनाग, केदारकुण्डके दक्षिण कुछ दूर आनेसे विष्णु 

` नेझहत्यादिपापेभ्यो विमुक्त; सोऽपि ततूक्षणात्‌ ।” पद्‌, केरारकु'डके समोप वेभारशैल पर संध्यादेवी, संध्या 


CC-0. Jangamwadi Math Golle देवीस -figitizad b tri / Se है 
(इत्यादि २ अ०) | देवीस (कीस पश्चिम सोमेश्वर, ब्रह्मकंडके दक्षिण और 
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बाणगड्स्‍ाके पश्‍चिम मणिनाग, मणिनागके समीप 


गौतमचन, अहल्याहद और गङ्गोदुमेदः मणिनागसे आथ 
कोस पूर्व दक्षिणगें व्यासाश्रम, व्यासाश्चमके दक्षिण 
धौतपा५ और तपोवन, धौतपापवनमें लिकोरीश्वर, उसके 
दक्षिण अग्नितीर्थ, अग्नितीर्थके पश्चिम वाणगङ्गा, मणि- 
नागफे पश्चिम कौशिकाश्रम और तपोवन, मणिनागके 
उत्तर फ़ण्बतीर्थ, शिवनदीसे कोशिकाश्रम तक भ्य 
अन्तितीश्रै ; उससे कुछ दूर सीताकुटी, यहां सीताः 
काननें शक्रतीर्थ, हरनदी, बहुला और गोमतीतीथ, 
जास्यवतीनदी और सीताहृद । विस्तार हा जानेके भयसे 
सधिस्तार माहात्म्य नहीं लिखा गया। राजश “के पंडा 
राजगुद माहात्म्य हाथमे ले कर तीर्थयाल्लोको आज़ भी 
घे सब तीथं देलाते हैं । ' 
राजगृह-माधात्स्य-बरणित उक्त तोर्थोंको छोड़ कर 
गणेशकुण्डके उत्तर रामसी ताकुएड (राजा विजयेशसिह- 
ने यह कुण्ड बंधवा दिया है, यहांकी उत्कीर्ण लिपिसे 
इसका पता चळता हैं । ), तथा सूयेकुए्डके नवप्रहको 
त्ति है। सीताकुए्डके उत्तर पक नये शिवमन्द्रिके 
सामने ध्यानीघुद्ध है। उसके उत्तर पंडा लोग एक 
प्राचोन शिवलिड्र दिखलांते हैं जो किसी बुद्धमूत्तिके 
उत्तमाङ्गके जैसा प्रतीत होता हे । उसोके सामने वर 
रक्षके नोचे एक चबूतरे पर अर्द्धाङ्ग वुद्धमूत्ति है। केदार- | 
_ खण्डके समीप जो विष्णुपद है, वह ठोक चुद्धपदके जैसा | 
मालूम होता है । गणेशकुण्डक्के समीप भी विष्णुपद हैं। | 
कितु इस विष्णु पदमे 'सं० ८६४। आषाढ़ वदि १२ सोम- 
वार भोबुद्धचरण युगल' इत्यादि खोदित रहनेसे बुद्धपद 
माननेमें कोई उच्च नहीं । : 
| पहले लिख आये है, कि छवी सदोमें लिखित चोन- 
परित्राजकके वर्णनसे जाना जाता है, कि अशो कराजने 
हजार ब्राह्मणोंको राजगृह दान किया था। राजणुई- 
माहात्म्यमे भो देखा जाता है, कि पुराकालमें छु नामक 
एक रांजाने राजगुइचनमें अश्वमेध यज्ञ किया। उस 
उपलश्षमें उन्होंने ७५०० दाक्षिणात्प ब्रोह्मणोंक्ो निमन्त्रण | 
किया था । उसके वाद उन्होंने उन सब ब्राह्मणोंमेंसे वत्स, | 


पु, कोरिडत्य, गर, हार, श, 


द्वाज, कौशिक, काश्यप, वशिष्ठ, वात्स्य, सावणि और | 


राजग्रई- राजघ 


पराशर इन चौद गोलज ऋग्वेदी आश्‍वलायन-शात्ा. 


ध्यायी ब्राह्मणोंकों राजगुदपुर तथा अलिगौलोयों गिरिवर 


में वेकुए्ठपद्के निकर घ्राह्मण-शासन दक्षिणाखरूप दान 


किया था । (राजग,हमा० २ अ०) वड़े आश्चयका विषय : 
है, कि आज्ञ भो राजग्रृदमें केवळ ब्राह्मणोंका वास कहने 
कोई अत्युक्ति न होगी, अन्य जातिकी संख्या व 


हुत 
थोड़ी है। 
मुसत्लमान-प्रभाव । 
महम्मदःइ-चखूतियारके विहार चिजयक्ते वादसे हा 
यहां मुसलूमान प्रभावका आरम्भ हुआ । सुलस्वास्थ्य- 
मय राजगुहका अवस्थान देख कर बहुतसे मुसलमान 
साधु यहां आ कर रहने लगे । उनमेंसे पीर मकदुम- 
शाहका नाम बिहारप्राम्तमें मशहूर है । मकदुमशाह 
ऋष्यशडूकुएड में आ कर रहते थे ॥ यहां उन्होने बडो 
चुज्स्‍ञुरीं दिखा कर जनसाधारणको मोहित कर लिया था। 
विपुलाचलके पारद्देशमै अवस्थित ऋष्यशुद्धतोर्थ तमोसे 
मकदुमकुण्ड कहलाता है। आज्ञ भो दूर दूर देशके 
भक्त मुसलमान मकडुमकुर्ड देखने आते हे. । यहाँका 
प्रस्तरमय कुण्डाबास बहुत मनोरम और चित्ताकर्षक है । 
यहां एक गुप्तघर और दो प्रकट उष्ण प्रस्नव हैं । 
राजगुइको जलवायु वहुत अच्छा है । स्वास्थ्या- 


न्वेषी और रोगग्रस्त व्यक्ति यहांके उष्ण प्रस्नवर्णो्मे राग 


करने आते हैं । ऐसा खुना जाता है, कि यहांके प्रसव 
के गरम जळमें स्नान करके बहुतेरे असाध्य रोगसे मुर 
हो गये हें । 


राजगुइ--परना जिलेकी एक गिरिमाला । यह अशी, 
२४' ५८ ३० से २५' १० ३० उ० तथा देशां % 
इसकी 


२५ से ८५' ३३ ३० पू०के मध्य विस्तृत हे । 
पत्थर आग्नेय स्वभावविशिष्ट है । 

राजग्रहक सं० लि० ) राजग्रहसम्बन्धी । 
रांजगेह ( सं० कछी० ) राजभवन, राजप्रासाद । 
राजग्रीव ( सं० पु० ) राजते इति राज-अच ल 
शालिनी ग्रीवा यस्प। मत्स्पविशेष, एक प्र 
मछली । 
राज़ (/सं»पल्लिं० ) राजान हन्तोति हृन्‌ 
संख्याने । पा २५४ ) इत्यस्य वार्त्तिकोक्त्यों * 


( राजष 3 
र्वै 


। 


हर 


राजचन्द्र--राजदन्त 


साघु। ¦ राजहन्ता; 


ते देश्यनिषंद नामक अभिधानके प्रणेता । 
तजचर्पक ( सं० पु०) पुन्नाग पुष्प, सुडताना चस्पा। 
तजचिहक (सं० झो०) चिहानां ख्रीपु विभाजकानां राजा 
राजदन्तादित्वात्‌ परनिपातः । उपस्थ, शिश्न । 
जचडामणि ( ६० 5० ) संगोतके अनुसार तालके सात 
भेदोंगसि एक । 
राजचूडामणि दीक्षित-कपू रवार्तिक नामकी शास्त्र 
दीपिकाको टीका, काष्यद्पण तथा मोर्मासासूलका सन्त 
शिखाम्रणि नांमक टोका आदिके रचयिता । इनके पिता- 
का नाम था सत्यमड्रल रलखेट भ्रोनिवांस दीक्षित । 
राजजस्त्र ( स'० पु० ) जस्वूना राज्ञा राजद्न्तादित्वात 


जम्बूशब्द परनिपातः । १ पिण्डखज्जू र, पिडखजुर । 
२ महांजम्यू, बडा जामुन, फरदां । 


राज़जक््मन ( स'० पु० ) यक्ष्म्यते पूज्यते रोगराजत्यात्‌ 
यच्मा यक्ष क ङ महिं अन्तः स्थादि लाजुसिसिति मन्‌ 
चवर्गतुतीयादिरित्येके तदा जक्षभक्षहसनयोरित्यस्यं 
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रोजाको मारनेवॉला । २ तीक्षण, | राजतरणी ( सं० सन्नी ० ) पुष्प विशेष, ण्क प्रकारको फूल | 


इसको राज्ञतरुणी भो कहते है । 
राज्ञतरु (स'० पु०) तरुणां राज्ञा राजदन्तादित्वात्‌ परनि- 


पातः। १ कर्णिकारका वृक्ष, कनियारी । २ आरग्वध, 
अमलतास । । 


राज़तरुणी ( स'० स्त्रो० ) राज्ञः तरुणीच सौन्दर्यातिशय्य- 
वत्त्वात्‌ । पुष्यविशेष, एक प्रकारका कुब्जक या सफेद 
गुलाव, इसका फूळ सेवतीसै वडा होता है और इसकी 
लता रट्टिश्रों पर चढ़ाई ज्ञाती है! फूलोंको गंध मंद 
और मीठो होतो है। इसका पर्याय--मदासहा, बण 


| पुष्प, अस्डान, अस्छातक, खुपुष्पा, खुवर्णपुष्प | वैद्यकमें 
। इसका गुण कषाय, कफकारक, चक्ष ष्य, हषप्रद, हृदय, 


सुरभि और सुखवलूभ माना गया हे । 
राजता ( स० स्त्रो>) राज्ञः भावः तल टाप । २९ राज्ञा 
दोनेका भाव, राजत्व । २ राज्ञाक्रा पद्‌ । 


राजताळ ( स०पु०) राज्ञ स्थालइव । गुचाकडक्ष, 
सुपारीका पेड़ । 


| राजतिमिश ( स० पु० ) खुखाश, तरवूज । 


रुपम्‌ । क्षयरोग । यदमन्‌, राजयक्ष्मद और क्षयरोग देखो | । राज़तिलक ( हि० पुर) १ राजसिंहासन पर किसी नये 
राज-जामुन ( दि० पु० ) जासुनकी जातिका पक प्रकार- | राजाके बैठनेकी रीति, राज्याभिषेक । २ नये राज्ञाके 
- का मकोळे आकारका वृक्ष । यह देहरादून, अवध और | गद्दी पर वैठनेका उत्सव । ' 


गोरखपुरके जङ्गछोंमें पाया जाता है । 
पीलापन लिये भूरे रंगव्ही और खुरदुरी होती है। यह 
गरमोमें फूलता और बरसातमें फलता है। इसकी 
पत्तियोंका ब्यवहार औषधमें होता है और फल खाये 


जाते हैं। इसकी लकड़ी इमारतके सामान और खेतीके 
र वनानेङे काममै आती है। 


राबजोरक ( स'० झी ) जीरकसेद्‌, पक प्रकारका जीरा । 
राजत ( स'० लि० ) रज्ञतस्य चिकांरः _( प्रायिरजतादिभ्यो 


^| पा ४।३।१५४) इति अण । १ रज्ञतनिमित, चांदीका । 
०) २ रजत, चांदो । 


रा 
00: (स० पु० ) राज्ञः तनयः। राजपुत्र। 
प्रि रङ्गिणी (स० सञ्रो० ) कहणकूत काशमीरका एक 
सद्ध इतिहास प्रन्थ। यह संस्क्कतमे है और इसमें 


हैक कड पंडितोने बुतान्त बढ़ोए। यह इतिहास ११४८ 


इसकी छाल | राजतीर्थ ( स० क्वो० ) एक तोर्थका नाम । 


राजतुङ्ग ( स'० पु० ) राष्ट्रकूरराजभेद । 
राष्टकूटराजव'श देखो | 


राजतेमिष ( सं० पु० ) राजतिमिश, तरबूज्ञ । 


राजत्व ( सं० झो० ) राज्ञः भावः त्व । १ राजता, राज्ञाका 
भाव वा कम । २ राजाका पद्‌ । 


रांजद्रड ( सं० पु० ) राज्ञो दण्डः । १ राजशासन। २ 
बह दंड जिसका विधांन रोजाके शासनके अनुसार हो, 


। बह दंड जो राजाकी आज्ञाके अनुसार दिया जाय॥ _ 
रांजदन्त्त ( सं० पु० ) दन्तानां राज्ञा ( राजदन्तादिषु परं | 


पा २।२।३१ ) इति परनिपातः । दांतोंको पंक्तिके बीचका 
चह दांत जो और दांतोंसे बड़ा और चौडा होता है । 
ऐसे दांत ऊपर और नीचेकी पंक्तियोंके बीचमें होते हैं। 
कोई कोई ऊपरकी पंक्तिमें सामनेके दो बड़ दाताको भो 


। लिखा है । इसकी रचना अरव्तक-होसी'जाली'है+८००राजरत्:मातले, है हर अन्य लोग दोनों पंक्तियोंमें बोचके 


ह कहल्लण और काश्मीर देखो ' दो दो दांतांको राजदन्त कहते हैं, चौका । | 


CN 
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राजदन्ति ( सं० पु० ) राजदन्त । राजधर्म्म (सं० पु०) राझो घस: । १ राजाका कत्त कश 
राजदूशन ( सं० छो०) राशः दृशैनं । राजाका दशेन, | राजनोतिके अनुसार प्रजापालन करनेसे राजधर्म चता 

राजाको देखना । | है। मजु आदि शाखोमें राजधर्मका विशेष का 
राजदार (सं० पु०) राशः दाराः | राजपत्नी, राजाको स्नो । | वर्णित है। २ महाभारतके शान्तिपर्वके एक अशका 
राजदुद्विता (सं० स्री०) रश दुहिता । राजाकी र्ग । | नाम जिसमें राजाके कर्चाध्योंका वर्णन हे | 

राजदूत ( सं? पु० ) वह पुरुष ज्ञो पक राज्यकी ओरसे | राजघर्मान्‌ (खं० पु०) महाभारतके अनुसार कश्यपके एक 

किसी अन्य राज्यमें सन्धि या बिप्रह-सम्बन्धी अथवा । पुल्नका नाम जो सारसोंका राजा था | 

अन्य नैतिक कार्य संपादन करनेके लिये या किसी प्रकार. शज्ञघांनर ( स'० हो०) थोयतेऽत्रेति धा-ल्युर्‌, तत; 


का संदेसा दे कर भेजा जाता ह । चाणक्यको मत है, फि. कन्‌, राक्षां घानक नगर । राजपुर ! 


च ` चित्तोपलक्षक तथा यथोक्तः ¦ टु 

मेधावी, घाफ पु, घीर पर लक्ष राजधानी ( स'० स्त्री०) घीयतेऽस्यामिति धा अधिकरणे 

घादो पुरुषको राजदूत नियत करना चाहिए । प्राचीन- व 
पॅ ह | ल्युट्‌ डीप्‌ राज्ञां धानी नगरी । वह प्रधान नगर जहां 

काछा आवश्यकता पड़ने पर हो राजदूत एक राज्यसे | शासक रहता हो. तिल 

दूसरे राज्यों भेजे जाते थे; पर पश्चिमो देशोंमें यह हकका जस दरे जाय छि प्रदेश- 

प्रथा है, कि गिल राज्योमें राजाओंके राजदूत परस्प. कोड राजधानक का केन्द्र हो। 

न> शाहा है ग --कोट्ट, राजधा क्न्घ 
एक दूसरेके यहां रहा करते है और उन्होके द्वारा सारा पाका र नजा 
कार्य सम्पादित होता है। दो राज्योंके बीच युद्ध छिड़ने 


"तो दम्पती खाँ प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास बशी वशिष्ठः |" 


पर दोनों एक इूसरेके यहांसे अपने अपने राजदूत बुला ( खु २८०) 
के है । राजधात्य (सं० झो०) राजप्रियं धान्यं । राजभोग्य हेमन्तिक 
राजपूर्भा ( सं० सोर ) एक प्रकारको एष जिसकी पत्तियां, घान्यविशेष । २ शयामा धान्य, श्यासा थान । 
कोड भादि स्थूळ और वड होते है । । राजधाप्तन्‌ ( स ० छझो० ) राजप्रासाद । 
शजहूपह ( सेर खोर) ज्ञाता, चक्षो । राजधुर ( स पु० ) राज्यभार, शासनका भार । 
राज्ञेव पक थासिधातिक। राजघुस्तूरक { स ७ पुऽ ) शुस्तूरकाणां राज्ञा राज्दस्वाः 
राज्ञदेशोश (सर पुऽ ) राशासे कुछ फस, राजाचे तुल्य. दित्वात्‌ परनिपातः! १ इइ स्तूरक, एक प्रकारका 
शज्षरुपप । घतूरा जिसके फूल दड़े और कई आवरणके होते हैं। 
शज्षजुभ (सर पुर) दसाणा राज्ञा राज!इत्तादित्वात्‌ परः पर्यांप-राजधूर्रा, महामऊ, तिस्लेणपुष्कक्ष, रन्त, स 
तिवातः । साश्व, भमरुतास । सवणे २ ड 


ज्ञ ३२ को २ कनक घत्रा । 
शक्षद्वोह \ सेऽ कोर ) राज्ञा शा राज्यके प्रति किया हुआ 


चइ सस्य शि राजन ( संर पु ) राजते शोभते इति रात-कजिव ६ 
दोह, चह ३७४ शिससे राज्ञा शा राज्यके नाश या अनि, दिकाइराजोहि | उर्‌ ११५३) इति कणिन्‌! ६ परस. खाती: 
को सरसावला हे र डक ऐक» ले ह र हो नू व्ह कह 

| हिक । २ तूरति, किसी देश, जाति वा जत्यच् 
सोदश (सेर लिन) रः शः 5 TN १ देश, जात चा 
द रद डिन (सेर तिर ) राजशोह करनेशारा, दारे ¦ न ताद इनत उप यी 
= श्र ६ कु ५७ ४ २ रके डु दार ७७ ज्योड > ८ क 0007 0 ने, 
रः \ सद झो > र्‌ रारा क 000 राजा क! ग्ड | । चित्‌ क्स्य वा ञ्च नरक होर प्रदीदति दामि. 
श्‌ बिर डन, स्वादका } ` » ४४०४५ २५६. सक, सन्त्‌ + डः त, 


है & नाराज, समोस्द दर, नाउङा धिर. प्रज्षेथ्दर, भूमिपः छ 
2 राज्भस्रक ( सेर पुर) जसका राजा, राजदस्ता. ` इण्डधर, २ क, सरेस्ट, सायकर, Err 
र हसद्‌ एरसिएः । १ इइ द्र ५४० । इज्डघर, स्वनापात, स्कन्द, स्कन्द, अर्मः ` कछ क 
- ९९२,२३१ ६३ रस, स्त्रकू इश, एक शकारका | ( वाच) 

क अरः ह्स्र झे अः रङ्गे < | \ 
अदूर सू कई झाड डोले है। र्‌ कनक! घ्ासोंको रञ्जन नरपतिकी राजां 
च्युरा |] CC-0. Jangamwadi Math Collection, Digitized by eGangotri करते, इस करप नर रातिं ङ्ग 

कहते है। भूरति अद्धरक्त हो कर स्दर्गजदक र 


जु 


राजन्‌ 


कम लिन करके सभी प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, इसी 
कारण राजा नाम पड़ा है । 
सबसे पळे पृथुने 'राजा'-को उपाधि पाई थो | 
( पदमपुर भूखणड २९ अ० ) 
अष्ट लोकपालके अ शमें राजा जन्म लेते हैं । मचुने 
छिपा है, कि जगतके अराजक दोनेसे सभी प्राणी भयसे 
व्याकुळ हो जायंगे, इस कारण उनकी रक्षाके लिये इन्द्र, 
बायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुवेर इन अष्ट 
दिकपालोंके अ शमें इश्वरने राजाको सृष्टि की है । 
राजप्रभाव अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कुबेर, वरुण 
और महेन्द्रके समान है। राजा यदि बालक हो तो भो 
इन्हें सामान्य मनुष्य नहीं समभना चाहिये । वे देवता 
हो कर मदुष्यरूपमें अवस्थान करते हैं, ऐसा समना 
चाहिये । प्रयोजनोय कायं. कलाप, खकीय शक्ति एवं 
देशकालकी सम्यक्‌ पर्यालोचना करके राजा धर्माचु- 
रोधसे समी प्रकारके रूप धारण करते हैं। (मनु० ७ अः) ' 
` बराहपुराणमें लिखा है, कि विशुद्ध भगबदुभक्तिपरा- 
यण व्यक्तिको राज्ञाका अन्न नहीँ खाना चाहिये, यदि 
भय वा छोभप्रयुक्त हो खायें तो चे नरक जाते हे । इस | 
पापविभुक्तिके लिये उन्हं प्रायश्चित्त करना होता है। | 
___ ( बराहपुराण राजान्नभक्षर नामक प्रायश्रित्ताच्याय ) 
परायश्चित्ततत्त्वमें लिखा है, कि राजाच खानेसे तेजकी | 
हानि और शूदरान्न खानेसे ब्रह्मण्य हानि होती हैं। यह 
विधान ब्राह्मणके लिये जानना चाहिये । - | 
. मदाभारतसे पता चलता है, कि पहले मचुष्योमें न तो | 
कोई शासक और न कोई द्रडकर्ता । सभो मचुष्य हिल | 
मिल कर रहते थे और आपसमें एक दूसरेको रक्षा करते | 
.... इस प्रकार उन्हे' न तो किसी शासनकी जरूरत | 


ल्न. 


होती थो और न शासक को । किन्तु यह सुनियम बहुत 


नि नरह सका | समयने पछटा खाया । लोगोंके 
हे 5 उत्पन्न हो गया जिससे बे कत्तव्य पालन- 
ये हो गथे। उनमें सहाचुभूति न रही ओर लोभ, ' 

जी कैवासनाओंने उन्हें घेर छिया । सभी ' 
ची विषय-बासनामें रत हो गये और वेदिक कम- | 


| मे 73 हो कर अह्याजोके पास गये। ब्रह्माजीने उन्दे' | 
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आश्वासन दिया और मनुष्यॉके शासनकी व्यवस्थाके 
लिये एक लाख अध्यायोंका पक वृहत्‌ ग्रन्थ बनाया | 
देवगण उस ग्रन्थको ले कर विष्णुके पास पहुंचे और 
उनसे प्रार्थना को, कि आप किसी ऐसे पुरुषको आज्ञा 
दीजिये जो मजुष्योंको इस शास्त्रानुसार चलाये । विष्णु 
भगवानने उस शासत्रके अनुसार शासन करनेके लिये 
राजाकी सृष्टि की। किसी किसी पुराणका मत है, कि 
वेवखत मनु और किसीके मतसे कदंमंजोके पुल्ल अङ्ग 
मजुष्योंके पहले राजा हुप। पूर्वकालमें मनुष्योंकी इतनी 
अधिकता न थी और न उनको इतनी घनो वस्तियाँ थो । 
एक वंशमें उत्पन्न लोगोंकी संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई 
त्यो त्यों बहुतसे जत्थे वनते गये । वह शासक प्रजापति 
कहलाता थां और शेष लोग प्रज्ञा अर्थात्‌ पुत्र । वेदोमें 
भरत, जमदग्नि, कुशिक आदि जातियोंके नाम आये हैं 
जिनमें पृथक पृथक्‌ प्रजापति थे | इनमेंसे अनेक जातियां 
पंजाब आदि प्रान्तोंमें बस गई और खेतीवारी करने 
लगी । पहले तो उनमें अळग अलग प्रजापति थे, परन्तु 
धीरे घोरे जनसंख्या वढ़ती गई और अनेक देश जनपूर्ण 
हो गये । ऐसे आर्यो'को शालीन कहा है। फिर उनमें 
प्रजञापतियाँसे काम न चला और भिन्न भिन्न देशोंमे 


' .शान्ति स्थापित करने और दूसरे देशोंके आक्रमणसे | 


अपनी रक्षा करनेके लिये प्रज्ञापतिसे अधिक शक्तिशाली 
एक शासकको नियुक्तिकी आवश्यकता हुई । पहले पहल 
यह प्रथा भरतज्ञातिमें चली थो ; इसो लिये राजसूय-यज्ञ- 
में "भोः भारताः अये वः सवषां राजा? कह कर राज्ञा 
को राजसिहासन पर बेठांया जाता था । पहले यह राजा 
प्रजाओंके द्वारा प्रतिष्ठित होता था; यदि वह प्रज्ञाका 
अनिष्ट करता, तो लोग उसे तख्त परसे उतार देते थे। 
वेणु आदि राजे इसी प्रकार पदच्युत हुए थे। जव उन 
शालीनोंमें वर्णव्यवस्था स्थापित हो गई, तब राजाका 


पद्‌ पैतृक हो गया और उसकी शक्ति जवरद्ख्त मानो 


गई । मजुने राजाको अग्नि, वायु, सू, चन्द्र, यम, कुबेर, 
वरुण और महेन्द्र या इन्द्रकी मांता या अंशसे उत्पन्न 
लिखा है और उसे चारों वर्णोका शासक़ कहा है। 


व्या : का छोप हो गया । फळ यह हुआ, क्रिस ८. ज्यो ज्यो जामको शक्ति धीमी पड़ने छगी, त्यो त्यो 


राजाका अधिकार सर्वोपरि होता गया और अन्तमें चहद 


राजनय--राजन्वत 
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देश या राज्यका एकाधिपति खामी हो गया। दूसरै 
चर्गके आर्योमें जो इधर उधर दल बाँध कर चलते 
करते थे और जिन्हे व्रात्य कहते थे; प्रजञापतिको 
प्रथा बनी रहो और यही प्रजापति गणनाथ वन गया । 
ऐसे आयों में न तो वर्णको ही व्यवस्था थी और न उनमें 
राजाका एकाधिपत्य हो हुआ । उनमें प्रजापति राजा तो 
कहलाने लगा, पर वह सभी काम गणकी सम्मतिसे 
करता था । ऐसे व्रात्य आर्य कोशल, मिथिला ओर 
बिहार आदि प्रान्तोंसे आ कर वसे थे और उपनिषद्‌ या 
ब्रह्मविद्याके अभ्यासी थे । मिथिलाके राजा जनक इन्हीं 
त्रात्य आयो में थे । इनसे लिच्छवि छोगोंमें गणकी प्रथा 
महात्मा बुद्धदेवके काल तक प्रचलित रहो, इसका पतां 
ल्िपिरकसे चलता है। 
राजनय ( संश पु० ) राज्ञः नयः। राजनीति। 
राजना ( हि० लि०) १ विराजना, उपस्थित होना । २ 
शोभित होना, सोहना । 
राजनाथ--अच्युतरामाभ्युदयकाव्यके रचयिता । 


श्र" 


अवलम्वन कर रोजा अपने राज्यको रक्षा और श 
संत्रे . 


हुढ़ करतो है । इसके प्रधान दो भेद हैं--एक तन्त 

दूसरा आवांय। वह नोति जिसके द्वारा अपने ह 
सुप्रबन्ध और शान्ति स्थापित को जाय, तन्त्ननीति ५ में 
छातो है और जिसके द्वारा परराष्ट्रोसे सम्बन्ध दृढ़ किया 
ज्ञाय, वह आवाय कहळातो है । खराज्यमें जाभा 
समाचार और उनको जातिका पता देनेके लिये राजाको 
चरसे काम लेना पड़ता है और पर-राष्ट्रॉमे खरा 
स्वत्व, वाणिज्य; व्यापारादिकी रक्षा तथा उनकी गतियो. 
का पता देनेके लिये दूत रहते हैं। इन दूतों और चरोसे 
राजा खराष्ट्र और परराष्ट्रको गति, चेष्टा आदिका पता 


` छगा कर अपनी शक्ति और खर्बको समुचित रक्षा 


करता है। प्राचोन ग्रन्थोंमें आवायके छः मुख्य भेद किये 
गये हैं जिनको षड्गुण भी कहते हैं। उनके नाम ये हैं - 
सन्धि, विग्रह, यान, आसन, हे धोकरण और संभ्रंय। 
ये षरनीतिके नामसे भो प्रसिद्ध है। राजनोतिके चार 
और अंग कहे गये है साम, दान, दरड और भेद । 


राजनापित ( स'० पु० ) नापितानां राजा राजनापितः | राजनीतिक ( सं० लि० ) राजनीति सम्बन्धो । 
राजदन्तादित्यात्‌ परनिपातः । नापितश्र ठ, हज्ञामोमें | राजनीळ ( स० क्ली० ) मरकत मणि, पन्ना । 


श्रेष्ठ) 
राजनामन्‌ ( स'० पु० ) राज्ञोनाम नाम यस्य । परोल, 
परवल। [ 


| 
| 
| 


राजन्य ( स'० पु० ) राज्ञोऽपत्यमिति राजन ( राजबशुराद; 
यत्‌ । पा ४११३७ ) इति यत । १ क्षत्रिय । "ब्राह्मणोःत्य 
मुखमासीदु वाहू राजन्यः कृतः।” ` (ऋक्‌ १०९०१२) 


राजनारायण मुखोपाध्याय--तुलसी-चन्द्रिकाके रच- | २ राजपुल । राजति दोप्यते. इति राज ( राबेरन्या । 


यिता । 


उय २१०० ) इति अन्य। ३ अग्नि । ४ क्षीरिकादृश 


राजनारायण बखु-क्रायरुथकुछोद्भधव व गालको खुछूतो | खिरनीका पेड । 


'सन्तान। आपने कळकत्तेके हिन्दू-कालेअमें शिक्षाप्राप्त 
किया था। आप डेरोजिओको छात्रमण्डलोमें विशेष 
सुशिक्षित थे। राजा राममोहनराय द्वारा प्रतिष्ठित 
आदि त्राह्मसमाजका पृष्ठुपोषक हो कर उसको उन्नतिमें 
आप बहुत दिनों तक रहे। अन्तमें बुढापा होने पर 
आपने वेद्यनाथमें रह्नेक्की इच्छा की और वहां चले गये । 
१९बों सदीके शेषभागमें आपको जीवनलीला शेष हुई । 
राजनि ( स'० पु० ) रक्षनका अपत्य । 


राजनिवेशन ( स'० झी० ) राजप्रासाद । 


र | राजन्यवत्‌ ( सं लि०) राजपुत्रादिके साथ 
( तेत्ति० आर० ५।४।१२ ) । रखनेवाला । 

ग २ न्‍ । राजन्वत ( सं० लि० ) राज्ञा अस्ति अस्य अ 
राजनोति (स० स्ली० ) रा्ञांत्तीतिक ७त्रइव्तीति'जिसका?' ००शज्ञन) प्रशेसायोां मतुप्‌ ( राजन्वान्‌ सौराज्ये । पा 


राजन्यक (स ० क्ली०) राजन्यानां क्षत्रियाणां समूह राजल 
( गोनोक्षोष्टोरप्रराजराजन्येति । पा ४।२।३६ ) इति बुश 
१ क्षत्रियोंका समूह) २ क्षलियोंके बेश और देश ' 

राजन्यत्व ( सं० की ) राजन्यस्य क्षलियस्य मंवि’ 
क्षलियका भाव या धर्म, क्षत्रियका कार्य । 

राजन्यबन्धु ( सं० पु०) राजन्यस्य वन्युः । १ राज 


२ राजबन्धु अवज्ञासूचक प्रयोग । ३ क्षत्रिय । छि 
स | 


दिमरस्तिति वा 


८।९।१४ 
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निपातनात्‌ नलोपः । खुराजयुक्तदेश, प्रजापालन 
आदि खघर्मपरायण राजयुक्त देश । 
तजपंखी ( हि० पु० ) राजहस । 

वटोळ ( सं० पु०) पटोछानां राजा परनिपातः । मधुर 
राज ५ > हे 
पोळ; एक प्रकारका परवल जिसंके फल बड़ होते हैं । 
फागुन चैतके प्रहीनोंमें इसको डालियाँ काट कर खेतों- 
में दी दी हाथको दूरी पर पंक्तियोंमें नाली खोद कर 
गळाई जाती है और उनमें पानी दिया ज्ञाता है। यह 
वैशाख जेठसे फूलने लगता है और इसको फसल वर्षा 
तुके मध्य तक रहती है । फल देलनेमें लस्बे, वड और 
खानेमें कुछ कम खादिष्ट होते हैं । इसे प्रति वर्ष खेतों- 
में ळगानेकी आवश्यकता होती है । विहारप्रान्तमें इस- 
की खेती अधिक होती है । इसे पूरवी या परनेका परवल 
भी कहते हैं। 
राजपटोळी (स ० स्री०) राजप्रिया पटोली | मधुर पटोलो 
या परवल । | 
राजपट्ट ( स'० पु० ) राजप्रियः पट्ट इव । मणिविशेंष, 
चुम्बक पत्थर । पर्याय--विरांटज । 
राजपट्टिकि ( सं ० स्री० ) चातक पक्षी । 
राज्जपति ( स० पु० ) राज्ञां पतिः। सन्नाट्‌, राजाओंका 
राज्ञा . नि 
राजपत्नो ( स'० स्त्री० ) राज्ञः पत्नी । १ राजमहिषी, 
राज़ाकी स्त्री, रानी ! २ पित्तल, पीतल । : 
पजपथ ( स ० पु० ) राज्ञां पन्थाः ( कक पुरूधूः पथमानक्ते । 
ग ५।४।७४ ) इति अ। राजमार्ग, वह चौड़ा मार्ग जिस 
पर हाथी, घोडे, रथ आदि खुगमतासे चळ सकते हों । 
गजपद्धति ( स'० स्रो० ) राज्ञः पद्धतिः । १- प्रधान पथ, 
राजपथ । २ राजनीति । 
डा ( स्‌ः खरी० ) प्रसारिणो नामकी छता। . 

डु (सं० पुऽ) पळाण्डूना राज्ञा, राजदन्तादित्वात्‌ 

बत | रक्तवर्ण पलाण्डु, लाळ प्याज । पर्याय-- 
शोर शपा ह्वय, राजप्रिय, महासूछ, दीर्घत, रोक, नृपेष्ट, 
शोत (का नृपप्रिय, रक्तकन्द, राजेष्ट | गुण-- 
अंग ' कफनाशक, दीपन तथा अतिशय निद्वा- 


| 
रोज 


` 
“चाड प्रान्तका एक सामन्तराज्य । 
०, XIX उठ 


राजपंखी--राजपिप्पंला 


पाडा बसचा ~ रि हु "चाय ` इथें ग. 
हे ह प्र सिडेन्सीके काहिसात्राड्र,, बिभाग के, «व से मदद पह चायगे २१०२ ३० अ साइ 
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राजपाल ( स'० पु० ) राज्ञानं पालयति रक्षति। १ वह 
जिससे राज्ञा या राज्यकी रक्षा हो, सेना आदि । २ राज- 
विशेष । 
राजपितृ ( स'० पु० ) राजाका पिता । 
राज्ञपिप्पला-वस्वई-प्रदेशके रेवाकान्ता पोलिटिकल 
एजेन्सीके अन्तसु क्त एक देशी सामन्त राज्य । यह अक्षा० 
२१ २३ से २१' ५६ उ० तथा देशा० ७३' ५ से ७४" 
'पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण १५१७ वर्गमोल हे. । 
इसके उत्तरमें नमदा नदी और रेवाकास्ताका मेहवासी 
राज्य, पूरवमें खान्देश जिळेका मेइबासी राज्य, दक्षिणमें 
बरोदा राज्य और सूरत. जिला तथा पश्‍चिपरमे त्रोच जिला 
है। यह राज्य उत्तरसे दक्षिण ४२ मील लम्बा- तथा ६० 
मील चौडा है । क 
सतपुरा पर्गतमाळाकी एक शाखा इस राज्यमें तमाम 
फेली हुई है। उस शाखाका नाम है राजपिपूला-शेले- 
माला। पहाड़ी जंगलमें तरह तरहके वृक्ष लगते हैं। 
रुई, तमाकू, इख आदिको खेती होतो है । रतनपुरके 
'निकट लोहे और मूल्यवान्‌ पत्थरको खान है। करजत 
नामक नदी नानचल शेलसे निकल कर राज्यके मध्य 
होती हुई नमंदामें गिरी है । 
यहांके सरदार उञ्ञयिनीराज सदावतके पुत्र चोका- 
राणाके वंशधर बतछाते हे | उनका कहना है, कि 
चोकाराणा पिताके साथ लड़ाई भगड़ा करके पिपूलछांमें 
आ कर वस गये। चोकारांणा पर्णारचंशीय राजपूत थे । 
प्रमगढ़ ( वत्तमान परिम ) निवासी गोहेळचंशीय राज- 
पूत मखेराज्ञके साथ उनको एकमात्र कन्याका विवाह 
हुआ । मखेराज्ञके दो पुत्र थे, दुङ्गारजी गेमारसिदजी । 
दुङ्गारजोने भाऊनगर स्थापन कर राज्यकी परिचालना 
की तथा गेमारसिंहज़ो पिठ्सम्पत्तिके अधिकारी हुए । 
प्रायः (४७० ई०से यहां गोहेळवंशीय राजाओंका शासन 
विस्तृत हुआ | र २ 
` अहमदाबादके मुसलमानराजसै परास्त होनेक बाद 
यहांके सरदारोंने कबूल किया, कि चे जरूरत पड़ने पर 
राजसरकारको १००० पदांति और ३ सौ अश्वारोही 


अकबर 


विंड tri 
द्वारा गुजरात विजय तक यदी व्यचस्था रद्दी | 


३९४ 


शाहने सैन्य-साहाय्यके बदले वार्षिक ३५५५०) रु० कर 
स्थिर कर दिया । मुगल वादशांह औरङ्गजेवके शासन- 
काल तक ( १७०७ ६० ) उन्होंने राजकर दिया था । बाद- 
में सुगळशासनको विश्टङ्खला होने पर सरदारोंने राजकर 
भेजना बंद कर दिया। १८वो' सदोके आखिरमें दामा- 
जी गायकवाडने इसका बहुत कुछ अंश जीत लिया। 
उन्होंने पहले वार्षिक ४८०८०) रु० छे कर वह श्थान 
राजाको छोड़ दिया। पीछे वह कर ६२०० ०) रु० तक 
बढ़ा दिया गया है। 


इस छोटे सांमन्तराज्य पर गायकवाँड्का बार बार | 
अत्याचारं और ग्रहविवांद देख कर अ गरेज्ञराजने बीचमें | 


पड़ कर मेल करा दिया । तदनुसार १८२१ ई०में वैरि- 
सालजो राजसिंदासन पर बैठे । १८६० ई०में अ'गरेज- 
की सलांहसे बैरिसालजीके पुत्र गम्भोरसिहजी राज्ञा 
हुए। १८८७ से १८६७ ६० तक राज्यशासनको वागडोर 
अ गरैज्ञोंके हाथ रही । वर्तमान सामन्तका नाम दे पच 
एच० महाराज्ञा श्री विजयसिदजी छत्नसिहजी । इन्हे 
गोद लेनेका अधिकार है तथा ११ सलामी तोपे' 
मिळतो हैं । 

` इस रांज्यमें नानदोद नामक एक शहर और ६५१ 
प्राम लगते हैं।. जनसंख्या छाखसे ऊपर है। गुजरातो 
यहांकी मुख्य भाषा है। जुआर, वाजरा, थान, रुई और 
चना ही राज्यको प्रश्नांन उपज है। 

. शासनकार्यकी सुविधाके लिये राजा कई परगनोंमें 
विभक्त है । पक एक परगना एक एक थानेदारके.अधोन 
है | सामन्तको मृत्युदण्ड भी देनेका अधिक्रार है । इसमें 
पोलिटिकल पजेण्टकी भी सलाह नही' लेनी पडतो है। 
राजप्रेकी आय ८ लाल रुपयेसे अधिक है। राजप्रमें एक 
हाई. स्कूल और ८१ प्राइमरी स्कूल हैं । स्कूलके अलावा 
एक अस्पताल और पांच चिकित्सालय है। नानदोदमें 
एक मवेशी-अस्पताल भो है । 
२ उक्त राज्ञाकी प्राचीन राजांनी । यह प्राचीन 
नंगरभाग देवसता नामक पर्धतको चोटी पर वला हुआ 
है । यहां एक दुगे भी है। उस गिरिदुगेमें यर्हाके सरदार 

'१७३० ई० तक रहं गये है । इसके वाद उन्होंने करज्ञन 


नदीके समीप पर्वतशिखर पर०शाञक्ण्पछलाकी'चंक ३३ 


राजपिप्पला- - राजपुर 


राजधानी वसाई जिसका नाम नांनदोद रखा गया 

राजपीलू ( सं० पु० ) राज्ञप्रियः पीलुः । महापीलु नामक 
वृक्ष । 

राजपुल ( सं० पु० ) राज्ञश्चन्द्रस्य पुलः | १ राजनन्दन 
राजाका पुंल। पर्याय--युवराज, कुमार, भतत दारक 
(अमर ) २ वर्णसंकर जातिविशेष। अस्वष्टके औरस 
तथा वैश्यकन्याके गोसे इस जातिको उत्पत्ति हुई है। 

“वे श्यादस्बषकन्यायाँ राजपुत्रस्य सम्भव) |” 
( पराशरपढति ) 
पुराणके मतसे यह जाति क्षत्रिय पिता और कर्ण 

मातासे उत्पन्न हुई है। ३ राजप्रकी ओरसे मिला हुआ 
पक पद्‌ या उपाधि, सरदार। गुप्तोंके समयमै यह पद 
घुड़सवारोंके नायकको दिया जाता था। ४ बुधप्रद। 
५ महाराजचुत, बड़ आमका एक भेद । ६ क्षोरिकाबृष्ठ, 
खिरनोका पेड़ । 

राजपुत्र-एक कामशाखके प्रणेता । दामोदरक्षत कुटनो- 
मतमें इसका उल्लेख दै । । 

राज़पुलक ( सं० पु० ) १ राजकुमार । २ राजपुत्र देखो। 

राजपुला ( सं? स्री० ) राज्ञा पुलो यस्या । राजाकी माता, 
वद्द स्लो जिसको पुत्र राजा हो । 

राजपुत्रिका (स'० ख्री० ) राजपुली सज्ञायां कन्‌।१ 
शरारि नामक पक्षी । २ राजकन्या । ३ शुक्ल यूथिका 
सफेद जूही । ४ पित्तळ, पीतळ । . 


राज़पुत्री ( स'० स्री० ) राज्ञः पुलोच । १ कटु तुम्बो, कडु 


आ कइ,.। २ रेणुका । ३ जाती, जाही फूछ | ४ राज 
रीति । ५ छुछुन्दरो । ६ मालती । ७ राजकन्या । 
राजपुल्रीय ( स'० लि० ) राज़पुलसम्बन्धीय । 
राजपुर ( सं० छ्ली० ) राक्ष: पुरं । . राजाका पुर, राजपुरो | 


राजपुर--बस्बईप्रदेशके रेवाकान्ताके अन्तर्गत पक सं” | 


७ टॅ क्र 
राज्य। यहांके सरदार बड़ौदाके गायकवाइको. * 


देते हैं । 


- छियाबा र विभाग 
राजपुर -वम्बई-प्रदेशके काठियावाड़के कालाव विभा 


अन्तर्गत एक सामन्तराज्य । यह बस्बई-बडोदा ५ 

बड़वान्‌ स्टेशनसे १॥ कोस दूर पड़ता है" 

4 < न्तर्गतं पकै 
राजपुर-बङ्गालके २४ परगना जिलेके अप , 


णहे by eGangotri 
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प्य बिस्तृत है। जनसंख्या ३ हजारके करीब है। | निपातः | १ नागरेशरका पेड। २ कनकचप्पा | 
हा तीन भोजनालय, एक पुलिस स्टेशन, डाकघर और | रांजपुष्पी (सं० खी०) राजम्रियं पुष्पमस्याः झोप्‌ । १ करुणी- 
एक अस्पताळ है। १६०२ ई०में यहां एक कांचका कार- | का फूछ। यह क्रोंकणमें होता है । २ चनमलिका । 
दाना खोला गया है। ३ ज्ञाती पुष्प | ६ 
राजपुर पञ्ञावके पतियाला राज्यके अन्तर्गत पिज्लौर राजपूजित ( सं० पु० ) वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका सत्कार 
विजामतकी पक तहसील । यह मा? ३० २२ से | राज्यकी ओरसे होता हो और जो जीविका आदिके लिये 
३० ३६/३० तथा देशा० ७६ ३३ से ७६ ४६ पू०के | पजोवर्गके आश्रित न हों । 
रध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १४१ वर्गमोळ और | राजपूज्य (सं० क्लौ०) १ खर्ण, सोना | (ल्लि०) राज्ञः पूज्य; | 
जनसंख्या ५५ हजारसे ऊपर है। इस तहसीलमें १४६ | २ राजाका पूजनोय । १ 
पराम लगते हैं राजपूत-राजपूतानावासी क्षत्रिय-वर्णात्मक जातिविशेष । 
राजपुर-युक्तप्रदेशके देहरादून जिलेका पक नगर । | इस जातिके राजे अपनो वीरता और डदारता-गुणसे 
मुसौरीके स्वास्थ्यनिवास इसी स्थान हो कर जाना | भारतमें जो ,अक्षयकोत्ति स्थापन कर गये हैं बह इति- 
पड़ता है । ` | हासमें खर्णाक्षमें लिखा है। राणा प्रतापको अदस्य 
राजपुर अली-मध्य-भारतके भोपावर एजेन्सीके अस्तगत | शक्ति, चित्तोर-राजकु उम हिषी पद्मिनी आदिको सतीत्व- 
` एक सामन्तराज्य। यह नमदा और विन्ध्पशेलके मंध्य- कहानी राजपूत-जीवनका उज्ञु ल दृष्टान्त है । 
स्थलमें अघस्थित है। भूपरिमाण ८३७ वर्गमोळ है। | ये राजपूतगण भारतीयसंस्रवमें आ कर अपनेको 
यहांके सरदार उदयपुर-राज्ञवंशघर और शिशोदिया कुछ- | सूर्यवंश, चन्द्रबंश और अग्निकुल-समुदुभूत बतलाते हैं 
सम्भूत है । महाराज यगए मांलव-आक्रमणके समय | सही, पर यथार्थमें प्राचीन आयक्षलियवंशमें उत्पन्न नहीं 
इसी पहाड़ी राज्य हो कर गये थे, पर वे कुछ भो अनिष्ट | इए हैं। ऐतिहासिक अनुसन्धानसे ज्ञानां जाता है, कि 
नकरसकेथे। वृरिश सरकारके माळवमें कत्तु स्व | पक समय शाकद्वोपवांसो (८7८४० ) शक रांजञोने 
स्थापन करनेके कछ पहले राणा प्रतापसिह यहांकी मस- | भारत सीमान्तको जोत कर शक प्रधानता स्थापित की । 
नद पर बैठे थे । उनके लड़के यशोवन्तर्सिहके १८६० | ये शक लोग क्षत्रिय थे । मचुसंहिताके १०४३-४४ श्लोक 
३०में मरने पर ब डे छड्के गङ्गदेव राज्याधिकारी हुए । | लिखा हे, कि ब्राह्मणके अभावमें वै बृषलूत्थको प्राप्त हुए 
गङ्गदेचको राज्य चलानेमें अक्षम देख अ'गरेजरांजने कुछ | थे। हरिवंश और पुराणादिके मताचुसार सगरने जब 
समयके लिये शासनभार अपने हाथ छिया । १८७१ हैहयोंका विनाश कर पितृदत्याका बदला लिया, तब शक 
इमे गङ्गदेचको सृत्यु हुई । पीछे उनके छोटे भाई रूप- | लोग वशिष्ठके शरणमें पहुंचे । वशिष्ठके कहनेसे संगरने 
दैव राजसिंहासन पर बैठे । . १८८१ ई०में रूपदेवके स्वर्ग- | शकोके शिर सु इबा कर छोड़ दिया । किन्तु सुदूर 
बास होने पर उनके पुत्र सारी सम्पत्तिके अधिकारी हुए । | शाकद्वीपवासी चातुर्वण्यं समाजभुक्त शकक्षत्रियगण इस 
त उनको नावालिगी तक बुरिश-सरकारनै उसकी | प्रकार सताये न गये,। ये वहुत समय वाद भारतमें प्रवेश 


यै जको। | कर भारतीय क्षत्रियोंके साथ विवाहादि संबंध स्थापन 
त? ( से० पु० ) राज्ञः पुरुषः । राज्यका कोई अफसर | करनेमें समर्थ हुए थे । 
कर्ता, राज्ञकर्मचारी | छोगोंका विश्वास है, कि मन्वादि-वणित चतुरव॑र्णके 


E प्रणा !द-नैपायिक मतसे बिचार करनेकी एक | अन्तर्गत दूसरा क्षत्रियवर्ण भारतमें और नहीं है। किन्तु 
Ee र । गोपाळताताचाय इस सम्बन्धपें पक ग्रन्थ बना | ब्राह्मणोंका सहायक हो कर जो सब शक चा वहिक 


। भारतवर्षमें घुले थे उनकी युद्धनीति-कुशलूता देल कर 
CC-0. Jangamwadi Math ह गग by eGangotri र 


ब्राह्मण लोग वड़ प्रसन्न हुए और उनके प्रति क्षत्रियत्व 
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आरोप कर क्षत्रियका आसन प्रदान क्रिया । इसो कारण 
. उन्होंने सूर्ण और चल्द्रवंशकी तरह शर्कोका वेदेशिक 
उत्पत्तिगृत्तांत लिपिवद्ध न करके अग्निसै ही इस क्षियः 
कुकी उत्पत्ति स्रीकार कर ली है। 
राजपूत-इतिहास-लेलक सुप्रसिद्ध टाड साहवने लिखा 
है, कि जिट (जाट), तक्षके और असि आदि शाकगण 
इसा-जन्मके ६०० वर्ष पहले भारतवर्ष आये थे। भार. 
तीय हिन्दुओंके संखवमें पड़ कर वे लोग धोरे धोरे हिन्दू: 
भावापन्न हो गये । यहां तक, कि 
संश्कारको परित्याग कर हिन्दूकै पर्वादिका अनुकरण 


' राजपूत 


राज्य छीन लिया था । पीछे किदारवंशने फिरसे हि 


थे अपने पूवतन 


थे । उन्होंने रुपयेके बलसे किदारर।जके हाथसे गान्धा 


हो कर गान्धारराज्यका उद्धार किग्रा । १०२६ शभे 
राजचंशका अधःपतन होने पर सुसलमानोंक। ड 
हुआ। इस राजव शके साथ साथ काश्मोरके भति. 
राजको रिश्तेदारी थी । काश्मीरकी अनेक राजमहिपो 
इसी गान्धोर-रांडाव'शकी हैं। यह गान्धार-राज्ञवश 
जञ्ज्ुइ-राजपूत भी कहलाता था। टाडने कहा है... 
गान्धारकी शकव शीय राजपूत-शाखाके राजपूतान 
अपना आधिपत्य फैलाया । 


घे शकगण पहले सूर्दोपासक थे । मगाचाद जरथु्र । 
द्वारा जव अग्निपूजा प्रचार हुआ और पारस्याधिपति 
उसके पृष्ठपोषक हुए, तंव सौर शकगण अग्निपूजक हो 
गये। भारतवर्ष में जे सव शकसुद्रा पाई गई हैं उने 
सूर्योपासना और अग्निवेदीका चिल्ल देखा जाता है। 
भारतमें भी घे लोग पहले सौर और अग्निपूजक समरे 


करने लगे । उन्होंने महाक्ष्लप आदि उपाधियासे अपनेको | 
हिन्दूक्षत्रिय वतळानेकी बड़ी कोशिश की थी । | 
- , कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव आदि शककुषणचंशीय | 
कोई कोई राज्ञा 'देवपुत्र' उपाधिका व्यवहार करते थे । | 
बह 'देवपुत्र आगे चल कर 'राजपुत' हो.गया। शायद | 


उसोसे शाकद्वीपोय-क्षल्िय-राजोंके राजपूत नामकी | 


उत्पत्ति हुई है। शकराजाओंके खरोष्ट्री अक्षरमें उत्कोण 
मुद्रा पर "? परित्यक्त तथा संस्कृत 'राजपुलल की जगह 


'र॒जपूत? शब्द प्रयुक्त हुआ हे। आज भी राज्ञपूतानेके | 


"लोग अपनेको रजपूत कहते हैं। 
एतिहासिक टाडका कहना है, कि राज्पूतानेमें 
आनेसे पहले राजपूत लोग जञावुलिस्तान और गान्धारमें 
राज्य करते थ। ये लोग शकवंशसम्मूत होने पर भी 
` हिन्दूक्षत्रिय कहलाते थे । ६५६ ६०मे भौगोलिक मसूदी 
कन्दद्वार (गान्धार) को राजपूतका राज्य बतला गये हे. । 
भारतीय इतिहास पढ्नेसे मात्म होता है, कि किदार- 
'कुषणवंशोय शाहिराजने हृर्णोको परास्त कर गान्धार 
अधिकार कियो । १०बों सदी तक गान्धारराञ्य कुषण- 
चंशके अधिकारमें था । अळूविरुनीने किदारवंशोय 
राजोंको कनिप्कराजका वंशधर वताया है। फिर उन्होंने 
राजतराद्विणीकार कहणके मतसे इस केदारवंशको तुरुष्क 
चंशोङ्गव तथा काबुलका हिन्दूराजा कहा है । पी 
सदोकी एक शिलालिपिसे राड साहवने दिखाया है, क्रि 
शकराजपूतगण याद्व-कन्याका पाणिग्रहण कर क्षत्रिय 
कहडाने लगे हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math 


' क्षत्रिय क 
न्धा क : Digitized by 6 त र 
गान्धारके अन्तिम किदारराजके मन्त्री कलर ब्राह्मण |. विशुद्ध क्षत्रियत्व प्रतिपादन करनेके लिये. राह्म” | 


जाते थे । यही कारण है, कि उनके व शधर राजपूतगण 
पूर्वपुरुषोंकी क्षीणस्मृतिके परिचायकस्वरूप अपनेको भो 
सूर्डाच'शीय और अग्निङुळोङ्गव कहते हैं । 
भारतषर्षमें जब शकका आधिपत्य फेळा, उस समय | 
बौद्ध और जैनधर्म बहुत बढ़ा चढ़ा था! ब्राह्मणोंके मध्य | 
शिंबोपासना तब भौ विळुप्त नहीं दुई थी । ब्राह्मणों: | 
के प्रभावले शकोमेसे बहुतेरे हिन्दूधर्ग प्रहण कर शेष हे | 
गये थे । पीछे कनिष्कके समयसे ही इस व शर्म बौद्ध | 
और जैनधर्शके प्रति छोगो'का अनुराग और विश्वास | 
बढ़ गया । | 
भारतीय. क्षत्रियप्रभावले बौद्ध और 
अभ्युदय हुआ । उस क्षलिय प्रभावको विछुत % 
इच्छासे नीतिकुशल ब्राह्मणोंने अभ्यागत शकराजा म 
आश्रय लिया | शकराजगण धीरे धीरे नितान्त गोत्र | 
भक्त हो गये । उधर ब्राह्मण छोग भी उन्हे विशुद्ध ३ 
कहनेसे बाज नहों आये । इन सव राजांओंको सहार 
त्राह्मणघर्मका पुनः अभ्युदय आ! ` 
` ब्राह्मणांक साहाय्यसे जब शुकराज 
हुळाने लगे, तव उनको भारतीय डती क 


angotri 


जैन धर्गका | 


प्रोक्ताः 


था और वहांके सरदाररूपमें प्रचुर सम्पत्ति अर्जन का 
थी । उन सव प्राचीन सरदारव'शसे राजपूतज्ञातिकी | 


राजपूत 


वियोने वशिष्ठ कर्रा,क अग्निकुलोत्पत्ति कहानो- 

का प्रचार किया । पीछे वही कहानी राजपूत- 
समाज प्रछत विवरण समभ्ो.जानेळगी । भविष्य- 
गमे भी - देखा जाता हे--“अस्निज्ञात्या मगाः 
सोमजात्याः द्विजातयः” अर्थात्‌ शाकद्धी पोय 
परगगण.अग्निसे उत्पन्न हुए हैं । इसो प्रकार शाक- 
द्वीपीय ब्राह्मणों की तरह क्षत्रिय भी अपनेकों अग्निकूलके 
बतळाते हैं । अव राजपूतगण अपनेको- शकव'शीय 
नहीं कहते। महात्मा टाडने अनेक प्रकारके प्रमाणसे 
दिखाया है, कि आज भी राजपूतों के आंचार व्यवहार, 
रोतिनीति और उत्सवांदिमें शकप्रभाव विद्यप्तान है। . 
शक देखो । 

उक्त शौर्यवीयंशाली राजपूतज्ञातिने आगे चळ कर 
अपने मुजबलसे उत्तर-भारतका अधिकांश स्थान जीता 


एक शाखा कल्पित हुई हे। ये ळोग ही अभी भारतीय 
प्राचीन क्षत्रियज्ञातिके वर्तमान प्रतिनिधि समरे जाते 
हैं।. युक्तप्रदेशमें. .इनका थुद्ध विद्यावशारद कह कर 
तमाम आद्र है तथा वे राणा, ठाकुर, क्षि आदि 


उपाधियोंसे भूषित हैं। इन सब राजे वा राजव शके 


३१७ 
नाम आज भी उसको गवाही देता है। दक्षिणविभाग- 
में चौहानोंका अधिकृत बू'दो, कोटा, मेवार और माळव- 
राज्य है। | न 

राजस्थानके प्राचीन इतिहोसकी आलोचना करनेसे 
मालूम होता है, कि अळवारकी आरावली शेलमाला 
और यमुनाके मध्यवत्तों भूभागके पश्चिमम मत्स्य, पूर्व - 
में शूरसेन और दक्षिणमें दशार्णराञ्य था। वर्तमान 
अलवार, जयपुर, भरतपुर, वैराट और माचारो प्रदेशके 
अन्तु क्त तथा कर्णाळ, मथुरा भौर चयानाप्रदेश श्रसेन _ 
के अन्तगंत था । इसके पूरवमें अन्तर्व दो और रोहिल- 
ण्ड ले कर पञ्चालराज्य संगठित था । ये शूरसेनगण 
यादव या यढुब॑शो कहलाते थे। शूरसैनोंके अधिकृत 
विस्तीर्ण राज्यक्रा $छ अंश आज भी करोलीके यादव- 
'राजञाके शासनाधोन है । याद्वगण पहले मगधके 
मौयराजव'शके पदानत हुए । इसके बाद भारतीय शक्र- 
क्षत्रप राजुबुल और उनके लड़के सौदासने यांदर्वोको 
परास्त कर अपना आधिपत्य फैलाया । ग़ुप्तराजव शके 
अभ्युद्यसे याद्चवशीय राजपूतगण बहुत कमजोर हो 
गधे । ६३५ ६०में चोनपरित्राजक यूएनचुचंगने मथुराधि 
पतिको शूद्र्च'शोङ्गव वताया है। कुछ सदी बाद यादव- 
राज्ञपूर्तोने बयाना आर मथुराकों पुनः जीत कर घोरे 


उत्पत्ति-सम्बन्धमें भिन्न भिन्न आख्यायिङा सारके मुहसे | घोरे राजपूतानेके पूर्वविभागमें राज्य फैलायां । 
सुनी जातो. है। चोरचेता राज्ञपूतोंने यमुना और नमदा | कनोजराज हर्षवरद्ध नकी सृत्युक बाद ( ६०७-६५० 


तीरबत्तों जिस विस्तीर्ण भूभागमें. राज्य किया था, चह । इमे ) दिह्लीमें तोमरोंने, खज्ञुराहमें बुन्दे लोने, चित्तोरमें 


'राजवाड़, राजस्थान वा रॉजपूताना नामसे प्रसिद्ध है। | 


` प्रलतत्वचिद्‌ कनिहमने प्राचीन राजपूतानेके तोन 
विभाग किये है। इसके पश्चिम विभोगमें राठोरगण 
'दारा शासित वीक्कानेर और मारवाडप्रदेश,. यढुव शी 
भट्टि परिचालित ज्ञयसलमीर राजा, कच्छवाहोंका जयपुर | 


22 | 
और शखाचाटी-प्रदेश तथा चौहान-सम्प्रदायका अजमोर- | 


रा य 
ज्य, पूव विभागमें. नरुक-कच्छवाहोंका अछवार-राज्य, 


हि का भरतपुर और ढोलपुर, यादवोंका करोली- 
जा, इसके सिवा अङ्गरेजाधिक्कत गुरुगांच, मथुरा और | 


आग ; 
. गरा जिला तथा ग्वालियरराज्यका उत्तरांश पक 


ताक क (Es [ह mwadi 
हि णाह कच्छवाहगढ़, भादौरगढ़, जि चिवाड़ औँ 


मय राजपूतोंके अधिकारमें था । यादोनवंशोका | 
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शिशोदियाने, नरवार और ग्वालियरमें कच्छवाहोंने 
शिर उठा कर राज़पूतशक्तिक़ा जीवन्त प्रभाव चारों - 
और फैला दिया । इसके वाद सुसळमानो'के साथ 
_युद्धमें पराजित हों राजपूत लोग भिन्न स्थानमें जानेको | 
वाध्य हुए । राजपूतजातिके इस उपनिवेशसे शायद्‌ 
विभिन्‍न कुल वा जत्थेकी सृष्टि दुई है। 

. -सूय॑बशी राजपूतो के मध्य गहलोत, राठोर और 


'कच्छवाह. नामक. तीन जत्थे हैं । गहलोतव शको २४ 


शाखाप' हैं जिनमें शिशोद्याकुछ विख्यात है। वप्पा- 
च'शधर उदयपुरके राणा इसी चशके हैं। राठारगण 
अपनेको कुशको वशधर बतलाते हें । इसमें भी २४ 


"शोख देखी? ऽत्ति । योधपुरके राजपूतरांज़े इस्री 


९१८ 


वशझ हैं । कच्छत्रादगण कुशको अपना आदिपुरुष 
कद्दते हैं। जयपुरक राजा इसी ब'शक हैं। इनक 
मध्य १२ घर है. । चन्द्रव शी यढुको ही अपना आदि- 


पुरुष मानते हैं। इनके मध्य भी ८ शाखा देखी जातो 
हे । कच्छप्रदेश और जयशलमीरके झारेजा और भट्टिगण 


बड़े प्रतांपशाली है । 


अग्निकुळके मध्य परमार, परिहार, चाछुक्य और १ 


चौहान नामक चार जत्ये हैं। प्रत्येक अत्थेमें यथाक्रम 
३५, २,१६ और २४.शाखा है। छत्तीस क्षत्रिय कुछों के 
मध्य उपरोक्त जत्धोंको छोड़ कर और मी कितने जत्थों- 
का उल्लेख देखनेमे आता है। नोचे उनके नाम दिये 
जाते हैं-- | 
चौरा वा चावड़, तक्षक, जाट, हण, काठी,. वट्ट, 
झालामकहन, गोहिळ, सवय वा सरि, अप्स, अरवा, 
कतरी, दवि, गोर; दोद, गढ़वाल, चन्देछा, चुन्देला, बड़- 
यूजर, सेत्तगार, शिकारवाल, वाई, दहिया; जोहिया, 
मोहिल, निकुम्म, राजपति; दहिरिया, दृहिमा आदि । 
.ऊपरमें अग्निकुलका उत्पत्ति-विवरण लिखा गया 
है। चाइमान वा चौदानकुलमें हर, शनि-गुरु, खिचो 
और देवरा श्रेणी प्रसिद्ध हैं । दिल्लोश्वर पृथ्बोराजने 
चौहानकुलका मुश्र उज्ज्वल किया था। . प्रतोहार वा 
परिहारोकी मन्दावरमें राजधानी थो । एक समय यही 
मारवाइके प्रधान नगररूपमें गिना जाता था । पीछे 
राठोरोंने मारवाइमें आधिपत्य फेलाया । चौलुक्प वा 
शोळङ्किगण तथा परमार राजगण एक समय भारतके 
- इतिहासपर पर जो वोरत्वचित्र अङ्कित कर गये हैं बह 
राज़स्थानके इतिहांसपाठकसे छिपा नहीं है। 
. . चालुक्य, चौहान, परिहार और परमार देखो | _ 
विक्रम-संवतूके प्रारम्भसे ले कर १२बी' सदी तक 
राजपूतोंने अग्रतिहत प्रभावसे उत्तर-पश्चिम भारतक्ा 
शासन किया । अज्ञमेर और दिल्लीके अधीश्वर पृथ्वो- 
राज जव शाहबुद्दोन घोरी द्वारा ११६३ ६०में परास्त हुए, 
तभोसे .यथाथंमें राजपूतका प्राधान्य जाता रहा तथा 
मुसलमानोंका अभ्युदय हुआ । 


प्रीक इतिहासकारके वर्णनसे मालूम होता है, कि 
माकिद्नवीर अलेकसन्दरको?” भारत हीरक मप on. Digitized by eGahgotri के मर , 


राजपूत 


पञ्चाबके पहाड़ी प्रदेशके कतो चजातीय राजपूतोंका छ 
था । फिरिस्तानका कहना हे, कि वे छोग कोरका क 
में राज्य करते थे । ७११ ई०में खलीफा वालिदके राज्य 
कालमें अरवो'ने सिन्धुप्रदेश पर चढ़ाई कर हाके 
अधिवासी खुहझ और खुमराचंशीय राज़ पूत राजाओंको 
परास्त किया था । परवत्तिकालमें इस राजञपूतव'शके 
कितने इसलामधर्ममें दीक्षित हुए । आज भो बलुचि- 
स्तानके मध्यवत्तों कालवन प्रदेशमै राजपूतज्ञातिक्षा 
बास है । 

महम्मद घोरी द्वारा परास्त होनेके पहले राठोरगण 
कन्नौज्ञमे,शोलड्डी अनहरूवाड़में चौहान अजमेरमें, कच्छ- 
वाइ जयपुरमें, शिशों दिया उद्थपुरमें, गहळोतवंश मेवा 
पूर्ण प्रतापसे राजशासन करते थे। कांगड़ाराज् तथा 
जम्बूराजके अधीन दूसरे दो दल रांजपूतो'का इरावती 
और शतद्रू के मध्यवत्तों पहाडी. प्रदेशमें बास था । शेषोकत 
राजपूतगण जस्सुवाळ नामसे पसिद्ध थे। 

राजञपूतानेमें राणा सङ्ग, प्रतापसिंह आदि शिशोदिय 
चोरोंने सुगल-बादशाह वावर, अकवरशाह आदिके विरुद्द 
अरुल धारण कर जैसी वीरता दिखाई है, चह इतिहास 
पढ्नेवालोंको अच्छी तरह मालूम है । मुगलराजसर- 
कारमें भी मानसिंह, जयसिंह आदि राजपूतगण वौरता- 
को पराकाष्ठा दिखा गये हें । ॥ 

महाराष्ट्रकेशरी शिवाजी अपनेको .राजपूतव शधर 
वतलाते थे। तब्जार और कोहापुरमें इस व शका 
शाखा आज भो विद्यमान है। १७५६ ई०में किसी राठोर 
सरदार द्वारा आमन्त्रित हो महाराष्ट्रीयदल अजमेरमे 


.घुसा । इस समयसे राजपूतानेकी शासनमित्ति शिथिछ 
होने छगो । १८०३ ई०में राजपूतानेका अधिकांश 


मराठों के हाथ आया । सेनापति धैल्‌सिली और लेककै 
साथ उत्तर भारतमें सिन्देराजका युद्ध हुआ । इस ३. 
महाराष्ट्रशक्ति जब कमजार.हो गई तब उन्होंने भ 
रेजेंके कहनेसे राजपूत राजाओंके प्रति अत्याचार कए 
छोड़ दिया । इसके बाद १८१४ ईध्में पिंडारी ब 
सरदार अमोर खाँके उपद्रवसे राजपूतानेका कुछ १ 
तहस नहस हो गया । इस समय उदयपुर राझकन्य 
साथ विवाह ले कर जयपुर और योधपुरराज 


पी 


राजपूत 


बहता हो गई । मराठो' और पठानो ने दोनों दलको 
सहायता पहुँचा कर राज्यको विध्वस्त कर डाला। 
आखिर रांजकन्याको विष खिळा कर मार डाला जिससे 
दोनों पक्षमें फिर मेळ हों गया। १८१७ ६्में माकिस 
आव देष्टि स दोरा अमीर खाँ वशीभूत होने पर राजपूत- 
राजगण अं गरेजेंकी अधीनता स्वीकार करनेको वाध्य 
हुए । राजपूतगण धर्मनीति, राजनीति और समाजनीति- 
की रक्षा करनेमें वड यजवान्‌ थे। उन्हो ने ब्राह्मणो'को 
भूमि दान दी, देवमन्दिरकी प्रतिष्ठा को तथा पर्वोत्सव 


गाढो मित्रता हो गई । आज भी प्रधान ग्रधान देवा- 


घे आपसमें मिछ कर मनाते थे, इस कारण!दोनो' दलमें | 


लयां में राणाप्रदत्त :भूवृत्तिको छोड़ कर ब्राह्मण. लोग 
बणिक्‌ और कृषकों से कुछ कुछ दान भी पाते हैं। 
इस दानक्रा नाम है 'मापा? अर्थात्‌ पण्यद्रव्यरुा निर्दिष्ट 
अंश । पकलिङ्ग श्वर और नाथज्ञी वा नाथद्वारमन्द्रि- 
में प्रधान हैं। चेष्णवश्रेछ्ठ वलभाचाय द्वारा सबसे पहले 
नाथद्वारमें नाथजीकी सूर्टि प्रतिष्ठित हुई । उस समय 
उन्होंने और भी छः विग्रह छा कर नाथद्वारमें स्थापन 
क्रिये । किन्तु परवर्तिकाळमें उनके पौल गिरिधारीने उन 
सात विभ्रदो'को अपने . सात लड़कोंकों दे दिया । उनके 
उत्तराधिकारिगण ही अभी उन सब मूर्ति पूजाके अधि- 
कारी हैं। नाथद्वारमें नाथजीका छोड़ कर दूसरों 
दूसरी मूत्तियां विभिन्न स्थानमें पड़ी हुई है'। जैसे, 
मथुरानाथ--को शा में, 'ड्ारकानाथ--कङ्करौलीमे, गोकुल- 
नाथ या चन्द्र--जयपुरमें, यदुनाथ--सूरतमें, - 
कोरामे और मदनमोहन--जयंवुरमें । इस सप्तविग्रहकी 
प्रतिष्ठाके साथ साथ राजपूतो'में छृष्णपूजाका प्रचार 
इमा |, चेष्णवधर्शका आश्रय ले कर राजपूतोंने धीरे धीरे 
पहभांचाये प्रवर्सित अन्नकूर महोत्सव प्रचलित किया । 
जातिको प्रधान पर्चा वसन्तपञ्चमी है। इस 
थिसे छे कर-४० दिन तक राजपूत लोग एक 

म उन्माद सूत्ति धारण करते हैं। वसन्तपश्चमीके दो 
दु पर ही भाबुसप्तमी होती है । इस दिन वे लोग 

सता वेको उपासना करते है। इसके बाद कलिसिद्ध - 


शिवरालि उत १ के 
खरले निर सव है । स्वयं राणाको देवता 
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अहैरिया नामक चीर पर्वोत्सव होता है । राणा सामन्त- 
वगाँसे परिवृत तथा वासन्ती वस्त्र पहन कर बड़े प्रसन्न- 
से शिकारको निकलते हैं। इसके वाद फल्गूर्सव बडो 
धूमधामसे मनाया जाता है। इस समय वे पिता, माता, 
भाई, वहन, स्री सभी लज्जा: परिहार कर ख च्छाचुसार 
अवोर खेळते हैं तथा सङ्गीत और अश्लील वांक्याँका 
प्रयोग कर राजपूत चरित्रका विचित्र चित्र उपस्थित 
करते हैं । 

चैद्ममासको प्रतिपदु तिथिमें पितृद्ोकको पुजा, शुक्का 
तृतोयाको राजनैतिक उत्सव, अष्टमीतिथिको शोतला- 
देवीका पर्वोत्सव, राणाका जन्मतिथि-उत्सव, नववर्षा- 
रम्भ, फुलदोल वा पुष्पोत्सव, अन्नपूर्णापूज्ञा वा गंधार, 
अशोकाए्टमी, रामनवमी, मदनमहोत्सव, सावित्रीव्रत, 
रम्भाका जन्माइ, आरण्यषष्ठी, गौरीपूजा, नागपञ्चमी, 
राखीपूणिमा, जन्माष्टमी, नवरात्रि, खड़ गस्थापन, दशदरा 
वा समरोत्सव, जयतोरण, गणदेबतापूजा, खण्डापूजा, 
गङ्काजन्म, कारततिकेयजन्म, चन्द्रोत्सव, लक्ष्मीपूजा, दीपा- 
स्वितां, भ्रातृद्वितीया और कात्तिकमांसको शुक्काद्वादशी 
तिथिमें उदयपुरका जलयात्रा-पर्ण उले खनीय है। 

राजपूत लोग खजातीय रमणियोंको वड़ो भक्तिकी 
दुष्टिसे देखते हैं। इस नारीज्ञातिके आत्मगौरचरक्षणा- 
भिलांष, असीम पतिभक्ति, उच्चद्ृदयता, साहस, प्रत्यु- 
त्पन्नमतित्व आदिकी आंलोचना करनेसे चमत्कृत होना 
पड़ता है। सतीत्वरक्षाके लिये आत्मोत्सर्ग करनेमें 
हिन्दूरमणियो में ये अतुलनीया हैं। चित्तोरराजमहिषों 
पिनो देवीका चितारोहण इसक्रा ज्वलन्त दृष्टान्त है । 

मुसलमानी अमळसे ही यह राजपूतजाति नाना 
देशो'में जा कर वस गई है। भारतमै सभी जगह, अफ- - 
गानिरतान और भारत-महासागरस्थ हिन्दृप्रधान वालि- 


. द्वीपमें राजपूतज्ञातिका उपनिवेश स्थापित हुआ:हे । 


वर्रामान समयमै नाना हिन्दू-सम्प्रदाय अपनी सामा- 
जिक अवस्थां उन्नत दिखानेके लिये अपनेको राजव श 

धर बतलाते हैं । दाक्षिणात्यके उत्तर सरकारको रायचूड- 
जाति अपनेको राजपूत जातिको एक शाखा कहते हैं। 
छोरानागपुर विभागके अन्तर्गत कुछ सामन्तराज और 


ग्ड उपवास करना होता हैं| कीती समे' | "अंड्यात औंवि' मी 'अी सभ्यता सोपान पर चढ़े हुए 


३२० 
है । लोगोंके सामने राजपूत कह कर अपना परिचय देते | 
हें । छोरानागपुरके राजां नागव शो हें तथा पचेटराज | 
व'शधर अपनेको गोच शीराजपूत वतलाते हैं । । 
ज्ञो नागव'शी आज अपनेको राजपूतजांतिमें गिनना 
चाहते हैं, उनकी -खियां उस पालकी पर कदापि नहीं 
छाढ़तीं जिसे मुएडा लोग ढोते है । वै लोग मुण्डाको 
माखुरका वश कहते हैं । इसके सिवा आजकलके | 
राला, वाभन, गोड़, बसाई, सू डो, कुमी आदि अपनेको 
राजपूत बतळाते हैं। 

'बघेल, वाई, भट्टि, बड़गूजर, बुन्देळां, चाहिरा, चन्देल, । 
कच्छवाह, दहिया, दहिरिया, दोगरा, भड़ जा, जेहिया, | 

* अचेरो, गोहिळ, निकुम्म, राजपाली, शिकारबाळ और 
शिवों आदि राजपूतजातिका विवरण यथास्थान पर | 
लिखा जा चुका है, इसी कारण यहां पर कुछ नही | 
लिखा गया। | 
राजपूताना--भारत-साघ्राज्यके अन्तर्गत 'राजपूत-जातिकी । 
वासभूमि । युक्तप्रदेश, पञ्जाव, सिन्धु और बम्बई प्रदेशके , 
मभ्यस्थळमें अवस्थित है। अंगरेजञाधिक्कत अज्ञमार-मैर- 
| 
| 
। 


वाडा और २० विभिन्न सामन्तराज्य छै कर यह संगठित 
है। भूपरिमाण १३०४६२ वर्गमील है । यह अक्षा० 
२३ ३ से ३०' १२उ० तथा देशा० ६६ ३० से ७८' 
१७ पू० के मध्य विस्तृत हे । 

इस विस्तृत भूखरडमें अवस्थित सामन्तराज्योका ! 
भौगोलिक | अवस्थान और भूपरिमाण नीचे दिया 
ज्ञाता है-- । 


पश्‍चिमोत्तरमें अवस्थित--- वर्गमील । | 

जयशळमीर राज्य १९४४७ | 

- मॉरवाइ वा योधपुर ३७००० | 
बोकानेर २२३४० 

उत्तरपूर्व मे अवस्थित-- 

Ne ३०२४ | 

शेखावाटी र जयपुरके अधीन | 

पूर्व और दक्षिण-पूर्वमें अवस्थित | 

१४४६५ । 

१६७४ , 

| 
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| स्थानीय बाणिज्यमें बड़ो सुविधा है। - - 


0 पकी और भालरा-पाटनके उत्तर ऊचा पथरी 
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“डो १२०८ 
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आरावली पर्नतमालाके मनोहर द्वृश्यके सिवा यहां | 
और कोई भो सुन्दर दृश्य नही' है । पश्चिम और उत्तर | 
का कुछ अंश मरुमय होनेके कारण इस स्थामको पुरा | 
णादिमिं मरुस्थली वा मरुरेश कहा है । यह अराबष्ठी । 
पर्व ठके उत्तर-पश्चिम कोणसे ले कर दृक्षिणपश्चिम कोण | 
तक विस्तृत है। इसके दक्षिणमें आवू शिखर है वाद | 
है, कि यहां वशिष्ठ ऋबिने अग्नियज्ञ किया था । | 

इस मरुभूमिमें थोड़ो ही दृष्टि खेतीवारीके ठ्पि | 
काफी है । लोनीनदीके सिवा यहां और कोई भी नदी 
नही' जिससे जलका प्रवन्ध हो सके । कूपका जल थोई | 
ही समयमै खारा हो ज्ञाता है। सारे देशको अवस्था 
मरुमय और वनमाळाविभूबित हाने पर भी ५ | 
नगरादिकी अवस्था उतनी खराब नही है । राजपूत. 
मालव-रेलपथ आरावलीके उत्तरसे चला गया है जिसते र 

इसके दक्षिण-पूरवसे वहुत-सी नवि द 


ह पोर नदीम 
पडेतसे निकळ कर वनाश और चम्बरु री. 


het 
s: 2 
> 


3 


. वाइमें राजधानी स्थापन कर चालुक्ष्यराजपूत सारे 


| 
| 


भेका। इसके बांद हो राजपूतोंके यध्य ग्रहविवाद शुरू 


यु f यह 


राजपूताना 


है! उसीके ऊपर कोदाराज्य वसा हुआ है | 
_„ जोनी, बाणगङ्गा, वनाश, चम्बल, पार्वती, शावरमती, 
ही, सोम आदि नदियां दी प्रधान है । लवणजलपू्ण 
3 हृदक सिवा (मेवारराज्यमे) और भो कितने छलिम 
हुए देखे जाते हैं । १६८१ ई०में राजा जयसिह द्वारा 
निर्मित देवार और कंकरोलो नामक नगरमें दो हुद्‌ उँ । 
प्रथमोक्त जलाशय 'जियसुन्दर' नामसे प्रसिद्ध है। उसका 
घेण ३० मीलसे कम नही होगी । 
मुसलमानी ज्ञमानेक पहले राजपूत-जातिका इतिहास 
अच्छी तरह लिपिवद्ध न था । भट्ट कवि लोग राजपूताना 
वासी राजवंशधरोकी जो कीत्तिंकहानी इतने दिनोंसे 
गाते आते हैं उसीका अवलम्बन करके कर्नेल राड 
राजस्थानका धारावाहिक इतिहास लिखनेक्रो अग्रसर 
हुए हैं । वर्तमान समयमें राजपूतजञातिके कीस्तिमएडपसे 
प्राप्त शिळालिपिसे राजपूत राजोंके काल और वंशधारा 
की जो तालिका पाई गई है उसको आलोचना करनेसे 
राजपूत आंख्यायिकाका एक नया संस्करण पानेको आशा 
की जाँती है । 
मुसलमानी अमळके पहले कनोज सिंहासन पर पक 
मात्र राठोरराजगण ही बैठे थे तथा गुजरातके अनहल- 


दक्षिण राजपूतानेका शांसन करते थे। इस समय और 
भी कितने राजपूत राजवंशने शिर उठाया । ११चों सदी- 
में जव गजनोपति महसूद भारत-विजयमे आधे, तब 
यनहरुवाड्में शोलाडुगे वंशीय, अजमेरमें चौहान और 
कनोजमें राठोरगण भारतवर्षके राजोमें बढ़े चढ़े थे । इ 
.समय गहलोतवंशने मेवार (उदयपुर `-सिंहासन पर और 
*च्छवाहोने जयपुर राजधानीमै रह कर राजपूत-गौरव- 
को नीवं मजबूत करनेमें कोई कसर न रखो थी । 
महसूदने भारतवर्ष आ कर शोछङ्कियोंको परास्त तो 


कर द्या, पर उनकी शक्ति बह बिलकुल हास न कर 


हो गयो | शोलड् और चौददान राजोंने आपसमें लड़ 


क़ ८ 

डि अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारी । फिर कनौजके राठोर- 

चौ रदार जयचंदको कन्याके खयस्बरमै जयचंदके साथ 

य पृथ्वीराजका घोर विरोध उपस्थित हुआ । 
नाद्‌ भारतके सरबचाशका मूलः काइणन्धानः ४० 0 
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राजा जयचंदने जातिशलुके अपमानरू उत्तेजित हो 
शाहबुद्दीन घ्रोरोक्रो वुछाया । इधर पृथ्वीराजने चन्देल- 
राज परमददिदेवको परास्त कर महोवा पर दखल किया। 
महम्मद खराज्य-सीमान्तचासी विधमीं शत्रु दिलीशवर ही 
बढ़ती देख कर द्छवळके साथ भारतकी ओर चला । 
११३३ ई०में तिरोरीको लड़ाईमें सुसलमानोंके दाथले 
भारतकी अहूएळिंपि वद गई । दूसरे वर्ष कनौज 
अधिकृत हुआ। सुसळमानः प्रतिनिधि कुतुवउद्दोनने आ 
अजमेर और अनहरवाइमै छावनी डाली । भारतको 
राजधानो दिल्ली नगरमें मुसलूमानोंका राज्ञपार प्रतिष्ठित 
हुआ। 

१३वी सदीमें माळवचराज्य दिल्लीके अधिकारभुक्त 
हुआं। १७ों सदीके आरस्भमें अलाउद्दीन खिलजीने 
णुजरातके राजपूतोंके विरुद्ध युद्ध करके उन्द समूल 
विध्वस्त कर डाला । तुग डकचंशके,अचसान पर माळव- 
में खाधीन सुसळमानराज्य हो प्रतिष्ठा हुई । इन मुसळ- 
मान राजोंने दिल्लीशवरसे बढ़ कर कठोर शासन द्वारा 
राजपूतोंको सताया । १५वीं सदीमें मुसलमान अं 
राजपुतमें घमसान युद्ध चला था। अंग: 

१६वीं सदीके शुरूमें कुछ समयके लिये राजपूतशक्ति 
फिर उठ खड़ी हुई थी । विल्लोके अन्तिम अफगान 
राजवंशकी शासन-विश्टङ्कला तथा गुजरात और मालवके 
मुसलमान खुलतानोंका परस्पर विरोध देख कर मेवारक 
शिशोद्यावंशधर राणा सङ्ग हिन्दुको विजय-वेजयन्ती 
फहरानेक्री चेष्टा की थो । उन्होंने चन्देरीराज मेदिनी 
रावको सहायतासे मालव और गुजरातके विरुद्ध घोर 
संग्राम करके उन्ह परास्त किया था । १५१९ ई०में 
माळचराज उनके हाथ बन्दो हुए तथा १५२६ ई०में गुज- 
रातपतिके साथ मिलता स्थापन करके उन्होंने मालव- 
राज्य अधिकार किया । इस समय राणा सङ्ग संग्राम) 
ही यथाथमें सारे राजर्थानके अधिपति हो गये थे । 
`  मालवज्ञयक्ते कुछ वाद्‌ ही सुगट-सप्राट्‌ वाबरशाहने 
दिल्ली पर कब्जा किया। १५२७ ई०में फतेपुरसिकरीमें 
राजपूतके साथ सुगलका विपुल संग्राप्र डिड गया। | 
युद्धमें राणाको विपुळ-वाहिनीके पराजित होनेसे राज- 


espa त्य बह गई | दूसरे वर्षे मेदिनो राचने 


५२२ - राजपूँताना 
अपने चन्देरी राज्यकी रक्षाके लिये वहुतसे राजपुत कच्छवाह राजाओंकी शिशोविया सीसे जो पुत्र जप दे | 
चोरोंको ले कर सुगलपतिका मुकाबला किया । वावरशाह- | बदी सिंहासनका अधिकारी होगा, यह छे कर दोनो 

ने उन्हे परास्त कर नगरको लुटा । राठोरपति मालदेव | मनखुरात हो गया । इसो मनसुरावसे उनकी एक मो 
रांबने सुगलोंकी अधोनता खीकार की थी । गुजरातके | चेष्टा फळीभूत न हुई । | 

मुगलराजोंके साथ तथा दिल्लीश्वर शेरशाहके विरुद्ध वार १७५६ ई०में मराठोंने अज्ञमीर जोतां । तभोसे राज. 
बार युद्ध करके दुद्ध षे राठोर कमजोर हो गये थे । अक- | पूतानेमें घोर विशुङ्कला उपस्थित हुई | इस समय पठान 
घरशाहने साम, दान, भेद और दंड द्वारां राजपूत जाति- | और मराठा दलके उपद्रवसे राजपूतजातिको अधपतित 

को पदानत करनेकी चेष्टा को थी । योधपुरराज्ञने उनके सुगलसा्राज्यके साथ हो साथ अबनति हो ग 
हाथसे पराजित हो मुगलका दांसतु खोकार किया, किंतु | यहाँ तक, कि छोटे छोटे सरदार दस्युवृत्ति द्वारा 
शिशोद्याचंशके प्रतापसिहने उनकी अधोनता बिलकुल | स्वज्ञातीयके प्रति अत्याचार करनेसे भो वाज न आये | 


खोकार न को । उन्होंने अकवरशाहकी विपुल चाहिनोके | १८०३ ई०में सच पूछिये तो सारा राजपूताना 
विरुद्ध हल्दीघारमें जो युद्ध किया था, बह इतिदासमें | मराठो'के हाथ आया । होळकर और सिन्देराजने राजञ 
ज्यलन्त अक्षरोंमें लिखा गया दे। . . पूतानाको जीत कर तहस नहस कर दिया था। अंग 


अकबर शाह और उनके लड़के जदांगीरने राजपूत- | रेज-सेनापति वेलसिली और छेकके शुभागमनले राज- 
रमणीका पाणिग्रहण किया थां । शाहजहान वचपनसे ही | पूतजातिने कठोर करभारसे छुटकारा पाया । सिदेराजने 
राज्यके बाहर रहते थे। जब तक घे राजतख्त पर नहीं | परास्त हो १८०५ ६०में राजपूतानेके अधिकृत प्रदेश छोड 
बैठे, तव तक उदयपुरके राणाके आश्रयमे ही रहे थे । | दियो। 
अकवरके समय जा राजपूत. अपनी रवोधीनताको अक्षणण| . लांडे घेलसिली जव विलायत गये, तब राजपूतानेका 
रखनेमें वद्धपरिकर हुए. वे ही १६वों सदीके अन्तिम | शासनभार सॉमन्तराज्ञाओं पर ही सौंपा गया। इतः 
समयमें सुगलंबादशाहके साथ मित्रतापाशमें आवद्ध हो | सरदारोंने खुयोग पा कर फिरसे अत्याचार करना शुरु 
मिलराजरूपमें गिने ज्ञाने लगे । कर दिया | यहां तक, कि अ'गरेज-शक्तिको भी परवाह न 
औरङ्गजेवके राज्यारोहणकालमें मुगलोंके बोच गृह: | कर उन्होंने दश वर्ष तक अविश्रान्त अत्यांचार और 
विवाद उपस्थित हुआ। उस समय सभी राजपूत-सेना- | आक्रमणसे राजपूतराज्यको मथ डाळा था । १८१४ र्ग 
पतियों और राजपूत राजकर्मचारिने दाराका पक्ष लिया, पिण्डारो-डकैतद्ल अमीर खाँके अधीन हो गया । 
तथापि औरङ्गजेव राजपूत सेनादळका अदस्य साहस पिणारी देखो। 
र और चीरता देख कर उनके पक्षपाती हो गये। उन्होंने उद्यपुरकी राजनन्दिनीकै विवाहके उपलक्षमे 0 
कांबुळ पर शासन करनेके लिये राज्ञपूत-प्रतिनिधिको | पुर और योधपुरराजका अन्तर्चिचाद तथा दोनों को उत्त 
भेज्ञा तथा दाक्षिणात्यमें राजपूत-सेनानायक द्वारा युद्ध- जीत करनेके लिये मराठा और पठानदछका पर 


विग्रह ठान दिया। दुःखका विषय है, कि जा राजपूत- | साहायग्रदान राज़पूतजातिके जातीय गौरचनारशकी 
सेनापति उनके दाहिने हाथ थे उन्हे वे पक एक कर यम | कारण था। 7. ; 
पुर भेजने लगे | हि | १८११३० ग ज्ञाने .डकेतोक 
औरङ्गजेवकी ' सृत्युके बाद शिशोदिया, राठोर और = A हा अङ्गरेज प्रतिनिधि ६ | 
कच्छवाह राजपूत स्वाधीनता-प्रयासो दो मुगल साम्राज्य चाल स मेरकाफसे सहायता मांगी । तदडुसार 
के विरुद्ध उठ खड़े हुए । नाद्रिशाइके उत्तरभारतमें लूर- ज्ञीसैनार्दछ 
पाट करनेक्रे बाद उन्होंने फिर एक वार मस्तक उठाया | ts 

: किन्तु उनमें ज्ञा सन्धि हुई थी उस शस लिखी" 


।॥ उतीः 


१०में मा्किस.आव हेष्टिसकै आदेशसे अ गरे 

र ने पिएडा रियाको परास्त किया । सरदार अमी! १ 
अ.गरजराजने दोका शासनकर्त्ता बनाया | १८१८ ` ७ 
< = 


राजपृत।ना-राजपोरुष्प 


म समय भरतपुरको छोड़ कर और सभी राजपूत 
राब अ'गरेजोकी अधोनता खीकार को । सिन्देराजञने | 
परेकै हाथ अजमीरका शांसनभार सॉपा। तभीसे ' 
$ कर १८५७ ई०के गद्र तक यहां और किसी प्रकारकी . 
रिठा न हुई । इस समय कोटामें विद्रोहिदळने | 
अगरेजीके बिरुद्ध हथियार उठाया | १८५८ ई०में कोरा | 
अं गरेजोंके हाथ लगा । 

राजपूतानेमें जा सांभर कोळ है उसमें प्रतिवर्ष 
४०००००० मन नमक पैदा होता है। इस समय इस 
भीलकों <टिश-सरकारने अपने अधिकारमें कर लिया है 
और जोधपुर तथा जयपुर राज्योको उसके वदळे नियत | 
रकम सालाना दी जाती है। 

रांजपूतानेका जलवायु सामान्य रूपसे आरोग्यप्रद 
माना जाता है । रेगिस्तानी प्रदेश अर्थात्‌ जोधपुर, | 
जैसलमेर, चीकानेर और शेखावाटी आरोग्यके विचारसे 
विशेष उत्तम है। राजपूतानेके अन्य विभागोंकी अपेक्षा | 
रेतोले प्रदेशों मे शीतकाछमें अधिक सदो और उष्णकाल 
में अधिक ,गमों रहती तथा ळू और आधियां भो बहुत 
चलती हैं । | 

राजपूतानेके पश्चिमी रेगिस्तानी विभागमें पूर्वीं 
बिभागको अपेक्षा वर्षा कम होती है। आत्रू पर अधिक 
ऊ चाईके कारण वहांकी औसत ५७ और ५८ इञ्चके बीच 
है] रेगिस्तानवाळे प्रदेशमें रेता अधिक होनेसे विशेष 
भेर एक ही फसल खरोफको होती है और रब्बोकी बहुत 
मे। पहाड़ोंके बीचको भूमिमें जहां पानी भर जाता 
है gt खेती भी होतो है । राजपूतानेकी मुख्य उपज 

। जा, जुनदरो, वाजरा, मौठ, सू'ग, उड़द, चना, धान, 
उ, सरसों, अळसी, सुआ, जीरा, रहे, तमाकू और 
अफोम है। उक्त पैदावारोकी चीजेंमिंसे रुई, अफीम, 

र, सरसों, अछसी आर सुआ बाहर जाते हैं तथा 
जल शा फेपड़ा, तंबाकू, सोना, चांदी, लोह।, तांबा, 
ज्ञता 2043 जरूरी चीजे' बाहरसे आती हैं। 
ताम मी या तांबा, जस्ता, चांदी, सीसा, स्फटिक, 
ही के कोपलेको खाने' हैं । छोहेकी खान उदयपुर, 
जयपुर राज्यो में, चांदी और जस्तेकी खान 


द्ध 
उर राज्यके जावर स्थानमै, सीसेकी खान अजमेर 


-0. Jangamwadi क Collection. घो by eGangotri 
मरको | सम्बन्धी | 
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¦ पास और तांबेकों जयपुर राज्यमें खेतड़ीके पास सिंघाणे- 


में दे। थे सब ढाने' पहले जारी थी, परन्तु वाहरसे 
आनेवाली इन इन घातुओ'के सस्तैपनके कारण अब वै 
सव बंद हैं, केवळ उदयपुर राज्यके वीगोद गांवर्मे कुछ 
लोहा अब तक निकाछा जाता है। मेवाड़में चित्तोड़- 


। गढ़, कु भळगढ़ औरं मांडळगढ़ ; मारवाइमें जेध- 


पुर और नागोर; जयपुरमें रणथम्नोर, वीकानेरमें भारनेर 
और अजमेरमें तारागढ़के प्रसिद्ध किले हे | इनके सिवा 
छोटे बड़े गढ़ बहुतसे हैं । राजपूतानेम रेळकी सडक 
छोटे और बड़े दोनो' नाप को हैं, परन्तु अधिक प्रमाण- 
में छोटे नापकी ही हे जिनमें मुख्य बम्बई बड़ौदा एण्ड 
सेण्ट्रल इण्डिया रेलचे' है। यह अहमदावाद्से आबूरोड, 
अजमेर, फुलेरा, बांदो कुई होती हुई दिल्ली तक चली गई 
है। इसमें १२८ शहर और २६६०१ भ्राम लगते है । जन- 


| संख्या प्रायः १०३३६६५५ है । 


राजपूतानेके साथ अ गरेजोंका सम्बन्ध होनेके पूर्व 
यहां पर विद्याका प्रचार बहुत हो कम रह गया था। 
गांबोमें पढ़ाईका प्रबंध कुछ भो नथा। अब तो अ'ग- 
रेजी राज्यके प्रभावसे नये ढ'गकी एवं अ'प्रेजोकी पढ़ाई 
सारे देशमें होने छगो है। अजमेर, जयपुर. और जोघ-. 
पुरमें कालेज बने कई वर्ष हो चुके । हाई स्कूळे तथा 
मिडिल भौर प्रारम्मिक शिक्षाको पाठशाळाप तो कई 
चळ रही है । कई राज्यां तथा अजमेरके इलाकेमें लड़- 
कियेंकी प्रारम्भिक शिक्षा भो होती है। उश्च कोटिको 
विद्याक लिये जयपुरराज्य सर्वोपरि है । वहांके खर्गवासी 
महाराज रामसिहने विद्याप्रेमी होनेके कारण अपने 
राजग्रमें अ'गरेजो, हिन्दी, उद्‌ और संस्कृतको पढ़ाईका 
उत्तम प्रबंध किया । संस्कृतको आंचायक-परीक्षा तकका . 
अध्ययन कैषळ जयपुर हीमें होता हे । उक्त महाराजने 
विद्याको साथ कलाः कौशलका भी प्रचार अपनी भ्रजामें 
करनेके लिये जयपुरमे' एक अच्छा आउंस्कूल ( कला. 
सवन) खोला प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षाको लिये 
- राजपूतानेमे' फालावाडराज्य सर्वोपरि है । 
राजपौ रुष्य (सं० झो०) राजपुरुषस्थेदं व्यण्‌ ( अनुशतिकादी- 
नाश्च। पा ७३२० ) इति आश्चो वृद्धि: | राजपुरुष 


क लो”, 
) १५ न: 


. दब श्य, राजव शोद्धव । (अगर) 


२२४ राजम्रक्ृति-राजभोगय 
राजप्रकृति ( सं० स्री० ) राज्ञः प्रकृतिः । १ राजपुरुष । , राजब्रांह्ण ( सं० पु०) राज्ञा ब्राह्मणं (राजा च॒ त्ती 
२ राज्ञाकी प्रकृति या स्वभाव । १३।२।५६ ) इति कमधारथे प्रकतिवज्ञावः 
राजप्रिय ( सं० ५०) १ राजञपछाण्डु। २ करुणीका फूल | ब्राह्मण । 

ज्ञा ककणमे' उत्पन्न होता है। (लि०) राज्ञः प्रिय; | | राजभक्त ( स॑ की? ) १ नृषभोजप्र अन्नपानादि, राजांका 
अन्न | राजा जो अन्नपानादि भोजन करे, उसे द्द 


रा ज्ञा अथच 


३ राजाका ग्रियपात्र । 
राजप्रिया ( सं० ख््री० ) १ राजप्रिय देखो । २ तिलवासिनी | अच्छी तरहसे देख के । चरक और सुश्रुत आहन 
शालि, एक प्रकारका धान जो छाल रंगका होता है और । इसका विषय विशेषरूपसे वर्णित है । (लि०)२ राजा 
जिसका चावल सफेद तथा स्वादिष्ट दोतां है। ३ राजः | फा भक्त, जिसमें राजा या राजप्रक प्रति भक्ति हो। 
पल्लो, राजाकी ख्री, रानी । | राजभक्ति ( स'० स्त्रो० ) राज्ञः भक्ति: । राज्ञा या राज्य 
राजप्रेष्य (सं० पु०) राजप्रेषित व्यक्ति) १राजाया | के प्रति भक्ति या प्रम । 
राज्यका नौकर, राजकर्मचारी। ( कली० ) राजा द्वारा | राजभर (स'० पु०) राइ; भरः योद्धा । राजसैनिक। 
नियोग । राजभट्टा ( सं० ख्ी० ) एक प्रकारका जळ-पक्षी, गो. 
राजफणिजभक ( सं० पु० ) राजते इति राज-अच्‌ राज; | भंडीर | : 
दीसिशाली फनिज्मकः | नागरङ्ग वृक्ष, नारंगीका पेड | | राजभद्रक ( स'० पु० ) १ पारिभद्रक वृक्ष, फरहदका पेइ। 
राजफल ( सं० छो०) राजाभिधेयं फलं । १ परोल, पर- | २ निस्ववृक्ष; नीमका पेड़ । ३ कुछ, कुडा । ४ कुन्दुरुक, 
बल । २ राजान्न, वड़ा आम । ३ राजादनी, खिरनो । | कुँद्रू। ५ राजाक, सफेद आक । 
राजफला ( सं० स्त्री० ) राजप्रियं फलमस्याः । जम्बू, | राजभय ( स'० पु० ) ,राज्ञः भद्र । राज्ञभीति, राजाका 
जामुन । भय या डर । 
राजफल्गु ( सं० पु० ) इष्णोदुम्बरव क्ष, कहूमरका पेड । | राजभवन ( स'० को० ) राज्ञः भवन । राजप्रासाद, राजा- 
राज्ञबदर (सं० क्वी०) राज्ञो बद्रमिव प्रियत्वात्‌ । १ रक्ता- | का महक । 
मलक, छाल आँवला | २ लवण, नमक । (पु०) वद्राणाँ | राजभाण्डार ( स ०,पु० ) राजकोश; राज्यया रांज्ञाका 
राजा राजदन्तादित्वात्‌ परनिपातः। ३ उत्तमकोलि, पेवंदी | खजाना । | 
या पेड दी बैर । पर्याय--लृपभ्रष्ठ, तृपवदर, राजवल्लभ, | राजभूय ( स'० छ्लो ) राज्ञो भावः राजन-भू-क्यप्‌ | राज 
पृथुकोल, तचुवीजञ, म'घुरफळ, राजकोल । इसका गुण-- | राज्य | 
मधुर, शीतल, दाह, पिपासा -और वातनाशक, ष्य, | राजश्ृत ( स'० पु०) राज्ञा थृतः 'बेंतनादिमिः नियुक्त । 
चीयेवृद्धिकर, इलेष्प और श्रमनाशक । (राजञनि०) राजाका प्रेतनभोगी सृत्य । 
राजवदा ( सं० स्री० ) प्रसारिणो लता । राजथृत्य (स'० पु० ). राज्ञः भत्यः । राजाका नीकर 


राजवलेन्द्रक तु ( सं० पु० ) वौडमेद्‌ । राजभोग (स ० पु०) १ शालिधान्यविश ष, एक प 
राजवाड़ो ( हि० स्त्री० १ राज्ञाकी बाटिका। २ राज- | महीन धान जो अगहनमें होता है [। २ राजाका 
भवन; राजमहल । 


राजञा जिन सब उत्तम वस्तुओका उपभोग करते हव 
राजभोग कहलाता है । 
NE 220 222 राजभोगीन्‌ ( स'० लि० ) १ राजभोगके योग्य, रा 

छोरी छोटी नहरे खेतों को सीचनेक लिये निकाली गोजर कपल ३ अतत भोजन आम र 


22 हैं। ह राजभोग्य ( स'० त्रिश) भुज'ण्यत्‌ कुटव, रा बिही | 
राजबीजिन (स० ।त्र०) राजा में जी मां त्र्प्रकाद्याचा- व०७००संजानेमोजनयोगगप् । (झो०) २ ज्ञातीकोष, 2० 


(पुर) प्रियाल, चिरॉजी । ४ पकप्रका | 


राजवान्धव ( सं०.पु० ) राज्ञः वान्धव। | राजाका बन्धु । 
राजवाद्दा ( हि० पु० ) प्रधान या बड़ी नहर जिससे अनेक 


20 म (0- | 
त जल ।नसिह १५६२ इमे उड्डोसा जीत कर ३ 


रागभोजन--राजमार्गे 


स'० कली ) रांश! भोजनं । राज्ञाका भोजन । 


भोजन ( न 
ते (स'० पुर? ) राज्ञः भ्राता । राजाका भाइ | 
क यी ( स'० पुर मणीनां रांजा; राजदन्तादित्वात्‌ 
राज्ञ 


मणिश्रे छ, मूल्यवान मणि । 
) ऐसे राज्ञाओंका राज्य जो किसी 
किसो राज्यके आस-पास या 


परनिपातः । 
राजमर्डळ ( स ९ ३° 
राज्यकै आस-पास हो, 


| 
| 
| 


|| 


चरी ओरके राज्य । नोतिशास्त्रमे वारह प्रकारके राज- | 
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तब उन्होंने राजमहळको दी बङ्गालको राजधानी पसन्द 
किया था । मांनसिहकत जमा मसजिद, खुळतान सुज्ञा- 
का प्रासाद, वङ्गे श्वर मीर कासिम अलीका वासभवन, 
फुळवाड़ो और कीत्तिस्तम्भ यहांकी अतीत स्मृतिको 
घोषणा करते हैं । गङ्गानदीको स्रोत गतिका वार वार 
परिवत्तंन होते रहनेसे यहांका वाणिज्यकेन्द्र साहवगञ्ञ 
उठ कर चला.गया ह । 


मएडछ माने गये है अरि, मिल्न, उदासीन, विजिगोषु, राजमहळ--सन्थाळ परगना जिलेके अन्तर्गत एक पहाड़ी 
हि | 
पार्विणप्रह, आक्रन्द, बजिगीषुङा पुरःसर और पश्चाद्धत्तों, 


पारिणश्रहसार, आक्रन्द्सार, अरिसम, मित्रसम और 
मध्यम । ॥ द्‌ 
राजमण्हूक (स'० पु०) मण्डूकानां राजा, राजदन्तादत्वात्‌ 
परनिपातः । वृहङ्खे क, एक प्रकारका मेढ़क जो बहुत 
बड़ा होता दै । पर्याय-मदामण्डूक; पोताङ्ग, पीतमण्डूक, 
वर्षाघोष, महारव । ( राजनि० ) 
राजमन्दिर ( स'० झो० ) राज्ञः मन्दिर । राजग्रह, राज- 
भवन । 
राजमराल ( स ० पु० ) राजह स | 
राजमल्ल ( स'०- पु० ). राज्ञां मबछः । राजाओंक़रा मल्ल 
या माल | पर्याय--उत्सिक्त, उद्धत । 
राजञभद्ड-मेद्पाटके एक हिन्दू-राजा तथा कुम्भके पुत्र । 
ये ज्वरतिमिरभास्करके प्रणेता चामुण्डकायस्थके प्रति- 
पालक थे । 
राजमहल ( हि० पु० ) राज्ञाका महळ, राजप्रासाद्‌ । 
राजमहल--विहार और उड़ीसाके सन्थाल परगनेका एक 
उपविभाग ।. यह अक्षा० २४ ४३ से २४' १८ उ तथा 
देशा० ८७' २७ से ८७ ५४ पू०के मध्य अवस्थित है । 
भूपरिमाण ७४१ वर्गमोल और जनसंख्या तीन लाखके 
करीव है। इसमें शाहवगज्ञ और राजमहळ. नामक दो 
रहर तथा १२६२ ग्राम लगते हैं । 
`२ उक्त विभागका एक नगर। यह अक्षा० २७ ३ 
३० तथां देशा० ८७ ५० पू०के मध्य अवस्थित है । 
पतमान नगरके पश्चिम प्राचीन मुसलमान नगरका 


। 


een 


भूभाग । मुसलमान इतिहासमें यह दामन-इ-बेप नामसे 
प्रसिद्ध है। यह प्रायः १३६६ वर्गतोल स्थान अधिकार 
किये इए हैं । किन्तु कहीं भो इसकी ऊंचाई समतळक्षेल: 
से २ हजार फुट न होगी । पहले यह पर्वतमोळा मध्य- 
भारतके विन्ध्यगिरिको एक शाखा समझो जाती थी | 
भारत गर्मेण्टके भूतत्त्व-परिदशेकक 9. ४. उव्चाल्ने 
इसका प्रस्तरपञ्चर देख कर स्थिर किया है, कि यह 
बिन्ध्यसे विळकुल खतन्ल्न उपादानॉसे संगठित है । 
राजमहिल ( स ० झो० ) एक नगरका नाम । 
राज्ञमहेन्द्रतीर्थ ( स'० छो० ) एक तोथका नाम । 
राजमहेन्द्री--राजामहेन्द्री देखो । 
राजमातु ( स'० स्रो० ) राज्ञः माता । राज्ञाको माता । 
राजमात्र ( सं० छो०) जो नाममाल्का राज्ञा हो । 


'राजमानत्व .(सं० छो०) राज्‌ शानच्‌ तस्य भावः । दीप्य- 


मानत्व, दोत्ति । 
राजमाचुष ( सं० पु० ) राज्ञः माुषः । राजपुरुष, वह 
मञुष्य जो राजञाके अधीन हो । ( याशवल्क्यस० २।२४२ ) 
राजमार्ग ( सं० पु०) राज्ञो मांग; । राजपथ, चौड़ी सड़क । 
राजपथ पर सौध निर्माण करनेवाले व्यक्ति हज्ञार वषे 
तक इन्द्र्लोकमें वास करते है । 
राजमार्ग सौधयुक्त' यः करोति पतित्रते । 
वर्षाणामयुतं सोऽपि शक्रक्षोके महीयते ॥” 
'( ब्रह्मवेवत्त प्रकतिख० २४ अ० ) 
ज्ञा व्यक्ति अनापदुकालमें राजपथ पर मलमूल्लादि 


न व्वंसावशेब है। बह प्रायः ४ मोल तक ज'गलसे ढ का | त्याग करते हैं, राजाको चाहिये, कि वे उन्दे दो कार्षा 


हुआ है | मुगल बादशाह. अक्बरशाहके सेनापति महाराज पण दरड दें और बह विष्ठा उन्होसे साफ करा छे'। 
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बालक ऐसा करे, तो उन्हे' केवल डांट डपट दे. और वह 
विष्ठा साफ करा छै । 
राज्ञमाष ( सं० पु० ) माषाणां राजा श्रेष्ठत्वात्‌ राजदन्ता- | 
दित्वात्‌ परनिपातः। वब्बैट, बड़ा उरद्‌ जा नीले या | 
काळे रंगका होता है । पर्याय--नीलमाष, नृपो चित, | 
नृपमाष । वैद्यकमें इसे रुचिकर, वातकारक, वळदायक, | 
सारक, शुक्र और अम्डपित्तनाशक, स्वादु, रुक्ष, कषाय 
और लघु लिखा है | | 
वैष्णव-शास्त्रके मतसे विष्णुकी शयतावर्थामे राजः | 
माष नही' खाना चाहिए । खानेसे चंडाल होता है। 
इनमेंसे कार्तिक मास तो और भी निषिद्ध है। यदि कोई 
कात्तिकके महोनेमें राजमाष भक्षण .करे, . तो प्रहयकाळ | 
तक वह नरकमें रहता है । 
राजमाष्य ( सं० लि० ) राजमाषस्य योग्यम्‌। वह खेत 
जिसमें माष बोया जाता है, मसार । 
राजमुकुर--लघुस्तवटोकाके रचयिता । 
राजसुद्द ( सं० पु० ) मुद्गानां. राजञा, राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपातः । सुकुष्टक, एक प्रकारका मूग। यह सुन- 
हले रगेका होता है ओर खानेमें अधिक स्वादिष्ट 
हेताहै।  . अ 
राजमुनि ( सं० पु० ) राजा चासौ मुनिश्चेति। राजषि। | 
_ राजछुगाङुरस ( स'० पु० ) यक्ष्मरोगाधिकारका औषध- | 
विशेष । प्रस्तुत-प्रणाली- रससिन्दुर ३ भाग, सोना | 
एक भाग, चांदी एक भाग, मेनसिळ,. गंधक, हरिताल | 
प्रत्येक २ भाग इन्हे. एकल कर कोड़ीमें भर दे । पोछे | 
इसमे बकरीके दूधसे सोहागा जला कर मट्टीके वरतनमे 
भर सुद बद्‌ कर देना होंगा इसके वाद गज्ञपुर देना 
होगा । ठंढा होने पर वह ओषध प्रण करना होता 
है । इसका परिमाण ४ रत्ती और अनुपान पीपल 
तथा मधु चा घृत और मिच हे । इसका सेवन करनेसे 
राजयक्ष्मरोग निवृत्त होता है। ह 
(रसेन्द्रसारसं० यच्मरोगाधि० ) 
.. मैषज्यरत्नावळोमे इसको प्रस्तुतप्रणाली और 
प्रकारसे लिली है । पारा ४ तोला, सोना १ तोला, 
` तांबा १ तोला, मैनसिल २ तोळा, हरिताळ २ तोळा, 
इन्दें' एक साथ पीस कर बड़ी “बड़ी“कौड़ीमे 'श ६१ 


राजपाष- राजयक्ष्मन 


पीछे बकरोके दूधमें सोहागाका मुह वद्‌ कर मडके 
बरतनमें रखे और ऊपरसे लेप चहाचे । पश्चात्‌ है 
सूख ज्ञाने पर गजपुरमे' पाक करे | ठंढा होने पर र 
औषधको चूण कर ले। माला ४ रत्ती और अनुपान धृत 
और मधु वा १० पीपल वा १६ मिच है । इसके सेवने 
सब प्रकारके क्षयरोग प्रशमित होते हैं । 
( भेषज्यरत्ना० यच्मरोगाषि 
राजयच्मन्‌ ( सं० पु० ) राशश्चन्द्रस्य क्षपकारको यक्त्मा 
राजा चासौ यक्ष्मा चेति वा । क्षयरोग; यक्ष्मकास 
यह रोग सभी रोगोंको खान और राज्ञ है। 
चरकमें इस रोंगके निदानाद्कि विषय इस प्रकार 
लिखा है। क्रोध, उवर, रोग और दुःख इसका पर्याय 
शब्द है । नक्षतराज चन्द्रमाको सबसे पहले यह रोग 
हुआ था, इसोसे इसका नाम राजयक्ष्मा हुआ है। 
नक्षत्राज चन्द्रमाको यक्ष्मा अश्विनीकुमार द्वारा 
मजुष्य-लोकमे' लाई गई और वक्ष्यमाण चार प्रकारका 
हेतु लाभ कर वह मलनुष्यके शरीरमे' घुस गई। चार 
प्रकारके हेतु थे हैं, अयथावळारम्म ( बलके अतिरिक्त 
व्यायामादि . शारीरके ), मलसूलादिका. वेगधारण, 
धातुक्षय और विषमाशन । थे चारों ही इस रोगके 
कारण हैं । Ee 
अश्रथा-वलारम्महेतु--वलसे ज्यादा युद्ध, अध्ययन, 
भारवहन, लङ्न; सन्तरण, उच्चश्थानसे पतन, अभिघात 
और दूसरा दूसरा साहसका काये । .अयथा वलारम्म 
द्वारा वक्षके विक्षत होनेसे वायु बिगड़ जाती है । वह 


विगड़ी हुई वायु शिरमें घुस कर शिरःशूछ, गलेमें घुस 


कर कण्ठोद्ध'स, कास, खरमेद और अरुचि, पंजरेमें घुस 
कर पार्श्शूळ, शुदानाड़ीमें घुस कर -मलमेद, सन्धिमै 
घुस कर जुम्मा और ज्वर तथा उद्रसें घुस कर उरभूह 
उत्पन्न करती है। कासवेगमें छातीमें बहुत दर्द होता 
और लेह मिला हुआ कफ थूकमें निकछता है । अफ 
लहे गये साहसका काय करनेसे जब रांजयक्ष्मा होता 

तब यह शिरःशूळादि ग्यारह प्रकारके लक्षणयुक्त दो छ 
हैं। अतएव आत्मवान व्यक्तिको कभी भी उक्त मरी 
का साहसका कार्य नहीं करना चाहिये । 


ion. Digitized by eGangotri 


भयके 
) वेगधारण्हेतु--लज्ञा वा घुणावशतः अथवा दि 


'राजयच्मन्‌ 


ण यदि मजुष्प वात, सूल और विष्ठाका आया हुआ 
उ रखे, तो उससे प्रकुपित वायु कफ और पित्तको 
रत कर डालती है । ऊदुध्वे, अधः और तियोक्‌ देश- - 
नै निम्नोक्त सभी लक्षणके साथ' राजयक्ष्मारोग उत्पन्न 
होता है। प्रतिश्याय, कास , स्वरमङ्ग अरुचि, पार्श्डी- 

छ, शिराशूछ, ज्वर, अङ्गमद्द , चार वार वमन और 
प्रढमेद्‌ ये सव लिदोष लक्षण उपस्थित होते है । 

क्षयहेतु राजयच््मोरपत्ति-ईषा, उत्कण्ठा, भय, त्रास, 
शोक और क्रोध द्वारा अतिकर्णण तथा अति मेथुन और | 
अनशन इन सब कारणोंसे शुक्र और ओजको हानि होती | 
है । इस स्नेहपदार्थके क्षयके कारण वायु कुपित 
हो कर पित्त और कफको उदीरित करतो है जिससे 
प्रतिश्याय, ज्वर, काल, अङ्गमदे, शिर/शूछ, श्वास, मल- 
भेद, अरुचि, पाश्‍वशूळ, स्वरभङ्ग और अत्यन्त सन्ताप 
इन ग्यारह लक्षणोंके साथ राज्ञयक्ष्मा उत्पन्न होता हे । 
शुक्र और ओज पदार्थके क्षयसे उत्पन्न यक्ष्मा प्राण-संहा- 
रक माना गया है । | 

विरुद्ध भोजन करनेसे रोगकी उत्पत्ति--विविध 
प्रकारके विरुद्ध भोजन वा पान करनेसे वातादि .तीनों 
दोष कुपित हो. कर निम्नोक्त लक्षणयुक्त राजयच्मरोगं 
उत्पन्न करते है । प्रतिश्याय, कफनिष्ठीवन, कास, वमि, 
अर्गाच, उवर, अ'सबेदना, -रक्तचमन, पश्व गल, 
र और स्वरभेद ये सव रूप यथाक्रम कफ, 
पित्त और वायु द्वारा होते हे । विषमभावमें विविध | 
नभपान करनेसे वातादि तीनों दोष. वैषस्यको प्राप्त दो 
फर रक्तादि घातुओ'को सभी मार्गोको रोक देता है 
जिससे धातु पुष्ट होने नहीं पाता । अतएव यह भयङ्कर 
रोग उत्पन्न होता है। कत कक 00: 
तका पूर्वारूप--प्रतिश्याय, दौर्गल्य, अदोष 
तो द स्वशरीरमे निन्दित रूपदर्शन, घ्‌णाः 
यन टा पडुत्व अ बळमांसक्षय, व 
पानसे राक Mas प्रब इच्छा, अन्न और 
अतिवद्ध न दे का, घुण, कश और तृणपतन, नखका 

था स्वप्नम थे. सव देखना--पक्षी, पतड़ः 


और वट 
7 दण द्वारा आक्रमण, कश, अस्थिराशि और 
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ज्योतिष्कमण्डलकी शुष्कता, क्षोणता और पतनदर्शन, ये 
सब राजयक्ष्माके पूर्चरूप हैं । 

रसरक्तादि शारोर धातु अपनी अपनी उष्मासे परि- 
पाक हो कर अपने अपने घमनी-पथसे जाना और पीछे 
घातुओंको पुष्ट करता है। स्रोत रुक जानेके कारण 
रस - रक्तमें नही जा सकता जिससे यह पुष्ट होने 
नहीं पाता। अतएव मांसका भी क्षय होता है। इस 
प्रकार रक्तादि सभी धातुओंका क्षय हुआ करता है | 
आधारका क्षप्र होनेसे आधेय क्षीण होता है। अतएव 
आधार रक्तादि धातुके क्षयले आधेय घातूष्माका भी 
क्षय होता हे । अतपव स्थोतके निरोध, रक्ता दिके क्षय 
और धातूष्माके अपचयके कारण राजयच्मा उत्पन्न 
होता है । राज्ञथद्दमाके उत्पत्तिकाळमें जठराग्नि 
कोष्ठगत जिस भुक्त द्रध्यकतो परिपाक करती हे, वह 
प्रायः मळ होता है, ओज अर्थात्‌ सारपदार्थ बहुत थोड़ा 
पाया जाता है। अतपच ओजवल न रहनेके कारण उस 
समथ सर्वधातुक्षयार्थ यक्ष्मरोगीका मल ही प्रधान है, 
इसलिये यक्ष्मरोगोका मल सर्वथा रक्षणीय है। 

सभी स्रोतोंके बंद दो जानेसे रसका सञ्चालन नहीं 
होता, वद अपने स्थानमें ही जमा रहता है। आखिर 
वह रस बहुरूप हो कर कास वेगसे सुह और नाक हो 
करं वाहर निकलता दै । वातादि दोषका बल यदि 
समान रहे, तो छः प्रकारके रूप और यदि अधिक रहे, 
तो ग्यारह प्रकारके 'रूप उन्नत होते हैं । इन छः वा 
ग्यारहके मेल ही को राजयच्मा कहते हैं। 

ग्यारह रूप ये सब हे--कास, अ'ससन्ताप, स्वरमेद, 

ज्वर, पाश्वं वेदना और शिरोवेदना, रक्तवमन, कफ- 
वमन, श्वास, मळभेद्‌ ओर अरुचि | छः प्रकारके रूप-- 
स्वर, पाश्‍व शूळ, खरभङ्ग, मलभेद्‌ और अरुचि । 

राजयच्मरागीके यदि मांस और बलको क्षय हो, 
तो सभी लक्षणके अथवा सिफ तीन लक्षणके दिखोई 
देनेसे रोगोको छोड़ देना चाहिये । किन्तु यदि बळ और 
मांस रहे, तों सभी लक्षण दिखाई देने पर भी रोगको 
असाध्य नहों जानना चाहिये । “५ क 

इस रोगमें विषमाशनके कारण यदि शरीर खिन्न हों 


अपर आरोहण तथा जलाई. पडीत घने और 7“ आयी सो कंपडले' शक -निकलता हे तथा सञ्चित और 
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उरिह्कष्ट श्लेप्पा थूकके साथ आतो है । मांस के विरुद्धत्य" | 


के कारण रक्त-मांसादिमें नहीं जा सकता, बह आमाशय" 
. में हो जमा रहता है। पीछे बहु परिमित और उत्छिष् 
हो कर गलेमें आ जाता है, इसीसे थूकके सांथ रक्त 
निकलता है । 

जिहा और हृद्यस्थित दातादि दोष पृथक पथक 
भावम॑ चा मिलितभावमे राजपरक्ष्मारोगीको अरुचि 
उत्पन्न करता है। वातज अरुचिमें सुखमें कषाय रस, 
पित्तज अरुचिमें तिक्तरस और शलेष्मज अरुचिमें मधुर 
रस आता है। [ 

अस और दोनों पाश्व में वेदना, हाथ पेरमें जलन, 
तथा रसरक्तादि सर्वाङ्गगत ज्वर ये तीनों ही राज्ञयष्षमा - 
के प्रधान लक्षण हैं । 


अभ्यङ्क, उत्सादन, स्नान, अत्रगाहन, चहिर्माज न, | 
दुग्ध और घृत द्वारा वस्ति, मांस, मांसरसके साथ अन्न, | 


हितकर मद्य, मनोहर गंधसेवन, ऋतुके अनुरूप स्नान, 


अनुपहत प्रियवसन, सुहृदुगण तथा सुन्दर रूके दर्शन, | 


श्रुतिखुलकर गोत और वाद्यध्वनि, सर्नदा दर्ष और 
सर्वदा आश्वास बचन, गुरु लोगोंकी उपासना, ब्रह्मचय 
(मेथुनत्याग), दान, तपस्या, देवताच्य न, सत्य आचरण, 


मंगल कम, अहिसा और ब्राह्मणचैद्यक्ी अचना इन सब ' 
कर्मों द्वारा राजयक्ष्मारोग आरोग्य होता है। ( चरक | 


राजयक्षमरोगाधि० ) इस रोगको चिकित्सा और अन्यान्य 
विशेष विवरण यक्ष्मरोग शब्दमें लिला ज्ञा चुका है । 
यक्ष्मरोग देखो । 

राजयद्विमिन्‌' सं० ति० ) राजयक्ष्मा अस्ति अस्य इनि | 
राजयक्ष्मरींगो, जिसे राजयक्ष्मा हुआ हो । 

राजयज्ञ ( सं० पु० ) राज़कूत यज्ञ, वह उपहार जो राजा 
द्वारा देवताके उद्द श्यले दिया गया हो । 

राजयान ( सं० क्वी०) १ पाळकी । २ वह सवारी ज्ञा 
राजाके लिये हा । ३ राजाकी सवारीका निकलना, 
राजाका जळूस । 

राजयुध्वन्‌ (सं० पु०) सेनाद्‌ल, चह जे! अनुचर या रक्षीके 
रूपमै राजाके साथ रणक्षेत्रमें गमन करे | 

राजयोग ( सं० पु० ) योगानां राजा श्रेष्ठत्वात्‌ राजदन्ता- 


दित्वात्‌ पूर्वनिपातः । ज्यातिधोकवेदगभेकण “गई? 


| 


| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 


|| 


राजयच्मिद-राजयोग 
- रहनेसे मनुष्य रांजाके समान धनशाळी होता है, सीर 


इसके राजयोग कहते हैं। इसका विषय बहुत संक्षेप 
लिखा ज्ञाता है । 

प्रहोंके अवस्थान द्वारा राशि देल कर राजयेगादिका 
शुभाशुभ निश्चय किया जाता है । संयोगले विष 
अघूत और आपत भी विष होता है, उसी प्रकार प्रे 
परस्पर संयोगसे राजयोग भो दारिद्रययेगादि हुमा 
करता है । 

ज्ये।तिविंद्‌ यवनेश्वरके मतसे पापग्रह अपने स 
स्थानमे रहनेसे जातवालक पांपिष्ठ राजा होता है। 
जोवशर्माके मतसे पापग्रह यदि उच्चस्थानमे हो, ते राजा 
नहीं हाता, पर राजाके समान धनशाली अवश्य होता 
है। मङ्गल, शनि, रवि और बृहस्पति ये चार प्रहे 
उच्चांश रहनेसे जिलझा जन्म होता, वह राजा होता है। 

प्रथमतः राजयोग सोलह प्रकारका है, जैसे-चरू 
खक्षेत्रगत अर्थात्‌ कर्कट राशिमें रहनेसे यदि उस समय 
पूर्वोक्त चार प्रहोंमेंले कोई दो वा पक सुतुङ्गस्थ हो तथा 
तुङ्कलग्नमें : किसी बालकका जन्म हो, तो वह वालक 
राजा होगा । | 

मेषके दशमांरामें रवि, कर्कटके पश्चमांशमें बृहस्पति; 
तुलाके विशांशमें शनि और मकरके २८ अ शपे मङ्ग 
रहे और उस समय मेष, कर्कोट, तुळा और सकर इमे 
किसो एक लग्नमें जन्म हो, तो जात बालक राजा 
होता है । | 

जन्मके समय चन्द्रमा लग्न वा वर्गोत्तम में रहे और 
उस पर यदि चन्द्र भिन्न रवि, मङ्गछ। बुध, बृहस्पति 
शुक्र और शनि इन छः ग्रहोंकी अथवा किसी चार र 
पांच प्रदोंको दृष्टि पड़ती हो, तो जात वाळक राजा होता 
है। कुम्मराशिमें शनि, मेषमें रचि, वुषमें चन्द्र, सिंधु 
बुध, सिंहमें बृहस्पति और घृश्‍चिकमें मङ्गछ रहते 
वाक जन्म लेगा वह राज्ञा होता है । अथवा ; 
राशिमे शनि, वृषरमे चन्द्र, कन्यामे रवि ठी 
तुळामें शुक्र, मेषमें मङ्गल और कर्कटमें वृहस्पतिके है। 
समय यदि तुला वा वृष लग्न हो, तो राअयरोग दी” | 


मकरमें मङ्गल, घनुमे रवि और चन्द्र तय. के 
Di न 6 लि रड | 300 
नम शान रहे अथवा मकरमे' मङ्गल और चर्न क 


और बुध वा. 


द होता दे । 


, राज 
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शिम: रवि और मकर यदि लग्न हो, तो राजयोग 
वृषमे' चन्द्र, सिंहमें रवि, वुश्चिकमें वृहस्पति 
और कुम्भमें शनि रहनेसे यदि वृष जन्मलग्न हो ते श्रेष्ठ 
योग होता है । मकरमें शनि, मीनमें चन्द्र, मिथुन: 
में मडल, कन्यामें बुध और धनुमें वृहस्पति रहे' तथा 
पकरादिं लग्न हो, ता राजये।ग होगा । धनुराशिमें चन्द्र 
और वहस्पति, मकरमें मुळ, मीनमें शुक्र और : कन्यामें 
बुध हर तथा कन्या वा मोन जन्मलग्न हो; ता. राजयोग 


हुआ करता है। 


मकरमें मङ्गल, सिंहमें रवि रहे तथा कर्कट जन्मछग्न हा 
और इस कर्कटमें वुहरूपति और ग्यारहवे' रुथानमें चन्द्र, 
शुक्र और बुध तथा मेषमें रवि रहे, ता राजयेग होगा । 


यदि मकरमें- शनि, मेषमें मङ्गछ, कक रमे चन्द्र, सिंहमें 
. रवि, मिथुनमें बुध और तुलामें शुक्र रहे तथा मकर जन्म- 


लग्न हा; बुध यदि अपने उच्च स्थानमै अर्थात्‌ कन्या- | 
लग्नमें रहे' तथा मिथुनमें शुक्र, मीनमें बुदस्पति और | 
चन्र, मकरमे' शनि मङ्गल रहते हों तथा कन्या जन्मलग्न | 
हो, तो प्रबळ राजयोग होता है। 

उक्त राजयोग जिसका रहेगा, वह राजकुले!ङ्च 


-नहों होने पर भो राजा होगा । राजयेगके मध्य उक्त 


योग हो श्रेष्ठ राजयोग है। जिसका उक्त प्रकारका प्रहः 


“संस्थान देखनेमें आयेगा उसोका प्रकृत राजयोग समः 


भना चाहिये । 


. सामान्य राजयेग--जे काई तीन चा चार ग्रह वल- 


वान हो कर अपने अपने उच्च स्थानम वा सूलत्रिकोणमे' 


रहे, तो राजवंशोद्धव पुरुष राजा हाता है । दूसरे ५, ६ 
वी ७ ग्रह बळवान्‌ हो कर अपने उच्चसवन वा मूल 
कोणमे रदनेसे अन्यकुलोत्पन्न व्यक्ति राजा होता है। 
“देगण बलवान न हो, तो मानव राजा नहीं होता, पर 
पजाके समान बलवान होता है। 
सिंहमें रवि, मेषमें चन्द्रमा, मकरमें मङ्गल, कुम्भमें 


शनि और घें वृहस्पति रहनेसे तथा मेष या सिंह 


जेस्लउन दोनेसे राजपुत्र, राज्ञा तथा अन्यचंशोद्भव व्यक्ति 
॥ होता है । 
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| 
| 
मीन जन्मलग्न हो तथा इसमें चन्द्र, कुम्भमें शनि, | 
| 
| 


शिष्ट ग्रह यथासम्भव कुम्भ, मेष वा धनुमें रहनेसे अथवा. 
जन्मळन्न कर्कर, तुळामे शुक्र, मीनमें चन्द्र तथा अन्यान्य 
प्रहगण यथासम्मव कन्या, कर्कट और बुषगत होनेसे 
राजपुल, राजा तथा दूसरे व्यक्ति धनवान होते हैं। | 
यदि जन्मकालमें व्‌ धग्र वलवान्‌ हो कर ऊग्नमें 
रहे तथा दूसरा एक शुभग्रह अर्थात्‌ वृहस्पति वा शुक्र 
बलवान्‌ हो कर नवम रुथानगत हो तथा अपर सभी प्रह 
द्वितीय, तृतोय, ष्ठ, नवम, दशम और एकांद्श स्थानमै 
रहे, तो राज्यकुलेङ्भव राजा और दूसरे व्यक्ति धनी 
होत हैं। बु षमें चन्द्र, मिथुनमें वृहस्पति, तुलामें शनि, 
मीनमे रवि, मङ्गल, बुध और शुक्र रहे तथा बृष यदि 
जन्मछान हो, तो जातवाळक राजा होता है। छग्नमें शनि, 
चतुथमें बृहस्पति, दशममें सूर्य और चन्द्र, पकादशमें 
मङ्गल, बुध और शुक्र रहनेसे राजकुछोत्पन्न राजा तथा 
अन्य धनवान्‌ होंगे । ठ ककड 
दशममें चन्द्र, पकाद्शमें शनि, ळग्नमें वृहरुपति, 
द्वितीय स्थानमें बुध और मङ्गल, चतुर्थे स्थानमें शुक्र 
और रवि अथवा ढग्नमे शनि और मङ्गल, चतुथ में चन्द्र, 
सत्तममें वृहस्पति, नवममें शुक्र, दशममे रचि और पकाः 
दशमे बुध रहनेसे रांजकुलोकूव राजा तथा दूसरेमें 
धनवान्‌ होता है। "5 
कमंस्थ अथवा लग्नस्थ प्रदके अथवा उक्त ग्रहके मध्य 
ओ प्रह बलवान्‌ हे उसके अत्तद्द शाकालमें राजयोगजात 
व्यक्तिके राज्य लाभ होता है। लग्न और दशम स्थानमें 
कोई ग्रह नहों रहनेसे जन्प्रकालमें जो कोई बलवान्‌ रहेगा, 
उसके अन्तइ शाकाढमें राज्यप्राप्ति होती है। शत्रु और 
नीच प्रहगत प्रहको अन्तद्द शाके समय राज्यप्राप्त श्यक्ति 
राज्यभ्रष्ट होता है । 3७ ६ 
. जिसके जन्मकालमें लम्नमें बुध, वृदरुपति और शुक्र 
ये तीन ग्रह हों तथा सप्तममें शनि, दशममें रबि रह, तो 
दह व्यक्ति भोगवान्‌ होता है अर्थात्‌ धन नहीं रहने पर 
भो जिस किसी उपायसे सुखपूवक कालयापन करेगा 
ही । जिसके जन्मलग्नमे लग्न, चतुर्थ स्थान, सप्तमस्थान 
और द्शम्रस्थान शुभग्रहका क्षेत्र हो तथा पापप्रहके क्षेत्रमै 
बलवांन पापप्रह रहे, तो वह व्यक्ति व्याध और डक्कैतोका 


धा जन्मन कुस्भ, चुषमें, शुक्र, तुर्लमिं सताः अचः ।०अधिषतित्कोता-द्॥०५(बुइजातक) 


ॐ 


राजयोग 
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.... राजञयोगभङ्ग प्रहगण वर्गोत्तमगत हो कर भी यदि 
शत्रगृहमें वा अपने नीचभवनमें रहें, ते राजयेग फलप्रद 
नदी हाता । पराशरने कहा है, कि यदि लग्नमें वा चन्द्रम 
किसी भी ग्रहको दृष्टि रहे, तो राजयोगभङ्ग होता है । 
रविके अपने नवांशमें रहते समय यदि उस पर चंद्र और 
पापप्रहकी दृष्टि रहे, शुभम्रहकी नहों, ते मलुध्य राज्य पा 
कर भी पीछे दुःख भोगता है। उल्का और वञ्चपातके 
दिन व्यतोपातथोगमें वा धूमकेतुके उदयकालमें जिसका 
जन्म हो, उस व्यक्तिका राजयोग - रहने पर भी फलमप्रद 
नही होता । यदि रवि परम नीच हों अर्थात्‌ तुलाके 
- दशमांशमे- और जन्मकालमै' वृहस्पति जिसके परम 
पश्चमांशमे' रहते हों उसका भी राजयेंग फलप्रद नही 
होता। ` द्‌ र: 
किसी वाक्तिके कुम्मलग्नमे' जन्म होनेसे यदि वृह- 
सपति अस्तगत हों, तीन प्रह अपने अपने नोच ग्रहमे' 
रहते.हो, पक : प्रह भी उच्च. स्थानमै न हो तथा दशम 
स्थानमै' पापप्रह रहे और जिसके जन्मकालमे' शुक्र 
.कन्याके -२७ अ'शमे हों, यदि पश्चमस्थानमे' राहु हा 
और उसके प्रति चन्द्रमाकी दृष्टि पड़ती हा तथा 
-तृतोय स्थानमै शनि,- तथा एकादश स्थानमें मङ्गल 
और केन्द्रभवनमे कोई शुभग्रह न रह कर अर्तः 
गंत हो, यदि केन्दरस्थानमे" कोई प्रह न रहता हो और 
शुभग्रदगण अस्तगत अथवा नोचग्रुहस्थित रहे अथवा 
चार प्रह शत्रुग्रहस्थित हों, यदि सभी पापग्रह केद्रस्थान- 
मेः, नीच ग्रहमे' अथवा शत्रुभवनमे' रहे, उस पर यदि 
किसी शुभप्रदका थोग वा दृष्टि न पड़ती हो तथा अष्टम, 
षष्ठ और द्वादश स्थानमे' शुभग्रह रहे, ता राजयोग 'फछ- 
प्रद्‌ नही: होता । जे इन सब योगामे' जन्म लेते हैं, 
साधारण हृष्टिसे उनको कोष्ठीमे' राजयोग रहने पर भो घे 
दरिद्र होते हैं।: - -.. 
इस कारण राजयेोग-चिचारस्थलू मे” शत्रु, मित्र, उच्च, 
नीच आदि पूर्वोक्त सभी योगोंको मिला कर थोग स्थिर 
करना उचित हैं। प्रत राजयोग होनेसे वह कसो भी 
'निष्फल'नहौ होता है । (जातकामरण) 
Lp op Rp i मिति 
लिखित स्थानमें रइनेसे साधारण राजयोग होता. ह| 


१, यदि केन्द्र और लिकोणमें पञ्चग्रह तुड़ी अथवा 
ग्रहाधिपति हो अवस्थित करे तथा उसके मध्य ख सम 
राज्य-कारक ग्रह अर्थात्‌ शनि और मजञ रहे, दुसर क 
कोई भो ग्रह नीचस्थन हो। २, यदि सभो ह चार 


केन्द्रस्थानमँ रहदै । ३, यदि लग्नके सप्तम, द्वितीय 


और द्वादशमें सभौ ग्रह रहते हों। ४, यदि सभी प्र 
क्रमशः पश्चराशिमें रहे. और उनके मध्य जन्मराशि ह्न 
हो। ५, यदि बृदरुपति नवमाधिपति हो पञ्चमाधिपतिङचे 


साथ पक रांशिमें अथवा पक दूसरेके सप्तम बव. 


स्थित करे। ६, यदि चतुर्थं और दशम अधिपतिके मध्य 
विनिमय योग रहे तथा चे छग्नाथिप और नबमाधिए | 
द्वारा देखे जांब । ७, यदि छग्नमें रहस्पति, चतुथे वा 

सप्तममें चन्द्र, दशममें रवि और एकांदशमें शनि रहे। 

८, यदि वृहरुपतिके प्रति मङ्गल, बुध, शुक्र; शनि और 

राहुको दृष्टि पडतो हों अथवा यदि सभी प्रहोंकी दृष्ट 

वृहरूपति के प्रति और बृहरुपतिकी दृष्टि सभी प्रहोके प्रति 

पड़ती हो। ६, यदि केन्द्र चा लिकोणाधिपति कोई भी 

प्रह नीच रांशिस्थ हो, और डस नीच र शिका अधिपति 

तथा उस ग्रहको उच्च राशिका अधिपति केन्द्रम वा उच्च 

रुथानमे' रहे। १०, यदि रबि चन्द्र और वृद्दर्पति एकत 

वृश्चिकराशिमे' हों और चन्द्रमाका तीचाधिप मङ्ग ' 
तथा उच्चाधिप शुक्र किसी केनद्रस्थानमे' अवस्थित करे। 

११, यदि तृतीय, षष्ठ, नवम वा द्वादशमे' मङ्गल रहे और 

उसके प्रति रवि, बुध और शुक्रकों दृष्टि पड़ती हो तथा 

किसी केन्द्रस्थानमें चुहस्पति हो । १२, यदि लग्न, 

और दशमाधिप बलवान्‌ हो तथा मङ्गल और वृहस्पति 

एकल युक्त वा एक दूसरेके सप्तममे' हो । १३ यदि छ 


. और अष्टममे' शुभग्रह रहे तथा दूसरे ग्रह अपने अ 


अधिष्ठित भावमे' हो अथवा जिन सब स्थानोंमे हेस 
उनको कार्यकारी शक्ति बढ सके, उन सब हाना रह 
से। १४, यदि चन्द्र और वृहस्पति युक्त हो कर द्वितीय 
तृतीय, पञ्चम वा नवममे' रहे तथा राज्यकारक प्रहश 

वा मङ्गर तुङ्गो हो। १५, यदि मङ्गछ, बहस 
शुक्र एकत्र रहे तथा तुळामे' शनि, बषमे चन्द बत 


किक 
: "वि, मीरखनउदते हों । १६, कुस्मळग्न जातं न १ वदि 


मै मङ्गछ तथा घुमे रचि मर चन्द्र रदे। १* 


राजयोग 


व और शुक्र, द्वितीयमे' रवि और चन्द्र, चतुर्थमे' शनि, 
नं बृहस्पति, दृशममे राहु भोर पकाद्शमे' मङ्गल 
हो । १८ यदि मेषमे' रचि, थजुमे' बुहरुपति, सप्तममे' 
बन्ध और शनि एकल रहे । १६, यदि ङुस्ममे' 
शनि,मिथुनमे' बुध, वृश्चिकमें मंगळ, सिहमें वृहस्पति 
तथा बुषम चन्द्र रहे तथा वह घुष राशि लग्न हो । २०, 
थदि चतुर्थ और दशम अधिपति, पञ्चम चा नवम 
अधिपतिके साथ किसी शुभम्रहमे वास करे। २१, 
यदि लग्नाधिपति, चतुर्थाधिपति और नवमाधिपति 
अस्तमित न हो कर दशममे तथा दशमाधिर्पात 
ढग्नमे' रदे और उनके प्रति शुभग्रहको दृष्टि पडती हो । 
२२ यदि तुला लग्न, कुम्ममे' चुदररपति, सिहमे' शनि 
और राहु तथा दशमाधिप नवममे' रहे। २३, यदि 
मकर लग्न तथा उस लरनमे' शनि और चन्द्र, मङ्गल, 
बुध और वुहरुपतिके तृतोय, षष्ठ, नवम वां द्वादशमे' 
रहते हो'। २४, यदि छग्नमे' रवि, चन्द्र और मङ्गल, 
मिथुनमे' बुध, तुळामे' शुक्र तथा मकरमे' शनि रहे। 
२५, यदि बुश्चिकर्मे रवि और चन्द्र; तुलामें बुध, द्वितीय- 
में मङ्गल और शुक्र पथे दशममें वृहस्पति हों । २६, यदि 
मङ्गल और बुहस्पति तुङ्गी हो, शनि एकादशमें तथा 
लानाधिपति द्शममें रहे | २७, यदि ळग्नमे' बुध और 
शुक्र घचुमे चन्द्र {और वृहस्पति तथा मकरमे' मङ्गल 
रहे। २८, यदि कन्यालग्न हो तथा उस ळग्नमे' बुध, 
चतुर्थमे' चन्द्र, बृहरुपति और शुक्र तथा पञ्चममे' मङ्गल 


और शनि रहे । २६, यदि मीन लग्न हो और उस लग्न- 


में चन्द्र, कर्करमे' बृहस्पति तथा मकरमें शनि हो'। 
३१ यदि लग्नमें चन्द्र और शनि लिकोणमें रबि और वृह- 
सपति तथा दशममें मङ्गल रहे । ३१, यदि -सिह लग्न 
१ ओर उस लग्नमे बृहस्पति और शुक्र, वृश्चिकमें मङ्गल 
या मिथुनमें शनि रहे। ३२, यदि ककंटलूग्न हो और 
उसमे दुध तथा शुक्र रहते हों। ३३, कन्यालग्न हो और 
ER पश्चममें मङ्गल और शनि, सपतममें चन्द्र और 
प तथा दशमरमे शुक्र रहे । ३४, यदि सिंहमे रवि, 
च मङ्गछ, धञुमें वृहस्पति, कुम्भमें शनि और रूग्नमें 
Se यदि वृष वा तुलाळन. हो और उस लग्नमें 
त चन्द्र तथा लग्न वा तृतीर्यमै दूसरे दसर रद" 


३३१ 


हों। ३६, थदि बलवान्‌ बुध लग्नमें तथा अन्यशुभग्रद 
वछचान्‌ हो कर द्वितीय, नवम, दशम वा एकादश स्थान- 
में रहे । ३७, यदि घुषळग्न हो और द्वितोयमें चन्द्र, षष्ठमे 
वृहस्पति तथा पकादशमे शनि रहे' । ३८, यदि भेषमें 
मङ्गल और वृहस्पति तथा कर्करमें चन्द्र रहे। ३६, यदि 
कर्करळग्न हो और उस लग्नमे वृहस्पति, सप्तममें शनि, 
दृशममें रवि तथा एकादशमें कोई शुभग्रह रंहे | ४०, यदि 
मकरमें शनि तथा राश्यधिप मेष, कर्कर वा तुलामें रहे । 

उक्त ४० प्रकारको अवस्थामें राजयोग होता है। इस 
योगका फळ निष्फल नहीं होता । जिसकी कोष्ठोमे थे 
सव राजयोग देखनेम आवे, वे राजा, राजतुल्य वा धन- 
शालो होते हैं। - १ ड 

साधारण राज्योगमङ्ग -प्रहोंके निम्नलिखित स्थान- 


ने रहनेसे राज्ञयोगभङ्ग होता है। १, यदि लग्न, चन्द्र 


और दशम स्थान पर किसो प्रहकी द्वष्टि न पड़ती हो । 
२, यदि द्शमाधिपति नीचस्थ तथा दशममे शुभग्रहको 
दृष्टि न पड़ो हो, शनि, केतु अथवा मङ्गल और केतुःरहे । 
३ यदि तोन प्रह विशेषतः रवि, मङ्गल और शनि नीचरुथ 
ही तथा स्वरूप योग प्राप्त न हो.। ४, यदि रवि, मङ्गल, 
चतुर्थण्थान अथवा चतुर्थाधिप शनि और केतुयुक्त हो। 
५, यदि चतुर्थ स्थानमें षष्ठ, अष्टम और द्वादशाधिपति 
रहे तथां चतुर्थाधिपति शत्नुयुक्त हो कर अशुभ युहमें रहे। 
६, यदि शनि चतुर्थाधिप हो कर नीचस्थ हो एवं उसके 
द्वितीय और द्वादशमे पापध्रह रह । ` ७, यदि चतुर्थाधि- 
पति शनि हो एवं वह केतुयुक्त हो कर द्वितोयमें तथा 
चतुर्थ स्थानमें अन्य पापग्रह रहे । ८, यदि पांच प्रह 
अस्तमित ओर शल्‌ गृहगत हो तथा किसी शुभप्रह केन्द्र- 
में न रहे।' ये सब योग राजयोगके भङ्गकारक है ।- ये 
सब. योग रहनेसे उसका राजयोग फलप्रदः नहो' होता ।. 
इसो कारण इन सब भङ्गयोगोंके प्रति विशेष लक्ष्य रख. 
कर राजयोग स्थिर करना उचित है| > जु 
नले ० '( इहजातक, पराशर० ) 
- भरू प्रति संहितामै तथा अन्यान्य ज्यो तिम्र न्यामे' 
राजयोगका विशेष विवरण लिखा हे.। - जो सब- राजः 
योग और भङ्गयोग 'लिखे गये उनका फल प्रत्यक्ष देखनेमें 


०।३क्षो हैशz९५ by eGangotri . |, 
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, २ प्राणायामोदि रूप योगमेद, अष्टाङ्गयोग, हठयोग, | राजषि (सं० पु०) राजा ऋषिरिव श्रेष्ठ त्वांत्‌ | तप 
नेतियोग, घौतियौग आदि नाना प्रकारके याग हैं । इन | राजा, वह ऋषि जा राजवंश या क्षत्रिय कुलका क्ष 
सब योगोमे' अष्टङगये।ग शेठ है, इसीस इसके राजयेग अ विश्वामिल ऋषि सात प्रकारके कहे गे 
कहते हैं। विशेष विवरण योग शब्दमें देखो । है-देवषिं, अहार्थि, मणि, परमि, राजषि, कांडर्ति भ 
राजयेग्य ( सं० लि० ) राज्ञो योग्यः। १ राजाईँ, राजाके | श्रुतणिं। शनमें से अन्तिम दे वेदे द्रष्टा हैं। 

घोग्य। ( छ्लो० ) २ चन्दन । | राजल (हिं० पु०) पक प्रकारका धान जा अगहनमें पक क 


| & 
राजयो षित्‌ ( सं० खी० ) राज्ञो योषित्‌ । राजस्री; रोजाकी | काटने घोग्य होता है । 


| ८ 
राजरङ्ग ( सं० क्वी० ) राजयेग्य रङ्ग । रजत, चाँदी। | अचुसार चे चिद्द या लक्षण जिनके होनेसे मनुष्य राजा 
राजरथ ( सं० पु० ) राजयान, राजाका रथ । £ होता है. 
राजराज (.सं० पु० ) १ राजाओंका राजा, अधिराज । | राजलक्ष्मन्‌ (सं०.पु०) राजो लक्ष्म चिह' यल । १ राजचिह, 
२ चन्द्रमा । | राज्ञाओंके सिह । २ युधिष्ठिर । (लि०) ३ जिसमे' सामुः 


राजराज्ञ ( सं० पु० ) राज्ञामपि राज्ञा घनाधिकत्वात्‌। | द्विकके अयुसार राज्ञाओंके लक्षण हों, राअळक्षणसे युक्त | 
( राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ । पा ५।४।६१) इति य्च। १ कुवेर । | राजलक्ष्मो ( खं० स्त्री० ) राज्ञो लक्ष्मी' । १ राजश्रो, राजः 
२ सार्ञ्नभौम राजा, सप्नार । ३ सुधाकर, चन्द्रमा | | चैभव । २ राजाको शोभा । 
, हः ( मेदिनी ) | राजळिङ्ग (सं० झो०) राज्ञो लिङ्गः । राजचिह । 
राजराजेश्‍वररस (सं० पु०) १ राजाओंका राजा, अधिराज। | राजवंश ( सं० पु०) राज्ञी वंश । राजाका कुछ, राजकुछ। 
२ एक रसौषधका नाम । इसके वनानेका तरोका--पारे, । राज्ञवंश्य (सं० लि०) राजघंशे.भवः यत्‌। राजवंशोङ्गव, 
गंधक और हरतालके सांथ तांबेको मिछां कर भंगरैयाके | राज्ञाके घंशमे' उत्पन्न । | 
रसमें एक दिन खरल करके उसमें त्रिफळा, गुड़ च, | राजवत्‌ ( सं ० अवप० ) राजन्‌ इवाथ वति। १ राजतुल, 
चकुची समभाग मिला कर दे दे। रत्तोकी गाळी | राजाके समान । (लि०) २ राजमालयुक्त देश । ३ गृप 
'बनावे और दो ताला मधु या घीके साथ खाचे । इसका | विशिष्ट । ( भारत ५।१।७ ) 
प्रयोग दाद, कुष्ठ आदि रोगोंमे' होता है। राजवन्त ( सं० लि०) राज़कर्म से संयुक्त । 
र | (रसेन्द्रसारस'० कुष्ठचि०) | राज्ञवन्दिन्‌ ( सं० पु० ) राजभार । 
राज्राजेश्वरी ( सं० स्री० ) १ दश महाविद्यार्थोगे'से | राजवचंस्‌.( सं० झो०:) १ राजशक्ति | २ राजपद । ` 
एकका नाम, भुवनेश्वरी । .२ राजराजेश्वरकी पत्नो, | राज्ञवत्मन्‌.(सं० झो०) राज्ञो चत्मं पन्थाः ।- राजपथ, बडी 


महाराशी । > ` | और चौडी सड़क । पर्याय--घण्टापथ, संसरण श्री 
रांजरांजता (सं० स्री०) १ साम्राज्य । २ सप्नायका पद्‌ | | पथ, उपनिष्क्रमण, उपनिष्कर, महारथ। 
रांजराज्य ( सं० क्ली० ) राजराजता देखो | राजचला ( सः० स्त्री) राजते शोभते इति राज-अच! 
राजरानी ( दि० स्रो० ) राज्ञी, राजम िषो ! . | राजा बळा इति कर्मधारयः। भद्रवळा, गन्थप्रसारिणी! 


राजरीति ( सं० ख्री०) पित्तलविशेष, कांसा । पर्याय-- | रांजवल्लभ ( स'० पु०.) राज्ञां वल्ल्भः। १ राजञा! | 
| 'पांकतुण्डी, राजपुत्रो, महेशवरो, ब्रह्माणी, त्रह्मारीति, | खिरनो । २ राजाघ्र, वडा आम है राजवद्र' बड़ा बे 
| कपिला, पिङ्गला । ` इसका गुण--तिक्त, शीतल, लंवण, | ४ नारायणदास कविराज छत दरव्यगुणग्रत्यवि 
> शोधन, पाणड्‌,, वात, कृमि, प्रोहा और पित्तनाशक | | (ल्ि०) प राज्ञप्रिय | : र 
2 क राजरोग (हिं० पु०) १ रोग जा असाच्य हो । जैसे मन्मा, "राजवट, खलचक्लचपेटिकाकै प्रणेता । २ सी 
हि यास इत्यादि । २ राजयक्ष्मा, क्षयराग | 96 00 जवर ले विता । + FE 


od 
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राजवज्जमरस-राजशास्त्र 


सा ( सं० कः ) रसौषधचिशेष । स्तुत 
लो--जायफल, छाँग दारुचीनो, इलायची, सोहांगा, 
तेजपत्ता, अजवायन, सोंठ, सेधा नमक 
हींग जीरा; 
दोहा, अभ्रः पारा, गंधक मिर्च और रूपा प्रस्येकका १६ 
तोळा, आँवलेके रस्में वांट कर तीन रत्तोको गोली 
वनावे । अनुपान दोषके वलावलके अनुसार स्थिर 
करना होता है। ईस औषधका सेवन करनेसे शूल; 
गुल्म; आमवात, हदशूल; पार्श्व शूळ, नेत्शूछ, शिरःशूल, 
कटीशूल, हलीमक भरणी और अतोसार आदि रोग 
अति शोघ्र निराकृत होते हैं । (रसेन्द्रवारस ० ग्रहणीरोगाधि०) 
राजवल्ली- ( स'० स्त्री० ) राजप्रिया चरली, करेलेका 
पेड]. 
राजवसति ( सं० स्त्री०) राजभवन, राजाका महल । 
राजवार ( स ० पु० ) राजद्वारं । 
राजवारुणी (स'० स्त्रो०) पक प्रकारका मद्य । अकप्रकाश- 
के अनुसार यह सोंठ, पोपळ, पिपलामूल, अज्ञवायन 
और काली मिर्चको उनकी तौलसै तिगुने अमुवर्ग और 
चौगुने मधुज्ञातीय और इक्षुज्ञातोव रसेंमें मिला कर 
खींचा जाता है । ह - 
राजवांह ( स॒ ० पु० ) राजानं वहतोति वह अण । घाटक 
घोड़ा । - | 
राजवाहन ( स ० पु० ) राजह'सराजका पक पुत्र । ` 
राजवाह्य ( स'० पु०.) राज्ञां वाह्य । १ राजवाहक हस्ती 


राजाका घाहक हाथी । पर्याय--उपचाह्य, विज्ञयकुञ्जर । | 


(बि०) २ राजवहनीय, रांजाके बहनके योग्य । ` 
रावि (-स'०-पु० ) राजपक्षो, नीलकण्ठ । : 
पजविज्ञय (स'० पु०) सम्पूर्णजातिका पक राग । 
लि ( स'० स्त्री० ) राज्यशासनोपयोगी विद्या, राज- 
|S: > ड ब्ला 
राजविद्रोह (स'० पुऽ) राजचिएुव, बगाचत । राजद्रोह देखो ॥ 
इन्‌ ( स॑० पु० ) वह ज्ञा राज्ञा या राज्यके प्रति 
दै करे, बागी | 


म रे (स'० पु०) स'गोतशास्त्रके अनुसार एक ताळ- 
नाम 
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राअवीजी ( स'० लि० ) राजवंशीय । 

राजवोथो ( स'० सन्ी० ) राजपथ, चौड़ी सड़क ।. 

राजवृक्च ( स ० पु० ) वृक्षानां राज्ञा राजदन्तादित्वात्‌ पर- 
निपातः । १ आरग्वध वक्ष, उरगाका पेड़ । २ पियालवक्ष, 
पयारका पेड़ । ३ छङ्कास्थायिवुक्ष, लंकाका भव्रचूड नामक 
पेड । ४ श्योनाकचक्ष, सोनापाढ़ी | 

राजवुत्त ( स ० झो० ) राज्ञः वत्तः। १ राजाका चरित्र । 
२ न्यायपूवक अर्थाजन। ३ उसकी रक्षा करना और 
सत्पात्रकों दांन देना । 

राजवेश्मन्‌ ( स ० क्ली० ) राज्ञः देशम । राजग्रृह, राजाका 
भवन | रु 

राजवेष ! स ० पु०) राजपरिच्छद्‌, राजाकी पोशाक । 

राजशण (स ० पु०) राज; शोभमानः शणः। पट्ट, पटसन | 

राजशफर (सं० पु० ) इल्लिशमत्स्य, हिलसा मछली । 

राजशब्द्रोपजोची गण ( स० पु० ) प्राचीनकालका पक 
प्रकारका गण या प्रजातन्त । कौरिल्यने लिखा है, कि 
लिच्छवि, वज्िक, मद्रक, कुरुपांचाल आदि. गण राज- 
शब्दोपजोवी हैं । 333. 

राजशय्या (स ० स्त्रो०) राज्ञः शय्या - राजाकी शय्पा-। 

राजशाक्र (स ० पु० ) राजप्रिय;' शाकः, शाकानां राज्ञा 
इति वा। वास्तूकशाक, वथुआ । (राजनि०) 

राजशाकनिका ( स ०.स्त्री० ) शाकभेद, वथुआ | 


| राजशोलि (स'० ख्थो० ) राजभोग्य शालिधान्याचशेष 


एक प्रकारका जड़दन धान जिसे राजभोग्य या . रायंभोग 
भो कहते हैं। इसका चावल बहुत महीन और सुगंधित 
होता है.। न र 

राजशाही--राजसाही देखो | 

राजशिम्बी ( स'० स्री० ) श्‍वेतशिस्वी, पक प्रकारको. सेम 
जा चौड़ी -और गूदेदार होतो . है। यह खनेसें खादिष्ट- 
होती है । इसे घोयासेम भो कहते हैं । इसकी दो जातियां 
होतो है--एक कालो और दूसरी सफेद । इसमें और 
सामान्य सेममें यह भेद है, कि यह उससै अधिक चौड़ी: 
होती है और लम्बाईमें बहुत नद्दो बढ़ती । 


| राजशासन (सं० छो०) राशः शासन । राज्ञाका शासन | 


E राजञबिद्यार ( स'० पु० ) राज्ञाके चास करने योग्य बौद्धा- | राजशास्त्र ( सं० -कछ्ली० ) राजविद्या, - राज्योशासनोपयोगो 
लु. र भम ॥ > ८८-0०. Jangamwadi Math ०(०“ज्ीतिशाख bY eGangotri 


राजशुक-> राजस 


३३४ 
राजशुक्र ( सं० पु० ) शुकानां राजा, राजदन्तादित्वात्‌ परः 
निपातः। पक्षिविशेष, एक प्रकारको तोता जो छाल 


रंगका होता है । इसे नूरी कहते हैं। पर्याय--प्राश, शत- 
पत्त, नृपप्रिय । 
राजशुकज (सं० छी ०) शालिधात्यभेद्‌, एक प्रकारका पान। 
राजश्छङ्ग ( सं० पु०) १ मदगुरमत्स्य, मंगरी ` मछरी । 
(ह्लो०) २ राजाका छत्र । 
राजशेखर--कई एक प्रसिद्ध जैन प्रन्थकार । १ फान्यकुब्ज- | 
पति महेन्द्रपालके शिक्षक एक प्रसिद्धकचि । इनके पिताका 
नाम ददु'क और माताका शीलवती था। ईश्वी सन्‌ ६०६ 
से ६०७ के बीच उन्होंने वालरांमायण, प्रचण्डपाणडव या 
बालभारत, विद्धंशाळभञ्जिका और कपूरमञ्चरी नामकी | 
सस्कृत नाटिका लिखी । रामायणकें प्रारम्भसे उनके | 
बनाये छः सस्कृत प्रन्यके नाम मिलते हैं। क्षेमेन्द्र, 
मङ् और अभिनन्द्‌ अपने अपने प्रन्थोमें राजशेलरका 
उल्लेख कर गये हैं । २ पक विख्यात अलङ्कारशास्त्रे 
रचयिता । ड 
राजशेल्र मळधारिगच्छमएडन--पऊ प्रसिद्ध जैन-आचाय 
और जैन-ऐतिद्षासिक । ये. १४वों संदीके प्रारम्भमें विद्य- 
मातत थे। उनका 'प्रबन्धकोष' पेतिहासिक्रके आद्रणीय 
है। सङ्गीतोपनिषद और सङ्गीतोपनिषदुसारके प्रणेता 
प्रसिद्ध जैनाचायं सुघाकळस राजशेक्षरक शिष्य थे। - 
राजशेखर सूरि-- एक जैन-पंडित तथा श्रोतिलकके शिष्य । 
इन्होंने श्रोधरकृत न्यायकन्दळोकी पञ्जिका लिखी । 
राजशेळ ( स'० पु० ) राजगिर | 
राजश्यामलोपासक ( स'० पु० ) धमं सम्प्रदायभेद्‌ । 
रांजश्री (स'० स्रो०) राशः श्रो।। १ राजलक्ष्मी, राजाका 
ऐश्वर्य । २ राज्ञाको शोभा । 2 | 
राजस'सदु ( स'० पु०) १ राजसभा । २ वह धर्माधि- 
करण, जिसमें राजा स्वयं उपस्थित हो, स्वये राजाका 
द्रवार। `. 5 
राजस (सँ० लि०) रजसो भवः रजस्‌-अण्‌ । रजोशुणोद्भव, 
रजोगुणसे जो कुछ होता है, सभी राजस है। 
५आरसभरचिता भ्रैर्यमसत्कार्यपरिग्रइ; । 
ब्रिषयसेवा चाजल' राजसं गुणक्षक्षणम्‌ ॥. 


०००(बाभनधु०१९£) ०० n. 


कर्माचुष्ठानशीलता, अधैयं, असतूकार्य, परिग्रह 
सवदा विषयसेवा थे सब राजस लक्षण हु | भौर 
जगतमें रजोगुण प्रधान जो कोई कार्य किया श 
है वही राजस है। राजस आहार-- ता 
“कटवम्ललवणात्युष्णतीक्षणरुक्तविदाहिन; | 
आहारा राजसस्येष्टा ढुःखशोकामयप्रदा; ॥" 
( गीता. १३ अप ) 
कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रक्ष और 
विदाही आंहार राजस आहार है। 


: राजस यज्ञ--फलाभिसन्धानपूव क दम्भ दिखाने . 


के लिये जो यक्ष किया जाता है, वह राजस यज्ञ है। 
(गीता १७ भ०) 
राजस तपल्या--मनुष्य जिससे साधु कहे, देलगेते 
अभिवादन करे अथवा अर्थद्वारा सम्मानरक्षा करे, इस 
कारण वा दस्मप्रकाशके कारण की जानेबालो अनियत 
और क्षणिक तपस्याको राजस तपस्या कहते हैं। 
न ( गीता १७१०) 
राजस दान--्रत्युपकारको आशासे अथवा खर्गादि 
फळोद्देशसे कष्टपूर्वक जो दान किया जाता है उसे राजस 
दान कहते हैं.। (गीता १७अ०) .. ..: 
` राजस त्याग--हुःखजनक होनेसे कायक श और भय 


प्रयुक्त कर्मपरित्यक्त होनेसे उसे राजस त्याग कहते हैं । . 


राजस शान--जिस ज्ञान द्वारा सव भूतस्थित 
आत्माको. पृथक्‌ पृथक रूपमें नाना भावापन्न जाना जाता 
है उसे राजस ज्ञान कहते हैं। _ A: 
राजस कर्म--अहङ्कार बशतः कामामिलाषी हो कर 
बड़ी आसानोसे जञा काम किया जाता है. उसका नाम 
राजस फर्म है। | 
. राजस कर्त्ता-अचुरागी, कर्मफलामिलाषी' खुश 
खभाव, हिंसाप्रकृति, अशुखि, हर्ष और शोकयुक ह 
करनेवाळा हो राजसकर्ता है। . . . 
राजस बुद्धि--जिससे घ्म, अधमं, काये 
यथार्थरुपसे जाना जाता है वही राजस बुद्धि है । 
राजस चै: -जिसके द्वारा मचुष्य घम, अ 
कामको धारण करते हैं तथा तत्प्रसङ्गाघीत फर ` 
काइ होत हैं, उसोका राजस धैर्य कदत हैं। -:" 


बन 


उ 


राशि 


राजसत्ता-राजसाही 


राजस सुल जो सुल विषय और इन्द्रियसंयागसे 
होता था तथा जिससे पहले असुततुल्य और पीछे 
विषवत्‌ मालम होता दै, वही राजस सुन्न है। 
राजसपुराण- पद्मपुराणके मतसे ब्रह्माण्ड, ब्रह्म- 
वरर, मार्कएड य, भविष्य, वामन और ब्रह्म राजस- 
पुराण है। हु र 
. ,म्रह्मायेड' ब्रह्मवेवत्त' मार्कण्डेय तथेव च। 
भविष्य वामन ब्राह्मं राजंसानि निवोधत-॥” 
राजस स्सतिशास्त्र--च्य़वन, याज्ञवहक्य, आले य. 
दक्ष, कात्यायन, विष्णु ये सव राजस स्मृति हैं । 
#“ज्यवनं याज्ञवल्क्यश्च आलेय दाक्षमेव च | 
कात्यायनं वेष्णवश्च राजसाः खर्गदा मताः ॥” 
( पाझोत्तरख० ४३ अ०) 
(पु० ) २ आवेश, क्रोध । 
राजसत्ता ( सं० खी ) १ राजशक्ति। २ वह सत्ता ज्ञा 
किसी देश या जातिके भरणपोषण, वद्ध न और रक्षण- 
के लिये स्थापित की जाती है। 
राजसत्र ( सं० स्त्रो० ) राजाका अनुष्ठेय यज्ञ । 
राजसत्व ( सं० छो० ) राजशक्ति) | 
राजसदन ( सं० क्ली० ) राज्ञः सदनं । राजग्रह । पेर्याय-- 
सौध, भूपालभवन, सुधामय । ( शब्दरत्ना?) 
राजसझन्‌ ( स० क्वो० ) राज्ञः सझ । राजगुह, राजाका 
घर | - 
राजसफर ( स० पु० ) इल्लिषमत्ख्य, हिल्सा मछली । 
राजसभा (सं० स्रो०) राज्ञः सभा, ( समाराजा मनुष्यपूर्वा । 
पा २४२३ ) इत्यत्न राजपर्यायस्थेव ग्रहणात्‌ न छ्लोवत्वे । 
१ राजाकी सभा, द्रबार। २ वह सभा जिसमें अनेक राजे 
हों, राजाओकी सभा । 
राज्नसमाज़ ( सं० पुऽ ) १ राजाओंका दरबार या समाज, 
राजञमण्डढी । २ राज्ञा लोग | - 
पसे (सं पु०) सर्पाणां राज्ञा, राजदन्तादित्वात्‌ 
पं । सर्पविशेष, एक प्रकारका बडा सांप। 
~ मुजङ्गमागो । 
(सर्षप (स पु० ) सर्षेपाणां रामा श्रेष्ठ 
त्वात्‌, 
` । १ सर्षपविशेष, राई | पर्याय--कृष्णिकां, 
| दूर, मुष्ठक, झव, कुता भिजन, कृष्णा, ताक: 
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फला, राजो, कष्णसषंपाख्यां । गुण--तिक्त, कटु, उष्ण, 
वातशूळ, गुल्म, कण्डु, कुष्ठ और ब्रणनाशक, पित्त और 
दोहवद्ध क | (राजनि०) २ चोवीस लसरेणुका एक. परि- 
माण | 
“त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया ल्षिक्षेका परिमाणतः | 
ता राजसर्षपस्तिसस्ते त्रयो गौरसर्षपः |” ( मनु ५१३३ ) 
राजसात्‌ ( सं० अध्य० ) राज़ाके अधिकारमें । 
राजसायुज्य ( सं० क्वो० ) राज्ञः सायुज्ये । राजत्व । 
“स्याद्ब्रहमभृयं ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायुज्यमित्यपि |! (अमर) 
राजसारस ( सं० पु० ) राज्ञः सारसइव, राज्ञः शोभाशाली 
सारसइव इति चा। मयूर, मोर । 
राजसाही ( राजशाहो )--बड्जालकां . एक विस्तुत 
विभाग । यह अक्षा २३ ४६ से २७ ० 
उ० तथा देशा० ८७ ३६ से ८६ ५३ पूण्के मध्य अव- 
स्थित है । दिनाजपुर, राजशाही, बगुड़ा, पावना, मालदा, 
जलपाईगुड़ी और रङ्गपुर ये सात जिला ले कर राजशाद्द 
विभाग बना है। इस चिभागके उत्तर सिक्किम और 
भूरानराज्य ; पूरवमें ग्वालपाड़ा जिला, कोचचिहारराज्य, 
गारो पहाड़, मैमनसिंह और ढाका जिला ; दक्षिण और 
दक्षिण-पश्चिममें गङ्गा और पद्मानदी तथा पश्चिममें 
मालदद और पूर्णिया जिला तथा नेपाळराज्य है। भूपरि- 
माण १८०६१ वर्गमीछ और जनसंख्या ३१३००७२ है । 
सुसळमानोंको संख्या सेकड़ पीछे ६३, हिन्दूकी ३६ 
और वाको शमें जंगली, बौद्ध तथा ईसाई लोग हैं। इस 
चिभागमें १८ शहर और ३१३०३ ग्राम लगते हैं । शहरोंमें 
सिराज्ञगंज सबसे बड़ा है | | 
शासनकायेकी सबिधाके लिये यह विभाग पक 
कमिश्षरके अधीन है । उक्त सात जिले फिर १५ महकमों 
और ७४ थानोंमें विभक्त हैं। बङ्गालके सुसलमान- 
शासकोंकी गौड़ और पाण्डुआमें राजधानी थी । वहां जो 
खण्डहर पडे हैं, बे आज भो देखने लायक हैं। रामपुर 
बोआ लियामे इस विभागका कालेज ओर मद्रसा तथा 
प्रत्येक जिलेमें अ'गरेजी-स्कूल हे । 


रांजसाहो-पूर्वोक्त राजशाही विभागके दक्षिण-पश्‍चिममें 


अवस्थित एक जिला । यह अक्षा० २४ ७ से २५ 


१८ से ८४ २१. पू्के मध्य 
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विस्तृत है । भूपरिमाण २५६३ वर्गमील है । इसके उत्तर- 
` में दिनाजपुर और वणुड़ा जिला, पूरवमें वगुड़ा और 


पावना जिला, दक्षिणमें गङ्गा और नदिया जिला तथा 


पश्चिममें मालद्ह और सुशिदांवाद जिला है। : 
मतच्च।--चर्मान राजशाही जिलेका प्राकृतिक 


संस्थान देखनेसे ही डेल्टा सरीखा माळूम होता है। 
भूभागका अधिकांश नदी-गर्भ और जलसे आच्छादित 
है। साधारणतः जमीन उचंरा है, किन्तु सभो स्थानों को 
जमीन और आवहदा एक-सी .नहों है। चर्षाकालमें तमाम 
जलसे इव जाता है। नदी तीरवत्ती स्थान प्रधानतः 
स्वास्थ्यकर और बुक्षोंसे सुशोभित है। पद्मा नदोंमें जव 
बाढ़ आती तव गांवका गाँव वह जाता है। १८३८ और 
१८६७ ई०को भोषण बाढ़ समेत विख्यात है। 


इस जिलेके दक्षिण और दक्षिण-पश्चिममे पद्मा, 


पश्चिममें महानन्दा, मध्यमें आलयी, बड़ल, उसको शाखा 
मूशा खाँ, सूशाकी शाखा नारद्‌, पूरवमें करतोयाकी 
शाक्षा : नागर, उत्तरमें वाराही और वागनई बहती हैं । 
:इन सब नदियोंमें नावे' वारहों मास आतो ज्ञाती हैं। 
` यहां.छोटे बड़े बहुतसे बिल हैं जिनमें चळन-विछ सबसे 
'बड़ा. है। इसका विस्तार २१ मील है। सभी समय 
-इसमें नाबें चलतो हैं। रक्तदह, मांदा और सतीका बिछ 
भो उतना छोटा नहीं है। जिसमें सर्वत्र नदोके रहनेसे 
ज्ञलूपथसे ही वाणिज्यकी सुबिधा है । 
` . खुलतानगञ्ञ, गोदागाड़ो, गोविन्दपुर, छालोर, हति- 
' द्यानददह, साऐल, आश्वनकोट, गाङ्गे छ, वरवाड़ो, धराइल, 
तेमुल, नोगांव, सिड़ा, सेरकोछ आदि स्थांनोंसे नाव 
द्वारा धान, चावल, तंमाकू और पटसन+ा कारवार 
चलता है। यहां योरोधान, आमनधान, हल्दी, इख, नीळ, 
शहतूत और गांजेकी खेती होती है । खेतीवारीसे हो 
*छोग्र अपना गुजारा चळाते है । यहांकां आम; कटहळ 
:बहुत उमदा होता हे और वहुतायतसे पाया ज्ञाता है । 
:इस जिलेमें मछली बहुत मिलती है । बहुत्तोंका विश्वास 
है, कि अधिक मछली मिलनेके _ कारण ही यहांक 
“मत्स्य देश” नाम पडा है। छा 
:. , वाणिज्य |--एक समय यह जिला बख्न-ष्यवसायके 


_ ;ढिप्े बहुत मशहूर था । इ इंगिडियी फैपैनोक समय 


>>>: न ~ 


h समयकी Digitized by eGangotri 


राजसाही 


विवरणसे जाना जाता दे, कि उस समय ठ 

आढतसै वर्षमै १४८१०० खंड वस्त्र यूरोप भेजे गो 
अलावा इसके लाखों मजुष्यका पहनावा भो रा 
चलता था । किन्तु अभो वह दिन गया | ेनचेष्टरकष 
प्रतियोगितासे यहांके जुलाहे बेकाम बैठे हुए है । न 
इसी जिलेमें अन्यान्य रुथानोंसे कपड़, कपास, चीनी 
घी, शाळ लकड़ी, लवण और मसाले आते हैं, पर 
धान, चावल, हल्दी, रेशम, नील, पटसन और गांजा मौ 


_ यहांसे दूसरे दूसरे देश भेजे जाते है । 


नाम और जिलेकी पेदाइशका इतिहास | 

बहुत लोगो'का यइ ख्याल है, वहुत दिनो' तक बौद्ध 
और हिन्दुर्ओोके राजत्व करते रहनेके कारण मुसल्मानों- 
के शासनकालमें इसका राजसाही नाम पड़ा। उससे 
बहुत समय पहले यह स्थान मत्स्यदेशके अन्तर्गत था | 
उत्तर-बड़के पां वीवी रेल-रूटेशनसे कोई १७ मोल पूर्ण: 
दक्षिण कोने पर अवस्थित विराट नगर मत्स्यप्रदेशकी 
राजधानी थी । वहांके लोग इसी बिराट नगरको २ मोल- 
की दूरी पर विराटके सेनापति कीचकके मकानका परि 
चय देते हैं। फिर इसके निकट ही वह स्थान है, जहां 
शमी वृक्ष पर पांचों पाण्डबोने अपने अखशख्न रखे थे 
इत्यादि प्रमाणोंके बळ पर इस स्थानके हो महाभारतमे 
लिखे मत्स्यदेश मानते हैं, किन्तु महाभारतको आलोचना 


करने पर इस स्थानका कभी वह मत्स्यदेश खोकार 


नही' किया जा सकता। वह पुराने मत्स्यदेश रज 
पूतानेमे' है । आज्ञ भी विराटराजको' राजधानी 
वेरार नगर वहाँ अवस्थित है । मत्स्य -और बिराट 
देखो। राज्ञसाह्वीका मत्स्यदेश दहुत इधरका दै। ६ 
समयके भूतर््विदोंने भूतत्त्वको आलोचना कर स्थिर 


किया दै, कि राजसाही, जिलेका, बहुत अश माउ 


निक समयके नदीगर्भसे निकला हुआ दै।. 
अंशको छोड़ अन्य किसी स्थानको व सा पुराना 
कहां जाता । इस स्थानका आत्रेयी और पार 
नदियां प्रवाहित करतो है। इससे यह तीर्थ 
जाता है। फिर भो, प्राचीन पुराण आदि म. 


उल्लेख नही है । सुसलमानोंके अस्युदयकॉलम «| 


स्थानो मे' लोगोंका समागम हुआ था 


मादी, 


F 


ह 
थमे इसकी पेट 
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राजसाही 


जाहळ। नौगांव, कालीतला, भवानीपुर और देवपाड़े - 
र नाम लियो जा सकता है । मान्दमें वौद्धकीर्चियों 
का. निदर्शन और भवाजोपुरमे' देवीका पोठस्थान है । 


सलमान-अभ्युद्यमें वागा और ताहिरपुर तथा चैतन्य- 
भक्त परम वैष्णव नरोत्तमके अभ्युद्यमे' प्रेमतलीको 


. प्रसिद्धि हुई थी । किन्तु इस समयमे भी राजसाहीका 


नामकरण नही हुआ । 

नवाब मुशिदकुळी खाँके समयमें उदितनांरायण नामक 
एक जमीन्दार अपनी जमोन्दारोका शासन करते थे। 
उनकी जमोल्दारोका नाम “चकला-राजसाही' था। इस 


समयके मुशिदावाद, वीरभूम, वद्ध मान; नदिया और | 
सन्थाल परगनेके कुछ अश आदि स्थान उस समय- | 
` के राजसाही चकला? के अन्तर्गत थे । इस समय भी 


सुशिदावाद्‌, वीरभूम जिलेमें राजसाहीके परगने दिखाई | 
देते हैं । उस समय वशुड़ा, पावना और मालदह | 


. आदि जिलोंके अधिवासी भी उदितनारायणको 


ही कर देते थे । किन्तु ये स्थान राजसाहीके | 
नामसे प्रसिद्ध थे या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं | 
मिळता । और तो क्या, पद्मा नदोके उत्तर किनारे वत्त- | 
मान राज्ञसाहीमें जो लस्करपुर और ताहिरपुर परगने 
दिखाई देते हैं, वे अकवरके समयमें सरकार वाबेका- | 
बाद तथा मुर्शिद्कुली और इष्ट इण्डिया कम्पनीके पहले | 
अमलमें सुशिदावाद्‌ जिलेके अन्तर्गत थे। सन्‌ १७६५ | 
ई०में राजसाहीके स्थानोंमे बड़े परिवर्तन हुप । उदित- | 
नारायणको जमोन्दारो नाटोरकै राज्ञाके अधीन हुई थी । | 
रानी भवानोके अधिकृत बहुत बडी अमीन्दारी राजसाही- 
के नामसे प्रसिद्ध हई । उनके समयसे सन्‌ १७६० ई०- 
के द्शसाला वन्दोबस्त तक राजसाही जिलेकी पश्चिमी | 
सीमा भागळपुर और पूर्वी सीमा ढाका निर्दिष्ट था. 
गत १७३३ इन्मे चिरस्थायी वन्दोवस्तके समय राजसाही 
~ ° बहुत स्थान निकल गये । अव भी इसको पूर्वी 
सीमा ब्रह्मपु् और पश्चिमी सीमा गङ्गा दै । इतना बड़ा 
जिला एक मजिष्ट्रेरके शासनमें रखना उचित नहीं। 3 


§ ह १६ वर्षों इसका आयतन बहुत कम कर दिया 


! अन्तम निन्नलिलित १४ थानों और तोन मह- 
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४ गोदागाड़ी, ५ तानोर और ६ वाघमारा ये छः थाने हैं। 
नाटोर सहकमा--१ नारोर, २ लालपुर, ( बिलमा- 

रिया), ३ वडाई ग्राम, और ४ सिंडा- ये चार थाने हैं । 


नौगांव महकमा - १ पांचपुर, २ नौगांच, ३ महादेव- 
पुर और ४ मांदा-ये चार थाने हैं । 


इतिहास | 

पहले ही कह चुके हैं, कि वत्तमान राजसाही जिले- 
में मुसलमानों जमानेसे पहले कोई बड़ा नगर. या राज- 
घानी नहों थो । आत्रेयी, वाराही और करतोया- 
के पुण्य तीर्थ होनेकी वजह यहां यात्री बहुत आया करते 
थे । इस तीथेके कारण ही नदोके किनारेके स्थानॉमे' 
हिन्दू और वौद्ध राजोंके उद्योगसे देवालय और विहार 
बने थे । इनमें अधिकांश ही नष्ट हो गये हैं| इनमें गोदा- 
गाड़ी थानेके अधीन देवपाड़ा प्राममे' विज्ञयसेनका 


शिलालेख मिला है। इससे वहांके बहुत पुराने प्रयु स्ने- 
श्वर शिव तथा उनके मन्दिरका उल्लेख पाया जाता है। 


नाटोरसे उत्तर-पूर्व कोनेमे' ३६ मीलको दूरी पर 
भवानीपुर ग्राम मौजूद है । बहुत दिन पहले यहां कर 
तोया, आल यी और यमुनाका संगम था । इससे यह 
स्थान महातोर्थके नामसे प्रसिद्ध थां। भवानोदेवोके 
पीउस्थानके नामसे यह स्थान प्रसिद्ध था । यहांके 
पुज्ञारी कहा करते थे, कि तन्लचुडामणि-वर्णित भग- 
चतोका तल्प तथा वायां कान यहीं गिरा था| (१) मुसल- 
मानोंके राज्यमे' इस तीर्थका लोप हो गया । इसके बाद 
हुसेन शाहके जमानेमें मोहनमिश्र नामक पक साघुने 
मथुरेश ओर मनोहर चक्रवत्तोंके साहाय्यसे यहांके पोठ- 
का उद्धार किया । इस समय रहमत खाँ नामक एक 
मुसलमान सेनापतिने देवोकी छपासे विपदुसै मुक्त होने 
पर यहां .एक इमारत तय्यार कराई थो। गत १२६२ 


फसलीके भूडोलमे' यह इमारत नष्ट हो गई । कहते हैं, 
कि मोहुन मिश्र नामक ब्रह्मचारीने देवीको आशासे कुसुदा- 
नन्द्‌ चक्तवत्तोंकी ऋन्यासे विवाह किया था । 


अज्ञातकुलशील मोहन मिश्रके साथ कन्याका विवाह 
(१) "करतोया तठे तल्पः वामे वामनमैरवः | 
अपर्णा देवता तत्र ब्रह्मरूपा करोद्धवा ॥” ( पीठमाल्षा ) 


कमको ले कर वर्तमान राजसाही जिळेका संगठन हुआ--| मतान्तरे-- “करतोया तठे पड़े वाम कर्ण तौर | 
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१ भद्र महकमेम १ बोआलिया, ई चौर" द वी] बी देवी अपणा तोहार ॥" (भरतचन्द्रकी अन्नदास) 
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करनेसे कुभुदानन्द॒ समाजसे गिर गये। इसके वाद | 
साधु मोहन मिश्रे असाधारण देवशक्तिका परिचय पा 
कर वारेन्द्र-समाजपति रांजा कॅसनाराग्रणने उनको और | 
उनके ससुरको जातिमें उठा ल्या । उसीसे ही वारेन्द्र | 
ब्राहमण लमाजजमें भवानीपुरी पठीकी सूष्टि इई । साँतैछ' | 
की रानी शर्वाणो शौर रांनी भवानीके यलसे इस पीठे 
संस्कार और यहाँको देवसेचाका उचित प्रबंध किया गया 
था। साँतैल और उसके वाद नाटोरके राजवंश सदा 
इस पोठको देखने आया करते थें । उससे थोड़े 
ही दिनोमें इस पीठकी ख्याति *जसांहीमें हो गई। दूर 
दूरके यात्री साधु संन्यासी आया करते थे । यहांके शूरः 
वंशीय कायस्थ जमीदार आदिशूरवंशीय और सुलुयाके 


लक्ष्मण माणिक्यको ज्ञातिके नामसे पुकारे जाने लगे। | 


ताहिरपुरराज । 


“इस समयके राजसाही निलेमें “राजा” उपाधि- 


वाळे बहुतेरे जमींदार दिखाई देते हैं । किसी किसी 
ऐतिहासिकने लिखा है-ईसाकी १४वीं शताब्दीके 
प्रारम्भमें मुसलमान बाद्शाहकों दमन कर जिन्होंने गोड़- 
में कुछ दिनोंके लिये हिन्दू राजत्व स्थापित किया, चे 
राजा गणेश ही ताहिरपुर राजवंशके पूव पुरुष हे, किन्तु 
कितने ही मुसलमान ऐतिहांसिकोंने गणेशको दिनाज- 
पुरके राजा लिखा है। दिनाजपुरके राजा गणेशका 
राजत्वं करना वहुतोंने खीकार किया है। ऐसी दशामें 
राजा गणेश द्वारा ताहिरपुरके राजवंशकी उत्पत्ति खोकार 
करनेमें सन्देह उत्पन्न होता है। विजयलडुरसे तांहिर- 
पुरके राजवंशका उत्पन्न होन' वहुतांने खीकार किया है। 
पहले जसीन्दारीको रक्षा करनेके लपे नवावसे हुक्म 
ले कर जमीन्दारोक्रो फौजे' रखनी पड़ती थीं। इस तरह 
'फौज्ञेंकी मददसे विशेष वीरता प्रदर्शित करने पर 
` सन्नारने विजयलस्करको पश्चिम द्रवाजेका और सुसडू- 
के बुद्धिमन्त खाको पूव के द्रव जेक्रा जमादार नियुक्त 
किया। कुलग्रन्थमे भी खुसड़के राजा उद्याचल और 
ताहिरपुरके राजां अस्ताचळ कहे गये हैं | सत्राटने बिज्ञय. 
लस्करको 'सिह'-का खिताव और २२ परगने दिधि । उन- 
के अधोनमें वहुतेरे सेनिक रहत थे। राम 


.८८-0. व| राममाता. झनक्क क्रमिक क्रिघ्रै ॥ इससे इनके हृद्यमें 


“भरसे खाई खुदा कर और चहद्दारदीवारी उठवां कर 


| 
| 
। 


राजधानी कायम हुई । विज्ञयके पुल उदयनार!यण रे 
कुलीनोंमें निरावलि पठीके प्रथम स्रष्टा हें । गोडे र 
उनसे सब परगनो को छीन छिया केवल ताहिरपुर 
परगना उनके पास रद्द गया । इन्ही उद्यनारायणके 


पोता प्रसिद्ध वारेन्द्र-समाजपति राजा कंसनारायण हैं। 


यहो वारेन्द्रकुलोनके सूलाघार थे । (कुलीन और बारे) १ 


इनके परपोत लक्ष्मीनारायणकी पुत्लीके साथ नारोरके 
राजा रामजीवनके औरसपुत्र कालिकाप्रसादका विवाह 
हुआ । इतिहांसमें ये “काळू कोङ्गर” के नामसे विख्यात 
हैं। इस व शके अन्तिम राज्ञा अपुल्रक हो मर गये | 
साथ ही इनकी विपुल सम्पत्ति इनके नाती चिनोद्राम 
रायने छे ली । ये बिनोद्राम ही ताहिरपुरके राजव शः 
के आदिपुरुष हैं। ये तादिरपुरकी जमोन्दारोके ॥/ 
के मालिक हैं। ( कुलीन शब्दमें बंशावल्लो देखो ) विनोद 
राम रायके परपोते ताहिरपुरके चत्तेमान प्रसिद्ध राजा 
शशिशेखरश्बर राय हैँ । 
सांतैल् राजबंश । 
आलयो और करतोया नदीके संगमस्थान पर 


साँतैळ या साँतुळ राजाकी प्राचीन राजधानीका ध्वंसा _ 


विशेष दिखाई देता है। इसके समीप ही सांतुलका 
बिल मौजूद है। यह बिल चळनविलके साथ सम्मिलित 
हैं। जिस समय राज्ञा गणेशका अभ्युदय हुआ, उस 
समय साँतैलमै एक वारेन्द्र ब्राह्मण प्रबल प्रतापी हुप 
थे। तप्ये भातुडिया और इसके अन्तर्गत १३ परे 
इनके अधिकारमें आये । मुसलमान-नवाब भी उनको 
खातिरदारी किया करते थे । किस तरह यह सं्रांतराज' 


| विलुप्त हुआ, इसके सस्बन्धमे हमने एक कहानी छुनो है, 


वह इस तरह है-- 

जिस समय औरङ्गजेबका पोता आजिम उस्सात 
बङ्गाल, विहार और उड्डोसाको शांसक था। उस सा 
सोतानाथ सांतैलके राजा थे । इस समय इनकी , 
बहुत हो चुकी थो । थे अपने छोटे भाई रामेश्वर पर त 
कार्य्य भार छोड़ कर खयं पारमार्थिक तर्वाछोचनार 


समय वितात थे। किन्तु रामेश्वरने कई. अवि 


मामिर्क पीडी 


उत्पन्न हुई थी । इसी शोकसमयमें सीतांनाथ परछीक 


> 


रांजसाही 


। रामेश्वरका अधमं ही राज्यवंशका कारण हुआ | इनको! . 
हुए व 


बहुतेरे पञ्चपातकी भो कहा करते थे । इस रामेश्वरका पुत्र 
| राज्जा रामकृष्ण हुए । प्रातःर्मरणोया रानी शर्वाणी राम- 
कणो पक्षी हैं। राजसाही जिलेमें रानी शर्वाणीकी 

कीर्तियां कई स्थानोमें विद्यमान हैं । . कहते हैं, कि इन्हीं 

रानी शर्वाणीने करतोयाके किनारे महापीठका आवि- 

कार किया था। यै देवीका सुन्दर मन्दिर वनवा कर 

देवसेवामें प्रचुर धन खर्च किया करती थी'। इनकी 

कोसियां देखनेके लिये दूर दूरके यात्री आया करते थे। 

कोई १७१० ई०में रानी शर्वाणीको मृत्यु हुई । इसके बाद 
इस ज्ञमींदारोका वारिस रामकृष्णके भतोजे बलराम थे; 

किन्तु नाटोरके खुचतुर राजा रघुनन्दनने नवावको यह 

समकां दिया, कि “बलराम जन्मान्तर हैं और जमोल्दारो- 

के काम संभालनेमें असमर्थ है ।” आप मुझे दे दीजिये । 

इस तरह उन्होंने नवावसे बन्दोवस्त करके उनकी सारी 

जमीन्दारी अपने नामसे करा छी । इसीके साथ सांथ 

सांतैळका रांजव शका भी ळोप हो गया। 


कुप्रवन्ध तथा जीणेशीण हो कर नष्श्रष्ट हो गई' थो' । 
पीछे नारोरकी प्रातःस्मरणीया रानी भवानीने उन 


त ज्ञोण संस्कार करा अपने महत्त्वका परिचय 
या था। 


पुठियाका राजवश | 

पारेन्द्रकुलीन ब्राह्मण साधु वागचीको पन्द्रह पी 
नोचे शशधर पाठक उत्पन्न हुए । उनके पुत्र वत्साचार्य 
पा वत्सराचार्यसे ही इस राज्यव'शका अभ्युदय 
इभा । १६वों सदीके मध्यभागमें वङ्गके सूबेदार 
दिल्डीके बादशाहका सस्बन्ध विच्छिन्न कर स्वतन्त्र बन 
गये | इसके वाद्‌ इनको दमन करनेके लिये दिल्लीके बाद्‌- 
शाहूने बहुतेरी फौजोंके साथ अपने सेनापतिको भेजा | 


तक 
डे आने पर वत्साचार्यकी असाधारण दैवशक्तिकी 
ते मुगल सेनापति 


भे खेमेमें बुलाया । घत्साचांयने सुग ठसेना- 


कोक मालूम हुई । मुगलसेनापतिने 


ति हन स रैक्ष मुगल्नसेनापतिको कुछ लोगोंने मानसिंह और कुछ 


रानी शर्वाणोको सब कीत्तियां उनकी खुत्युके वाद 
| 
| 


तको दैवशक्तिबळसे युद्धमें चिज्ञय प्राप्त करनेके उपाय 
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और पथ वताया था । विजय प्राप्त हुई । सेनापतिने युद्ध 
के वाद वत्सा वाय्येको जागीर दिळानेकी वात कही, 
दिन्तु वस्साचार्यने लेनेसे इन्कार कर दिया । उन्होंने 


कहा, कि सुक्त विषयवासनांको इच्छा नहीं । इस पर 


मुगलसेनापतिने वादशाहसे इनके पुत्र पौताम्बरको 'शहर 
सण्डछ' का खितावी और लस्करपुर परगना जागीरमें 
दिळवाया । किन्तु पीताम्बर भी इस सम्पत्तिहा अधिक 
दिनों तक भोग न कर सके । उनके छोटे भाई नीला- 
स्वर इस सम्पत्तिके अधिकारी हुप । नीलास्वरके दो पुत्र 
हुए--रतिक्रास्त और आनन्द्राम्र । पिताके अप्रियपाल्न 
होनेझी वजह रतिकान्त जेठे होने पर भी पैलिक सम्पत्ति- 
के उत्तराधिकारी न हो सके । ठाकुरकी उपाधिसे विभू- 
बित हुए। दूसरे पुत्र आनन्द्रामने पिताको ज्ञीचिता- 
वस्थामे ही दिटळोश्वरसे राजाकी उपाधि प्राप्त कर ली । 
रतिकान्तक पुत्र रामचन्द्रसे पु ठियामें “राधागोविन्द” 
प्रतिष्ठा और उनकी नित्यसेवाका खुप्रवन्ध हु या । इन 
रामचन्द्रके तीन पुल इप-नरनारायण, दूर्पनाराश्रण 
और जयनारायण | नरनारायण ठाकुरके जमानेमें नारोर- 
राज्यकै स्थापक रघु नन्दनके वांप कामदेव 'लस्करपुरके 
अन्तर्गत वारुइहारी प्राममें तहसीलदार थे । दर्पनारा- 
यणके समयमें रघुनन्दन पहले उनको पूजाके लिये फूल 
'तोड़ कर रखते थे। इसो सामान्यकार्यीसे आरम्भ-कर 
वे नवावके द्रवारमें पुठिया राज्ञाकी ओरसे वकीली 
सुखतारो करने लगे । . इसके वाद वे और सो सौभाग्य- 
शाही हुए थे । | पन कक 
ढाड कनवालिसके समयमै आनन्द्नारायण लस्क्रर- 
पुर परगनेके रोज्ञा हुए तथा उनके साथ जपी'दारीका 
चिरस्थायी बन्दोवस्त हुआ । उनके उत्तराधिकारो राजेन्द्र 
नारायणको वृरिश सरकारसे 'राज़ा वहादुर'-को उपाधि 
मिलो थी । द 
इससे पहले पु ठियाके राजा भुवनेन्द्रनारायणने भी 
अपने पैतृक् अ'श छोड़ कर कितनी हो जमोंदारियां खरीद 
कीं । उनके पुत जगन्नारायणने भी सन्‌ १२१४ सालमै 
मेमनसिद्द जिलेके पुखरिया परगना, राजसाही जिलेके 
कालोगांब, कालीसपा और काजीहाटा परगना और 


टर राजा टोड़रमक्षका होना लिखा हः Jangamwadi Math Col द्या जिक भवातन्ददियर खरीद कर अपनी पूरी 
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रामजीवनने रसिकरायके पुत्र रमाक्रान्तको गोद लिया । 
इसके वदलेमें रसिक रायको राज्ञसाही, जिळेके चौगाँ 
और रङ्गपुरकै इसलामाबाद्‌ परगना मिले थे। रसिकके 
चंशधर चौगांके राजा कह जात हैं। 
पदाडुदूतके रचयिता प्रसिद्ध कवि और नैवायिक 
श्रीक्कष्ण शर्म्मा राजा रामजीवनको सभाके उज्ज्वल रल 
घे। सन्‌ १७३० ई०में रामज्ञीवनकी मृत्यु हुई । बालक 
_रमाक्कान्त राजा हुए | उनकी नावालिगी अवस्था मे दीघा- 
पततियाके दयाराम राय नाटोरके राजकाय परिचालन 
करत थे। 

_ सन्‌ १७३४ ई५में राज्ञा रमाकान्तने १८ वर्षकी उम्रमें 
खयं राज्यभार ग्रहण क्रिया । इसके लिये उनको १८५३२५) 
रूपया कर देना पड़ता था । उनके समयमें १६४ 
परगना नारोररांञ्यके अधिकारमें आ गये | देखा गया है, 
कि रामजीवनके समय अपेक्षा रमाकान्तके समयमें २२ 
परगना अधिक हो गये थे। इससे राजा रमाकान्तको 
विषय-बुद्धिकां भो परिचय मिळता है। रामजीवनको 
ज्ञीवितावरुथामें छतानी ग्रांमनिवासी आत्माराम चौधरी- 
को कन्या. भवानीके साथ रामक्कष्णक्रा विवाह हुआ । यह 
कन्या ही इतिहापप्रसिद्धा प्रातःस्मरणीया रांनी भवानो 
है । राज्यप्राप्तिके वाद पहले पहल रमाकान्त अच्छी तरह 
राजकार्यं चलाने लगे । इस समय भो दयोरामके परा- 
मर्शसे राजप्रके सव काम होते थे। दमारामको वे दादा 
या भाई कहते थे। इधर कुछ बुरे आदूमियोंका संग 
साथ हो गया। इस समय दयाराम और रमाकान्तमें 
परस्पर मनोमालिन्य हुआ । राज्ञाके यद्वां नवावका कर 
बोको पड़ने लगा। इस समय अळीचदों खां बड़ालके 
नवाव थे। दयारामने ज्ञा कर सब वात नवासे कही' 

और उन्ही के परामर्शानुसार नवावने रमाकान्तको राज्य- 
च्युत, कर रामजीवन रायके कनिष्ठ विष्णुराम के पुत्र देवी 
प्रसादको राजा बनाया। इस समय रमाझान्त रानी 
भवानीके साथ भाग कर मुशिदावादके जगत्सेउके यहां 
आ कर रहने लगे । जगत्सेठकी चेष्टासे रमाकान्त फिर 
राजा हुए और दयाराम फिर उनके प्रधान मंत्री हुए | 
सन १७८४ ई०में राजा रमाकान्त रानी भवानी और 


एकमा कन्या ताराको टु छोईपरलीकंगीपी' Digitized by gGangotri 


राजसाही 


बड़े राजप्र नाटोरका समूचा भार रानी भवानी 
पड़ा। रघुनाथ छाहिड़ीके साथ ताराका विवाह | 
रानी भवानीने दामादको राज्ञञक्का कार्यभार सौंप रर 
लिये नवावके दरवारमें आवेदनपत्र भेजा था | ढे 
१७८८ ई७में उस प्रिय दामादकी सत्यु हो गई। रस 
फिर राज्यका सारा भार रानी भवानी पर आ पड़ा। ८ 
समथ नारोरराज्यकी उन्नतिको देख कर प्रांर साहब 
लिखां था $-- : 

“Rajshahi, the most unwieldy. extensive 
Zamindari in Bengal, perhaps in all India inter. 
sected in its whole length by the great Ganges 
or its lesser branches, With many other navi. 
gable rivers and ferilizing waters, producing 
within the limits of its jurisdiction at least 
four-fifth of all the silk, raw or manufactured 
used in or exported from the Empire of Hindus- 
tan, with a superabundance ofall the other 
richest productions of nature and art to he 
found inthe warmer climates of Asia, fit for 
commercial purposes; enclosing in its circuit, 
and benefited by the industry and population 
of the over-grown capital of Murshidabad, tie 
principal factories ‘of Kasim Bazar, Beauleall, 
Kumarkhali etc ; and bordering 07 almost all 
the other great provincial cities, manufacturing 


towns, and public markets of the subah ० 


Governorship.” 


(Grant's Analysis of the Finances of Beng! 
I786) | 

प्राण्टकी समाळोचनासे मालूम होता है, कि राती 
भवानीक समयमें राजसाही केवळ ब'गाळक ड्य 
नही बरं समस्त भारतयर्णमें एक बहुत बड़ी ज 
कही जाती थी | गङ्गा तथा अन्यान्य, नदोक परः राहि 
होते रहनेसे यहांको जमीन बहुत उपज्ञाऊ, थी । स्प 
भारत साप्नाज्यसे उत्तम रेशम जो देशमें बनता है 
विदेश भेज्ञा ज्ञाता था,. उसका ( सोलह “ 


उ 
आना ) भाग राजसाहीसे हो पैदा दोता .था |, बे र 


समयक समुद्धशालो नगरोंमे जो कुछ खनिज. पद | क 


~ 


MESA. 


राजसारी 


य सामग्री उत्पन्न होती थी उसका अधिकांश रानी | 
प्षवानीकी जञमीन्दांरीसे उत्पन्न होता था। 
हालवैल साहवने भी लिखा हे $-- - 
«qt १९8८८०९ about ten days’ travels North 
past of Calcutta resides the family of the most 


int and opulent of the Hindu princes of 
anci 


ar I748, Was succeeded by his wife, named 
ye ; 


Raja Ramkanto,...who deceased in the 


Bhabani Rani, whose dewan or minister was 
Dayaram, they possess a tract of country 
aboui 35 day’s travels and under a settled 
Government; their stipulated annual rent to 
the Crown was seventy Laks of sicca Rupees, 
the real revenues about one Krore and a half.” 
हलवेलकी विवरणोसे भी मालूम होता है, कि रानी 
भवानोका राज्य इतना भारी था; कि ३५ दिनमें चक्कर 
पूरा होता दै। इसका राजस्व ७० लाख रुपया तथा आय 

डेढ़ करोढ़ रुपया थो । 
इस तरह अतुल पेश्वर्यशालिनी हो कर रानो 
भवानो ब्रह्मचारिणी विषयसुखनिलिप्ता हुई । वे जितने 
असाधारण बुद्धिमती, घेसी ही धर्म निष्ठा, परदुःखकातरा 
तथा आंडस्बरशन्या थी'। सैकड़ों देव-प्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठा, ब्राह्मण सम्मान, सैकड़ों पोखरे तालांबकां खुद्‌- 
पाना तथा लाखो गरीव दुःखियोंक्रो अजस्नधन दान उन: 
को कीत्तियोंके परिचायक हैं। इस तरहका असाधारण 
अनुष्ठान बङ्गालमै कहो नही' दिखाई देतां। क्रियावान्‌, 
भाह्मणोंकी कमी देख कर उन्होंने काशीधामसे ३६० 
त्राह्मणोंकों बुछघा कर बसायो थो। इनकी वस्तीके 
प्रत्येक पर ५० या ६० हजार रुपया खचे कियां गया 
काशीधामका दुर्गामन्द्रि इन्ही रानी भवानी- 
परि दै] उनकी ससूची संत्कीत्तियोंको यहाँ परि- 

. ना कठिन है | 

पनी भवानोको तरह उनकी पुत्री तारा भो एक 
प इदिमती और असामान्य रूपलावण्यवती थो । 
पत क्या पत भ गण 
जी स केया । उनके रुपंछावण्यकी बात खुन कर 
के नवा सिराज्चुदौलाने उनके पानैकी कोशिश 


था] 
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की थी। रांनी भवानीने सिराजुद्दौछासे अपनी पुल्लीकी 
रक्षा करनेक लिये ताराको महम्मदपुरमें रखा था । चारों 
भोरसे घिरी राजा सीतारामकी राजधानी अतीव दुर्गम 
थी । महम्मदपुरके रामसीताके महलमें ताराठाकुरानी 
रहती थीं। जिस महलमै घे रहती थीं घह महल इस 
समय बारोरके नायवकी कचहरीको नांमसे पुकारा 
जाता है|. 

रानी भवानीके समयमें ही सातोत्तरमें दुर्भिक्ष दिखाई 
दिया था। इस. समय रानी भवानीने अपनी प्रज्ञाको 
अन्नकष्टसे वचानेके लिये अपना भरा हुआ राजकोष 
खाली कर दिया। उसी दुभिक्षकी प्रचण्ड अग्निसे 
प्रज्ञाको हाहाकार करते देख द्यामयी देवतुल्या भवानो- 
का चित्त विचलित हो उठा था। इधर वारेन देष्टिङ्गस- 
का दुर्व्यवहार, देशमै शिल्पवाणिज्यक्ती अवनति, अपने 
प्रभुत्वकी खर्णता आदिको देख कर उन्होने अपने दत्तक- 
पुत्र रामकष्णके होथ राज्यका भार दे कर गङ्गावास 
किया। जिस दिन रानी भवानीने अपना राज्य छोड़ 
दिया उसी दिनसे राजसाहीकी अवनति होने लगी | 
_ महाराज रामकृष्ण अपने पिताको तरह परम धार्मिक 
और निष्ठावान्‌ थे । बहुत समय देवार्जनामें ही विताते 


- थे । नित्य जप-तप करते रइनेसे उनके हृदयमें विषय 


बेराग्यका अ कुर उत्पन्न हुआ। उनकै सोमने भोग- 
विलासकी सम्पत्ति अति तुच्छ थी । अर्थापिपासु राज- 
कर्मचारियोंने राज-धनको लूटना आरम्भ कियां। इधर 
कम्पनो सरकारका कर वाको पड़ने लगा । प्रवञ्चको- 
के कहनेसे राआ साहवको कादीहारी परगनेको नड़ाइळ- 
के कालीशङ्कर रायके हाथ बेच देना पड़ां। सन्‌ १७६६ 
ई०में यशोहर कलेक्द्रीभुक्त हेलो, मक्रिमपुर, नसिव- 
शाही, सांतोर और नळदी परगनोंको कम्पनोने नीलाम 
करा लिया। चिरस्थायी या पक्का बन्दोवस्त होनेके 
समय नाटोरराजा पर अपेक्षाकृत अधिक राजकर रखा 
गया | इधर राजा तो राज कार्यामें मन नहीं ळगाते थे 
उधर राजकर भो बढ़ गयो । फलतः घड़ाधड़ 
परगने नीलाम पर चढ़ने लगे । इस तरह 
उनकी बहुत सम्पत्ति नष्ट हो गई। उनके दीवान 


तथा पेड रिद नहाइलके काठोडाङ्कुर रायने बहुत 


राजसाही 
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.सम्पत्ति खरोद्‌ ळी । मैमनसिंहके चौधरी, गोवरडांगेके 
सुखोपध््यांय, काळीशडूर और गोपीमोहन ठाकुरने 
भी उनके कई परगने खरीद लिये थे । इस तरह योगी 
रामकछृष्णके समयमै सारी संम्पत्ति नष्ट हो गई । अब हाथ 
मे कुछ ही सम्पत्ति रह गई थो । 


महाराज रामकृष्ण इतनी सम्पत्ति खो देने पर भी | 


दुःखित न हुए। वर इससे उनका विषयवन्धन और भी 
हास होने लगा यह देख कर घे आनन्द प्रकट करने लगे । 
'महायोगो राम्रकुषण आधो रातको शमशानमें आ कर 
(तान्त्रिक साधना करते थे। भवानीपुरमें उनका यज्ञ- 
कुण्ड, तपोवन और पञ्चमुए्डी आज मी विद्यमान है। 
नारौरराज-मदलमे और वषसरमें भो उनका तपस्या- 
स्थान दिखाई देता हे । | 

घे शिवनाथ और विश्वनाथ नामके दो पुल्रोंको छोड़ 
कर परलोकगामी हुए) महाराज रामकुष्णके समय- 
में बहुत-सी सम्पत्ति नष्ट हो चुको थी, किन्तु देवोत्तर 
सम्पत्ति ज्योंकी त्यों थो । अ्येष्ठपुल विश्वनाथ पिता- 
का बचा खुचा राजग्र और शिवनाथ देवोत्तर सम्पत्ति 
पा कर सेवाइत राजा हुए | इस तरह जेठ पुलकी ओरसे 
बड़तरफ और छोटे पुलकी ओर छोरतरफकी सृष्टि हुई । 


.. नाटोर-राजव'श इतने दिनों तक शाक्त था; राजा. 


विश्वनाथने अपनी दोनों पलिर्योके साथ वैष्णवधर्सका 
आश्रय लिया | किंतु उनकी तीसरी रानो ज्ञयमणि शाक्त 
मत त्याग करनेमें असम्मत हो, बह सुशिदावादमें जा 
करके वस गई | विश्वनाथको पुत्र पैदा न हुआ । इससे 
उनके आश्ञानुसार बड़ी रानी कृष्णणिने सन्‌ १८१४-६ 


ई०में गोविन्द्चन्द्रको गोद लिया | इसके वाद छोटी: 


रानी जयमणिने भी एक गोदका पुल प्रण किया | 
सन्‌ १८३६ ६०में कुछ दिनों तक राजभोग कर 
गोविन्द्चन्द्रने इ्रोला संवरण कर छी । उनको मृत्यु- 
के वाद रानो छष्णमणिने - राजकार्यसें मन लगाया | 
इनके राजग्रमें कई तरहकी झुविधायें थी' । 
गेःविन्द्चंद्रके इच्छानुसार उनकी पल्लीने गो विन्द्नाथ 
को गाद लिया । राजा गोविन्द्नाथ बड़े विनयी और 
नन्खभावके थे। फिर उनकी राज्यप्राप्तिक साथ साथ 


उन माता पुलमें मनसुटाव हो गया | ईस पर राना शिवे. 


| 


। श्वरीने गोदका खारिज करा देनेक लिये सरका 


समता थी ॥ 
igitized by eGangotri 


द्रखःर्त दी थो। इसमें भी दोनो ओरसे A ह 
हुई थी आखिर प्रिवी कौन्सिळका फैसला अभो 
हो था ऐसे समय गोविन्दनाथकी खुत्यु हो गई] राम 
शिवेश्वरीक आज्ञाचुसार गोविन्द्नाथकी विधवा तनो 
जगदिस्ट्रनाथको गोद लिया । महाराज जगदिखनाप 
एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। ये वङ्गालके छोटे लारको 
सभाके सद्स्य हुए थे। ये ही नारोरके बस्तान महा. 
राज हैं। . हू 

राजा शिवनाथको भी पुल नही' हुआ। इहह 
आनन्दनाथको गोद लिया । आनन्दनाथक यल करनेसे 
देवोत्तर सम्पत्तिकी उन्नति हुई । उन्होंने रामपुर बोया- 
लियाके साधारण पुस्तकाळयको दश हज़ार रुपया 
एक सूठसे प्रदान किया था । उस पुस्तकालयका 
नाम भी उन्होंके नाम पर हुआ--“आनन्दनाथ 
छायबे रो ।” इस तरहके कामोँसै प्रसस्त हो कर 
ब्रिटिश सरकाने "राय बहादुर” तथा पीछे सी, 
आई० ई०को उपाधिसे उन्हें विभूषित कियां। उन्होंने 
सन्‌ १८६६ ई०में चार पुत्र और दो कन्याथे' छोड़ कर 
परलोके गप्रन किया। इनमें ज्येष्ठ चन्द्रनाथ खुपरिइत 
और बुद्धिमान थे । उनको भी वृटिश-सरकार द्वारा 
"राजा वहादुर” तथा फारेन अःफिसको “आरची' 
पद्‌ मिले । वे दूसरे और तीसरे सहोदर भ्राता. 
कुसुदनाथ और नगेन्द्रनाथकी अकालमसृत्युसे शोष 
सन्तप्त हो कर कालकंघतिळ हुए। उनके कनिष्ट भ्राता 
घोगेन्द्रनाथ कुछ दिनों तक छोाटतरफका काम कर 
थे। थोडे दिनके बाद वे भी एक माल पुलकी अकारण 
सुत्युक शाकसे जर्ज रित हा कर मर गये । उनके पर 
मात्र पौत्र अब जोवित है । 

दीघापतियाराज | 

दयाराम रायसे दीघापतिया-राजवंशकी 7 
हुई । वे नारोरराज्यके राजा रामजीवन और यु 
नन्दनक दाहने हाथ. थे । दयाराम उतना पढ व 
नथे ; फिर भी उनकी खोकंचरिल ज्ञाननेकी * १ 
मचुष्यका चेहरा देख कर ६ 


है और इसका ही 


ते थे, कि यह कैसा आदमी 


.क्षैत्ता दै । 


राजसाहा 


इसी शक्तिके वळ पर एक सामान्य आंद्मो 

कर भी राजा रामजीवन रायके प्रधान मन्त्रो हो गये 
थे। सुशिदावादमें रहते समय नवावने जमो दार सैन्य 
का सेनापति वना कर उनको सीतारामके विरुद्ध युद्ध 
करनेके लिये मेजा थां । उन्हींके कौशळसे राजा सीता- 
राम पराजित और कैद हुए । इस पर सन्तुष्ट हो कर 
जवावने उनको “रायरायां” उपाधि और राजा राम- 
जीवनकै प्रति प्रीतिनिद्शेन-खरूप कई जमी'दारियां 
प्रदान की थीं। कहे तो कह सकते हैं, कि उन्हं दथा- 


. रामके सदुयुक्ति और संदुपरामर्शसे राजा रामजोवन 


तथा रघुनन्दन अतुल सम्पत्तिके अधीश्वर हुए थे । 
दयारामने पहले परगना भातुड़ियाके अन्तात तरफ 

नन्दकुजा, जिले वोगड़ा और मेमनसिंहके अन्तर्गत तरफ 

डुमराई, जिला यशोद्दरके अन्तर्गत तरफ मौलकालना, 


- पावना जिळेके अन्तगेत तरफ सलीमपुर और राजा 
- सीताराम रायके अधिकारभुक्त एक तरफ प्राप्त 


किया । इससे इनकी लाखों रुपयेको आथ हो 


'गई। क्रमसे अन्यान्य जमी'दारोको खरीद कर वे भी 
| एक [प्रधान जमी दार और चिपुल अर्थशाली होने 
- पर भो घे नाटोरराज-सरकारकां मंतित्व नहीं छोड़ सके 
` थे। नीचेमें रमाकान्तसे मनमुटाव हो जाने तथा उनके 


राज्यच्युत होने पर उन्होंने मन्‍्त्रीका काम छोड़ दिया था 
सहो; किन्तु रमाकान्तके फिर राजा होते हो फिर वे 
मन्त्रो हो गये। इसके बाद रानी भधानोके समयमै भी 
दयाराम रानोके,प्रधान परागर्शदाता थे। रानी भवानी भी 
दयारामके विना परामर्श लिये कोई काम करती न थी । 


: नाटोरराज्य पर दयारामका इतना प्रभुत्व था, कि यहांसे 


पजारों घ्राह्मणोंको ब्रह्मोत्तर सम्पत्ति दी गई थी, उनके 


दानपत्नमें द्यारामका ही हस्ताक्षर है ओर तो क्या, 
रानी भवानोके विवाहके लग्नपत्रमें भी दयारामका इस्ता- 
> दिल्लाई देता है | सुना जाता है, कि दयारामके हस्ता- 


र गा नादोरका कोई दान हो प्रामाणिक नहीं माना 
 भाता है। 


दयाराम अपनी उन्नतिके साथ साथ बहुतेरी सत्को- 


"सियो 
र स्थापन कर गये हैं। महस्मदपुरसे राजा सीता: 
पम प्रतिष्ठित 


रष्णचस्द्रको मूत्ति लॉ करे अपनी रोज” 
०, शाह, 87 
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` धानीमें उन्होंने प्रतिष्ठित करायी थो । सिवा इसके उन्दो- 


ने विनोदगोपाळ और कृष्णज्ञोकी सूत्ति स्थापित कर उन- 
के नित्य सेवा-पूजाक लिये यथेष्ट सम्पत्ति दान किया 


` था । उन्होंने बहुतेरे पाठशालाये स्थापित की थी और 


| 


उनके लिये वे खर्चा दिया करते थे । [लिवा इसके लोगॉ- 
के जलकष्ट निवारणके लिये कई जगहोंमें पोलरे और 
ताळाव खुदवाये थे और उस स्थानके त्राह्मणोंको ब्रह्मो- 
त्तर सम्पत्ति भो दो थी । 35 

वृद्ध द्यारामक्रो सृत्यु होनेक वाद उन्के-पुत्र जग- 
न्नांथ रायने थोड़ दिनांके लिये राजमोग किया । उनको 
१६ सन्तानोंमें एकमाल पुल प्राणनाथ हो वच गये थे । 
पिताको सुत्युक वाद थे ही राजसिंहासन पर बैठे | 
उन्होंने वड़ी धूमधामसे पिताका आद्ध-कारय्या सम्पन्न 
किया था। प्राणनांथको कोई सन्तान न थी । इससे 
उन्होने प्रसन्ननाथको नावालिगो अवस्थामें ही प्राण- 
नाथकी त्यु हो गई। इसक वाद्‌ उनको संपति कोई 
आफ वाडंसके अधीन चली गई । कितने ही असचरित्र 
और दगाबाज धूर्त अंग्रेज उनको साथी वन गये । इनके 
कुसङ्गसे उनको चरितभ्रष्ट होनेका उपक्रम हो चुका था । 
किन्तु कुछ ही दिनोमें ईश्वरको झपासे उनको चैतन्य 
हुआ । उन्होंने चुरी संगतिको छोड़ सन्मोर्गका अवलम्ब 
लिया। दीघापतियासे रामपुर, वोयालिया ओर बगुड़ा 
जञानेवांले एक राजपथकां उन्होंने संस्कार कराया थां | 
इसमें उनका हजार रुपया व्यय हुआ था । दीघापतियाक' 
उच्चश्रेणी अग्रेजी स्कूल तथा रामपुरवोयालिया . 
चिकित्सालयक लिये उन्होंने एक मूठसे १ लाख रुपया 
दान किया था । दीघापतियाकी प्रसन्नकाली उनके द्वारा 
ही प्रतिष्ठित हुई हैं । वे देवोको सेवाक लिये नित्य एक 
मन चावल तथा तडुपयोगी अन्यान्य उपकरण और रात- 
को १०।१५ ब्राह्मणोंके भोजनका व्यवस्था कर गधे हैं। 
सन्‌ १८५५ ई०को ३०वीं अप्रलको “राज्ञा बहादुर”-की 
उपाधि उनको मिली । थे वड़ शिकारी थे | उनके साथ 
बड़े बड़े अङ्गरेज तथा जमोंदार शिकार खेलने जाया 
करते थे । उनको पुत्र सन्तान न था । उन्होंने सुधी प्रमथ- 
नाथको गोद लिया । ज्र 


ऱ् रपम:२१८६९०ईण्में/ राजा प्रसन्ननाथको मृत्यु हुई। 
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“इस समय प्रमथनाथ नाबालिग थे । इससे इनकी 
“धनसम्पत्ति कोर्ट आफ वोर्डस के अधीनमें रह कर 


` कलकत्तेमें प्रमथनाथने अच्छी शिक्षा प्राप्त को और वै सच्च- 
: रत्न निकले । कोटे आव वार्डम वे प्रसिद्ध प्रत्नतत्वचिदु 


` डाकृर (पीछे राजा) राजेन्द्वलाल मित्रके तत््वावधानमें रहते 
` ये) सन्‌ १८६७ ई०में वालिग हो कर राजकार्यका भार 
'अपने हाथमें खिया । इस समय उनको सम्पत्तिकों आम- 


“ दनी तथा नगद्‌ रुपया वहुत वढ़ गया था। सन्‌ *१८७१ 


“इमे चे "राज्ञा बहादुर” को उपाथिसे विभूषित हुप । 
“उनके संमयमें प्राचीन जमी दारियोंकी आमदनी उतनी 
! नदी बढी थी, वरं उन्होंने राजसाही, हुंगली, यशोहर, 
( और नदिया जिलेमें अनेक ज्ञमो दारियां .खरोदी थी। 
इस तरह यह आय इतनी बढ़ गई थो। वे अपने मित- 
: यिता गुणसे राजसाही जिले भरमै एक प्रधान व्यक्ति 
“गिने जाने लगे । राजसाहा जिलेका शिव्पनैदुण्य मश- 
` हूर था, उस समय यहाँका शिल्पवाणिज्य बहुत कम हो 
चलो था। किन्तु राजा प्रमथनाथने अनेक स्थानोंसे 
' तरद तरदके शिहिपयोंको बळा कर देशी शिल्पका 
: उद्धार किया था । यदि थे अकाल-कालके  सुखमे' 
“पतित न होते, तो उनके द्वारा देशका बड़ा उपकार होता। 


| सिवा इसके चे बहुतेरे अनुष्ठानोंम' बहुत धन खर्च किया 
, “करते थे। वे मितव्ययी, मिताहारी, परिश्रमी थे और सब 
कार्योमे' उनके नियमको शूला रहतो थो । 


` प्रमदानाथ, वसन्तकुमार, शरत्‌कुमार और हेमन्त 


४ ' कुमांर इन चार लड़कों और एक कन्याको छोड़ कर 
“बे सन्‌ १८८३ ६०के दिसम्वरमे' परलोकगामी हुए | 


होने यह सोचा, कि राज्य विच्छिन्न हो जाने पर 


धट 'पूर्व-पुरुषके आचरित क्रिया कर्म (सम्पादनमै और पूर्व 


~ चत्‌ राजसम्मान-रक्षामें असुविधा हो सकती है, इससे 


| "नाथो दे दी और नई खरीदी हुई जमी'दारोको तथा 


उन्होंने दीघापतियाराज्यकी सारी सम्पत्ति जेठ प्रमदा 


“ नकद रुपधेको तीन भागोंमें विभक्त कर तीनों भाइयोंमे 


० 
24 थे 


र 
मु 


र बाट 'दिया | 


सन्‌ १८६४ ई०की २श्वीं जनवरीको प्रमदानाथक्की 


“राजा बहादुर” की उपाधि 
टा ह्‌ डु | मिडो । राजा प्रमदानाभ 


आर उनके भाई सभी सुशिक्षित विद्योत्साही और नाना 


फनेड़ी-आंजा दो । उसो समयसे दुबळहाटीके 


राजसादी 


कार्य्योमें उत्साह देनेवाला थे । तोनों कुमार इस 
पितु-भांज्ञाके अनुसार दयारामपुरमें स्वतन्त्र रा 
निर्माण कर वहां हो रहते हैं । 
: दुबलहाटीराज | 
दुबळद्दारीराजवंशकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे उनके 
राजवंशजोंके जवानी खुना गया है, कि वत्त॑मान राजे 
कई पोढ़ी पहले सुशिदावाद जिलाके अन्तरगत यशे. 
पुर ग्राममें “जगत्राम राय” नामक पक साहु ज्ञोति- 
के धनी व्यापारीका वांस था । वे श्रीमान्‌ सौदागरकी 
तरह जलपथ नाव छाद कर इस समयके दुबलहारी 
प्रामके निकट आये । यहां दैवी राजराजेश्वरोके आश्ञासे 
निकटवत्तों ग्रामों पर अधिकार कर और यहांके जङ्गलो 
को कडवा कर देवी राजराज्येश्वरोका उद्धार करं उनके 
पुजारी बन कर वहां रहने लगे । धन ज्ञन वलसे थोड़े 

- ही दिनोंमें दुवलद्वाटीके निकटके २।३. कोसको जमोन 
अधिकृत हुई । इसके वाद्‌ बहुत पोढियोंके नाम मालू 
नहों होते । मुसलमान नवावके [जमानेमें इस बंशके 
तुरूसीरामने 'राय-चौधरी' फो उपाधि प्राप्त की । इनके 
वाद्‌ इस उंपोधिवाळे सुक्ताराम और छष्णराम दोनों 
भ्राता, इसके बांद सन्तान आदिक्रमसे रघुनाथ, परमेश्वर 
शिवनाथ, कृष्णनाथ, आनन्दनाथ और हरनाथका .नाम 
पाया जाता है । [यद्यपि इस बंशक लोग 'राजा' के नाम" 
से पुकारे जाते थे; तथापि अ'गरेज-सरकारने पे 
पहल दरनाथको ही “राजा” की उपाध्िसे विभूषित 
किया । 2 

नवावी जमानेमें दुबळहारीके जमो दार एक तरै 
मुफ्त ही जमी दारोका उपभोग करते थे । इसके ससव 
में कहा गया है, क्रि नवाबके दुवरूंहाटी के ~, 

' राजख मांगने पर उन्होंने कहा, “हमारा राज्य बहुत i 
हैं। पहाड़ जङ्गल है, प्रजासे बहुत थोड़ी माल 
लो जाती है । राजाको कर यदि देना पडा तं 
कुछ बचेगा ही नहीं । नवाब इनकी बात पर विश्वा ५ 
कर सांछमें २२ भार कषई मछली देना निश्चित ह 


दिया और वंशके चिहखरूप तुरी और sr 
हगार 


ह” 


सपर 
जमहूळ 


“तुरो और डङ्का व्यवहार करते आ रहे हैं। ई 


| 
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पत हुए- हरिहर और छच्मीधर । इन्हीं लक्ष्मीधरके 


राजसाही--राजसिह 


है, कि आइन-इ-अकवरोके वाद तकसीम जमामें | 


` सरकार जिन्नताबादके अन्तर्गत बाचंकपुर आदि ११ महल्ों 


के राजखकी बसूली दिखाई नहीं दो । इसके वाद्‌ ११३५ | 
और ११५८ सालमै ६०० और ७२२ रुपया जमा दिखाई 
है । यही उस समयको दुबलहारी ज्ञमी दारोका 
इरा कर है। सन्‌ १७६३ ई०मे पक्का वन्दांवस्तके समय 
धहांके ज्ञमीदार कष्णनाथ राय-चौधरीके साथ वन्दावस्त 
हुआ और छाड कार्नवालिसने कृष्णनाथसे सांलाना 
१४४६५० वसूल करनेका इकरारनामा लिखाया 
इसके वाद कृष्णनाथकों पुल ही न हुआ । मरते समय | 
रानी रूपमञ्जरीको गोद छेनेकी इजाजत दे गये । उब्होंने | 
राज्ञा हरनाथ रायको गोद लिया । १८५३ हं०में राज्य- | 
भार हरनाथने ग्रहण किया । राआ हरनांथकी चेष्टासे | 
ज्ञमी दारी बहुत बढ़ गई । उन्होंने राजसाहीके सिवा | 
बगुडा, दोनाजपुर, ्रीहट्ट आदि जिलोंप्रें जमी दारो | 
खरीद की । पहले ढुबलहाटीका जो क्षेत्रफल था, उसका 
हरनाथके जभानेमें चौशुना वढ़ गया था | उन्ही'के खचसे 
'राजसाहोमें दूसरा श्रेणीका एक कालेज स्थापित हुआ। 


` इसके लिये ५००० सालाना आयको जमी दारी दे दो 


थी। सिवा इसके वे धमेशाळा, सड़क, बे।यालिया धर्म- 
- सभा और साधारणके हितकर कार्यामें लाखों रुपया 
-दान कर गये थे। सन्‌ १८६१ ई०में उनको मृत्यु हुई। | 
- उनके दो पुल्र कुमार धनदानाथ राय चौधरी और कुमार | 
बोङ्कारिनाथ राय चौधरी वत्तमान उत्तराधिकारी है'। | 
दोनों हो विधोत्साही और शिक्षित हैं। | 
- बलिहारराज । | 
वात्स्य धराधरके पुल वैदान्ताचाय हैं । वेदान्ते दां | 
पेशमें अनन्त और रामनाथका जन्म हुआ । अनन्तसे 
वलिहारराजबंश और रामनाथसे दिनहाटाके राय चौधरी- | 
वंशको उत्पत्ति है। 


डेलपरन्थमें बलिहारका नाम कुडमहल लिखा हुआ 


ड । अनन्त कुडमहलके एक आदमा कुलीन कहलाते थे। 


र परपोते गोपाळ हैं | गोपाळके तीन पुत्र हुए -- 
देव, प्राण कृष्ण और रामराम। रङ्गपुरके वाहिरबंद 
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-कृष्णदेवका विवाह हुआ । इसो संसर्गले रानी सत्य- 
वतीके राज्यमें ढुक कर प्राणकृष्ण और रामराम उनके 
प्रधान राजकमं चारी बन गये । क्रमश; ये दोनों भाइयोंने 
इस परगने पर अधिकार जमा लिया। रामरामके वंश _ 
.॥ आना और प्राणकृष्णके वंश ।#)। के मालिक हुए । 
इन प्राणङ्ष्णका वंश वलिहार-राजवंशके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। ये निराविळ पडीके कुलोन हैं । इसो चंशके 
राजेन्द्रके साथ महाराज रामकृष्णको कन्याकां विवाह 
हुआ। इस विवाहमें राजेन्द्रक वहुत भूसम्पत्ति प्राप्त 
हुई । इन्हों राजेन्द्र रायके पौत्र वरिहारके प्रसिद्ध इषणेन्द्र 
वहादुर हैं। ये लक्ष्मो और सदखतीके पूर्ण कृपापात्र 
थे। थे जैसे कुलमें, घनमें और मानमें सम्मानित थे, 
वैसे ही कवि और सुलेखक भो थे। कुछ ही दिन हुआ 
इनको मृत्यु हुई है। उपथुःक्त विभिन्न राजव'शके सिवा 
और भी कई छोटे छोटे राजाओंका वास राजसाहीमें 
दिखाई देता है । 


राजसिंह (राणा)-मेवाडके राजपूत राणा तथा शिशोदिया 
व शसम्भूत राणा जगत्सिहके पुत्र। सं० १७१० विमें 
पिताको मुत्युके पाद राजसिहत्ते चित्तौर-सिंहासन: पर 
आरोहण किया। इसी समय बादशाह शाहजद्दानके पुत्र 
औरङ्गजेव चालाकीसे अपने बूढ़े बापकों कैद कर दिल्ली: 
के तख्त पर वैठनेमें यत्ञवान्‌ हुए.) इस पर दारा आदि 
औरङ्जेवके तीनों भाई उनके विरुद्ध खड़े हुए । मेवाड- 
पति राणा राजसिहने इस समय दाराका साथ दियां। 
ऐसा करते देख औरङ्गजेबने राणाके साथ युद्ध ठान 
दिया । राजपूत फतेहावादके युद्धक्षत्रमें औरङ्गजेवके हाथ- 
से पराजित हुए ।- इसी हारके साथ-साथ अभागे दारा 
और राणाके भाग्यचक्रका घुमाव दूसरी ओरको हो 


“राया । ` र 


इसके कुछ दिन पहले यानो राज्यारोहणके कुछ दिन 
बाद राणा राजसिंह अजमेरके अन्तर्गत मालपुर नगर पर 
आक्रमण कर सुगलोंको हरा तथा उनके नगरको ळर कर 
अपने राज्यमें लौट आये । इसी घरनासे शिशोदियावीर 
पुनर्जीवित हो उठे । किन्तु ये दाराके साथ देने पर औरङ्ग- 


और भोतरवन्द परगनेकी रानो सत्यर्वतीकी"बहनके साथ०-जेवकेकोधके भाजव/दुण । इसी संसगेमें राजपूत और 
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मुगल-संघर्ष पेदा हुआ । इस संघर्षने इन दोनोंको क्रमशः | राणा राजसिंहने ओरङ्गजेबके इस कुव्यवहारक 
बलद्दीन बना दिया । बात सुन उसको पक पल लिख जेज्ञा। 

भारत-सम्रार औरङ्गजेवने रूपनगरराजको लावण्य- | रूपनगरकी राजकुमारोका आश्रयदान गौर 
मयी कन्याके रुपसौन्दर्यकी बात सुनी । इस पर उस सुगल-विरुद्ध युद्ध करनेके अपराधसे सप्नार, राजसिंह 
कन्याके सांथ विवाह करनेका प्रस्ताव कर दो हजार | पर विशेष क्र. हुआ-था । इस वार झुगलोंके शत्र मार 
सैनिकोंकी भेजा । राजपूत-कुलळरूनाने इस विषप्रविपदु - | बाइ-राजङ्मारको आश्रयदान- और उसी कारणसे 
को सामने देल अपने विपदोद्धारका दूसरा मार्ग न देख | इस तरहक पत्र भेजनेसे सन्नाट्का चैयं छूट गया | 
राणा राजतिहका आश्रय लिया। इशक अचुसार रूप" उसने युद्धके लिये तैयार रदनेक लिये अपनी फौजो'फो 
नगर-राज्यक पुरोहितने रानोका लिखा एक पल ला कर हुक्म दिया। 


राणाको हाथमें दिया । राणाने पत्र पढ़ कर वडा क्रोध इधर राणा राजसिंहने युद्ध अवश्यम्भावी ज्ञान कर 
प्रकट किया । उन्होंने उस अत्याचारी औरङ्गजेवकै दाथसै आरावली पहाड़ी पर अपने राजपूत सेनिकोंको एकत्र 
रानीको उद्धार करने ही प्रतिज्ञा को । कर रखा और. वे राज्य और जातोय सम्मान रक्षावे 


औरङ्गजेवक व्यवहांरसे राणा पहलेसे ही उससे | निमित्त राजपूत वीरोंक्को उत्तेजित करने छगे। खं 
नाराज थे) इधर औरङ्गजेव भो अपनी उस पुरानो | राणा तथा उनके जयस्सिहं. और भीमसिंह नामक दोनों 
'शल्रुताका बदला चुरानेका अवसर ढूढ़ रहा था। राणा | पुत्र आरावली शिखर पर सेना रख कर विपक्षियोंके 
राजसिंह राजपूतकुछक लङ्क दूर करनेके लिये समरो- | -आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे! यह] ज्ञान कर, कि 
त्साही राजपूत वीरोंको साथ ले कर आरावलो पर्वतको | सुगला के साथ, भयङ्कर युद्ध होगा राणा रार्जसंहने 
पाददेशमें उपस्थित हुए । उन्होंने वहांसे सेनाओंको रूप- | राजधांनोको खाली कर पचतो में आश्रय लिवा था। 
नगरकी ओर आगे बढ़ाया और सम्राटको फौमंको सौमाग्यक्रमसे मुगल सेन्यने संकटमय गिरिपध 
मार कर भगा दिया । इसके बाद रानीको चित्तोर छे | परित्याग कर दोआवी नामक स्थानमें औं कर डद 
आये । औरङ्गजेत हो क्रोधाग्नि भभक उठो ; किन्तु राज | सागर तीर पर पड़ाव डाळा । तैबार खांके आश्ञाइुसार 
पूत सेनापति मारवाइपति यशवन्तसि ह और जयपुर- | शाहज्ञांदा अकबरने उदयपुर राजधानी पर आक्रमण 
नरेश जयसि हक डरसे औरङ्कजेब उस अग्निमें लकड़ी | कियां। वहाँ था ही कोन, उन्होने बेरोक-टोक नगर पर . 

; डाळून सका। इन लोगोंकों स्थानान्तरित करनेके | अधिकार स्थापित कर छिया ! सुगर्लोके हृदयमै आनत 
_ ख्याछसे यशबर्न्ता्हको काबुल राज्यमें और जय- | का स्रोत प्रवाहित होने लगा । मुगलो ने. शत्रुओका 
सिहको दाक्षिणात्यो भेज दिया । आना असंभव समभ निडर भावसे मौजसे विन बिताता 
यशवन्तर्सिह और जयसिंह देखो | | भारम्म किया । ऐसे समय अचानक युवराज जयसिँद 

- मारवाइपतिका निधनसाधन करक ही वह शान्त | शत्रू दछ पर टूर पड़े । इससे मुगलो में घबराहट उ 

जन हुआ ; किन्तु दह यशवन्तसि'हक छोटे छोटे | स्थित हुई। भागी हुई मुगळ-सेनाके गोलकु डा पढ च 
कुमारोंको कैर कर ठेनेकी चेष्टा करने लगा । राजमाता | न पहुंचते उसका रास्ता रोक दिया . गया । मुग 

द भनने पुत्नोंकी रक्षाका दूलएा उपाय: न देख राणा राज- | सेना इस प्रकार भोल-सैन्य द्वारा अवर्ष्य 
*सि'हके रगा हुई । राणाके आज्ञानुसार युवराज | किंकत्तब्यबिमूढ़ हुई । पोछेले जयसिंग 

अजितूसिंहने मेवा इकी ओर यात्रा को । राहे सुगळ- | मुगलो'के सेन्यक्ता द्वार बन्द कर रखा था छे 
फौजोंने उनको घेर छिया | राजपूत वाळकोंके शरोररक्षक | तरह राजपूतो'से घिर कर मुगल: सैन्य भूखो' मश 


नप) ड ° ० ७ प्र 

सैनिकों ने विशेष दिस्तारके साथ राजपूतों'को ने आँत्मस 
प्राण- ळग मं रन ८ 
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पण करना निश्चय किया । ऐसे समय: सुगर्छौकी दुद ४ र 


बी ही 


राजसिंह 


द कर उदार हृदय जयसिंहने किन्दवार पहाड़ी राहसे | - 
जनको भाग जानेका मौका दिया ! 
सष्राद्ने युवराजका ऐसा शाचनीय समाचार पा 
क्र उसके उद्धारकी कामनासे दिलावर खाँको सैन्यके साथ |. 
वेरा नामक पहाड़ोराहसे जानका हुक्म दिया । पहले 


कोई भी उसको गति रोक न सका । किन्तु जव मुगल- 


सेना दुर्गम गिरिपथमें पहुच गई तब रूपनगरके राज्ञा 


.चिक्रम शालो ङ्क और गोपीनाथ राठौर नामके राअपूतोने 


| सुभाजिमको दाक्षिणात्यसे छौट आनेका हुक्म भेजा । 
“इस समय सुआजिम महाराष्ट्र-कुछपति शिवाजीके साथ 


"समय शिवाजीका. युद्ध बन्द्‌ कर राजपूतों से हुई मान- | 


भीमघेगले आक्रमण कर सुगळो'का नाश कर दिया । 
इस आक्रमणके फ़लसे राजपूतो को वहुतेरे आवश्यकोय | 
सामान हाथ लगे । | 
सम्राट, औरङ्गजेव आजिमके साथ दोआवो नामक । 
स्थानमै दिळावर रॉकी रणजपके समाचारको प्रतीक्षा | 
कर रहे थे । ऐसे समय विजयी राजपूतो'न (सम्राट्‌ पर | 
आक्रमण कर दिया । विख्यात चीर दुर्गादासने अपने 
राठोर-सैन्यक साथ इस तरह भीमवेगसे सन्नाद्‌ पर 
आक्रमण किया; कि सध्राट, खयं उस वेगको न सह 
सकनेक कारण अपनी हार मान कर भाग गये । सन्‌ 
१६८२ ६०के मार्चा महीनेमें यह युद्ध हुआ था । 
पराजित सुगळ-सम्रार्‌ अपनी बच्ची खुची सेनाको छे 
चित्तौरकी चहारदीवाीके निकट पहु'चे तथा अपने पुत्र 


| 
| 
| 
| 
| 
युद्धमै फंसा था । किकर्राव्यविमूढ़ सम्राटको उस | 
| 


| 


हानिका उद्धार करना उत्तम मालूम हुआ। अतएव पिताके' 


'हुक्म पोते हो मुआजिम राजस्थान लौटने पर वाध्य | 


हुए | 


इधर जयमलूके चंशधर सुवलदासने सेन्यो 
केर अजमेरके मुगल -सैन्यके साथ सम्राटको 
मिलना वेस्द॒ कर देनेके डद्दशयसे राह रोक दी-। 
निरुपाय सञ्नार्‌ अपने पुत्र आजिम और अकवर 
पर युद्धका भार सौंप कर प्राण ळे अपने शरीर- | 
| 


कर सेनिकोके साथ अजमेर गये और खुबल- | 


। 
| 
। 


क विरुद्ध वारह्‌ हजार सेनिकोंको ले कर रुहेला खॉ : 
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पुरमरडळ नामक स्थानमै मुगलोंकों पराजित किया । 
क्षतिग्रस्त और उत्साहमग्न मुगल-सेना लौट गई ।. 

जिस समय राणा राजसिह सहयोगी राजपूत सरदारोंके 
साहाय्यसे सुगळोंको हरा कर जयाजेन कर रहे थे, उस 
समय उनके दूसरे पुत्र भोमसिह व्यथं सभय नष्ट न कर 
गुजरात, इन्दौर, बीरनगर, सिद्धपुर, मयूराश्व आदि 
नगरोंको जीत ओर लूट फर पिताके इकमसे लौट आये । 

इधर दयाळ शाह भो सुगळोंके विरुद्ध वागी हो उठे. । 
ये सघ्राट्के राजख विभागके पक कमंचारी थे । इन्होंने 
नमंदा और चेतवां तककें समूचे भूभाग पर आक्रमण 
किया । उन्होंने शाङ्ग पुर, दीवास, माण्डु, उज्जयिनी 
और चन्दैरी आदि प्रदेशोको जोत और लूट कर किले पर 
ध्वजा फहराई । विज्ञयोछ्ाससे उद्रप्त दयालशाह मेवाइ- 
के युवराजके साथ मिल कर चित्तौरके निकट सम्राट्‌ 
पुत्र आजिम पर आक्रमण करनेके लिये अग्रसर हुप । 
खिचीराज्य और राठोरसेन्यने मेवाडक सामन्तरूपसे 
नियुक्त हो कर राजपूतोंके वीरत्वकी पराकाष्ठा दिखा 
दो । युद्धमें आजिम हारा और भागा । सम्राटके _परा- 
जित सेन्यक भागते ही मेवारके जातीय समरका अव- 
सान हुआ | 

इसके बाद्‌ राणा राजसिहने :मारवाइके नावालिग 

राजा अजित्सिहक्ते खाथको रक्षाको लिये. मारवाड- 
राजसेनाक साथ अपनी सेना मिछा कर गनोरा पर 
आक्रमण कर दिया । यह स्थान गहवार प्रदेशमे हे । 
मेवाइ-कुलललना अजित्ङो माता भी इस थुद्धमें सस्मि- 
लित हो कर समराङ्गणमें उतर पडो । 

राणा राजसिंहने युद्धमें जयळाभ करनेक वाद्‌ सुगल- 


` सम्राट औरङ्गजेबको सिहासनच्युत करनेके लिये 


कुमार अकबरके साथ शु्तरूपसे साजिश को ) विज्ञयनी 
राजपूत वाहिनियां शुभ क्षणमै अ, कर अक्रवरके साथ आ 
मिळी'। सपध्राट_को इसका पता ळग गयां। उसने इस 
साजिशको असफल करमेके लिये तुरन्त ही अपने पुत्र 
अकवरक पास पक पल लिजा । गुप्तचरने सम्राट क 
आदेशाचुसार यह पत्र राजपूत-सेन्यके अधिनांयक दुर्गा- 
दासक खेमेमें छिप कर फे क दिया । दुर्गादास पलको 


- जानेका हुक्म द्या । मारवाड और” शहर कीक्षोने ("पढ़ 'फरप्ठसकेव्ममंकों समभ गये । इस पते घोर युद्ध- 
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6 pir 
को समय अकवरक राजपूत-सन्यकी पीछेसे आक्रमण] सात वष तक राजत्व किया । इस समय सं० १ 
| ८ 


। में राज्ञा वहादुर, सं० १८१३ में मल्हारराव 


करनेकी बात लिखी थी । यह समाचार पा कर राज- | ह 
और बिइल राव तथा सं० १८१४में राणाजी ६६ 


पूतोंने अकंदरका पक्ष छोड़ दिया । इधर उसको सहयोगी | 
तैयार खाने सम्राट फो हत्या करने ज्ञा कर अपने ह्ली 
प्राण गरा दिया । इल समय मुआजम और आजमने 
सैत्यक्न साथ आ कर औरङ्गजेवको विपदुसे उद्धार किया 
था। राज्जपूतोंने औरङ्गजेवको कुटिलताका लक्ष्मन कर 
छिया | इस समय अकवरको निर्दोषिताको समक कर 
उसको मदद देनेक लिये चे तय्यार हुए । किन्तु पिता- 


के भयसे अक्बर फारस भाग गया । वीर दुर्गादास उस- | 


को पाळवगढ़ तक पहुचा आये । 

इस तरह रात्तपूतों द्वारा पराजित और महाराष्ट्र 
शत्र, शम्भाज्ञोके निकट अकबरके जानेकी आशङ्कासे 
- सन्राट_ औरडुजेब राजसिंहके साथ सन्धि करने पर 
बाध्य हुए । सन्नारके हुफ्मसे दिलदार खांके अधीनक 
एक राजपूत -कर्मचारीने राजसिंहक यहां जा कर सन्धि- 
का प्रस्ताव किया । उन्होने कहा--यदि दूसरा कोई 
सन्धिका प्रस्ताव करे, ते सम्रार्‌ उस पर राजी होंगे। 


ने मेवाइको लूटा। सिवा इसके सं. कै 


शिव राव, गोविन्द राव, कन्होज्ञी यादव नामक 
राष्ट्रनेताओंने तोन वार मेवाड्को लूट कर ख 
किया और इसी धनसे युद्धका व्यय-निर्वाह किया | स 
तरह नाना अत्याचारसे मेवाड जजेर और घनहीन 
हो गया । राणाने राठोरज्ञातीयकी अधिनायक-कन्याचे 
साथ विवाह कर अपनो हीनावस्थाको बढ्छना चाहा | 
वे इस समय ब्राह्मण करसंग्राहको'से अर्थसाहाय्य 
करनेकी प्रार्थना करने पर वाध्य हुए थे । वे अकालकाह 
कवलित हुए | इसके वाद सं० १७६२ ई०में अरिसिंहने 
मेबाइकी गद्दो एर आरोहण किया । | 

राजसिंह--विक्रमपट्टन ( उज्जयिनों )-के एक राज्ञा। 
उज्ञयिनोके राजा गजसिंहके पुत्र ।.इनके दरबारी पण्डित 
कृष्णधूज्जटिने सन्‌ १७१४ ई०में सिद्धान्तचन्छ्रोदय 
नामक पक प्रन्थकी रचना को थो। | 


सिंहके द्वार! सन्धिका पैगाम भेज्ञा। सन्धिपत्र पर | परिडतने राजसिंह खुधासिघु नामक ग्रन्धकी रचना 


हस्ताक्षर कर सम्राट ने चित्तोर और मारवाड़के मधि- 


फीथी। 


छत प्रदेशोंका छेःड़ दिया । आहत राणा राजसिंहने यह | राजसिंह--( कच्छवाह ) राजा उपाधिधारी पक राजपूत" 


संवाद खुननेके पहले ही सन्‌ १६६१ ६०में यह लोक परि- | 


त्याग किया । उनके द्वारा ,खुदबाया राजससुन्दर 
नामक जलाशय आज भो उनको कोत्तिका गुण गान 
करता है ।. | 
राजसिह--चेरवाड़ीको छब्बीसवो' पीढ़ीका एक सरदार 
( १४४५ सं० ) राजा लच्मणसिंहके पुत्र । 
राजसिह-गड़ादेशके एक राजा । 
राजसिंह--गाडूव'शोयके कलिडूराज इन्द्रवर्माका दूसरा 
नाम | 
. राजसिंह ( दूसरा राणा )--मेवाडके एक राजा। इनके 
पिताका नाम था राणा प्रताप ( दूसरे ) | ये सन्‌ १७५२ 
ई०में मेत्राडरी गद्दी पर वैठे। कुमार राजसिंह अम्बर: 
राज जयसिंहके नाती थे । 


राजसी ( हि० वि० ) राज्ञाके योग्य बहुमूल्य या भड 


सरदार, राजा विद्ारीमह्के भतीजे और आरकरणके 
पुत्र । ये सम्राट अकबर और जहांगोरके अधीन सेना- 
नायकका काम करते थे। सन्‌ १६१५ ६०में इनको मत्यु 
हुई। | कु 
राजसिद्दासन ( सं० पु०) राज़ाके बैउनेका सिंहासन 
राज्ञगद्दो । 3३ 
राजसिक ( सं० लि० ) रजञोगुणसे उत्पन्न, राजस | 
राजसो ( सं० स््री० ) रजस इयमिते, रजल-अण:डीप 
१ दुर्गा । ( ल्ति० स्री० )२ रजोगुणसस्बन्थिनो, जिस 
रजोगुणको प्रधानता हो । डर a 
कीर्छ। 


राजाओंकी-सी शानवाला । 


Gangotri 


(० पु०) राशः खुतः 


ये पिताकी मृत्युके बाद 
र्‌ छ 
.राजछलके नीचे आये । नामी रातर्‌ कर इन्होने ॥ स इ ( स० छो० ) रांजाका खु | 


Ti 
। राजपुल, राजाका छड़ी 
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राजसुता--राजसूय 


रु ( सँ० स्री० ) राजकन्या, राजाको जय । | 
तुन्दरगणि ( सं० पु० ) एक जैन धर्माचार्य | | 
रङ्गसुन्दरी--गाङ्गबंशोय सुप्रसिद्ध नरपति प्रथम राजराज- | 
की महिषी । ये राजा राजेन्द्रचन्द्रकी कन्या और अनन्त 
बर्मा चोडगङ्गदेवक्ी माता थों । | 
राजल ( सं" लि० ) रोजकर्त्ता, राजकारक । | 
राखूड (सं० पु० ) राजपुत, राजाका लड़का । 
राजसूय (स'० पु०) राज्ञा लतात्मक; सोमः सूयते. लि, सू 
अधिकरणे क्यप्‌ राज्ञा सोतव्यः राज्ञा वा इह सूयते इति 
काशिका (राजसयसुर्य्याति । पा ३।१।११४) इति निपातनात 
दीः । राजकर्राव्य यज्ञविशेष । पर्य्याय- नूयाध्जर, 
: ऋतुराज, क्रतूत्तम । ( रब्दरत्नावल्ली) | 
अमरसिंइने इस शब्दकों छोचलिङ लिखा हे । पु' 
और क्कीव इन दोनो लिङ्गो में इस शब्दका बहुत प्रयोग 
देखा जाता है। 
केबल राजा दी इस यज्ञको कर सकते हैं, दूसरेका 
अधिकार नहीं। राजा इस यक्षको पूरा कर सञ्नाट, 
उपांधिधारण करते हैं । शतपथत्राह्मणमें इस यशका | 
बिवरण दिलाई देता है । आपस्तम्वभौतसूलमें लिखा 


है, कि राज्ञा खगकी कामनासे इस यक्ञक्का अनुष्ठान 


` करते है । | 
“राजा स्वर्गकामो राजसुयेन यजेत” ( आपस्तम्बशौतसू० ) 
.. शतपथब्राह्मणके मतसे इस यज्ञका प्रधान अङ्ग 
५ षटि दै, पशु, सोम और दर्वीहोम; आगे पवित्र नामक 
सोमयाग, पोछे अभिधेचनीय याग, इसक बाद दशपथ | 
. पाग और केशवपनोय, इसके वाद्‌ व्युष्टि, फिर द्विरात् 
अम्तमें क्षत्रधृति नामक याग । इस अङ्ग खमष्टि- 
_फा नाम राजसूय यज्ञ है। 
नो र जदूय और वाजपेय इन दो यङ्गो'को एक आदमी | 
केर सकता । अथर्बवेदक वैतांनसूत्रमे सप्तम ' 
| पक इस यज्ञके संक्षिप्तरूपसे ऐसा लिखा है “पौषी- | 
दश संसृ पह्छे पवि नांमक सोमयाग, मासानन्तरं 
नामक काय, माघीपूणिमासें अभिषेयनीय | 
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इस राजसूययज्ञमें वेदचिहित हॉम और वलिदानादि 


। द्वारा देवताओंकी पूजा, द्यू तक्रीड़ा, दिग्विजय और शुनः- 


शेफोय उपाख्यान सुनना चाहिये । यह उपाख्यान 
ऋग्वेदमें है। इस यागमें पञ्चविध सोमयाग आदि कई 
अनुष्ठान करने पड़ते हैं । अतः इस यज्ञके अनुष्ठानमें समय 
वहुत लगता हे | पवित्र नामक सोमयाग इसका प्रथम 
अङ्ग है। इस सोमयागके यथाचिहित सम्पन्न होने पर 
चातुर्मास्य यांग करना पड़ता है। इसके वाद्‌ देविका 
नामक इष्टिका अनुष्ठान और अरलि नामक होम करना 
विधिसंगत है। थे सब छोटे छोटे एक पक यज्ञ हैं। 
इसके वाद्‌ अभिषेचनीय नके सोमयागाचुष्ठान करना 
होता है। इस दिन समुद्र, नद, नदो, पुण्य सरोवर, पुण्य 
हृद ( फील) आदि पवित्र जलोंको छा कर उससे चार 
तरहके काष्ठमय पाल्लोंको मन्न्लपाउपूचेक प्रपूरित करना 
पड़ता है। पछाश, औदुम्बर, पीपल और वर चार तरह- 
को छकड़ियोंका पात्र होना चाहिये । जळपूर्ण कलसों- 
का चातुर्वण्य-सभाके चारों ओर स्थापन करना चाहिये । 
सभाके मध्यमें खैर या औदुम्बर लकड़ीका मञ्च होना 
चाहिये । इस मञ्चको व्याघ्रचमसे मढ़ देना चाहिये । इस 
पर सोनेका पीढ़ा या. चौको रख कर उस पुर सहस्र 
छिद्रवाळा सोनेका एक घडा स्थापन करना चाहिये । 
इसके वाद ब्रह्मा-पुरोहित ( ब्रतीविशेष ) यजमानको 
अग्नोभ्र मण्डपके बाहर ला कंर कई मन्लोंका पाठ करना 


चाहिये । यथाविधात मन्ल्रपाठ समाप्त होने पर ब्रह्मा 


सभाख्थ क्षत्रिय आदि व्यक्तिसमूहको सम्बोधन कर कहते 
है “मो; भारताः अयं वः सर्वेषां राजा सोम अस्माकं 
ब्राह्मणानां राजा” हे भारतवासियो !, ये आप लोगोंके 
राज्ञा हैं। किन्तु सोम हम सभी ब्राह्मणोंके राजा है | 
पीछे द्ग्विजयकी इच्छा राजा प्रकर करते हें । उस 
समय सारे ऋत्विक एकत्र हो कर यज्ञमानके सर्वत्र रक्षा 
भौर जयाशोवाद्सूचक चे दिक कार्यो'कां अनुष्ठान करते 
हैं । पहले अग्नि आदि देवताओंके उद्द श्यसे होम, इसके 
वाद्‌ उनकी प्रार्थना एवं आशीर्वाद और देवताओंको प्रस- 


याग प्‌ न हे 
पर मरत्वतीय नामक कार्यके बाद्‌ वृहस्पति सब | न्नतावोधक्क कई वेद्मन्ल जप करना पड़ता है । 
१ ज्य पाग, हृविर्धान नामक मण्डपक सम्मुख व्याघ्र इसके बाद्‌ यजमान पलीके साथ पूर्वोलिखित स्नान 
र ( बाधास्ब (2-0. Jangamwadi Math ७० lection. नेवा 0 पॉ पर बैठ ता EE । ८ 
| र ) स्थापन आदि 0 | करनेवा पं ढ़ एर बेठता हे । पीछे अध्वय्य आदि सभी 
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एकल हो कर पूर्वोक्त जलपूर्ण पात्र छे कर सहन छिद्र 
अभिषेक्रपात्र द्वारा उनको अभिषेक करते रहते हैं । यथा- 
विधान अभिषेक समाप्त होने पर राजां अपने विभवके 
अनुसार वस्त्र, माल्य और आभरणसे भूषित हो यदि 
शत्रु हो, तो उसको पराजय कर अति समारोहके साथ 
फिर समाणुहमें प्रवेश करते हैं। शत्रु रहने पर युद्ध 
- यात्राकी आवश्यकता नहीं । 

इसके वाद सभाके चांरों ओर पंक्तिक्रमसे मश्च 


वनांचे ज्ञाते है | बीचमै एक औँ चां पीढ़ा रखा जाता है । | 


राजा इस सुवर्णमञ्च पर बैठते हैं। उस समय सभी 
राजाको स्तुति और गुणगान करते हैं। इस समय जुआ 
खेलनेका काम होता है । 

यह राजसूययज्ञ पवित्र नामक सोमयाग द्वारा आरंभ 


राजसयिक--राजहर्म्य 


राजस्कन्ध ( सं० पु० ) राजः शोभाशालो 

-, घोडक, घोड़ा । 

राज्ञस्तम्ब ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम | | 

राजञस्तस्वायन ( सं० पु०) राजस्तस्वके गोले उत्प 
पुरुष । ै 

राजस्तस्बि ( सं० पु०) राजस्तस्त्रके गोलमें ऊत्पत्न पु | 


स्कन्धो यस्थ 


| राजस्त्री ( सं० स्त्रो० ) रानो, राजमहिषी । 
| राजस्थळक ( सं० लि० ) एक प्राचोन रुथोनका नाम | 
| 


( पा० ४२१२७) 
राज्ञस्थलो ( सं० स्जी० / एक प्राचीन जनपदका नाप्न | 
राजस्थान ( सं० पु० ) राजपूताना । 

विशेष विवरण राजपूताना शब्दमें देखो। 


| राजस्थानिक ( स'० पु०) एक उच्च राजकीय पद, हाकिम | 
| 


कर सौलामणि नामक और पक याग द्वारा समा किया | शसक समय इस शब्दका विशेष प्रचार था । 


जाता है। साधारण सोमयागकी अपेक्षो इसमें विशेष | 
यह है, कि अश्विनोकुमार, सरखतो और इन्द्र इसके प्रधान 


राजस्थानीय ( स'० पु० ) रोजस्थानिक देखो । 


राज़ख़ (स'० पु० झो०) राज्ञ देयं एवं धनं । १ राजधन, 


देवता है) काष्ठनिमित तोन सोमपात्र और सुत्तिका | भूमि आदिका वह कर जो राजाको दिया जाय । २ किसी 


निमित तीन सुरापात्र रखे जाते हैं । 
प्राचीनकाळमें राजा इस यज्ञका अनुष्ठान कर अपने | 
` कृतकाय्‌.तथा सम्राट समझते थे। इस यक्षमें अध्यो- | 
हरण, समागत व्यक्तियोंका सत्कार, राजाईणा आदि 
छोडे छोटे प्रत्यङ्ग भी है । इन सब अचुष्ठानोंको भी विधि 


राजा या राज्यको वार्षिक आय जो मांलगुजारो, आव" 
कारो, इन्कम टैक्स, कस्टम्स, ड्यूटी आदि करोंसे होतो 
हो; मालगुजारी । 

राजखर्ण (स'० पु०) खर्णानां 'घुस्तूराणां राजा राजदन्ता' 
दित्वात्‌ परनिपातः । राजघुस्तुरक, राजधतूरा। 


है। महाराज युधिष्टिरने राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया | राजखामिन्‌ ( खं० पु० ) विष्णु । 


था। उसका विशेष विवरण महाभारतके सभापव में | राजह'स (स'० पु०) द सानां राज्ञा श्रेष्ठत्वात्‌ राजदत्तादि 


लिला है। | 
राजसूय यक्षका मन्त्रादि वाजसनेय-स'हिताक ६ | 
अध्यायको ३५ कऊण्डिकासे आरम्भ कर १० अध्यांयमें | 


सपूर्ण हुआ है । 


त्यात्‌ परनिपातः । १ द सविशेष, एक प्रकारका दद ड 
जिसे सोना पक्षी भो कहते हें । यह प्रायः मुड बात रि 
उड़ता है और भ्होलोके किनारे रहता है।. इस% * 


भेद हैं। इसके पैर और चोंच छाल रंगको होती है | 


५० से 
यह अगहून पूसमें उत्तरीय भारतमें उत्तरके ई प्रदेश! 


= क्त 
आता है | 'हसः शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | *- 


राजसूयिक ( सं० लि० ) राजसूययज्ञसम्बन्धी | 
'राजसूयिन्‌ ( सं० पु० ) राजसूय यज्ञ करनेवाला पुरोहित । 
राजसूपेष्टि ( सं० स्रो० ) राजसूययज्ञ । हंस । ३ नृपोत्तम। ४ मगघराजभेद । १ 
: प्रणेता | ` 
राजसेन-रससारामुतके प्रणेता । । राजहस उपाध्याय--वागूभटालड्डा रशत्तिके ध 


राजसेषक (सं० पुः) राशः सेवकः। रोजकासेवक, राज्ञाकी | जिनतिळक सूरिके शिष्य तथा जिनप्रभा स्‌ प 
सेवा करनेवाला भृत्य । HS 


- राजसेवा ( सं० ख्री० ६ 4 
( स्त्री ) राइ हेवा । राजाकी सेवा]... लष आहेर (सु. स््री०) राजाका निधन । 


ह ._ राजख्पिन ( सं० पु० ) राजभ्त्य, राजाका अचुचर। | राज्हभ्य.( स'० छ्वी० ) राजप्रासाद । 


ह्ण ( स० क्वो० ) राजानमपि हर्षयतीति हृष-णिच- 
ह्य । तगरपुष्प । | 
| नजहस्तिन. ( स'० पु०) राज्ञो हरुतो । राजगज, राजाका 
हाथी । वर्याय-मारीच याजक गज); मदोत्कर । 
( हारावली ) 
तजरहार ( स'० पु० ) सोमरस-आहरणकारी, वह पुरुष 
जो यज्ञम सोमरस लाता है। _ 
राजहार्साङ्क (स'० पु०) राजानमपि हासयतोति हस्‌-णिच्‌ 
बुल । मत्स्यविशेष, पक प्रकारको मछली जिसे कतला 
कहते है। पर्याय--कातर, कातळ, राजीव । 
राजजक्षव ( स'० पु० ) राजसर्षप, राई । 
राज्ञा (स'० पु०) राज कनिन्‌ । १ नरपति। विशेष विवरण 
राजन शब्दमें देखो । २ छिक्किनी वृक्ष, नकछिकनी नामक 
घास । ३प्रेमपाल, प्रिय व्यक्ति । 
राज्ञा कुळरामन्‌- -मद्रास-प्रदेश के तिन्नेवज्ली जिलेके अन्त- 
गत एक नगर | यह अज्ञा० ३ ३३ ३० उ० तथा देणा ० 
७५' ४० ३०  पू०के मध्य विस्तृत है । यहां स्थानीय 
शस्यका विस्तृत कारोवोर है। | 
राजाक्रोशक ( स'० लि० ) राजाको गाली देने या कोसने- 
वाढा, राजाको अनुचित शब्दोंमें आलो चना करनेवाला | 
 कौँटिल्यने इसके लिये जीभ उल्लाडूनेका दंड लिखा है । 
` राजाग्नि (स'० पु० ) राजाका कोप । 


राजाडून (स० छो०) १ राजप्रासादका आंगन । 

२ राजगृह । : 

fore लाइोर जिलान्तर्गत एक नगर। 

| न वारिदोराब-खाल नगरके पास हो कर बहतो है; 

यु स्थानीय वाणिज्यको बड़ी सुविधा होती है । 
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प ; शा ( स'० स्रो० ) राज्ञः आशा | राजाकी आज्ञा, | 
श । | 

राज्ञा ७ प 

तिन ( सं० पुऽ ) राजान अततीति अत सातत्यगमने 


मन्यत्रापि। उण २७८ ) इति यच । पियाल 
| का पेड । ्‌ ) इति युच्‌ वक्ष, 


राज्ञातमकस्तव 
| 2: राजादन (स्र 


(स? पु०) राज्ञा श्रीरामचन्द्रकी वंशगीति॥ 
( सं० पु० ) राज्ञावत्त, लाजवदं पत्थर । 
हर छो०) राजमिरद्यते इति अद भक्षणे कर्मणि 
आ किशुक, देदू। खिरनी । २ पियाल, चिरोजी 


क रण, XIX, 89 
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. ३५३ 


राजाद्नफल ( स० पु० ) क्षीरिणो वृक्ष, खिरनीका पेड़। 

राजादनी ( सं० ख्री०) क्षोरिणी, खिरनी । मंहाराष्ट्रमैं-- 
रायणी, वम्बईमें-केणी, तामिलमें-पल । इसका 
गुण--मधुर, पित्तघ्न, गुरु, तर्पण, दृष्य, स्थौल्यकर, 
स्निग्ध और मेदनाशक । 

राजाद्रि (सं० पु) १ राजगिरि। २ उद्धिदुमेद, एक प्रकार- 


| का अदरक | 


राजाधिकारिन्‌ (सं० पु०) विचारपति, वह जो न्यायाळय- 
में बेड कर न्याय करता हो । | 
राजांधिकृत ( सं० पु० ) १ बिचारपति। (त्रि०) २ज्ञो 


| राजाके अधिकारमें आया हो । 
| राज्ञाधिदेव ( सं० पु० ) सूर जातिका पक क्षलिय बीर । 
| राजाधिदेवी ( सं० सञ्रो० ) श्रसेनकी एक कन्याका नाम । 


राजाधिराज्ञ ( सं० पु० ) राजाओंका राजां, शाहंशाह | 

राजाधिष्ठान ( सं० क्लो० ) १ राजधानी । २ वद नगर जहां 
राजाका प्रासाद हो । 

राजाध्वन्‌ ( सं० पु० ) राज्ञः अध्वा । राजपथ, चौड़ी 


| सड़क । 
| राजानक ( सं० पु०) क्ष्‌ द्रराज, छोटा राजा । 


राजानुजोविन्‌ ( सं० लि० ) राशः अनुज्ञोवी । राज्ोप- 
जोषी, जो राजकाय करके अपनी जीविका चलाते हैं । 
“यथानुवर्नतितग्य॑ स्यान्मनो राजोपजीविना | 
तथा ते कथयिष्यामि निवोध गदतो मम ॥” 
| ( मत्स्यपु० २१६ अ० ) 
राजान्न (सं० क्वी०) राजयोग्यं अन्नम्‌, अन्नानां राजा इति 
वा । १ अन्ध्रदेशोङ्भव शालिविशेष, पक प्रकारका शालि- 
घान जो अन्ध्रदेशमें उत्पन्न होता है । पर्याय- नृपाश्च, 
राजाहं, दोध॑शूकक, धान्यश्रेष्ठ, राजधान्य, राजेष्ठ, दोर्घ- 
कूरक। इसका शुण--लिदोषघ्न, खुस्निग्ध, मधुर, लघु, 
दीपन, वलकारक, पथ्य, कान्ति और वोर्यावद्ध क। 
( राजनि० ) राज्ञः अन्नं । २ रांजस्वामिक अग्न, राजाका 
अन्न । राजान्न भोजन नहीं करना चाहिए। मजुमें लिखा 
है, कि राजान्न भोजन करनेसे तेजको हानी होतो है | 
“राजान्न तेज आादत्त शूद्रान्नं ब्रह्मनच्च॑सम्‌ । 


आयु; सुबणंकारान्न' यशक्रस्मावकारान! ॥!7 
( मनु ४२१८ ) 


३५४ 
राजापलैयम--मद्रासप्रदेशके तिस्नेवल्ल जिलेके श्रीविलि- 
पतुर तालुकके अन्तर्गत एक नगर । 
राजापुर १ वस्बईप्रदेशके रत्नागिरि जिलेका एक उप- 
विभाग] यह अक्षा १६३० से १६/५५ उ० तथा देशा० 
७३१८ से ७३ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि । 
माण ६१६ वर्गमील है। इसमें राजापुर नामक एक शहर | 
और १८ ग्राम लगते हैं । जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। | 
“इसके उत्तरमें रत्नागिरि और सड्डमेश्वर, पूरवमें कोल्हा- | 
पुर, दक्षिणमें विजय दुर्गकी खांड़ी और पश्चिममें अरव- | 
उपसागर है। सह्याद्रिशौळका अनसकुड़ा और काजिदा 
नामक गिरिसङ्कट इस उपविभागमें अवस्थित है। जैता- | 
पुर वन्द्र यहांका प्रधान वाणिज्यस्थान है। ' 
२ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा।० १६ | 
३४ उ० तथां देशा० ७३ ३१ “पूण्के मध्य अवस्थित है। | 
जनसंख्या ५ हजारसे ऊपर है । कोङ्कण राज्यके मध्य | 
ऐेसां प्राचीन ससद्धिसम्पक्ष. नगर दूसरा देखनेमें नहीं | 
आता । अ'गरेज्ञ-वणिक्‌-सम्प्रदायका प्रस्तरनिमित 
प्राचीन भवन अभी गवमेण्टके दीवानखानेमें परिणत हो 
गया है । नगरसै डेढ़ मील दूर कोदाब्छी नदीके वांधसे 
एक वडा बांध तैयार किया गया है। १३१२ ई०में जव 
मुसलमानी सेनाने इस नगरको जीता उस समय यह 
नगर जिलेका प्रधान नगर समका जांता था । १६६०- | 
६१ और १६७० ई०में महाराष्ट्रपति शिवाजीने इन नगर | 
और अङ्गरेजकी कोठीको ळूरा था । १७१३ ई०में अ ग्रिया- | 
के हाथ यहाँका शासनभार सौंपा गया । १७५६ इमे | 
पेशवाने फिरसे यद्द अंप्रियासे छीन लिया | १८१८ ई०से 
यह अ गरेजोंके दखलमै आया हैं। शहरमें दो सव जजकी | 
अदालत, दो अश्पंताळ और < स्कूल हैं । 
राजापुर- युक्तप्रदेशके वांदा जिळान्तर्गत मौ तहसीलका 
एक शहर। यह अक्षा० २५ २३ उ० तथा देशा ८१* 
पूर यसुनांके किनारे अवस्थित है । जनसंख्या छह 
हजारके करीव है | रामायण प्रणेता धर्मात्मा तुलसोदास- 
जोने अकवरशाइके समय इस नगरको वसाया। उन्होंने | 
यहां एक मन्दिरको भी प्रतिष्ठा को थी । उनका साघु | 


चरित्र देख उस समय कितते:ळोग,स॒हां,आ कर वस यथे. (02०० मैला पौषमास, भाद्रमास, मळमास तथा, 
थे । उनका आदेश था, कि देवताका प्रस्तरनिर्मित गर्म- '! ऋतुमें अभिषेक निषिद्ध दै । शानिः रवि और र ॥ | 


राजापलेयम-राजाभिषेक 


पोठ वा मन्दिर छोड़ कर यहां पक्काका मकान और 
भो नहीं वनवा सकता। यहाके अधिवासो आज भे 
उस आदेशका पालन करते आ रहे हैं । यहां तक, कि 
धनी व्यक्ति भो पक्काका मकान नहीं वनवा सकते | 
यहां रुई हा अच्छा कारवार होता है । वह गोरे 
नांव द्वारा इलाहाबाद और कभी कभी कानपुर तक्ष 
लाया जाता है। यहांके वहुतसे महाजनोंके करवो चले 
ज्ञानेसे वाणिज्य भारी धक्का पहु'चा है। 


राजाभियोग (.सं० पु० ) राज्राक्का अपनी प्रज्ञा पर दवाव 


डाल कर उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे कोई काम 
करनेके लिये बाध्य करना, राजाका प्रजासे जबरदस्ती 


कोई कार्य कराना । 
राजाभिषेक (स ० पु०) राशः अभिषेकः ६ तत्‌। राज्ञाओ- 


का अभिषेक । राजगण यशाचिधान अभिषिक्त हो इर 
राजद्ण्ड ग्रहण करते थे । यह अभिषेक बड़ी घूमधामसे 
होता था । संक्ष पमे इसका विषय नीचे लिखा जाता है। 
रामायण, महाभारत आदिमें लिखा है, कि राजा राज: 
दणडप्रहण करनेसे पहले दथाशाख् अभिषिक्त होते धे। 
विष्णुध्मोत्तर, अग्निपुराण और देवीपुराण आदिमं भो 
यद्द अभिषेक-प्रणालों देखो जोती है। 
मचुमें लिखा है, कि ब्राह्मण लोग क्ष्लियोंको यथा' 
विधान अभिषिक्त कर देते थे। यह अभिषिक्त क्षिय 
न्यायाचुसार सभी प्रजाको देखभाल करता था | 00 
पालन करनां हो अभिषिक्त क्षत्रियकां प्रधान धरम हैं | 
“ब्राह्म' प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । 
` सर्वास्यास्य यथान्यायं कर्च व्यं परिरचाणम्‌ ॥” ( मठ ) 
राह" संस्कार ब्राह्मणा: कृतममिषेकं ।” (क्ण 
अभिषेकका समय--यह अभिषेक उत्तम दिन दे 
कर करना होता था ।- कुदिन वा कुक्षणमें यह असि 
विशेष निषिद्ध है। विष्णुधर्मोत्तरमें लिखा है, कि 
ही र्षि 
हठात्‌ राजाको मृत्यु हो जाय और उसके वाद न्य 
घेकका उपयुक्त समय न रहै, तो जो राजर्सिहास 
बैठे'गे, उन्हे' सामान्य तौरसे अभिषेक करना दा र) 


“मृते राज्ञि न कालनियमो$त्र विधीयते ।” (कु र 


: 
। 
|. 
| 
5 
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राजाभिषेक 


भिन्न वारमें ; चतुथो और नवमी भिन्न तिथि 


इ कर 
छ भ्रवणा, अश्विनी, पुष्या और ज्येष्ठा नश्षत्रमें | 


में तथा 
ज्याभिषेक उत्तम है । 
अभिचेककी सामभ्री-मन्‍्ती, पुरोहित, दैवज्ञ और | 


कई प्रजा यज्ञीय वेदी, खुबण कळस, चतुर्वेदाभिज्ञ पुरो 
हित ब्राह्मण, पहाड़ी भिट्ठी, चढ्मीक मिट्टी, गजदन्त मिट्टी 
सरोवर, फील, देवाछय, इन्द्राख्य, राजप्राङ्गण, समुद्र- 
सङ्गम नदोस गम, नदीका किनारा, वेशयाद्वार, गज 
बन्धनस्थान, अश्ववन्धनस्थान, गोष्ठ और रथचक्र इन 
स्थानोंकी मिट्टी, पञ्चगव्य, भद्रासन, खुवर्ण, रजत, तान्न 
और मिट्टीका वना घडा, इनमें यथाक्रम घी, दूध, दही, 
और जल भरा रहना चाहिये ; मधु, कुशां, एक हजार 
्षिद्रबाळा घट सव प्रकारे खुगन्ध द्रव्य, सव तरह 
के वीज, पुष्प, मादय, फळ, नबरल, नदीजल, सरोवरजल, 
कूपळ, चारों ओरके चार समुद्रका जळ, इसी तरहका 
गङ्गाजल, निर्करजळ, छत्रघारी, चामरधारी, वेल्लधारी, 
नाना प्रकारके वाजे, सर्वौषधि महोषधि, क्षीरीवृक्षकी 
शाखा, दर्पण, घृतकुम्म, उष्णीष, शुभ्रवस्त्र, तरह तरहके 
अलङ्कार और अस्त्र, चिष्णु और ब्रह्मपूजाक। द्रव्य, अष्ट- 
पट्ट वृषादि, सात तरहके पशु, अश्व, हरुती, रथ, दाना, 
गाय, तिळ, स्वर्ण, रौप्य, दुग्ध, दधि, घृत, मोदक, महां- 
दानका द्रव्य, माङ्गलिक द्रव्य, वाण, धनु, खड्ग और | 
होमकी सामग्रो आदि अभिषेकके पहले ये सव चीजे | 
मंगा लेनो चाहिये । | 
अथव्वेदके “गोपथब्राह्मण”-में राजाभिषेक-पद्धति | 
गई है--“अथ राज्ञोऽभिषेकचिधिव्यांख्यास्यामो 
बिहव प्रशृतीन्‌ सम्भारसस्मारान्‌ सम्भृत्य षोडश :कल- 
सान्‌ षोड़श विश्‍्वानि वत्मीकरूय च सृत्तिकामित्यादि ।” 
( गोपथत्रां० ) पौराणिक पद्धति ही वर्णित हुई । 
पोक सव चोजोंक। आयोजन कर राजा शुभ दिन 
शुभक्षणमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 
चारो प्रकारको प्रज्ञा हारा अभिषिक्त हों। अभिषेक्रका 
दिनि श्चित हो जञाने पर उससे पहले किसो पक शुभ 
राजा पुरो हितसे ऐन्द्री नामक शान्तिका अनुष्ठान 
निम्नोक्त प्रणाळीके अनुसार ऐन्द्री शान्ति करनी 


चाहिये 


३५4 


पुरोहित अभिषेक्रसे पहले किसी एक शुभ दिनको 
यथाविधानसे मास, पक्ष और तिथ्यादिका निश्चय करे | 
राजाको पहछे पहल 'राजाभिषेकाडुभूतामैन्द्रों शान्ति- 
मह करिष्यामि’ ऐसा संकल्प करना चाहिये । पोळे गण 
पतिकी पूजा कर, होता, आचार्य्य, रह्मा और सदस्य इन 
चार प्रकारके ऋत्विककों वरण करना चाहिये। इसके 
वाद कई कुशाओ'को ले 'औषधातू दातु पर्न” मन्त्रसे इस 
कुशाका मूलदेश त्याग कर किञ्चित ऊपरो भागको 
कारना चाहिये । इसके वाद्‌ ग्रोष्मान्ते भूमे वर्षाणि’ 
इत्यादि मन्त्र पढ़ यथांविधान पृथ्वोको प्रणाम कर वेदो 
का निर्माण करना चाहिये । चेदोमें कुण्ड या स्थण्डिछ 
तय्यार कर इस वेदोके ऊपर और एक महावेदी तय्यार 
करनो चाहिये । इस महा वेदीमें 'श्रोघास्ते भूमे वर्षाणि! 
इत्यादि मन्त्र पढ़ कर गड़ढा करना चाहिये । यह गड़ढा 
फिर यथाविधान मन्तन पाउ कर दूसरो मिट्टीसे भर देना 
चाहिये । 

इस महावेदी पर चाळ फेला कर स्थण्डिळ तय्यार 
करना होता है । यथात्रिधान रेखादि खी च कर .उसकां 
स स्कार करना चाहिये। यह सव कार्य वेदिक मन्त्र 
पाठ कर ही करना चाहिये | विषयाधिकसे सव. मन्लोका 
उल्लेख नहों किया गया । किसी-किसी मन्त्रक्रा ध्रथमांश 
उद्धूत कर दिया जाता है। पोछे इस स्थण्डिल पर 
अग्नि संस्कार करे | इसके बाद्‌ प्रज्वलित अग्निके ईशान- 
कोनमें एक सोनेका या चाँदीका तथा तांबेका बना जल 
पूर्ण कलस रखना चाहिये । इस कलसेमें गन्ध, . पुष्प, 
सर्वौषधि दूर्वा, पञ्चपल्लव, पञ्चत्वक्‌ ( पञ्चकषाय ), पञ्च- 
गश्य, पञ्चाखुत, सात तरहको (सुत्तिका, फल, पञ्चरत्न, 
खुवर्ण और युग्मवख्-इन सब चस्तुओंको डालना 
चाहिये । यह कळसा यव जो) या अरवा चावळ पर 
रखना चाहिये। इसके सामने अग्निके पूवे ओर गोचमे- 
परिमित स्थान गोबरसे लिप कर उस पर एक श्वेत वसन 
बिछा देना चाहिये । इस पर पञ्चवर्ण गुण्डोले अष्टदल 
पद्म अङ्कित करना होता है। इस पद्ममें सुबर्णनिमित 
इ्टरप्रतिमा प्रतिष्ठा कर यथोपयुक्त उपचार द्वारा यथा 
विधान पूजा करनी पडतो है । 


(७-0. Jangamwadi Math 0 पूजा समात्न होने पर यज्ञमानको समिध प्रहूण पकर 


३४४ राजापल्लेयम्‌-राजाभिषेक 
राजापरेयम्‌-मद्रासप्रदेशके तिभ्मेबल्ली जिलेके श्रीविलि- 


पुर तालुकके अन्तर्गत एक नगर । 
राजापुर- १ वम्बई्प्रदेशके रत्नागिरि जिलेका एक उप- | 


पीठ वा मन्दिर छोड़ कर यहां पक्काका मकान और 

भो नहीं वनवा सकता। यहांके अधिवासो आज भो 
उस आदेशका पालन करते आ रहे हैं । यहा तक हि 
धनी व्यक्ति भो पक्काका मकान नहीं बनवा सकते | । 


विभाग । यह अक्षा० १६'३०“से १६५५ ३० तथा देशा | 
७३१८ से ७३' ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- | 
माण ६१६ वर्गमीळ है। इसमें राजापुर नामक पक शहर | 
और १८ ग्राम लगते हैं । जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर है। | 
' इसके उत्तरमें रत्नागिरि और सङ्घमेश्यर, पूरवमें कोल्हा- | 
पुर, 
उपसागर है। सह्यद्रिशैछका अनसकुड़ा और काजिदा 
नामक गिरिसङ्कट इस उपविभागमें अवस्थित है। जैता- | 
पुर वन्द्र यहांका प्रधान वाणिज्यस्थान है। | 
२ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० १६ 
३४ उ० तथां देशा० ७३ ३१ पू०के मध्य अवस्थित है | 
जनसंख्या ५ हजारसे ऊपर है । कोङ्कण राज्यके मध्य | 
ऐसां प्राचीन ससुद्धिसम्पन्न नगर दूसरा देखनेमें नहीं | 
आता । अ'गरेज-वणिक्‌-सम्प्रदायका प्रस्तरनिमित 
प्राचीन भवन अभी गवमेण्टके दीवानखानेमें परिणत हो 
गया है। नगरसे डेढ़ मील दुर कोदाब्ली नदीके वांधसे 
एक वड़ा बाँध तैयार किया गया है। १३१२ ६०में जव 
मुसछमांनी सेनाने इस नगरको जीता उस समय यह 
नगर जिलेका प्रधान नगर समझा जांता था । १६६०- 
६१ और १६७० ई०में _मद्दाराप्रपति शिवाजीने इन नगर | 
और अङ्गरेजको कोठीको लूटा था । १७१३ ६०मे अ प्रिया - | 
के हाथ यहांका शासनभार सौंपा गया । १७५६ इन्मे | 
पेशचाने फिरसे यह अ'ग्रियासे छीन लिया । १८१८ ई०से 
यह अ गरेजोंके दजलमें आया हैं | शहरमें दो सब जजकी | 
अदालत, दो अहपताळ और ८ स्कूल हैं | 
रोजापुर--युक्तप्रदेशके वांदा जिलान्तर्गेत मौ तहसोलका 
एक शहर । यह अक्षा० २५' २३/उ० तथा देशा० ८१" 
Sd पू ७. 
६ पू० यमुनांक किनारे अचस्थित है । जनसंख्या छ्ह्‌ 


यहां रुई हा अच्छा कारवार होता है ।. वह क 
नांच द्वारा इलाहाबाद और कभी कभी कानपुर तक मौ 
लाया जाता है। यहांके बहुतसे महाजनोंके करी चढे 
जानेसे वाणिज्यर्म भारी धक्का पहु चा है। 


दक्षिणमें विज्ञय दुर्गकी खाडी और पश्चिममें अरव- | राज्ञाभियोग ( .खं० पु० ) राज्राका अपनी परज्ञा पर दबाइ 


डाळ कर उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे कोई काग 


करनेके लिये बाध्य करना, राजाका प्रजासे जवरदस्तो 
कोई कार्या कराना । 
| राजाभिषेक (स ० पु०) राज्ञः अभिषेकः ६ तत्‌ । राजाओं: 


का अभिषेक । राजगण यथाविधान अभिषिक्त हो कर 
राजद्ण्ड ग्रहण करते थ॑। थह अभिषेक बड़ी घूमधाम्से. 
होता था । संक्षे पमें इसका विषय नीचे लिखा जाता है । 
रामायण, महाभारत आदिमें लिखा है, कि राजा राज 
दण्डग्रहण करनेसे पहले दथाशासत्र अभिबिक्त होते थे। 
विष्णुधर्मोत्तर, अग्निपुराण और देवीपुराण आदिमं भो 
यद्द अभिषेक-प्रणाळो देखी जीती है। 
मचुमें लिखा है, कि ब्राह्मण लोग क्षल्ियोंको यथाः 
विधान अभिषिक्त कर देते थे। यहद अभिषिक्त क्षतिय 
न्यायानुसार सभी प्रजाको देखभाल करता था | प्रजा 
पालन करां दी अभिषिक्त क्षत्रियका प्रधान धर्म ह । 
“ब्राह्म' प्रासेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । 
सर्व स्यास्य यथान्यायं कत्तव्यं परिरक्षणम्‌ ||” 
पराह संस्कारं ब्राह्मणौ? कृतमभिषेक ।” (कुल्लूक) 
अभिषेकका समय--यह अभिषेक उत्तम दिन दल 
कर करना होतो था । कुदिन चा कुक्षणमें यह wr 
विशेष निषिद्ध है। विष्णुधर्मोत्तरमें लिखा. है, कि. हे 
हठात्‌ राजाको सुत्यु हो जाय और उसके वाद हा 


(मनु) 


दजारके करीव है । रामायण प्रणेता धर्मात्मा घुलसीदास-| घेकका उपयुक्त समय न रहै, तो जो राज्ञ सिंहास १ 
जीने अकवरशाहके समय इस नगरको वसाया । उन्होंने बैठे गे, उन्हे' सामान्य तौरसे अभिषेक करना हाँगा 
यहाँ एक मन्दिरको भी प्रतिष्ठा को थी । उनका साघु | “मृते राशि न कालनियमोऽत्र विधीयते ।” (वि 

चरित देख-उस समय कितने, लोग, यहां क्षार त्रस हे, ००७०० चै "पौषमास, भाद्रमास, मलमास तथा व्ष 
ये | उनका आदेश था, कि देवताका प्रस्तरनिर्भित गर्भ- ।। झतुमें अभिचेक निषिद्ध दै । शनि, रवि और मी 


राजाभिपेक 


जड़ कर भिन्न वारमे चतुथों और नवमी भिन्न तिथि 
0 तथा श्रवणा अश्विनो, पुष्पा और ज्येष्ठा नक्षतरमें 
जयामि पेरे उत्तम ३ । \ 
अभिषेककी सामश्री-मन्ली, पुरोहित, दैवज्ञ और | 
कई प्रजा, यज्ञोय बेदी, खुवण कळस, चतुर्वेदाभिज्ञ पुरो- 
हित ब्राह्मण, पहाड़ी मिट्टी बल्मोक मिट्टी, गञजदन्त मिट्टी 
सरोवर, फील, देवाळय, इन्द्राळ्य, राजप्राङ्गण, समुद्र 
सङ्गम नदीस गम, नदीका किनारा, वेश्याद्वार, गज 
वन्धनस्थान, अश्ववन्धनस्थान) गोष्ठ और रथचक्र इन 
स्थानोंकी मिहो, पञ्चगव्य, भद्रासन, खुवर्ण, रजत, तान्न 
और मिट्ठीका बना घडा, इनमें यथाक्रम घी, दूध, दही, 
और जल भरा रहना चाहिये ; मधु, कुशां, एक हजार 
्षिद्रवाळा घट सव प्रकारफे खुगन्ध द्रव्य, सव तरह 
के वीज, पुष्प, मादय, फळ, नवरल, नदीजल, सरोवरजळ, 
कूपज्ञछ, चारों ओरके चार ससुद्रका जळ, इसी तरहका 
गङ्गाजछ, निकरजळ, छत्रघारी, चामरधारी, वेल्लधारी, 
नाना प्रकारके वाजे, सर्वौषधि महौषधि, क्षीरीवृक्षक्ती 
शाखा, दर्पण, घृतकुम्म, उष्णीष, शुभ्रवस्त्र, तरह तरहके | 
अलङ्कार और अस्त्र, विष्णु और ब्रह्मपूजाक द्रव्य, अष्ट- 
पइ, वृषादि, सात तरहके पशु, अश्व, हस्तो, रथ, दानां, 
गाय, तिळ, स्वर्ण, रौप्य, दुग्ध | 


घ्य 


धि, घत, मोदक, महाँ- 
दानका द्रव्य, माङ्गलिक व्य, वाण, धल, खड्ग और 
होमकी सामप्रो आदि अभिषेकके पहले घे सव चीजे | 
मंगा लेनी चाहिये। | 
अथर्गवेद्‌के “गोपथन्राह्मण”-में ` रांजाभिषेक-पद्धति | 
लिखो गई है--“अथ राज्ञोऽसिषेकचिधिव्यांख्यास्यामो 
विस प्रभृतीन्‌ सम्भारसस्भारान्‌ सम्भृत्य षोडश :कल- 
सान्‌ षोड़श विद्धानि वल्मीकस्य च सृत्तिकामित्यादि ।” 
( गोपयब्रा > ) पौराणिक पद्धति हो वर्णित हुई । 
इवो सव चोजोंका आयोजन कर राजा शुभ दिन 
शुभक्षणमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 
चारो प्रकारको प्रज्ञा (रा अभिषिक्त हों। अभिषेकका 
पे निश्चित हो ज्ञाने पर उससे पहले किसो एक शुभ 
को राजा पुरां हितसे ऐन्द्री नामक शान्तिका अनुष्ठान 


के 
चाहिये निम्नोक्त प्रणाळीके अनुसार पेन्द्र शान्ति करनी 
CC-0. Jangamwadi Math Cpllection पजा ए.ोते,पर यज्ञमानको समिध प्रहूण बकर 
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. पुरोहित अभिषेक्रसे पहले किसी पक शुभ दिनको 
यथाविधानसे मास, पक्ष और तिथ्यादिका निश्चय करे । 
राजाको पहले पहल “रज्ञाभिषेकाङ्गभूतामैन्द्री शान्तिः 
मह करिष्यामि’ ऐसा संकल्प करना चाहिये । पोछे गण 
पत्तिक्री पूजा कर, होता, आचार्य्यो, ब्रह्मा और सदस्य इन 
चार प्रकारके भात्विक्कों वरण करना चाहिये । इसके 
वाद कई कुशाओ'को ले 'औषधात्‌ दातु पर्षा? मन्त्रसे इस 
कुशाका सूलदेश त्याग कर किञ्चित ऊपरो भागक्को 
कारना चाहिये । इसके वाद '्रोष्मान्ते भूमे वर्षाणि’ 
इत्यादि मन्त्र पढ़ यथांविधान प्रृथ्त्रीकों प्रणाम कर वेदो 
का निम्मांण करना चाहिये । वेदोमें कुण्ड या स्थण्डिळ 
तय्यार कर इस बेदो के ऊपर और एक महावेदो तय्यार 
करनो चाहिये । इस महा वेदीमें 'श्रोघास्ते भूमे वर्षाणि' 
इत्यादि मन्त्र पढ़ कर गडढा करना चाहिये । यह गडढा 
फिर यथाविधान मन्ल पाठ कर दूसरों मिट्टीसे भर देना 
चाहिये। 

इस महावेदो पर चाळू फेला कर स्थण्डिल तय्यार 
करना होता है । यथात्रिधान रेखादि खी च कर .उसकां 
स'स्कार करना चाहिये। यह सब कार्य वैदिक मन्त्र 
पाठ कर हो करना चाहिये | विषयाधिकसे सब मन्त्नोका 
उल्लेख नहों किया गया । किसो-किसी मन्त्रका प्रथमांश 
उद्ध त कर दिया जाता है। पोछे इस स्थण्डि पर 
अग्नि संस्कार करे | इसके वाद्‌ प्रज्वलित अग्निके ईशान- 
कोनमें एक सोनेका या चांदीका तथा तांबेका बना जल- 
पूर्ण कलस रखना चाहिये । इस कलसेमें गन्ध,. पुष्प, 
सर्वौषधि, दूर्वा, पञ्चपल्लव, पश्चत्वक ( पश्चकषाय ), पञ्च- 
गद्य, पश्चासूत, सात तरहको !सुत्तिका, फल, पञ्चरत्न, 
सुवर्ण और युग्मवस्त्र-इन सब चस्तुओंको डालना 
चाहिये। यह कळसा यव जो) या अरवा चावल पर 
रखना घाहिये । इसके सामने अग्निके पूर्व ओर गोचमे- 
परिमित स्थान गोवरसे लिप कर उस पर एक श्वेत वस्त्र 
बिछा देना चाहिये । इस पर पञ्चवण गुण्डोसे अष्टदळ 
पद्म अङ्कित करना होता है। इस पद्ममें सुचर्णनिर्मित 
इन्द्रप्रतिमा प्रतिष्ठा कर यथोपयुक्त उपचार द्वारा यथा- 
विधान पूजा करनी पड़तो है । 
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पञ्चाहुति दे कर प्रह्मस्थापन करना चाहिये। ब्रह्मस्थापन- 
के बाद 'दोताओ' को यथाविधान होम करना चाहिये । 
इस तरह शान्ति काय्यं समाप्त होने पर राजा अपनी 
पक्षोके साथ और कुटुम्ब लोग उनको घेर कर बैठे । 
उस समय बैठे हुए राजाको पुरोहित शान्तिकलस स्थित 
. जलसे अभिषेक और पीछे आशीवाद करेंगे । राज्ञाभि- 
चेकपदधतित्रे इस अभिषेक और आशोर्वादके बहुतेरे मन्त 
-हे, बिस्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं लिखा जाता । 
संक्षितरूपसे लिखा गया । 


` कर पवित्र जलसे स्नान करना चाहिये । पोछे शुभ्रवख 
और शुष्रमाल्य आदि पहन कर सपलीक हो कर 
आचांय और पुरो हितो'को नसस्कांर और उनको विविध 
दानादि द्वारा पूजा करना होती है । इस समय नाना 

महादानका विधान लिखा है। 
इस तरह ऐेन्द्री शान्तिका अनुष्ठान कर यथार्था दिन- 


अभिघेकके दिनके पहले दिनको उपवास करना होगा । 
` पोछे अमिषेक़के दिन राज्ञाको प्रातःस्तान और सन्ध्या 
बन्दनादि कर अभिषेक्रमए्डपर्में उपस्थित होना आव- 


राजाको 'अभिषेकके बांद सर्बाङ्गमें सर्वोषधि लेप 


राजाभिषेक 


इन नव कळसो के समीप एक पज्ञगव्य तया 
से परिपूर्ण मिट्टीका कळसा रखना होता है| एक ह 
पूर्ण चांदीका कळसा दूसरा दद्दीसे भरा तांबेका सस 
और भधुपूर्ण मिट्टीकां कळसा, नदीजल, तर य 
जल, कूपजळ और चतुभससुदर-जळ ये सव कलसे गो 
रखने पड़ेंगे। इन कलसो'को ऊ चाई १६ उ'गल होन 
चाहिये । 

इन सव वस्तुओ के संग्रह करनेका आयोजन ह 
बुकने पर पुरोदित भांथव ण गृद्योक्त प्रणाली अवलम्बन 
कर विधिपूर्णक होम करे । होंमका शेष भाग इन कसो, 
में छेड़ दें । राजा पुरोहितक दाइनी ओर दै, 
सद्स्य और मन्ल्लीक साथ वैठे' । होमके समय यदि 
कोई दुळेक्षण दिखाई दे, ता उसकी शान्ति कर देनो 
चाहिये । 

इसी तरह प्रधान हाम समाप्त होने पर ऐन्द्री शान्ति 
में जो सब होमको विधियां हैं, उन्हीं सब होमोंका अनु- 
छान चिधेय है । होम समाप्त होने पर राजा स्नानादि 
कर शुद्ध हो कर पूर्डकहिपत रुनानशालामें जांय। पुरे- 
हित और दैवश उस समय उनको निम्नाडित प्रकारसे 
अभिषेक करें। पुरोहितको पहले राज्ञाके मस्तक 


* में राज्ञाभिषेकका अनुष्ठान करना चाहिये। राजाको 
| 


श्यक है । | 
राजा शुभ्रवत्र और माल्यादि दारा सुसज्जित हो | 
` पूर्णकी ओर मु कर वैठें। इसके वाद देवता और | 
ब्राह्मणको प्रणाम कर मास, पक्ष और तिथ्यादका | 
उन्छेल कर “सफ्लराष्रवश्यताकामः भह' साम्व॒त्सर- | 
` बुरोददिताभ्यामात्मानमभिषेचयिय्यो” इसी तरह सङ्गरप | 
करना चाहिये। सङ्कलपके वाद गणेशादि देबताओ'की 
पूजा कर साम्षत्सर ( देवज्ञ ) और पुरोहित प्रशृतिंको 
 बरण करेंगे । इसी समथ चतुर्वेदी ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
बेश्य, शूद्र आदि प्रधान प्रधान ध्यक्तियो को मान और 
दानादि द्वारा सत्कार कर समोप बेठाना चाहिये । 
पुरोहित वेदी पर बैठ कर जौ पर कळसे रख कर उसे 
तीर्थ अळसे भर देना चाहिये । इसके वाद उन कलसो'- | और महाराज होने पर साद्व हस्त परिमाण कसल क 
में 0009 हक, स्रज, सभे प्रकारके बीज, अभिषेच्य राजा भद्रासन पर बैठने पर A+ 
| न्य के और क्षोरवर्णा कताका पदन जजर, शिडी कर पृ ओर रखे घोके क द दृ 
= करंगे। पीछे क्षत्रिय जांतीय अमात्य ८ 


सहस्नशीषा इत्यादि मंत्रसे पर्वतस्त्तिका प्रदान करना 
चाहिये। पीछे कर्णमें वत्मीऋग्तत्तिका, क्रमले गरदन। 
हृदय, दोनों हाथ, बाहु, पीठ, उद्र, पाश्वे, कटि उद 
ह्य, जानुद्यय, जङ्घाद्वय, पद्द्दय और अन्तमै सबसे पहले 
पूर्वाहत सुत्तिका मन्त्रपूत कर लेपन करायेंगे । 

इस तरह सृत्तिक्रास्तान समाप्त होगे पर पूर्वस्थापित 
कळसेके पञ्चगव्यमिश्चित जळ द्वारा स्नान करात 
चाहिये | इसके वाद राजा उस आसनको छोड़ कर $ ' 
निर्मित भद्राक्तत पर बैठे । 

यह मदासन सोने, चांदी, तांबे या करिका 
बना होना चाहिये । माण्डलिक होने पर मद्रासन 
ऊ चाई और चौड़ाई १ हाथ, राजा हीने पर सपाद 


राजा भषेक-राजामहेन्द्री 


के कलसेसे बैश्यञ्ञातीय मन्ती पश्चिम ओर खडे हा कर 
पूर्ण तांबेके कलसेसे सामवेदी अमात्य उत्तर ओर 
लई हो कर मधुपूर्ण मत्तिका कलसेस अभिषेक करें 
और उन्हे कुशोदकपूर्ण खुत्तिकाकलसेसै रूतान कराना 
चाहिये । सर्वोको यथायथ मंत्रपाठ कर इस अभिषेक 
क्रियाका सम्पादन करना चाहिये । इस तरह अभिषेकके 
बाद पुरोहित सदस्योंके अग्निरक्षार्थ "यूयमग्नि परिरक्ष- 
त्रम! इस तरह अग्निरक्षाका भार अपेण कर होम करनेके 
समय जिसमें आहुतिका बचा खुचा उच्छिष्ट फेका गया | 
है, उस सोनेका कळसा छे कर राजसूययश्ञोक्त अभिषेक | 
मन्त्र उच्चारण कर अभिषेक करना चाहिये । 
इसके वाद पुरोहित अग्निकुएडके समोप जांय । इस | 
समय दैवज्ञ ब्राह्मण भद्रासन पर बेठे राजाको शतछिद्र | 
कुम्भके जलसे स्तान करना चाहिये । पोछे मन्ल्रपूत | 
सर्वोषधि, गन्धोदक, वीज, पुष्प, फळ, रल ओर कुश. | 
स'सृष्ट जलसे अभिषेक करना होता है। कुछ छोगोंका | 
कहना दै, कि इस समय कुश, दूर्वा और पल्लवोसे अभि- | 
बिक्त राजदेद माजित करनो होतो हे! । 
इसके वाद ऋग्वेदी ब्राह्मण गोरोचनयुक्त गन्धसे | 
राज्ञाके मस्तक और कण्ठको लिप दे। इस समय | 
` निमन्त्रित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सङ्करजातीय | 
प्रज्ञा गङ्गा, यमुना आदि नदियोंके जळसे राज्ञाका अभि- 
षेक करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य मस्तोंका उच्चारण | 
. केरे, शूद्रादि वर्णके लोग मत पाठ न करो। | 
इस समय प्रधान प्रधान मन्त्रो हाथमें छल चामर 
_तथा वेत ले कर खड़े होंगे । बाजेबाले वाजाये', वैदिक 
ब्राह्मण वेदध्वनि करे और वैतालिक स्तव पाठ करे । | 
इसके बाद दैवज्ञ सव कुम्सोंके अवशिष्ट जलको एक 
धड़ में रख हाथमें कुश ले इस जळसे--"सुरास्त्वामः | 
सिषिज्वन्तु प्रह्म विष्णुमहेश्वरा; ।” इत्यादि शान्तिमन्त द्वारा 
| शान्ति दान करनेके बाद राजाको गन्धादि लेपन द्वारा 
रद जलसे स्नान करना चाहिये । पीछे मस्तकमें श्वेत 
कणोष, शरीरमें शुभ्र परिच्छद और हाथमें घचु या कोई | 


ल छे कर राजा दर्पण और घृतकुएडमें अपने 


शवण दक्ष 
Vol शाळू, 90 


में मकुट पहनाये । 
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चर्तुओंका रुपशे करे' | इसी - तरह. माङ्गलिक चीजोंको 
छू कर ब्राह्मणोंकी पूजा करे | 
इस समय दैवज्ञ राजाके ळळारमें . पट्ट और मस्तक- 
इसके बाद राजा मञ्च या राजासन 
पर वैठे' । यह मञ्च या आसन ऊपरसे चर्म या वस्न 
द्वारा आघत रहना चाहिये। चर्ममें भो पहले -वृषचर्म 
( चैका चमड़ा ), उस पर वबिल्डीका - चमड़ा; उसके 
वाद्‌ तरक्ष , उस पर सिहदचर्म, उस पर व्याप्नचर्म, उस 
पर बहुमूल्य वस्न विछा देना चाहिये। राजा इस सिंदा- 
सन पर बैठ कर सभी राजाओंके दूर्शनके योग्य होंगे | 
प्रजा इस समय राजाको नजर न्यामत पेश करें। कोई 
भी खालो हाथ राजाका दर्शन न करे | 
` पीछे राज्ञा अभिमन्लित व्यक्तियोंझो यथायोग्य सस्प्रा 
नित कर माङ्गलिक द्रव्यो'का स्पर्श कर दानादिका कोम 
करना चाहिये। पीछे राजाको घनुषवाण हाथमे ले कर 
यज्ञादिकी प्रदक्षिणा तथा नमस्प्र व्यक्तियो को नमस्कार 
करना चाहिये । इसके बाद राजा एक महा घुष और 


¦ ` सवत्सा गोको खड़ा कर उसको: पीड पर हाथ फेर । 


इस समय पुरोहितको एक स ` सुळक्षणयुक्त उत्तम 
अश्व और पक महाहस्तो ला कर उनको सन्लोव्यारण 
पूढक सवोषधिवाले कलसेसे अभिषेक करना चाहिये । 
इसके वाद राजा उनको पीठ हो स्पर्श करे | बाद उन 
पर राजा चढ़ । प्रधान मन्लो, पुरोहित और दैवश मदि 
भी दूसरे हाथी पर चढ़े । पाछे सभी एकत्र हो कर 
नाना प्रकारके बाजे और समारोहके साथ नगर परि- 
भ्रमण कर फिर नगरमें प्रवेश कर। इसी समय नाना 
प्रकारके आनन्दोत्सब करना चाहिये । 

'नवाभिषिक्त राजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य; शूद और 
अन्यान्य आमन्त्रित अभ्यागतो को भोजन करा कर दान 
आदिसे समुचित सत्कार करे'। दोन, दरिद्र, अनाथ 
और अन्धे, लंगडे, खञ्च आदिको यथाशक्ति दान देना 
चाहिये । . प 26 757: 
राजा इसी प्रकार अभिषिक्त हो. कर यथांशास्त्र छः 
उपार्योसे प्रजापालन कर । ( राजाभिषेकपद्धति ).. 


को देखे' | इस समय राजा घृतकुएड तथा | राजामहेन्द्री-१ मान्द्राज-प्रदेशके गोदावरी -जिलान्तर्शत ` 
णाके साथ घ्राह्मणक्को दने रिक ° ।०० ३ सांहुक ० व्यहए अक्ष।० १६ ५१ से २७ २७३० 


३५८ राजाम्न- राजा राजबझ्जभसेन 


फळपकने पर मीठे होते हैं और सामान्य आमोंको 
उनमें रेशा कम होता है । बंबई, लंगडा, मालद्हू, से 
आदि इसी जातिके आम है । पर्याय--राजफल, हा 
कोकिलोत्सव मधुर, कोकिलानन्द्‌, कालेष, रपव | 
| चेद्यकमें इसे पित्तवद्ध क और पकने पर ववर 
' ज्ञाना है। 


तथां देशा० ८१ ३६ से ८२ ५ पू०के मध्य गोदावरीके | 
बाप किनारे अवस्थित दै। भूपरिप्राण ३५० चर्गपील 
और जनसंख्या डेढ़ लाखसे ऊपर दै । इसमें २ शहर 
और ८५ ग्राम लगते हैं। यहांकी प्रधान उपज धान, रब्त्री, 
तमाकू और तेलहन दै | र | 
२ उक्त ताळकके अन्तरेत एक प्रसिद्ध नगर। हिन्दू: , ; ४ 
राजाओंके उन यह राजमहेन्द्र नामसे प्रसिद्ध था । यह | राजाम्ल ( सं० पु० ) अस्लानां राजा श्रेष्ठत्वात्‌। अझ. 
अक्षा० १७ १ उ० तथा देशा० ८१ ४६“ पूण्के मध्य | वेतस, अमळबेत । | 
बिस्तृत है। जनसंख्या ३५ हजारके करीव है। हिन्दू- | राजा रणधीरसिंह- ये शिरमौर जातिके क्षत्रिय थे तथा 
की संख्या ज्यादा है । | | सिंगरामऊके रहनेचाले थ । इनके यहां कवियों. 
यह नगर बहुत प्राचीन है। किसने इस नगरको | का वड़ा सम्मान था । भूषणकौमुदी' और 'काव्य- 
बसाया और कब, यह छे कर बहुत मतभेद है। कोई तो | रत्नाकर” दां ग्रन्थ भी इन्होंने बनाये है । ये सिंगरामऊ- 
इत्कलराजकों और कोई चालुफ्पराजको इसके स्थापयिता | वाळेके नामसे कोव-समाजमें बड़ आद्रको दृष्टि 
बतळाते हैं। अपो सदीमें यहां कलिङ्गदेशको राजधानी | देखे जाते हैं । 
थी । १४७१ ई०में सुसळमानोंने इसे दखळ किया। १५१२ राजा राजवहळभसेन--ढ।फाके विख्यात वेद्यराजा। वैद 
इ०में छृष्णरायने इस नगरकों,पुनरुद्धार कर उत्कलपतिको ' चंशमें राजा भ्रोहर्ण बड़ प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वीरभूपमें 
लौटा दिया । इसके वाद ६० वर्षे तक यह हिन्दूके अधि । सेनभूम जो परगना है, उसीक चे अधिपति थे । उनके 
कारमें रहा । १५७१ और ७२ ई०में यह नगर लगातार दो ' दो पुत्र थे--कमळ और विमल । विमलसेनके पुढ 
बार आक्रान्तः हुआ । आखिर मुसलमान सेनापति रफत्‌ | विनायकसेन हुए । चिनांवकके पुत्र धन्वन्तरिसेन, घख- 
-खांने इस पर दखल जमाया। डेढ़ सौ वर्ष तक यहां युद्ध | न्तरिके पुत्र गाण्डेयो सेन और गाण्डेयोके पुत्रहा नाप 
चलता रद्दा था। अन्तिम युद्धमें यह गोलकुण्डाके हाथ | हिंगुसेन ,था । वबिनायकसेनक और ,भो अनेक पुत 
आया । १७५३ ६०मे यह स्थान फरासियोको दे देना ' सन्तान थे। यह राढ़ोय शाखाको अन्तर्गत थे । 
 पड्डा। १७५४से १७५७६० तक इसी शहरमें फरासो सेना- | हिणुसेन राढ़ परित्याग कर यशोरको अन्तर्गत सेन 
नारक वूसीकी सदर कचहरो रही । १७५८ ६०में अङ्गरेज्ञ ; हाटी नामक प्राममें आ कर रहने लगे । पहले गः 
द्वारा जोते जाने पर भो यह फिरसे फरासीके अधिकारमें | नाम था--छू'चहाटो । सेन महाशयने आ कर ईस गांवः 
चला आया । किन्तु यहां रहना सुविधाजनक न देख कर | का नाम सेनहांटी रख द्या। हियुसेन आदिके छा 
फरासी लोग यद्दांसे उठ कर चले गये | शहरमें जज और | श्वाताओं'में केळ उन्होंने हो पैतृरु कौली स्य-मर्यादी 
कलक्रको कचहरो, डाकघर, तारघर, जादूघर, बहुतसे | प्राप्त को थी। ु 
गिरजे ओर सुन्दर उद्यान हैं । इनके अलावा उच्चश्रेणी- “यां मध्ये हिंगुसेनः कौलीन्ये खयातिमीयिवान !॥ 


का कालेज, जिला स्कूल शिक्षकका द्र निङ्ग कालेज और 


बुक ग्युनिसपल अस्पताल है | 


राजान्न (स ० पु०) आम्नांणां राजा श्रेष्ठटवात्‌ , राजदन्ता- 
दित्वात्‌ परनिपातः | आम्रविशेष, एक प्रकारका आम | 
यह सामान्य आमो से वड़ा होता है और इसमें गुठढी 
- छोरी होती हे । इसके पेड़ोसे कलम उतारी जाती है जो 


|| छोरौँहोने पर भो अच्छ गोरह हे 


राढूं त्यक्त्वा सेनइट्नगरो मध्यवासकः का 
( कबिकण्डदारङ्कत कुर्वि ) 
हिंगुसेनका पुत्र उचळी, डमन, विकर्रान, ब 
हुछ और कमलसेन । इन सब वंशो में कोई ङु छ 
कोई मौलिक निर्णीत हुआ । बलभग्रवं शके लोग 
मौलिक ही कहलाये । 


igitized च eGan चि 


| राजी 
भ्र षष्ठस्थानोय यशचन्द्रसेन ण. - 


राणा राजवल्लभसेन 


(तको खाँकी उपाधि दो थो। पीछे यह इटना नामक | 
प्राममें जा बसे । यशचन्द्रके पुल गोविन्द सेन और 
गोविन्दसेनके पुल रामभद्र और वेदगर्भ हुए । | 
“विद्याभ्यास करनेके लिये वेद्गसे विक्रमपुर गये | पोछे | 
वे वहां ही विवाह कर दायनीया प्राममें रहने लगे | पीछे । 
धनोपार्ज्जन कर उन्हो'ने दायनोया, जपसा, भोजेश्वर | 
आदि कई प्राम खरीदे । चेद्गर्भक पहले पुत्रका नाम 
तीलकण्ठलेन था । ये जपसामें जा कर रहने लगे । इन्हों- 
के बशमें जपसाके लाला वाबू और 'क्रौड़ी! उपाधिधारी 
व्यक्ति आविभूत हुए । घेदगर्भके दूसरे पुत्र श्रीकृष्ण 
सेन दायनीया प्राममें रहने लगे । 
श्रीकृष्णक चतुर्थं स्थानीय कृष्णजीवन मज्ञुमदार, 
देवोदांस बखुक अधीन ढाकाके कानून-गो सिरिस्तेमें , 
मुहरिर हुए । उनके चार पुत्र हुए--१ राजाराम, | 
२ धनोराम, ३ राजवदलभ, ४ रामराम । सन्‌ १६६८ 
३०में राजवल्लभ सेनका जन्म हुआ । 


| 
राजवलभ शेशवावरुथामें हो पितुहदीन हुए | उनके | 
कई जप्सावासी ज्ञाति भाइयो'ने दीदान कछृष्णराम रायके | 
घर रह कर विद्याभ्यास किया । पोछे राजाराम विक्रमपुर | 
परगनाके तहसीलदार हुए और राजवल्लभ कानून-गो के 
सिरिस्ताके सुहरिर हुप। यह सन १७१७ ई०की वात है। | 
सन्‌; १७३४ ई०में मुशिंदकुळी खां ढाकेके नायव नाजिम | 
हुए और यशवन्त राय उनके दीवान हुए । इन्हों यशचन्त- | 
के अनुप्रहसे राजवलभसेन नौराके मुहरिर मुक्रर हुए । ' 


"सके वाद सेयद रजी खाँके पुत्र मुराद ढाकेके नायव | 


सुबेदार हुए । उनके व्यचहारसे असन्तुष्ट हो कर यश- 
पन्त रायने काम छोड़ दिया । 


सरफराज खांके शासनान्तमें जव अलीवदीं खाँ 
"पाव हुए, तव निवाइस महस्मद्‌ ढाकेके नायव नवाब 
इए । किन्तु वै सुशिदावादमें रह कर ही अपने प्रतिनिधि 
हुसेन कुळोसे शासनकाय सम्पन्न कराते थे। इस मुराद 


अलोब : र 
(डल नशु्हसे हो राजबल्लभ पेस्कारके पद पर पहुंच | 


न ० । समय दाक इसेनको लाका पभाव 
उनके प्रिय पाल्न गोकुलचाँद्‌ पेस्कार ( /०॥८८- 


३५९ 
tor general and Commissary of the pro¥ince 
० D००॥ ) हुप । किन्तु गोक्कुलचांद अपने प्रभु इसेन- 
कली खाँते नाराज हो कर अळीवदीं खाँसै शिकायत 
करने पर हुसेनकुलो पदच्युत कर दिये गये । अन्तमें 
अलीवदाँको अ्थेष्ठपुत्रो निवाइस महम्मदकी स्त्री घसेरी 
बेगमको सहायतासे और प्रेमसे हुसेनकुळी फिर अपने 
यद्‌ पर पहुंच गये । इसके वाद्‌ उसने हिंसावमें गडबडी 
कर गोकुलचांद्का सर्वनाश कर दिया। गोकुलचांदके 
पद्‌ पर राजवल्लभ नियुक्त किये गये । 
हुसेन कुलीने राजवलुभकी प्रतिभाका परिचय पा 
कर उनको अपने सहकारी पद पर नियुक्त कर मुर्शिदा- 
बाद्से राजोपाधि प्राप्त करा दी | , 
इसके कुछ दिन बाद नचाव अळोवदीं खां अपनी 
सत्यु निकर समभ अपने प्रिय नाती और पोष्यपुल 
सिराजुद्दौलाको राज्यका उत्तराधिकारी स्थिर किया। 
इधर घसेरी बेगमने अपने पोष्यपुत्न अकरम उद्दौळाको 
राज्यका उत्तराधिकारी स्थिर किया । सिराज्ञुद्दौलाको 
चेष्टासे घसेरी बेगमके प्रिय हुसेनकुलीको हत्या की 
गई । इसके वाद्‌ हुसेनकुलीको जगह निधाइस मह 
म्मद्‌ दीवान हुए। निवाइस अपने जीवनके अधिकाँश 
समय सुर्शिदाबादमें ही विताते थे। अतपव इस समय 
उनके सहकारो राजवल्लभ ही ढाकेमें एक तरहसे सर्वे 
सर्वा थे । ; £ 
प्रयोजन समभ कर हम यहां पर एक बातका उल्लेख 
करते हे--अर्मिकां कहना कभी नहीं सत्य है, कि राज- 
वल्लम घसेरी वेगमके साथ अवैध प्रणयमें फंस गये थे । 
सापर सुताक्षरीणक्ारने इुसेनकुलीके संबंध ऐसा 
दोषारोप किया था । व 
अ'ग्रेज-इतिहास लेखकोंने लिखा है, कि राजवलुभ 
निबाइसके प्रतिनिधि या नायवरूपसे ढाकेमें यथेष्ठ प्रज्ञा- 
पीइन तथा विदेशी सौदागरो पर घोर अत्याचार करते 
थे। यह सन्‌ १७५४की घटना है । उन्होंने अ'गरेज 
और फ्रांसोसी बणिकोंसे जुल्म कर ४३००) रुपया वसूल 
किया ।# थोड़े ही दिनोंमें उनका इतना प्रभुत्व बढ़ गया, 


का प्रभाव फेल, 
ngarawadi Math Cdlleerorr-CToTeSd DY SSS 


9 Selection from the Records of Govt, of India, 


द प्रबळ है। इससे उन्होंने 


राजा राजवक्ञभसेन 


३६० 


.कि उनके पुत्र कृषणदासकों लोग 'नवाव' कहने लगे | 
थे। इस समय मीर अबुतलबनै कृष्णदासका नायव रह | 
कर विदेशीय वणिको पर यथेष्ठ अत्याचार किया था। | 
उनकी आशासे पक हालेण्डयासी कैद कर लिया | 
गया था । | 
निवाइसको सुत्युक बाद राजवद्लभ घसेरी बेगम- 
क सब विषयोंके परामर्शदाता हो गये ।.इसलिये उनको 
मुशिदाबांदमें रहना पड़ा । बेगमकी ओरसे युद्धका 
आयोजन चल रहा था। जब बेगमने देखा, कि अलो- 
बदींके जीवनको कुछ भी आशा नहों, तो वह मुर्शिदा- 
वादको छोड़ कर मोतोकीलके निकट एक कोस दक्षिण 
हर छावनी डाल कर दश हजार सैनिकॉके साथ रहने 
लगी। ` 
यह उद्योग देख कर नगरके लोग कहने लगे, कि 

बेगम साहिव की हो विजय होगी । राजवलूभ युद्धविद्या | 
ज्ञानते थे। यह वे अच्छी तरह जानते. थे, कि जय- 
पराजय अनिश्‍चित है। उन्होंने छोगोंकी बात पर ध्यान 
नही दिया। उन्होने यह सोचा, कि यदि हार हुई तो 
दुर्गकी सारी सम्पत्ति सिराजुद्दोला जब्त कर छेगा। | 
इस तरह उन्होने यह सोच कर अपने मध्यम पुल कृष्ण- 
दासको हुक्म दिया, कि तुम सारी सम्पत्तिके साथ कल- 
कत्तमें डेक साइवके अधीन रहो । इष्णदास जगन्नाथ- 
जीके दुर्शनका बहाना कर कलकत्ते चले आये । उस 
समय अ'गरेज सामान्य व्यवसायी थे। किला बनवाने | 
तथा सैन्य रलनेका अधिकार उनको न था । दाक्षिणात्य- | 
में फ़ान्सोसी गवनेर डुप्ले प्रादेशिक राजा और सूबे- | 
 दारोंके परस्पर गुह-विवादका अवलम्बन कर उनके ! 
राज्याधिकारका जो प्रयास कर रहे थे, उस समय अग. | 
रेज-बणिक भी इसी ताकमें थे । बड्भालके सूबेदारकां 
ग्रह विच्छेद देख कर अ'गरेज किसी पक पक्षका 
साथ देना चाहते थे । ऐसे समय राज- 
बल्लभने काशिमवाजारको कोठीको अध्यक्ष वारस 
साहसे प्रार्थना की, कि आप मेरै पुत्रको आश्रय | 
देनेके लिये कलकत्तेके डक साहबको लिख दें । 
` वादस साहव जानते थे, कि घसेरी बेगमका पक्ष 
डक साहब 


अनुरोधकी रक्षा करनेके लिये एक पत्र लिखा | इस सा 
डक साहब वायुसेवनके लिये बालेश्वर गये थे। बि 
कोन्सिळके अन्यान्य सदरुयोंने कृषणदासको आश्रय देना 
निद्धांरित किया था। इसके कई दिनके वाद ही इष्ण. 
दास कछकत्ते पहुंचे। अमीचांदने बड़े आदरके साप 
उन्हे' अपने घरमै स्थान दिया । कलकत्तेमें रुष्णदांसको 
अङ्गरैजञाँके आश्रय देनेको बात सिराजुद्दौलाको माद 
हुई । इस समय भी अळोचदों खाकी मृत्यु हुई न थी। 
काशिमबाजारकी कोठीके डाक्टर फर्थ साहब उनकी 
चिकित्सा कर रहे थे। फर्थं साइवके सामने हो अहो. 
वदी खाँसे सिराजने कहा, “पितः! अङ्गरेज्ञति 
बेगमका पक्ष लिया है। फथ .साहबने इस बातको 
बिलकुल नामञ्जुर कियां। सिराजने फिर कहां, कि जो 
मैंने कद्दा है, उसका मैं प्रमाण दे सकता ह'। जो हो, 
अळीवदीं खाँने अ'गरेजोंके उस समयको सैन्यसंख्या, 
कोठी, या दुगे, युड-जहाज, फ्रान्सी सियोंके साथ युद्धकी 
सम्भावना आदि कई विषयोंमें कई प्रश्‍न फथ _ 
साइबसे पूछ कर तथा उनके अवावको खुन कर सिरोजु- 
इौलासे कहा, कि तुम्हारी बात पर मैं विश्वास मही 
करता । .फथ साहब वहांसे चले गये । अलोवदों खाते 
सिराज्ञसे कहा, कि तुम विदेशी चणिकोंका दमन न कर 
सको तो तुम्हारा यह राज्य स्थायी नहीं हो सकता। 
सबसे पहले अ गरे वणिकोंका दमन करना तुम्हारा 
प्रथम कत्तव्य है। इस घरनाके कुछ दिनोंके बांद अही" 
वर्दोंकी मृत्यु हो गई । इसके बाद सिराज्ुद्दौलाने वगरे 
की राजगद्दी रख्तियार की। सिराजुद्दौळाने गद्दी प 
बैठते हो मेदिनीपुरके राजा और दौत्यविभागके से 
रामरामसिहके भाईको पत्र दे कर कलकत्तेके इ 
साहवके पास भेजा | पत्नमै लिखा था, कि इशा 
पत्रवाहकोंके हाथ सौंप दो । 6 
सन्‌ १७५६ ई०्की १३बों अप्रोलको चे त 
पहु चे | ` इष्णदासको इन सबोंके हाथ सौंपा जा f 
या नहों-इसके. लिये कौन्सिलकी एक 
अमीचांद भी इसमें उपस्थित थे । अमीचांदने 
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क सिराजुद्दोलाके सांथ वेगमके कगडका उस | 
तमय तक भी निवटारा नही हुआ था। इसलिये अ'ग 
खोने बेगमका पक्ष लिया था। अ गरेज्ञोने देखा, कि | 
इससे हो उनका हितलाधन हो रहा है बेगमके वला 
बळ तथा युद्धमें जय पराजयकी वात न समक कर कृष्ण 
.दासको सहसा साप देना उन्होंने उचित नही' समका । 
नवावके भेजे आदमियोंको साहवो'ने विश्वास नही' | 
क्रिया, कि ये नवावके भेजे हुए हैं। यद्यपि चे बड़े 
सम्भ्रान्त पुरुष थे । उन्दो ने इनका अपमान कर वहांसे 
भगा दिया । साहव जानते थे, कि इस कार्य्यसे. सिराज 
क्रोधित होगा । यह जान कर उन्होने वाटस साहवको | 
पत्न लिखा, कि नचाव रंज हो कर हम लोगो का. कछ 


नुकसान न पहु चा सके ,-इसके लिये आप यलवान्‌ 
रहे'। सिराजको सब वाते' मालूम हो गई'। इस समय 
भो उनका बेगमके साथ कुछ समझौता नही' हुआ था । 
सुतरां सामान्य वणिकसम्प्रदाय द्वारा अपद्र्थ और 
अपमानित होने पर भी उन्दो ने चू' तक न किया | 
. कुछ दिनो के वाद अळीबदों खाँकी विधवा बेगमके 
पल्लसे धसेटी वेगमके साथ सिराजुद्दौलाका 
समझौता हो गया। इधर फांसीसियोंके साथ अंग 
रेज़ो का युद्ध होना अनिवार्य्य हो गया । अ'गरेजी कोडी 
के साथ किलेकी मरम्मत करनेकी आवश्यकता पड़ी । 
सिराज्चुदौलाने सकतञङ्गको दमन करनेके लिये. पूणिया 
को यात्रा की। रास्तेमें ही अङ्गरेजोंके किलेकी मरम्मत 
को बात उनको मालूम हुई । इस पर सिराजुद्दीजाने 
ईक साहवको लिख भेजा; कि क्रिलेकी मरम्मत नहीं की 
भा सकतो। किलेमे जो अ श अधिक वनवाया गया 
। बह गिरा दिया जाय और साथ ही कृष्णदासको 
दाथ सौंप दिया ज्ञाये। डेक साहवने शीघ्र ही 
को मरस्मतकी आवश्यकता वतळा कर नवावके पत्न- 
कं कस भेज्ञा। १७वों मईको नवावको डे क साहवका 
छा । उन्होंने अङ्गरेज्ञोंको दमन करनेके लिये 
लकत्तेकी यात्रा को । अन्गुरैज शान्त हुए । क्रृषणदास 
दि नवाबके सामने लायै गये । किन्तु भद्रता 
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चारीक्री वद्नियतोसे नवाव थोडे ही दिनॉमें अपने 
राज्यसे हाथ घो वैठे । 

अफीमचो मोरजाफर बङ्गालके सिंहासन पर चैठे। 
चे राजवललभको चतुर और कार्यदक्ष जानते ये। इसी- 
लिये उनको उन्होंने मन्त्री तथा उनके पुत्र इष्णदासको ._ 
ढाकका शासक नियुक्त किया। : 

इसी समय सम्राट्‌ ( शाइआळम )-ने राजवल्लभको 
सु गेरका सूबेदार बनाया और उनको "महाराज राजञ 
चर्म रायराइया सलारजङ्ग वहादुर” उपांधिसे 


सन्मानित किया। साथ ही पक तलवार पुरस्कारमें 
भेज्ञी । 


इस तरह कृष्णास ढाकेके शासनकार्यमें और 
राजवहलभ सु गेरकी सुबेद्रारी पद्‌ पर नियुक्त हो कर 
सुचारुरूपसे काम करने लगे। पीछे मीरजाफरने कृष्ण- 
दासको “राजञा बहादुर” उपाधि प्रदान कर मन्त्री पद्‌ पर 
नियुक्त किया। कुछ दिनोंके वाद राजा रामनारायण 
कर्मच्युत हुए। मीरजाफरने इस पदको राजवल्लभके 
तीसरे पुत्र गङ्गादासंकोः दिया । .. 

मीरजाफरके शासनकालमें चेद्यराज राजवलभको 
बहुत कुछ प्रतिपत्ति हुई थी । राजवलभ गुप्त मस्लणाके 
एक भागीदार थे। उस समयके एक कागजमें यह वात 
दिखाई देती है, कि राजा राजवछम और मोरनने अङ्ग 
रज्ञोंको भारतसे भगा देनेके लिये साजिस को थी। जो 
हो, नवाव मीरक्रासिमकी अन्तिम अवस्थामै राजवल्लभ : 
पक तरहसे मु गेरमें नजरबन्द थे । 

मीरङासिमने भगेड़, सैन्यके साथ मिल जानेका 
विचार किया और सम्मिलित दोनेसे पहले ही चे राजा 
राजवदलभ और उनके पुत्र कृष्णदास और अन्यान्य 
कैदियों को बांध कर किसी पालमें गले तक वाळू भर : 
कर उन्हे' गङ्गाजीमें छोड्वा दिया । इस तरद्द इनको: 
प्राणद्ण्डको क्रिया समाप्त हुई । अ 

इस तरह राजा राजवल्लभने ६५ वर्षको अवस्थामै 
पुत्रके साथ सन्‌ ११७० सालमें श्रावण मद्दोना सोमवार- : 
की सन्ध्याफों मुगेरके निकट भांगोरथीमें प्राणत्याग 
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, _. राजवहभक्ती मृत्युके वाद उनके पाँच पुमे ( 
जमींदारो बंर गई। जमींदारोकी आय १४ लाल रुपये | 


-सालानेकोथो । ` | 
राजवल्रुभके प्रथम पुन रामदास औँ रं 
कृष्ण उनकी .जोतिताबस्थामें ही मर गये । इस लिये उनके 
शोदके पुत्तो को हिस्सा नही मिला । केवळ उनके , 


भरणपोषणके लिये प्रत्येकको ५००) महीनेकी वृत्ति मिलने | 
छगी। . | 
५ राजा रुप्णदास बहादुरके तीन पुत्र (राजरु/ण, दयः ` 


कष्ण और रमणकृष्ण ) को अमीन्दारोका एक अंश | 
मिला । प्रांणकृष्ण निःसन्तान अवस्थामै परछोकगामी | 


हुए । उनकी विधवा पल्लीने जिन काशीचच्द्रके गाद | 
किया था, - उनको भी हिस्सा नही मिछा । रानियों . 
और पोष्यपुर्लोके पेस्सन देने तथा मामळा मुकदमेमें जञा | 
.खचे हुआ, उसमें जमीन्दारीका अधिकांश भाग नीलाम | 
हो गयो । FD | 
: . दोवान रामदासके चरितके सम्बन्धमै आज भी | 
ढाकेमें कहे वाते' जुनो जाता हैं; किन्तु राजकार्य तथा | 
लोक हितकर कार्योमें उनकी बड़ी प्रशंसा. होती है। | 
उन्होंने ताळूतळाके निकरवत्तीं मेघनासे विक्रमपुरके बोच | 
हो कर प्राचीन कालीगङ्गा तक एक नहर खुद्चो कर | 
-सर्डीसांधारणका- यथेष्ट उपकार किया । तालतलेकी 
काली भी उन्ही के द्वारा प्रतिष्ठित हुई जान पड़ती हैं। - 
-.. *राजवलभकों सृत्युके वाद उनके तीसरे पुत्र गङ्गा- 
दास कुछ दिनों तक राञ्चत्व फर मृत्युमुल्लमे पतित हुए । 
_ राज्ञाके .पांचवे पुत्र गापाळकछृष्णने राजकोर्य्याका भार 
(छिया 4 इसो. समय कात्तिकपुरकी जमो'दारोका दखल 
करते सम्य,वहांके सु'शी-खान्दानके मुसलमानेंसि एक 
युद्ध हो! गयां । पक हजारसे अधिक आदमी युद्धम मारे 
"गये थे । . राजपक्षने जयी हा कर जमी'दारीकेों दखल 
कर लिया । कहते हैं, कि इसी अपराधमें अ'गरेज्ञांक 
.रज्त्वमें राय गोपालक्कष्णको ढाई घण्टे कैदको सजा | 


र चतुर्थं पुल रतन ' 


राजा राजवल्लभरोन 


इसी वंशने राजनगरके भानसम्भ्रमकी रक्षा को के 
राय सुत्थुञ्जय कुराशी आममें बहुतेरे शिवलिङ्ग ठ 
प्रतिष्ठा और ताळाव खुदवाये थे । कोसिनाशानदी१ 
किनारै पड ज्ञानेके कारण राजनगर छिन्न दिस 
हो गया । राजवल्लभके चंशञ पाळ थानेपे है 
राय सुत्युञ्जयके सन्तान कुराशी आमभमे आ कर रहने 
लगे। 

इसी समय दायनीया ग्राममें कई सौ अट्टालिकापे' 
निर्मित कर और सरोवर ख्युदचो कर इस ग्रामा नाग 
राजनगर रखा गया। नवरल राजवछभके पिताके समय 
शतरल राजवछभके समय ओर पकुशरल राय.गोपाल- 
ऋष्णके समयमें निर्मित हुआ । 


सिचा इसके राजसागर, महासागर, रानोसागर 
आदि भोल राजवलछभ दारा, कृष्णसागर तत्पुत्र दृष्ण- 
दास और शुकूसागर उनके भतीजे राय सुत्युज्ञप 
द्वारा खुद्वाया गया था। राजा राजवछमने अग्निष्टोम, 
घाजपेय आदि यज्ञाचुछान किये थे । यह निर्णय 
करना कठिन है, कि इन कारय्यौमै कड लाख रुपपे खच 
हो गये | न 

' राजवहभ वैद्यव'शमें एक श्रेष्ठ भाग्यवान्‌ व्यक्ति थे। 
अठारवों शताब्दी या इसके वाद इस व शमे वैसे मनुझ' 
जन्म नहीं हुए । राजवल्लम समग्र बड़ालके वैद्य-समाज' 
पति थे। श्रोखण्डके भूतनांथदेवका मन्दिर उनके द्वार 
निर्मित हुआ था । बनारसके बङ्गाल रोखेमैं उनकी कोरी | 
आज भो विद्यमान है। उनके द्वारा त्रह्ोत्तर वोत 
तथा वृत्तियां दी गई थों । राजवल्लभक्की प्रायः अधिकार 
जमोंदारो लक्ष्मीनारायणके नामसे थो । वासुदेव 
नामसै भी कितने तालुक थे । ४; 

वाखरगञ्च जिले बोजेरगो परगने उमेद शो! 
सळेमावादके ॥०) हिस्सा आगावाखरके जमी दरी थी | हे 
विद्रोहके अपराधमें उनकी और उनके भाईकी क 
जब्त हो गई। इसके बाद बाजेरगो, उमेदपुर और. 


हुई थी Ie र ड्या ग तुकपुर 

_ कयाय म ने . | वाद राजवलभक्े हाथ आया । सिवा इसके वाति क 
ता दोषात र म 55% 03 होने पर नौरारके | खुज्ञावाद, विक्रमपुर और ढाके जलालबुर म. छ. 
दाषानर श राजतगरमे । 0 ॥९०४०॥. Di का bye कक नी 2 सदय २ ळू 
EE युञ्जचंश राजर्र्रमे प्रेेले ही ३3 | प्रत | ` स्थान उनके अधिकारमें भाये । इसी त = 
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राजा राजल्लभसेन--राजा राजवल्लम सोम 


जो छोड़ कर नौ लाख रुपयेकी सम्पत्ति उनके हाथ | राजा राजवद्ल 


आई । राजवछभ परिडतपोषक भी थे। छष्णदेव विद्या 
बागीश, रू"णदास सिद्धान्त और कचि राजचन्द्र मजुम- 
दार आदि उनके सभासद हुए । उनके द्वारा वडुदेवता 
की प्रतिमायें प्रतिष्ठित हुई थी । राजनगरको देवसेवाके 
लिये कुछ देवल सम्पत्ति रख गये थे । उसके द्वारा 
आज्ञ मी सेवापूजा हो रही है । 

-राजा राजचछभ एक कमेठ, बुद्धिमान्‌ और विचक्षण 
थक्ति ये। सहज ही दूसरेके मनको आकर्षित करनेकी 
उनमें क्षमता थी, इसी गुणसे वे एक सामान्य मुदरिर | 
हो कर भी एक्र तरहसे ढाकेके अधीश्वर हो गये थे। 
उनको राजधानी राजनगरमें थी । इसमें सन्देह नहीं, कि 
उनके द्वारा निर्मित प्रासाद और-देवालय आदि कोर्त्तियां 


दर्शनीय बस्तु होती, यदि गङ्गा उन्हे' अपने गर्भमै न | 


ळे जातीं । वहुतोंका कहना है, कि राजा राजवलभकी | 
कीर्त्तियोका नाश कर पझाने अपना कोर्तिनाशा नाम | 
बदल लिया है ४ | 
राजा राजवलभको असाधारण उन्नतिके साथ उनकी | 
समाजसंस्कारमें भी रुचि अधिक थी । उस समयके 
ऐतिहासिक वाडे साइवने लिखा है, कि राजा राज- 
बढ्लभने कई स्थानोंके ब्राह्मणोंकी ध्यवस्थांसे अपने | 
समाञमें यज्ञोपवोत-स'स्कारका प्रवर्तन किया था [१ | 
इसके लिये मुर्शिद्ावादके मकानमें एक वृहत्‌ परिडत- 
सभा एकत्र हुई थी । समाजकी उन्नतिका विधान कर चे | 
स बङ्गके समाजके समाजपति हुए थे। सुना जाता है, | 
भएनी एक बाळविधवा कन्याकी दुरवस्था देख कर 
उन्होंने समाजमें अक्षतयोनि वालविधवाके पुनर्गिवाहकी ' 
प्रवत्तित की थो | इस प्रवर्चनमें उन्होंने परिडतों 
को सम्मति और व्यवस्था छो । नचद्वोपके राजा कृष्ण 
"वे उनके विरोधी हो गये, इसीसे थे इस काममै सफल | 


यु MN ती दीं हो सके ।ग | 
टी * चांदराय, केदारराय और नौपाड़ेके चौधरियोंकी कीसियो 


| 
रा कर पाका कीत्तिनाशा नाम हुआ है | | 
arson Hindoos | } 


Jangamwadi Math 
गेदियाके परिडतोंकी व्यबस्था न देनेसे वे 


कान 
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भ  सोम--दक्षिणराढोय कायह्थचंशीय 
एक महामान्य और प्रसिद्ध व्यक्ति। ये वङ्कालके नायब 
सूबेदार महाराज जानकीरामके पौल और उड़ीसाके 
अन्यतम सूवेदार दुरुभरामके पुत्र थे । सिराजके 
राञ-सिहासन लाभके पूर्व उन्होंने प्रथम सूबेदारका 
बखशी' ( Paymaster-General of the forces ) 
पद्‌ प्राप्त किया । इसके वाद सिराजुद्दौळाके समय वै 
“रायरायाँ" ( Fenancial minister ) और खालसाके 
मुद्राधिकारी (Comptroller-general) पद्‌ पर नियुक्त 
हुए। इसके लिये सिराजुद्दोला द्वारा मुशिदाबाद जिले 
में उनको जागीर मिली थी.। ईष्ट इण्डिया कम्पनोंके 
सघ प्रथम लगानके बन्दोवस्त करनेमें राजवह्भने लाड 
छाइवका यथेष्ट साहाय्य किया । पलासोयुद्धके बाद 
राजवलभ कलकत्तेके वागवांजारमें आ कर रहने लगे। 
वॉगवाजारमें जहां वे रहते थे, वहां उनका बहुत बड़ा 
मकान था । उस जगहको इस समय 'राजचल्लम पाडा" 
कहा करते हैं । उनके नामसे राआ राजवल्लम घार और 
राजवल्लभ ट्रीट आज भी विद्यमान है। 


इष-इर्डिया कम्पनीके नाना कार्या सहायता देनेके 
लिये लड क्लाइवने उनको उपयुक्त पारितोषिक देनेकी 
इच्छा प्रकट को थी । किन्तु उन्होंने अपनी पदमर्यादाका 
ध्यान कर अखीकार कर द्या । उनके समयमै राढोय 
कायर्थ-समाजमें वे हो गणमान्य थे। राजा नवक्ृष्ण 
बहादुरके मातृश्राद्धमैं वङ्गालके सब प्रधान प्रधान राजाओं 
और जमीदारोंके उपस्थित रहने पर भो श्राद-सभामें 
महाराज रानवद्भको हो श्रेष्ठ आसन मिला था। ` 


सन्‌ १२८५ सालमें राजवल्ळभकी सत्यु हुई । उसके 
तीन वर्ष पहले उनके एकमात्र पुन्न राजा मुकुन्दवद्लसको 
विधवा पल्लो रानी जयमणिने राजा. गौरवल्लभको गोद 
लिया । इन्हीं गौरवल्लभके पुल रुक्पिणोबहम थे। . 
राजा राजबल्लभ राय २० छालको सम्पत्ति छोड 
गधे थे। उनको सृत्युके बाद अ गरेजोंने उनकी ज्ञागोर 
जब्त कर ली और उनके उत्तराधिकारी राजा गौरवल्लभ 
को केवल पक लॉल रुपया सालानाको वृत्ति दा। इसके 


eGan 


“कदे मीला मुकंदर्माक कारण इनका सब धन खाहा दो 
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गयां। अब इस समय उनके सन्तानकी अवस्था सोच | 
नोय हे। । 
राजाराम--महाराष्ट्रपति शिवाजीके पुढ ३ 

वेमात भाई । महाराष्ट और सातारा शब्द देखो । 


भ्रौतसिद्धान्तके प्रणेता । २ आचारकासुदा 


पैर शम्भाजी के 


राजाराम- १ 
के रचयिता । ३ सप्तशतीद शोद्धारके प्रणेता । इनको ¦ 
उपाधि भट्ट थो। ` | 
राजा रामपुर--दिनाजपुर जिळान्तगंत एक नगर । यहां 
बहुतसे देवालय है। 


राज्ञाक ( सं० पु० ) अर्काणां राजा श्रेष्ठत्वात्‌ । श्वेताको 
वृक्ष, सफेद फूलका भाक | पर्याय--वसुक, अक, मन्दार , 
गणरूपक, काष्टील, सदांपुष्प, अलके प्रतापस । 

राजाह (सं० झो०) राजानमह तीति अहं अण्‌ | १ अगर 
अगर । २ कपूर, कपूर । ३ जम्वूइक्ष, जञासुनका : 
पेड । ४ शालिघान्यविशेष, शालिधान । (लि० ) 
५ राजाके योग्य । 

राज्ञाहेण (सं० छो०) १ सम्प्रमसूचक उपहार, भारी | 
उपहार । २ राजाका दान। | | 
राजालाव ( सं० ज्ञो) अलाचूनां राजञा; राजदन्तादित्वात्‌ : 
परनिपातः । खादुतुम्बो, एक प्रकारका ळोआ या कद | 
जो आकारमें बड़ा और खानेमें मोठा होता है पयॉय-- | 
"महातुम्वी, म'घुराळाघुनो, शाकालाचू, तुम्बक, भक्षयाला छु, 
अलावुनी, मिएतुम्बी । इसका गुण--४षय, कफपित्तहर 
और गुरु । ( मदनविनोद ) ` 

राजालो खाँ फरु खो--खानदेशके एक मुसलमान शासन- 
कर्त्ता । सन्‌ १५७६ इ०में अपने भ्राता दूसरे मीरन महम्मइ 
'खाँक़ी मत्युके बाद वे सिंहासन पर वैठे । इसी समय 
सुगलसन्रार्‌ अकबर शाहने समप्र आर्यावर्त देश पर 
शासनदर्ड परिचालित क्रिया था । राजा अळी खाँने 
सन्नांट अकबर शाहके दौद एड प्रतापको लक्ष्य कर व'श 
को सम्मान वद्ध क राजोपाधि परित्याग कर दो और | 
सन्नाटका आचुगत्य खीकार कर उनके अधीन हुए | इस | 
समय उन्होंने मुगल-सप्राटकों बहुत धनरल्न उपढौकनख | 
रूप दिया। अहमदनगरराज ररे बुर्दान निजाम शाहकी 


| 
। 


राजाराप-रराजाश्व 


याला करने पर राजाली खाने उनके अघीन रह कर 
किया था। अहमदनगर-सेनापति खुहिल खाँके सा 
खान खाँकै युद्धके समय बारूदके घरतनमै आग ठा 
जानैके कारण सन, १५६७ ६०में २३वीं जनवरीको उनको 
मृत्यु हुई । 
राजालक ( स० पु० ) आळूना राजा ततः खाथ कन] 
महाकन्द; मूली । 
राजावत्तै ( सं० पु० ) राजानं आवर्तयति आनन्द्यतोति 
आ-यृत-णिच्‌-अण्‌ ; यह्वा राजः शोभमानः भावत्तों यत्न। 
१ डपरत्नभेद, लाजवद्‌ नामक रत्न । पर्याय--नृपावत्त, 
राजात्यावर्सक्र, आचर्त्मणि, आवर्त। इसका गुण-. 
मदु, स्निग्ध, शिशिर, पित्तनाशक । यह मणि धारण 
करनेसे बहुत कल्याण होता है । २ विरार देशज़ात हीरक 
था हीरा । पर्याय-विराटप, राजपट्ट । गुण--कटु, तिक्त 
शिशिर, पित्तनाशक, प्रमेह, छदि और हिक्कानियारक। 
( भावषप्र० ) 
राजावलि ( सं० स््री० १ १ राजवंशवली । २ राजेतिहास 
राज्ञाकी कहानी । 
रांजाधांसा--सिंहभूम जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव | 
राजाबोराड़ी-मध्यप्रदेशके होसड्भराबाद जिलेके दिग 
एक वनप्रदेश । यह पूरवमें सौलीगढ्से पश्चिममें काली 
भीत और मकराई तक विस्तृत है। 
राजाशांसो-पशञ्माव प्रदेशके असतसर जिलारतर्गत अज 
नाल तहसीलका एक नगर । १५५७ ई०में राजा संशो 
ज्ञारने इस नगरको बसाया । तभोसे यह उष्दी के नास 
पर चछा आता है । उनको भाई कीर्ति और रण 
जितूसिंह सि घियानवालिया मिशळक पूर पुरष ये] 
आज भी यहां उस सि'धियानधालिया-वंशका वास 
तथा उन्दी'को यत्नसे नगरकी श्रीवृडि हुई है। सिङ 
चढा [। 
शासन कालमें इस वंशका प्रताप बहुत षर Fe 
तभोसे यहांक सरदारवंश ३६ ग्रामोंकी जागीर 
करते आ रहे है । . सरदारको अपनी जञागीरमे 
कमिश्नरके जैसा अधिकार हे । 


१a 
सुत्युक वाद्‌ एन १५६६ ई०में युवराज मोर्जा मुराद आर | राजाश्व (स ० पु० ) बैदिकयुगका प्रसिद्ध तेजछी हि. 


di Math 


बैरम खाँके पु मौजा खानिखीना दाक्षिणात्य 


जय (भव by eGangotri 


F 
Fe 


राजासन--राजीव. ३३५ 


जासन ( स'० की०) सिंहासन, राजञाओंके वैठनेका | राजिचिल्ल ( स'० पु० ) राजिमच्छपविशेष,- एक प्रकारका 
न | म । सांप जिसके ऊपर सरसोंकी तरह छोटी छोटी चु दकियां 
क सन्दी ( स ० स्री०) काठक चौकी या पोढा जिस | दोतीहैं। : ः | 
हर मरे सोम रखा जाता था। | राजित (स'० लि) १ ओ शोभा दे रहा हो, फवता हुआ.। 
प 


नजाहि ( स'० पु० ) अहीनां राजा राजदन्तादित्वात्‌ पर- | २ बिराजा हुआ, मौजूद । 

द्विमखसर्प, दा मुद्दा साँप । पर्याय--हिमुश्षाहि राजिफला (सं० स्रो०) राजीभूतानि थेणिवद्धानि फलानि 
निपातः । 538 | यस्याः। चीना ककटी, चोना ककड़ी | 
बिलावासी, विषायुश्ष अहीरणि | जि Eas) 
राजिमत्‌ (स ० पु०) १ भौमसपंभेद, एक प्रकारका सांप | 
( वाभट उत्तर १६ अ० ) ( ह्लि० ) २ राज्जविशिष्ट । .. 
राजिल ( सं० पु० ) राजी रेखास्त्यस्थेति राजिसिध्प़ा- 
दित्वात्‌ .छच, यद्वा राजि छांति.ला-क। डुएड भसप, एक 
राजि ( स'० ख्री० ) राजते इति राज ( वसिवपियजिवाजीति | | प्रकारका सांप जिसके ऊपर सोधो रेलाए' होतो हैं. 

उण ४१२४ ) इति इञ्‌। १ श्रेणी, पंक्ति। २ रेखा, ' राजिलफळा (स'० स्त्रो० ) पर्व्वारकभेद्‌, एक प्रकारका 
लकीर । ३ सर्षप, राई । (पु०) ४ ऐलके पौत्र और आयु खरवूजा या ककड़ी । 

के एक पुलका नाम । ( भारत १।३५।२५ ) ३ राजी (सं० स्रो०) राजि-कृदिकारादिति-ङोष्‌ । १ निच्छिद- 
राज़िका ( स० स्रो० ) राजते या राज-प्वुल, टाप्‌ अत पंक्ति | २ राजिका, राई । ३ रक्तवर्णसर्षप, लाल सरसों । 
इत्वं। १ केदार, क्यारी । २ राजसषप, राई । ३ रेला, | राजी ( अ० वि० ) ¦ कोइ कहो हुई बात माननेको तैयार, 
लकोर। ४ पंक्ति, रोजि। ५ रक्तसर्षप, छाल सरसों । | . अनुकूल । २ नीरोग, चंगा । ३.खुश, प्रसन्न । ४ सुखी । - 
इसका एयोय--क्षव, क्षुध्वांभिज्ञनन, आसुरो, क्षेतामिज्ञनन, , ( ख्री०) ५ रजामंदी अनुकूछता । 

असुरी । इसका गुग--कठु, तिक्त, उष्ण, वात, प्डीह्दा, राज्ञोक ( स'० पु०.) जातिविशेष । 
शूळ, कफ, गुल्म, छमि और प्राणनाशक । इसके तेळका । राजीनामा (फा० पु०) १ वह लेख जिसके द्वारा अभियाँगो 
गुण तीक्ष्ण, वातादिदोषनाशक, शीतल, यूक और , और अभियुक्त या वादी और प्रतिवादी परस्पर एकमत 
कण्डुघ्न, केशवद्ध क और. त्वग दोषनाशक । इसके : या अनुकूल हो कर अभियोग या वादको . न्यायाळग्रसे 
पत्तका गुण--कटु, उण, कुमि, घात, कफ और कण्ठा- ' उठा लें अथवा एकमत हो जांय और तदचुसार ही 
मयनाशक, खादु और अग्निवद्ध क। (राजनि०) ६ परि- न्यायालयको व्यवस्था देनेके लिये उससे प्रार्थना करे । 
माणविशेष, एक परिमाण । ७ कृष्णोदुम्बर, कठगूलर । | २ स्वीकारपत । 

६ मडुआ | ६ एक प्रकारका क्ष द्रोग । इसमें सरसोंके । राजोफल ( स'० पु० ) रोज्जीभूवानि-श्रेणिवद्धानि फलानि 
५ छोटी छोटी फु'सियाँ निकलतो हैं । यह रोग ' यस्य । १ पटोल, प्रबल । . २ तिक्त परोळ, तीता. पर- 


जाह (सं० की० ) १ कर्णिकार फळ | स्त्रियां टापू । 
२ राजादनी वृक्ष, खिरनीका पेड़ । ३ श्वेताकंग्रक्ष, सफेद 


आकका पेड़ । 


अधिक धूप छगने और गर्मीके कारण हो जाता है । । बल | 
राजिकाफल ( खं० पु० ) राजिकायाः फलमिव फलमस्य । | रोजीमती ( स'० ख्ी० ) लिछुनाशरोग़का उपद्रवविशेष । 
सषप, लाल सरसों । | | शाज्ञोल.( स'० पु०) राजसषप, राई । 


राजिकाहा (स'० स्त्री०) राजिका नामक क्ष द्रसोगभेद । | राजीव (स' ० छी०.) रांज्ञीदळ श्रेणिरस्थास्तोति राजी 

और स्वेद आदिसे शरोरमें जो छोटी छोटी फु सिदयां | (-अन्वेम्योऽपि इश्यते । -पा ५२।१०&.) इत्यस्य .वात्ति 
निकलती है | बह बहुत घनी और वेदनायुक्त होती है । इन कोक्त्या ब। १ पक्ष, कमळ | . , ... 
ऊँ सियोका रंग और आकृति. राजिका अर्थात्‌ सरसों- | .. .'उत्तानपाणिद्यसत्ति वेशात्‌ प्रफुळराजीवमिवाळूमध्ये.)". . 


तरह होती है इससे इसका नाम सर्जिकषीद्ीै pa Colfection, Digitized by.eGangoi] . ; , .. :>:, ;(-कुमार..३॥४५ ) 
Vol, जाह, 92 


राजीवगण -- राजेन्द्रदशावध(न भट्टाचार्य 


२ नील पद्य, नोल कमल । (पु) ३ हरिणभेद्‌ । | घुसा करते थे। उनके शिष्य भी उनका नु 
जिस हरिणकी पीठ पर धारिया होती हैं उसे राजीष । त्यागी हुए थे और सभी अपने आचार्यको देवता ड 
कहते हैं । ४ बृहत्‌ मौनमेद, पक प्रकारकी बड़ी । थे। ये नागा संन्यासिद्ल सुविधा पाने पर देश दस 


मछली । मचुमे लिखा दे, कि यह मछली हृव्यकष्यमें खाने- | तथा ळड़ाई करनेसे कुण्ठित नहों होते थे । सुगल-सप्रार 


का विधान है! अहमद शाइने नवाब सफद्रजङ्गको वजीर पदसे र. है 
&्वाठीनरोहितावाद्यो नियुक्ती इव्यकव्ययोः । | कर दिया। मन्लिवरले इस काममें स'न्यासि दर 
राजीवान तिंहतुरडांभ् [तरल्कांर्चेय सर्म |" | साहाय्य अहण कियां था। सन्‌ १७५३ इष्मे ३३ 


(मनु ५१६ ) ।. जूनको सप्नाट-सैन्यक साथ युद्ध करते समय. राजेन्द्रको 
५ हस्ती, हाथी । ६ सारसपक्षीकी पक जाति । (लि०) मृत्यु हुई। | 
७ राजोपज्ञोबो । ८ जिस पर धारियां हों, धारोदार। , राजेन्द्रचोळ--(उपाधि म'घुरान्तक परकेशरीचर्मन्‌ ) सूयय 
राजीबगण ( सं० पु०) पक प्रकारका मान्लिक छन्द) | वंशीय एक विख्यात दिग्विजयी राज्ञा तथा सूयेवंशोय 
इसके प्रत्येक चरणमै अठारह मात्राप' होती हैं और नौ | प्रथम राजराजकों पुल । सन्‌ १००२ ईम इस्होंने 
मांत्राओं पर विराम पड़ता है । इसमें तुकान्तमें गुरु | सिहासन पर आरोहण किया था । तिरुमल आदि नाना 
ळघुका कोई विशेष नियम नहीं है । इसे माली भो | हथानोंसे आंविष्छत प्राचीन द्राविड भाषामें खुदी शिळा. 
कहते हैं! टर `, लिपिसे मालूम होतां है, कि इन्होंने १९ब राज्याडुके 
राजीवळोचन (स ० लि० ) राजीवे इघ लोचने यस्य । | पहले इंड तुर, वनवासी, कोलिपाक, मन्नैकडकम, ईइ. 
पद्मचक्षु, कमलको तरह पाताला | मण्डल ( चेड़ चा पाण्ड्यराज्य), चालुक्यपति जयसिंहको 
राजीवलो चन अपाम महाराज कृष्णचन्द्रचरितके | पराजित कर इड॒इपाड़ि, नवनेदिकुलके शेळ, विक्रम्रवीरः 
4; लेखक । १८११ ६०मे यह ग्रन्थ लंडनमें छपा था। इसमें | के अधिकारभुक्त शक्करकोटम्‌, मदुरामरडल वेख्चिलेवोरेमै 


बिद्कल बंगला है अ'गरेजी लेशमात्र भो नहीं है। टु र ४ 
दकल : : पञ्चपल्छी, चन्द्रवंशीय धीरतरको पराज्ञय कर माशुनिदेश, 
राजी विनो ( स'० ख्री० ) कमलिनी, एक प्रकारका कमल । | . छि 
ओडूविषस, ब्राह्मणसमचेत कोशलदेश, घर्म पाहको 


राज्जुक ( स'० पु० ) मौय्थकालका एक राजकर्मचारी जो 
पराजय कर दण्डशुक्ति रणशूरको पराजय कर 


- एक प्रान्तका प्रबंध करता था, कायख्य | 
राजुदळ ( स'० पु० ) पक प्रकारका वृक्ष । सव दिकप्रसिद दक्षिणराढ़, गोचिन्दचन्द्रको पराजय 
कर बङ्गाल, सङ्ककोट्ट ( कोटिवर्ष या देवकोटके ) मही- 


राजू ( हि० ख्रो० ) रञ्जु देखो । a 
पालको पराजय कर रणदुर्मद हस्तियों ( हाथियों ) 


राजेन्द्र ( स'० पु० ) राजसु इन्द्र इव श्रेष्ठत्वात्‌ । १ राज- 
' | उत्तरराढ़ तथा नाना तोथ परिशोमित गङ्गा तकज 


| 
१ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
म | 
श्रेष्ठ, राजाओंका राजा । २मण्डलेश्वरसें दश गुना | 
| 
| 


अधिक राजा । किया था । पूर्वचालुक्यराज प्रथम राजराजे इसके दामाई 
““चतुयोजनपर्यन्तमधिकारो नृपस्य च। : | थे। इनकी कन्याके गर्भसे महावीर राजेन्द्रङुलोछ 

थो राजो तच्छतगुण; स एव मयडल्ेशबरः | चोळदेवने जन्मम्रहण किया । इनके पितृष्वसाके साथ 

` तस्माद्शगुणो राजा राजेन्द्रः परिकीसित; ||” . | चालुक्यराज विमलादित्यका और इनको बहनके साथ 


( अहवैवर्तपु० ८ अ०) | पल्लवराज्ञ वन्द्देवका विवाह हुआ । कई शिलालिपि 
३ राजगिरा नामक साग । ४ राजगिरि नामक पर्गत। | से इनके जैन होनेका अनुमान किया जाता है 0 
भोज्ञप्रवन्धमें इनका उरंळेल पांया जाता है। राजेन्द्र तक॑घागीश भट्टाचार्यी-ललितारदस्य नामक त्त 
राजेन्द्र-प॒क कवि । यक प्रन्थके प्रणेता । | 
राजेन्द्र गोसाई -ब्रह्मचर्याबलम्बी संन्यासि-सम्प्रदायके | रा 


दा दि - Jangamwadi Math Collecti Di ज़िन््रदशाव्‌ः न भट्टाचायं-पिङ्गछ 
प्रधान भाचा । वे सदा दि बैशमे लब जगद | विता! 


स्वप्रका शिका दछ 


ड गे । पितृसस्पत्ति शो कर करक 


राजजन्द्बास- महाभारतको न आद्पिव्णके पद्यानुवादक । 
इत्हीने श्रायः तीन सौ वर्ण पहले यदद ग्रन्थ वनाया था | 
अनुवाद भावपूर्ण और प्राञ्जल है । 
राचनेख्द् पाण्ड्य--दाक्षिणात्यके पाण्ड्यवंशीय दो राजे | 
पाण्ड्यदश देखो | 
राजेखलाल मिल (राजा) -वज्भाछके एक प्रसिद्ध पण्डित | 
२४ परगनेके अन्तर्गत खु डा मामके विख्यात मित्रवंशमें 
इनका जन्म हुआ था l 
गौड़राजकी सभामें आये इए कालिदास मित्रसे 


१४ पीढ़ी नीचे सत्यभाम मित्र उड़िसामें आ कर वस | 
गये। ` इसके वाद इस वंशकी एक शाखा हुगळी जिलेके ' 
अन्तर्गत कोन्तगर ग्राममें चली गई । राजेन्द्रहालके | 


राजेन्द्रदास-- राजेन्द्रलाल मित्र 


i 


|| 


ूर्गपुरुष बहांसे पहले कलकत्तेके गोविन्दपुरमें और पीछे | 


मछुआवाजारसे जु'ड़ामें चले गये । ! 

उपरोक्त सत्यभामके पौत्र रामराम मिल्न सुशिदावादके . 
नवावके यहां दीवान थे । उनके मरने पर उनके छड्के ' 
अयोध्यारामने उस पद पर रह कर रायवहादुरकी उपाधि | 
पाई। अयोध्यारामके पौल पोतास्वर मित्र दिलो दर- . 
वारमें अयोध्यांके नवाब चजोरकी ओरसे वकील थे। | 
पीछे बादशाहके अघोन काम करके इन्होंने रायवहादुरकी : 
उपाधि तथा . तीनहजारी मनसबदारका पद पाया। ' 
केवल यही' नही'--दोआवके अन्तर्गत कड़ा प्रदेश भी ' 
इन्हें जागीरमें मिल्ला । १७८४ ई०मै काशीके राजा चैत- | 
सिंह जब वाणी हुए तब उनका दमन करनेके लिये पीता- | 
खर मित्र अ'गरेज-सेनापति पामर की सहायतामें वहाँ | 

गये । रामनगर दुर्गके अधिकारकालमें वे रण- | 
क्षेत्रमें उपस्थित थे । १७८७ ८८ ई०के मध्य कलकत्ता | 
खोर कर उन्होंने वेष्णवधर्म ग्रहण किया । १८०६ ई०में | 
(के परछोक सिधारने पर उनके पुत्र ब॒न्दावनचन्द्रने | 


. ताक धनरल और उपाधिको पाया। .. | 


: विल्लीदरबारसे नौकरी छोड़ते समय इनका पावना | 


न रुपया था, सुजा-उद्दौलाने कुछ चुका दिया। | 


की गी 
डा आगोर हाथसे जाती रहो । वृन्दावनचन्द्र धीरे | 


कलकूरीके दीवान हो 
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रामनगर लूरनेके समय राजा पीताम्वर कुछ संसक्त 
और पारसो प्रस्थ ले कर कलकत्ते आथे । चे चैष्णवर्धर्म 
प्रहणके वाद्‌ कलकत्ता मछुआवाज्ञारका वासभवन परि- 
त्याग कर सू'ड़ाकी उद्यानचारिकामें रहने लगे । जन्दा- 
चनचन्त्रके यथेच्छ व्ययसे पैतृकसम्पत्ति यहां तक किं 
मछुआवाजारकां मकान भी न हो गया । उनके बड़े 
छड्के जनमेजय मिल्ने पैतकसम्पत्तिमेंसे कुछ हस्त- 


। लिखित संस्कृत और उर्दूके ग्रन्थ पाये जिन्हे' पढ़ कर 


उन्हे वहुत कुछ ज्ञान हो गया था । उन्होंने अपने अध्य- 
वस [यसे कई ग्रन्थ लिखे और प्रकाशित किये । 707. 
Sh0॥07९१ नामक एक पणिडितसे इन्होने सबसे पहले 
किमिय-विद्या पढ़ो । इसके पहले और किसी मो चंगाळी- 
ने किमिय विद्या नही' पढ़ी थी | 

जनमेजयक तृतीय पुल्ल राजेन्द्र्छालका १८२४ ई०की 
१५वी फरवरोको जन्म हुआ। पांच चर्षको उमरमें इन्ह' 
पहले पहल उदू वर्णमाला सिलाई गई । इसके वाद 
इन्धने राजा वैद्यनाथ रायके पारिवारिक शुरुसे बङ्गला 
“भाषा सीजी । तीन वष बङ्गला और उदू भाषा सीख 
कर ये पथुरियाघारके खेमवखुके स्कूलमें अ गरेजी पढ़ने 
लगे । इस समय इनका अधिकांश समय पितुष्वसाके 
ही घरमै व्यतीत हुआ था । जव इनको उमर ग्यारह वष 
को हुई, तब ये गौरीशङ्कर मित्रके पुराने मकानके समीप 
गोविन्द वसाऋके विद्याळयमें भत्तों हुए । १८३८ ३०के 
अकट्ूबरसे लगायत १८३६ ई०के अक्टूबर तक पोहा और 
काससंयुक्तञ्वरसे प्रपीड्त हो इन्होने पढ़ना लिखना बंद 
रखा । उसी साळके नवम्बर महीनेमें जव इनको उमर 
पन्द्रह थो; तभी चिकित्साशास्त्र पढ्नेके लिये कलकत्ता - 
मेडिकल काळेजमें प्रवेश किया । इस समय भी इन्हे' 
घर पर मि० कामेरेनसे पढ्नेमै सहायता मिलती थी। 
काठेजमें इन्ह' प्रति वर्ष पारितोषिक मिळता था । प्रखर 
बुद्धि देल कर १८४१ ई०मैं द्वारकानाथ राकुरने इन्हे" 
चिकित्साशास्त्रमें खुपणिडत करनेके लिये इड्लैएड भेजना 


दाराष्ट्र-युद्धके समय उनकी दो लालन वोस हजार रुपये | चांहा। किन्तु राजेन्द्रछालके पिताने यह खबर पाते ही 


विलायत यात्रा रोक दी । केबल रोक हो नदी' दी, वरन, 
इसके द्रडखरूप विद्यालयसे नाम भी करवा दिया | . 
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पढ्ने लगे। वकालत पास क 
सदर अदालतमे चकाछती अथवा सुनसफका काम | 
करनेका हुकुप्त मिला । किन्तु किसो. पदकी चाह न करते | 
हुए इन्होंने जज्ञीकी परीक्षा दी । दुर्भाग्यवशतः इनकी | 
लिखो परोक्षा कापी खो गई तथा दूसरे तर्षसे वह परीक्षा 
भी बंद हो गई जिससे इतका उद्देश सिद्ध न हो सका । 
पीछे इसके लिये इन्दांने फिर कभो कोशिश भी नही ' 
की । अव इन्होंने साहित्यचर्चाकी ओर ध्यान दिया।. | 
इसके बाद घरमें रह कर इन्होने स स्त, पारसी, | 
हिन्दी और उदू भाषामै अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त कौ । पीछे | 
१८४६ ६०के नवम्बर मासमें ये फलकत्त की एशियाटिक | 
सोसाइटोके सहायक सम्पादक तथा ग्रन्थरक्षकके पदें पर | 
नियुक्त हुए। इस समय इनको उमर सिर्फ २३ वर्णकी | 
थो। इस पद पर ये १० वर्ष तक रहे । १८५६ ई०के | 
मार्च मासमें आप गवर्मेण्ट वार्डके डिरेकूर हुए। | 
मेडिकल कालेजमें पढ़ते समय सत्तरह वर्षकी उमर- ' 
में इनका विवाह हुआ । किन्तु पांच वर्ष बीतते न वोतते | 
स्रोका देहान्त हो गया । पीछे ३६ वर्षकी उमरमें इन्होंने | 
फिरसे दूसरा विवाह किया । | | 
डा० राजेस्द्रलालने किसी भो सरकारी स्कूलमें नहीं | 
पढ़ा था । घरमै रह कर इन्होंने अङ्गरेजी, वङ्गला, संस्कृत, | 
हिन्दी, उद्‌ और पारसी भाषा पढ़ो थी। मेडिकल | 
कालेज रहते समय इन्हे' फारसी, ळारिन, ग्रोक और | 
एशियाटिक सोसाइरोमें जमेनभाषाका भी अच्छा ज्ञान | 
हो गया था । Journal of the 4 siatic society of | 
8९7६2] नामक पल्निकामें १८४७ इ०को इन्होने सबसे पहल 
अ गरेज्ी प्रबंध लिखना आरम्भ कर दिया । १८४६ ई०में | 
नहो संस्कृत 'कामन्द्कोय नोतिसार' और १८५१ ईशमें | 
भविविधाथंसंप्रह” नामक एक सचित्र मासिकपल तथा | 
'रहरुपसन्दर्भ' नामक एक दूसरा माॉसिकपत निकाला था 
१८७५ ई०में इनका उड़ीसाका पुरातत्त्व ( 47६।॥।/९७ ` 
० 07/७४१ ) प्रकाशित हुआ । उस प्रन्थके सम्बन्धमें | 
स्वयं म्र्थकत्तांने हो लिखा है, “Some relics oi th: 
past" weeping over a lost civilization and 


extinguished grandeur’ इसमे स्थापत्यचिद्या, धमं ' 
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रने पर इन्हे कलकत्तेको । 


शजेन्द्रलाल मित्र 


बद्ध है। इसके तीन वर्ष बाद इन्होंने 'बुद्धगया' ना 

प्रन्थका प्रचार किया । इसमें भो इन्होंने गचेष हे 
युक्तिबळसे धारावाहिक इतिहासका काळ निर्णय करने 

विशेष चेष्टा की थी। भग्नमन्दिरादिका निदर्शन, शिक्ष 
लिपि और प्रस्तरनिमित प्रतिमूत्ति आदिके भो ३ 
अनेक परिचय दे गये हैं । उनके अध्यवसोय और अनु. 
सन्धित्साके प्रवल अछुरागके सस्वन्धमें ब्रिरानिकांदे 
जीवनी-लेलकने जो लिखा है उसका आशय इस प्रकार 
है "भारतीय प्रत्नतत्त्वके सस्बन्धमै उनका गवेषणा- 
पूर्ण प्रवन्ध पढ़ कर यूरोप और अमेरिकाके परिडत उन. 
का यथेष्ट सम्मान करते थे । डा० माफ्समूलर, गासिन 
डि रासी, अध्यापक फूसे, अध्यापक कुहन, मेयरडेरे 
वेवर, वोथलिङ्क, होस्वो, राफू, णुवानैथी, गोदइस्मिथ, 
एगूलिं, जन मुर, आंमरी, हर्सनत्रु जरस, कोएल, एड. 
चड़ रामस, हित्ने, डोशन, औफ़ कू, डा० स्पेञ्चर, डा, 
रोष्ट, ब्रायन, हजसन, डा० बूलर, ड० किलहाणं और 
डा० बुर्णल आदि प्राच्यप्रत्नतस्वाचुसन्धित्सुओंके साथ 
इनके भारतीय पुरातर्वके सम्वन्धमें बहुत लिखा पढ़ी 
हुई थी ।" । रं 


पहले लिखा जा चुका है, कि इन्होंने सरकारी विश्व 
विद्याल्यमें शिक्षा नही पाई थो और न इन्हे' कलकत्ता 
युनिवर्सीटीसे विद्याविशेषकी पारदर्शिताके लिये कोई 
पारितोषिक ही मिला था । उनकी यद्द असामान्य शत. 
ज्योति देख कर कलकत्ता युनिवसोंटीने खतः प्रत ही 
कर इन्हे' 7. ।.. को उपाधि दो :थो। १८७८ क 
हिल्लो-द्रवारमें लाड लीटनने राजकीय उपाधि घोषणा' 
के समय डा० राजेन्द्रलालको 'राय बहादुर की उपाधि 
विभूषित किया था। १८६१ ई०से वे कछकत्ते की परि 
यारिक सोसाइटीके सहकारी-सभापति पद पर 
थे। १८६५ ६०के दिसम्बर मासमें वे ह'गेरीकी वैश्वानर 
सभा ( Acalcmy of Sciences ) के वैदेशिक _ 
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भी थे। और भी गौरवका विषय यह कि इन्होंने फरासी बदा तर्गत तैत्तिरीय ब्राह्मण १८५४--१८६९, 
७ गण 
प्रचातन्त्की सलाहसे फ्रोन्‍्सराज्यके राजकीय शिक्षा | ३ „ 5० 35 अका 
विभागसे Palmleaf और 0004 पाया था। टक (बे न नन प्रातिशाख्य १८७२ । 
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८४६ | 
दे 
७ 
< 


| 


इटोके सभापतिका पद्‌ पाया । डा० राजेन्द्रकाल सभी | चैतन्य 
चि ह 
इपाधियों और सन्मानकी अपेक्षा विद्वत्सभाके इस | यचन्द्रोदयनारक १८८४ | 
गे गुरु गौर अधिक ललितविस्तर १८५४-१८७७ । 
सम्मानका शुर्तर आर आधिक मूल्यवान समते थे | न 
उनकी इस ज्ञांनचर्चांसे प्रसन्न हो तथा उनका आमि | र व ण १८७३े७८। = 
ज्ञात्य देख कर गवमेंणउने इन्हे' ८. ]. £. और पीछे राजा | रय आरण्यक १८७६ । 


की उपाधि दौ थी । यूरोपोयगण झुक्तकरसे त | ई (१ $ 
<५०--५६ ३०), २ रहरुय- 


प्राचीन भारतोय इतिबृत्त उद्धारका मुखपाल स्वीकार | है 

कर गये हैं। ः |... सन्दर्भ ( १८५८-६० ), ३ प्राकृतिक भूगोल (१८५४), 

- इनका खास्थ्य उतना अच्छा नहों था । इस रुग्न 'पत्रकौमुदी. ( १८६३ ), ५. व्याकरणप्रवेश 

शरीरको ले कर चे जिस अदस्य उत्साहसे मंहाकार्यमें । वा 2» ६ शिवाज्ञोकी जीवनी ( १८६२ ), 

लगे हुए थे उसका ख्याल करनेसे वङ्गोय जीवनके कान के र अ (१८६१), ५44: सिवा इन- 
का बङ्गला, नागरो तथा पारसी 


i; sen तीक्ष्णताका पूरा पूरा पता लगता मानचित्र; एशियाका. पारसी मानचित्र 
७ साहित्यसेवामे अपना क्षद्र जीवन काम आने लायक बहते छोटे वडे बत 
त डर ह १८६१ ६०की २३बी' जुलाईको | भौतिक मानचित्र ( Physical क t , 
रल बसेः। | >: 2 7 2 ` सम्पादित हुप थे। | ना 
7 ननकी सम्पादित मन्थाबळी | | नौकरीसे अलग होने पर इन्हे' ५ सौ रुपयेकी 
मासिक वृत्ति मिलती थी । 


; इड़साका पुरातत्त्व--दो भाग । ` 
" सामबेदकै अन्तर्गत छान्दोग्य उपनिषदुका अनुवाद । 
९१-१८७७ ३ प्राप्त संस्कृत पन्थको विवरणी । | राजेश्वर ( सं० पु० ) राजश्रेष्ठ, राजाओंका राजा, महा- 
एशियारिक सोसाइटीके जञाबुघरमै संग्रहीत मार | राज । क 
पारि, विस्मय्योतक . पदार्थो'को. विवरण-सद्दित राजेश्वर--पाण्श्यबंशीय एक राज्ञा । पायक्ष्यब'श देखो । 

५ जाई ( Catalogue ) राजेश ( सं० ० ) १ नूपान्न नामक धान । २ राजभोग्य | 

\ इ ह सोसाइरोके पुस्तकालयकी तालिका। | (३०) ३ राजपलाण्डु, छाल प्याज । 

३ बा ताका समाछोचनापूर्ण तालिका । | राजेश ( स ० खी० ) १ काली बर्ष, केलेका पेड । २पिण्ड 

के सोसाइरोकी पलिकाके १से २४ भागों- | जज्जूर, पिंडलजुर । ( वैधकनि० ) | 
३ $ | रांजोद्ध जनसंशक ( सं० पु० ) राजोहे जन इति संशा यस्य, न 


"हुई जा 
| र र टर CC-0. Jangamwadi ॥॥क॥॥ (29६०॥०॥. Di ताड: by eGangotri . , 
० XIX, 93 है शत कन । भूताकुशद्क्ष, जावजवानका पेड । 


राजेय ( सं० पु० ) परोल, परवल । 


३७० राजोपकरण-- राज्यश्रष्ट 

राज्ञोपकरण ( सं० क्ली० ) राजचिंह, राज्ञाओंके लक्षण या | राज्यक्ता ( खं० स्री० ) राज्या सर्षपेण अक्ता रहता । 
उनके सांथ रहनेवांलां सामान । ` | -खाद्यद्रव्यबिशेष, रायता। इसका विषय भावप्रकाशे इस 
राज्ञापज्ञोबिन्‌. ( स'० पु०) १ राजकर्मचारी, राजाका | प्रकार लिखा है जीरा और होंग भून कर पे 
नौकर ।_ २ वद पुरुष जिसकी जीविका राजाकी सेवा | डालना होगा । पीछे उरद्की वरो वना कर इसी मठ 


करनेसे चलती हदो . ` । रेखनी होगी । अन्तमें दही और नमक मिळे हुए पते 
राजोपसेवा ( सं० स्री०) शज्ञाकी सेवा । | कदुदूके दुकड़ोंके साथ खानी होगी | यह खाद्य शुकवदंक | 


राजोपसेविन्‌ ( सं० पु० ) राजोपसेवाकारी, राजाका | बलकारक, रुचिकारक, गुरु, विवन्धनाशक, विदाही, 
सेवक | कफकारक और वायुनाशक है। (भावप्र ) 
राञ्जुकणिउन,( स'० पु० ) वह भो रज्जुकण्ठके 32 | राज्यच्युत (सं० लि०) राजांभ्रट, जो राजसिहासनसे उतार 


काहो। १ । या हटा दिया गया हों। 
राज्जुदाळ ( स'० लि० ) रज्जदल गत र [लक राञ्यच्युति (सं० स्री०) राजाका सिंहासनसे उतार दिया 
सम्बन्धी । य क ज्ञाना | 
जज्ञुभारिन. ( स' चह. जो रज्जुभारके सम्प्रदायः 0 
ह (स'० पु० ) वह राञ्यतन्त्न ( सं० छो० ) राजगरस्य तन्लं । राजाको शासनः 


राशो (स.० स््री०) राज्ञः पल्ली, राजन्‌-ङीष, यद्वा राजते | प्रणारी प है | 
इति. हाज-कनिन. ततः स्त्रियां डौष। .१ राजपल्ली, रानी । | ह ( सं० खी० ) १ राजकुलळच्मी । २ वाण राइ 
२.मत्स्यपुरा णके, अनुसार सूर्यकी पल्ली, स श्ञा । ( मत्स्यः की माता | पार र 
पु० ११ भ० ) ३ कांस्य, काँसा । 8 नीली, नीलका दक्ष । राज्यद्रव्य (सं० छो०) खद उपकरण जिसंकी आवश्यकता 
५ प्रतीची दिक्‌, पश्चिम दिशो | - “तस्य प्राचीदिक ज्ञ राजप्राभिचेकप्रे पड़ती है, राजतिलककी सामग्रो। | 


नाम सहमाना नाम दक्षिणा राक्षी नाम प्रतीची” राज्यघर (सं० पु०) १ राजग्रपांलन याँ शासन । २ राज्ञा! 
i FE, A छान्दोग्य उपनि० ५।१५।२ ) | राज्यधुरा ( सं०.ख्री० ) राजप्रशांसन । 
राज्य (त ° हो?) राही भावः कमे वा राजन (पतयन्तः | ` -ददौसतां राज्यचुरा मवोु ।” (महि १५४) 


पुरोहितादिम्यो यक । पा ५।१। १२८ ) इति यक । १ राजत्व, | राज्यपरिश्रष्ट ( सं० लि० ) राजप्रच्युत । 
शोजाका काम | २ राजसम्बंधोय,| पर्याय--बृषत्‌, मंडळ, | राज्यपाल ( सं० पु०) १ राजा | २ राजमेद। 
ज्ञनपद, देश, प्रदेश, विषय, रार उपवत्तेन। -. _-. . पारा देो। 
7 ` `  (राब्दरत्ना० ) | राज्यप्रद्‌ ( सं० लि० ) राजदानाई, राजा देनेवाला। | 
साङ्गो राज्य कहते ह. । साङ्ग ये हैं--अमात्य, | राज्यभङ्ग ( सं० पु० ) राजग्रका ध्वंस या बिपयेय । 
राष्ट्र, दुग, कोष, दरड, मित्र और राजा अथवा खामो, | राज्यभाज्ञ्‌( स ० पु०) राजा । | म 


अमात्य, खुद्दद, कोष, राष्ट्र, दुग और वळ । कहीं कहीं | राज्यभार ( स.० पु० ) राज्रशासनकी तरह भार अर्घा 
लाख गांवोंके समूहको मी राज्य कहा है। डड ao क किति यी 
| “झक्ञाधिपर्त्य राज्यं स्यात्‌ साम्राज्यं दशकक्षके । ` राज्यमेद्कर (सं० लि०) शासनशैथिल्यकारी, राज्यकी गर 
ह. शतंरूच्तों महेशानि महासाम्रांज्यमुच्यते |” (बरदातन्त्र | करनेवाला । परे) हः 
राज्यकर ( सं० पु० ) १ राव्यंशासन। २ राजस्व] | राज्यभोग (सं० पुऽ) राजप्रूप सम्पत्तिका उपभोग ( १ 
राज्यका (सं पु०) १ राजा । २ राज्यके शासनविभागके | शासन । पा वि ह 
कर्मचारी | eR ३ पडा 


है कर | राज्यभ्रंश (सो? पु० ) राज्यका नाश स बिता 
एज्यशत ७० 52 १ राज्य काना, प्रफकापका परि जाचक पु०) १ राज्यच्युत । ° राज्यले 
चालन | २ बुद्द जो राज्यका शासन करता हो । [| राज्ञा। क कत.. 


> 


। परिषदको 


रक्षा (स'० स्थी० ) राज्यका परिरक्षण कार्य । . यह 

र है--(१) उपयुक्त शासन द्वारा राजप्रकार्यको 
स चलाना । (२) शत्रुओंकी चढ़ाइसे प्रजावर्ग 
को रक्षा करना । 

वजा/लच्मी (० खी०) १ राजलक्ष्मी, राज्यश्री | २ विज्ञय 
गौरव, विजयकीत्ति । 

राज्यलीला ( सं० ख्रो० ) १ राजाका खेल । २ वनावरी 
राज्ञा बन कर उसके समान भाव प्रकाश करना । ३ जो 
तव.राजवंशधर थोड़ दिनोंके लिये राजसिंहासन पर 
बैठने पाता है उसका भोग्यकाल । 

राज्यलोम ( सं० पु० ) राज्य पानेके लिये आग्रह, उञ्चा- 
कांक्षा । 


राज्यरक्षा- राश्याभिपेक - 


३७१ 

क्योकि उसके निर्वाचकों और सदस्यो'को. योग्यता 
इससे अधिक रखी गई हैं । कोई विषय या बिल दोनों 
सभाओंसे स्वीकृत होना चाहिये । एक. सभासे 
खोक्कत होने पर कोई विषय या बिल स्वीकारार्थ 
दूसरा सभामें जाता है। बहांले स्वोळत हेने पर वह 
गवनर जनरलके पास खीकारार्थ जाता. है । गवर्नर 
जनरलके उसे खोकार करने या न करनेका पूरा पूरा 
अधिकार है। यदि गवनर जनरळने दोनो सभाओंसे 
खीझत विल पर स्वीकृति दे दो ता चह कानून वन जाता 
है । राज्यसमामे ३३ निर्वाचित और प्रेसिडे'ट समेत 
२७ मनोनीत सदस्य हात हे, जिनमेंसे प्रे सिडे'रका छोड 
कर १६ से अधिक सरकारी अफसर नही दोते। 


राज्यवद्ध न ( सं० पु० ) १ वह जो राज्य बढ़ाते हों। २ | राज्यसुख ( सं० क्वो०) वह सुल जो राजत्वके लिये हो | 
दुमराजके एक पुलका नाम । ३ प्रभाकरवद्ध'नके पुत्र | राज्यसेन ( सं० पु० ) नन्दोपुरका एक राजा | 


एक राजा । दृषेबर्दध न देखो | . 


| राज्यस्थ ( खं० लि० ) राज्ये तिष्ठति ख्था.क । राज्ये 


राज्यव्यवस्था ( सं० स्री० ) वह नियम या व्यवस्था जिस- | स्थित । 


के अनुसार प्रजाके शासनका विधान. किया जाता हो. 
राज्यनियम । 


राज्यव्यवहार ( सं० पु० ) राजकार्यं । बीत! 


राज्यस्थायिन्‌ ( सं० लि० ) १ शासनकारी । २ राजा | 
ज्यस्थिति ( सं० स््री० ) राजपद पर अवस्थान शासन 
की बागडोर हाथमें लेना । 


राज्यश्नो (सं० स्री०) १ राजलक्ष्मी । २ राजा हर्षवद्ध तकी | राज्यहार ( सं? लि० ) राज्यका नाश करनेवाला | 


पहन | 
राज्यसभा ( सं० ख्नी० ) भारतीय व्यवस्थापक मंडलका | 
षह भाग जिसमें प्रायः बड़े आदमियोंके प्रधिनिधि होते | 
है, स्टेट कौन्सिल । जिस प्रकार ब्रिटिश पार्लमेंटके | 
किंग ( महाराज ), लाडेस और कामन्स थे तीन भाग 

हैं, उसी प्रकार भारतीय व्यवस्थापक मंडलके गवर्नर 

जनरल, 


राज्यसभा ( स्टेर कॉसिळ ) ये तीन भग हे | 


| राज्याङ्ग ( सं० क्लो० ) राज्यस्य अङ्ग । राज्यके साधक 


अंग जिन्हे' प्रकृति भी कहते हैं । ये राज्याङ्ग आठ हैं।-- 
स्वामी अमात्य, सुहृद्‌, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, बल और पौरः 
श्रेणि (अमर) किसीके मतसे सात हैं-खामो, अमात्य, 
राष्ट्र, दुग, कोष, बळ और खुहत्‌ । ( कामंन्दकी ) इस 
सप्ताङ्गकी रक्षा करनेसे राज्यकी रक्षा करनी होतो है। 


व्यवस्थापिका परिषद्‌ (छेजिस्लेदिम पसे'वली) | राज्याधिकार ( सं० पु० ) [राज्यस्य अधिकारः । सप्ताङ्ग 


राज्यका अधिकार । 


सभा और ध्यवस्थापिका परिषद दोनों इ'गल्लेण्ड- | राज्याधिपति ( सं० पु० ) राज्यस्य अधिपति। राज्यका 


सभा और कामन्स सभाके ढ'ग .पर वनाई 


की लोअर मेंबर या लोअर हाउस भो कहते है । 
सभासदोंकी संख्याकी दृष्टिसे परिषद बड़ी सभा 


ल ला छोरो सभा है, पर सदस्यों और उनके | राज्याभिषिक्त ( स'० लि० ) .राज्ये अभिषिक्तः ७त्तत्‌। ड 2 


। राज्यसभाका अपर चे बर या अपर हाउस और | राज्यायहरण ( स ० छो०) छल, वल या कौशलपूर्वक क्क 
किसी राजाको राज्यच्युत करके उसका राज्ञा E अपने 


अधिपति राजा । 


अधोन करनां। 


योग्यता, पद और मर्य्यादाकी दृष्टिसे राज्य- | राजकार्यमें अभिषिक्त, जिसके राज्याभिषेक हुआ हो । 


भमा और परिषद्द छोटो समी कहलाती” है| शज्याभिषेक ल ०-६ु०)'राज्ये अभिषेक । १ राजसिंहासन 
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वर वैठनेक समय या राजसूय यक्षमें राजाका अभिषेक | स्थानका राठ नाम हुआ है। १२१० इ5्में सरफ डो 
सा धक्क जल: और ओषधियोंसे कराया ज्ञाता है। | इस नगरकों बसा डो अपने नाम पर इसका सरफावा 
२ किसी नये राजाका रांजसिद्दासन पर बैठना या बैठाया | नाम रखा । अभी वाणिज्यपथके बद्ल जांनेसे बाणिज्य 
ज्ञाना, राजगद्दी पर बैठनेको रोति । बहुत धक्का पचा है । यहाँ बहुतसो . मसजिद, मतिर | 
राज्याभ्रममुनि (स्‌ ° पु०) राजा, नरपति । | और प्राचीन कीत्तिक्ी निदर्शनस्वरूप पुष्करिणो देखी हक 
राज्येश्वर ( स'० पु० ) राज्यस्य ईश्वर; । राज्यका ईश्वर, त एड की माचीन चस्देळराजव शके 
| महळोंका खंडहर पड़ा है। जैतपुर और चरखारी राजै 
रोज्वैकरोषेण ( सं० अब्य० ) राज्यके एक देशके सिवा। । दोरा प्रतिष्ठित दो दुर्ग अभी भग्नावस्थामें खड़े है मस. 
व (खं हो) राज्यमेष देश्यं । राज्यरूप | जिदोंके,शिलाफलकर्मे औरङ्गजेवको शासनकालकी तार 
लिखी है। वोगदादके अवदुळ कादर जिलानीक विख्यात 


ऐश््वयो । | र 

राज्योपकरण (सं० क्ली०) राज्यशासनोपादानससूह, राज- | मकबरैसे एक है ट ळा फर उसीक ऊपर यहांके 'बड़े पोर 

चिह । | का मकवरा' लड़ा किया गया है । १८५७ इ०के गदर 
| 


राट (सं० पु०) १ राज, बादशाह । २ श्रेष्ठ व्यक्ति, सरदार । यहांके तहसीलदार और कानूनगो विद्रोह्दोके हाथ मारे 
३ किसी बातमें सबसे बड़ा पुरुष । इस शब्दका प्रयोग | गये थे। स्थानीय प्रज्ञा विद्रोहीदळमें शामिल न थी। 
प्रायः यौगिक शब्दोंके अन्तमें होता है । १८६७ ई०में यहां ग्युंनिस्पलिरो स्थापित हुई है । शहर 

राटि ( सं० पु० ) राटयति परस्परमाहृयत्यत्नेति रट णिच्‌- | अनाज, सई और चीनोका कारवार होता है। यहां भो 
इन्‌। १ युद्ध, लड़ाई।. राय्यतीति रर भक्षणे खार्थे | रिकन मिशनकी एक शाखा, अस्पताल और, पक स्कूल 
णिच-इन. । २ शरारिपक्षी, टिटिहरो. नामको छोटी है।. ( 


चिड़िया । | | राठवर ( हि'० पुऽ ) राठोर देखो । 
राटिका ( सं० स्त्री० ) हरिणका चीत्कार या शब्द | | रोडोर-मोरवाइवासी राजपूत झातिकी पक शाखा | 
राठ ( सं० पु० ) एक आचार्यका नाम । ट | शाहृबुद्दोन घोरीके भारतबिजायकांलमें १२६३ ईशो 


'राटुळ ( दि० पु० ) वह बड़ा तराजू. जो लट्टा गाइ कर | कनौजराज जयचांदके समय इन लोगोंने जातीय. गौरवते 


ळरकाया जाता है और जिसमें लोहा, लकडी आदि | ऊ चा स्थान दखल किया था । 


योज्ञ मनोंको तौलसे तौली जाती है। मारवाड़, राजपूत और राष्टकूट शब्द देख। | 
राठ ( सं० पु० ) मदनवृक्ष, मयनाका पेड़ । ` । राडि ( सं० ख्री० ) शरारिपक्षो, टिटिहरी । | 
राठ ( हि० पु) १ राज्य । २ राज्ञा। राढू--त्रसंमान. बङ्गदेशक्का पश्चिमांश । किसीक | 


राठ -१ युकतप्रदेशके मीरपुर जिलेकी एक तहसील। | मतसे यह शब्द संसत 'राष्ट्र' शब्दका अपन्न श है! । 
यह अक्षा० २५' २८ से २५५६ उ०.तथा देशा० ७६२१ | फिर फोड 'लार'. से 'राढ़' देशकी उत्पत्तिको कर 
से ७६' ५५ पू०के मध्य अवस्थित है। ,भूपरिमाण ५७४ | करते हैं। दम लोगोंके विचारसे 'राढ़' शब्द संत 
वर्गमील मौर जनस ख्या डेढ़ लाजके करीव है। इसमें मूलक नहीं है, यह शुद्ध देशो शब्द हैं । संथाळी भाषा | 
राठ नामक एक शहर और १७६ भ्राम लगते हैं । इसके | 


'राढो' शब्द देखा ज्ञाता है जिसका अथ है नव मे | 
पश्चिममें धसान, उत्तरमें वेतवो और पूरवमें विरमा है। | शैळमाला वा पथरीली जमीन । इसो संथाली ग 4 
२ उक्त तहसोलका एक नगर | यह अक्षा० २५३६ उ० 


द | § ड़ 
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न क य द र त यातर 0 जैन अङ्गमे 'राढ' देशका उल ख दे । वी र न न | 
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ड | `> गै:तबकत इना? २] - 


हाट! नामसे, १ श्वी खदीमें तामिळग्रन्यभाषामें उत्कीर्ण 

राजेन्द्रचोळकी शिलाछिपिमें 'छाड' नामस तथा उस 
संमयके संस्कृत प्रवोधचन्द्रोदय नारकमें “राढा नाम. | 
से उल्लेख देखा जाता है ! । 
'मुशिदावाद जिलेके उत्तर जहां भागोरथी दक्षिणसुलो | 
हुई है, वहांसे ले कर हावड़ा जिले तक भागी रथीका सभी | 
पश्चिमांश एक समय 'राढु' कहलाता था । | 
१२बी' सदीमें प्रसिद्ध मुसलमान ऐतिहासिक मिन- | 
होज-इ-सिराजने छच्मणावती राज्यका परिचय देते. 
समय ज्ञो वर्णन “किया है बह इस प्रकार दे,--“गड्ाके | 
दोनो किनारे छच्मणावती राज्यके दो पंख है । :(गङ्गाके) | 
पश्चिम ओर 'राल' ( राढ ) है, इली ओर लखनोर नगरी 
'है। पश्चिम (चा उत्तर धार ) बरिन्द्‌ ( वरेन्द्र ) क? 

छाता है। यहां देवकोर नगर स्थापित है ॥".%“मिन- 


हाजके वर्णनसे माळूम होता है, कि उस समय लक्ष्मणा- ' 


वती और उसके चारों ओर अवस्थित याजनगर (याज | | 


पुर वा उत्कलका उत्तरांश ), वङ्ग, कामरूप और लिरहुत 
(मिथिला) ये सव देश मिला कर 'गौड' कहलाते थे। १ 
मिनहाजके वर्णनसे यह भी जाना जाता है, कि. 
राजा लक्ष्मणसेनके समय वर्तमान वीरभूम, वद्ध मान, | 
बांकुडा, संथाळ परगना और हुगळी जिला राढ? नामसे | 
ही प्रसिद्ध था तथा 'लखनोर” वा लक्ष्मणनगरमें राढुदेश- | 
की राजधानी थो । बह लक्ष्मणनगर अभी चीरभूमर | 
मध्य केवळ 'नगर' नामसे प्रसिद्ध है। £| 
राढुरेशकी विशेषता यह है. कि यहांको खि बुत | 
कडी और देखनेमें पिङ्गल वा रक्ताभ होट दै । उसमें | 
चूना और, लौह अक्साइड मिला: है, बोऊथिमें क कर , 


दै, भागोरथो गर्भ तक कोचड़का टोला डी कै बहुत-सी | राढ्क ( स" पुर ) खनामख्यात देश ।: 


पहाड़ी नदियोके बहते . हुए भी जर. उतनी उपजाऊ | 
"ही हे और अधिकांश जमीन ऊ" नची है । वाढ़का 
जल यहां बहुत देर नहीं उहुर"। राढ्भूमकी यह विशे- 


पता बीरभूमसे छोटानांगए शैक्रमांठां तक विस्तृत 


कि न 


“ % मितहाज तबकात सिरी व्रधन्य |... | 
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ध्वी' सदीमें उत्कीर्ण घर्मपालके संस्कत ताम्रशासनमें | 


| राढा ( स/० स्रो० 


१७३ 


है। इस कारण भूतस्व॑विदोंके निकटं मी यहँ विस्तीर्ण 
भूभाग राढ' कहलाता है। अ्राश्चर्यका विषय है, कि 
भागीरथोके पश्चिमपार अर्थात्‌ -राढ़ भूभागो जैसो 
विशेषता है, भांगोरथोके पूर्न पार अर्थात्‌ बगड़ी भूमाग- 
को वैसी नहीं है। बहांकी जमीन उपजाऊ है और 
वाढ़के जटसे सहजमें इव जातो :है। पूर्णावङ्गके उप- 
जाऊ भूमागके साथ बगड़ीभूभागका सम्पूर्ण साहृश्य 
देखा जाता है | 2 
जमोनको ऐसी विशेषता देखा कर ही पूर्व का लमें 

वरेन्द्र, राह और बड़ विभाग कल्पित हुआ था। इस 
प्रकार जमीनको विशेषताके अनुसार भागोरथोके पश्चिम 
तीरसे राढ और-पूर्वातीरसे असल वङ्ग आरम्म हुआ । 

_शक्तिसंगमतन्लमें यह राह भूभाग ही 'अङ्ग' नांमसे 
- बणित है। जैसे -- 

“बेद्यनाथं समारंभ्य मुवनेशान्तग शिवे । 
तावदज्ञाभिधों देशो यात्रायां नहि दुष्यते |” 
इस कठिन सुत्तिकामय गिरिनदीसमांकुछ स्वास्थ्य 

कर स्थानमें ही शात्रदं अति प्राचीन कालसे आर्थ-उप- 
निवेश रहा हो" । सिहलकें महाव'शमें लिला है, कि 
बुद्धजन्मसे “दले इस राढ़में सिहबाहुः राजय 'करते थे | 
सिंहपर उनको राजधानी थी । उनके पुत्र विजञवसिंह- 

से 'संहलमें राढोय सम्पता विस्तृत हुई । महाव शके 
-भंतसे विजयसिंहसे 'सिंहल' द्वोपका नामकरण हुआ । 
जैन आचाराङ्गसून्नमें लिखा है, कि अन्तिम तीर्थङ्कर मद्दा- 
वीर खामी यहां वारह बर्ष रह कर जङ्गली जातिमै भो 
घर्गतस्वक्ता प्रचार किया था । ब्रह्मवेचर्रपुराणके 
प्रकतिरोण्डमे ( १६ अ० ) लिखा है, -कि- "राढी और 
वान्रेद्र वीरोने शद्-चूड्की ओरसे युद्ध किया था. | - 


“प्राच्यां मागघशोणो च बरेन्‍्द्रीगौड़राढ़का; ।? ` 
) १ शोभा, छबि। २ कान्ति, दोत्ति। 
एक पुरीको नाम |. न ब 


गोड राष्ट्रमनुत्तम॑ निरुपमा तत्रापि.राढापुरी | 
` ` भूरिश्रे ष्ठिकनामधामपरम॑ तत्रोत्तमो नः पिता रि 
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राढा (दि ० पु०) १ चंग देशके उत्तरभागका पुराना नाम । 
( ख्री० ) २ एक प्रकारको कपास । 
राढि ( सं० पु० ) बंगरेशके उत्तरी भागका नाम । 
राढोय ( हि० स्रो० ) एक प्रकारकी मोटी घास । 
राढ़ीय (स ० ल्नि०) राढो निवासो५हप्र राढ ( दडाच्छ | 
पा ४२११४ ) १ राढ्देशोद्धव, [जसका जन्म राढ देशमै 
हुआ हो । (पु०)२ ब्राह्मणोंकी पर्क श्रेणी । थे रोढ़ 
देशमै रहते हैं इसोसे राढोय कहलाते हैं। २ राढ्देश- 
चासो जनसाधारण । ब्राह्मण, कायस्थ, वेद्य, नवशाख 
आदि वंगवासी प्रायः सब ज्ञातिमें हो राढोय देखे जाते 


) १ प्न । २ मयूरपुच्छ, मोरकी पूछ। | 
तन्त्रवात्तिकः | 


है। कुलीन, मौलिक, शोत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, वे द्य आदि 
शब्द्‌ देखो । 
राणक-१ पक प्रचीन कबि । २ कुमारिलके 
की सोमेश्वर भडरुत प्रसिद्ध टोका । 
रांणाड्य (सं० पु०) दामोद्रका नामान्तर । | 
। 
वभागका एक नगर) यह. अशे २१ १३/ ड० तथा | 
देशा० ७३ ४८ पू०के मध्य ताप्ती नदेके दाहिने किनारे 
अवस्थित हैं। भूपरिमाण दश इजारसे व्र है। ईसा 
वाणिज्यकेन्द्र और मद्दासम्मुद्धिशाली, समका जातेथा। | 
उस समय यहांसे घोणिजग द्रव्य भरौंच नगर झे | 
नाचिकोने यहांके -जैन राजाओंको भगा. कर नगर पर 
अधिकार जमाया तथा जैनमन्दिरोंको ढाह कर उन्हें 
प्रसजिदमे परिवत्तेत किया । . थे अरब लोग भारतवर्ष 
गत, कह कर अपमा परिचय देते थे; १५१४ ई०में भ्रमण- 
कारी बारबोसाने इस नगरको सम्दद्धिकी बातें लिखी है. । 
डस समय नयात लोग मलक्का, बड्भाल, तेनासरिम, पेगू, 
तथा मसाला, भेषज, रेशम, कस्तूरो, पोसिंलेन, 
यिन आदि दुष्धाप्य द्य छे कर खदेश लोटते थे । १५३० 
£०में पुत्तंगीजोने सूरत ह 


राण ( सं० पु० 

राणदेर- बम्बप्रदेशष्के- सरते _ज्ञिलान्त्गैत चौरासी डप- | 
जन्मके प्रारम्भमें यह नगर दक्षिण गुजरातेच पक 
जाते थे। १३वीं सदीमे अरवदेशोय बणिक्‌ और 
के नाना स्थानोंमें वाणिजा करते थे तथा नयाता (नवा 
मर्तवान. और खुमात्रा आदि स्थानोंमें नाव द्वारा आते 
किया । पीछे सूरतको सम 


के साथ * Math Colle 


लूट कर इस नगरको अधिकार 


राहा-ऱ्शाणासम 


भो अवनति हुई । १६वी सदोके अन्तमें यह एकदम 
सूरतके अधोन हो गया । आज भो यहांके सुन्नो सा 
दायी बोदागण मोरिसस, मौलमिन, रङ्ग,न, शयाम भौर 
सिड्भापुर आदि देशॉमें वाणिजप्र व्यवसाय करते है | र 
शहरमें १ अस्पताल) १ अ गरेजी स्कूल, ६ चना. 

'कयुलर स्कूल और १ बालिका स्कुल है. । 

राणा ( हिं० पु०) राजा । इस शब्दका प्रयोग राजपूताने- 
उदयपुर आदि कुछ विशेष रियासतोंके राजाओंके लिये 
होता है। नेपाळके सरदार भी राणा कहलाते हैं । 

राणाघाट-१ बङ्गालकै नद्या जिळेका एक उपविभाग | 
यह अक्षा० २२ ५३ से २३ २० ३० तथा देशां० ७८' 
२० से ८८ ४५ पूण्के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण 
३२७ वर्गमोल है। . इसके दक्षिण-पश्‍्चिममें भागोरथो 
बहतो है। समूचे उपविभागमें मलेसियाका प्रकोप देखा 
जाता हे, इसलिये आबददवा अच्छो नहीं है। इसमें राणा- 
घाट, शान्तिपुर, चाकद्ह और वीरनगर नामक ४ शहर , 
और ५६८ प्राम लगते हैं । 

२ उक्त जिलेका एक नगर और उपविभागका विचार 
सद्र। यहां अक्षा० २३ ११३० तथां देशा० ८८ ३४ 
पू०्के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या दश हज्ञारके करीव 
है। यह इष्ट वड़ालके स्टेट रेछचेका {पक प्रधान स्टेशन 
है। १८५४ ६०मै यहां म्युनिसूपलिटो स्थापित .हु है। 


| शहरमें एक सब-जेल, बहुतसे अरूपताळ और स्कूल है 


राणादेवो-कांगड़ा जिलेके ज्वालामुखी तीथेके निकर. 
“रौं एक देवीनूर्त्ति। यह राजी भी कहलाती है । राणा" 
देवी दहात्प्यमें इस तीर्थका विषय वर्णित है । 
राणायन ३, पु०) रणका गोलांपत्य । 
राणायनीपुर आचार्य मेद । (ढाव्यायन० ३॥६। १३). `. 
राणायनीय (५ पुर ) आचार्यमेद । क 
राणायनीय ( स «५ ) सामवेद विशारद आचा 
; हसाः ण) 


राणासम--वस्वईप्रदेशे महीकान्ताकी बुदिश 
टिकल पक्षेन्सीके अन्तर वक सामन्तराज्य | य वेह 
बाड उपविभागमें अवस्थिद् | यहांके सरवाररार्ज' 
पूतानेके आवूपर्डातके समोप\ चह्दद्रावती राज्यके रा. 


यध साध रकी वशीव रजके वंशघर हैं । यग १२२७ णी रति 


पट. 


राणाहु- रात्रि 


बंशके आदिपुरुष राजा जयपाल चस्द्रावतीसे मह्दीकान्ता - | रातहविन ( स'० 
के अन्तर्गत हरोल नामक स्थानमें आ कर वस गये । पोछे 
१३वीं पीढ़ीमें ठाकुर पृथ्वीराज वहांसे घोराव।ड़ा ज्ञागीरमें रातहव्य ( स'० लि० 
चळे आये । वह जागीर अभी उनके वंशधरो'की शाखा 
प्रशाखामै विभक्त हो गई है.। १८७६ ६०में यहांके परमार . 
घंशीय रेहवाड़ राजपुत ठाकुर राजसिंहके मरने पर उनके 


३७५ 
लि० ) दत्तहविष्क यजमान, जिन्होंने 
हृविदांन किया है | 

) रात हव्य येन । दत्तहविष्क यज- 
मान | र्रम 
“यो रातहब्पोंड्बुकाय” ¦ कक १।३१।१३ ) 
रातइन्य, दत्तह॒विष्कः यजमानः’ ( सायण ) 


पुल हमीरसि ह राजा हुए । इस बंशमें बड़े लड़के ही राति (स० ख्ी० ) रा कर्म्मणि क्ति। दातव्य। “वर्हि 


राज्याधिकारी होते हैं। सरदार वड़ौदाके गांयकवाड़को | घाती रातिर्दिश्रिता” 
३७० २० इद्रपतिको ७५० २० और वृटिशसरकारकों ३ 


रु० करमें देते हैं । 


( आक्‌ १११७१ ) 'रातिदातब्य'। 


( सायण ) 
| राति (स' खस्रो) रात देखो | 


राणाहु-सिम्धके थर और पाकर जिलेके अन्तर्गत खिपरो | रातिचर ( हि'० पु० ) निश्च्रर, राक्षस । 
तालुकका एक शहर। यह अक्षा० २० ५५ उ० तथा | रातिव (अ० पु०) १ पशुओंका दैनिक भोजन । २ द्वाथियों 
देशा० ६६ ५२ पू०क मध्य अवस्थित है । जनसंख्या | आदिका खाना । 


प्रायः ५१८७ है । 
राणि ( सं० पु० ) रणके गोलमें उत्पन्न पुरुष। ` 
(पा० २४५६ ) 
राणिका ( सं० स्थरी० ) अभ्वरज्ज्ञु, घोड़े की लगाम । 


| रातिषाच्‌ ( स'० ति० ) यजञमें दत्त हविः आदिके छिये 
| समवेत देवगण । “त्वां रातिषाचा अध्यरेषु सब्पिरे” 


| ( श्रुक्‌ २।१।१३ ) 'रातिषाचः रातिर्दानं दत्तं हविरादि धनं 


चा तेन ्मवेताः देवाः! | ( सायण ) 


( शिशुपालवध ५।५६ टीकामें मल्लिनाथ ) | रातुछ ( स*० पु०) १ शुद्धोदनके पक पुलको नाम। 


राणिग ( सं० पु०) एक विख्यात पण्डित तथा जयादित्य- 
के पिता और केशवार्कके चचा । 

रातंग ( हिं० पु० ) गिद्ध, गोध | 

रात ( सं० पु० ) १ आचायेभेद । ( लि० ) २ दत्त, दिया 
हुआ | 

रात (हि० ख्रो०) समयका वह भाग जिसमें सूर्यका 
इम तक नहीं .पहु'चता, सम्ध्यासे प्रातःकाल तकंका 
समय । रात्रि देखो | 

छ वैष्णवसम्प्रदाय । बंगालके कितने 

वेष्णव रातमें अर्थात्‌ शामसे एक पहर रात तक भिक्षा 

करते फिरते हे उन्होंका नाम रातभिखारी हैं। शुल्क 

पक्षको पंचमी तिथिसे पूर्णिमा पयेन्त इस भिक्षाका 

क समय है? चे किसोके द्रबाजे पर. नदी गाते 
सते रास्ते ही घ्रूमा करते हैं तथा गृहस्थ लोग उन्हे 

उणा कर भिक्षा दने हे | उनका कहना है, कि दिनमें. 
शा करना निषिद्ध है। 


२ राङ्क, रांग] 
रातुळ ( हि'० वि० ) सुख रंगका, लाल । 
रातैछ ( हि'० पु० ) लाल रंगका एक छोटी कोड़ा ज्ञो 
जुयारको हानि पहु चाता है । 
रात (स ० झो० ) १ शान । 
“रात्रश्च शानवचन ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
तेनेदं पश्चरात्रञ्च प्रेवदन्ति मनीषिणः ॥” ` 
( नारदपञ्चरात्र १११ अ० ) 
रालि, रात | ३ समय । जैसे--दीर्घराल्र, अति- 
रात इत्यादि । 
रालक ( स'० झी० ) राल' ज्ञान सेम कायतीति कै-क । 
१ पश्चरालक | ( पु० ) २ वह जो पक वर्ण तक्र वेश्याके 
हां रहा हो । | 
राति ( स० पु० ) रांति ददाति क्भ्योऽवसरं निद्रादि 
खुलं वा ( राशदिम्यां तिप्‌ | उणं ४६७ ) 'इति लिप । १ 
हरिद्रा, हेल्दी | २ रजनी, रोत । स'स्कृत पर्याय--शर्जरी 


न सू (स'० खो) १ ज्ञो इच्छुक ही २ जिसकी | निशा, निशोधिनी, तियामा, क्षणदा, क्षपा, विभावरो 
की ड्‌ हो , _ 0-0. Jangamwadi Math Collection गक्ष d रजनो. यी मिनी; तन्वी श्यामा घोरा; यास्या, 


2. र ट् ॥ 
रट क ¢ £ 


तुङ्गी, नक्त, दोषा, चासतैबी/तमा, क्षमा, शताक्षी) क्षणिनी। 


निशिथ्या, चक्रमेदिनी, शबरो, शय्या; वाखुरा, निषद्वरी 
बसति, यायुरोषा, निशोथ, निर, यामघती, तारा, भूषा 
ज्योतिष्मती, तारकिणी, काळा, कलापिनी । 
वैदिक पर्याय--श्यावी, क्षपा, शबरो; अक्तु, ऊमा 
चास्या, यस्या, नस्या, दोषा, नक्ता, तमस, रजस, असिक्की | 
पयखतो, तमखती, छताची; शिरिणा, मोकी; शोकी, | 
उधस, पयस, हिमा, वसी । (वेदनि० १७) | 
| 
| 


। 


` “वदा दिक्लु च भासु मेरोभ्‌ गोल्षकोद्धवा । 
छाया भवेत्तदा रात्रिः स्याच्च. तद्विरहादिनम्‌ ॥” . 

(-अग्निपु० गणमेदनामाध्याय ) 
ज्व अष्टदिक भावमें सुमेरुकी भूगोलकोद्धव छाया 
पडतो (है, तब उसे रात्रि 'कहते हैं। जगरोतिषशास्रके | 
मतसे पृथ्वो सूर्णके चारों ओर घूमती दै। घूमते समय | 
उसका जों भाग सूयंको ओर रहता है वहां दिन और | 
ज्ञो भाग अ'धकारसे ढका रहता है वहां रात होती 
है। भुकक्षा ( ८0/८) घिषुवरेखा ( 5१५६२7 )-के | 
ऊपर चक्रभावमे रहनेके कारण पृथ्त्रीके रुथानविशेषमें | 


| 
| 
i 
। 


रालिकी बृद्धि और क्षय होते देखा जाता है । सूथके | 


उत्तरायण रहनेसे दक्षिण गोलाद में कहीँ कहीं केवल 
राल्लि 'ही रहती है, दिनकी अपेक्षा रालिका भाग ही | 
अधिक होतां हे । प्रथिवी. देखो । | 

पितृ और देवताको ' रालि-मनुष्योंका एक ! 
महोना पितरोंकाः एक दिनः तथा. कृष्णपक्ष उनका दिन 
और शुक्कपक्ष राल. होती है। देवताओंका एक दिन 
बराबर है मनुष्योंके एक वर्षके । उत्तरायण दिन और 
दक्षिणायन रात्रि होती है । 

( बरहमब वर्सपु० प्रकृतिख० ५१ अ० ) 

स्म्रुतिमें लिखा है, कि. पूर्वोक्त दिवाभागमें जो सब 

'तित्य भौर नैमित्तिकादि कर्म करने कहे गये है, वे यदि 


राब्रि--राक्षिकृत्य 


तीन प्रहर रॉलि, रालिका प्रथम -और शेष 
दर्ड दिनमें गिना ज्ञाता है, इसोसे रालिका एक छ 
तियामा भी है | 
“श्रियामां रजनीं प्राहुस्त्यक्त्वा्यन्तचतुष्टयम्‌ |! . व 
रालिकालमें कुलपूजा करनो होती. हे । 
“रात्रावेव महापूजा कत्त व्या वीरवन्दिते | 
न दिने सर्व था कार्या शासनान्मम सुनते |? ( तन्तसार ) 
रोहिणीवत अर्थात्‌ जन्माष्टमी व्रतको छोडकर और 
चाहे ज्ञो त्र हो उसमें वारण नही करना चाहिये 


। किन्तु रोहिणो व्रतमे रातको पारणका विधान रहने एर 


भी महानिशामें कदापि पारण न करे । मम 
छ्न रात्रौ पांरण' कर्यात्‌ भृते वे,रोहिणीव्रतात्‌.। ` .: 
तत्र निश्यपि वै कर्याद्रज यित्वा महानिशाम्‌ ॥". ' 
( तिंधितत्व) 
राल्रिहालमे श्राइकम कभी भी नकर। राह्म 
गङ्गास्तान किया जा सकता हे। 
रालिकालमें एके परके भीतर निर्दिष्ट परिमाणसे 
कुछ कम भोजन करना उचित हे.। उस समय दुध्रा 
वस्तु भी खाना उचित नही । शी 
“रात्रौ च भोजन' कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरागमे । 
किश्चिवून' समश्नायात्‌ बुर्जरन्तत्र वज येत्‌ ॥7 ( भावप्र०)) 
फलितजप्रोतिषके मतसे,--चन्द्रमा, मडळ और शनिप्र 
रालिकालमें ही बलवान होते हैं । रालिके तृतीय याम; 
में रवि, बुध, शनि और चन्द्रमा बलवान्‌ हुआ करते है! 
जप्रोतिर्विदाभरणमें रालिलग्न निरूपणका विषय लिंबा 
है। आकाशस्थ नक्षलोंके अवस्थानसे मेषोदि छल 
भुक्त और सोग्यदंण्ड स्थिर किया जा सकता दै। | 


विस्तृत विवरणः क्षरन >” 
३ क्रौञ्च द्वोपकी एक नदीका नाम । ७ 
( मत्स्यपु० १२२/१९) 


प्रमादवशतः न किये जाँग्र, तो रांलिके प्रथम प्रहर तक 
उच्है कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नही' होता । 
“पूर्वाहविहितं कमे नःकतं तत्‌ प्रमादतः | 
र॒त्रेस्तु प्रहर यावत्‌ ततूकर्ततव्यं यथोक्तवत्‌ ॥ 
दिवोदितानिं कर्माणि प्रमादात्‌ पतितोनि च 
ब व्या; प्रथमे यामे तानि कुर्याद तन्द्रित। |" (रहनाकर) र 


रालिक ( सं० पु०) बृश्चिक्रमेद, पक प्रकारका विष | 
रालिकर (सं० पुऽ ) रालि- करोतीति छाट! १ चप... 
२कपू र, कपूर । 

रालिकाळ ( सं० पु० ) रजनी, रात)। | 
तमु. ९, ति०.) राति मावरणीयं नि छ 
काम जो रातमें किया ज्ञाय । 5 व्यक 


मुमभावः । १ राक्षस । ( लि० ) २ रातके समय विच 
रनेवाळा । स्त्रियां डगोष । 
धत प्रियदर्श' कृतघातयत्नां यांन्त बने रात्रिचरी डुढोके ।” 
( भष्टि २२३) 
रात्रिचर्या ( सं० स्त्री० ) राले श्‍चर्या । रातके समय कर्त्तव्य 
कर्ग। आहिकतत्वमें और चे यकमें रालिचर्याका विधान 
निर्दिष्ट हुआ है । 
रातिचारी ( सं० पु० ) राभिचर देखो । 
राब्रिज ( स'० कळी० ) नक्षत्र, तारे आदि । | 
रालिजल ( स ० छो० ) राले जल । कुज्कटिका, कुहरा । 
रात्रिजञागर ( सं० पु०) राल्लौ जागतींति जागू 


अच्‌ । १ कुषकुर, कुत्ता । (त्रि) २ रातमें जगाने 
बाला । 


रालिजागरण ( स० क्लो० ) रात्रौ जागरणं । रातमें 
जागना। रातमें नींद नही' आने तथा जागे रहनेसे 


वायु कुपित हो जातो है इसलिये रालिजञागरण वैद्यकमें 
निषिद्ध कहा है। निद्रा देखो | 


रातिज्ञागरद्‌ ( सं० पु० ) रात्री जागर जागरणं ददाति दा- 
क। ` मशक, मच्छड़ | 


रातिज्ञर. ( सं० पु०) रात्री चरतीति चर-ट ( रात्रेः इते 
। पा १।२।७२) इति झुम्‌। राक्षस। - 
रातिञ्चरो ( सं स्री० ) राक्षसी । 
रात्रितरा ( सं० सञ्जो गभोरा रज्ञनी, गहरो रात | 
रॉत्रितिथि ( सं० ख्री०) शुक्कपक्षकी रात । 
रम्‌ ( सं० अव्य० ) दिन और रातके बीचमै । 
रालिदोष ( सं० पु० ) रातमें होनेवाले अपराध । 


दा गया 
० होता है हो्‌ ! पह यथाक्रमसे तीन बार उच्चारण करना, 
- Vo XIX 5 १ 


रांबिचर ( सं० पु०) रालौ चरतीति '(चरेष्ट | पा ३।२।१६) 
तिङ ( रात्र! कृति विभाषा | पा १।२।७२ )` इति पक्षे 


रालिसामन (स्‌ । , ह्यो) सामसेद । 
रालिसुक्त 


| रालिपुष्प ( स'० हो०) रात्री पुष्यति विकाशते इति पुष्य 

अच्‌। उत्पल, कमळ । 

रालिपूज्ञा (स'० खो०) रातको पूजा । जैसे--श्यामा पूजा । 
रालिवळ (स'० लि०) रात्री बल यस्य । १ राक्षस । (लि०) 

२ रातमें बलवान्‌ । : 
रालिभुक्ति ( स'० खी० ) जैनोंके अनुसार छठी प्रतिमा 

जो रांतिके समथ किसी प्रकारका भोजन आदि ग्रहण 

नहो करतो । Fr 

रातिभोजन ( स'० पु० ) रातमें खाना । - 
रात्रिमट. ( स'० -पु० ) रात्री अरतोति अ२-अच्च ( रात्रे 
कृति विभाषा | पा ६॥३॥७२)) इति सुम्‌। १ राक्षस ।. (लि०) 

२ रातमें गमन करनेवाला | 
रात्रिमणि ( स' पु० ) राल्ेम॑णिरिव । चन्द्रमा 
रालिमारण ( स'० फ्ली० ) रालिके योगमें मरना । 
राल्िन्मन्य (स'० लि०-) रालिकाळविवेचना, रालिज्ञान | 
रालियोग ( स'० पु० ) रालिका आगमन Is 
रालिरक्षक (स ० प॒०).रालिकालको प्रहरी रातका परां | 
रालिराग (स'० पु०) अन्धकार, अं घेरा । 
रालिवासस्‌ ( सं० झो० ) राजेवासः वस्रमिव । १ अम्धं 
कार, अ घेरा। २ रातके समय पहननेका वस्त्र | ' सबेरै 
उठ कर रांलिवांस छोड़ देना होतां है | दिनमें रालिबास 
पहननेसे अलक्ष्मोकी कृपा होतो है । 

“शयनश्चान्धकारे च रात्रिवासो दिने तथा । 
खानाम्बरं कुवेशञ्च .वज्जयेत्‌ शुष्कमोजनम्‌ |” | 
( क्षर्मीचरित्र ) 

रालिविगम ( सं० पु० ) रात्रेविगमो यत्न प्रभात, सबेरा | 
रालिविश्छेषगामिन्‌ ( सं० पु० ) रालौ विशठेषं न रे 


गच्छतीति गम-णिनि । १ चक्रवाक, चकवा 
(पण ( सं० पु० ) सूर्या. | २ रालिकालमें विष्छेद्प्रापतत | | 
(स'० झी० ) रालिशच दिवा च .। दिन . और रातिवेद (सं० पु०) राति रालिशेषं वेदयति रवेणेति † 
लिपरिशिए (र. हि 3. निवस्‌ (कक्कर मत | 
(स छो० ) रालिसक्त ल देखो । रालिवेदिन. (सं० पु०) राति रालिशेषं व्या 
य (स'० पु.) बह वाक्य जो अतिरालके योगसे | णिजणिनि। जका; 


स० फ्लो 


॥ 'राबिहास-- राधन 


सूक्त रथकार्य '( सः? पु० ) रथकारस्य अपत्यं पुमान्‌ न्क 
यथा-- ( कर्व्वोदिम्यो ययः |: ` पा ४११४१) इति.ण्य । “बहज्नो 
(रात्री ज्यख्यदांयती पुरुत्रा देव्यक्षमिः । रथकार ऋषिके गोलमें उत्पन्न हो । ३ । ८८ 
विश्वा अधिभियो अधित ॥”! (ऋक १० १२७१) राथगणक ( स० कली ० ) रथगणकरुय भाव कम के 
रातिदांस (स ० पु०) रात्रेहांस इव शुम्रत्वात्‌' रालो हासो (प्राणमज्जातिवच्नो दात्रादिभ्योऽन । पा ५।१।१२३) इति रथ 
विकासो यस्य इति वा । कुमुद कूर गणक अंजू । रथगणकका भाव या कार्य । 
तद्निदिएडंक ( स'० पु० ) रातौ हिएडति अन्तःपुरमऽ्ये राथजितेय ( स ० लि०) स्थजित्‌ नामक: अंप्सरांगणमेंद, 
भ्रमतीति हिण्ड-गतौ ण्बुल्‌ । राजाओंके अन्तःपुरकां |. चिश्वजयीबुद्धिके विरोगविशेषक्रा उत्पादन करनेवाला | 
५र्‌थजितां राथजितेयीनामप्सरसामयं स्सर; |? ` ¦ 


पहरेदार । 
रात्ती (खं० खी०) रालि कृदिकारादिति छीष_। ९ निशा, ४ ¬= 5 (अथव ० है।१३०१); 
दत । २ हरिद्रा, हलदी । रात्रि देखो । रांथन्तर ( स'० 'लि०) १ राथन्तंरः साम-सम्वन्थीय । 
राताट ( सां० पु० ) रात्लौ अरतीति अटट-अच । १ राक्षस । २ रथन्तरका गोलॉपत्य । स्यं ङीप्‌ । ३ स्त्री आचायः 
सेद्‌ । ( इृहृद्धस्मंपुराण ५९८ ) 


“ ऋग्वैदका १०१२७।१-८ तक राल्रिखुक्त है। प्रथम 


(ह्षि०) 'रांतमे घूंमनेवाला । 
रातान्य (सं० लि० ) रात्रौ `'अन्धः। १ जिसे रातको न | राथन्तरायण ( स ० 3० ) शथन्तरका गोलसम्भव । 
दिखाई देता हो, जिसे रतौंधीका रोग हो। / राथप्रोष्ठ ( स'० पु०) असमातिका गोल्लापत्य । 


देवदारुके चूर्णको बकरीके दूधमे इक्कीस वार भावना | राथीतर ( स'० पु० ) रथोतरख्य गोलापत्य॑ रथीतर 
दे । पोछे उसे नेत्रमें लगानेसे रालान्धरोग दूर होता है। | ( अदृष्यानन्तथ्यं बिदादिभ्योऽञ्‌ । पा ४।१।१०४) इति अण्‌ 


"देवदारोभ्र वे चुणेमजामूलेण . भावयेत्‌ । ' ` | रथीतरके गोलमें उत्पन्न पुष) '  ' 
एकविंशति वो वारमक्तिणी तेन चालयेत्‌ । | रथीतरायण ( स'० पु) रथीतर ( इरितादिम्योऽञः। पा 
रात्र्यन्धता पटक्षता नश्येदिति विनिश्चय! ॥! - ४ ११०० ) इति फक्‌। रथीतरकें गोत्नमै उत्पन्न पुरुष | 


( गर्डुपु० १८६ अ० ) | राथ्य (स ० लि० ) र्थ्य या रथ सम्पकोंय । कि 
भावप्रकाशमें लिखा है, कि दूषित कफ जब नेवके ह डल, ( शुक ११४७६ ) 
तृतीय पटलमें आश्रय. लेता है, तब राल्पन्धता होती है। | राद (स ० लि०) राध सिद्धौ क्त । १ पछ रांधा हुआ) 
दिनके सप्तय कफ प्राय; नहीं रहता, इसी कारण रोगीको | २ सिद्ध, ठीक किया हुआ । ` 
` दिनमै दिखाई देता है। (भावप नेत्रो०) राद्धान्त (स'० पु०) राद्धः सिद्धः अन्त निर्णयो यस्मा 


र चल्लुरोग और नेत्ररोग देखो । सिद्धान्त, उसूल । | 
¦ “४ बे पक्षी औरं पशु जिन्हें रातको न दिखाई देता | राद्धान्तित ( सं० लि०) सिद्धास्तीकृत, न्याय एस 
हो। जैसे--फौआ, वन्दर। द्वारा प्रतिष्ठित । . 

| राद्ध ( स'० खी० ) सिद्ध होनेका भाव, सफलता ' 


“दिवान्धाः प्राणिन रात्रा 
केचिहिवा तथारात्रो bo | . | राध ( स'० पु० ) राधा विशाखा. त्ती 
सॉस्मिज्नस्तोति राघ (सास्मिन पोरा माठीति । पां शर) 


~ १२५७: Ree $ (चण्डी १ अ०) प न | 
रातन्धता (शां० स््री०) रात्यास्धरोगं, रतौंधी । या जा ल घन, सम्म न 
रालब्रोकूपार ( स ० क्लो०) सांमभेद । । ! 

6 ०) सामभेद | राधगुप्त (स ७ पुष ) बौद्धसम्राट अशोक के ne 


र!थक्रारिक ( स'० लि०) रथकार-ठक्‌ : कुमुदादिभ्य्ठक्‌ । 
पा २।क०) : १ रथंकां य्युक्त देश१"००२'स्थकारको?' अदूर 
भव? य्थकार द्वारा निवत्त | 


राधन (स'० झो०) रांधल्युट । १ पाच! ब 
पयो १५४ थ्रप्ति मिलना । ३ तोष, तुष्टि ।.'४ 
| जिससे कोई कार्य किया जाय, साधना > अ 


राधनपुर--र।धा 


ल -रः-वम्बईप्रदेशकी पाळनपुर'पजेन्सीका एक राज्य 
हृ अक्षा० २३ २६ से २३ ५८' उ० तथा देशांऽ ७१ 
४८ से ७२ ३ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 


. ११५० वर्गमील है । इसके उत्तरमें मोरवाद और तेरवाद 


राज्य, पूंरवमें बड़ोदा, दक्षिणमें अहमदावाद जिला और 
मिनभूबाद्‌ तथा पश्चिममें पाळनपुरके अधोत चाराद्वी 


राज्य है | 


राधनपुररांजप्र अभी बांबीबंशको एक शाखाके 
अधिकारभुक्त दै । वाबीवंशके आदिपुरुष हुमायू'के 
साथ भारतवर्ष आये थे। शाहजददानके समय बहादुर 
खाँ बाबी थराड़के फौजदार बनाये गये।. उस समय 
शाहजादा सुराद्‌ गुजरातमे शासन करत थे। उनकी 
सहायतामें वहादुर खाँका लड़का शेर खाँ वांवी भेजा 


गया । १६६३ ६०में शेर खाँका लड़का जाफर खाँ अपनी. 


बुद्धिमत्तासे राधनपुर, समी, मञ्जपुर और तरवाड़का 
फौजदार हुआ । उस समय उसने अपना नाम सफदर 
खाँ रखा । १७०४ ई०में वह वीज्ञापुरका और १७०६ ई०में 
पारनका गनर बनाया गया । उसके मरने पर उसका 
लड़का खाँ जहान या खांजी खाने जवान मुराद. खाँकी 
उपाधि पाई । बह राधनपुर, पाटन, बड्नगर, विशाळ 
नगर, बीज्ञापुर और खेराळूका गवनर था । पीछे उसका 
लड़का कमालउद्दोन खाँ औरङ्गजेदके मरने पर अहमदा- 
वादका गवनेर हुआ। इसके समय बाबीचंशको एक 


. शाखाने जूनागढ़ और बाळासिनर पर दखळ जमाया । 


१७५३ ३०मे रघुनाथ राव पेशवा और दामाजी गायक 


, पाडने अहमदाबाद परं चढ़ाई कर दी | कमाळडद्दीन खां 


रद्र छोड़ देनेको बाध्य हुए। १८१६ ई०में सिन्धकी 
सोसल जातिने राधनपुर पर औक्रमण. किया । नवावने 


. बुदिश-सरकारसै सहायता पा कर उन्हे' गुजरातसे मार 


भगाय.) १८२० ई०में मेजर माइल्सके साथ राधनपुरके 


- गेवावको एक सन्धि हुई । शत यह ठहरो, को नवाब 


भपने राजप्रमें वृटिश-सरकारके शलुको .आश्चय नहीं दे 


. सकते और जरुरत पड़ने पर उन्हे. घुटिश-सरकारसे 


_ "दद्‌ भिळ सकती है । 
रच, ची अलालुद्दोन खांजी वाची नवीवे “साहिष१/ 'इस्हे 


चरामान नवाब्रका नाम है पच, 
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११ तोपोको सलामी मिळती है "और गोद लेनेका भो 
अधिकार .है | 

इस राज्यमें राधनपुर नामक एक शहर और १५६ 
ग्राम लगते हैं। जनसंख्या ६० हजारसे ऊपर है। रुई 
और गेहु' यद्दांकी प्रधान उपज है ।. राज्यकी आय . चार 
लाख रुपयेसे ज्यादा है | मक 

२ उक्त राज्ञाकी राजधानो | यह .अक्षा २३" ४६ 
३० तथा देशा० ७१ ३६ पू७के मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या ग्यारह हज्ञारसे ऊपर है । शहरके चारों ओर 


` १५ फुट ऊंची और ८ फुर चौड़ी दीवार खड़ी है.। चारों 


कोनमें चार बु और आठ फाटक हैं। नगरके मध्य- 
स्थलमें नवावका दुर्ग और प्रासाद अवस्थित है। गुज- 
रात, कच्छ और भावनगरके सांथ यहांका वाणिज्य 
व्यवसाय चलता है। फत खां वलोचके वंशधर राधन- 
खाँसै नगरका नामकरण हुआ है । 

राधना ( स० खी०) १ वाक्य । २ कथन | 

राधना ( हि० क्रि० ) १ आराधना करना, पृजा करना । 
२ काम निकालना, .साधना । ३ सिद्ध करना, . पूरा 
करनी | 

राधरङ्क (स ० पु०) १ लाङ्गछ, हल। २ थोड़ी वृष्टिया 
पाला गिरना। . 

रांधरडू (स ० पु०.) शीकर, ओस । | 

राधस_( स क्लो०)) अजुप्रद, कृपा, सहानुभूति ।.. 


राधस्पति (स'० पु० ) धनाधिपति, धनाढ्य व्यक्ति । 


राधा ( स० ख्रो० ) राधोति साधयति क्ार्यागीति राघ- 
- अच-टापू । १ धन्वियोंका चित्रभेद्‌ । ( बाळभारत १ अङ्क) 
२ विशाला नक्षत्र । ३ आमळको, आंवला ।. ४ विष्णु 
क्रान्ता | ५ विद्युत, बिज्ञलो । ( मेदिनी ) ६ सूत. अधि- 
रथको पत्नो । अधीरथकी पत्नी राधाने कुन्तीके गर्भसे 
उत्पन्न कर्णको पाला पोसा था, इसी कारण कर्ण राघा- 
सुत भी कहलाते थे। ( मारत १।६७।१३८-३६ ) 
७ गोपिविशेष, श्रोराधिका, श्रोकच्णको चामभागांशा 
शक्ति । म 
भश्रीमदुभागवतरमे राधिक्राका कोई . उल्लेख नहीं :है। 
उन्हे' केवळ कृष्ण-भक्त एक प्रधान सखो बताया है। ब्रह्म- 


०?बैवर्रा'देवीभागवत' और पद्मपुराण आदिमिं राधिकाका 
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विवरण पाया जाता है । उसे यहाँ पर स'क्षेपमें 
लिखते हैं । । ह 
ब्रह्मवैवर्स ( त्रह्ममएडमें ५ अ० )में लिखा है-- 
गोलोकके रासमण्डलमें : भगवान, श्रीकृष्ण देवताओंके 
- साथ रहत थै। इसी समय उनके वाम पाश्वेसे एक 
कन्या उत्पन्न हो उनको पूजा करने छगी। रांसमण्डल- 
में यह कन्या उत्पन्न होत ही भ्रीकृष्णके पास दौड़ी थीं, 


, इसीसे देवताओंने उनका नाम राधा रखा । यह श्रीमती ' 


राधा भ्रीकृष्णके प्राणकी अधिष्ठातों देवी तथो प्राणसे 
- उत्पन्न होनेके कारण उनके प्राणले भो बढ़ कर प्रिय- 
: तमा थो.। | 
देवी राधा उत्पन्न होत हो. सोलह वषको, रूप 
- यौवनसे सम्पन्न, अत्यन्त उज्ज्वल वख्जधारिणो, ह स- 
.: सुखो और मनोद्दारिणो हुई । यह देवी अत्यन्त कोम- 
लाङ्गो तथा जगतकी सभो सुन्द्रोसे सौन्दय्यवती थी । 
श्रीराधा इस प्रकार आविभू त हो भ्रीकृष्णसे प्रमा- 
, छाप करने लगी और उनका कोमल शरीर देखते देखत 
प्रफुछचित्तले रत्नसिद्दासन पर बैठ गई । इस समय 
भ्रीराधिकाके सभी [लोमकूपोंसे रूप भोर वेशरचनामें 
- ठीक उसो तरहकी गोपाडुनाए' आविभूत हुई । इन 
सव गोंपियोकी स'ख्या लाख करोड़ थी । उंधर भ्रीकृष्ण- 
के लोप्रकूपॉसे भो उसी तरहके गोपगण तथा रंगंबिरंग- 
को गाये' उत्पन्न हुई .। । र 2 
` गोलोकमें इसी प्रकार श्रोमतो राधिकाकी उत्पत्ति 
हुई थी |. क की - 
' ` यही गोलोकोद्धवा राधा वृन्दाबनघाममें अवतोणे 
` हुई थो' । दुन्दावनधाममें अवतीर्ण होनेका कारण ब्रह्म 
-. बैवर्चपुराणमें इस प्रकार लिखा दै: . या 
. एक दिन भगवतीने महादेवसे श्रोराधिकाको उत्पत्ति, 
, नामनिरुक्ति और ध्यानादिका विषय पूछा था | देवदेव 
महादेवने. अति गोपनीय श्रोमतीक्रे. जन्मादिको वृत्तान्त 
: इंस.प्रकरार कहा था,-. . क 
एक दिन इच्छामय श्रीकृष्णने गोळोकमें वृन्द्रावनके 
 रम्प्रबनमे रहलनेको इच्छा प्रकट को । .इच्छामयक्ी इच्छा 
“होते ही देवदेवो. राधा उत्पन्न हुई । इस समग्र | 


केदार हो 4०७५ - बृषभाजुकी कन्यारूपमें. अवतीर्ण दुई । वृषभा 
- कै दो रूप हो गये । दक्षिणाजूमें:उन्होंवे-ओोहप्णसूति'भौर'|०कलावर्तसि 'धाॉयुगर्भ धारण किया था भौर प 


राधः. 


वामाङ्गमें राधाका रूप धारण किया था । परम 


_ राधिका देवोको रासमण्डळमें रासविहारीके साथ र 


करनेकी इच्छा हुई । भोछष्णको भो. रमणोत्खुक ज्ञान 


कर चे उनके पास दौडी थी, .इसोस चे राधा कहुलाई' | 


भक्तगण 'रा' शब्दके कहनेसे सुक्तिपद और 'धा' कहनेसे 
हरिपद.पात हैं; इसलिये भो उनका राधा नाम हुआ। 
श्रीमती राधा खुदामाके शापसे वुन्दावनमें भवतीणे 
हुई थों । 
किसी एक समय राधानाथ,गोलोकमें वुन्दावन-स्थित 
शतश्टङ्गपर्वत पर,विरजा नागनी एक गोपिकाके साथ विहार 
करते थे। राधिकाको चार दूतोंको यह हाल मालूम हो 
गया सो उन्होंने राधाके पास ज्ञा कर कुल वृत्तान्त कह 
सुनाया । यह खुनत ही राधाके क्रोधका पारावार न रहा 
आर जहां श्रीकृष्ण बिहार करते थे चहांके लिये घे रवाना 
हो गई' । श्रोकष्णके साथी सुदामाने श्रौराधाका आगमन: 
कोलाहल खुन कर श्रीक्षषणको सावधान कर दिया और 
आप गोपगणोंके साथ भाग चळे । भगवान्‌ कृष्ण भी 
प्रेममयो राधाके प्रे मभङ्गमयसे विरज्ञाको छोड़ भागे। 
विरजादेवी श्रीराधाके भयसे प्राण बिसर्जन कर वही 
नदोरूपमें रहने छगो । राधिका जब वहां पहुचो। त 
किसीको न पा कर वापस आई । . . 7 
` पोछे श्रोकुष्ण अष्ट शखाके साथ राघाके पास गये 
राधाने उन्हे खूब फरकारा। किन्तु सुदामाको कृष्णः 
निन्दा सुन कर रहा न गया सो उन्होंने भो दो चार बाते 
खुनाई। इस पर राधाने अत्यन्त क्र्‌द्ध दो खुदामाकी शाप 
दिया, कि 'तुम क्रुर अखुरयोनि लाभ करो!” सुबास 
भी कब चुप रहनेवाले थे, उन्होंने भी शाप दिया किं 
शुम भी गोलोकसे भूलोक जाँ कर गोप युदमे गोपक 
रूपमै जन्म-लोगी; सौ वर्ष तके असह्य हृंष्णविरहद! 
भोग करोगा-और भगवान. भुमारहरणके लिये भवती 
हो तुम्हारे साथ मिलेंगे।' खुदामाके ' शापसे ररि 
गोकुलमें जन्म लिया और राधाके शापसे सुदामा गी. 
चूड़ नामसे अखुरथोनिको प्राप्त हुए। ` घर 
राधा वराहकरुपमें राधिका गोकुल ' नगरमै बेश 


चु 
[सर्प 


रावा ` 


तक बायुप्रसव करने पर. अयो निसम्भूत श्रोराधा 
उत्पन्न हुदै । बारह वर्षकी उमरमें वृषभाचुने रायाण- 
2 यके साथ शोराधाका व्याह करा दिया । . श्रीराधा 
: वषभाडुखतामें अपनो छाया रल करा अन्तदित हो गई 
थी। उसी छायाके साथ रायाणका विवाह हुआ था.। 
चौदद वर्ण वीतं जाने पर भगवान्‌ कृष्ण कंसभयके वहाने 
बालकरूपमें गोकुल आये । रायाण इषणज्ञननो यशोदा- 
के भाई और गोलोकमें श्रोकृष्णके अशखरूप थे । अत- 
एव रायाण सम्बन्धमें श्रोकृष्णके मामा हुए। जगतश्रेष्ठ 
पुण्यतम श्रीवृन्दावनके वनमें श्रीकृष्णराधाका . लोला 
बिहार होता था । 
गोपोंको खप्नमें भी थीराधाका रूप दर्शन नहीं हुआ न| 
था | श्रीराधा खयं श्रीकृष्णकी गांदमें तथा रायाणके घर 
छायारूपमें रहती थीं । ब्रह्माने श्रोरांधाके चरणदर्शन- 
को कांमनासे ६० हजार वर्ण पुष्करतीर्थमें कठोर तपस्या | 
को थो | पीछे भगवांनने जव पृथ्वोका भार दूर करनेके | 
लिये भारतवर्णमें नन्दगोपके घर जन्म लिया, तव ब्रह्मा: 
को श्रोराधाके चरणकमलका दर्शन हुआ था । श्रो- 
` छष्णने पुण्य बृन्दावनधामममें श्रोराधाके साथ क्षणकाल | 
'बिलास किया था। पीछे खुदामाके शापले राधाकृष्ण- | 
का विच्छेद हुआ। इसके बाद दृषभानु, नन्द और 
गोपगोपो सबके सब भ्रीराधाकृष्णके साथ गोलोकधा में 
गये |. ध्ोराधाका यह उपाख्यान पापनाशक और पुत्र- 
पौत्लादिक्रमसे अशेष मङ्गलदायक है । | 
श्रीकृष्ण द्विभुज और चतुभु'ज दोनों रूपमें विभक्त 
है। ` दिञ्जुज भोकृष्णकी सर्वोत्तमा श्रीराधा ही पल्लो है | 
| 


टाटा 


— 


तया चतुझु ज कृष्णके चार प्रियतमा हे.--महालक्ष्मो, 

सरखतो, गङ्गा और तुळसी । र 
पण्डितोको चाहिये, कि थे पहले श्रोराधांका नाम 
चर पोछे इष्णका नाम छे'। छृष्णनामके बाद राधा- | 

गी नाम छेनेसे त्रहमदस्याका पाप होता है। हरि कासिकी 

a रासोत्सब डपलक्षमें गोलोक-रासमण्डलमें | 
'चरोको पूजा करके राधाकंचच गले और बाहुमें | 

हः ४ इस समय राधा जगत्पति कृष्णको | 
' गा भी शोराधिकाकी पूजा करते हैं । 


Vol, XIX, 96 


( नह्मवे वत्तं पु० प्रकुत्रिल १४५,७०) pie 


३०१ 


राधिकाके सोलइ नाम ये हैं,-राधा, रासेश्वरी, 
रासवासिनो, रसिकेश्वरी, कृष्णभाणाधिका, कृष्णप्रिया, 
कुषणखरूपिणी, इषणवामांशसम्मूता, परमानन्दरूपिणी, - 
कृष्णा, वृन्दावनी, वृन्दा, बृन्दाचनचिनो दिनो, चन्द्रावली, 
चन्द्रकान्ता और शतचन्द्रनिभानना । श्रोमती राधिका- 
के ये सोलद्द नाम सबसे श्रेष्ठ तथा पापनाशक हैं। . 

इन सव .नाम-निरुक्तिक्ा विषय इस प्रकार लिखा 
हे--रा! का अर्थ दान और 'घा! का अर्थ निर्वाणधुक्ति 
है । जो भक्तोंको निर्वाणसुक्ति प्रदान करतो हैं वही राधा 
हैं। वे रासेश्वर प्रोकृष्णकी पल्ली हैं, इसलिये रासेश्वरी 
तथा रासमण्डळमें वास करतो हैं, इस कारण रास- 
वासिनी कहलछाई' ॥ सभी रसिकादेवियोकी , ईश्वरी 
होनेके कारण परिडतोंने इनका रसिकेश्वरी नाम रखा | 
चे परमात्मा भ्रोकृष्णके प्राणसे भी बढ़ कर प्यारो हैं, 
इससे कृष्णप्राणाधिका और श्रोकृष्णकी अतिशय प्रिया- 
दान्ता _होनेसे कृष्णप्रिया हुई'। वे अवलोलाक्रमसे 
कृष्णरूप विधान करनेमें समर्थ तथा सर्वा'शमें श्रीकृष्ण- 
सशो हैं इस कारण कृषणखरूपिणो कहलाई' | कृष्ण- 
के वाम अशसे उत्पन्न होनेके कारण कृष्णवांमांशसम्भूता 
और खयं मूर्तिमतो परमानन्द्राशि दोनेके कारण घे 
परमानन्दरूपिणी नामसे प्रसिद्ध हुई । 'कृष' का अर्थ 
मोक्ष, णकारका अर्थ उत्कृ और आकारका अथे दान- 
बोधक हे। वे उत्कृष्ट मोक्षदायिनो हैं, इससे कृष्णा 
हुई' । वृन्दका अथं सलल और आकारका अर्थ अस्ति- 
बोधक है, उनकी सखिया विद्यमान हैं, इस कारण वृन्दा 
कहलाई' । विनोदका अर्थ आनन्द है जो उनके बुन्दावनमें 
सम्पूर्णरूपसे विराजित हैं इससे उन्हे' वृन्दाविनोदिनो 
कहते हैं। राधिकांका सुखचन्द और नखचन्द्रावलो 
निरन्तर विद्यमान होनेके कारण चन्द्रावली नाम पड़ा । 
उनको मुखकान्ति चन्द्रमाके समान है इससे चन्द्रकान्ता 
और मुखमण्डल सौ चन्द्रमाके समान शोभता हे इससे 
चे शतचन्द्रनिभानना कहलाती है । 

जो लिसन्ध्या राधिकाके ये सोलह नाम जपते हैं घे 


इस लोकें राधामाधवके चरणकमलमें भक्ति लाभ कर 
परलोकमें अणिमांदि सिद्धि पाते हैं तथा "उनके दास्य-. 
कार्यमे नियुक दो सवंदा उनके साथ कांलयापन करते 
वै. (हितेश जशापुज़नमल० १७ खन) | 


इयर राधा 
- _ देवोसागव्तां रायिकाको पूजा और मन्लादिका विषय | 
इस प्रकार लिखा हे-मूरमकृतिरुपिगो विस्तयी सुवने | 
इवरो जव जगतको सृष्टि कर रहो. थो, उस समय प्राण | 
और बुद्धिर अधिष्ठ/तरों देवी दो शक्ति आविभूत हुई । 
उनमेंसे प्राणको अधिष्ठालो देवो राधा और बुद्धिको अधि | 
छात्री देवी दुर्गा थो । यद निखिल विराड़ादि चराचर- 
जगत्‌ उसी शक्तियुगलके अधीन है। विना इनके अनुग्रह ' 
के जीव सुक्तिळाभ नही कर सकता । ईस कारण जीव- 
मालको हो इस शक्तिको आराधना करना डचित है। इन 
दो शक्तिमेंसे पहले राधिका शक्तिका मन्त है श्वोराधायै | 
खाहा' जिसे ब्रह्मविष्छु आदि देवगण नित्य जपते हैं। | 
इस षडक्षर म्रहामन्त्रसे धर्मादि लाम होता है । इस | 


पूजा करके. दक्षिणवत्तक्रपसे अष्टदळपद्मके- पुरेस 

पूर्वदूल पर मालावतो, अग्निकोणमें माधवी, द्क्षि 
पर रलमाला, नेऋतदलू पर सुशीला, पवि दै 
शशिकला, वायुदल पर पारिजाता, उत्तरद्छ पर डु पर 
पोछे परावती और ईशानद्छ पर अएद्ळके वहिमा 
ब्राह्मी आदि मातृगणको, भूपुरमें दिक्पालोंको | 
बज्र आदि अस्लोंकी पूजा करनी होतो है । इसके र 
यथाशक्ति उपचार द्वारा देत्रोके आवरणदेवताको ठ 


करना कर्राव्य है । पूज्ञाका क्रम संक्षेपमें लिखा 
विशेष विवरण पूज्ञापद्धतिमें लिखा है। Ee 
द ( देवीभागवत ९।५० अ ) 
वृन्दाचनधाममें भगवानने राधिकाके साथ ज्ञो रास- 
लीला को थी उसको विषय ब्रह्मचेवत्तेपुराणमें विस्तार 


मन्त्रके साथ ही जोड़ देनेसे वह मन्त वाञ्छा-चित्ता - 
मणि हो ज्ञाता है। उक्त मन्त्रको महिमा सहस्रकोटि 
मुलसे तथा शतकोटि जिहासे भो वर्णन नद्दी' को जा 
सकती । पहले पहल गोळोकरधाममें भ्रीकृष्णने मूल- 


तौरसे लिखा?है। रास शब्द देखो । 
राधातन्त्में लिखा है,-- 
भगवान, वाखुदेव काशीपुर जा कर कायमनोवाक्यसे 
महामायाको कठोर तपस्या करने लगे । सहस्रादित्य गत 


र प्रकृतिदेवी के उपदेशसे रासमएडलमें यह मन्तन प्रण | 
किया था। पीछे श्रीकृष्णके उपदेशसे विष्णुने और विष्णुः | 
“के उपदेशे ब्रह्मा आदि देवताअनि यह मन्न प्रदण किया | 


होने पर भो उनकी सिद्धि न हुईैं। अनन्तर महामायागे | 
दर्शन दै कर कहा, 'वत्स ! उठो बिना कुलाचारके सिद्धि 


२५५५ 
की 


था। बिना राधिकापूता किये कृष्णवूजञामें अधिकार 


नहीं होता । अतएव सभी वैष्णवोको राधाकी पूजा करना 
अवश्य कर्तव्य है। राधा भ्रोकृष्णकों अधिष्ठांली देवी है, 
इस कारण कृष्ण राधांके अधीन हैं। राधा सबेदा कृष्ण- 


ढी रासेश्वरो दो कर]विराजित हैं । कृष्ण क्षण भरके लिये 


भी राधाके बिना नहो' रह सकते । 
` `पूज्ञाके विधानानुसार धयानादि करके उक्त मन्तसे 


राधिकाको पूजा करनी होती हे । जो यथाविधान 2 


राधाको पूजा करते हैं वे विष्णुके समान हैं। जो ज्ञान- 
बान व्यक्ति कात्तिक मासको पौर्गेमासो तिथिमें राधा- 


.., जन्मोत्सव मनाते हैं रांध। उन्हें सान्निध्य. प्रदान करती 


हैं। सर्वादा गोलोकवासिनो राधाने पक समय. किसो 


- कारणवश वृन्दावनकाननमें वृषभानुकी कन्या हो कर जन्म 
, छिया था) यह देवो भक्तोंको कामना धारण अर्थात्‌ पूरो 
- करती इससे उनका राधा नाम हुआ है। 


शालप्रामशिला वा घटमें देवो राधिकाको पूजा करके 


४ पीछे उसके अङ्गदेवतादिको पू! कंरंनीहोती' है देवीकी 


प्मॉलॉमेनन्तंहिंत हो -गई। . 5. 


नहों होती.) मेरो भ'शसम्मबा लक्ष्मोको छोड़ करा 
तप करने बैठे हो ? ठुम्दै' एक गोपनीय बात कहतो ई 
खुनो । मेरे वक्षस्थल पर आस्तायरूपा चित्रविचित्र ` 
माळा है । ये सब माला मेरी दूती हैं, हस्तिनो, पश्च | 
चित्रिणी और गन्धिनो उनके नाम हैं । इनमेंसे पचितो | 
नामको माला हो ब्रजमें जा कर राधा नामसे प्रसिद 
होंगी । बासुदेव ! तुम मथुरा जा कर यदि उस पश्चिनोकी | 
साथ करो, तो तुम्हारो सिद्धि होगी। मेरी अन्या _ 
मातृका देवीगंण भो उनकी अचरां होंगी! मी | 
वासुदेवने महामायाके समीप पद्चिनीको देखना चाह! 
इस पर रक्तविद्यू छृताछंति पंद्मगन्धसमन्विता £ र 
रूपघारिणी संखियोंसे वेष्टित सहरदलंप्रफे अपर बै. 
हुई मोहिनोरूप देवी प्चिनो आविभूत हुई । बाइ | 
बह मूत्ति देख कर बड़े विस्मित हो रहे। पद्धतीने है | 
'मगवन्‌ शीघ्र वजधाम जाइये, वहां में “ रि 


। कुलाचार करू'गो। वहां द्रकभानुके मे आड = वाबाडी 


हो जन्म लुग । इतना कह कर 


' द्वाल्नो, लिपुरा: और परमेश्वरी हैं ;. पद्मगन्धिनी ही उन- | 


पिका निदि इट | न्म पहत 5५ 


राधा--राधाकान्त देव 


चैत्रमास शुक्लपक्ष पुष्यानक्षयुक्त नवमी तिथिको ` 
आधी रातमें. पद्मिनी देवी : चिविध कमलदऊोंसे पारिशो: ' 
मित काळिन्दीजलमें. मायामय डिम्बरूपमें. आविभूत | 
हुए । ` महामाया कात्यायनी. वह असीम तेजोप्रय डिम्ब | 
हे कर-कालिन्दीके किनारे जपपरायण बृकभाजुके समीप | 
उपस्थित हो बोलों, 'वत्स ! तुम्हारी पत्नोको भक्तिसे मैं | 
बहुत प्रसन्न हूं, उसे कन्यारल प्राप्त होगा ।' यह कह कर | 


३८३- 
त्रिपुरायां महेशानि पद्मिनी अनुचारिणी ॥? 

पी (झम पढ्छ ) 

इन तीन राधाओंमें दृकभाजुणदस्थिता राधा ही 
कलिमा और अयोनिसम्भवा-पद्मिनो हो पराक्षरा हैं ।. 

| ( ७म पटल्ल ) 

< वेष्णवको पूर्णिमा ६ १ प्रीति, अन्लराग । १० एक 

त्तका नाम। इसके प्रत्येक चरणमें रगण, तगण, मगण, 


वे अन्तर्हित दो गई'। ब्कभांचुने वह डिम्ब अपनो खरी. | यगण और एक गुरु मिळ कर १३ अक्षर होते है । 


को दिया । चे वड़े आनन्दसे देखती थो', कि उसी समय 


डिम्ब दो भागोंमें बंट गया: उसके वीचमें भुवनमोहिनो | 
विद्य ल्लताकार सौभाग्यवद्धिनो कन्या देख कर वह | 
बहुत विस्मित हो गई। अनन्तर श्ुकभाजुने अपनो पत्नी | 


कीत्तिदाके साथ मिल कर कन्याका राधिका नाम रखा । | 
“रक्तविद्यू त्प्रभा देवी धत्ते यस्मात्‌ शुचिस्मित्ते | ` 
` * तस्मात्तु' राधिका नाम स लोकेषु गीयते ॥ ` 
AE :( राधातन्त्र ७ पटल्न ) 
वह देवी रक्तचिदयत्प्रभा धारंण करती थी इस ' 
कारण-सभी लोकोंमें बह राधिका नामसे प्रसिद्ध हु '। ' 
वह पञचिनो दूसरे वर्ण कृष्णको पानेके लिये षोड़शोप- | 


` चारसे ब्रह्माएडरूपिणी महाकाळीकी पूजा करने लगी। | 


राधातन्लमें कुछ और तरहसे लिखा है-- | 
शर 'विष्णुवल्लभा ` सुगनयना राधा ही महामाया जग: | 
को दूतो हैं: थे मो कृष्णभक्ता और कृप्णवल्ळभा है! 
र्कभानुको हृढ़भक्तिसे आकृष्ट हो उन्होंने उसकी कन्या- | 
रुमे अन्म लिया । घे हो निर्जन वनवेष्टित यमुनाके | 
जलमे पदुमश्लर्डका. आश्रय कर महाकालीका' महामन्त 
नेप रहो हैं। उन्होंने हो फिर दूसरी राधाकी सृष्टि की 
यी। वहो दुतरी राधा वकभाचुग्रइस्थिंता चन्द्रावळी 


. पूर्वोक्त राधिकामें जो ज्ञो गुण है, पद्मिनीसृष्ट राघा- 


भो बही - सब -गुण देखे ज्ञाते. है । इस प्रकार तोन 


छ “ “राधिका त्रिविधा प्रोक्ता चन्द्रा: दुःपरनी तथा ।: : 
१ `" पश्येत्‌ परमेशानि:चन्द्रसूर्य' शुचिस्मिते ॥ ` -. `. | 
`` "नवानां महेशानि वराकाणां हि का कथा। ` ` . 
भात्मनोपहबः इत्वा .पश्चिनी पमा रितिः {०९५०५५०४ | 


राधाकचच--धारणोय मन्त्रौषध भेद ।_ 
राधाकान्त ( सं० पु० ) राधायाः कान्तः । श्रोकृष्ण । 
राधाकान्त तर्कवागीश--पुराणार्थप्रकाशके प्रणेता ¡. . 
राधाकान्तदेय-प्रायश्चित्तच स्ट्रिकाके रचयिता |: . 
राधाकान्त देव--जगद्विव्यात शब्दकटपंद्र.म नामक संसक्त 
अभिधानके प्रणेता । इन्होंने प्राचोन संस्छतके शलो का- 
कारमें निविद्ध शब्दको वर्णाजुक्रमसे सज्ञा कर अङ्गरेजी 
शब्द्कोषके आधार पर सबसे पहले यह कोष सङ्कलन 
किया। इसमें ग्राचोन हिन्दू .जगत्के अनुष्ठेय घर्मकर्म- 
सस्बन्धोय पद्धति, पौराणिक उपाख्यान, बतकर्म तथा 
गणित, विज्ञान, सङ्गीतशास्र, दर्शन, चेदान्त आदि सभी 
विषय उद्धृत हें । इस संस्कृत अभिधानसे केवळ उन्हो- 
का. नहो, परिडतप्रधात समस्त वड़भूमिका ही सुंख- 
उज्ज्वल इुआ है। | [सिः 
कलकत्तेके विख्यात शोभाबाजार-राजव शर्में १७०५ 
शकक १लो चैतको ( १२बी' मार्ष १७८४ ६०: रा ग- 
कान्तका सिमळामें मामाके घर जन्म हुआ । ये महा- 
राज नवकृष्णके पोल तथा उनके पोष्यपुल गोपीमोहुन- 
देवके पुत्र थे । १७६७ ई०में महाराज नवकृष्णके मरने 
पर उनके पुत्र राजा राजकृष्णके सांथ गोपीमोहनका 
विषयविभाग . ळे कर तकरार खडा हुआ | कलकत्ता 
खुप्रीमकोट के. विचारसे दोनो को समान सम्पत्ति:मिळी 
इस. समयसे गोपीमोहन पुराने महलमै रहने लगे । : 
बचपनसे ही. राधाकॉन्तका विंद्याशिक्षामें विशेष 
अनुराग. था । उन्हो'ने थोड़े हो. समयमें संस्कृत, अरबी, 
फारसी. ओर अङ्गरेजीभाषा सोख लो थो । उनका गभीर 
शान और शिक्षाको प्रखरता देख कर विशोप देवरले | 


००९% HerRHUhakanta Dara) is an young र 


राधाकान्तं देव 


३८५४ 
ह / 
man of pleasing _counten 
ड 


speaks English well and 
popular ‘authors, particularly 
geographical’, रिकाडर्सक्जी भारतीय विवरणीमें । 


उनको मानसिक उन्नतिका यथेए परिथय पाया जाता , 
है । | 

महाराज नवछष्णने बड़ी धूमधामसे प्रसिद्ध गोष्ठी- . 
पतिव'शोश्र गोपीकान्त सिंह ःत्ौघरांकी कन्याके साथ | 
राधाकास्तका विवाह दिया । इस विवाहके प्रभावले | 
राधाकान्तने दक्षिणराढीय कायस्थ कुलीन समाजका 
१३बाँ गोष्ठोपतित्व लाभ किया । | 

अपने पितामह और पिताके जैसे वे राजभक्त थे । 
वृटिश सरकार जब कोई काम करतेकी इच्छा प्रकट 
करती थो तब राधाकान्त उसे कर डालनेफ़े लिये कोई. 
कसर उठा न रखते थे। विद्योनतिके विषयमें सभो 
समय उनका आग्रह दिखोई देता था। १८१६ ६०मे चे . 
सर पडबड  हाइड इएके साथ मिल कर हिन्दू-कालेजको ' 
प्रतिष्ठाके लिये तैयार हो गये । इ, ह, विलसनको सहा- 
यतासे उक्त विद्यालयकी उन्नतिके लिये इन्होंने बहुत 
चेष्टा को । ३४ घर्ष गवमेए्डनिर्वांचित कलकत्ता-संस्कृत 
कालेजके परिदर्शाक .रह कर इन्होने संस्कृत साषामें 
अच्छी उन्नति कर छी थो । 

ककसको स्कूळधुक सोसाइरो स्थापित होने पर 
देशो द्विन्हुओंते यहां अजुमोदित और सुद्रित प्रन्थाबलो: 
का पाञ्यरूपसे व्यवहार करवा चाहा । उन्होने अकारण 
संदेह किया था, कि इस ससाके सम्पादित ग्रत्थोंमै 
हिम्वूधसेबिरुछच कोई न कोई विषय किपिवद्ध रहेगा ही । 
ज्ञमसाधारणका यह असूङकु संदेह दूर करनेके लिये 
सज्ञा राधाकान्त उस सभाके सहकारो सभ्पाइक हुए । 
इस सास एड कर घे देशोय विद्याङघ भोर सभालोको 
शिक्षाविषियो उन्नतिधे उत्साह दिखाने रुगे । पोडे उस 
सभारे पिइत गौरमोहन विद्यारुछुररको उत्साह दिछा 
झर इन्होंने 'आोशिक्ञाविदश्क' नानक र्ोशिझाको एरि- 
पोइक एक पुस्तकका प्रचार कराया । १८२९ अने 


|| 
historical and । 


| 
ance and manners, | 


has read many of our | 


करनेके कारण ग्रेट ब्रिटेन और आयलेणडकी र 
एशियाटिक सोसाइटोने इनकी बड़ी तारोफ क्षी ] हि 
शिक्षाक्रे पृष्ठपोषऊ हो इन्दोने स्वये प्रबन्ध लिख कर 
साधारणका चित्त आकर्णण किया था। इस जिहाद 
इनका विशेष अध्यसाय देख कर बेथुन साइवने इन्हे 
खीशिक्षाकां प्रधान वताया है । - 
Agricultural and ‘Horticultural Society. 
के सहयोगी सम्पादक हो इन्होंने उक्तः सभाको उच्नतिक्े 
जिये बड़ा प्रयल् किया । इस समय चे २०१, 4४-80. 
of Great Britain and Ireland सभाके सदस्य, लिप. 
जिकको German Oriental Society और वालिनङे 
Roy, Academy of J.iencss, : कोँपेनहेगनकी १०५, 
Soc, of Northern Antiquaries, सेण्टपिरावगहे 
Imp. Academy of Sciences, वोएनके - 4९९३ 
Oriental Society और सियेनाके Kaiserlichen aca. 
तथाए-के सभ्य हुए । घे समय समय पर उन सद 
सभाओंकी पलिकादिमे भो प्रबंध लिखा करते.थे। 
जिस कार्यके लिये राधाकान्त समस्त जगढासोडे 
निकर परिचित हुए हैं, वह जगद्विख्यात 'शब्दकद्पदुम' 
नामक बृहत्‌ संस्कृत अभिधान है। डब्होंने १८२२ र्ध 
उसका प्रथप भाग मुद्रण कर प्रचार किया । . प्रायः है: 
वर्ष परिश्रमके वाद १८५८ ई०मे उसका अधम वा झ्न्दिम 
भाग प्रकाशित हुओ । यह महाप्रन्थं उन्होंने भारतीय पंडित” 
मण्डली तथा यूरोप और अमेरिकाकै संस्कृतसापासि 
सभी सुधियोंको उपहार द्या था! संस्झत साहित्यं 
दुरागी किसी सो व्यक्तिके प्रार्थना करते पर ६६ ड 
बाली हाथ लौटने नहों देते थे। इसके सिदा ह 
सःहित्यसभाको भो उन्होंने निज संकलित २६ क 


~ = OIE 
सभावे हो उसे सण्णण्य्य्य और प्यार र 
०५९०५७०० सपने प्रण किया ¦ यहाँ तक कि, इसर : 


और डेस्माकेके राज्ञा कम फ्रोडरिकते इन्हें हौ कन 
स्व 


एक परकुसम्बलित खर्णहार मेना । उत दै हरे 


इङः आधामे तर्वभथम चो (ले सङरे लो 
(कछ ७०० स्स्स जे लिसा मोर असेतो बर Digit ०8900 अङ्कित या! विलायतक कोड सा 
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उ 


| हि 
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` चहत और वडुळा साहित्यकी आलोचना और 
इन्नतिमे रातदिन लगे रहने पर भो उन्होंने समाजनीति 
और राजनीतिका परित्याग नही किया था। घे देशी 
होगोंको मळाईके लिये वहुतसे काम कर गये है । १८३५ 
{एमे वै गवमॅण्ट द्वारा जष्टिस आव दि पीस और रांज- 


धानीके अनरेरी मजिष्टेट नियुक्त हुष । कई वर्ष तक 


इन्होंने इस कार्यमें भी विशेष कुशळता दिखलाई थी | 
१८५१ ६०मे इटिश-इरिडियन सभाको प्रतिष्ठा हुई । 
सम्योंने आद्रपूर्णक इन्हे' सभापति निर्वाचित किया | 
इस पद्‌ पर चे जीवनके अन्तिम दिन तक रहे | 
१८३७ ई०में इसके पिताको म्रृत्यु हुई । इस समय 


' भारत-गवर्मेण्टने इन्दे. राजा वहादुरकी उपाधि और 


खिलभत दी । १८५८ इभ्में शब्द्कढपट्टुम अभिधान 
समाप्त होने पर इन्होंने भारतेश्वरी चिकटो रियाको वह 
प्रस्थ उपहारमें भेजा । भद्दारानीने उस उपहारसे प्रसन्न 
हो कर इन्हे' विशेष राजाजुप्रहके निदर्शनखरूप एक पदक 
भेजा । उस पद्ककी एक पीठ पर महारानीका उत्तमाङ्ग 
और दूसरी पर From Her Majesty Queen Victo- 
7ia to Raja Radha Kanta Bahadur खुदा हुआ 
था। उस पद्कके साथ भारतसचिव सर चान्स ऊडने 
इन्हें महाराणीके आदेशाचुसार पक पत्र इस प्रकार दिया 
| था,“ have [झु before the Queen your letter 
with copy of the Sabdakalpadrum forwarded 


by you for presentation to Her majesty,and [- 


गा commanded to acquaint you that Her Ma. | 
Jesty has received the work very graciously 
a fully appreciating the spirit of loyalty 
वन yon have transmitted it, has direc- 
०८६० forwird me to you thc accompan- 
Ying medal,’ | 
रब्देकल्पदराम द्वारा इन्हे' विद्वत्समाजमें ऊ चा 
आसन मिलने पर भी उसमें उनके आश्रित पण्डितोका 
परिश्रम देखा जाता है। घे एक खुकवि भी थे। 
की । रचित पद्‌ 'रांधाकान्त-पदावल्धों? में मुद्रित हुआ 
मी बहू प्रस्थ नही' मिळता । उन पदोमे इनके 
जाती 


~ 
क ` शष समयमें संसाराश्रमका त्याग कर गृन्दा- | 
I शा. ०2 


(घर्मभावको प्र ति च्छोया्‌ देखो, gamwadi है 


३-५ 


घन गये और वहो' उन सब पदांकी रचना करते थे | 


उन्होंने जिस हरफमें अपनी पुस्तक छपयाई थी, वह 
कुछ समय तक 'राजाका हरफ? नामसे प्रचलित था । 
क्योंकि उस समय और कोई पुस्तक इस अक्षरमें नही" 
छपी थी । 

१८५८ ई०में विख्यात सिपाहोविद्रोहमे विजयी 
अ गरेजी सेनाने जव दिल्लीका पुनरुद्धार और लखनऊका 
उद्धार किया, तव इन्होंने राजभक्तिके निदर्शनखरूप 
अपने शोभावाजार प्रासादमें अ'गरेज्ञ गवमेण्टके प्रधान 
व्यक्तियोंको एक. 34 और भोज दिया था । इस 
समयके समारोहकी वातका उल्लेख करते हुए 0एल- 
land Englishman नामक पलिकाने लिखा है, कि 
एक सदो पहले. पळाशो-रणजयी काइव और उनके 


- साथियोंको छे कर महाराजञ नवकृष्णने शोमाबाज्ञार- 


प्रासादमें जो विज्ञयोलास मनाया था, उन्ही'के राजभक्त-' 
पौलने 'प्राचीन इङ्गछैण्ड' के प्रति चेसी ही श्रद्धा रखते 
हुए अपने वंशको भक्तिपराकाष्ठा. दिखलाई है । 

१८६० ई०को भारतवर्षेमे जव शान्ति स्थापित हुई, 
तव पायरोटेकनिक प्रदर्शनोके अध्यक्षोंकों इन्होंने एक भोज्ञ 
दिया । उस समय शोभावाजारका राजंप्रासाद जिस 
भावमें सजाया गया था उस सम्बन्धमें इङ्गळिश मैनपत्र- 
ने लिखा है-_“The tout ensemble of the Raja’s 
mansions was_almost like a dream ० the 
Arabian Nights त. tHe . large sheet of water 
with its stone terraces and the lights gleam- 
ing on its fsurtace, was as like the feast of 
Beltshazzar as .anything that Martin has 
९ए९" 74४०.” उसी साळ माननीय 4shley Eden 
( पीछे बङ्गाळके छोटे छार ) आदि महोदयोंके उद्योगरे 
राजाका पक बड़ा तैलचित्र प्रस्तुत हुआ | वह चित्रपट 
एशियाटिक सोसाइरीमें रखा हुआ है । - 

१८६४ ई०को ८४ वर्षकी उमरमें ये संसारका मायाजाळ 
तोड़ हिन्दूके पवित्र तीर्थ पृन्दावनधाममें आ कर रहने 
लगे । यहां रहते समय १६वीं नवम्बर १८६६ ई०को भारत- 
प्रतिनिधि द्वारा आगरा नगरमें एकीबड़ा दरवार बैठाया 
गया । राधाकान्त निस्पृह हो निर्जन स्थानमें ईश्वरको 


llection. Digitized by eGangotri 


चिन्तामें मग्न थे । राजञाके आदेशसे इन्हें उस सभामें 


धाकान्त देव 
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आमस्तण कर भारत-प्रतिनिधिने £- ९ 3.7" को साथ अन्यान्य राजोंने खड़े हो कर उनका गौरव रा 
उपाधि, २१ पार्खसकी खिलअत तथा सम्मानाथ हाथी | था । स्यं भारत FAR राज्ञाके करइ 

. घोडे दिये थे । कहते हैं, कि जब राजांने द्रबार-मण्डपमें | मद्दाराणी विकोरिया और ७म फ़ डरिकका दिया भा 
प्रवेश किया, तव भारत प्रतिनिधिने उनका खागत करने- | मूल्यवान्‌ करुठहार बड़ चांवसे देखा था | 


| 
|| 
१ 
| 
{ 
| 


पध 
के लिये अपना आसन छोड़ दिया था । उसके स । 


“= 


राधाकान्त देव] 


| ७ का जीवि 
१८६७ ई०की रध्रं अप्रिलको वे दोश हवाश रदत | कर सृत्थुके दो घंटे पहले दो. तळे मकान ढसी ईन 
बृन्दांवनधाममे पञ्चत्वको प्राप्त हुए खुना जाता है, कि थे | उतरे और अपनो कुञ्जवाटिकांके मध्य स्थित र 
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अपने आत्मीय और खृत्योँको कर्तव्य विषयमे उपदेश दे | को घूली पर लेट माला जपतें जपते खर्गधाम क 


राधाकान्त शम्मेव--राधानगर 


. उनका मत्युसंवाद तार द्वारा कलकत्ता पहु चाया 
परया यहाँ उनके देशीय वंन्थु वांघवोंने १८६७ ३०को 
१४ब्री' मईको बृटिश इण्डियन एसोसियन हाळमें एक 
सभा की | उस समय चंदेमें जितना रुपया उठा था उस- 
से उनकी पक आवक्ष ग्रतिसूर्ति और तेळचित्र प्रस्तुत 
हुआ | प्रतिमूत्तिं इण्डियन हालमें और तेळचित्र घुरिश 


इरिडयन सभाग्रहमें रखा हुआ है। इसके सिवा और | 


कुछ रुपयेसे गवर्मण्ट संस्छृतकालेजकी वी, प; परोक्षाके 
पहले संस्कृत परीक्षामें उत्तीर्ण प्रथम छात्रको एक खर्ण- 
' पदक देनेकी व्यवस्था को गई । 
आपके सुपुल कुमार राजेन्द्रनारायण देवने १८६६ 
६०की ३०वीं अप्रिलको 'राजावहादुर' की उपाधि पाई। 
राजेन्द्रनारायणके पुत्र कुमार गिरिन्द्रनारांयण देव 
ज्वाइण्ट मजिष्ट टके पद पर सुशोभित थे । 
राधांकान्त शस्मन---वस्तुतत्त्वके रचयिता । 


राधाकृष्ण ( सं० पु० ) १ राधा और कृष्ण । २ धातुरला- | 


बलीके प्रणेता | 
राधाकृष्ण--एक ग्रन्थकार । १ अध्यात्मरामायणरहस्यके 
प्रणता। २ ओषधिनामावळी, कोषसंग्रह और निघण्टु- 
के रचयिता । ३ चौरपञ्चाशिकाको रीकाके प्रणेता | 
४ जगन्नाथनवरल्ल और जगन्नाथस्तोत्रके रचयिता । 


राधाजन्मा 
५ प्रतिष्ठापद्धति और शिवालयप्रतिष्ठा नामक दो प्रन्थके 


पणयनकर्त्ता। ६ रामायणसारसंग्रहके रचयिता । ७ वषे 
तन्ते प्रणेता । ८ राधाकृष्णक्ोषके रचयिता । 
राधाक्ृष्ण गोस्वामी--अव्ययार्थ नांमक व्याकरण और 
पाकरणसवेस्वसूचिके रचयिता । 

पघाकृष्णदास-भारतेन्दु बाबू हरिएचन्द्रके फुफेरे भाई | 
गु राधाकृष्णदास भारतेन्दुकी फुआ गंगावीबीके दूसरे 
पत थे। इनके पिताका नाम कल्यांणदांस था और वडे 
भाईका नाम जीवनदास | RTE 


३८७ 
अवस्थ खयं भारतन्दुने हो किया था । हिन्दी और उदू - 
को साधारण शिक्षा हो जाने पर ये स्कूमें पढ़नेके 


लिये बैठाये गये । सर्गदा रोगाक्रान्त रहनेके कारण 
इनकी अच्छी शिक्षा तो 'नही' हो सकी, तथापि सत्रह 
वर्षकी अवस्थामें इन्होंने पनद्रेश छॉस तकका अभ्यास 
कर लिया । बंगला और शुजरातो भाषाओंका भो ज्ञान 
इन्होने सम्पादन कर छिया था | दुःसिंनी वाला, 
निःसहाय हिंदू, महारानी पद्मावती, प्रताप नाटक आदि 


. कोई पचोस पुख्तके' इन्होंने हिन्दीमें लिखों हैं । बाबू 


राधाकृष्णास काशी नागरीप्रचारिणी सभाके सुख्य 
सञ्चाळकोंमेंसे थे ये अपने एक मिल्लके साथ ठेकदारी- 
के काम करते थे । चौखम्भा वनारसमें इनकी पक दूकान . 
भो है। ४२ वर्ष की अवस्थामें इनका देहान्त हुआ | 


राधाकृष्ण बेदान्तवागीश-एक प्रसिद्ध पण्डित । ये 


सिद्धान्तचन्द्रिकाके प्रणेता शिवचन्द्रके गुरु थे। 


राधाकृष्णशस्मां--संक्षिप्तसार व्याकरणक्को धातुरलावली के 


रचयिता । १७६४ ई०में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ। ` 


| रांधाचरण कवीन्द्रचक्रवततों अङ ङ्कारकौस्तुस टीकाके 
| प्रणेता तथा वृन्दावनचन्द्रके पिता। ये भी पक प्रसिद्ध 
| पण्डित थे । 


एमी (सं० खी) १ राधाकी जन्माष्टमी । 
राधाने जिस अष्टमोर्मे जन्मग्रहण किया था उसे राधा- 
जन्माष्टमी कहते हैं। २ ब्रतविशेष, राधाष्टमीव्रत । 

| राधाष्टमी देखो । 


राधातन्ल्र ! सं० झो० ) :पक तन्लका नाम जिसमें मन्तों 


आदिके अतिरिक्त रांधाकी उत्पत्तिका भी 
वर्णेन है |. ` | 


रहस्यपूर्ण 


राधातनय (सं० पु०) यधाया; सूर्यपत्न्यास्तनयः, तया 


पालितत्वात तथात्वं । कर्ण । न्‍ 


इनका जन्म श्रावण सदि पूर्णिमा संश १६२२ में | राधादामोद्र-बहुतेरे प्रसिद्ध पण्डित। १ क्रष्णलक्षण 


दा था। इनको जब केवल दश महोनेकी अवस्था 
हे ' पेव ही इनके पिताका सखर्गवास हो गया । तदनन्तर 
हि हरिश दिनोंके. वाद्‌ इनके वड भाई भो चल वसे | अतः 
रिशयन इन्हे' अपने घर बुला लिया, और थे ही 
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हः. शका खालन पालन करने लगे । --इनको शिक्षाका: भी 


वणनके प्रणेता । २ छन्दःकोस्तुभके रचयिता । 
३ वैदान्त-स्यमन्तक नामक चेदान्तप्रन्थके प्रणेता । ये 
उडोसामें रहते थे और चेतन्यसस्प्रदायभुक्त थे । 


राधानगर--१ लिपुरा राजधानी आगरतलाकै उपकण्ठ- 
गत Digitized by € 


angotri 


थत एक प्राचीन नगर । २ ब्राह्मणभूमिके अस्तर्गत 


राधानगरी-राधामोहन गोस्वामी 


३८८ 


विशालाक्षीसे दो कोस षश्चिममे अवस्थित एक नगर । | 
यहां एक समय चहुत जुळाहोका बास था । 4 
राधानगरी ( सं० खो०) उज्जयिनी राजधानीके पाश्व - 
स्थित एक प्राचीन नगर । 
राधानाथ शर्म्मन.-अशौचध्यवस्थाके रचयिता । 
राधानाथ शिकद्र--एक विख्यात गणितज्ञ बङ्गाली । इनका 
१८१३ ६०के आंश्विनमासमें कलकत्त के अन्तर्गत जोड़ा- 
'सांकोके शिकदरपॉडामे जन्म हुआ । तितुराम शिकदार 
इनके पिता थे । शिकदार ब्राह्मण कलकत्तेके पूर्वतन 
अधिवासो हैं । मुसलमानों अमलमें घे सब कलकत्तेको 
शान्तिरक्षाके लिये नियुक्त हुए थे । अङ्गरेजी जमानेमें भी 
उनकी पूर्वक्षपता लुप्त नहीं हुई । आखिर उस घंशके | 
` किसी व्यक्तिने अर्थलोलुप हो एक आदमीको बहुत सतायां 
और इसीसै उनकी पूर्वक्षमता समूळ विनष्ट हुई । 
तितुरामके दो पुत्र थे, रांधानाथ और श्रीनाथ । 
श्रीनाथ हिन्दुकालेजमें गणितविद्याके जितने सहपाठो थे, | 
. -सत्रोमे प्रथम रहते थे। इन्होंने सभयर जेनरल {आफिसमें 
Gbief Native ComputerलT पद्‌ पाया था । १८४५ 
इ०तें पेनशन मिलने तक इन्होंने राधानाथके ही अधीनं 
काम किया था। : 
इनके पिताकी अवस्था अच्छी न थो । पासमै जो 
कुछ रुपया था; अच्छे घर कन्यादान देनेमें सब खर्चा 
हो गंया। इस कारण स्कूलमें पढ़ते समय राधानाथ 
ओर उनके भाईको बहुत कष्ट कळना पड़ा था। 
` -राघानांथ पहले पाठशालामे भत्तो हुए । पीछे 
उन्हो ने फिरिङ्गो कमळ वसुके स्कूलमें कुछ दिन पढ़ा । 
१८२४ ई०में जब इनकी उमर १० वर्षकी थी, तब ये 
हिन्द्कालेजमे सबसे निम्नभ्रेणोमें प्रविष्ट हुए थे । धीरे 
धीरे चे प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण होते सये । १८३० ई०में 
इन्होंने टाइळर साहवसे और पीछे एभरेष्टसे उच्च गणित 
का अन्यान्य विषय सोखा तथा वह गणित किस काम- 
में और कब आयेगा वह भो उक्त साहदयसे अच्छी तरह 
जान लिया था। क या 
._.७ वर्ष १० मास कालेजमें पढ़ कर इन्होंने अङ्रेजी 
ग्रन्थो का संस्कृत भाषामै अनुवाद करनेके लिये संस्कृत 
पढ़ना शुरू कर द्या | १८३६ ई०की २९ म्ह ath Colle, > 


| 
| 
| 


द्सम्बरक 


_ रीका, . मलमासतत्तवटोका, शुद्धितत्त्वटीका, 


थे ग्रेट-द्रिगोनोमेद्रिकळ समें आव इण्डिया' आफिस 
कस्पिउरर नियुक्त हुए । इस. कार्यमें इन्हे' फिरसे हँ 
सम्बन्धीय और भी कितने प्रन्थो'को आलोचना 
करनी पड़ी: थी । उसी सालकी ७वों अक्टूवरको पे 
सभे यर नियुक्त हो कर Serunge base line का कार्य 
करनेके लिये कलकत्तासे रवाना हुए । विज्ञान भौर 
गणितशास्त्रकी खोजमें ये संसार-सुख पर छात मार 
कर और पितामाता भाई बंधु सभीको छोड़ कर यौवनको 
प्रारम्ममे कन ल पभारेष्टके साथ दिमालयके' शिक्ष 
पर्यटन करते रहे “थे । इस समय मो थे प्रो 
लाटिन, फारसी, जर्सन, स रुक्त और अङ्ग्रेजी आदि 
भाषाओं के. अझुशीळनसे वाज नहों आये । - १८७ 
ई०में. सुत्युकाळ पर्यान्त राधानाथ शिकदारने सभ्य 
जगतूमे गणित .और चिज्ञानशाख्जके प्रन्थो'के प्रणयन, 
वङ्गमाघा और . स्घ्रियोंकी शिक्षोन्नतिकी  कामनासे 
पत्रिका आदि निकाली तथा और भी कितने शुम काम 
किये थे । दि २: इक 
` कलकत्तेके फोर्टविलियम दुर्गमें जो घटिकागोठक 
( प्र०ए४ 98 )-स्तम्म विद्यमान है वह इन्हींकी भसा- 
धारण घोशक्तिका परिचांयक है। | श 
राधानुराधीय ( स'० लि०) राधा और अचुराधा तक 
स'व'धीय। ` 
राधाभेदिन्‌( स'० पु० ) राधां घन्विचिलभेद' भिनत्तीति 
भिदु-णिनि । अञ्ज्ञ न । (भरिप्रः ) 
रांघामाधच ( स ० पु० ) राधाकृष्ण। 
राधांमाधब--रत्नावळी नामक वैद्यकप्र थके प्रणेता] 
राधामोहन ( स० पु० ) श्रीकृष्ण । 


राधामोहन गोखामी--वहुत-से प्रथो के प्रणेता । श्र | 


पकाद्शी-तत्त्वरीका, दायतत्वटीका, प्रोय शित्त 


कंष्णतर््ानृत, कृष्णमजनक्रमसंग्रह, तच्यस १ 
दूतरीका, भागवततर्व सार, सिद्धान्तसग्र 


| 
नेश्वर ऊत ध्यवहारकारएडकी टीका तथा शोरीक । 
छृष्णभक्तिरसोदय, भजनक्रमसंग्रह, भर बंश कक 
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आ 


द्‌ अनेक प्रन्थ लिखे हैं । 


कृत्यराज | 


| 
{ 


हु-तामर्क बि है ० है 


हि 


| 


राधामोहन ठाकुर-राधाएपीत्रत 


धामो ईन ठाकुर श्रीनिवास आचायके पौत-। 
) 


इन्होंने 
वदाखतससुद स'कलन किया । 


` नामो शर्स्मा -मिताक्षरासिद्धान्तसंश्रहके प्रणेता । 


पघापुरम्‌- मद्रास. प्रे सिडेन्सीके तिन्नेव्ली. जिलेके 
नानगुणेरी ताळुकके अन्तरोत पक र) । यह अक्षा० 
¢ १६६० ३० तथा देशा० ७७ ८५४ ३० पू० तक 
बिस्तृत है । 
राधारमण ( स'० पु० ) श्रीकृष्ण । - 
राधारमणदास. गोखामी--गोवद्ध नळाळ गोखामीके पुत्र । 
इन्होंने वैदस्तुतिटोका और शारोरसूलार्थसंग्रह नामक दो 
प्रत्थ लिखे हैं । पे 
राधावत्‌ ( स'० लि० ) धनयुक्त, ऐश्वय्येशाली | 
राधावह्म (स'० पु० ) राधायाः चल्भः। श्रीकृष्ण । | 
राघवलभ -दास--श्रीनिवास आचार्यके शिष्य तथा | 
काञ्चनगड्या गांवके .रहनेवाले सुधाकर मण्डल और 
श्यामाप्रियाके पुत्र । इन्होंने रघुनाथ गोखामिक्कत विछाप- 
कुसुमाञ्जलिका बंगला पद्याचुवाद किया । र | 
राघावह्भतक्षेपञ्चानन- मुग्चवोधसबोधिनी - नामक सुग्ध- 
वोधरीकाके प्रणेता । ; 
राधावलभपुर -वरेन्द्रभूमिके अन्तर्गत पक प्राचीन वड़ा 
ग्राम । ; 
राधावह्॒भो (सं० पु०) १वैष्णवोंका पक प्रसिद्ध सम्प्रदाय । 
हः वे ष्णव देखो । 
२ द्रव्यविशेष । उद्र दाळ और मसाले आदि दे कर 
पह पूरीको तरह घीमें सुनी जाती है । 
रधावह्मोपनिषदु--एक उपनिषदुका नाम । 
राधाविनोद ( सऽ पुऽ) श्रीकुष्ण । 
पधाबेधिन्‌ ( स पु० ) राधां धन्विचित्रविशेष विध्य- 
तीति विध णिनि । अज्ञ न | आ 
! ` “राधावेधी किरीटेन्द्रिजिष्यु श्वेतहयो नरः । 
ष सुभद्रो शः कपिध्वजः |” ( हेम ) 
विशेष हि (सं० क्ली० ) हिन्दू महिलाको अनुष्ठय त्रत- 
है। को शु्राएमीमे यह घत करना होता 
राधा अन्ता का इसी दिन: जन्म हुआ, था, इस कारण इसे 
र एमी भो कहते हे. इस व्रतका विधान इस 
हला हे.--जन्माष्टमीके पूर्व दिन हविष्क 
vol XIX, 98 
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रहे। दूसरे दिन सवेरे प्रातःक्ृत्यादि करके खस्ति- 
वाचन और पीछे सङ्कटप करना होगा । 'विष्णुनमोऽद्य 
भाद्र मासि शुक्ल प्ले अष्टम्यान्तिथौ असुकगोला श्री- 
असुक्तीदेचो राधा प्रीतिकामा गणेशादि नानादेवतापूजा 
रा धिकापूज्ञा तत्‌कथाश्रवण-भोञ्योत्सर्गरूप-राधाष्टमीबत- 
महं करिष्ये इस प्रकार सङूलप करके पोछे सङ्कल्प 
सूक्तका पाठ करना होगा । . इसके वाद पूजापद्धतिके 
अनुसार सामान्य अर्घ्यं स्थापन और आसनशुद्धि आदि 
करके गणेशादि देवपूजा करनी होगी । अनम्तर राधिका, 
श्रीकृष्ण और भ्रोकृष्णके, आवरणदेवताकी पूजा करतो 


होती है । 


-मन्दार पर्गत पर कठोर तपस्या करते थे । 


राधिकाका ध्यान-- | .. 

“आ नवोनहेमगौराङ्गीमङ्गीक तळसच्छबिम्‌ | 

बृषभानुसुतां ७प्रायेदराधामानन्दरूपिरणीम्‌ ||? 

इस ध्यांनले पूजा करके आवरणदेवताकी पूजा 
करनो होगी | आवरण-देवता ये सब हे--श्रोछृष्ण,. वासु- 
देव, देवकीनन्दन, नारायण, यदुभे, :धर्मसंस्थापक्; 
वाष्णेय, असुराक्रान्त और भूमारहारी । 

इसके वाद्‌ भोजगरोत्सर्ग और व्रतकी कथा सुननी 
होती हे । व्रतकथाका स्थूल तात्पर्य इस प्रकार है-- 

एक दिन नारद्के भ्रोकृष्णसे. राधाका जन्मवृत्तान्त 
पूछने पर भगवानने कहा था, “किसी समय सूर्यावेव 
तपरूयासे 
प्रसन्न हो जव मैंने उनसे वर मांगने कहा; तव: उश्होने एक 
कन्यारलके लिये प्रार्थना की ।' "तथास्तु! कहद कर मैंने 
वही चर दिया था । 2445. 

पीछे सूर्यदेव गोकुछमें वृषभाचु हुए, और मैंने 
कंसादिका बध. करनेके लिये देवकीक .गर्भनें. जन्म 
लिग्रा । मेरी प्रियतमा राधादेवी भो वृषभानुको सलल 
कोत्तिदाके गर्भसे भाद्र मासकी शुक्ला अष्टमी तिथिको 
उत्पन्न हुई । श्रीराधाके जन्मद्निमें वृषसाजुके 
घर बहुत उत्सव मनाया गया । .पीछे मैंने मथुरा जा 
कर कंसांदिका बध कर भ्रोराधासे घ्याह किया । श्री. 
राधाकी जन्मतिथिमें जो विविध उपचारोसे हम दोर्नो- 
पूजा करते हैं, में उन पर बहुत प्रसन्न रद्दता हूं |. . राधाके 


॥सुंप्रसन्ष दोनेसे "दी में प्रसन्न हु गा। जव तक राधा प्रसन्न 
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होतीं तब तक मैं भी किसी दालतसे प्रसन्न नहीं ही 
सकता मेरा लाख बार नाम जपनेसे; जो फल होता है 
सिफ एक बार राधाकृष्णका नाम लेनेसे उससे कहं 
अधिक फळ होगा । जो खरी यह व्रत करती हैव इस 
छोकमें अनेक प्रकारका सुख भोग कर परलोकमें राधा 
कृष्णके चरणोंमें सथान पातो है ।” 

राधासुत ( स'० पु० ) राधायाः खुतपत्म्याः सुतः । कर्ण । 

राधि ( स'० ख्रो० ) धनी । 

राधिक ( स'० पु० ) राज्ञा जयसेनका पुज्न । 


राधिका ( सं: ख्री० ) राधा, प्रजामण्डलेश्वरी और श्री- | 


कृष्णकी प्रेमभिखारिणी । पौराणिक राघाका तथा रूप- 
सनातन गोखामी और जयदेव आदि कविवणित राधाका 
रूप इच्छामयकी इच्छांसे उत्पन्न है) त्रेज्ञको राधा वृष- 
भाजुदुदिता और रायानवनिता हैं। राधिकाने कृष्णकी 
प्रेमार्काक्षिणी हो कर वृन्दावनके प्रति कुञ्जको नयनज्ञल- 
से छावित कर दिया था । 
प्रह्मवेवत्त-प्रकतिखएडके २य अध्यायमें राधिकाका 
रुप इस प्रकार लिखा है, थै श्रीक्कष्णकी वामाद्ध 
अमूस्यरज्ञामरणा, कोदिपूर्णशशिप्रभा, तप्तकाश्चनवर्णा, 
तेजोमयी, सस्मिताननां, शरत्पद्निभानना, मालती माल्य- 
मण्डिता, गङ्गाधारानिभशुभ्र-सुक्तादरशोभिनी, सुमेरु- 
गिरिसन्निभा, कस्तूरोपत्नचित्रिता, मङ्गछादद स्तनयुग 
शालिनी, नितम्बश्रोणिभारात्तां और नवनौवनसंयुक्ता है । 
उधर जयदेवकी राधा सत्रीड-ईक्षितसलीवद्ना, दत्त्त- 
रुचिकौमुदीयुक्ता, रुकुरद्धरसीघुशालिनी, कमलसुखी, 
खरनयनशरघातवषि णी, तन्वी, नीलनलिनाभलोचना, 
कुचकुम्मोपरिहित मणिमयहारा, अलक्तरस-रक्षित स्थल 
कमलगजिपद्युगला है । इन दोनों वर्णनमें श्रीकष्णकां 
, रमणोत्खुकत्व रहते हुए भो स्वगोय और मच्त्यभावकी 
पृथकता स्पष्ट देखी जाती हे । 


श्रीराधा-प्रकरण ६षठ और ७म्त श्लोक | 


उक्त पुरांणके श्रोकुष्ण जन्मखण्डके १३बे' अध्यायमें 
राधा शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार लिखी हे: 
रेफो हि कोटि जन्मार्घ कमभोग' शुभाशुभम्‌। | 


Fe 2 . आक्वारो गर्भबासञ्च मृत्युञ्च 'ेगमित्सेजेर्त "||" Math 


राधाष्टमीत्रत 


धकारमायुषो हानि माकारो भबबन्धनम्‌ | 
कत ह क. 
रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्य' कृष्णपदाम्बुजे| 
सव्वेप्सित' सदानन्दं सव सिद्धौघमीश्वरम्‌ ॥ 
घकारः सहवासश्च तत्त ल्यकाक्षमेव .च | ढ 
ददाति पार्ष्णि सारुण्य' तरबज्ञोन' हरे; स्वयम्‌ |. .. 5 
आकारस्तेजसो राशि दानशक्ति हरौ यथा | 
-योगशक्ति योगमति सर्व कालहरिस्म तिम्‌ । 
गोपाङ्गना राधा वुन्दावनके निधुनिकुञ्जादि चनमें.आ न 
श्रीकृष्णके साथ लुकछिप कर लीला करतो थो | पुहिन 
टापूमें रासं विहार होता था। राथान घोषको जद यह 
माळूम हुआ, तब वह बहुत बिगड़े । जरिला कुरिहाको 
गञ्जना, राधाकी मानरक्षाथे कृष्णका कालीमूर्तिका धारण 
और राधा द्वारा उनकी पूजा, राधाके सतोत्वकी परी: 
क्षाथं जरिला द्वारा सहस्र छिद्र्पूर्ण कलसीमें जल छाने- 
के लिये आदेश, राधाका जल लाना और उस जलसे 
कृष्णकी रोगपुक्ति, चन्द्रावळीके कुञ्जमें भ्रीकृष्णके जानेसे 
कृष्ण-प्र मोन्मादिनो राधाका दुर्ज य अभिमान, नयनजंल- 
से मानसरोचरकी उत्पत्ति, कंस निधनाथ इष्णके मथुरा 
जानेले राधाका विरह, राधाका मथुरागमन और इष्ण" 
सम्मेलन आदि वन्दावनात्मक रसाश्रित घटना वैष्णव 
कवियोंकी अक्तिप्रे मोद्दीपक अपूर्व .रचना दै । वृल्दावते 
श्वरी .श्रीराधिकाका कृष्णप्रे मसस्वबळित व्यापारविशष 
वेष्णवोंके सख्यभावका चुड़ान्त दृष्टान्त है । 
भक्तमाळप्रन्थमें . भी राधाको मातांका नाम कीतिं 
लिखा है। पितामह महाभाज और माताम विदू थे 
पितामहीका नाम सुखदा और मातामहीका सुलरा था ः 
रल्नभाचु और सुभानु उनके ताऊ थे। स्दकौर्चि, महा 
. कीर्रि और कीर्सिचन्द्र मामा, मेनका मामी भाइमुद्द 
पीसी और कीर्तिमती मौसी थी। उनके मौसेका त. 
काश और पोसेका कुश था।- लवङमजरी ल । 
गुणमञ्जरो,, रतिमञ्जरी, रसमञ्जरी विलासमक्ञरी 
मञ्जरी आदि दासियाँ और ललितावि आट 
सखिया थो। 
उज्ञ्चलनीळमणिके श्रोर 


ज्म 0] angotri 


का उल्लेख है। उस नवीन यु 


बार र 
धाप्रकरणमें राधाके 


डे 
प्रहार LF 


राधिका 


हरिका मन चुरा लिया थां उसका परिचय वेष्णवश्नन्धमें 
िशदृदवपसे लिखा है । क कप 
___ पदुमपुराण उत्तरणण्डके राधाष्टमीवतमाहात्म्यमें 
ी हिणो है, कि महर्णि नारदने जव देवादिदेव महादेवसे 
राधाजन्ममाहात्म्य खुननेकी इच्छा प्रकट की, तव सदां 
शिव इस प्रकार कहने लगे,--'रांज्ञा चुषभानुकी महिषी 
महाळच्मीखरूपा शीमती शोकीत्तिदासे हो वुन्दावनेश्वरी 
भ्रीराधिका भाद्रमासक्री शुक्छाष्टमो तिथिको शुभ 
दायक मध्याह समयमें उत्पन्न हुई | राधा जन्मोत्सवका 
पूजन, भजन, ध्यान और कत्तव्याचुष्ठानादि कहता हूं, 
. सुनो । 
सरव दा पश्चिमद्वारे भीराधा कुष्णमन्दिरे 
घ्वजस्चग्वस्रकल्षसपताकातोरणादिमि; || 
नानासुमङ्गलद्रव्येय थाविधि प्रवर्त ते । 
सुवासितगन्धपुष्पैध्‌ पेच धूपिते णन्‌ ॥ 
मध्ये पश्चवरण चूरॉमेरडपं ससरोरुहम्‌ | 
सुषोइशदलाकार' तत्र निर्माय यत्नतः ॥ 
दिव्यासने पद्ममध्ये पश्न्चिमामिमुखीं स्थिताम्‌ |. 
भीयुरममूत्ति सुपास्था ध्यानपोद्यादिभिः क्रमात ॥ 
भक्त ; सह सजातीयो) शक्यानुसारवंस्तुभि; । 
तद्धक्त; पूजये द्वक्त्या तां सदा संयतेन्द्रियः |” 


“इस प्रकार भक्तको चाहिये, कि वे सामर्थ्यानुसार. 


पूजाका आयोजन कर संयतेन्द्रिय हो पूजा करें। पूजाः 
कालका ध्यान इस प्रकाश है--- 
"हेमेन्दीवरकान्तिमल्ल लतां श्रीमज्जगन्मोहनं | 
नित्यामिल्षेक्षितादिभि; परिवृतं सन्नीक्षपीतास्बरम्‌ |. ` 
गानाभूषणभषणाज्ञमधुर॑ कैशोररूपं युगं। ` ` 
` गान्धर्वाजनमञ्ययः सुल्लरित॑ नित्य' शेरण्य' भजे |” 
व अथवा साक्षात्‌ शिलादिमूत्तिमें युगल- 
पूत्तिका ध्यान कर उनकी अर्चना करे | पीछे उस युगल- 
पिको सम्सुलक्रमसे पाद्यादि द्वारा मण्डलपूजा करता 
ह । कम इस प्रकार है,--पश्चिमके पीतवर्णद्‌छ 
र. क ता बाई ओर शुक्ल पर चन्द्रावती, वायुः 
= ` दैष्णादळ पर श्यामलादेवी, उसके वाम भागमें, 


३३१ 


में रक्तवर्णदल पर हरिप्रिया, उसके वामस्थ शुक्कद्ल 
पर मद्नुन्द्री, पूरवमें पीतवर्णदळ पर विशाखा, उसके 
वामभागमें शुकळचर्णद्ल पर प्रिया, अग्निकोणमें श्याम- 
वर्णद्छ पर सब्या, उसके वाम पाश्वमें शुक्‍ळवर्णदळ 
पर मधुमती, द्क्षिणमें रक्तावर्णदूल पर पदुमा, उसके भी 
वाममें नीलवर्णदळ पर शशिरेला, नैज तमें रकतवर्णदळ 
पर भद्रा, उसके वामपा्श्वमें शुकलवर्णदळ पर रसप्रिया- 
की पूजा करनो होगो। | So : 

इन इष्णप्रिया भ्रीराधाकी प्रिय सङ्भिनियोँमेसे 
प्रत्येकका ध्यान पृथक्‌ पृथक्‌ है पर विस्तार हो जानेके 
मयसे यहां नहीं लिखा गया | ( पाञ-उ०राघाष्टमीब्रतमाहा- 
त्म्यमें १६२-६३ अ० ) 

खयं मद्दादेवने कहा है, कि जो पुरुष अथवा भ्री- 
राधाङृष्णपरायण हो बुन्दावनवासो हाँगो वे ही व्रजवासी 


.हैं तथा उन्होंको राधाकृष्णके दर्शन होंगे । वैसे ध्यक्तिके 


साथ आलाप करनेसे सभी पाप नष्ट होते हें । जो व्यक्ति 
सुखरे राधा राधा कहते, राधानाम स्मरण करते, राधा 
राधा ही जिनकी पूजा, निष्ठा और जल्पना है चे बड़ 
भाग्यवान्‌ है तथा भक्त श्रीबृन्दारण्यमें राधाकी _सह- 
चरी होती हैं ।. स तका 
पृथिबो धन्य है, जहां पर चुन्दांचनपुरी विद्यमान है 
और जिस मनोरम पुरीमें मुनियोंकी आराध्य सतो राधा 


-विद्दार. करती हें । जो ब्रह्मांदिकी भो महाराध्या हैं, 


सुरगण जिनको दूरसे सेवा बरते हैं, हे देवष ! में भी 
उनको भजन करता हूं। जो मनुष्य कृष्ण सहित राधा 
नाम कोत्तंन करते हैं, उनके माहात्म्यका शेष नहीं, में सी 
उसे नहों वतळा.सकता। | Re 
.- निगङ्गो न गया न नित्य न हिता न सरस्वती . 
` कदाचिन्नेव बिमुखा सर्व तीर्थफढप्रदा ॥ 
सर्व तीर्थमयी राधा सवोश्वय मयी पुनः | | 
कदाचिद्विसुखा लक्ष्मीने भवेस तदालये ॥ . 
तल्याक्षय सेत्‌ कृष्णो राधया सह नारद । 
राघाकृष्णेति यस्येषटं तदेतत्‌ जंतमुत्तमम्‌ | ` 
` तदूगेहे देहमनसो। कदाचिन्न चलेद्वरिम्‌ ॥” ` 


ड शुक्षषणंद !\ - णैँदळ पर भ्री- [रद्‌ सुनिने राधाक र हो. पन. 
मतो पर चित्वरेखा, उत्तरमें इतुवर्णदुळ पुर भरो; lection: Fi झु Bo नने. राधाका भन दो. मन 


. ' उसके वामपाश्ब में नीलवर्णदळ 


Digitiz 


a e और गोष्टा मो में नको हू | 
छ पर चन्द्रा, ईशान- | . प्रणाम किया ओर गोष्ठाष्टमीमै उनको पूजा आरस्म कर 


| 


प्रस्तर-प्रतिमूत्ति पहरू रूपमै खड़ी हैं। उस प्राड्रणभूमि 
“के दक्षिण खुला मैदान है तथा वॉमपाश्व में रन्थनश॒हद 
और जनसाधारणका भोजनालय है। इन सब गुहोके 
` सम्मुखस्थ विस्तृत बरामदोंकी छत स्तम्मसे पत्थरके 


: ब्राकेट द्वारा सुरक्षित है । उन सब व्राकेटका शिल्प- | रानीपेट--१ मन्द्राजके उत्तर आकर जिलेका उपविभाग | 


पुण्य देखने लायक है । ऊपर तलेमें सिफ ४ कोठरी 
हे | प्रत्येककी लम्बाई १४ फुट ६ इञ्च हे । बाहरवांळा धरा 
“मदा ६० फुट लम्बा, ७ फुरःऊ चा और १० फुर चौड़ा 
 है। हर एक कोठरोमें दो दो दरवाजे हैं। दोनों द्रवाज्ों 
: पर पत्थरको सिहमूत्त है । 
ऊपरवाळे वरामदेके चारों ओर जो शिल्पचिल है वह 
: स्थापयिताकी जीवनी ले कर ही बनाया गया धा । पहले 
` चिलम भारतीय किसी प्राचीन राजवंशके विवाहसंबंध 
5 स्थापनके पहले उपढौकन भेज्ञा रहा है। दूसरे चित्रमें 
` प्रणयीका शुभागपन, तीसरेमें राजपुल्न और राजकन्याका 
'प्रेमालाप, चौधेमें युद्ध, पांचवेंमें राजकन्याको ले कर 
-शाज्ञपुत्रका भागना, छठेमें छ्गया, सातवमें सिहासनोप- 
“ विष्ट राजा और रानी तथा नत्तेकीदछका नाच होता है। 
'ऊंपरमें राज्यसुख भोगसम्बन्धमें और भी कितने चित्र 
विराजित हैं। उनमें राज्ञा, रानी और राजपरिवारवगेके 
सभी छोग संसाराध्रमका त्याग कर वानप्रस्थका अघळ 


स्वन करते हुए मठाश्रममें आ जोवन विताते हैं । 


` कॉल और जलवायुका उत्पीडन सह्य न कर सकनेके 
“कारण इस खोदित रानोप्रासादको रानोका उपाख्यान 
“घोरे घोरे मिट गया है। 
रानोउुर-- युक्तप्रदेशके आँसी जिलेका पक नगर । यह 
अक्षा० २५ १४ उ० तथा देशां ७६ १० पू०के मध्य 
“अचस्थित-है। थहद्दां खेखझआ और कसबी नामक मोरे 
“कपड़ेका विस्तृत कारवार होता हैं | स्थानीय व्यवसायी 
महाजन अैनधर्मावलम्बी हैं । यहाँका जैंनमन्द्र देखने 


शनीपुर- रापरड्ञाल 


रानीवेन्नूर--वस्वईके घारवाड़ जिलेका पक तालुक | यह 


` ३० तथा देशा० ७५' ३८ पू०के मध्य अबस्थित है! 
ज्ञनस'ख्या १४ हजारसे ऊपर है। १८५८ ईम स्युनिस्‌ 


[3 
| रानीसराय--मेदिनोपुर जिलान्तर्गत एक रीः | 
“लायक है ऊर्च्छाराज पहाड़ीसिदजीकी रानी होरादेवीने | 


एंक राजा जब युद्धमें मारे गये तव उनकी स्रौ ५ 
भयसे राज्यत्यांग कर यहां भाग आई थी | तभोसे 
नगर रानोपुर कहलाता है । यहां सूती कपड़ेका कोर 
होता है। ु 


२ उक्त उपविभागका एक शहर। यह अक्षा, र 
५६ 3० तथा दशा० ७६ २० पू० पाळर नदोळे उत्तर 
किनारे अवस्थित है । जनसंख्या ७ हजारले ऊपर है। 
१७७१ ई०में नवाव!सेयद-उद्दोला खाँने गिश्चिराज देसिहओ 
विधवा पलोके सम्मानार्थ आकरनगरके दूसरे किनारे 
यह प्राम वसाया । सरकारी सेनानिवास होनेके कारण 
दिन पर दिन इसकी उन्नति देखी जातो हैं। यहाका 
'नयलाख' नामक आफ्नकानन वहुत प्रसिद्ध हे । 


अक्षां० १४' २४ से १४' ४८ उ० तथा देशा० ७५२७ से 
७५" ४६ पू०के मध्य अचस्थित है । भूपरिमाण ११५ 
वर्गमील और जनसंख्या लाखसे ऊपर हे । इसमें ३ शहर 
और ११६ ग्राम लगते है । 


२ उक्त तालेकका एक शहर । यह अक्षा९ १४ ३९ 


पलिरी स्थापित हुई है। रुई, सूतो और रेशमी कपड | 
लिये यह स्थान बहुत मशहूर है-। १८०० ईम कतल | 
वेलसिलो ( पीछे ड्य क आव वेळिटन ) ने मराठा है | 
घु'रिया बाघका पोछा करके इस नगरको. ल 
किया । १८१८ ई०में जनरल मनरोके अघीनस्थ सेता | 
ने फिरसे इस नगर पर चढ़ाई को थी । शहरमें १ अस | 
ताळ और ७ स्कूल है । 


यह नारायणगढ़के दक्षिणनें अवस्थित है । 


“६६७८ ई०में' यह नगर बसाया थां । रान्धम ( सं० पु० ) इसी नामके ऋषिके गोह 
रानीपुर-वम्बई-प्रदेशंके खैरपुर जिळान्तगंत एक नगर | | पुरुष। हाणा | 
यह अश्षा० २७ १७ उ० तथा देशा० ६८ ३१ पू०के | रान्धिया-वम्बईं प्रे सिडेन्सीके गोदेलताई | रर । 
मध्य हैद्रांबादसे रोहरो जानेके रास्ते पर अवस्थित छोटा सामन्त्राजप । हुन. 
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रापी--राम 


वी (दिश खो०) चमारोंका राँधो नामका औजार जिससे 
उड़ा साफ करते और कारते है । . 


रापुर मन्द्र 


यहां कन्द्लेरु और केलय (नामक दो छोटो नदियां 
इहती-है.। इस ताळुकके पश्चिमभाग अर्थात्‌ पूर्वघाट 
पर्वतमाळाके ढालू देशसे ळे कर पूर्डकी ओर समतल 
क्वै तक प्रायः दे मोल स्थान घने जंगलसै ढका है | 
२ उक्त जिलेका एक नगर और रापुर ताळुकका 
सदर । यह अक्षा० १४' ११/ड० तथा देशा० ७६' ३६" 
परके मध्य विस्तृत है । यहांको जमीन काली और पथ- 
रीली है, इस कारण उपज अच्छी नहीं ,छगती । चोलम, 
राजी, कम्बू, धांन, तमाकू और लाळमिर्य यहांकी प्रधान 
। है । | 
_ राति युक्तप्रदेशमे प्रवाहित पक नदी । यह अक्षां० २७ 
४९३० तथा देशा० ८२' ४४ पू०के मध्य विस्तृत है। 
एक पर्वेतशिखरको वेष्टन कर पहले दक्षिणको ओर ४० 
मील और पीछे उत्तर-पश्चिमकी ओर ४५ [मोल तक 
चली गई है। बादमें चह अयोध्या प्रदेशके बहराइच 
जिलेमें आ गिरो है। यहांसे गोण्डा जिला, वस्ती 
जिला और गोरखपुर जिला होती हुई घघरामें मिलो है। 
गोरलपुर नगरसे ले कर घघरा-सड्भम तक इसमें बड़ी 
बढी नावें आती ज्ञाती हैं। वस्तो जिलेमें आ कर इस- 
के दो सोते हो गये हे । दोनों सोते वर्षाक्चतुको छोड़ 
भौर सभी ऋतुओंमें सूरू ज्ञाते हैं। इस नदीको लम्वाई 
४ सौ मोल हे । . दे 
ण्पी--युक्तप्रदेशके मेनपुरी जिलान्तर्गत सिकोहावाद 
| उ एक बड़ा प्राम । यह अक्षा० २६ ५४. उ० 
पा देशा० ७८' ३६ पू०के मध्य विस्तृत है । मैनपुरी 
अप दूरी ४४ मील है । जनसंख्या हजारके 
गी। यहां हिन्दू और मुसलमानके अनेक निव्‌- 
जो ळे पड़े हैं। स्थानीय प्रवाद है, कि राव | 
विर सेन उर्फ रापर सेनने इस नगरको बसाया । | 


ज प्रदेशके नेल्लूर जिळेका एक उपविभाग | | 
यह अक्षा० १४ ७ से १४ ३१ उ० तथा देशा० ७६ ' 

पसे १४५९ “पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण | 
५६६ वर्गमीछ और जनस'ख्यो ७० हजारसे ऊपर है। 


३३४: 


| करके मारे गये। मुसलमानी अधिकारके बाद यहां 


अनेक मसजिद और मक्रवरे वनांये गये थे तथा “कितने 
जलाशय और कूप भो खोदे गये थे। यहांकी . किसी 
मसजिदमे सुलतान अलाउद्दोन खिळजीके जमानेमें 
उत्कोर्ण शिलालिपि पाई गई है। शेरशाह और. जञहाँ- 
गीरके बनाये हुए बहुतत्ते महलों और प्राचीन महलोंके 
फारकोंका भग्नावशेष आज भो देखने में आता है । यहां- 
से रेलवेस्टेशन सिकोदावाद और सरिसागञ्चमें वाणिज्य 
रव्य ले ज्ञानेके लिये पक्की सड़क दौड़ गई है। यमुनाके 
दूसरे किनारे वदेश्वर ज्ञानेके छिये नावका एक पुल 
वना है। . 
राप्य ( सं० लि० ).राप्यते इति रप्‌ ( आसुयुवपिरपीति | पा 
३।१।१२६ ) इति ण्यत्‌। कथनोय, कहने योगय ।.: 
राव ( हि० स्रोौ० ) १ आऑँच पर औंटा कर खूब. गाढ़ा 
किया हुआ गन्नेका रस.जो गुड्से पतला और शोरेसे 
गाढ़ा होता है। इसीको साफ करके खाँड बनाई जाती 
है। २नावमें वह बडो लकड़ो जो उसकी पे'दोमें 
लस्वाईके बल पक सिरेसे दूसरे सिरे - तक होती है। 
पहले यही लकड़ी लगा कर तब उस परसे अहार 
चढ़ाते हैं। र 
राबड़ी ( हि० स्री०) औंटा कर गाढ़ा किया {हुआ दूध, 
बसौँधो । म 
रावनां (सं० क्रि०) खेतमै खाद देनेकी एक विशेष प्रणाळो । 
इसमें पहले खेतमें (खाद, सूखी पत्तियां और रहनियाँ 
आदि रख कर जला देत हैं | फिर -उनकी राख समेत 
जमीनको पक वार जोत देत हैं। बही राख खेतमें ,खाद्‌- 
का काम देती है । १, ३, 


| राभस्य ( सं० क्को०) १ द्र त गति, तेज चाल ।.. आग्रह, 


हठ ! ३ आनन्द, मजा | र ८ 2 
राम ( सं० लि० ) रमत इति. रम्‌-णः, रम्यते ऽनेनेति 
रम्‌ घञ्‌ बा । १ मनोज, खुन्दर । . २ सित, सफेद. 
३ असित, काला । (पु० ) रम क्रीडायां ( ज्व्षितिक-, 
सन्तेम्यो णः । पा १।१।१४० ) इति ण। ४ परशुराम्‌। 
थे भगवान विष्णुरे अंशावतार माने जाते हैं। 
इन्होंने ले तायुगके आरन्समें जमदग्नि मुनिके पुलरूपमें 


|. जे वंशधर १ १९४ ६०मे मदमद घोरीके “विवद यदे ˆ अप्रहणं -किया'थाः'परशुराम देखो । (५ सूर्यवंशीय महा- 


दद 
राज दंशरथके पुत्र जो दश अवतारोंमें एक माने जात 
है । रामचन्द्र देखो । ६ कृष्णके बडे भाई वलरांम या 
बलदेव । इन्होंने अनन्तदेव, विष्णुके अश, यदवंशी 
हापरयुगके शेष भागमें यढुवंशी वसुदेवके पुत्नरूपमें 
जस्मम्रहण किया था । वलरांम देखो । 
राम शब्दसे श्रीराम, बलराम और परशुराम इन 
तोनोंका बोध होने पर भी साधारणतः दशरथपुत्र राम 
समझे जाते हैं । 
५अघोरश्वाथ वाणक्न महाकालौ प्रकीसितौ | 
भार्गवो राघनो गोपस्रयो रामा; प्रकीसिता! ॥'" 
( अग्निपुराण ) 
रामशब्दकी व्युत्पत्ति- ५ 
॥राशब्दा विश्ववचनो मश्रापीश्वरवाचक! | 
विश्वानामीश्वरो या हि तेन रामः प्रकीत्तितः ॥ 
रमते रमया साद्ध तेन -रामं {विदुबुं धाः । 
रमाणा रमणस्थानं रामः रामविदा (विदुः ॥ 
रा चेति .ल्लद्मीवचनो मश्चापीशरवाचकः | 
ल्ञक्मीपति गतिं रामं प्रबदन्ति मनीषिणः ॥” 
( ्रह्मवेवत्तं पु० श्रीकृष्णजन्मख० टं ११ अ० ) 


राम 


| 


| मधुसूदनके पुल । १४ पुलखीकारनिर्णयके रचयिता |पै 


रा शब्दका अर्थ है विश्व ब्रह्माणड और म-शब्दका | 
अर्थ ईश्वर है । जो इस विश्वके इश्वर हैं चहो राम हैं | 
अथवा वे रमा लक्ष्मीके साथ रमण करते हैं गसीलियै | 


काव्यके प्रणेता । ५ कुण्डमण्डप-सिद्धि व्यासङ्ग 
यिता । ६ प्रायश्चित्तदीपिकाके प्रणेता। ७ भाग्िनी 
विछासके टीकाकार । ८ मञ्जीर नामक ज्योतिग्र 
प्रणेता । ६ वैद्यक्रसार और शङ्कराख्य नामक बैक 
प्रन्यके रचयिता। १० श्यामाकहपलताके प्रणेता । 
सोमकर्म प्रदीपिका ( सीमक्रशपद्धति ) नामक प्रस्थकार | 
ये विद्याधरके शिष्य थे । १२ एक विख्यात ज्योतिविद | 
इन्होंने १६०१ ई०में काशीधाममें रह कर मुहत्त॑चित्ता 
मणि और उसकी प्रमिताक्षरा नामकी टोका तथा१६१४ 
ई०में रामविनोदकरण या पश्चांडुसाधनोदाहरण नामक 
प्रल्थोंकी रचना की । इनके पितांका नाम अनन्त और 
पितामहका नाम चिन्तामणि था। बहुतोंकी धारणा 
है, कि करणकेशोरीन्‌, यवनीय रमलूशास्त्र, रमलप्डत, 
रमळशांस्र लघुपद्धति, समरसारखरोदय आदि प्रत 
इन्हींके बनाये हैं । १४ चन्द्रचिन्तामणिटीकाके प्रणेता 


वस्सगोलीय और विश्वनाथके पुत्र थे । १५ गीतिगिरिश- . 
के प्रणेता श्रोनाथके पुल । १६ एक राजकवि, बलभद्रके 
पुत्र । इन्होंने १००२ ई०में चन्दे रराज धङ्गदेवक प्रशस्ति 
लिखी । १७ एक दूसरे राजकवि भङ्गवक पुत्र | इने | 
लिगर्ताधिप जयचन्दको राज्यकालमें कीरभामक राजा 
नक ळच्मणचन्द्रक समय दो प्रशस्तियोंको रचना को 


उन्हे' राम कहा जाता है। फिर रॉ-शब्दका अथ लक्ष्मी | 
और म-शब्दका अर्थ ईश्वर है अतएव जो लच्मीपति है | 
चहदी राप्त हैं। ७ वरुण | ८ घोटक। घोड़ां। ६ पशु- ' 
'मेद । १० अशोकका पेड़ । रम-भावे घञ्‌। ११ रति। | 
( क्लौ० ) १२ चास्तूक, वथुआं | १३ कुष्ठ । १४ तमाल | 
(पत, तेज़पल । १५ नैश अन्धकार । ( ऋक १०।३।३ ) 
राम- १ शएङ्गवेरके एक राजा । ये नागेशके प्रतिपालक | 
थे। २देवगिरिके एक राजा। २ कोडम़ामके पक 
सामन्तराज । 
रोम-इस नामके कई प्रसिद्ध [अध्यापकों और प्रन्थकारों. 
के नाम मिलते हैं । १ शोङ्कीयनमद्दात्रत-टीकाके प्रणेता | 
गोवित्दके एक आचाय । २ फुसुमाञ्जळिध्यार्याके 
रचयिता लिलोचनदेचके शुरु । ये नवद्वीपके रहनेवाले 


हे 0. Jangamwadi Math Collection 
थे। ३ मधुसूदन सरखतीके गुरु। ४ कंसनिधन- ) 


१८ रामदेवसरंहितारीकाक रचयिता । ये श्रीराम नाम 
से प्रसिद्ध थे। १६ अनुवेदान्तक रचयिता | इनकी 
उपाधि शास्त्री थी । २० एक छन्‍्दृःशास्रकार | २१४ 
नैयायिक । न्यायसारविचारमें राघवने इनका उषे | 
किया है । ये रामभट्ट नामसे परिचित थे। २९ अमर 
कोष टीका, उणादिकोष और उसकी टीका, द 
टीका और सुग्धवोधपरशिष्टके प्रणेता । इनकी उपा 
तक बागीश थो । २३ भशौचादि निर्णयक रचयिता 
देवज्ञ इनकी उपाधि थी । २४ कविदर्णण 
प्रणेता । इसको उपाधि शोकंरोपाच्याय थी! 
उज्ञोबित-मदांळस नामक नांटकके प्रणेता । पके त्व | 
नामसे प्रसद्ध थे । २६ चौरपश्चाशिकां टीक | 
चिता । इनको उपाधि तक बागोश थी | 
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प्रदीपके प्रणेता | २८ तर्कवादाबली बार र ह 


दोटीके 'णेता । ये शास्त्रीकी उपाधिसे विख्यात । 
न | २६ कौतुकलीलावती, लि'शच्छोकांथ, दक्षिण 
जालिका नित्यपूजाल घुपद्धति और मातङ्गिनीपद्धति; | 
क्रियाकौस्ुदीटोका, ब्रह्मास्त, रामकदपत्र म, रापरशचो- 
| संक्षि्दोमप्रकार, सापिण्डनिर्णय, धन 
प्रागविरेक ( श्रोनाथके पुत्र ), दानरल्लाकर ( विश्वनाथ- | 
के पुन और मुइगल भट्ट होसिङ्गक पौल। राजा भूप- ¦ 
हक प्राथं नां करने पर इन्होंने यें सव प्रथ स'कछन | 
किये ), विद्वतश्रवोधिनो नामक सारस्वत प्रक्रिया राकाके | 
प्रणेता ( अन्ध्रदैशोय नरसिंहक पुत्र और लक्ष्मीधरक | 
पिता, इन्होंने तीरभुक्तिपति राज्ञा रूपनारायणक्ा | 
उल्लेख किया है) आदि वारह परिडत। इन लोगोंकी | 
उपाधि भट्ट थी। ३० पुरुषार्थसुलवृत्तिक प्रणेता, | 
उपाधि ज्यौतिषिक । ३१ वोरसिहमित्रोद्यक रच- | 
बिता। ये जप्रोतिव्यिंद उपाधिघारी थे। ३२ निर्णय. | 
सारके रचयिता । ये भट्टाचार्य उपाधिसे जनसाधारणमे | 
परिचित थे । ३३ दत्तकचन्द्रिकाके रचयिता । ये राम | 
पण्डित कह कर ख्यात थे । ३४ रहस्यत्रयरोका और हनु. | 
मदष्टकके प्रणेता । ३५ गरृम्दावन यमक टोकाके प्रणेता । | 
३६ वेदान्तसिद्वान्त तथा शारदातिलककी रीकाके प्रणेता, | 
दीक्षित उपाधिधारी दो प्रन्थकार । ३७ मध्यमनोरमा | 
नामक मध्यसिद्धान्तकौसुदी-रोकाके रचयिता । इन्होंने | 
शिबानन्द्‌ भट्टके कहनेसे इस ग्रन्थको रचना को।' 
३८ वारुण्युपनिषद्दीपिक्ांके रचयिता । ३६ वेदान्तार्थ- | 
संप्रहके सङ्कलयिता । ये राज्ञा रोमचन्द्रके आश्रित थे। | 
४० सिद्धान्तचन्द्रिका नामक वेदान्त प्रन्थके प्रणेता | इन- 
को उपाधि संयमो थी। ये रामभद्र सूरिके शिष्य थे । 
रद लिङ्गनिर्णयभूषण नामक व्याकरणके प्रणेता, विष्णु- 
` भे पुल | इनकी भो उपाधि सूरि थो । ४२ रामदेवः 
संहिताको रीकाके प्रणेता । ४३ मदालसानारकके रच- 
यिता | थे भद्ठोपाधिक थे RE न 
मे जोर ५ फा० स्त्री०) पाकरवृक्ष, पकरिया । 
माचाये--१ व्यासतीर्थछृत न्यायासुत प्रन्थकी न्याया- 
ततरङ्गिणी तामकी टीकाके रचयिता । २ सवंतन्त- ' 
ल ऐमणिके रचयिता और आनन्दतीर्थक्त ` 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
+ 
१ 


| 


। वेश टोकाके प्रणेता । ३ सत्यभामा-परिणय कार्य 
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रचयिता । ४ राममहिम्तस्तोत्र नामक श्रन्थकर्त्ता ।. 


। ५ तर्कतरङ्गिणोके रचयिता । ६ अन्त्येष्टिपद्धतिके प्रणेता । 


७ सत्यवोघतोर्थाका ( १७८४ ई०में सुत ) तथा सत्यसंध- 
तोर्थका ( १७९५ ई०में मूत ) पारिवारिक नाम । थे दोनों 
ही प्रसिद्ध पण्डित थे | [ 
राम उपाऽ्याथ-मेघदूतरीकाके प्रणेता । 
रामऋषि--तलोदयटोकाके रचयिता | 
रामक (सं० पु०) १ जलापामार्ग | २ राम देखो | . 


| रामकज्ञरा ( हि० पु० ) एक प्रकारका धान जो अगहनमें 


तैयार होता हे | 
रामकण्ठमट्ट ( राजानक )--शात्मार्थपूजापद्धति, नाद- 
कारिका, नरेश्वरपरीक्षाप्रकाश; भगबदुगीताभाष्य, मतङ्ग- 
वृत्ति, स्पन्दवृत्ति, स्पन्द्कारिकाचिवरणे, स्पन्दसर्गस्वचिच- ` 
रण, परमोक्षनिरासकारिका १त्ति और मोक्षकारिकांवृत्ति 
नामक कई ग्रन्थोंके प्रणेता । सर्गदर्शनसंत्रहके शैवदर्शन- 
में इनका उल्लेख है। ये नारायणकंठके पुत्र और उत्पल 
देवके शिष्प्र थे | 
रामकपास ( हिं० ख्री० ) देवकपास, नरमा । नरमा देखो | 
रामकपू र (सं० पु०) रामः रमणीय कपूर: । खनामख्यात 
हनः | 
रासरुली ( सं० ख्ी० ) एक रागिणी । यह भैरव रागकी 
ख्रो मानी जांतो है। इसके गानेका संमय सबेरै एक 
दरडसे पांच दण्ड तक है । यइ सम्पूर्ण जातिकी रागिणी 
है और इसमें ऋषभ तथा निषाद कोमल लगते हैं। ' 
रामकवच ( सं० क्ली० ) तन्ल्लोक्त कवचचिशेष । यह कवच 
पहनेसे अशेष प्रकारका मंगल होता है। यह कवच भोज- 
पत्र पर कु'कुम और गोरोचन आदि द्वारा लिख कर 
शिखा, दाहिनो मुजा और गलेमें पहनना होता हे | 
रोमकवि--१ मदनगोपाल विलचक नामक भाणके रच- 
यिता । २ दत्तकमीमांसाके प्रणेता । 


| रामकवि--इनक्ता नाम रामत्रक्स था । ये राना सिरमोरके 


द्रवारमें थे । इनका बनाया “रससागर" नामक एक ग्रथ 

भाषा-साहित्यमें उत्तम है। इन्होंने सत्सईकी रीका भी 

लिखी है। | जाळू 
रामकांटा ( हि० पु० ) पक प्रकारका वबूल' । 


"शम्क्री एल दॉर्भकेलिं')-मालदद जिलास्थ प्राचीन गौड 


--रापकूद 
३३८ . , रामकारट-:रामकृष्ण 


राजधानीकै आसपासका एक बड़ा गांव । यह सागर- | रामकुमार ( सं० पु० ).लछव और कुश । 


दिग्गी नामक बड़ी दिग्गीके किनारे अ [स्थित है। यहां | रामकुमार मिश्र --शङ्करविजयडिस्डिम ( १७६६ १ 


हर साल ञ्येषठ संक्रान्तिमें एक मेला लगता है। इस | प्रणेता धनपतिके पिता तथा वैदान्तपरिभाषाथदी पिका 


समय महासमारोद्दते श्रोकृष्णकी पूजा होता और भोग | के रचयिता शिवदत्त मिशके पितामह । एक अद्दितोय 
लगता है । पाँच दिन तक यह मेला रहता है। मेलेके लिये! -बैदांतिक थे | द 
यहाँ बहुतसे घर बनाये गये ह । गौइ श्वर हुसेन शाद् | रापरुष्ण ( सं० पु० ) हाम और श्रीकृष्ण । 
(१५१५ ६०) के मंत्री रूप और सनातन गोखामी संसाराः | रामक्कष्ण--एक प्रसिद्ध संस्कृत प्र्थकार । १ अहेत. 
शम छोड़ कर वैरागी हो गये:थे और इसी निज्ञ नमे | विवेकके रचयिता । ,२ अधिकरणकॉसुदी और पञ्चदशी. 
रहते थे। इसी उपलक्षमे मेला लगता है। बहुतेरे वैष्णव | टीकाके प्रणेता । ये विद्यारण्यके शिष्प थे । ३ आख्यात. 
यहां आ कर विवाह करते हैं। . | वादरिप्पणोके रचयिता । ४ आगमकोसुदी और 
रामकाण्ट ( सं० पु० ) रामशर तृण, एक प्रकारका नरसळ | आगमचन्द्रिका नामक तन्लकार । इन्होंने १७२६ ६० 
या सरकंडा । रामशर देखो । | शेंषोक्त ग्रथ बनाया । ५ काव्यप्रकाश-भावार्धके 
रामकान्त--१ धातुरहस्य और घातुसाधन नामक ब्याक- | प्रणेता । ६ कुणए्डमण्डपसंप्रहके,सङ्लयिता। ७ तक. 
रणके प्रणेता । रामलीलोद्यके रचयिता । थे वाणेश्वरके | चन्द्रिकाके रचयिता । ८ 'दैवीमाहात्म्पटीकासंप्रहके 
पुत्र थे । [ | प्रणेता । ६ नामलिङ्काख्या कोसुदीके रचयिता। १७ 
रामकान्ततनय- -आगमसंग्रहमें एक जटाकटपके रचयिता। | न्यायदर्पणकार । ११ पीठचिन्तासणि नामक तन्हग्न थक 
रामकान्त मुशी-यशोहर समाजभुक्त गुइव शीय एक | प्रणेता । १२ पुष्पाज्ञलिस्तोत्रके रचयिता । १३ मोमांसा- 
प्रसिद्ध -बङ्कज कुळीन कायस्थ । १८०१ ई६०में इनका | सूलकी प्रकाशिका नामकी वृत्तिके प्रणेता । ये अहोबह 
देहांत हुआ । ट = शास्त्रों बोधानन्द घन )के शिष्य थे । १४ प्रायश्वित्त 
रामकान्त वाचस्पति -शान्तिशतकव्याख्यातरङ्गिणोके | प्रकरण और श्राद्वप्रभाके रचयिता । १५ भगवद्वीता- 
प्रणेता । पे चद्दवंशीय और त्यायचागीशके पुत्र थे। । रीकांके प्रणेता । १६ भागवतकौसुदी और मन्त्रकीमुदी 
रामकान्त विद्यावागोश--शब्दरहर्यके रचयिता तथा | नामक दो प्रन्थक रचयिता । १७ भार्गवचम्पूके प्रणेता । 
श्यामसुन्दर चक्रवत्तींके पुत्र । । १८ मुद्रार्णव नामक तन्त्रके रचयिता । १६ लीलावती 
रामकॉन्तराय ( राजा )-नादोरके. एक प्रसिद्ध राजा | तत्त्वचिन्तामणिदीधिति-टीकाकर्त्ता । यह ग्रंथ अधिदी- 
रामज्ञीवनके पुल । इनकी पत्नी ज़गत्‌-विख्यातो रानी | धितिभावार्थ नामसे भो प्रसिद्ध है। २० बिज्ञयविढास' 
भवानी थो । राजसाही शब्दमें नाटोर राजव'श देखो । . | के प्रणेता । २१ विचेककौमुदी और व्रतोदयापनकौुर 
राप्तकिडुर--प्रहचांरटीकाके रचयिता । | नामक दो प्र'थके रचयिता । २२ वेद्यरत्नाकर मा. यके 
रामकिङ्कर सरखती-आशुबोध नामक ब्याकरणके | प्रणेता । २३ शङ्करास्युद्य'काव्यके रचयिता । २४ श 
प्रणेता | . ल्न म साश्व नपद्धतिके प्रणेता । २५ सपिस्डनिर्णयक ९. 
रामकिरि ( खं० खी० ), रागिणी विशेष, रामकलो । . । यिता । २६ सिद्धान्तशिरोमणिक लिप्रएनाधिक 
रामकिशोर श्म. स्पायालड्रार--दीक्षातस्वप्रकाश और | टीकाकार । ६ संस्कारगणपृति नामक पार: ' १ 
मुद्राप्रकाश नामक दो प्रन्धके प्रणेता, रुद्रनारायणके पुत्र। | सूत्र-विवरणके प्रणेता, कोणके पुत्र । २७ आडगाण' पपी 
रामकोत्ति-पक राजकवि तथा जपरकोत्तिके शिष्य | इन्होंने | नामक श्राद्धसंग्रक सङ्कलयिता | ये ० 
चालुफ्यराज कुमारपाल देवकी १२०७ संबतमें शिळा- | भइके पुत्र और प्रयागभट्के पौल थे र रज 
प्रशास्त लिखी । | विलास, मह्दांकाब्यके प्रणेता . । ये गोपाल आचार. 


amwadi Math Collection. | 


रामकुएड--पक तीर्थका नाम । (क्षत्र) २।१।२६) ' | पुत्र और शिवनाथक पौल. थे । . ३९ पक टोका | 


$ 
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रामकृष्ण ब्राचार्य-- रामदुण्णादेव 


लते १८४८ हमें जानकोचरणचांमर नामक काव्यक्ती 


“दे 


रामक्रषणदेव--भास्कराचायक्कत लोलावतो प्रन्थके मनो 


"ट्वीकों लिखो। इनका दूसरा नाम था कोकाराम। ये | रञ्जन नामक टोकाकार | 


दिळारामक पुल थे। ३१ रुद्रद्सकृत तत्त्वचितामणि 
प्रकाशकी न्यायशिखामणि नामक टीका, अपने पिता 
धर्मराज अध्वरोन्द्रको वनाई वेदान्तपरिभाषाकी 
बेदान्तशिखामणि नामक टीका और वेदांतसार रीका 
नामक तीन टीकाके प्रणेता । ३३ रसगाज्ञशङ्कर नामक 
वैद्यकप्नरः'थक प्रणेता, मुहलूऋ पुल । ३३ वीजगणित- 
प्रबोधके रचयिता । ये लक्ष्मणक पुत्र और नृसिहक 


पौत थे । 
श्रीपतिक पुत्र । 


| रामकष्णदेव (परमह'स)--कलकत्तेके उत्तर उपकण्ठयासी 


३४ भगवती पद्यपुष्पाञ्चलिको प्रणेता तथा . 


रामकृष्ण आचार्डा--१ कर्शविपाकक रचयिता | २ न्याय- ' 


सिद्धांतक प्रणेता । 

रामकृष्ण गोसाई--जगन्मोहिनी नामक वैष्णवसम्प्रदायके 
प्रव्राक । . प्रवाद है, कि उत्कलको किसी रामानन्दी 
वेष्णवसे उपदेश ग्रहण कर जगन्मोंदनने भेकधारण किया | 


सम्प्रदायिको'का कहना है, कि जगन्मोहन गोसांईने इस | 
धर्मका सूत्रपात किया; किंतु रामकष्णके समय यह मत | 
बहुत कुछ प्रचलित हुआ । जगन्पोहनक शिष्य गोविन्द्‌ | 


गोसांई,. गोविन्द्क शिष्य शान्तगोसांई तथा शाम्तक 


शिष्य रामकृष्ण गोसाई थे | रामकृष्ण ब'गालमें असले 
मानाधिकारक समय विद्यमान थे । 


ये सम्प्रदायिक निशु' णक उपासक है । गुरुको ही 
साक्षात्‌ परमेश्वर मानते हैं । गुरु ही मूत्तिमान ईश्वर 
भौर शिष्यो'के लाणकर्त्ता है । दीक्षाकालमे गुरु सत्य 
कह कर गुरुको परमदेवता समक उनसे ब्रह्मनाम लेते 
और उनको उपासना करते हैं । धर्मसंगीत हो इनका 


एकमात्र अवलम्बन है जो निर्वाणसंगीत नामसे परि- 
चित है। 


पमछष्ण ढोक्षित नाहाभाई--अग्निष्टो म पद्धति, अग्नि 


शेम प्रयोग ऐकाहिक सलब्रह्मत्वपद्धति, ग्रह्मसंप्रहभाष्य, 


पद्धति, छन्दोगा हिकपद्धति, ज्योतिष्टो मोदुगातृपद्धति 
सा ब्रह्मत्वपद्ध ति, लाट्ायन सूलभाष्य, वाजपेय 


अन्योके प्रणेता । इनके पिताका नाम था दामोदर । इन्होंने 


३०में वाराणसीधाममें अपने वयुबुहाराथ . 


छोसेतु प्र'यकी नक को थो 


एडरीकपद्धति और सामतन्त्रभाष्य नामक कई | 


| 
| 


८ 


एक प्रसिद्ध हिन्दू साधु | वेदान्त मतांनुयायी अद्वैत वा 
अध्यात्मधमेकी उपासना हो उनकी अनुमोदित और 
अभिप्रेत थी । गङ्गातीरवासी इन महात्म॑ने ज्ञानी लोगों- 
का मन आकषंण कर अपने ज्ञानगर्भ उपदेश द्वारा किस 
प्रकार इस धर्मविष्ठवके समय नवधघर्मतच्वका परिवर्तन 
किया था उसकी आलोचना करनेसे आश्चर्यान्वित होना 
पड़ता है। उनके सुप्रसिद्ध शिष्य स्रामो विवेकानन्दने 
अदम्य उत्साहसे अमेरिकामै भी रामकृष्णका मत चलाया 
तथा वहांके अधिवासियोंकों मन्लसुग्ध कर हिन्दू घर्ममें 
अनुरक्त किया । आज भो 'रामछृष्णमिशन' अमेरिकामें 
रह कर वद्धपरिकर हो काय चलाते हैं । 
पूज्यपाद रामङष्णदेवने १७५६ शकको १०वों फाल्गुन 

शुक्कपक्षकी द्वितीया तिथिमें जन्मग्रहण किया । उनके 
पिताका नाम खुदिराम चट्टोपाध्याय था । हुगळी जिलेके 
कुमारपूकुर ग्राममें उनका घर था । रामक्कष्णदेव खुदी- 
रामके तृतीय पुत्र थे । | 

रामकृष्णके अन्मसम्बन्धमें पक अलौकिक किवद्न्ती 
प्रचलित है;--रामकृष्णदवने जव मातृगर्भमें प्रवेश किया, 
उस समय खुदिराम गप्राघाममें थे । वै सर्वदा ईश्वरसे 
यही प्रार्थना किया करते थे, कि उनकै एक परम धार्मिक 
देव तुल्य साधुपुत्र उत्पन्न हो । 

इधर, देशमें रामकष्णकों माता एक पंडोसिनके साथ 
पासवाले एक शिवालयमें पूजा करने गई' । इसी समय 
एक ववडर शिव मन्दिरको ओरसे आया और उनके उद्र- 
में घुस गया। वंचंडर घुसनेको बात तमाम फैल गई। 
कोई उसे भूत, कोई प्रत और वायुरूप रोग बताने ळगा । 
किन्तु यथार्थमे उसी दिन उनके गर्भसञ्चार हुआ। इस 
समय रामङषणकी माताकी उमर चालीससे ऊपर थो । 
अभो तक उनके रामेश्वर और रामकुमार नामक दो उप 
युक्त पुत्र और कन्यादि हो चुको थो । प्रौद्ावस्थामे 
पूणग देख कर पड़ोस स्त्रियां तरह तरहकी वांतें उठाने 


लिस | - छूगो' | आखिर सोने यही स्थिर किया कि ब्रह्मदैत्य दी 
0 th Collection व रि गर्भमै घुसा है | त्री पे द्‌ 


रामकृष्ण देव 


-४९७ 


खुदिराम जब घर लौटे, तब सभी बात उन्हे माळूम 
हुई'। खोकी अवस्था देख कर उनके रोंगटे खड़े हो 
गये । आखिर उन्हे' पूरा विश्वास हो गया, कि इस 


गर्ससे कोई महापुरुष उत्पन्न होंगे । उचित समय पर | 


एक पुल भूमिष्ठ हुआ । पुत्रक्रो देख सवोंने उनके अच- 
'तारत्वकी कल्पना की । 

जिसका जैसा संस्कार होता है, वह बचपनसै ही 
दिखाई देता है। लिखना पढ़ना देवपूज्ञामे अचुरक्ति 


अथवा खेलना, दूसरेकी चीज चुराना आदि किसी | 
[सी बालकमें मानो जस्माजित फलके जैसा अनुमान ; 
होता है। रामकृष्णदेव कोई भी खेल नहीं जानते थे । | 
घे अपने ठाकुरको सजाना पसन्द करते तथो पड़ोसके ' 


बालकोंको साथ ले कर मैदानमे, निजेन उद्यानमें बैठ : 


कृष्णीला, रामलीला वा गौराङ्गलोला किया करत थे। | 
इस प्रकार ळीलामें कभी कमो वे वेहेश हा जाते थे। | 


इश्वरविषयक मधुरसङ्कीतसे ये सुभ्रीका मन चुरा सकते 
थे । तस््वदशीं मनुष्य is थं] 

कुप्तारपूकुरमें लाह उपाधिघारो.एक सम्थ्रान्तवंशका 

_ चास था । उनको अतिथिशाछामे प्रतिदिन अनेक साधु. 


| 


१ 
१ 


| 


. आत्मसुखभोग करना संन्यासिधर्म नही है । मे 


प्रति जिनका मन दौड़ता है उसकी सभी बविषयोंपे र 

देखी ज्ञाती है । यह भाव उनके हृदय पर अच्छी क 

पड़ गया था । रासमणिके देवाळयमें पूजारी रह र 
र 


इन्होंने कुछ दिन तक रुपया कमाया । जब इनको अवस्था 


कुछ अच्छी हुई, तव इन्होंने पूजादि करना छोड़ दिया | 
इस अदस्थामें उनका सभी खच मन्दिरसे चलता धा। 
शम्थुचन्द्र मलिक और रासमणिके जमाई मधुर वू 
उनकी नित्यसेवाके लिये एक नया प्रचंध करना चाहा। 
लेकिन इन्होंने कहा था कि, “चछा जाता है, नये प्रबंधक 
जरूरत क्या ?' मथुर बाबू इन्हे' जो वाराणसोको चेही 
पहनने देते थे उसे ये मन्दिरके कोलनियों चा यात्रावाहों- 
को दे दिया करते थे। इन्होंने जो रूलोकाञ्चनको माया 


छोड़ दी थो उसके कितने दृष्टान्त मिलते हैं। 


बचपनमें ही इनके पिता परलोकको सिधारे। माता. 
के प्रति इनकी यथेष्ट भक्ति थी । रामङ्ष्णदेव जब रास- 
मणिके कालीभवनमें काम करते थे उस समय तथा 
उसके वाद भी माता उनके पांस ही रहती थो । भाई 
भतीजे, बहन वहनोई सबोंके साथ इन्होंने सम्वन्ध रख 


संन्यासी आया करते थे। चे लोग रामक्कष्णको तिळक- : “शा । हुगलो जिलेके रहनेवांले रामचन्द्र सुलोपाध्याय 
चन्दनादि लगा कर अपने अपने भोजनसेंस पहले उन्हीं: | की कन्या शारदा खुन्द्रोसे इनका विवाह हुआ। ` 


को थोड़ा थोड़ा करके खिछाते, वादमें आप खाते थे । 

साधु महात्मा जिस वालकको भोजन करा कर तृप्त होते 

थे, क्या उसे सामन्य बालक कह सकत ? 
रामकृष्णदेवको जव खुदिरामने पाठशाला भैज्ञा । तब 


: कार्यावशतः नहों जा सकते थे । जब इन्होंने जवानोमे कद 


| 


. इन्होंने ह'स कर कहा था, 'अर्थकरो विद्यांकी मुझ , 


जरूरत नहीं । इससे तो चाबल केला मिलता है, में यह . 
विद्या नहीं पढू गा ।' फिर वे लोगॉको मूख दोनेका भी. 


_ विवाहके बाद फिर इन्हे कभी खीसै मॅट नहों' हुई। 
यद्यपि बीच बीचमै सखुराल ज्ञानेकी इच्छा होती थो, पर 


बढ़ाया, उस समय वाह्याञ्जगतककी ओर इनको : विळकुठ 
दृष्टि न थी | चे हमेशा इश्‍वर-चिन्तामें निमग्न रहते थे, 
किसीके साथ वातचोत भी नहीं कर सकते थे ।. 

तक कि अंपने शरोरको ओर भी इनकी दृष्टि न थी । बै 


उपदेश नही देते थे उनका कहना था, कि बुद्धि ही शुद्धि. | खयं खा पी नहीं सकते थे तथा मलसूलादि त्याग | रे 


हेतुको शिक्षा है। जिस विद्यासे बुद्धिका उत्कष साधित 


| 
| 


होता है, जिस विद्यासे वुद्धि भगवानके पास दौड़ती | 
है उस विद्यांक-उस ब्रह्मविद्याका आजीदन अभ्यास | 


करना ही सभी नरनारियोंका कत्तेष्य हे । 
. गैरिकवस्ल धारण कर संन्यासी वा मिक्ष काश्रमा- 
. घलम्ी होना उनकी इच्छा न थी । वे कहते थे, कि 


_ख्नीको जैसा सनभते हैं, वे चैसा न. समते 


समयज्ञान भो उन्हे नही रहता था । फलत' 20. a 
देहिक सम्बन्ध छूट गया। इस समय इन्हीनि अपन ढोग 2 


को तन्लमतसे पूजा की थी । साधारण मावमे ह वै | 


केवळ अपनी खोको ही नहीं; वरन खज 


ङ पहु ०099 की h ९ | igitizr ngotri द | हु 7 
कमएडळु ले कर; गेरिकवस्ल नरही उग करे” वती हेड पर क्षत चिह देख कर पूछ मा]! हु 


'रामक्ृष्ण देव 


कपाल कटां क्यो है १! भगवतोने उत्तर दिया, 'वत्स ! 


दुष्ट लड़केने ईट फेंक कर विड़ालका शिर फोड़ दिया 


। 
| 


था। मैं सभी जगद प्रकतिरूपमें विराज करती हु, इस : 
क्वारण विड़ालको आघात करना मानो सुक ही आघात 
पहुँ चाया ।' यह खुन कर गणेशने सममा, कि जव ऐसा 
है, तब सभी मेरी माता हैं, इसलिये मैं विवाह नहीं कर 
सकता !! माता पिताके कहने पर भी गणेशने विवाह 
नही' किया था | रामकृष्णदेव भो गणेशक्री तरह सभीको 
माता समभते थे । 
रामकृष्णंदेव इसी कारण विवाह करके ख्रीको साथ 
रख कर भी उनके साथ स्त्रोका-सा व्यवहार नहो' करते 
थे। सर्गसाधांणको चे उपदेश दे गये हें, कि स्त्रोके 
निकट रहनेसे पशुभावका उद्रो क होता है, उसोको फिर 
दूसरे भावमें रख कर दिल यापन करना कोई कठिन वात | 
नही' है । 
अभो यह प्रश्न हो सकता है, कि रामकष्णदेव क्या 
. सघमुच जितेद्रिय पुरुष थे। उनका कहना था, 
“काजळ के घरमें केत्तो सयान होवे, 
कुछ बु'द लागे पर क्षांगे.| 
युवतीकी साथ केत्तो सयान हदवे, 
थोड़ा काम जागे पर जागे |” 
यहां पर वे जो स्वयं जितेंद्रिय हुप थे, उसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण कया १ 
रामहृष्णदेवने कभो भी यौवनावस्थामें स्तियोंका 
संसर्ग नहीं किया। और तो कया, स्रोका मुह तक भी 
होने नहीं देखा था। जिस समय वे पहली वार ख्री- 
के पास गये थे, उस समय षोड़शीरुपसे उनकी पूजा की 
थी।. उनके प्रकृत मनका भाव जाननेके लिये अनेक वार 
वहुतोंने उनको परीक्षा भी ली थो । एक वार ठाकुरवाड़ी- 
वेश्या उनके पास भेजी गई थो। उसने छगा- 
तार कई दिनों तक अपनी मोदिनी जाल फैलाया, पर | 
य रामक्कषणने आसानीसे उस जाछको तोड़ 
(4 प । कताज्ञलिपुट हो उन्होंने वेश्यांसे कंहा था, 
नळ तुम मेरो आन'दमयो माता हो, मैं तुम्दारा संतान 
| पे चेह कामातुरा कब माननेप्ली' थी “लैस 
क ° 77%, व0ा 
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सना करने पर भो जव उसने अपना जाळ नहीं समेरा, 
तव रामङ्ष्णने सिंहनाद करते हुए उसकी ओर कराक्ष 
फेरा और तव चह प्राण ले कर भागी । 

उस समय मछुआं-वाज्ञारमें लक्ष्मोबाई नामक एक 
वेश्या रहती थो । उसके साथ सलाद करके एक भद्रः 
पुरुष रामङ्ष्णको वहाँ ले गये थे। रांमकृष्णदेवकी उस 
समय चढ़ती जवानी -थी। वेश्याके घर उन्हें छोड कर 
वह भद्र्पुरुष चम्पत हो गये । लक्ष्मीवाईने प्रायः १५१६ 
युवतियोंको कुछ नंगी हालूतपें बैठा कर तथा घरको भो 
खुग थित द्रव्योसे खुवासित कर रखा था । उसने सोचा 
था, कि जिस मोहिनोके फदेमें महायोगी, महाऋषि तक 
भी फंस गये हैं, जिस मोहिनीका रूप देख कर बुद्ध परा- 
शर तक भो ठहर न सके थे, आज़ उसी मोहिनीसूत्तिका 
बाजार मैंने छगाया है । यह समझ कर लक्ष्मी रामछृष्ण- 
का चित्त चुरानेके लिये बहुत कोशिश करने लगी | घर- 
में घुसते ही रामंळुष्णने कृताज्ञलिपुर हो 'मा आनंदमयि! 
कह कर सवोंको प्रणाम किया और उनके बीच अपना 
आसन जमाया । वीचमें उन्हे' चेठा देख कर वेश्याओनि 
सोचा, 'अव देखे, तो थे किस प्रकार भागते ? हम ळोगों-. 
ने वहुतों साधुको देखा है, बहुतों भद्रक देखा है, बहुतों 
सभ्य महात्माका देखा है, पर थे ते उन लोगोसै कहीं 
होन हैं। वांबू बड़ मूर्ख हैं| इनके साथ संग्राम करनेमें 
बिशेष आधोज्ञनका दरकार न था। सचसुच यह काम 
दम लोगोका वैसा ही हुआ है जैसा 'मच्छड़ पर ताप 
चलाना ।' रामकृष्ण देवने आँखे फाड़ कर एक एक वार 
सर्वोकी ओर देखा । प्रत्येकको 'भा आनन्दमयि' कहते 
उनको जीभ तालुमें सरने लगी । लक्ष्मीने तिरछी नज्ञर 
फेर कहा, 'बाह साधु महाराज ; आप शरांब भी पीते । 
रामकुषणदेव कौन शराव सेवन करते थे, बह छद वेश्या- 
के कया मालूम । लक्ष्मीने नंगी हो कर ज्यों ही बाँह 
बढ़ाई, रामकुष्ण देव त्यों हो दाथ जोड़ कर उसके प्रति 
एक दृष्टिसे 'काली काली' कहते हुए समाधिस्थ हो गये । 
उनके शरीरसे ज्योति निकलने लगी । वह ज्योति देख 
कर वेश्यायं डर गई और अपना अपना कपड़ा पहन कर 


उन्हे' हवा करने लगीं । कोई जल लाने दौड़ी, कोई 
॥०पंकथश्षीड़'पंसिम अंचल डाळ चरणोंमें शिर परकने 
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लगी और कोइ अज्ञानकुत अपराधके लिये वार वार क्षमा 
मांगने लगी । | 

शक्तिके उपासक हे! रामकुऽणने कालोकी साधना की 
थो । पीछे तंत्रादिमत साधनके अलावा उन्होंने खयं सभी 


| 


लकी | 
साधनाओंके सम्पन्न किया था । ऊदुध्गासुखसे तंत्रकी | 


साधना बहुत भयानक है, साधारण मचुष्य उसे कर 


सकते, संदेह है । किन्तु वे ब्राह्मणोकी सद्दायतासे उसमें | 


भी कुतकायो इप थे । 
चैदान्तिक मतसे वे गुप्तसंन्यासो द शङ्करको शाखा- 


विशेष पुरी श्रेणोके अंतर्गत तोतापुरी नामक पक नंगे । 
साधुसे दीक्षित हुए और पीछे निविकल्प सम।धिलाभके . 


| 


लिये प्रवृत्त हा गये। उस साधनाके बल वे तीन दिनमें 
क,तकार्य हुए थे । इस साधनाके पहले हो वे कुम्भकादि 
घोग प्रक्रियामै नियुक्त थे । तोतांपुरी रामक,ष्णको 
समाधि देख कर अवाक हो गये। उन्होंने रामक,ष्णके 
विशेष अनुरोध करने पर तीन दिन वहां ठहरना स्वीकार 
किया था। कित्‌ उसके वाद्‌ लगातार ग्यारह मास तक 
दूसरो जगह जानेकी उनकी विलकुल इच्छा न हुई । इतने 


था उस दुश्साध्य निर्विकहप-समाधिका रामक,ष्णने 
तीन दिनके अदर किस प्रकार कर डाछा। इसका 
कारण जाननेको उनको उत्कर इच्छा थो। रामक,षणको 
न समझ कर चे आखिर ग'गामें डूब मरने गये थे, 


किंतु दुर्भाग्यवश वहां उतना जळ नहीं था जिससे चे पुनः 


छोट कर रामक,ष्णके पास आये और अपनो आत्सदुबे- 
छता खोकार कर चल दिये । 


० ~ >! । 

रामकृष्णने वेदिक मतसे पञ्चवरी तय्यार करके 
ध्यानादि किये थे। आज्ञ भो कलकत्तेके उत्तर दक्षिणे- 
आ. Lo) ™ | 
श्वरके कालीमन्दिरिमिं उस पञ्चचटो और तान्त्रिक | 


साघनके पञ्चमुएडी और बेळतलाका निदशेन पाया 
ज्ञाता हें! 
उन्होने राममन्त साधन करनेके लिये इनुमानका 


अवलम्वन किया था क्योकि हचुमान्‌ जैसे विशुद्ध भक्त 


बहुत थोड़ ये । 
कु्णोपासनाके समय वे करी 


|| 
i 
| 


दिन रहनेका कारण यह था, कि जिसे कभी कोई नही' | 
कर सकते, जिसके लिये उन्होंने चौआलिस वर्ष विताया | 


१ 
[| 


गोपिका agi Math Colgeton. "शश्नप्तम़ाजक़ेग्रोामी सर शास्त्री 
छा भार: 


राम्रकृष्ण दैव 


कभी श्रीमती राधिकाके भावमें रहते थे | 

प्रकार सभी थ्र्ममांबसाधनके प्रक्रियानुसार थे 

कर रामात्‌, निमात्‌, बौद्ध, नानकपंथी आदि कर 
दायविशेषके सांथ मिले और पहलेको तरह तोर 
तीन दिन करके हर एककी साधना को । भश्च 
विषय यहद कि तीसरा दिन बीतत ही एक दूसरे सम्झ 
दायके सिद्धपुरुष आ कर खड़े हो ज्ञाते थे। जव 
प्रकाश्य मतके कार्यादि शेष होते पर आये, तब घे गु 
मतकी साधमासे प्रवृत्त इए। इस समय भी पहलेको 
तरह सिद्धपुरुष आने रगे । रामकृष्णने उन छोगोंसे 


उपदेश पा कर तीन दिनके हिसावसे सभी पंथाभोंका 
चरमभांव आयत्त कर लिया। 


हिन्दूमतके प्रकाश्य और अप्रकाश्य मतोंका निदान 
निरूपण करनेके वाद इन्होंने महस्दीयधर्ममें दीक्षित 
होना चाहा । भावमयका यह अभिनव मानसक्षेत्रमे 
झङ्कित होत ही गोविन्ददास नामक एक व्यक्ति वहां 
सहसा पहुंच गये और घुसलमानोधर्ममें उन्हे' दीक्षा दी। 
इस साधनामें भी उन्हे तीन दिनसे अधिक समय न 
ळगा था । 

सुसळमानीधर्मसाधेनाके समय वे ठोक मुसलमानों 

की तरह लु'गी पहनते और शिर पर टोपी रल्लत थे | 
इस समय भूळ कर भी वे काली अथवा राधाइरण 
अथवा और किसी देवदेवीका नाम नहो' लेत थे। 

पीछे ईसाधमंग्रइण करनेकी इनको इच्छा हुई । इस 
समय कोई सिद्ध ईसाई न थे। इसलिये एक दित वै 
युदुलाल मलिकके उद्यानमें रहलनेके लिये गये सा 
वहां मेरीको गोद्मे एक सोते हुए ईसाईके चिलको १४ 
कर भावमें विभोर हो गये । पीछे यीशुकी विमछ ज्योति 
पा कर पुलकित हृदयसे वही भावप्रकाश करन छ. 
इस समय इन्हे' ऐसा मालूम होता था, कि चे 
गिरजामे खड़े हैं । इलो भावमें इन्होंने तोन दिन 
सव प्रकारके वेधघमेसाघनके वाद वै राहे है. 
मिले। इन्होंने पहले आदि ब्राह्मसमाजकें आचार्य व 
3४3 पोळे भारत वर्षीय र 
देवे द्रनाथ ठाकुर महाशय, पोछे सा! नार 
समाजके प्रवर्तक केशव चंद्रसेन और अन्त ड साथ 


आानन्द्‌ लूटा था । 
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रामकृष्ण देव 


रामक्रणदैवकी विशेष शिक्षा यह थी, कि अपनेमें 
सीमाविशिष्ट शान रख कर सर्वत्र एकाकार मालूम कर 
तकनेसे विवाह मिर जाता है। अर्थात्‌ अपना भाव 
कायम रहेगा और वह भाव एक अद्वितीय भावमयका 
समक लेना दोगा । जिस प्रकार सभोको एक प्रभुका 
भत्यज्ञान, एक राजाका प्रज्ञाज्ञान रहनेसे सुनोच वा 
रांजाका भ्रम नहीं होता, सुनीव वा राज्ञा छे कर परस्पर 
बिवाद नहीं चलता, उसी प्रकार एक अद्वितीय परमेश्वर 
सबोंके उपास्य हैं, यह ज्ञान हो जानेसे कोई विवाद रहने 
नहीं पाता। रामङ्ष्णदेव इस आध्यात्मिक तत्वको । 
प्रकट करनेके लिये अबतार्ण हुए थे, ऐसा ही उनके 
शिष्यो और भक्तोंका विश्वास था | न | 

सबसे पहले एक घ्राह्मणीने रामक्कषणको अवतार | 
बतलाया था। रामङष्णदेबको साश्रनाबस्थामें बह स्त्री | 
वहां पहु ची थो । उसे देख कर रामकृष्ण बहुत प्रसन्न | 


हुए थे । ब्राह्मणो घंगाळी स्थीको जैसी थी । बह | 


| 


किसकी स्त्री थी, किसको कन्या थो, कहां रहतो थी | 


किसोको भी मालूम न था । पुराणत'ल और सभी साध ' ' 


नादि उसके आयत्त थे । बह रामछृष्णक साधनकार्ण- | 
में सहायता पहुचातो थी । ब्राह्मणोके साथ | 
.रामकृप्णका गोपाळ भाव था । बह कसो कभी यशोदा- | 
को :तरदद वेशभूषा पहन कर अन्यान्य स्वियोंके साथ | 
चांदीको थालोमें खीर मकखन ले कर गोपाळ विषयक : 
गोत गाती हुई रामकृष्णके घर आती थी । घरके पास | 
पहुंचते ही उसे मूर्च्छा आ जाती थी । इस समय उसके | 
कार्नोमे जब तक गोपालका नाम नहीं उच्चारण किया | 
जाता तब तक उसे होश नहीं होता था । फालीके | 
सामने जब कभी बलिदान पड़ता तव वह उस रुधिरसे | 
स्मादिको तरावोर कर खा छेतो थो । बहुतेरे उस | 
भाह्णीको काळोका स्वरूप मानते थे । रामक्कष्णके . 
साथ यह भ्यारइ वर्ष थो | इस ब्राह्मणीने जब रामक्कहण- | 
अवतार कह कर घोषित किया, तब मधुर बाबू 
पह जाननेके लिये कलकत्तेसे एक परिडत वेष्णवचरण- 
साथ छे दक्षिणेश्वर गये। इस समय बंगालके एक 
द्वितीय दिगूविज्ञयो गौरो नामक पण्डित भी वहां 


ह थे। बेष्णबचरणको देखते ही रामकुष्णदेव 
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वैष्णवचरण रामक,ष्णदेवक अपूर्व महाभावक लक्षण 
देख कर उनका स्तव करने लगे । अव ब्राह्मणोकी बात 
पर उन्हे पूरा विश्वास हो-गया तथा उन्हे' और गौरीके 
रामक,ष्णको अवतार माननेमें जरा भो संदेह न रहा। 

रामकृष्णदेव इस समय पण्डित और साधुभक्तोक 
साथ रहा करते थे। चे एक आदशपुरुष थे, यह वांत 
अव भी जनसाधारणको मालूम न थी | परन्तु भारत- 
वर्षको साछु और भक्त उन्हे' अच्छी तरह ज्ञानते थे । 
वहुतोने गुत्तभावमें उन्हे' अवतार मान लिया था । जन- 
साघारणक सामने अपना प्रच्छन्न भाव दिखलानेके 
लिये ब्रांह्मणीने उन्हे' तंग किया । इस पर रामकष्णने 
विरक्त हो उसे बहांसे चर जानेको कहा । 

केशवचन्द्रसेनने रामकृष्णेवको आदशसै प्रचार- 
कायं आरम्भ कर दिया, उनका भावपूर्ण उपदेश क शव 
बाबू कभी कमी समाचारपलमें भो निकाल देते थे । 
इससे ळोगोंका ध्यान इनकी ओर थोड़े {हो समयमे 
आंक्ृष्ट हो गया । नवविधान देखो | 

केशव वाबू और उनके मतावलम्बी जब राप्क, एण- 
के पास आया करते थे, उस समय वे अपना भाव 
अच्छी तरह प्रकर नहीं करते । इसी कारण कोई उनको 
निर्दिष्ट उपासक भी नहों इए । उन्होंने उस समय भी 
अपना भाव छिपा रखा था, मालूम नद्दो' | पोछे १८७६ 
ई०से उनक निर्दिष्ट उपासक घोरे धीरे द्ळपुष्ठ हो अभी 
भारतवर्षमें तमाम फैल गये हैं और उनका कार्या करते 
हें । ; 
इसक वाद इन्होंने दक्षिणेभ्वरमें कुछ दिन बिताया । 
यहां उनके गलेमें एक रोग हो गया । उसको चिकित्सा- 
के लिये उपासकइन्द्‌ उन्हे' कलकत्ता ले आये । सुवि- 
ख्यात होनियोपैथिक डा० महेन्द्रछाल सरकारने बड़े 
यत्नसे चिकित्सा की, पर रोग नहीं छ्टा। इसी समय 


'कालीपूज्ञाका दिन आ पहु'चा। उस दिन सबेरै उन्होने 


एक भक्तको बुला कर कहा, 'आज़ महामायाकी पूजाका 
दिन है, तुम लोग पूजाका आयोजन करो ।' भक्तो'ने 
घेसा.ही किया । संध्याकाळके वाद पूजा देखनेक 
बहुतसे आदमी आये । पूज्ञा समाप्त करक आपने महा- 


मावेशमे दौड़े और उनके 'क'चे'पर"बड'गथे१ 00० सायःकार”प्रसाद्याया । जिस कणसे दूध तक सो 
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नही' पो सकते थे आज बड़ी आसानोसे वे कठिन वस्तु 
भी खा गये । ५ 
इस घटनाको कुछ दिन वादही उन्हे' कळकत्तेसे 
काशीपुरके उद्यानमें.लाया गया । यहां घे आठ मास ऱ्य 
काशीपुरमें रहते समय इन्होने बहुत-सी तत्त्व कथाओं - 
का उपदेश दिया था। . । 
इतने दिन वीत गये पर रोग जरा भोन हटा । यह 
. देख एक दिन कुछ भक्तोंने हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन 
किया, 'प्रशु ! आपने क्यों ऐसे रोगको बहाना किया 
है ? हम लोगोंने यह रोग दूर करनेके लिये कोई कसर 
उठा न रखी, पर जरा भी फायदां नहीं देखते हैं। इस- 
से अव हम लोगोकी अच्छी तरह मालूम हा गया, कि 
जव तरू आप स्वयं इसको व्यवस्थां न करेंगे, तव तक 
यह रोग दूर भी नहीं हा सकता है।' उत्तरमें रामहष्ण- | 
ने कहा, व्याधिका पता तुम लोगोंको अब तक भीन | 
'छगा, प्रत्येक कार्यका फल है । सत्कार्यका सुफळ आर | 
असत्कार्यका कुफळ है कार्याचुसार ऐसे फळलाफलका | 
माग करना होता है । तुम लोगोने जो असत्‌ कार्य किया | 
हे, जैसा पाप. किया है, यदि तुम्हे उसका फल भोगना । 
पड़े, ता तुम्हारा भविष्य बहुत भयानक हा जायगा । | 
किन्तु कार्यका फळ भोग करना भगवानका नियम है । | 
अंतएच तुम्हारे उन पापीको मैंने हाथ पसार कर ले लिया | 


है। जिस दिन जुम लोगोंने वकळमा दिया दै उसी |- 


दिनसे तुम्हारा पूसञ्चित पाप नष्ट हो गया है। पापके | 
दूर हुए विना शरीर शुद्ध नहो' होता और न भगवानके , 
साथ सम्बन्ध ही हो. सकता है । मानवदेहमें पापका | 
भोग भुगतना होता है, इसीलिये मेरे शरीरमें रोग हुआ 
है। मेरे इंस रोग द्वारा तुप लोगोंके पाप दूर हुए हैं तथा 


ज्ञो कोई मुझमें आत्म-समपर्ण करेगा, वह भी मुक्त होगा | रामकृष्ण दैवज्ञ--१ तस्वप्रकाशिकाकी भाखती 


और उसका मी पापं सुक्त भुगतना होगा । इस समय 
नाना प्रकारके चिकित्सक, साधु ओर जनसाधारण राम- 
कृष्ण देवको देखने आते थे । कभी तो वे नीरोग हो 
उद्यानमें यदलने जाते थे और कभी गलेमे जो घाव हो 
गया था, उससे कलसी कलसी शोणित वमन करते थे । 


जिस उपसर्गक प्रतिकारके लिये जी औषध 


आएचर्याका विषय तो यह था, कि चिकित्सक जिस दिन | 


ति भेउ 


 रापक्रष्ण देव--रामकृष्ण पण्डित 


सेवन करनेसे ससूचा शरीर विकृत हो जाता था। 


PSS SSS Seamer 


` इन्होंने कहा था, कि 'सुरूसे मेरा नाम बड़ा है-नामसे 


र ५ EE! 
रामकृष्ण पण्डित---धर्मेनिवन्धके रचयिता | 
दूस पण्डित । ये शिवद्त्तवोधके प्रणेता यादव 


दिन वही उपसर्ग बढ जाता था उनके शरोरमै होमियो 
पैथो औषध तक सह्य नहो' होता था। एक सत 
कारण कोई भी चिकित्सक औषध प्रयोग करनेका साहस 
नही' करते थे । 

भक्तोंकें निकट इस प्रकार नानां भावोंको लोला कर 
१८०८ शकको ३१वीं श्रावण छुष्णपक्षकी प्रतिपद्‌ तिथि. 
का सञ्चार होते हो इन्होंने लीला. रङ्गभूमिकी यवनिका 
गिरा दी । 

प्रभुको लीला शेष होने पर उनकी हड्डियां एक सप्ताह 
तक काशीपुरके बगोचेमें रखी गई । पीछे जन्माण्मीफे 
दिन कांकुड्गाछीके उद्यानमें गाड़ी गई थीं। वहां आज भी 
नित्य पूजादि होती है तथा प्रतिवर्ष हर प्रतिपद्‌ तिथिसे 
छे कर जन्माएमी तक यहां विशेष पूजन तथा अन्ति 
दिन प्रभुके नित्याचिर्भाव निमित्तक रामकृष्णोत्सव होता 
है। रामकृष्णदेवने यद्यपि मानवळीला सम्बरण को 
पर चे जो कुछ कह गये हैं चह कायेमें परिणत होता है। 


ही सभी. काम पूरे होंगे । उस समय 'रामदृष्ण 
नामकी जो महिमा है उसे उनके शिष्य-सम्प्रदायने 
अच्छी तरह समक लिया था तथा जो यथा्थमें घम" 
पिपासु थे घे भी नामका माहात्म्य समक कर आत्महारा 
हो गये हैं। 

वर्चमान समयमै उनके शिष्प-सम्भदायके यतसे 
कलकत्तेसे उत्तर काशीपुरके दूसरे किनारे गड्वातोरव्ची 
वेलुइप्रामर्मे श्री श्री रामकृष्णदेवका मठ प्रतिष्ठित 
हुआ है । यहां और दक्षिणेश्वरके मन्दिरमे प्रतिवर्ष उगे 
उद्दे शले पक बड़ा मेळा लगता है । | 


रोका और भाखतीचक्ररश्म्युदाहरण नामक 
प्रणेता । २ नृसिद्द दैवज्ञके पुल । इन्होंने १३३: ० 
गणिताम्मुतलहरी नामक एक लीलावृत्त लिखी । क, | 
इसके वनाये ताजिककौस्तुभ और नलिका ह 


नामक दो और ज्योतिग्न॑थ मिळते हैं । 


रामकृष्णपुर- रापक्रुष्ण वर्मा 


¥o ५ 


f , 
केंगुष्थे। रे अघिदी घितिभावाथ नामक न्यायप्रन्थके | रामकृष्ण राय--नाटोर राजचंशके एक राजा |. विख्यात 


रचयिता । 


__कलकत्तेक्ता गंगातट पर अवस्थित एक . 


नगर | यह ईष्ट-इण्डिया रेलवेके प्रसिद्ध हावड़ा स्टेशनके 
इक्षिण अवस्थित है । यहां चावलका विस्तृत कांर- 
बार है । 

तमकृष्ण भड -ईस नामके वहुतेरे पण्डित मिळते । १ 
अध्ययानि नामक घ्याकरणके प्रणेता । २ कोटिहोम 
शतसुक्षादिप्रयोगपद्धतिके रचयिता । ३ गणपाठ और 
शब्दवोधप्रक्रियाके प्रणेता ) ४ प्रयोगदोपिक्रोके रच- | 
यिता। ५ मध्यतन्लचपेटाप्रदोप नामक प्रन्थके प्रणेता | | 
६ रामकौतूहल नामक सङ्गघोतसारोद्धारके रचयिता | | 
७ आश्वकायन गुद्योक्त घाल्तुणशात्तिके रचयिता । | 
८ विभागतच्त्वचिचार नामक दोधितिकार । ६ व्यवहार- | 
दपणके प्रणेता । १० घेैयाकरणसिद्धान्तरत्नाकर नामक 
सिद्धान्वकौसुदीरोकाके प्रणेता । ये तिरुमल भटके | 
पुत्र और चेङ्करके पौत्र थे । ११ अनन्तब्रतोदयायन- , 
प्रयोग, जीवतपितृक कर्च॑व्यनिणेय, मासिक ्रोद्धनिर्णय . 
और शिवळिङ्गप्रति्ठाविथि आदि ग्रन्थके रचयिता । ` 
ये नारायण सुरिके पुत्र तथा कमलाकरके पिता थे। | 
१२ रसेन्द्रकरपद्र म नामक वेच्यकग्रन्थके रचयिता । | 


रानो भवानीने इन्हे' गोद लिया था। सम्राट शाह 
आळमने इन्हे' 'महाराजञाधिराज - पृथ्वीपति वहादुरः की 
उपाधि दी थी । लाडे कार्नचालिसके दशसाला वन्दो- 
वस्तके समय इष्ट-इण्डिया-कम्पनोके व्यवस्थाचुसांर जव 
नारोरके अधीनस्थ ताळुकदारो'को नजराना देने कहा 
गया, तव इन्होंने अपनी क्मता हास: होती देख 
बहुत छेड्छाड़ को । इस गोळमाळमें तथा धर्मकर्म- 
में अधिक निष्ठाके कारण राजा रामकृष्ण अच्छी तरह 
राज्ञकार्या न चळ, सके । उनके अधिकुत कितने परगने 
विक गथे। इस समय रानी भवानीने नाटोर-सम्पत्ति- 
की रक्षाके लिये फिर एक वार शासनको बागडोर अपने 
हाथ लो । रामक एणकी श्यामापूजामें ऐकान्तिकी 
भक्ति रहनेके कारण इन्होंने चिषयकामनासे अलग होना 
चाहा । इसका फल यह हुआ, कि अनेक सम्पत्ति 
दोघापतियाके दयाराम तथा नड़ाइलके कालोशङ्कर दायके 
हाथ छगो । कुछ सम्पत्ति गोबरडंगक खेलाराम मुखो- 
पाध्याय और कलकत्तेके गोपीमोहन ठाकुरने खरीदी | 
रामक,ष्ण साधक और सिद्धपुरुष थे। इस सम्बन्धमें 
अनेक किवदन्ती भी सुनी ज्ञाती है। १७६५ इ०में चे 
परलोकको सिधार । 


ये नीलकण्ठ भट्ट ( मार्चरंड ) के पुत्र थे। १३ तीर्थरत्ञा- | रांमकुष्ण वर्मा--एक श्रन्थकांर। इनके पिता दौरालाल 


कर या रामप्रसाद, प्रतापमण्डित तथा सिद्धान्तचन्द्रिका | 
या युक्तिस्नेहप्रपूरणी नामक शास्रप्रदीपको एक टोकाके | 
पणेता । इन्होंने १५४३ ई०में वाराणसो धाममें शेषोक्त | 
मन्थ समापन किया था | | 


रामळृष्ण भट्टाचायो- १ शूटडपाणिछृत प्रायश्‍चित्ततच्व- 


२ संकल्पकौमुदो ( मीमांसा ), सांख्यकोसुदी, सांख्य- 
सार ओर स्मृतिकौसुदी नामक कई प्रन्थोंके रचयिता । 
डा भट्टाचार्य चक्रवत्तो सुविख्यात नैयायिक शिरो- | 
भट्टाचायो (. रघुनाथ ) के पुत्र । इन्होंने रघुनाथ | 
भोर पावलोगुणप्रकाशदी धितिको टीका, न्यायदीपिका | 
र्‌ न्ययलीलावतीप्रकाश नामक. ग्रन्थ लिखे | | 


4 | मिश्च-एक प्रसिद्ध पण्डित । ये सिद्धान्त- | 


बिषेककी प्रायश्चिकौमुदी नामकी टोकाके प्रणेता । | 
| 


०, XIX, 402 


खत्री सन १८४० ई०में पंजावसे पैदल काशी आये यहां 
आ उन्होंने परचूनको दूकान जोली और ५० चषंकी 
अवस्थामै आजमगढ़में उन्होंने अपना व्याह किया जिस- 
से राधाक ष्ण, जयक,ष्ण और रामक,ष्ण नामके तीन पुल 
उत्पन्न हुप । 
वावू रामक,षण वमांका जन्म सन्‌ १८५६ में हुआ 

था । ६० वषको अचस्थामें इनके पिताका देहांत हुआ । 
उस समय इनके बड़े भाइकी अवस्था केबल १६ वर्षकी 
थो और इनको अवस्था केवळ एक वर्ण एक महोनेको । 
अतएव इनकी माता पर इन तीनों पुत्रोंके पालनपोषणका 
भार पड़ा । | 

कुछ बड़े होने पर ये गुरुके यहां हिदी पढ़ने लगे । जव 
इन्होंने हिंदी लिखना पढ़ना सोख लिया, तब ये जयनारा- 


प्रेकाकार शिवचन्द्र सिद्धान्तके गु थे 9९४०५ Math कण्प्फम बघळेनर्मे, ऋष़ाज़ी। पढ़नेके लिषे बेठाये गधे ॥ पडनेमे 


रामकृष्ण बर्मा-रामङ्का क 
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परीक्षामें ये सदा | रामकृष्ण वेद्यराज--कनकसिद्दप्रकांश नामक वैद्यक 
रचयिता । इन्होंने विहार प्रदेशके अन्तत र 
अधिपति कनकसिहके आश्रयमें रह कर यह प्रन ह~ 
था। 


इनका मन खूब लगता था । वाइविळकी प 
प्रथम रहा करते थे। उक्त कालेजसै पण्द्र स पास कर 
छेने पर इन्होंने किस कॉलेजमें नाम लिखवाया और वहां | 
ये घर पर एक पंडित | 
इन्होंने वो० ५० क्लास तक पढ़ा । | ज 
से संस्कत पढ़ा करते थे। वाइबिछ पर इनकी अधिक | रामङष्णशेष- रासिकसञ्जीचनी नामक भरशत 
श्रद्धा देख कर इनके अध्यापकने अपने धर्म पर इनका | टीकाकार | 
अनुराग इूढ़ किया । | रामंकृष्णांनन्त-प्रत्यक्‌तस्वप्रकाशिकाके प्रणेता | 
० ११ 
छात्रावस्थांमें ट्यूशन करको अपना निर्वाह करते | रामक्ृष्णानन्द -महाभाष्यटीकाके रचयिता | 
थे। पढ़ना छोड़नेक वाद हरिश्चंद्र स्कूलमें अध्यापक । रामकृष्णानन्द तोथ--रामात्मैक पप्रकाशिकाके प्रणेता सः 
हुप, परंतु वहां थोड़े दिनो काम करनेक पश्चात्‌ उन्हों- | जञानानन्द्तीथ' यतिके गुरु । 
ने उक्त पद्को त्याग दिया । तदनंतर आपने पुरुतकोंको 
एक छोरी-सी दूकान कर छी। वावू हरिश्चद्र तथा | 
गोपालमंद्रिको महाराजक्ती इन पर विशेष क,पा थी, | 
क्योंकि थे कुशाप्रबुद्धि और हिंदी भाषाके खाभाविक | 
कवि थे। इनकी किताबोको दकान अच्छी चढी, उससे | 
8 ६०में इन्होंने एक | 
र जा, इन 6 तुळ ४ के । है। ९ एक प्रकारका बढ़िया आम ज्ञो बंगाल और 
प्रेस खरीदा । इस प्रे ससे पहले पहल “ईसाई मत- 
खण्डन” नामकी एक पुरुतक छपी। उस पुस्तकको 


न्थ बनाया 


रामकेला ( हि० पु० ) १ पक प्रकारका बढिया केहा। 
इसके पेइका तना, फूल आदि गहरे लाल रंगके होते हैं। 
इसका फल कुछ पतला और प्रायः पक बालिश्त ला 
होता है। यह बस्यई धरान्‍तक्टी ओर अधिकतासे होता 
है और बंगालके केलोंसे आकारमें विलकुल भिन्न होता 


मिथिलांमें होता है । 


बड़ी विक्री हुई, शोघ्र ही इनका छापाखाना प्रसिद्ध हो | रामकेशवतीर्थ ( सं० छी० ) पुराणानुसार पक तीथका 
गया। इसी सालक मार्च महोनेसे “भारतज्ञीवन” | नाम । 
नामक पत्र निकालना इन्होंने प्रारम्म कर दिया । | रामकोट- अयोध्याप्रदेशके सीतापुर जिलान्तर्गत एक 
चे शतरञ्च खेलनेमें वड़े प्रवीण थे । अतएव इन्होंने | परगना और उसके अन्तर्गत एक वड़ा गांव। प्रवाद है 
पंडित अस्बिकादत्त व्यासकी सहायतासे कचौरो गलोमें | कि रामचन्द्र बन जाते समय यह नगर बसा गये थै। 
“चेसकछव” स्थापित किया था। ताश खेळनेका इन्हे' । यहां तालुकदारगण जानवरवंशोय राजपूत हैं । १७११ 
अभ्यास था। सन्‌ १८८१ ई०में इन्होंने ताशकौतुकः . ई०में इस वंशके आदिपुरुष किसी सरदारते 
पचीसी नामको एक पुस्तक लिखी और छपवायी थो | | हरा कर यहद स्थान दखल किया था। 
= बहुत पस॑द किया और उसको बिक्री भी रामक्षेत्र सं० क्ली० ) पुराणाचुसार दक्षिण देश 
यों तो इन्हो ने हिन्दी गद्यमें अनेक पुस्तक छिरी आलम तोय Se त "षं 
पर'तु इनका सबसे बड़ा काम "कथासरित्सागर” का | 'मेजएड--सहाद्रि शैलके अन्तगंत एक शाण * 
अनुधाद्‌ है। इसको इस भाग आपने अनवाद किये थे. और देवक्षेत्र। यह स्थान अति पविल है। २३७) 
पर तु पुनः भधिक्र अस्वस्थ होनेके कारण ये उस कायो- (सह्याद्रि 3 द 
को आगे नही' कर सके । सन्‌ १६०५ ई०में जळोद्ररोग- | “मड बम्बई प्रे सिडेन्सीके गोहेछबाड we 
से इनका शरीरांत हुआ । छोटा सामन्त राज्य । यह भाऊ तगर-गोएडीले. | 
मनृष्यमें कितनो शक्ति होती है, उसके उपयोग | ढोला ज'कसनसे साढ़े तीन कोस उत्तरम और कह | 
- करनेसे क्या क्या कर सकता हैं बाबू रामक ष्ण इसको | दै। यहांके ठाकुर लोग बड़ोदाके गायकवाड. है | 


£ 
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का पर 


रामगज़ा-रापगढ़ 


(पू )--युक्तप्रदेशके कुमायून्‌ जिलेमें प्रवाहित | 

नदी । यह हिमालय-पृष्ठसे ६००० फुर ऊ चे स्थानसे 
ज्य कर दृक्षिणकी ओर ५५ मील बहतो हुई रामेश्वर- | 
सडुममें सरयू नदीके साथ मिली है । पीछे दोनों | 
बदियां रामगङ्का नामे वहतो हुई काली नदोमें गिरती ' 
कि (पश्चिम)--कुमायून और रोहिळखरडविभागमें | 
तथा युक्तप्रदेशमें प्रवाहित एक नदी । यह हिमालय | 
पर्वतके अक्षा० ३० दे उ० तथा देशा० ७६ २० पू०्से | 
निकल कर गढ़वाल और कुमायूनको शेलमाळा होतो | 
हुई १०० मोळ रास्ता तै कर बिजनौर जिलेके ,कालगढ़ | 

समतल क्षेत्रमें गिरो है । यहांसे १५ मोळ दक्षिण जा 
कर कोह नामक स्थोतसिनोके साथ मिलतो और अवि: , 
राम गतिसे मुरांदावाद जिळेके मध्य होतो हुई मुरादा- , 
बांद नगरसे दक्षिण बरेली जिलेमें आई है । पीछे बदाउन, , 
शाहजहानपुर, जळाळावाद, कानपुर आदि स्थानोंको ' 

अतिक्रम कर अयोध्या प्रदेशक हरदोई "जिलेमें आई है 


७०9 


द्यां था, १८१८ ई०में अङ्ग्रेजी अधिकारमें आनेके बाद 


अ गरेजराज भी बही कर लेते आ रहे थे। १८५७ ई०में 
गड़ा-मण्डछाके गोंड्राजवंशघर राजा शङ्कर शाह 
विद्रोही हुए । अ'गरेजके विचारसे उन्हे फांसोकी 
सजा हुई । पोछे उनकी रानी अपने उन्माद दल अमान- 
सिंद्के लिये रामगढ़ पर अधिकार कर बैठी । यह ले 
कर अ गरेज्ञोंके साथ उनको कई छोटी छोटी लड्डाइयाँ 
हुई । रानी अपना दळवल ले कर खयं रणकश्षेत्रमें कूद 
पड़ी थों । 

` युद्धवें हार खा कर रानी भाग चली । अ गरेजी 
सेनां उनको पीछा करती आ रही है, जान कर उन्होंने 
अपनो छातीमें तळवार घुसेड़ दी । उसी अवस्था- 
में वे अद्जरेज-शिविरमें छाई गई थो। यहां कुछ समय 
बाद ही उनक प्राण पखेरू उड़ गये। अमानसिंह और 
उनक दो पुर्लोने अङ्गरेजोंके हाथ आत्मसमर्पण किया | 
पोछे अङ्गरेजराजने उनका राज्य और राजोपाधि छोन 
कर मासिक चेतन स्थिर कर दिया । 


और कन्नोजक दूसरे किनारे गङ्गानदीमें मिली है। कोशो, , रामगढ -मध्यभारतक भोपाल एजेन्सीक अधीनस्थ एक 


शङ्का, देवहा बा गाड़ा नामक तीन शाखा नदियां इसके 

कलेवरको बढ़ाती हैं । पहाड़ी अधित्यकाभूमिमें प्रचा- ' 

हित होनेके कारण इसकी स्रोतगति कहीं कहों वहुत , 

भयानक हो गई है | इसका गतिपरिवर्तन जो कभो कभी | 

देखा जाता हे उसका यह्दी कारण है | 

रामगढ- १ मध्यप्रदेशक मएडळा जिलान्तर्गत पक उपः | 
विभाग । भूपरिमाण २६७७ वर्गमील है। | 

२ उक्त जिलेका पक नगर । यह अक्ष० २२ ४७७ 


| 
3० तथा देशा० ८१, पू्क मध्य पक पर्वातक शिखर | 


ठाकुरात सम्पत्ति। यहांक ठाकुर जिन सब जमीनको 
रक्षा करते हैं उसक लिये इन्हे विभिन्न सामन्तसे रुपये 
मिळते हें । वदद तनखाह वे पोलिटिकल पज्ञेणटकी मार- 
फत पाते हैं । 


| ७ ~ 2 
' रामगढ़--राज्पूतानेक जयपुर राजप्रान्तर्गत शेखावाटी 


जिलेका - एक नगर । यह अक्षां २८' १० ३० तथा 
देशा० ७४' ५६ पूष्के मध्य अवस्थित है । जनसंख्या 
११ हजारसे ऊपर है । नगर बहुत सखुद्धिशालो है । यहां 
डाकघर, टेलिग्राफ आफिस और १० स्कूल है। 


गर अवस्थित है । इस पर्णतको नोचे बुरइन नदी | रामगढ़--विहार और उड़ीसाक छोटानागपुरक सर- 


हतो है। रामगढ़के दूसरे किनारे अमरपुर ग्राम हैं जहां | 

भ गरेजोसेना रहती हे | 

१६८० ई०में राज्ञा नरेन्द्र शा मुसलभानोकी सहा- | 

अपने भाई द्वारा राज्यच्युत हुए। पोछे एक | 

। सहायता पा कर इन्होंने मुसलूमानोंकों हराया | 
५ 7 उद्धार किया । उस सामन्तको इन्होंने 

> पाधि दे कर रामगढ्राज्य दान किया था । 


शुजा राज्यान्तर्गत एक गएडशेल । यह अक्षा० २२' ५३४ 
३० तथा देशा० ८२ ५५ पून्क मध्य विस्तृत है। 
पर्ातक उत्तर नोचे उतरनेका रास्ता है। नीचे उतर 
कर एक दूसरे पर्गतशिखर पर आरोहण किया जाता है। 
यहां प्रायः २६०० फुर ऊ चा एक पत्थरका द्रवाजा है । 
उस द्रवाजेक ऊपर एक गणेशसूत्ति देखनेमें आती है। 
उस पर पक दूसरां दरवाजा भी है जो हिन्दूजातिके 


र राज्ञा नरेंद्र शाने चर सरदार परे झो धार्षिक शेख" केह”|०सांसकशशिस्फको व्फराक्राष्ठो सूचित करता है | पर्वत पर 


४०८२ 
बहुत-सी गुहाये, भग्नमन्दिर और उनमें अस्पष्ट शिला- 
फलक देखे जाते हें । मन्दिरमें दशभुजा दुर्गा और हजु- 
मान आदिकी मूत्ति इटी फूटी अवस्थाम पड़ी है। 
इसके उत्तर हातपोड़ नामक सुरङ्ग ( वणागटौ ) देखने 
लायक है । 

रामगढ--हजारीबाग जिलेके अन्तर्गत एक प्रोचोन गण्ड- 
प्राम और वहांकी कोयलेकी खान। दामोद्रको उपत्यका 
भूमि पर प्रायः ४० बगंमील स्थान तक यह खान फैली 
हुई है। इस स्थानको भुगभ पर्वतमाला-समाकी णे होने- 
के कोरण कोयळेको तहका पता लगाना कठिन है । 


शमगढ--रामगोपाल 


| इनको पिता थे। माताका नाम सुमतीदेचो या 


९ 
कही' कही' [707-9०7९ प्रस्तरझी तहमै कावन मिला | 


७ ९ 
हुआ लोहा पाया जाता है। यहांके को यलेमें काबन 


अधिक दोनेके कारण वह लोगोंके कामलायक तही' है। | 


नेके ५ ¢ 
रामगढ- राजपूतानेके अलवार राज्यकै अन्तगत रामगढ़ 


| 


तहसीलक्का एक शहर । यह अक्षा० २८ ३५ उ० तथा : 


देशा० ७६. ४६ पू०के मध्य अवस्थित है और अलवार 
शहरसे १३ मोळ पूरवमें पड़ता है | जनसंख्या ५ हजार- 
से ऊपर है। शहरमें एक डाकघर, वर्नाक्युलर स्कूल 


और पक अस्पताल है। १७४६ ६०में नराकू राजपूत ; 


प्मसिहने जयपुरसे. यह जागीरमें पांया थां। उन्होंने 


यहाँ. एक. किला भो वनवायां। पीछे उनके लड़के | 


| 
| 


सरुपसिंह अलवारके प्रधान सरदार प्रतापसिंहकै विरुद्ध । 


खड़े हुए और वड़ी बेरहमीसे मारे गये। १७७७ ईश०में , 


शहर अलवारकें अधीन हुआ) . 5 


रामगति न्यायरल-'वङ्गलाभाषा और बंगलासाहित्य । 


विषयक प्रस्ताव” नामक बंगलाभाषाके .एक इतिहासः 
लेखक | थे हुगळी जिलान्तगंत लिचेणीवासी हलधर 


चूडामणिक लड़क थे । वहरमपुर कालेजमें पढ़ाते समय | 


उन्होंने अपने. प्रिय छात्र रामदाससेनक पुस्तकांगारमें 
बैठ असीम अध्यवसायसे उक्त ग्रन्थ सङ्कलन किया था | 
इसक चाइ चे हुगळीक नार्मलविद्यालयमै अध्यापक 
नियुक्त हुए थे। १२३८ सालमें इनका जन्म और १३०१ 
सालको २४वी' आध्विनमें देहान्त हुआ था | 

रामगठिसेन--पक बंगाली कवि। इन्होंने 'बड़लांभाषामें 
मायातिमिरचरन्द्रिका और संस्कृतमै योगकल्पछतिका 


CC-0langamwadi Math Collecti | Digitized b 
लिली । विक्रमपुरनिवासी खुप्रसिद्धै छाला रामप्रसाद यन की थी। 


रोमगति पिताक ज्येष्ठ पुत्र थे । लाला रामप्रसाद देहे 
__ ५० वर्षकी उमरमें रामगति धर्मभावमे बि 
गये। योगाचुशीलनक लिये वे पहले कळकरो | 


क़ 
घारमें और पीछे काशीधांममें गये थे | ६६ ह 
उमरमें काशोधाममें इनका देहान्त हुआ। र [ 


भी उन्हींके साथ सती हो गई उनकी विदुषो क 
आनन्द्मयीने अपने चचा अयनारायणसे कुछ सहायता 
ले कर हरिलीला-काव्य लिखा था | 
रामगायली. ( सं० स्त्री० ) रामस्य गायल्नो । रामचन्द्रको 
गायत्रो । जो रामोपासक अर्थात्‌ रामचन्द्रका मन्त्र 
करते हैं वे रामगायली जप करते हैं । तस्त्रमे इसका 
मन् और गायलो आदि विशद्रूपसे वणित है | 
रामगिरि ( सं० पु०) रामाश्रितो गिरिः रामो रमणीयो 
गिरिवां। पर्वतविशेष, नागपुर जिलेका पक .पहाइ। 
इसका वर्णन कालिदास जीने अपने मेघदृतमें किया है। 
आज कल इसे रामटेक कहते हैं। कुछ लोग चित्रकूको 
राजगिरि मानः है, पर मेघवदृतमें जो स्थिति दी हु 
है, उससे बह नागपुर होके पास होना चाहिये । 
रामगिरि-दाक्षिणात्यके महिखुर राज्यके वङ्गलूर मिला 
्तर्गत एक वड़ा शैल । यह अश्ना० १२ ४५ उ तथा 
देशा० ७७' २२ पू०के मध्य. अर्कावती नदीके वाप रे 
अवस्थित है । इसके .ऊपर दुर्ग आदिका भणावशिः 
निदर्शन है । १७६१ ई०में अ गरेजराज्ञने यह दुर्ग द 
क्रिया था। १८०० ई०में छोजपेट नगर स्थापित होगे 


स्थानीय मनुष्य वहां ज्ञा कर रहत हैं । रामगिरि (स 
समय जनशून्य है । - छ ४५ मन्या 
रामगिरि ( सं० स्री० ) रामकली देखो । हे 
रांमगीती ( सं० पु० ) एक मालिक छन्द । इसके प्रति 
चरणमें ३६ मात्राए' होती है । | 
का नाप 


रामगीतोपनिषद्‌ ( सं० र्री० ) एक उपनिषद 

राषगोपाल--रसकदपवलीके प्रणेता एक वेष्णव की | 
रघुनन्दनके शिष्य चक्रपाणि चौधरोके प्रपोतं ढ्षी! | 
रामके पुल थे । १६४३ इमे इहते उक्त पुरु सप 
इसी रामगोपाळके पुत्र पोतास्बर दासने र 


eGangotri 
उ 


रामगोपाल घोष 


वी घोष--एक बंगाली वणिक्‌ और सुचिश्ञ राज- 
नैतिक! डॅगळी जिलेके बागार श्राममें इनका पैलिक 
बासस्थान था । इनके पिता गोविन्दंचन्द्र घोष व्यव साय- 
` व्वाणिज्यमें लिप्त रह कर कलकत्तेमें आ कर वस गये। वे 
क्ाचविहार-महाराजके कलकत्तेके एजेण्ट थे । इसी कळ 
_ उत्ता-राजधानीमें १८१५ इ०के अक्टूबर मासमें -राम- 
गोपालका जन्म हुआ । 

- बाल्यकालमै प्राथमिक अ गरेजी शिक्षाके लिये राम- 
गोपाळ मि० सेरवोणेके स्कूलमें भत्तीं हुए । १३ वर्षकी 
उमरमें वे कछर्कत्ता-हिन्दूकालेजमें पढ़ने आये । यहां | 
अध्यापकप्रचर ह, छ, व, डिरोजियोके शिक्षाधीन रह कर | 
ये असाधारण प्रतिभावळसे थोड़े ही समयके अन्दर | 
अङ्गरेजो शिक्षामें सम्यक पारदशों हो गये । किन्तु पिताकी | 
अवस्था अच्छो न थी, इस कारण कालेजमें और अधिक न 
पढ़ सके अनन्तर डेभिड हेयरके आग्रह करने पर मि० | 
जोसेफ नामक एक यहूदी वणिक. ने इन्हे' अपने याणिज्य- | 
कोर्यमें सहकारीरूपमें नियुक्त कर लिया । | 

रामगोपालने थोड़े हो समयमें परिश्रम और अध्य- | 
वसायसे अपने मालिकको संतुष्ट कर दिया । कर्तव्य | 
कर्मके प्रति इनका अनुराग और स्थिर लक्ष्य देख कर 
'जोसेफको इन पर दृढ़ विश्वास हो गया । इस समय | 
रामंगोपालने बङ्गाळके छषिजात और शिल्पजञात दव्योकी 
तालिकाके साथ पक विवरणी तय्यार कर मालिकको 
३। अगरेज्ीभाषामें रामगोपालका शिल्पनैपुण्य देख | 
कर जोसेफ साइव बड़े प्रसन्न हुप । इनके नम्र व्यव- 
दार और कार्यकुशलतासे परितुष्ट हो जेसिफ साहब | 
शूलेएड जाते समय अपने आफिसका कुल सार इन्हीं 
पर छोड़ गये थे। रामगापाळने वड़ो सावधानी और 
विलक्षणताके साथ अपने मालिकका काम करके वाणिज्य 
पारमें दक्षता दिखळाई थी । 
च्य कुछ समय वाद मिः केल्सछ जे।सेफके हिस्से 
पि और रामगोपाल उनके ^ऽऽ॥॥ हा कर रहे। 
फेके कामकाज छोड़ कर विलायत जाने पर मिः 
"लेने रामगोपाळको हिस्सादार बना लिया । उसी 


उस आफिसका नाम पड़ा "\€5७rऽ ८९५2] 
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२०६ 
गया जिससे रामगोपाल २ लाख रुपया ले कर अपना 
हिस्सा छोड़ते हुए चले आये । 

इस समय कलकत्तेमें छोरी अदालतके २य जजका पद 
खालो था। गवर्मेण्टने रामगापालको चह कार्या प्रहण 
करनेका अनुराध किया, लेकिन रामगोपाळने 'कस्पनोका 
नमक नदीं खाऊ'गा' कह कर उसे अखीकार कर दिया । 

उसके वाद्‌ इन्होंने आराकन देशका चावल खरीद 

कर एक आढत खोलो । आकायव और रङ्क,नमें उसकी 
शाखा कायम हुई । इस व्यवसायमें इन्होंने बहुत धन 
कमाया था। इस समय यूरोपीय वणिक समाजमें इन 
की ऐसो प्रतिष्ठा थी, कि १८५० $०को २६वीं नवम्बरकों 
उन्होंने रामगोपाळको बङ्गाल चेश्वर आव कामर्सके सस्य 
पद्‌ पर नियुक्त किया । १८५४ ई०में मि? फिल्ड उनके 
हिस्सेदार हुप । 

१८४७ इ०में किसी अभावनीय क्षतिसे कलकत्तेका 
वणिक्‌ सम्प्रदाय नष्ट हो गया । यहां तक, कि इस 
समय बहुतोंने मानसम्प्रमको रक्षा न कर सकते हुए 
काम बंद कर दिया । रामगोपाळंके किसी किसी मित्र- . . 
ने इन्हे' बेनामी करके बाणिज्यव्यवसाय करनेको सलाह . 
दी । उत्तरंमें इन्होंने कहा, धूत्तपनीसे लोगोंको उगनेके' - 
बदले अपना कपड़ा बेच कर खाना अच्छा हे । इससे 
स्पष्ट जाना जाता है, कि रामगोपाल न्यायवान, दृढ- 
प्रति, सरलहृदय और कर्मी व्यक्ति थे । उनके जैसे 
ऊ चे ख्पालवाले व्यक्तिके लिये प्रतारणा वा प्रबञ्चना 
नितान्त घृणाका विषय था। 

रामगोपालकी यह दूढ़चित्तता इन्हे' उन्नतिके पथसे 
ले चली । इङ्गलेणडके बॅकरो ने कभी इनसे ठगे जाने- 
को आशा नकी थी। इनका भेज्ञा हुआ छ चे लोग 
बड़ सम्मानके साथ ग्रहण करत थे। इस कारण इन्हे 
उस विपदुमें विशेष कष्ट उठाना नहो पड़ता थां। 
इनको न्यायपरता, नैतिक बल और सरळताने इन्हे घन- 
सम्मानसे पूर्ण कर दिया थां। इस समय यें कामारदारी 
की उद्यानवाटिकामें वास करते थे तथा बंधुबांधक ले 
कर नित्य आमोद-प्रमोदमें समय वितात थे । 

इस प्रकार वाणिज्यव्यवसायमें लिप्त रहत हुए सो | 


। १८४६ इक्में दानोंके वीच मनमुखव'ही' दन्दो मे झस्यघचाका०' परित्याग नहँ किया। इ्न्द्दो ने 


४१०. 


तड उपनाम ग्रहण कर “भारतीय पण्यके शुक्र'क 
सम्बन्धमै ज्ञानान्वेषण पलिकामें कई प्रबन्ध लिखे। 
"दशक, ( Spectator ) नामसे इन्हो ने एक अङ्गरेजी 
समाचारपत्र भो निकाला तथा जार्ज उस्पसनके साथ 
मिल कर British Indian Society स्थापन की । 
चिद्योन्नतिक विषयमै इनका विशेष ध्यान था । डेभिड 
हेयरके साथ मिल कर यह कभी कभी हिन्दू कालेजक 
छात्रों'कों उत्सादित करनेको लिये अर्थदान वा पारि- | 
तोषिक दिया करते थे। मेडिकल कालेज स्थापनक | 
समय इन्होने वड़ा उत्साह दिखाया थां । चार बाळको'- | 
को चार विभिन्न विज्ञान विषयमें सुशिक्षित करनेक 
` अभिप्रायले द्वारकोनाथ ठाकुरने इङ्गलेएड मेजनेको 
ब्यवस्था की । रामगोपाछने सो उनका समर्थन करके | 
यथासाध्य साहाय्य प्रदान किया था । 

__ १८३५ ३*्क सितम्बर मासमें महात्मा बेथुनकी 
प्रार्थनासे इन्हो' शिक्षासभा (Council of Education) 


का आसन ग्रहण किया। इन्ही'की वषतृताक फळसे 

बङ्गालको 'प्राण्ट इन-एड' प्रथा प्रवत्तिंत हुई । इसके 

सिवा थे उस समयको सभो आन्दोळनो में शामिल थे । 

बेथुनको व लिका-विधालय खोलने, डा० मोयटको युनि- | 
भरसीरियांकी प्रतिष्ठा करने, रेलपथ खोलने, विधवाविवाह! 
तथा राजनैतिक अपरापर विषयोंमें वे अपना मत व्यक्त | 
कर बहुत आनन्द लाभ करते थे | जिससे ये सब विषय- 
कार्योमें परिणत हो इसको लिये इन्दो ने कोई कसर उठा 

न रखी थो। | र 

_ छाड हाडिञ्ञकरो प्रतिमूत्ति प्रतिष्ठाके लिये कळकत्ता- 
वासीकी जा सभा हुई उसमें रामगापालने कलकत्तके | 
तात्कालिक बाग्मी बैरिष्टर टाट न, डिकेन्स और ह्य म- | 
को चक्तृताका प्रतिवाद - करते हुए अपनी थोजस्विनी 
भाषासे जनसाधारणको सुग्ध किया और प्रतिष्ठाप्रस्ताव- 
को. सम्मतिसे पास करा लिया था । 

. इसके वाद्‌ १८५३ ई०के जुलाई मासमें राउनद्दालमें | 
Charter me९।०६ में चकतृताके समय इन्होने जिस 
ओजखिनी भाषाका व्यवहार क्रिया था उसका लक्ष्य 
कर टाइम्स पत्रिकाने ॥asterpiece ०: ०६०४ कह्‌ 


कर इनकी तारीफ की दै । व्क्टिस्यिकै'भारतिववरी सव” ०५५८६०"३८ै'ईलपोषस कमिर्य १८५१ श 


रामगोपाल घोष... | ७ 


घोषणाकालमें ( Queen's Proclamation ) 
वाग्मिता देख कर इण्डियन फिल्डके सम्पादक 
पपणधते लिखा है, कि रामगोपाल बाबू अङगरेज होते ड 
उन्हे. महाराणीसे सम्मानसूचक 'नाइर! 
अवश्य मिळती । आपको B2० ६९६ की वक्तृताने ९७ 
अङ्गरेज-समाजमैं चिरस्मरणीय वना रखा है | 

केवल राजनेतिक ही नहो, हिन्दके 
आचारादिकी ओर भी लक्ष्य ररा कर कस्य 
विषयोंमें उन्नति कर गये हे । इस समय वत्तैमान 
प्रथाके बदले भारत-गवसेण्टने कलकत्तेमें कलसे शंबदाह 
करनेका प्रस्ताव किया । इसके लिये कलकत्तेके शात्ति. 
चिश्रायक्र घिचारकोंकी (Calcutta Justices’ meeting) 
एक सभा इह । हिन्दूसमाजमें इस आन्दोलन पर वड़ो 
बड़ी सनसनी फैली और सबोंने मिङ कर सभा समिति 
द्वारा रामगोपालका उक्त सभाका प्रतिनिधि निर्वाचन 
किया । सुनते हैं, कि इस संवादसे विचलित हो राप 
गापालको वृद्धा माताने पुलकों चुला कर कहा, "राम! 
क्यों तुम्हारे रहते में मुर्दोकी ढेरमें जळाई जाऊ गी" 
रामगेपालने माताका दुःख दूर करनेके लिये हिन्दू 
समाजको नो मजबूत करनेके लिये उस समामे 


वक्‍तृता दो । उनको वकतृताके वलसे वृटिश सर 


कारको वह प्रस्ताव वापस करना पड़ा । समामे रामः 
गोपाळने चंदेके लिये प्रस्ताव किया । लोग खुशो.. 
से चन्दा देने लगे । बहुत रुपया जमा हुआ | कलकत्ता 
म्युनिरपलिरोको देखरेखमें निमतदलेका वर्तमान इशान 
धार बनाया गया था । कहते हैं, उसका आधा खच 
रामगोपाळने दिया था। इस महान्‌ कार्यके लिये हि 
मात्र ही इनको प्र तात्माकी मङ्गलकामनाके लिये आशी 


बांद देत हैं । निमतल्ळेमे ही सबसे पहले पशात 


बनाया गया है। | 
रामगोपाल बङ्गाल लेजिश्लेटिम कौन्सि 
कलकत्तेके आनररि मजिप्रेट और जध्सि 
पीस, कलकत्ता युनिवर्सिटीके फेलो वृटिश a 
पसोसियनके सम्प और डिट्ठीकू चैरिटेबळ सी मिरी 
सभ्य थे। पतद्भिन्न घे १८४५ "में मि 
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; रे (सं० क्वो०) १ मन्ल्नोत्मक चक्रविशेष । (शब्दरत्ना०) 


र।मंगोपाल शर्म्मन--राम चन्द्र 


्जनीमें प्रे रणार्थ शिव्पद्रव्यसंप्रदकमिटों, १८५५ और 
१८६७ ईमें पेरे प्रदर्शनी तथा १८६४ ई०में बङ्गाल पत्नि- 
'कलचरल प्रदर्शनोके उद्योक्ता हो कर अपनी कार्यातत्प- 
का यथेष्ट परिचय दे गये हैं। अद्भुरेजञोंका इनके गुण 

का गुरुत्व अच्छी तरह माळूम था। माननोय प्रसन्न 
कुमार ठाकुरने जव,महामति थियोडर डिकेन्सको विदाय 
भोज दे रहै थे, तव रामगोपालको निमन्त्रण देनेके लिये | 

. प्रसन्नकुमार ठाकुरने डिफेन्स साइबसे अनुमति मांगो | 
-थी। रामगापालके साथ राजनैतिक विषयमें- डिकेन्स- | 
` करी घोर शब्रुता रहत हुप भो उन्होंने भोजके समय वडे ' 
आहादसे सबसे पहले रामगोपालका खास्थ्यपान करके | 


एक ज्ञानगर्मे बक्तृता दी। उन्होंने रामगोपालक संबंध- | - 


में कही था कि, He was the only man fit to take | 
the position of the leader: of the Hindu Commu 
। रामच 


nity 
रामगोपाल स्वभावतः ही दयालु थे। सुत्युकालमें | 


इन्होंने दरिद्र मन्नुष्योंक लिये रांजतुल्य दान किया था | | 
देशी लछोगोंकी विद्याशिक्षाकी सुबिधाको लिये आप | 
अपने बिलमें कलकत्ता युनिवर्सीटीमें ४० हज्ञार, डि० | 
चेरिदेब्ल सासाइरीमें २० हजार, ऋणग्रस्त बंधुओंको | 
ऋणसे मुक्त करनेके लिये ४० हजार तथा अन्यान्य | 


 बिषयोमें भी अनेक रुपया लिख गये हैं । १८६८ इ०को | 
२५बों जनवरीको इनका स्वर्गवास हुआ । 


रामगोपाल शर्म्मंन--वर्णमैरवतन्लक प्रणेता। ये राम-.' 
नाथक पुत्र और ऊक्ष्मीनारायणक पौत्र थे। - | 


रामगो दिन्द--शब्दाब्धितरिको रचयिता। इनको पिताका 
नाम रूपनारायण चक्रवत्तीं था । न 


| 
| 
रामगोविन्द्‌ चक्रचत्तों-व्यवस्थासारसंप्रहक रचयिता | 
रामगोचिन्द्‌ तोर्थ--एक प्रसिद्ध पण्डित । ये सांख्यचद्रि | 
| 
| 


क आदि पुस्तकको प्रणेता नारायण तोर्थक गुरु त 
गोविन्द तीर्थ शिष्य ये । 


पमगोविन्द्तो थ ( सं० पु०) एक आचायका नाम। 
( सं०पु० ) जनपद्मेद । ... 


२ वरा नामक पकवान जो उड़दकी पोठोका बनता है। ३ 
मोरी रोरो जो किसान लोग खाते हैं, लिट्टो। | 


४११ 
थो । इनको सभामें रह कर १४५० ई०में रामचन्द्रने नैमि 
षश्थ कुएडाङति लिल्ली | 
` २ लक्ष्मणभइसुत स्वनामख्यांत एक कवि | इस कचि 
ने अयोध्यानगरमें रसिकरञ्जन नामक पक काव्य दनाया 
जिसको प्रत्येक श्लोक दो अर्थ है। इसको एक अर्थम 
श्एङ्खार और दूसरेमें वैराग्य वर्णित है। इन्होंने इस 
काव्यको रोका भी लिखो । इस काव्यका आदि छछोक-- 

“शुमारम्मेऽदम्मे महितमतिदिम्भेङ्गितशतं 

माणस्तम्भे रम्मे क्षणसङुचकुम्भे परिणतम्‌ । 

अनालम्बे लम्बे पथिपदविल्षम्बेऽमितसुखं . 

तमालम्बे स्तम्ये वदनमम्बेल्तितसुंखम्‌ ॥” 
( रसिकरश्चन ११ ) - 


कचि रामचन्द्रने रोमावळीशतक आदि भी प्रणयन 
या है । 


( खं० पु०) रामचन्द्र इच आहादकत्वात्‌ । 
अयोध्याके राजा इक्ष्वाकुव शीय महाराज द्शरथके. बड़े | 
पुत्र जो ईश्वर या विष्णुभगवानके मुख्य अवतारोंमें माने 
जाते हैं । इन्हो'का साधुचरित छे कर आदिकवि 
बाहमोकिंने भारतके आदि महाकाव्य रामायणको रचना 
की है। यों तो परवत्तोंकालमें नाता अलङ्कार द्वारा बहुतों- 
ने इन असाधारण महापुरुषकी ज्ञीवनो छे कर रामायण 
रचे हैं, पर वारमीकिने जिस भाचमें इन पुरुषसिंहो 


। अङ्कति किया है पहले हम लोगोंको वहो देखना चाहिये । 


महर्षि वालमोकिने रामचरित इस प्रकार वर्णन किया 
सूर्याचंशमें धर्मश राजां दशरथने जन्मग्रहण किया | 
उस समय उनके जैसे चीर और प्रभावशाली कोई भी 
नहो' थे । पुत्र न रहनेके कारण चे हमेशा चिन्तित रहा 
करते थे । पुत्नेष्टि यज्ञ करनेके लिये मस्तीने उन्हे' सलाद 
दो । ऋध्यश्उङ्ग यज्ञ करानेके लिये अङ्गदेशसे बुलाये गये । 
सरयूके उत्तरी किनारे यश्चभूमि वनाई गई । 
ऋष्यश्टडूने पुलेष्टि यश्ष आंरस्भ कर दिया । उनका यज्ञा 
वशेष चरु खा कर दशरथको तीन प्रधान महिषो गर्भवती 
हुई" । यजसमासिके बाद छः ऋतु बोतने पर बडी रामी 
काँशल्याके गर्भसे चैलमासको शुक्कानवमो पुनैस नक्षत्र 
ककरम्नमें दिव्यलक्षणसम्पभ रामचन्द्र उत्पन्न हुप । 


१ एक हिन्दू-राजा । राजञपुरेके इनकी रफजघनो (०: उन फे-अम्म कालमे'रचि मेष राशिमें, मङ्गल मकर राशिमें 


"* 
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शनि तुलाराशिमें, वृहस्पति और चन्द्रमा कर्कटराशिमें, | 


तथा शुक्र मोनराशिमें थे। इसके बांद कैकेयीके गभसे 
मोन लग्न पुष्पानक्षतमें भरतने तथा सुमित्राके गभसे 
कर्कर लग्न और अश्लेषा नक्षलमें छत्मण और शल्‌ घ्नने 


जञन्मग्रृण किया । 


दशरथके चारों पुल वेदश, शौयसम्पन्न सभी लोगों 


रापचन्द्र 


के दिताकाडक्षो, विज्ञ और क्षत्रियोचित .सभो गुणोंसे | 


विभूषित थे। इनमेंसे राम अधिक तेज॑खी, सत्यनिष्ठ, | 


पराक्रमो, सवज्ञनप्रियय धनुवेदरत, पितृसेवापरायण 

तथा हाथी, घोड और रथ पर चढ़नेमें दक्ष थे। राम 

ळच्मणको और भरत शत्रप्नकों बहुत प्यार करते थे । 
_रामचन्द्रका वक्ष विशाल और दोनों स्कन्थका संधि 


, स्थल मांसल था, इस कारण कविने उन्हे 'गूढ़जलु'की 


उपाधि दो है। वे बड़ी बडो भुजावाले, खुन्दर, महागुण 


: शाली, आश्रितके प्रतिपालक, खजन और खधर्मके रक्षक 


` नित्य-संयमी थे । पृथ्वीके समान क्षमाशील; फिर क्र द्ध 
होने पर.देवतांओके भो भीतिदायक, वाग्मो और मिष्ट- 
भाषों थे । शोल्वूडध, ज्ञानवृद्ध और वयोद्द्धके प्रति वे 


विशेष भक्तिश्रद्धा दिखलाते थे । जव कभी चे नगरसे | 


बाहर जाते और फिर वहांसे लौरते थे, तब प्रायः सभी | 


` पुरवांसो उनके पास दौड़ते और कुशल समाचार पूछते | 


थे. “सभी पुरवासी उनके भक्त और अनुरक्त थे। ` 
धीरे घोरे चारों भाईने युवावर्थामें कदम बढ़ाया । 


इस समय पक दिन महर्षि विश्वामित्रं दशरथकी सभामें 


पारे | उन्होंने द्शरथसे प्रार्थनां क्रो, कि यज्ञमें राक्षस 


' गण बहुत वाधा डालते हैं, इसलिये दश दिनके लिये | 
रामचन्द्रजीको दे । राजा दशरथ रामको अपने प्राणसे 


भी अधिक चादत थे, इस कारण पहले राजी नही' हुए । 
, इसके बदले उन्हो ने दश अक्षौहिणी सेन्य देना चाहा 


किन्तु महंर्णिकी सक्रोध मूर्ति और अपनो प्रतिज्ञा भङ्ग 
होनेके डरसे आखिर रामचन्द्रको विश्वामिल्के सोथ 
ज्ञानेको अनुमति दे दी। विश्वामित्र रामको ले कर 
:चले, लक्ष्मण भी साथ हो लिये। चलते चलते घे 
| . सरयूके किनारे आये ।, पर'अयोध्यासे छः कोस दूरी 
(पड़ती है । यहां विश्वॉमितने रामसे कहा, "बच्चा | बहुत 
५ थक्क गये होगे, अब यहां , थोडी? विश्रा9"“$२ छ| "का बर्थाचित { 


| 


| 


|. 


| 


| 


आचमन कर मुझसे वळा और अतिबला नामको 


दीक्षा तथा अन्यान्य मन्त लो । इस विद्यावळसे 


पथिवीफे | 


कभी थक्तावट नहीं माळूम फरोगे, बाहुदलमें 
मध्य कोई भी तुम्हारे समान नहीं होगा तथा रा 
तुम्हे' पराजय नहो कर सकेगा ।” उस सपय रा 
विश्वामिलको आचार्यरूप वरण कर उनसे वळा उ 
अतिबला विद्या सीख ली । वह रात तोनोने. स 
किनारे तुणशय्या पर बिताई । राजकुमार राम हो यह 
प्रथम तृणशय्या थी । सबेरे तोनों गङ्गा और सरयूसज्ा 
पर गये । यहां सुनियोंने उनका बहुत आदर सत्कार 
किया । उस रातको चं लोग अनङ्ग-आश्रममे रहे 
दूसरे दिन गङ्गाकै दक्षिण हो कर ताड़कावन आये। 
विश्वांमिलने घोररूपिणी ताड़काकों मारनेका हुकुम 
दिया । राम स्त्रोहत्याके विरोधी थे; किन्तु उनके 
पताने कह दिया था, 'विश्वामित्लका आदेश अवश्य 


पाळन करना चाहे वह.कैसा हो कयों न हो ।' विश्वाप्तित- 


का आदेश पालन करनेके लिये उन्होंने घोररूपा ताइका- 
का बघ किया। ताड़कावधले संतुष्ट हो महर्षिने राम: 
चंद्रको नाना प्रकारके अमोघ और अव्यर्थ अख प्रदान 
किये । अनन्तर सिद्धाश्रममें आ कर विश्वामितने यज्ञा 


' चुष्ठान किया । यहां रामचंद्रने मारीचको पराजय और 


खुंबाहु राक्षसको मार कर विश्वामित्रके यश्ञस्थंढंकी 
रक्षा की। यहां महर्षि विश्वामलसे राजा जनकके यश 
और सुनाभ नामक अपूर्ण शिवघलनुकां हाल मादू 
हुआ |. विश्वामित्र दूसरे दूसरे सुनियोके साथ रास 
लच्मणको ले कर राजर्षि जनकका यज्ञ देखने चले। 
राहमें विशाळाधिपतिने आ कर उनका सत्कार किया ॥ 
विशालामें एक दिन रह कर वे मिथिला आये । 
मिथिलाके उपवनमे सभी गौतमके परित्यक्त आभा 
में उपस्थित हुए। यही' पर वासे भूखी तप्प 
सम्पन्नां महांभागा पाषाणमयी गौतमपल्ली. अहल्या 
हुई थी। रामचंद्रके चरणकमलस्पर्शले उनका 
शाप जाता रहा और वे खशरोर धारण कर खडी 
गई' । इसके बाद रामलच्मणने विश्वारिलके साथ दि 
लापुरोमें प्रवेश किया । राजर्षि जनकने विश्वामित्र 4 


सत्कार किया । विश्वामित 


- |. 


अँ 


रामचन्द्र 


रिचय देते हुए राजर्णि जनकसे कहा, “आपके घरमें जो 

छु घुष हैं उसे देखनेके लिये ये दोनों भाई आये हैं ।” | 
“ नकते सौ उनसे कहा, ' मेंने प्रतिज्ञा झो है, कि ज्ञो | 
- क्ति इस शैवधज॒में ज्या चढ़ावे गे और उसे तोड डालेंगे. 
उसीको अपनी अयोनिज्ञा कन्या सोता समर्पण करू गा |? 
पोछे रामचंद्रकों जनकसे यह भी माळूम हुआ, कि देश ' 
देशके राजे महाराजे उस धनुषमें ज्यां चढ़ाने आये थे | 


किंतु कोई भी चढ़ा न सके । इसक वाद विश्वामित्र ' 


और जनककी अनुमति ले कर रामन उस धनुषमें ज्या ' 
चढाई। मड़ मड़ शब्द करता हुआ धनुष तोन भागोंमें | 
| टूट गयां। उस शब्दसे विश्वामित्र, जनक और रांम- | 
ढक्मणको छोड़ कर और सभी मोहाभिभूत हो | 
गये थे। ` 

यह शुभ संवाद उसी समय अयोध्या पहु चाया | 
गया । राजा दशरथ पुल अमात्य और ऋषियोंके सांथ | 
मिथिला आये । रामका विवाह स्थिर हुआ । विवाह- | 
समामें महर्षि वशिष्ठ द्वारा रघुवंशका और राजर्षि जनक । 
द्वारा अपनी पूडोचशाचळीका कीर्रान होनेके वाद राम- , 
के साथ सीताका, लक्ष्मणके साथ उमिळाका और कुश- | 
ध्वजको दो कन्या माण्डवी और श्रुतकी स्तिके साथ भरत 
और शत्रू पका विवाह हुआ । विवाहके बाद राजा दश- 
रथने पुत्र और पुल्रबधुओंक साथ बड़ी धूमघामसे 
राजधानीको यात्रा की इस याल्लाकालमें रामचंद्रन 
` परशुरामका दर्ष चूर्ण किया था। 
इसके बाद महाराज दशरथने रामचंद्रको युवराज | 

` नाना चाहा | अभिषेकसंवाद खुन कर रामच्द्र बड़े | 
सन्न हुए थे। इस समयसे. रामका अद्वितीय चरित्र- 

काश आरम्भ हुआ। महाकवि वाइमीकिने उज्ज्वल 
'पणमें जो. महाचरित्र चित्रित किया है वह इस 


pei nod 2 र 


पातःकालमें जुमन्तने रापचन्द्रसे जा कहा, कि राज्ञा 
दि आपका कैकेयोके घरमें बुलादे हैं । रामचांद्र और 
ता. दोनों अभिषेक संकहपमे रातको उपवासो थे । 


| 
| 
| 
|| 
| 
मारहै।. - .. . . | 
| 
| 


शमचंदरने सोतासे कहा, “आज मेरा अभिषेक होगा, | 


न कैकेयी मातांके साथ मिल कर मेरे मङ्कळार्थं अनुः ' 
“यानं करगे इसलिये उन्होंने सुकत बुलीयी कैज” "ललक 00०5 सज्ञ४०होगा5॥५०तुम्द्दा रे लिये लाये गये अभिषेकके 
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| तुम सलियोंके साथ यहीं पर रहो', इतना कह कर वे 


कैकेयीके घर गये। 

रामचांद्र जव चार तेज घोड़ के व्याघ्रचमसे आच्छा- 
दित सुन्द्र रथ पर जा रहे थे, तब रास्तेमें उन्होंने देखा 
अभिषेकका विपुल आयोजन हो रहा है। रेशमो वस्न 
पहने अभिषेक्रव्नतोत्सुक राजकुमार बड़े आनंदसे कैेयी- 
के घर घुसे और पिताको प्रणाम कर पुतलीकी तरह 
खड़े हो रहे। राजा झानसुखसे कैकेयोकी बगळमें वैठे 


थे! चे 'राम' उच्चारण कर मस्तकको सोचा किये रोने 


लगे। रुद्धकण्ठसे वोळी नही निकलने लगी | 'डबडबी 
आंखोंसे उन्हे रामको देखनेका साहस नहो हुआ |. 

इस प्रकार राजा गहरी सांस लेत थे, नेत्रोंसे अवि- 
रळ अश्रुधारा वहती थी। रामचांद्रने कृताञ्जलि: हो 
कैकेयोसे कहा, "मां ! पिताजी क्‍यों रोते हैं, कया उन्हे 
किसी वातका दुःख है ? भरत और शेत्रध्न दूर हैं, कया | 
उन्ह. तथा मेरी माताओंमेंसे किसोको कुड हुआ तो नहों 
है? कया आपने तो कुछ नहीं कहा है, जिससे वे ऐसे 
दुःखित हुए हैं १” 

केकेयोने निष्ठुर हो कर उत्तर द्या-“राजाको कोई 
रोग नहीं हुआ है और न उन्हे किसी वातका दुःखद 
है । उन्होंने एक वातकी प्रतिज्ञा को है, पर तुम्हारे डरसे 
चे प्रकाश नहो करते ; तुभ उनके अधिकतर प्रिय हो, 
तुम्हें अप्रिय वचन कहनेमें उनके मुलसे बोलो नहीं निक- 
छती । शुभ हो, चाहे अशुभ हो, तुम यदि राजाका 
आदेश पालन करो, तो कहू नहो तो कहनेकी क्या 
जरूरत ।" 

राम दुःखित हो बोले, “देवि ! आपको ऐसा वचन मुक 

कहना उचिन नहों । में राजाका आदेश अभी पालन करने- 
को तैयार हुं । यदि वे अग्निमें कूदने कहे, तो कूदू गा, 
विष खाने कहे, तो खांऊ'गा और समुद्रमें डूबने कहे, तो 
भी डवू'गा | आप दिल खोळ कर कह दें, कि वह फौन- 
सा आदेश है ।” 

उन अभिषेकसडुरुपमें उपवासी, पवित्र पड्टवस्त्र 
पहने तरुण युवकको कैकेग्रीने अकुण्ठितचित्तसे वनवास- 
की आज्ञा सुनाई, भरत इस घनधान्यशालिनी अयोध्या 
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उपकरणोंसे उनका अभिषेक दोगा और तुम्हे आज ही 
चीरवास और जटा पहन कर चौदह चर्णके लिये बन 
ज्ञाना होगा । राजाने यही दो वर अभो सुभे दिये दे, इसो 
कारण ये इतने दुःखित हैं ।” 
यह मर्मच्छेदी खत्युतुल्य वचन खुन कर रामचन्द्र 
कुछ समय निश्चल हो रहे और पोछे अविकृतचित्तसे | 
बोले, “देवि ! बैसा ही होगा । मैं जटाचीर धारण कर | 
अभी बन जाता हूं। इस समय मेरा पूछना केवल इतना | 
ही है, कि महाराज पूर्ववत्‌ मेरा आदर करते हैं वा नहीं ? । 
देवि | में आपके प्रति भो अप्रसन्न नही । इस छोटी सी 
बातके लिये पिताजी इतने दुःखित क्यों हैं । उन्होंने 
भरतको युवराज बनानेकी बात मुझे पहले क्यों नहीं 
कहो' ? भरतके लिये मैं राज्य, धन, प्राण सभी दे सकता | 
हूँ । देवि | आप पिताको आश्वासन दीजिये, पिता व्यर्थ | 
मस्तक नोचा किये अभ त्याग कुर रहे हैँ । तेज, 
घुड॒सवार दूर्तोको अभो मरतको लानेक लिये | 
ननिहाल भेजिये ।” इस यचनरे कैकेयी संतुष्ट तो हुई, | 
पर पीछे राम अपना मत न पलट ले अथवा दशरथके | 
मु हसे बोला सुने बिना वन जाय इस आशङ्कासे उसने 
फिर रामको कहा, 

“राम | -लज्ञाके मारे राज्ञा कुछ बोलते नहों, इसके 

लिये दुःख मत करो । अब वन जानेके लिये तैयार हो | 
ज्ञाओ, जब तक तुम इनसे विदा ळे कर बन न जाओगे, | 
तव तक में स्नान भोजन कुछ भो नही करूगो ।” | 
-कैकेयोका यह निदारुण बचन सुन कर महाराज दशरथ | 
वज्ञाहतको तरह अज्ञान हो पृथिवी पर गिर पड़े । सौम्य 
मूत्ति और धनस्पुहाँहीन रामचन्द्रने उन्हे पकड़ कर उठाया | 
और कैकेयोकी शङ्का देख दुःखित और दृढ़ स्वरसे | 
कहा, 2 | 

“देवि | खाथों हो कर पृथिवों पर रहनेको मेरो 
इच्छो नहीं । मुझे ऋषियोंके समान विमल धर्माश्रित 
जानो । पिता चाहे न भी कहे पर आंपकी तो आज्ञा है, 

- मैं उसे शिरोधार्य कर चौदह वर्षके लिये अवश्य वन 
जाऊ'गा । माता कौशल्या और सीताको बुला कर कहने- 
में जितनां समय लगेगा उतनी देर और आप ठहरिथे 


2 > ह्‌ कुम he 
mwadi Math SN | ०लिथे होवे, पितृभक्त विषय निस्प और म धरी | 


इतना कद कर संज्ञाहीन पिता और कैकेयोकी बंद्ना कर 
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। कस्पितकण्ठसे कहने लगे, 'देवि | क्या आपको पाळू | 


रामचंद्र धीरे घोरे जाने लगे । चार घोड़ोंका रथा 
पहुंचा आनेके लिये तैयार थां, लेकिन राम ह | 
नहीं गये । उत्कण्ठित नगरवासी जिस पथसे इनको. | 
जो रहे थे, उस पथको भी उन्होंने छोड़ दिया र | 
चेकशाळाके पांस जब गये, तव उन्होंने आंखें ५५७... | 
सिद्धपुदषको तरह उनके चेहरे पर जरा भी उदासी | | 
थो। वे मनको भाव मन होमें रख कर धीरे घोरे राहू | 
मंदिरकी ओर बढ़ । | 

जननीके पास जानेसे उन्हें दम भर आया | ३ | | 


नहो', रंगमें भंग हो गया। सुके सुनियोको तरह कषाय | 
कन्द्फलसूल खा कर जीवन धारण करना होगा | आपके | 
दिये हुए भोज्ञनको अव सुके जरूरत नही । में कुशासन | 
के योग्य हूं, इस वहुसूल्य आसन पर अव बेठनेका मुझे | 
अधिकार नही' ।” कैकेयोको आज्ञा खुनाते हुए रामंचंरने | 
चन जानेके लिये मातासे बिदा मांगा | शोकाकुला माता. | 
फूट फूट कर रोने लगी और बोलो, राम | खियोका _ 
प्रधान सुख पतिकी स्नेहसम्पढु है, वह मेरे भाग्यमें बद | 
नहो' । कैकेयोने सुक्त पर वज्राघात किया है मेरो सेवा 
में नियुक्त परिचारिकागण कैकेयीके परिजनको देखनेते | 
डरती है । बच्चा | में केवळ तुम्हें देख कर सब सहती _ 
आई हुँ । तुम्हारे घन जाने पर सुरे कहां ठोर मिलेगा। | 
देखो, गाये बनमें अपने बच्चों का पोछा करतो दै, इसलिये | 
सुके भो अपने साथ ले चलो ।” यह सव र्मच्छेदी का 
शक्ति खुन कर राम माताको सान्त्वना देने ठगे म | 
अश्रमुल्ली शोकोन्मादिनी माताके निकर अपने अधुरी | 
रोक कर बार वार बन जानेकी असुमति मांगने छगै । श 
लक्ष्मणकों यहद घटना मालूम हुई, तब वे क्रोधसे र ; 
हो गये और लाळ आँखें कर घनुष हॉथमें लिये पागर्ढ । 
तरह गरज उठे, 'अभी में कैकेयी के प्रेममें आसक्त दे 
की हत्या करता हूं ।! रामचन्द्र लक्ष्मणका दा पि > 
कर उनका क्रोध शान्त करने लगे । उन्होंने क ङो 
खरमें लक्ष्मणसे कद्दा, “सौ मित्रे ! मेरे अभिषेक निति 
जो आयोजन हुआ है वह मेरे अमिषेकर्की | 


किन्तु अटळ संकल्पसे इस महाशोक च्या 


>या 
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हमें एक असामान्य और वीरत्वकी श्री जग- | 
पगा उठी । कौशल्याने कहा, 'राजा तुम्हारे जैसे सुरु , 
है मैं भी वैसे ही गरु हं । में तुम्हे' वन नहो जाने दूंगो । | 
प्रात-आश्ाका उल्लब्डन कर तुम किस प्रकार वन जाओगे | , 
लक्ष्मण बोले, कामासक्त पिताका आदेश पालन करना । 
अधर्म है ।' रामचांद्रने अविचलित भावमै विनीत स्नेह- | 
पूरितकण्ठसे माताको कहा, "कण्डु ऋषिने पिताके | 
आदेशसै गोहत्या. को थी। मेरे कुलमें सगरके पुत्रगण 
पिताके आदेश पालन करनेमें मारे गये थे। परशुरामने ' 
पिताके आदेशसे अपनी माता रेणुकांका शिर काट डाला | 
था। पिता प्रत्यक्ष देवता हैं,--वे क्रोध, काम या किसी । 
भी प्रदत्तिमें आ कर चाहे ज्ञा दान कर चुके हों, उसका । 
विचार मुझे नहीं करना चाहिये, उसका विचार करने | 
योग्य में नहीं ह । पित्ताका वद्द आदेश मैं अवश्य पांलन | 
करूगा।' इतना कह कर घे रोती हुई मातासे चन | 
ज्ञानेके लिये वार बार अनुमति मांगने लगे । रामका ' 
आश्चर्यं साधुसडुल्प देख कर कौशल्याने धीरज वांधा | 
और सेकड़ों आशीवाद दे कर अश्नुसिक्तकण्ठसे प्राणप्रिय | 
पुत्रका वन जानेकी अनुमति दे दो । 
अव रामको सीतासे मिळना जरूरो था, पर वे किस | 
मु हसे यह निदारुण संवाद उन्हे' जुनाने जातै । उनके | 
हृदयमें आशाको लता लहळडा रही थी। रामको अभ्प्रस्त | 
दृढता शिथिल हो आई । अब वह अविकृत सौम्यभाव 
नही | उनको मुखश्रो विष्ण हो चछी । उनके सुन्दर | 
राम. छलार पर दुश्चिन्ताकी रेखा दिखाई देने लगा । | 
सोता रामचन्द्रको देखते ही समक गई, कि कोई घोर | 
अनथ हुआ हे | व्याकुछ हो उन्होंने पूछा, 'आज अभि. 
पेकके सुम चेहरे पर ऐसी उदासी क्‍यों ?' बार बार | 
पूऊने पर रामचन्द्रने सीताको महापरीक्षाकी उपयोगिनी 
'नानेके लिये अपनी महत्‌ वंशकीत्तिका स्मरण करा दिया । 
पनवासको वात खुनते ही सोताने भी उनके साथ | 
| १ हे हे इच्छा प्रकट को । रामचन्द्रने बहुत कुछ समझाया, 
“कार तिवता सीता कव माननेवाली थी' । रामचन्द्रका 
EE निषेध करना वा भय दिखाना कुल व्यथे गया | सीताने | 
नथ जानेके लिये यहां तक दृढ़ संकल्प कर लिया कि 
। र साय नही' ले ज्ञानेसे वह आत्महत्त्या, कल्ला | 
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सोताके कोमल कपाळ हा कर अश्रुविन्दु धीरे धीरे बहने 
लगा | न 

अनन्तर रामचन्द्रने अश्रुपूर्णनयना सुन्दरी साध्वी- 
सीके गलेमें हाथ डाल स्निग्ध और करुणकरण्ठसे कहा, 
“देवि ! तुम्हारा दुःख देख कर मैं खर्गकी मी इच्छा नहीं' 
करता, में तुम्हारी रक्षामें किसीसे भी नहो' डरता; 
साक्षात्‌ रुद्रका भी सुर डर नही । तुम कहती हो, कि 
विवाहके पहले ब्राह्मणोंने कहा थां, 'तुम खामीके साथ 
वन ज्ञाओगी?--अगर वन जानेके लिये हो तुम्हारी सृष्टि. 
हुई हा, तो,तुम्दै छोड जांनेकी मेरो सामथ्ये नहो' ।" जिस 
लक्ष्मणने 'वध्यतां वध्यतामपि' कह कर राजाको वांधनेके 
लिये यहाँ तक कि विनाश करनेकी व्यवस्था दी थी, जञा 
घचुषवाण हाथमे लिये अकेले ्रीरामचन्द्रके शल कुल- 
का निसू ल करनेके लिये उतार हो गये थे चे अभी 
रामको अटल प्रतिज्ञा और चन जानेका उद्योग देख कर 
बालकको तरह रोते रात भाईके चरणोंमें गिर पड़े और 
वाळे, "तुम्हारे नही' रहते यदि सुक्त लेलेफ्यका भी 
ऐश्वर्य क्यों न मिले, ता भी मैं उस पर ळात मारू ।” 
अश्रुपूर्णचक्ष पद्तलपतित परमस्नेहास्पद लक्ष्मणका रामने 
आंद्रपूर्वक उठा कर गले लगाया और अपने साथ वन 
चलनेको कहा । लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए और आंसू 
पोंछ कर वनवांसोपयोगी अस्त्नशस्त्र ले बन जानेको तैयार 
हो गये । रामचन्द्रने भरत अथवा कैकेयीके प्रति किसी 
विद्ध षसूचक वाक्यका प्रयोग नही' किया । उन्होंने 
सीतासे कहा-- | 

भरत और शलुघ्न मेरे प्राणसे भी बढ़ कर प्यारे हैं। 
स्नेह और शुध्रूषामें मेरे प्रति सभी माता समद्शिनी हैं ।' 
जाते समय रामचन्द्र दशरथके पास गये । महिषियोसे 
घिरे हुए दशरथ रामका सुख देख कर चित्तका वेग रोक 
न सके। शोकरुद्ध कण्ठंसे उन्होंने रामचन्द्रको पक | 
दिन और उहरनेका अनुरोध किया तथा बहुत अनुनय 
विनय कर कहा, आज्ञ में तुम्हे' आंखों पर रख कर एक 
साथ भोजन करूगा।' रामचन्द्र बोले, 'आज ही वन 
जाऊंगा, ऐसा बचन दे चुका हूँ । अतएव इसे राळ 
नही सकता।' सम्प्रम और विनयके साथ उन्होंने 
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५१६ 
करनेकी अनुमति दी थी, आप भो उसी प्रकार शोका | 
परित्याग कर हम छोगोंको वन जानेका आदेश दीजिये | 
यह सुनते ही दशरथकां शोक बढ्ने लगा, वे विहल हा | 
उठे । सुमन्त, मदामात् सिद्धार्थं तथा गुरुदेव वशिष्ठ | 
कैकेयीके साथ विवाद करने लगे । आत्मीय सुद्दद | 
और खजनोंकी उत्तेजित कण्ठध्वनिसे राजभवन गू'जञ | 
उडा । उस कोलाहलो पराजित कर त्यागशील राजः | 
कुमारको अपूर्व वैराग्य और धर्म भावपूर्ण करठ£्त्रनि 
_ खगौय शुभवाणीको तरह सुनाई देने लगी । कता" 
अलिवद्ध हो रामचन्द्र पितासे वार बार कहने लगे-- 
- ५आप विना किसी वातका दुःख किये यह राज्य 
भरतको दे दे. । मैं अपने जीवनमें सुख, सम्पहु, 
राज्यैशवर्य यहां तक कि खर्गकी भी कामना नहीं करता | 
में सत्यवद्ध ह' और आपका सत्य पालन करूंगा ! | 
पिता देवताओं से भी वढ़ कर पूज्य हैं । उस पितृदेवता- | 
की आज्ञा पालन करनेमें मैं जरा भी कष्टका अनुभव नही 
` करता । चौदह वर्ष वाद लौट कर में फिर आपके श्री- 
चरणकी बन्दना करू गः ! माताओंकी ओर देख कर: 
राजकुमारने छृताञ्जलिपुर हो कहा--'मुभूसे भ्रमवशतः | 
अथवा अज्ञानवशतः यदि कोई अपराध हुआ दो, ता | 
आज सुर क्षमा फरे ।' दशरथका जा अन्तःपुर चीणाको | 
मंघुर सनकारसे परिपूर्ण रहता था; आज वह शोकार्त्ता 
रमणियोंके आर्रानादसे गू'ज उठा । | 
, राम, लक्ष्मण और सोता ये तीनों भिखारीके वेशमें | 
कौपोन और चीर पहन कर घरसे निकरे । उस समय | 
अन्तःपुरमें बहुत जोरसे आत्तनाद उठा, तमाम सन्नाटा 
छा गया। राजमहिषियां बेखुध हाळतमें जहां तहां पड़ 
रहीं । प्रजामए्डलीमें गंभीर परितापसूचक हाहाकार 
ध्वनि होने ,लगी । उस मर्मविदारक शब्द्से उन्मत्त हो 
बृद्ध राज्ञा दशरथ और कौशल्यादेवी दोनों नंगे पांवसे 
धूलमें लेटाते हुए अपने अपने कपड़ेको बिना संभाले 
हाथको वढ़ाये हुए रामचन्द्रको आलिङ्गन करनेके लिये 
दौड़ पड़े । राजाधिराज दशरथको प्रधान महिषीकी 
यह अवस्था देख कर प्रज्ञा व्याकुल हो उठो । राभचन्द्रने 
कहा, "सुमन्त्र ! जोरसे रथ चलाओ, में अब वह शोका- 
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रामचन्द्र 


"हे सोरथि ! डोक छगाम ममबूतीसे पकड ड 
धोरे धीरे रथ हांको, जिससे हम लोगोंका रोम कर 
सुख अच्छी तरह दिखाई दे। फिर अब इनके हर 
क हमें सौभाग्य प्राप्त न होया |” रामने स्नेहा. 
क ठसे प्रज्ञाओंसे ऋहा-- पच 

५अयो'ध्यावासियो ! तुम ळागोका मेरे प्रति ज्ञा समा | 
और प्रीति है उसे मेरी प्रोतिके लिये भरतम नः 
करना ।” अयोध्याके बाहर सर्गाशास्रज्ञ ब्रांह्मणोंने र 
समीप जा कर कहा, “हम लोग यह ह'सशुत्र केशयुत्त 
मस्तक भूलुण्ठित कर प्रार्थना करते हैं, कि हम लोगो. 
को मो साथ ले चले ।” रामचन्द्रने रथ परसे उतर कर 
उन्हे' प्रणाम किया । ः 
गोमती पार कर रामचन्द्र सरयूका नदी उत्तीर्ण 
हुए। अयोध्याके वृक्ष आदि श्यामास आकाशप्रान्तों 
नोलमेघको तरह अस्पष्ट दिखाई देते थे । रामचन्दरने एक 
वार पिपासित नेलोंसे उस चिरस्नेहजड़ित जनाभूभिके 
प्रति दृष्टि डाल कर गद्गद्‌ कण्ठसे सुमन्तको कहा, 
"खुमन्ल | न मालूम फिर कब इस सरथूमें लोटूगा |” 
रामचन्द्र गङ्गाके किनारे आ कर विशेष प्रफुल्लित 
हुए) सदसा यह विशाळ तरङ्गिणी देख कर दोनों रब 
कुमार और सीताके मनमें प्रीतिका सञ्चार हुआ। बै 
इ'शुदी वृक्षको छायामें विश्राम करनेका उद्योग करने लगे। 
निषादराज गुहक विविध प्रकारकी खाद्य सामग्री ले कर 
रामका स्वागत करने आये । उन्होंने कदा, इस संसार 
रामसे बढ़ कर मेरा प्रियतम और कुछ भी नहीं है 
रामचन्द्रने गुदकका आतिथ्य यह कह कर प्रहण नही 
किया, कि क्षत्रियको धर्मशास्राचुसार दान लेना उचित 
नहीं है। वह रात तोनोंने इ'गुदीदक्षके नीचे तृणशः 
पर ही बिताई । ह 
दूसरे दिन सुमन्ल वहांसे बिदां हुए। ४४ सकि 
रोते हुए कहा, “लाली रथ ले कर में किस मंहसे अपी | 
लौट्रेगा १ जब उन्मत्त जनता सेकड़ों ब 
पूछेगी, तो मैं क्या उत्तर दू'गा ? हे सेवकवत्सल Fs | 
भी साथ ळे चलिये। बारह वर्ष के बाद मैं शी Er 


वह दृश्य देखना नहीं चाहता? प्रजा, उमातले, जित्य. ००गरप रोयो शी, चढ़ा कर बड़े |गौरवसे अयोध्या दोधय कं 


पूर्वक कदने लगो,-- - 


रामचन्द्रने बृद्ध मन्लीको नाना प्रकारके छ 


द्वारा छौट ज्ञानैको बाध्य किया और बड़ दुखित हो. 
कर कहा, जव तक तुम लौट नहो' जाओगे, तव तक | 
पाता कैकेयीको विश्वास नही' होगा, कि मैं वन गया | 
RT | 
: दुमन्हके जाते समय रामने कहा था, "तुम्हारे समान | 
और कोई खुद्द सुरू नजर नहों आता । तुम हम छोगों- 
क हितचिन्तक हो, इसलिये देखना, राजा दशरथ मेरे | 
लिये कोई चिन्ता न करें । लक्ष्मण क्र दस्वरसे दशरथके | 
'कार्येकी निन्दा करने लगे । रामने सुमम्लको समका कर | 
कह दिया, "राजा शुद्ध और करुण स्वभावके हैं तथा | 
हम लोगोंके वनवासके कारण बड़ ही दुःखित हैं, इस- | 
लिये ये सब लक्षमणकी रूखी वातें उन्हे' न सुनाना, नहीं | 
तो वे शोकसे प्रंणत्यांग कर सकते हैं ।” | 
. सुमस्लने रोते रोते वहांसे खाली रथ हांका । इधर , 
घने जंगलमें दोनों राजकुमार ओर आद्रकी राजवधू धोरे - 
धीरे आगे बढ़ी । अव तक भी पतिश्रता सोताके खुको- . 
मळ चरणोंमें जो महावर लगा था, वह मलिन नहों हुआ | 


'था। हिर जन्तुओंको डरावनी ध्वनि सुन कर वै राम- | 
चन्द्रको बांह पकड़ कर चलतो थो' । महेन्द्रध्वज सद्वश | 
रामचन्ट्रकी वाहु हो आज्ञ इन्दुनिभाननाका एकमाल अव- | 
लम्बन था । रांत वितानेके लिये घे एक वृक्षके नोचे | 
पड़ रहे। इस घोर अरणप्रमै प्रथम रालिवासका कष्ट | 

सचशुच उनके लिये दुःसह था। रामचन्द्र लक्ष्मणके | 

'निकर बहुत अचुताप करने ळगे। उनका प्रशान्तचित्त | 

असहा कष्टले अशान्त हो उडा। उन्होंने कहा, "भरत | 

राज्य पा कर अवश्य सुखी होगा, इसमें स देह नही । | 
राज्ञाको अवश्य मनोकष्ट होता होगा । कितु ज्ञो धर्म | 
व्याग कर कामसेवा करते हैं उन्हे' राजा दशरथको तरह 
इल होता है | मेरो अदपभाग्य माता आज शोकसांगर- 
में इवो होंगी । लक्ष्मण | क्या कभी खुना है, कि विना 
अपराधके स्रोकी बातमें पड़ कर मेरे जैसे छन्दाचुवत्तोंको | 
ह सोले परित्याग किया है , जो कुळ हो, इस कठोर | 

.. जोवनमें तुम्हारा प्रयोजन नहों । में सीताके साथ 

. 'वासका दण्ड भोग करूगा । तुम लौट ज्ञाओ। 

: डेर नीच प्रकतिकी कैकयी शायद मेरी माताको विष 
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२१७ 
करना । ऐसा न समझना, कि मैं अयोध्या अथवा सारो 
पृथिवीको अधिकार नद्दो कर सकता। केवळ अधमे 
और परखोकके भयसे मैंने अपना अभिषेक नहीं किया” 
इस प्रकार बहुतविळाप करके उस दुर्भेध गभीर अरण्य 
प्रदेशमें सीताकी दुरवस्था और अपने जीवनको भावी 
दुगेतिकी कल्पना कर सुकुमार राजकुमार रामच द्रने 
अ्नुपूण नेल्ोंसे तथा क्षुब्ध चित्तले मौनभावमें सारी 
रात वेठ कर विताई । 2 

` इप प्रथम रालिके महाक्कशके वाद चनवास घोरे. 
घोरे अभ्यस्त होने लगा । चित्रकूट पर्व॑तके नोचे पुष्प- 
के बोकसे लदे हुए पेड़ देख कर घे चमत्छृत दो गये । 
सीता ळहलहाती वनतरुराजि देख क्र वनोन्मादिनी 
हो गईं । वह घु घराळे और घने लम्बे केशोंको पीठ पर 
लटका कर रामचन्द्रका हाथ पकड़ लाल अशो «का पुष्प 
चुनने लगो'। सामने चित्रकूट पवत है। उसका शिखर 
आकाश चुम्बन कर रहा है। कहीं गुहापूणे निविड़ 
वनराज्यकी मनोहर शोभा है । कही' बहुकन्द्र-पाश्च- 
बत्तों शैलमाळा (दिखाई देती है । इस चित्रकूटके कण्ठ 
पर निर्मळ सुक्ताकी कण्ठीकी तरह मन्दाकिनी बह रही 
है। सहसा इस उदार अद्ष्टपूचं प्राकृतिक ससद्धिके 
निकर जा कर रामचन्द्रने गहरी सांस भर कर कहा - 

“राज्यनाश और सुहृद्विरह आज मेरो दृष्टिमें वाधा 
नही डालता । यह मदासौन्द्ये मैं अच्छो तरह उपभोग 
करनेमें समर्थ हूँ । वनवास आज मेरे लिये शुभकर प्रतीत 
होता है। इससे मेरे दोनों फल सिद्ध होते हैं। एक 
तो मैंने पिताकी असत्यसे रक्षा की और दूसरा भरतको 
भारी उपकार हुआ |” सीताके साथ मन्दाकिनी जलमें 
स्नान कर रामचन्द कमल तोडते और सोतासे कहते 
हे, इस नदीका स्तिग्ध सम्माषण तुम्हारी सखिय्नोंके 
सभान है। मन्दाकिनीको सरयू कह कर समना ।' 
यहां द्स्पतीका दृश्य मधुरसे क्रमशः मधुरतर हो उठा. 

है। कुखुमित लताने आश्रय वृक्षको मजबूतीसे पकड़ा 
है,-रामचन्द्रने कहा, क्या ही सुन्दर ! तुम परिश्राम्त 
हो कर जिस प्रकार मेरा आश्रय लेती दो, उसी प्रकार यदद 
दिखाई देता है ।' दाथीके दांतसे उखाड़ हुए अकाळ- 
दम्पती बहुत दुःखित हुए । शैलः 
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मांलो पर जंगलो कायल कुहकती थी और और गुनगुन 
शब्द करते थे। उसे खुन.कर राम आदिको थकावर 
दूर होती थी और वे धीरे घोरे आगे बढ़ते जाते थं । 
'नोल; पीत, लोहित वा किसी वर्णका ज्ञो फूल अच्छा 
लगता था, उसे रामचन्द्र पलव सहित तोड़ कर सीताके 
हाथमें देते थे । मनाशिलाके ऊपर जलसिक्त उ'गली 
चिस कर सोताकी मांगमें सिन्दूरका तिलक लगाते थे । 
केशरपुष्पको सीताके वालोंमें खोस कर रामचन्द्रने बड़ 
आदरसे कहा, 'तुम्हारे साथ रहनेसे सुरे अयोध्याके ¦ 
` राजपदको स्पृहा नही होती | | 
' चिल्कूटके मनोहर शैळमालो-परिशृतप्रदेशमें शाल, | 
ताल और अभ्वकर्ण वृक्षके पत्तों और कारडोंसे छच्मणने | 
मनोरम पर्णशाछा बनाई । रामचन्द्र उस भोपड़ामें | 
भाई और ख्ीके साथ आनन्दसे रहने लगे! 
' इसो समय बडी भारी सेना औरआत्मीय सुहृदोंसे | 
परिवृत्त हो भरत रामचन्द्रको अयोध्या लौटा लानेके | 
लिये आ रहे थे । शालवृक्ष परसे भरतका चिरपरिचित- | 
कोविदार ध्वर्जाङ्कत-पताका-परिवेष्टित अयोध्याकी | 
विशाळ सेना देख कर लक्ष्मणन समभा, कि भरत हम 
लोगो का वध करनेके लिये आ रहे हैं । इस धारणासे | 
उत्तेजित हो उन्होंने भरतका निधन करनेका सङ्कल्प | 
किया और रामचन्द्रको युद्धके लिये उभाड़ा। किन्तु | 
रामचन्द्रने स्नेद्दाद्र करठसे कहा, 'भरत यदि सचमुच | 
सेना छे कर आ रहा है, तो आने दो, हम लोगों को युद्ध | 
.करनेका प्रयोजन ही क्या ? पितुसत्यका पालन करने 
हम छोग वन आये हैं । ऐसी द्वालतमें यदि हम लोग 
भरतको युद्धमें मार डालें, तां कया अक्षय कोत्ति प्राप्त हो 
-सकतो ? भ्रात्रक्तकलङ्कित ऐश्वय से हम लोगो को प्रयो- 
जन नही | भाई और आत्मोयवर्गके सुखके सामनेमें 
आ रत थोड़ा समरता हु'।' इसके बाद भरत 
जिस उद श्य ले आ रहे हैं वह अनुमान कर उन्होंने कहा, 


` . भरत मेरे प्राणसे भी बढ़ कर प्यारा है । मेरे बनवाससे 


बह शोकसंतप् दो मुझे अयोध्या छे जानके लिये आ 
. रहा है न कि हम लोगो'से युद्ध करने ।' 
इधर नंगे पांवले जटाचीर पहने अनुगत भृत्यकी 


रांमडान्द्रके डारणी' पर गिर पड़े । भरतका मुख 
लज्जा और मनस्तापसे शरोर दुवला और कुरुप पूसा, 


००७ ९ ००० हो गया 
था । रामचांद्नं अश्रुपूण नेत्रोसे स्नेहको पुछ 


भरतको गोदमें ले लिया और स्नेह सम्भाषणे ३. | 


मस्तक सू'घा । भरतने देला कि सत्यव्रत रामर 
शरीरसे दिव्यञ्योति निकळ रहो है, फिर भो इर्षा 
शरीर मानो पवित्र यज्ञाग्निकी तरह देदीप्यमान है। 

इन देव सह्ुश वड़े भाईके चरणोंमं पड़ कर था 


रमणोको तरह भरत फूट फूट कर रोने लगे | रामच 


भरतके सुखसे पितृवियोगका संवाद्‌ खुन कर कुछ सम्प 
अधीर हो रहे । पीछे मन्दाकिनीके किनारे इ'गुदोफठसे 
पितृ-पिण्ड बना ज्यों ही चे पिण्ड देने तैयार हुए त्यो ही 
लंबी सांस भरी और पृथिवी पर लोट कर रोने लगे। 
किन्तु थोड ही समय बाद वे चित्तसंयम कर संसारको 
अनित्यता और धर्मको सारवत्ताके सम्बन्धमें भरतको 
उपदेश देने लगे, “मनुध्यकां सुन्दर शरीर जरांवशीभूत हो 
शक्तिहीन और चिरूप हो जाता है । . जिस प्रकार पके 
अनाजके गिरनेका भय नहो', उसी प्रकार मनुष्यको भी 
मृत्युके लिये निभैय हो प्रतीक्षा करना उचित है । कोकि 
मृत्यु भ्रुच है । जो प्रमोद्मयी रजनो बोत गई है, वह 
फिर लौट कर नही आती । यमुनाका जो प्रवाह समुद्र 
में मिल गया है, वह फिर छौटेगा नही' । उसी प्रहार 
आयुका जो अंश बीत गया है वह फिर लौट नहीं 


सकता । जब जीवित व्यक्तिका खुत्युकाल दी आएन | 


और अनिश्‍चित है, तव सुतके लिये पश्चात्ताप न करे 
अपने लिये पश्चात्ताप करना ही उचित है। जव देह ८ 
पड़ जायगी और वाल सफेद हो जायेंगे, तब 


| 


| 
१ 


भै 
, 
| 
| 


) । 
9 


ब ज्ञराप्रस्त | 


जीवमें कयां कोई प्रभाव रह ज्ञायगा ? जिस प्रकार समुद | 


में गिरे हुए दो काठ जब दैवबशसे एक साय 

और फिर स्रोतवेगले अलग अलग हो जात है 
प्रकार स्त्रीपुल्न और ज्ञातिवर्गके साथ मिलना । 
है, उनका वियोग कब होगा, निश्चय नहीं है। ह र 
के पिता नश्वर मजुष्यदेदका त्याग कर ब्रह्मलोक हुए 
उनके लिये शोक करना वृथा दै। .धर्मपालन क ही 


सना 
पितृ-आंज्ञाको शिरोधार्य कर उसका पालन 7 र र 
तरद वाष्परुद्धकरठसे चिस्वेत्स७० प्षर्ष" पक्ष कु” 0९ दम लोगाका करराच्य हैं ।” मुत्त भरमै गभीर शी ही 


| 


को जीत कर रामचन्द्र प्रकतिस्थ हो गये। भरतने | 
विस्मित हो कर कहा, “आप जैसे इस संसारमें कोई | 
ब्यक्ति देखनेमें नदी आते जो खुखमें सुखी और दुःखमें | 
दुभथी न हों ।” | | 


भरत रामको साथ ले जानेके लिये प्राणपणसे चेष्टा | 
करने लगे । वशिष्ठ, जावालो आदि कुळपुरोहितोंने | 
रामको अयोध्या छोटनेके लिये बहुत अनुरोध किया पर | 
रामने एक भी न खुना । आखिर जावालीने एक अद्भूत | 
तक्षैकी अवतारणा की,--'जीव पृथिवो पर अकेला आता | 
' और अकेला ही जाता है । अतएव कौन किसका पिता | 
और कौन माता है ? यह माता है यह पिता है, ऐसी | 
बुद्धि उन्मत्त और सूखे मचुष्यको हो होती है । यथार्थमें , 
शुक्र शोणित और चीज हो हम लोगोंके पिता हैं । दशरथ ' 
तुम्दारे कोई नहीं थे, तुम भो उनके कोई नही' हो । पिता : 
के लिये श्राद्ध आदि किया जाता है, वह केवल अन्नादि | 
नष्ट करना है । क्योंकि खत व्यक्ति आहार नहो' कर | 
सकता । यदि एक आदमो भोजन करे और दूसरेके 
शरोरमें उसका संचार होता हो, तो किसी परदेशी व्यक्ति- | 
के उद्द शसे किसीको भोजन करा कर देखो, क्या वह पर- 
देशो तृप्त होता है? शाखादि केवळ .लोगोंको वशोभूत | 
करनेके लिये बनाये गये हैं। अतपव हे राम ! परछोक- | 
. साधनधमं नामक कोई पदार्थ नहो'है, ऐसा तुम जानो । | 
तुम प्रत्यक्षके अनुष्ठान और परोक्षके अचुसन्धानमें लग 
जाओ तथा अयोध्याके सिंहासन पर अधिष्ठित होओ | 
[ अयोध्या नगरो एकबेणीधरा हो कर तुम्हारे आगमनकी 
प्रतिक्षा करतो है |? 


रामचन्द्र पिताको प्रत्यक्ष देवता और देवताके देवता 

समते थे। ज्ञावालोकी इस उक्ति पर वे आगबबूले हो 

गये और वोछे,__ "आपको बुद्धि वेद-विरोधिनी है, आपसे 

अच्छे अच्छे ञाह्णोने निष्काम हो शुभकार्य किये हैं तथा 

भाज भी बहुतेरे अहिसा, तप और यक्ष आदिका अनुष्ठान 

, करत है. | थे ही सचमुच पूजनीय हैं। आप जैसे 

| र और नास्तिक व्यक्तिके साथ वे बात चीत तक 

१ हा करत । मेरे पिताने जो आपको याजकत्वमें 
E किया था मैं उनको इस कार्यका “घोर नि कली 0० 
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हृ ।” इस वादाचुवादमें वशिष्ठने वोचमें पड़ कर राम 
चन्द्रक -क्रोधको शान्त किया । 

रामच दने जव जाना, कि भरत किसो भी हाळतसे 
उनको पद्च्छाया परित्याग कर न जांयगै, वे भी चन- 
वासौ होंगे, तव उन्होंने भरतको लोट जानेके लिदै बहुत 


| अनुरोध किया । इस पर शोकार्रा भरतने हठ पकड़ा, कि 


यदि राम न लौटेंगे, तो मैं निराहार रह कर प्राणत्याग 
करू गा। इतना कह कर उन्होंने कुटीके द्वार पर धरना 
दिया । भरतका झु श रामचन्द्रजो सह न सक । उन्होंने 
अपने खड़ाऊ' दे कर भरतको लौट जानेके छिये वाध्य 
किया । भरत मो वह पवित्र खड़ाऊ' ले कर अयोध्याको 
चल दिये | 

इधर रामचन्दजीने सोचा, कि चित्रकूट अयोध्याको 
बहुत करीब है । अयोध्यासे हमेशा लाग आते ज्ञांते रहेंगे, 
इसलिये वे लक्ष्मण और सोताक साथ चित्रकुटका परि 
त्याग कर धोरे घोरे दक्षिणकी ओर बढ्न लगे | ऋषियों - 
क अचुरोधसै रामचंद्रन रांक्षसो का उपद्रव रोकनेका 
भार अपन हाथ लिया। इस उपलक्षमें रामचंद्रजीसे 
सीतान कहा, “तीन काय पुरुषके वर्जनीय हैं, भूठ बोलना, 
पराई सत्रीक साथ गमन करना और अकारण किसीसे 
शत्रू ता ठानना । आपमें पहले दो दोष तो नही' हैं, पर 
विना कारणके राक्षसो के साथ जो (शत ता करत हैं, 
उससे मुझ डर होता है।” रामचन्द्रने कहा, 'क्षतसे जो 
लांण करता है वही क्षत्रिय है। ऋषि लोगो'ने राक्षसो'- 
क अत्याचारसे तंग आ कर मेरी शरण ली है। उनमेंसे 
बहुतेरे निरीह और धार्मिक ऋषियो'को राक्षसो ने मार 
डाला है। उन्दो ने विपदुर्मे पड़ कर सुकसे आश्रय मांगा 
है। मैं भी उनकी रक्षा करनेका वचन दे चुका हूं। अभो 
राक्षसांक साथ मेरा युद्ध अवश्यम्भावी है । मुझ पर 
चाहे कैसी ही विपद्‌ कयों न आ पड़, राज्य यहां तक, कि 
तुमसे भी मेरा वियोग क्यों न हो जाय, पर में सत्यञ्चष्ट 
नही हो सकता || 


शीतऋतुके आरम्भमें ही रामचन्द्र उग्र पिप्पलीगंघसे 
परिव्या्त वनप्रदेश अतिक्रम कर पञ्चवरी पहुझो। यहां 
चे कुरो बना कर रहने लगे । र 


००० पेश बॅटींमें“शूरपै्णेल्याके नाक कान काटे ज्ञानेके बाद 
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रामचन्द्रसे राक्षसॉका घोर युद्ध हुआ। खरदूषणादि 
चौदह हजार राक्षस रामचन्द्रसे मारे गये । रावणको जव | 
यह मालूम. हुआ,.तव वह परित्राजकके वेशमें सोताको 


हर ले गया । 


मारोच राक्षसने सृत्युकालमें जो 'द्वा लक्ष्मण हा | 


लक्ष्मण! कह कर पुकारा था उसीसै रामचन्द्रको राक्षसो: | 
' को एक दुरभिसन्धिकी आशा हो गई थो। लक््मणको , 
अकेला आते देख राम भयसे विहल हो पड । उनका | 
प्रशान्तचित्त कष्‌ ब्ध समुद्रको तरह चञ्चल हो उठा । उनके । 
शोकके और मी दूसरे दूसरे कारण थे। रामचंद्रन जब , 
. वन ज्ञानेका सङ्लप किया और यह बात सोताको मालूम | 
हुई, तब उन्होंने 'कुशकण्टकमें कदम बढ़ी कर आपके आगे 
आगे ज्ञाऊंगी' यह कह कर प्रफुलचित्तसे राजमहलका | 
त्याग किया और भिखारिणोवेश सजाया था। अयोध्या | 
की सुरम्य अट्टालिकाओंका उल्लेख ऋरते हुए उन्होंने कहा | 
था.कि, 'इन सब अद्टालिकाओंकी छायासे आपकी पद्‌- | 
च्छाया मेरे लिये कही' अच्छी है। सगीवत्‌ प्रफुलनयना | 
भीरु सीताको वनमें जब किसी वातका डर होता, तब , 
बह अपनी भुज्ञलतासे रामरांद्रको बाहु पकइती थो । । 
तेरह वर्षं चित्रकूर और पञ्चवटी तरुकी छायामें गढुगद्‌- | 
नादी गोदावरीके किनारे मन्दाकिनीको सेकतभूमिएें,- : 
जंगली कंदसूल और कषायफल खा कर बड़े आद्रसे | 
लालिता सोद्दागिनी राजवधू स्वामीकी पाश्व चत्तिनी हो 
कर रहना हो जोवनका श्रेष्ठ खुल समझती थी। राम- | 
* चंद्र. भी जब उन्हें लिये आते थे, तब उन्होंने कहा थां, | 
“तुम्हे साथ ले जानेमें सुक किसी बातका डर नही'। | 
साक्षात्‌ रुद्र्से भी में नही' डरता।” यह अभय दे कर 
वे पद्मपळाशाक्षो सीताको साथ लाये थे। अभो वह 
उनकी रक्षा न कर सके।, यह सब सोच कर राम बहुत 
, व्याकुळ हो उठे। ढक्ष मणको अकेला आते: देख वे 
_ कातर-करुण स्वरसे बोल उठे, 'दएडकारण्यमें जो मेरे 
साथ साथ आई थी मेरी उस वन-संगिनी दुःखसहाया- 
को कहां कहां रख आया ; जिसके विना में 
क्षण भर' भी नद्दी-रह सकता उसे तुम कहां छोड़ 
आया ?? 
` - अनन्तर वे बड़ी, तेजीसे 


ओर चळे । राहमें उन्हे तमाम अधकार-सा दिखाई 
था। चारों ओर अशुभ लक्षण देख कर उनका व 
गया। कुटीके समीप आ कर उन्होंने देखा, कि हेमंत 
शुष्क पद्मदछकी तरह सीताविद्दीन भ्रीदीन मझी 


खड़ी है। उसका साँद्य बिलकुल चला गया | बा 


- देवता मानों पञ्चवटीसे बिदा हो गये ; समूचा वन 


सीताके विना मानो सूना दिखाई देता है; ञ्चवरीह 
बृञ्च डालियोंको झुका कर रो रहे हैं; पञ्चवरीके पक 
अपनी मधुर बोला भूल गये है. ; डालियों पर फू मुरा 
गये हैं। स्गचमं और वल्कळादि कुराकी रस्सीमे क 
हैं। यह अवस्था देख कर रामचांद्र पागल हो गऐे। 
आंखेंसे अजस्त्र आंसू वहने लगे और आखे' लाल हाह 
हो गई । ल्‍ 

इस समय उन्हे' तरह तरहक्ती भावना होने लगी, 
कपा सीता कही' पद्म तोड़ने तो नहो' चली गई है! क्या 
मेरी परीक्षा करनेके लिये कही' छिप तो नहीं' रही है! 
इसके बाद घे गिरि, नदो और दुर्ग स्थानमे उगे 
खोजने लगे। जब कही न मिली, तब वे व्याकुल हो 
कदम्बबक्षसे पूछने - लगे । बिद्वपुक्षके निकट 
हाथ जोड़ कर ; लतापब्लवपुष्पते लदी ई 
वनस्पतिके पास ज्ञा कर कातरकण्ठसे सोतांका होठ 
पूछा । ` पत्न-पुष्प-समाच्छन्न अशोकके पास जा कर 
उन्होंने कहां, दै अशोक ! मेरा शोक दूर करो, सीता क 
चली रई, सुरे बता दो ।' पोळे कनियार पुष्प देख पल 
हो उन्होंने सीताके श्रोमुखको कण्शोभाका सरा 
किया । वन चनमें उन्मत्तको तरद भ्रमण कर 0 
ने सुगयूथके निकट खुगशावाक्षौका हाल पूछा | स 


'क्षिवत्‌ छायासोताको देल. वे व्यो ए 
- लगे,-- 


न! 
"हे प्रिये | वृक्षके कोटरमें कयों छिपी हो हक | 


| १ | ई 
तुम्हे देल लिया। मुभसे बोलती कथो नही क 


हंसी तो तुम कभी भो. मेरे, साथ नहीं क यी 
ठहरो, कहो' भाग-न जाना, क्या मेरे प्रति - 


I ० 09१ ८ न १ तिन ही | 
द्या नही ? लन निती | 


ी ४ “सीताके, 
0. Jangamw च| Math Collection. Digitized by इतना कह. कर कक सीत 
लक्ष मणके साथ कुटीकी । कडपुतळोकी तरह खड़े रद्द गये । 
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रामचन्द्र 


छ समय वाद जव वे होश हवाशमें आये, तव-फिर | 
सीताकी खोजें निऋले । सीताको कोई हर कर ले गया ' 
है दह रामचन्द्र जी खप्नमें भो नहो' सोचते थे । उनका | 
ह था, कि सीताको राक्षसगण मिल कर खां गये | 
है। उनके घुघराले वाल, सुन्दर पूर्ण चन्द्रमा की तरद | 

मुझमएडळ, सुचोरु नासिका और शुभ्र ओष्ठ राक्षसके ' 
प्रयसे मलिन और सूख गये थे। उनको पल्चचके समान | 
बाहु, खुन्दर अलङ्कार सभी राक्षसो के पेटमें चले गये | 
होगे, यह सोच कर रामचन्द्र पछकहीन उन्माद-दृश्सि । 
आकाशकी ओर ताकते जाते थे। कभी तो बडो तेज्ो- | 
से कभी धीरे धीरे पागलको तरह नद्‌ नदो और ' 
निर्शरिणोसे परिपूर्ण गिरिप्रदेशमें श्रम्ण करते थे। | 
इन्होने लक्ष्मणसे कहा, “लक्ष्मण | पद्चबनोकीण) गोदा | 
बरोकी सैकत भूमि, कन्दर और निझरपूर्ण गिरिप्रदेश | 
आदि सभी स्थानो में प्राणाधिकां सीताको खोजा, पर चे | 
क्रही' न मिळी' ।” इतना कह शोकसे अधीर हो रामचन्द्र , 
पृथ्वी पर घडामसे गिर पड़ और गहरो सांस भरने | 
लगे । | 
कुछ समय बाद रामने लक्ष्मणको अयोध्या लौट | 
जानेके लिये अनुरोध किया और कहा, 'मे कौन-सा 
मुंह ले कर अयोध्या छौट्ट गा, विदेहराजदुहिता सीता 
कहां गई', लोग जब पूछे'गे तब में कया जबाब दूगा। 
' भरतको आलिङ्गन कर मेरो ओरखे कहना, 'कि चिर दिन | 
बही अच्छो तरह राज्य करे। माता कैकेयी, सुमिल्ला | 
` मौर कौशल्या . आदि माताओ'की मेरो हालत कह कर | 
वड़े यल्लसे उनका पालन करना ।' 


लक्ष्मणने अनेक उपदेश-वाक्य द्वारा. रामको |. 


सान्त्वना दी । किन्तु वे फिरखे कहने लगे, “सुक ऋष- 
तुल्य विमल धर्माश्चित जानना ।” ऐसा जिसने कहा था, 
जिसे राज्यनाश और मिल-चिरह ; अभिभूत न कर सका, 
जिसके पिता 'राम-राम? कहते इस लोकसे चल बसे 
और चह पितुशोकसे जरा भो विहल न हुआ, आज. वह 
केसे उन्मत्त हो रहा है । रामचन्द्रने फिर लक्ष्मणसे 
भेदा, 'छच्मण ! थोड़ी देर ठदरों, तव अयोध्या जाना, ' 
रक बार गेदावरीके किनारे सीताको. खाज आंओ, | 
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चरोके किनारे सीताको तकाशमें निकले, चारो' ओर 
चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगे । .बॅतवनकी प्रतिध्वनिके 
सिवा और किसीने कुछ उत्तर न दिया । वे दुःखित हो 
लोटे और राप्रचन्दस बोळे, 'क्नेशनाशिनी बैदेंद्ी माळूम 
नही कहां. चलो गई, तमाम ढुढ़, पर पता न लगा ।' 
लक्ष्मणकी बात खुन कर शोकाकुळ रामचन्द्र खय' 
गोंदावरोके किनारे गये । [ 
राम ओर लक्ष्मणने दक्षिण दिशामें पर्यटन करते करते 
एक जगह सोताका अङ्गभूषण कुसुमदास पड़ा देखा । 
तव अश्रुपूर्ण नेत्नोंसे रामचन्द्रने कदा, 'पूथिवी, सूये और 
वायुने इन पुष्पोंकी रक्षा कर आज मेरा कुछ दुःख़ दूर 
किया ।' 3: 
कुछ दूर और आगे बढ़ कर उन्दोने देखा, कि ज्ञपीन- 
के ऊपर राक्षसका बड़ा पद-चिह्न अङ्कित है, पासकी 
जमोन लहसे तराबोर है | वहां सोताका उत्तरी यर्लळित 
कनकबिन्दु गिरा है, पास हीमें एक पुरुषकी लाँश और 
विशीर्ण कवच तथा युद्धरथ चक्रहीन हो पड़ा हे और 
इसमें जो. पताका लगी है, वह लट्ड और कीचड़से भोंग 
गई है। यह दृश्य देख कर रामचन्द्रको पूर्व आशङ्का वद्ध- 
मूल हो गई अर्थात्‌ उन्होंने कहा था, कि सोताको राक्षस 
खा गया है, यह बात ठोक निकलो । राक्षस छोगोंने ही 


बह लाश लेनेके लिये आपसमें युद्ध किया है--यह उसो - 


का निदर्शन है। रामको आंखे. क्रोघसे लाळ हो गई । 
उनके ओठ फडफड़ाने लगे । पीठ पर लरकतो हुईं जरा- 
को उन्होंने संभाळा-और वल्क सुगचर्म आदि अच्छो 
तरह बांध लिये. । . अनन्तर लक्ष्मणके हाथसे तोर धनुष 
ले कर बोळे, “जिस प्रकार जरां, सुत्यु और विधाताका 
क्रोध अनिवार्य है, उसो प्रकार आज सु भो कोई रोक 
नहो' ध्कता। सामने जो कुछ मिलेगा उसे यमपुर भेज 
कर सीता-विनाशका बदला चुकाऊंगा।” बड़े भाईको 
इस प्रकार उन्मत्त भाव देख कर लच्मणने उन्हे बहुत 
उपदेश दिया । उनके उपदेशका राम पर अच्छा असर - 
पड़ा। कुछ दूर जब चे लोग और आगे बढ़े, तब उन्दने 
शोणिताद्र' बृहद ह सुसूषुः जेटायुको देख्या । - उसे देखते 
ही रामने “यही राक्षस सोताको खा कर निश्चलभाषमें 


१ बहा कमल छानेके लिये न.गई दी "कर इम गक “पट्टा है?" ककारः असे मारनेके लिये तीर धनुष उठाया। 
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जटायुके प्राणं कंठगत थे । ज्यों ही वद कुछ बोलने पर 
था त्यों हो फेनयुक्त रक्त मु हसे गिर पड़ा । पीछे बहुत 
दीन और सूदुवाक्यसे उसने रामचन्द्रसे कहा, हे भग- 
चन | तुम जिसे वन वनमें सदीषधिको तरद खोज रदे हो 
चह सीतादेवी और मेरे प्राण दोनों ही रावणसे चुराषे | 
गये हैं। सोताको छे जाते देख उसे बचानेके लिये | 
मैंने रावणके साथ युद्ध किया था । यह जो भग्न रथ- | 
च्छत्न और भग्नद्एड देखते हैं, चह रावण दोका है। उस- | 
का सारथयो भी मुरले मारा गया है। रावणको मैंने रथ | 
परसे नीचे गिरा दिया थो। पोछे थक जानेसे मैं गिर ' 
पडा और उसने खडगसे मेरे पंश काट छिये। रावण । 
एक बार मुकत मार चुका है, इसलिये फिरसे मारना ' 
तुम्हे उचित नदी । ` : 
यह बात सुन कर रामचंद्रमे धनुषको फेंक दिया और : 
घे जटायुको आलिङ्गन कर रोने छगे। पोछे उन्होने : 
लक्ष्मणसे कहा, 'लच्मण ! देखो, इनके प्राण कंठगत हैं, '- 
जटायु मर रहे दै । मेरे भाग्यके दोषसे पितुसलां जरांयु- ' 
को आज ऐसी दशा हुई है ।' रामने अथुपूर्ण नेत्रांसे हाथ 
जोड़के जरायुसे कद्दा, 'यदि आपमें शक्ति दो, तो हमें | 
अपनो वघ-कहानी और सीताहरणकी कथा पक बार , 


` कहिये। रावण मेरी सीताको क्यों हर ले गया ! मेरे , 


' साथ उसको ते कोई शत्रुता थो नहो'। फिर उसका ' 
रूप और शक्ति-सामथ्य' कैसा था ? मेरा क्या | 
अपराध देश कर उसने यह काय्य किया ? सीताको | 
मनोहर मुखश्री उस समय कैसी हा गई थो १ | 
विधुमुलोने क्या कुछ कहा भी था ! राबणका घर कहां 
है?! इन सब प्रश्नों के उत्तरमें ज्ञटायुने केवळ इतना ही 
कहा था, “मेरी शक्ति बिलकुल जाती रद्दी, अधिक बोल 
नही सकता--दुरात्मा रावण सीताको हरण कर छे 
गया है। रावण विशवश्रवा सुनिक्रा पुत्र और कुवेरकां 
भाई दै।” यह अन्तिम बात कहते कहते उसकी आंखके 


` सितारे स्थिर हो गये-जराथूने प्राण त्यांग किया । 


राम इताञ्जलि हा 'बोलो बोलो' कह रहे थे, पर अब 
जरायु कहां जा बोळे । रामचन्द्रने सजल नेत्रोंसे कहा, 
यद्द जटायु वर्षों दण्डकारण्यम रह कर विशोर्ण हो गये 


कट “कदत प्राण दिध ath Collection]. Di हेज by eGangotri 
थे |: परन्तु आज्ञ मेरे किपे इन्हे प्राण दिये । इस | है, जहा सौता होगी, घया वहां भी इसी " 


रापचन्द्र 


पृथ्वीमें सभी जगह साधु और महाजन रहते है 
कुलमें जटायुका जन्म हुआ था पर उनका चरि गोव $ 
सद्वश्य पूजनीय था । मेरी भलाईके लिये ल्क देब. .. 
दिये हैं। आज सीता-हरणका मुझे ऋष्ट नही प्राण | 
सुके जटायुकी सुत्युका । 9 00 
मेरे लिये यशखी राजा दशरथ जैसे पूजनीय पर 
मान्य थे, आज्ञ जरायु भी उसो प्रकार हैं। ल 
लकड़ी लाओ, में इस पवित्न देहा संस्कार करू'गा । 
जटायुका अग्नि-संस्कार करके घे दोनें भाई पिच | 
की ओरसे होते हुए दक्षिण उपकूलके समीप आये) | 
सामने बहुत लंवा-चौड़ा और दुर्गम क्रौद्धारण्य मिहा। | 
घनमें एक भीषण राक्षसी रहतो थी और बहुत अध. 


: ` मचातो थी । रामने उसका दमन किया । पोछे विकराइ | 


मूसि कबन्धसे उनकी भेट हुई । कबन्ध रामके हायसे | 
मारा गया मरते समय उसने कहा था, “पस्पातीर पर 
ऋष्यमूक नामक एक पर्वत हे । उस पर सुग्रोव रहते हैं। | 
यदि आप सुप्रोबसे मित्रता करें, तो वे सीताके खोजन- 
में आपकी मदद करे गे ।” इसके घाद शवरीके साथ 
साक्षात्‌ कर दोनों भाई !दक्षिणपथके विस्तृत भूरएडको 
अतिक्रम कर सारस-क्रोश्व-नादित पम्पाहदके किनारे _ 
पहु'च । | 
पस्पातीरवत्तों स्थान बड़ा रमणीय था) वहांकी | 
बक्षशोभा देखनेसे मालूम होता था, कि वसन्तश्च ` 
हमेशा इस तोर पर विराज करती है। पास दी ऋष 
मूककी कृष्णच्छाया - मेधके साथ मिल गई है। हरे हर 
फूळांसे छदै हुए कनियारणक्ष पोतास्बर पहने हुए मड. 
की तरह दिखाई देते थे। रामचन्द्र यहाँ पर शी | 
सौन्दर्यसे बेखुध हो सीताके लिये विलाप करने लग | 
सीताके बिरहसे कातर रामने लक्ष्मणसे कई 
लक्ष्मण ! वसन्त ऋतुके आनेसे मैं निश्चय ही 
त्याग करू'गा । देखो, कारण्डव पक्षी शुभ भड 
गाता मार कर अपनी कान्तासे मिलने जा रदी च 
यदि सीताके साथ शुभ सस्मिलन होता, तो a 
पेशवे अथवा स्वर्गको भी मैं तुच्छ समझता ' | 


RT 
जिस प्रकार बसस्तके आगमन पर मरिली br 


0 
So . 


` बनचःरी क्यों हुए ? आप छोगोंकी अपूर्व देहकान्ति सब | 


| (द वेध बड़ी हो जटिल समस्या थी । कंबंधने मृत्यु" 
७ रामचन्द्रले 


स : क्ष 
हः दियता मांगनेकी इच्छा प्रकर को । अर्स साक्षी 
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मिनय होता होगा १ सीताके विरहसे आज्ञ 
यह वर्फके समान ठंढो वायु आयको लपर-सी मालूम | 
होती दै । यद विशाळ पुष्पसस्भार आज मेरे निकर बृथा ¦ 
है। अयोध्या लौट कर में विदेहराजसे क्या कहू'गा ? 
हृक्ष्पण, तुम लोट जाओ, मैं सीताके चिरहसै प्राणधारण 


नहीं कर सकता ।” 


लकमण रांमचन्द्रको यह उन्मत्तता देख कर डर गये 


और उन्हे अनेक प्रकारसे समभाने बुझाने लगे । किन्तु | 


रामचन्द्रको व्याकुलताका जरा भी हास न हुआ | कभी 
तो वह अवसन्न हो जाते और कभी अजस्र आंसू वहाते | 
हुए उन्मत्तकी तरह प्रलाप करते थे | इसी समय सुप्रीव- 
ने हनुमानको वहां भेज्ञा । हचुमानके स्निग्ध अभिनन्दन- 
से लक्ष्मण हृदयका आवेग न रोक सके। सुप्रीवने 
हनुमानके हाथ दोनों भाइयोंको कहला भेजा था, “आपके | 
आयत तथा सुत्रृत्त महाभुज परिघके समान है । आप | 
जगत्‌का शासन कर सकते हैं, तो फिर आप दोनों भाई | 


प्रकारके आभूषणकी योग्य है, पर एक भी भूषण नहीं ' 
दिखाई देता सो क्यों ?” लक्ष्मणने रामचन्द्र तथा अपनी | 
हालत संक्षेपमै कह सुनाई और सुग्रीबसे आश्रय देने | 


दा जो पृथ्वी-पति हैं, सभो लोगोंकों शरण देने- | 


चाले मेरे गुरु और अप्रज- वे रामचन्द्र आज सुम्रोव- | 
की शरण चाहते हैं। ` इसलिये दुःखसागरमें पतित । 
रामचन्द्रको आज्ञ वानराधिपति आश्रय दे कर उनकी | 
षो करे'।” इतना कहते न कहते लक्ष्मणकी आंखे डव- | 
डबा आई" | - जिन्होंने सवदा चित्तवेगका दमन किया | 

। रामचन्द्रका कष्ट देल कर जिनका चित्त कातर हो । 


गया है, वह लक्ष्मण आज्ञ रोते रोते मौनी हो गये । 


कि वले शोकातुर हो आज्ञ तक केवल ख्यं कष्ट | 
ऱ्या ये, किन्तु अभी वे जिस काममें लगे हुए है, वह | 
द तक युक्तियुक्त और नोतिमूलक है कह नही' सकते । 


सुप्रोबके साथ मित्रता करने कहा था) अभी | 
सुधीषके पास ज्ञाने और उनसे विपदुकालमें 
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' कर उन्होंने आपसमें सौद्दादुद्य स्थापन किया। सुग्रीवने 


कहा, 

यदि मेरे जैसे वानरके साथ आप मित्रता करनां 
चाहते हैं, तो हाथ बढ़ाता हु, अपने द्वाथसे मेरा हाथ 
पकड़ ।' रामडन्त्रने वैसा ही किया | कितु जुग्रीव केवळ 
मिल दी नही थे, वे भी उन्ही'के जैसे दुःखित थे । उन- 
की भो स्त्री बड़े भाई द्वारा हरण को गई थो । वे बालीके 
भयसे ऋष्यमुख पर्वात पर रहते थे, सत्रीविरहसे बडे 
कश्से जोवन विताते थे । जव रामचन्द्रको यहद हाल 
माळूम हुआ, तब रामच द्रने उन पर बडो कृपा द्रसाई। 
जिसकी स्त्री दूसरेसे चुरा ळी गई उसके समान हतभागा 
संसारमै और कोन है। हृतभागेके साथ हतभागेको मित्रता 
केवल हाथ पकड़नेसे हो नहो' हुई, हृदयको गभीर 
सहानुभूति द्वारा वह बद्धसूल हो गई । सुग्रीव जब अपनी 
स्त्रीका हरण वृत्तान्त रामचंद्रसे कह रहे थे, उस समय 
उनके नेत्रोंसे अविरल अध्रू धारा बहती थी। किंतु 
रामचंद्रके सामने सुग्रीवने धैय धारण कर अभ्रुवैगको 
रोक लिया । ऐसे समदुःखी व'धुबरकों पा कर रामचंद्र 
अपना अश्न मलिन मुख कपड़े के अंचालसे पोछेंगे, इसमें 
आइचयं हो क्या ? सोताने ऋष्यमुत्त पर्वत पर अपने 
भूषणादि गिरा दिये थे। सुप्रीव उन्हे' बड़ यल्लसे रखा 
था। रामने उसे देखना झाहा, खुप्नोवने उसी समय 


| उनके सामने छा कर रख दिया । चे उस उत्तरीय और 


भूषणको छाती पर रख कर रोंने लगे और रावणका कार्य 
स्मरण कर विलमेंके सांपको तरह क्र द्ध हो निश्वास 
छोड़ने लगे | 
सुप्रीव और रामचांद्रके साथ मित्रता हो गई। 
बालीका बघ करनेके लिये उन्होंने सङकलप किया। कितु 
एक प्रतापशाली देशाधिपतिको वृक्षको आइसे तीर फेक 
कर मारना क्षलियोडित काये है वा नहो” यह सोखाने- 
के लिये मालूम होता हे उभ समय उनकी बुद्धि ठिकाने 


न.थी। बालीको रामडांद्रने कहा था, छोटे भाईकी 


स्री कन्याके समान है, जो व्यक्ति उसे हरण करेगा मनु- 
के विधानाहुसार वह सत्युदण्डस दण्डित होगा।” 
बालीने कहा, 'मचुक्त सृत्युद्एड देनेके लिये क्या तुम ही 


०जख्षथिःहो ०१° बालीके०ईस प्रकार बार बार छलकारने 


रामचन्द्र 
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दर रामच द्रने कहा, यहः सरौलवनशाछिनी धरिल्लो | कर सूगशावाक्षीका स्मरण करने छगे। सोत | 
इश्वाकुचंशीयके अधिकारमै है। भरत उस व शके राजा इन्हे' कहीं चैन नहीं पड़ता था । ' .. ..॥ | 
हे। हम लोग उंनकी आशाके अचुसार पापीको पापका ¦ रामचंद्रने कहा, 'खुग्नोबने प्रतिज्ञा को यो, कि दत । 


हपड दे नेमें नियुक्त हैं। जिसको दर्ड दे ना होगा, उसके | ऋतु बीतने पर वे न करेंगे। अब शु | 
साथ क्षत्रियाचित सम्मुजयुद्धका प्रयोजन नहीं ।' मालूम | भो आ गई पर उनका कहीं पता नही” मैं प्रियाविह | 
होता है, उग्हे' आर्यजञातिका युद्धनियम पालन करनेका | दुभ्शार्त और इतराज्य हूं, खुग्रोव राज्य-स्री पा कर जा | 
यथेष्ट कारण न मिला । कुछ भूल गये । सुरे अनाथ, राज्यश्रष्ट, प्रवासी न 
- रामचन्द्रने अपने पराक्रमका परिचय देनेके लिये दोनप्राथो समझ कर शायद खुप्नीब हम छोगोंको उपा 
सुभ्रोवके सामने एक शर फंका जो सात ताड़के पेइको | करते हों। लक्ष्मण ! तुम उनके पास जाओ और he 
छेदता हुआ निकल गया। किन्तु जब देखते हैं, कि | कि क्या वह मेरी बाणाग्निको प्रभा फिर देखना चाहता 
वृद्षकी आइसै भाईके साथ मलयुद्धमें नियुक्त वालीके | है? जिस पथसै बाली गया है वह पथ संकुचित नहीं | 
प्रति गुत्तमावसे शर पॅक कर रामचन्द्रतें उसका बध | हुआ है। उसे समक्ता कर कहना, कि अपनी प्रतिज्ञांका 
किया, तव चे संब पराक्रम दिखानेकी कोई आवश्यकता ही | पालन करे जिससे उसे वालीके पथसे न ज्ञाना पड) _ 


ज्ञा | | फिर उन्होंने ळच्मणसे यह भो कहा, कि छुप्रीवको मोठी 
` ऋष्पमुख पर्वतको गुहाको का कर दुर्गम शैळसंकुळ | मीठी वाते' कहना, रुखी वातका कदापि व्यवहार न | 
प्रदेशमें बालीका राज्य था। अब बालोके मारे जाने पर | करना । 


| सुप्रोव सचमुच तारा, रुमा और दूसरी दूसरों ढह: | 
घान पंच॑तके पास ही चित्रकानना किष्किन्थाका गीति- | नाओंसे परिवृत्त हो आनन्दसागरपें मग्न था, मदविहृहिः | 
वादित्निर्घोष सुनाई देता था। रामचन्द्र -माल्यवान | ताङ्ग और पानारुणनेलसे दित्तके समान रात ओर रातके | 
'पर्चत पर भाईके साथ रह कर उसे सुन सकते थे । | समान दिन बिता रद्दा था। यहां तक, कि लक्ष्मण मौर | 
किष्किन्धा नगरी बड़े आद्‌रसे आमन्त्रित होने पर भो | वानरोंने जव दरवाजे पर जा कर शोरशुल मचाया, तव | 
उन्होंने नगरमें प्रवेश नहीं किया । वनवासको प्रतिज्ञा | भी उसको नोंद नहीं टूरी, आखिर अङ्गदके समाने पर । 
चालन कर चे पर्चत पर रहते थे। रामचन्द्रको रातदिन | सुग्रीवने कहा, भैनि तो को कुः्यवद्दांर नही किया | 
नोंद नहीं आंतो थो। उदित शशिळेलाको देख कर | फिर लक्ष्मण क्‍यों क्रोध करते हैं? में लक्ष्मण अर्घा | 
'विधुमुखीका स्मरण हो आता था ।. चन्द्रोदय देख कर | रामसे जरा भी नही डरता ; पर हां बस्घुवि ; 
भो घे निद्रा-सुखका अनुभव नहीं करते थे। वर्षाका | अवश्य डरता हूं। मित्रता सर्वल दी छुलम कै मित | 
समय था। अबिरल जलघारा देख कर राम समभते.| को रक्षा करना कठिन है।' किंतु हसुमानले जव उसै. 
थे, कि उनके विरंहसे सीता अश्रू. त्याग कर रही है। | भूल सुरता दो, तव उसने अपना अपराध खीकार , । 
नील मेघमे प्रस्फुरित विद्युत्‌ देख कर रावण द्वारा सीता- | और छृताञ्जलि हो लक्ष्मणसे क्षमा मांगी । “ 
हरणका चित्र उनके सामने ज्ञाता था । वर्षाकालमें 'सुम्रीवने उसी समय बानरोंको भिन्न भिन्न के | 
 रामचन्द्रका सोताशोक दूना वढ़ गया। वर्षाका चार | सीताकी खोजमें मैज्ञा। कुछ समय बाद वे सभी मी 
मास उनके लिये सौ वर्ष के. समान था । सीताके शोक- | आधे, पर सोताका कही पता न चला । आविर ३ 
में इस समय बे बड़े कष्टसे दिन बिताते थे। घोरे धीरे | मान्‌ विशाळ समुद्र पार कर लङ्कामै सीत हु 
शरदऋतुने पदार्पण किया । मेघंका नामनिशान न रदा। | आधे | | 


'सुप्रीव विजयमाला (पहन कर 'सिद्रासन पर बैठे । मोल्य- | 


re > 


र वे जाय | ४ 

- तच्छद्‌ खिल 2 ० रि ति (| पार्या. र” 
त र 26: हर के पा हक | ०५१०९१ मानने अशोक 'बांटिकामे साह आतै र ड | 
002 रामर्चद्र धूम घूम | इर समाचार कद कर बद वहांसे कौ! 


दातात उसे चिहखरूप अपनो अंगूठी दे दी। हनुमान 
इस अंगूढीको छे कर समुद्रके किनारे जहां बंदर उसको 
वाट जोदते थे वहाँ पहुंच गया । अब बंद्रोंके आनन्द- 
का पारावार न रदा । चे सबके सब आनन्दसे उछलते 
ूदते पहले रामचन्द्रके पास न जा कर सुग्रीवके विशाळ 


प्रधुवनमे घुसे । उस बनमें दघिसुख नामक एक पहरु |. 


नियुक्त था। उसमे वन्द्रोंकीं वनमें घुसनेसे मना किया, 
पर आनन्दसे उन्मत्त बन्दर कब उसे. सुननेवाले थे । 


आखिर दघिसुखने वळपूवेक उन्हे' मार भगानेकी कोशिश 


की, पर वह अकेला कव तक ठहर सकता था । बेदरोंने 
मिल कर उसे खूब पोटा.और अधमरा कर छोड़ द्या । 
दधिसुख रोता हुआ सुग्रोवके पास गया । इधर मघुवन- 
से आमोदित और यौवनके मदसे उन्मत्त वन्द्र आपसमें 
मधुर गान गाते, एक दूसरेको प्रणाम करते, इस प्रकार 
आनन्दोत्सव मनाते थे । 

सुप्रीव राम लक्त्मणके पास बैठे हुए थे। दघिमुख 
बहों गया और वानराधिएतिका पांव पकड़ कर रोने 
लगा | सुग्रीवने अभय दे कर रोनेका कारण पूछा। 
दृधिमुखसे सारी घटना खुन कर सुग्रोव बोले, “वानर- 
सम्प्रदाय तो सोताका पता न लगा सकनेके कारण बड़ा 
हो दुःखित है, तव फिर अकस्मात्‌ यह क्या हो गया ? 
मालूम होता है, उन्होंने कोई शुभसंबांद जरूर लाया है 


` शायद्‌ सीताका पता लगा लिया है |” इसी संमय वानर- 


र पुर हो 


म होता, कि सीता मेरे अङ्गमें छिपट गई है।' वे 


|” भामिनोने मधुर कण्ठसे कया कहापहै, 'सुक कहा 5: ८ दिसा क्या, कि.बिता,अच्छो तरह जांचे कोई फल न 


येण वहां पहु'च गये । !सोताका संवाद पा कर रामचंद्र- 
के आनंदका पारावार न रद्दा | द 
अनन्तर हचुमानने सीताको दी हुई अगूठी रांमचांद्र- 
दे कर कहा, 'जमीन पर सोत सोत सोताका रूप 
चूप हो गया हे, चे शीत-ङ्किष्टा नलिनोकी तरह मलिन 
गई हैं! राम उस अ'गूडोको छातीमें लगा कर 
पछककी तरह रोने लगे । पीछे चे 'बोले, बछडा देखनेसे 
७ ` भशर गायके स्तनसे दूध आपे आप गिरने लगता 
उसी प्रकार इस मणिके. दर्शनसे मेरा हृदय स्तहा- 
गया है। छातीमें जब इसे ळगाता हु, तब ऐसा 


हो हजुधानसे बार वार पूछने लगे। 


£ ५ XIX, (07 


दै 


३२५ 


औषध मिछनेसे रोगो जिस प्रकार जीवन लाभ करता है, 
सोताका वचन भी अभी मेरे लिये वैसा ही है । {कठिन- 
से कठिन दुःलर्मे पड़ कर सोता किस प्रकार जीवन 
धारण करती है।” 


* दचुमानसे कुछ समाचार मालूम कर रामचांद्र बोले, 
यह शुभ संवाद तुमने जे सुनाया, इसके लिये मैं तुम्हे 
कया पुरस्कार दू' ? पुरस्कार योग्य तो मेरै पास कुछ है 
नहों । मेरा एकमात्र आयत्त पुरस्कार है-तुम्हें आलिङ्गन 
देना । यह कह कर अश्नपूर्णनत्रोंसे रामचंद्रे हनुमानका 
आलिङ्गन किया । FE 


कितु हनुमानूने लङ्कापुरीका जा वर्णन किया, वह बड़ा 

दो भोतजनक है । “विशाल छड्कापुरी चारों ओर ऊंची 
दीवारसे घिरी है। उसमें चार फाटक हैं। हर एक 
फाटक पर अस्न रखे हुए हैं। प्राचीर पार करनेसे भय- 
इर खाई मिलती है। उस खाईमें कुम्मीर आदि रहते 
है। उस पर चार य तनिमित सेतु हैं । शत्र सेना जब 
उस सेतु पर चढतो तव य'त्रवलूसे वे खाईमें फेक दो 
जातो हैं। यंत्रकौशलसे थे सब सेतु. इच्छांचुसार उठाये 
जा सकत हैं। उनमेंसे एक सेतु सबसे बडा है। (उसके 
कुछ अंश सोनेसे मढ़ हुए हैं। चित्रकूट :पर्गतके ऊपर 
वह लङ्कापुरी अवस्थित है । वहां देवता लोग भी नही 
ज्ञा सकते । सेकड़ों विकराल; शेल और शूलघारी राक्षस- 
सेना उस विराट प्राचीर और परिखाके दरवाजे पर 
पहरा देतो है । इसके बाद ढङ्कापुरी पड़ती है । वहाँ ज्ञा 
वीर राक्षस पहरा देत हैं उनके पराक्रमके चिषयमै तो 
कुछ कहना हो नदी । उनमेंसे किप्तीने तो पेरावतक 
दांत उखाडे हैं, किसीने यमपुरीमें घेरा डाल कर यम- 
राजका दमन किया है । इस दुरधिगम्य लङ्कापुरीसे सीताः . 
का उद्धार करना होगा । शत्रू गण हम लोगोंसे लड्ने 
के लिये पंहळे हीसे तय्यारी कर रहे हैं ।” हचुमानसे 
लङ्कापुरीको अवस्था सुन कर रामच द्र जरा भी विचलित 
न हुप । चे सुग्रीवको सेनाके साथ पहाड़ों राख्तेसे 
समुद्रके किनारे आने ळगे। राहमें बड़े बड़े वृक्ष फलके 
बोफसे शिर भुकाये हैं । रामरांद्रने सबोंको साबधान 


३२६ 


लाना । कही' रावणके गुप्तचरोंने उनमें विष न मिला 
दिया हो। इसी समय घड़े भाईसे अपमानित विभी- 
पणने आ कर रामचाँद्रकी शरण छी। इस पर सोने | 
प्रतिवाद किया, कि शलुपक्षीय किसीको भी अपने 
[विरमे आशय न देना चाहिये । कितु रामचंद्रने शर | 
-णागतकों लौटा देना अच्छा न समका । क 
समुद्रको किनारे पहु च कर विशाल सेना असीम 
जळराशिकी अनन्त प्रसारित क्रीड़ा देखने लगी । समुद्र 
आकाशमें और आकाश समुद्रमें मिला हुआ था । अव | 
सभो सोचने लगे, कि किस प्रकार यह भीषण महासमुद्र | 
पार किया जाय ? 
समुद्रके किनारे रामचंद्र कुश पर शयन कर महा- | 
बाहुको तकिया बना कर तीन रात और तीन दिन अन- | 
सनत्रैत अवलस्वन कर मौनमावमें पड़े रहे। चौथे दिन | 
आज मैं समुद्र पार करू गा, नही' तो प्राण दे दू'गा' 
इस प्रकार संकल्प कर सेतु बांधनेके उद्द शसे वे समुद्रको 
उपासना करने लगे । रक्तमाल्याम्बरधर, किरीरच्छटा- 
दीत शुभकुएडल समुद्र छताञ्जलि हो रामचंद्रके निकर 
उपस्थित हुए और उन्होंने सेतुव धका उपाय बेतला 
द्या। | 25: । 
तदचुसार अपार समुद्रव्यापी विशाल सेतु बनाया 
_ गया सेतु जिससे टेढा न होने पावे, इसलिये कोई 
सूता और कोई मांनदरड पकड़ कर खड़ा रहता था | 
शिळा और वृक्ष आदि उपादानोंसे नीलने थोड़ ही समय 
में पुल बना लिया । रामचंद्र सभी सेनांओंके साथ 
उसो पुळले समुद्र पार कर गये । अब छङ्कापुरो पहुच 
कर वे सोताके लिये बहुत व्याकुल हुए और विलाप 
करने लगे, “जो वायु सीताको स्पर्श करती है, बह सुके 
भी स्पर्श कर पवित्र करे। जो चंद्रमा सुके देखता है, 
उस चांद्रमाको सीता भो देख कर उन्मादिनी होती 
होगी । दिन रात में सीताको विरह-अग्निसे दग्ध होता 
हैं। ऐसा कब सौभाग्य प्राप्त होगा, कि उनके सुचारु 
दन्त और अधरयुग्म, पद्मतुल्य सुन्दर मुख उठा कर 
देखू ।” 
इसके वाद युद्ध आरम्भ हुआ। रावणके मंत्रियोंने 


- न औँ 
उन्दै' नाना प्रकारको सलाई दी सोनी कहा व itized by eGangotri 


द्वा, पक 


रामचन्द्र 


दळ राक्षास-सेना मनुष्यसेन्यका वेश धारण कर 
झंद्रके पास जा कर कहे, 'भरतने आपकी सहा 
छोगोंको भेजा है! इस प्रकार रामको सेनाम दु 
शीघ्र ही उनका विनाश किया ज्ञा सकता है | 
सुग्रीयको ससैन्य अपने दलमें छानेके लिये उन्हें तर 


-तरहका प्रलोभन दिया था। लेकिन उसका यह शो 


उद्देश्य सिद्ध नही हुआ । राबणके गुप्तचर भाग 
प्रकारका छझवेश घांरण कर रामचंद्रकी सेन्यसंणा 
और व्यूहप्रणाळी देखने आते थे । जव कभी वे एक 
ज्ञाते, तव बद्र उन्हें अच्छो तरह पीडते और परइ 
रखते थे। पीछे रामचांद्र उन्हे छोड़ देते थे ॥ प्री 
और विभीषण उन्हे जानसे मार डालनेकी सलाह हेते 
थे। उनका कहना था, कि ये सव दूत नही', गुप्तचर है 
इसलिये इनका वध करनेमें कोई दोष नही' । कितु राम. 
डंद्रको दया आती और उन्हे' मुक्त कर देते थे । पग 
दिन एक यु्तचरको दण्ड देनेके लिये रामचंद्रज्ञीके पास 
लाया गया । उसने राभचांद्रको शरण लो । रामने उसे 
कहा था, 'तुम हमारो सेन्यसेख्याको अच्छो तरह देश 
जांओ । तुम्हारे मालिकने जिस उद्द शसे तुम्हे भेजा दै 
उस उद्देशको पूरा करनेमें मैं खयं उसकी मदद करता ह 
तुम मेरा व्यूहसंस्थान, छिद्रोदि जो कुछ है, देख ज्ञांभो। 
यदि स्वयं न समक सकते या देख सकते हो, तो मेर 
कहनेसे विभीषण तुम्हे सब कछ समका बुरा देगा! 
इस प्रकार रामडांद्रने नोतिका अवलस्थन फर मयु ` 
राक्षसोंको मारा था । पक दिनके भीषण युद्धे. रावण 
बिलकुल हतश्रो हो गया थां। लक्ष्मणका विध्वस्तं 
रामको सेनाको नष्ट कर आखिर रामचन्द्रे परापत हु | 
उसका किरीर कट कर जमी« पर गिर पडा | हच 
जो मस्तक पर पहनता था छिन्न-विच्छिन्न हो गए 
रामके शरोंसे घायछ हो वह भागनेका कोशिश * 
लगा, पर भागनेका कोई रास्ता न मिला । 
रामचंदरने कहा था, "राक्षस ! तम मेरी शा 
युद्ध करते करते थक गये हो । में थके शतकी 
नही' चाहता, इसलिये आअकी रात घर 
र विश्राम करो । कल सवछ दो कर फिर घर 
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रामचन्द्र 


ह्मण रावणके शेळसे सूच्छित हो पड़े । रामको 
किसी भी सेनाको वह हृदयमेदी शेळ उठानेका साहस 
न हुआ । आखिर |रामचन्द्रने उसे उठा कर चूर चूर 
कर दिया और लक्ष्मणक्रों बचाया। इसी समय रावणके 
हजारों तीर उनकी पोरमें चुभने लगे, पर भ्रातृवत्सल 
रामने उसको जरा भो परवाह न को । 


इन्द्रजित्से ,सीताका वधसंवाद सुन कर रामचन्द्र | 


बेहोश हो गये । सेना उन्हे चारों ओरसे घेर कर पद्म- 


गन्धयुक्त स्निग्ध जलधारा द्वारा उन्हे' होशमें लानेका | 


प्रय्न करने लगी । इसी समय विभींषणने आ कर उन- 
के कानोंमें कहा, “थह सोता मायासोता थी,- प्र्त 
सौता नहीं । सीता अशोके बनमें अच्छी तरहसे है ।” | 


यह खुन कर राम बोले, 'मैंने कुछ भी नहों' समका, क्या | 


` कहते हो, जोरसे कहो? इतना कह कर राम मौनके | 


साथ साथ करुण दृष्टिसे विभीषणकी ओर ताकने लगे | | 
भीषणयुद्धमें राक्षस एक एक कर यमपुर सिधारा | 
अतिकाय, लिशिरा, नरान्तक, देवान्तक, महापाश्व, महो- 
दर अकम्पन, कुम्मकर्ण, इन्द्रजित्‌ आदि महारथिगण | 
समराङ्गणमें खेत रहे । दो बार रामचन्द्रे इन्द्रजित्‌को | 
युद्धमे परास्त किया था। किंतु दैवबळसे दोनों बार | 
बेच गया था। इस युद्धमें राक्षमोंने रामचांद्रकी कभी | 
भी खुशामद नहीं को। खुशामदकी बात कत्तिवास, | 
तुढसीदास आदि कवियोंने अपने अपने रामायणमें | 
हिली है, पर वाल्मोकिके सूलकाव्यमें वह नहीं हे । 
रावणके साथ जो अन्तिम युद्ध हुआ, वह बड़ा ही 
भयर थां । दोनोंकी कमानसे जो तीर निकलते थे उन- | 
[मण्डल आलोकित होता था तथा अदभुत रथ- | 
युद्दसे पृथिवी काँप उठती थी। रामचंद्र जब रावणको | 
ये न कर सके, तब कुछ समय तक थे चित्रपर- 
को तरह निष्पन्द हो रहे । इस समय अगस्त्य ऋषिके 
उपदेशानुसार रामचंद्रने सूर्यदेवके स्तवसूचक मन्लका 
“यान करने लगे, “हे तमोध्न, हे हिमध्न, हे शत्रुघ्न, हे 
जि हे छोकसाक्षि, हे व्योमनाथ,” इस प्रकार मंत्र 
को करत उनके शरीरमें नई शक्तिका सञ्चार हो 


जज राबेण मारा गया। जो रामचन्द्र तकिं 
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इतने दिनों तक उन्मत्तप्राय थे आज्ञ रावणविनाशके वाद्‌ 
उनको वह व्याकुळता हठात्‌ दूर हो गई । उन्होंने राचण- 
का सत्कार करनेके लिये विभीषणसे कहा । अंदन और 
अगरकी लकड़ीसे राक्षसाधिपतिकी देह जडाई गई। 
इसके वाद्‌ रामने विभोषणको लक्का राज-सिंहासन पर 
अभिषिक्त किया | प 

इसके वाद रामचांद्रने अपने प्रिय अनुचर हनुमानको 
अशोकबनमें भेजना | दूत सीताको लाने नहीं गया, केवळ 
उन्हें यह संवाद देनेके लिये कि थे रावणको मार कर 
ससेन्य कुशलसे हैं। जाते समय उन्होंने हचुमान्‌से कह 
दिया था, 'अशोकवनमें प्रवेश करनेसे पदले विभीषणकी 
अनुमति ले लेना ।: 

हचुभान्‌से शुभसंचाद्‌ सुन कर सोता इतनी . गदुगदु 
हो गई, कि कुछ समय उनके मु'हप्ते एक वात भी न 
निकळ सकी । उनके दोनों नलोमें आंसू भर आये । आते 
समय हजुमानने कहा, कि क्या आपको कुछ कहना भो 
है? दोनहोना जनकसुता वोली', 'तुमन ज्ञो यहद शुभ 
संवाद सुनाया, संसारमै ऐसा कोई धनरल ही नहो' 
जिसे तुम्हे पुरस्कारमै दे कर आनंद लाभ करू'गो / जिन 
सव राक्षसियोंन सीताको तरह तरद्दकी य'त्रणा दो थो, 
हचुमान्‌ उन्हे मार डाळनके लिये तैयार हुए, लेकिन 
सीतान रोक दिया और कहा, “इन लेगोंने मालिकके 
वाध्य करनेसे हमें जो कष्ट दिया है, इसके लिये चे 
द्र्डाह' नहों दै ।” जाते समय सीताने हचुमानसे कदला 
भेजा, कि वे खांमीका पूर्णच'द्रानन देखनेकी अभिः 
लाषिणो हैं। रामके पास पहुंच कर हजुमानन कहा, 
'सीतादेवी विज्ञयवारत्ता खुन कर बहुत प्रसन्न हुई' और 
आपके देखना चाहती हैं।” यह सुन कर रामचांद्रके 
नेत्से एक बुद आंसू रपक पडा । वे नोचे दृष्टि किये 
खड़े रदे। अन'तर उन्होंने पक गहरी सांस भर कर 
विभीषणसे कहा, सीताको अच्छे अच्छे वस्र आदि पहना 
कर मेरे पास लानकी अनुमति दोजिये। मैं उन्हें देखने- 
की इच्छा करता हुं! [ 

विभीषण खयं सीताके पांस गये और रामका असि- 
प्राय उन्हे कह खुनाया। अभुपूण नेत्रोंसे सीता बोलो, 


गाक्मेव्अंभी जिस "अवस्थामै हु उसी अवस्थामें स्वामीसे 


\ i NEC 
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रापचन्द्र 
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मिल'गी ।" लेकिन विभोषनने कहा, 'रामचन्द्रजीने जैसो 


अनुमति दी है, उसीके अनुसार कार्य करना आपको 


उचित है ।' 


अनन्तर बहुत दिनोंके वाद बालोंको सम्हाल कर, दिव्य 
अस्बर पहन कर सुन्दर भूषणादिसे भूषित हो अलोक- 
सामान्या भ्रोशालिनी सीतादेवी पालकी पर चढ़ कर 


खामीसे मिलने आई। सीताको देखनेके लिये सेकड़ों | 


वानर और राक्षसोंकी भीड़ लग गई! विभोषण उन्हे 
चंतसे मार कर अलग करने लगे! परन्तु रामचन्द्रने 
क्रुद्ध हो कर विभीषणसे कहां, “विपत कालमें, युद्धमे 
तथा खयस्बरके स्थानमें पुराङ्गताका दर्शन दूषणीय नहीं 


` हे। सीता जैसी विपदापज्ञा संसारमें और कौन रे ? 


उन्हे' देखनेमें कोई रोक टोक नहीं । सोतांको पालको 
परसे उतर पैदल मेरे पास आने कहिये ।" उस विशाळ 
सैन्पमण्डलीके मध्य होती हुई सोता देवी कम्पित 
कलेवरसे रामचन्द्रके सामने उपस्थित हुई । 


सीताको देख कर रामचन्द्रने कहा, “आज मेरा श्रम 
सफल हुआ । जो व्यक्ति अपमानित हो कर प्रतिशोध 
नहो' लेता उसे धिक्कार है वह पौरुषशून्य है । आज्ञ हयु- 
मानका समुद्रलङ्कन, सुग्रीव, विभीषण और सेन्यबन्द- 
का परिश्रम सार्थक हुआ ।” यह खुन कर सोतादैवीके 
नेत्रोमे आंसू भर आये । कपोल छाल हो गया, हृदय 
कांपने लगा । कितु लोकनि'दाका भय रामच ट्के 
हुद्यमें आघात पहु चाने लगा। वे बड़े कष्टसे हृदयका 
आवेग रोक कर बोळे, “मैं मानसस्प्रमका आकांक्षी 
हट । रावणने मेरा अपमान किया । इसीसे मेंने उस- 
का बदला चुकायां । पवित्र इध्बाकुबंशके गोरवकी 
रक्षाके लिये मैंने युद्धमें राक्षसको मारा है । कितु 
तुम राक्षसके घर थी, इसलिये तुम्हारे चरित्र पर 
सुरे संदेह होता है । तुम मेरी आंखोंको प्रीतिकर 
सामग्री हो । कि तु नेत्र रोगी जिस प्रकार दीपकी ज्योति 
सह नही' सकता, तुम्हे देख कर में भी उसी प्रकार 
कष्ट पाता हूँ । ऐसा कौन पोरुषहोन व्यक्ति है जो शत्त्‌ - 


के घर लाई गई खीको फिरा, करी. 
तुम्हे अपने अ'गमें लिपरा लिया था, अपनो दोनों 


| 


| 


>>> 


०प्कामज्ञांदर सुके श्रष्टा वतलाते हैं। 
| स्थान दा ।” 


आखेंसे देखा था । तुम्ह यदि घर छे जाऊं तो मेरे 
घरमें कलडुका घब्वा लगेगा । मैंने जा मिलोके प 
वळसे इस युद्धमें विज्ञय प्राप्त की, वह तुम्हारे लिये : 
अपने चंशको गौरव रक्षाके लिये । तुम अव जहां र 
ज्ञा सकती हों । अथवा लक्ष्मन, भरत, सुग्रीच या बिन 
बण इनमेंसे जा पसन्द हो उसीको आत्मसमईण ये 


सकती हो ।” 


रामके ऐसे वचन खुन कर सीताको बहुत दु 
हुआ । छञ्जासे उन्होंने शिर शुका लिया । इतनो उजा 
हुई कि वे मानो अपने ही शरोरमें धुसनेकी कोशिश 
करने लगी । कितु वे क्षत्रिय-रमणो थो', अप्रितम तेज. 
खिनी थी'। आंसुओंको एक हाथसे पोंछतो हुई वह 
गद्गद्‌ कण्ठसे बाळी, “आप मुझे ऐसी भ्रतिकठार बाते' 
कपों कहते हैं १ ऐसी कठारोक्ति ता नीच घरको स्त्रियोके 
प्रति कही जा सकती है। दैववशतः मुझ गातसंस्पशे 
दोष हुआ है, पर इसके छिये में अपराधिनी नहो हूं। 
मेरे हृदयमें सर्वदा आप विराजित हैं। यदि आपने यह 
निश्चय कर लिया था कि सुके ग्रहण न करेगे, तव 


पहले जा आपने इचुमानका लंका भेजा उस सम्रथयह 


चात क्यों नही' कहला भेजो थी १ उस समय यदि मेज दी 
होती तो उसी समय आपसे परित्यक्त इस जीवनको मैं 


परित्याग कर देतो । तब फिर आपके और आपके 


मिललोंको इतना कष्ट उठाना न पड़ता ।” 


इतना कह कर सजळनयना शोकविहला सीता" 
देवी लक्ष्मणकी ओर दृष्टि उडा कर बाळी, "छत्तण। 
चिता असो सजा दो, देर न करे । में अब ण अ 
इस अपवाद्‌-कर्लङ्कित जोचनकों बहन न कर सकती 

लक्ष्मणने रामको ओर देखा, पर असस्मतिके को लर हि 
न पाया । चिता बनाई गई । सीता रामचर य डी 
कर जळती हुई आगमें कूद पड़ी । अग्नि 
सीताने कहा था, “मैंने रामके सिवा और 
अपने हृदयमें स्थान नदी दिया । दै 


हताशन | मुझे आश्रय दो । में शुड चरित 
॥ अतण्वर्द १ 


ही 
हि 


| 


जिपर खर्णप्रतिमा विलीन हो गई। रामचन्द्रकी 
समय भारो दुःख हुआ । उसी समय अग्निने सोता 
की फिर रामके पास पहुंचा दिया । देवगण खर्गसे नीचे | 
उतरे । उन्होने सीताको निष्कलङ्क वतळाते इप रामसे 
प्रहण करने कहा । पीछे चे रामचन्द्रको “चक्रधारी नारा | 
ण! रूपमै स्तुति कर खरगे चले गये । रामचन्द्र भी ' 
)ताको पुनः प्राप्त कर वड़ो प्रसन्न हुए और बोळे, | 
“सीता शुद्ध्चरिला हैं । उन्होंने सतीत्वको प्रभावसे | 
आत्मरक्षा को है। आग्नि-परोक्षा ही इसका साक्षात्‌ | 
प्रमाण है। | 
इसके वाद्‌ लच्मण और सोताके साथ पुष्क विमान 
पर चढ़ कर रामचन्द्रने अयोध्याकी यात्रा कर दी । उन 
के साथ विभीषणप्रसुख राक्षसपृन्द और सुग्रोधप्रमुख 
वानरवृन्द भी आते थे । रांहमें सोताके कहनेसे 
किष्किन्धाको पुरस्प्रियोंको भी रथ पर विठा लिया गया 
बिजयी रामचंद्रको छै कर पुष्पकरथ आकाशमाग से | 
चला । रामचांद्र सीताको रथ परसे चिरपरिचित | 
 दण्इकारण्यकां भिन्न भिन्न स्थान दिखाये और पहलेको | 
याद दिलाये जाते थे । 
वन-गमनके ठोक चौदह वर्ष बाइ रामचंद्र भरद्वाजके 
आश्रममें पहु'चे। वहां उन्होंने खुना, कि भरत उनके | 
 सखडाऊके ऊपर राजच्छल लगा कर प्रतिनिधि स्वरूप | 
नन्दी्राममें राज्यशासन करते हैं |. भरद्वाजके आश्रमसे | 
रामचन्ट्रने हनुमानको छदाचेशमे भरतके निकट भेजा | | 
 राहमें शएङ्गवेरपुरके अधिपति गुहरू मिळे । रामचंद्रने उन्हें | 
 गआगमन-संवाद्‌ ले कर भरतके - पांस जाने कहा । इच | 
रामने कहा था, "जव भरतके पास पहु चोगे, तब 
उन्हें हम लोगोंका युद्धवृत्तान्त, सीता-उद्धार तथा विभी 
षण और सुग्रीयके बिराट मै्रसैन्यके साथ अयोध्या 
आना आदि चुत्तांत कह सुनाना । खुनानेके वाद उनका 
पुषमण्डळ गौर कर देखना, कि वे हम लोगोके आग- 
ननसे दुखित तो नहीं हुए हैं। यदि उनमें किसो भी 
परह अप्रीतिव्यञ्चक भाव दिखाई दे, तो तुरत सुरासे आ 
त । सें तब अयोध्या न जा कर भरतको ही | 
दान करूंगा | | 


| 
| 


रामचन्द्र 
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से कोस भर दूर पड़ता था। वहां जा कर देखा, कि 
भरत होन, कश और आश्रमवासी हैं। उनका शरीर 
अमाजित और मलिन है। श्वातृदु/खसे घे वडे विषण्ण 
हें । उनके शिर पर बड़ी वड़ो जरा है और पहननेमें वल्कळ 
और मुगचम है। चे सर्वदा आत्मचिषयक ध्यानमग्न 
तथा ब्रह्मषिकी तरह तेजयुक्त हैं। पाढुकाको प्रणाम कर 
वसुन्धराका शासन करते हैं। हनुमानने उनके पास जञा | 
कर कहा; “दण्डकारण्यचासी चीरजराधर | आप जिस 
भाईके लिये चिंता कर रहे हैं वे कुशळसे आ रहे हें और 
आपका कुशल चाहते हैं।” रामका आगमन-संचाद्‌ 
सुनते हो भरतके नेलोसे अश्रधारा वह चलो । भोग- 
चिळासका परित्याग कर उन्होने जिनके लिये इतने दिन 
कठोर परिवाज्यका पालन किया है, जिन रामके वियोंग- 
विरहसे उनका हृद्य विदीर्ण हो गया है, इस चतुदश 
वर्षव्यापी कठोर त्रतपालनके फलखरूप वे रामचंद 
आज लोट रहे हैं, यह संवाद खुन कर उन्होंने हनुमानको 
गले लगाया और अश्रुजलसे अभिषळ किया। पीछे 
बहुमूल्य वस्तु पुरस्कारमें पा कर हनुमान, वहांसे विदा 
हुप्र | 

समस्त सचिवचन्द्रसे परिवृत हो भरत रामचांद्रके 
मिलने चले । उनकी जरा पर रामचांद्रकी पादुका ऑर 
पाडुकाके ऊपर छत्रघर विशाळ;पीतछल्न शोमा देता था । 


.भरत बड़ो घूमधामसे रामको अयोध्या लोटा छाये । 


यहां अपने हाथसे उन्हे पादुका पहना कर कुछ राज्यभार 
सोप कर कृताथ इए । 

रामचन्द्रको शुभ दिनिमें राज्याभिषेक हुआ | सुग्नोब- 
को वैदुरय्या और चन्द्रकान्त मणिखचित महार्घ कण्ठी. टे 
उपढौकनमें दो। अङ्गदको मुक्ताहार मिछा। सोता 
नाना प्रकारके भूषण और वस्त्रादि पाये । उन्होंने अपने कट 
गलेसे महामूल्य कण्ठहार निकाल कर बानरसेनाकी ओर 
एक बार दृष्टिपात किया। रामचन्द्रने कहा, “तुम 
[जसको चाहे यह उपहार दे सकती हदो। सोीताने वह 
हार दनुभानकों दिया । 2 
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उन्होंने सीतापरित्यागका संक्रदप किया । वे अपने 
भाईयोंके पास गये और सोताके चरित्रके वारेमे वात- 
चीत करने लगे । आखिर उन्होने सीताको वाइमीकिके 
आश्चममें छोड़ आनेका इुकुम.दिया। लक्ष्मण सीताको 
वनवास देनेके लिये चले । बे वृक्षमालासे शोभित 
सुन्दर गङ्गाके टापूर्मे आ कर लक्ष्मण बच्चोंकी तरह रोने 
लगे। लक्ष्मणका रोना खुन कर सीता विस्मित हो 
गई'। इस सुन्दर गङ्गाके किनारे आ कर छक्ष्मणको 
क्रिस वातका दुःख हुआ। सोता समक न सकी । 


वे ब्रह्मचारिणी हो कर पणशालाम रहने छगो' | 
रातको शलुघ्लने वांदमौकिके आश्रममें आ कर 
देवोक चरण-दर्शन किये, उसी रातको es 
पुत्र प्रसव किया था, सुनित्राळको'ने आधी राह मी 
प्रसव स वाद वाल्मीकिसे जा कहा । सुनिवरने वहां 
कर दोनों कुमारको देखा । उन्होंने 'कुशछेदन बह 
उनका भूतनाशिनो रक्षाविधान किया था, इस हि 


बड़े का नाम कुश और छोटेका नाम ळव रखा | शत्र 
भ्र :. 


यह शुभ समाचार खुन कर फूले न समाये थे । 


इसी समय अयोध्या नगरमें एक ब्राह्मण-कुमारकी 
अकाल मृत्यु हुई । बेचारा ब्राह्मण पुत्रशोकसे अघोर 
हो उस मुतपुल्नको छातोसे लगाये श्रोरामचन्त्रके पास 
आये और कहने गे कि रांमरोज्यमें पाप घुस गया, नहा 


उन्हो ने दुःखित हृदयसे ळच्मणसे कहा, “तुम्हे' दो रातसे | 
रामचन्द्रके मुखारवित्दका दर्शन नहीं हुआ, कया इसी | 
लिये तो नहो' रोते हो ?” यह खुन कर लक्ष्मण उनके | 
चरणों पर गिर पड़े और बोले 'आज्ञ यदि मेरी मृत्यु दो , 
ज्ञाती, तो अच्छा होता ।' सीतांके इसका कारण बार | तो कभी भी ऐसी घटना न होती। रघनन्दन राप 
वार पूछने पर लच्मणने रामचन्द्रका कठोर आदेश कह | ब्राह्मणको शोकगाथा खुन कर बड़े दुःखित हुए बौर 
सुनाया । सोतादेवी उक-सी रह गई । । चशिष्ठादि ऋषि, भ्रातृगण, नैगमगण तथा मन्तिगणक्ो 
` गङ्गाके किनारे खड़ी रह कर पाषाणप्रतिमाकी तरह | छे कर इस विषग्रका विचार करने बैठे । नांखनेः कहा, 
सोताने दुःसह सवाद्‌ सह लिया। कुछ समय वाद | कि इस ल तायुगमें कोई सूखे शूद्र आपके राज्यम दारा 
उन्होंने लक्ष्मणसे कहा, 'लक्ष्मण | रामचन्द्रके साथ जो | करता है, इसो कारण इस वालकको अकाळ मृत्यु हु 
वनवास आनन्दपूर्वक सहन किया था, भाज बिना राम- | है। अतएव आप इसका पता लगावें और उसै उपयुक्त 

के उसे किस प्रकार सहन कर सकू'गो १” उनके कपोळ | दण्ड दे'। - १ 
रामने अपने भाई लक्ष्मण और भरतके हाथ राज्य” 


| 
हो कर अजस्र अश्र धारा बहने लगो। घे आंसूको विना । 
पोछे बोली, 'ऋषिगण जव सुके पूछेंगे, कि क्यों वनवास | शासनका भार सौंप दिया और आप पुष्पकविमान पर 
| ; 
। चढ़ इसका पता लगाने चळे । बिन्ध्यपर्वतके दक्षिण 


हुआ तव में क्‍या उत्तर दू'गी।' सुरे निर्दोष जानते हुए 

भो इस विपदु-समुद्रमें धकेल दिया । आज यह गङ्गागर्भे | एक सरोवरके किनारे पहु'च कर देखा कि शम्बूक नाम 
ठ र यक पकमाल स्थान रहेगा । किन्तु आज | एक शूद्र उम्र तपस्या कर रहा है। रामने उसके मु से 
न हृ । मेरी इस हालतमें आत्महत्या करना | आत्मपरिचय पा कर अपना खड्ग निकाला ओर रूढ 
' क “ री व . | तपस्वीका शिर धड़से अलग कर दिया | अनन्तर राज" 
ज्ञाके किनारे खड़ी रह कर वह मौन हो आंसू | धानो छौट कर उन्होंने राजसूय यज्ञ करनेकै लक्ष्मण अर 

का लगी रि आंत बोली, 'पति ही नारियोंके | भरतके साथ परामर्श किया । अश्वमेध यह . 
न बन्छु आ। न हे र उनका कार्या मेरे प्राणसे हुआ। रामने छच्मणके ऊपर यज्ञोय अश्वका रक्षामार 
व म डू क वस उन्होंने 002 बुला | अर्पण किया। भगवान वाल्मीकि शिष्योंके साथ यश 
र, रसे कहा, ' | 0 
दु/खिनीको छोड़ जाओ, राज्ञाका मोत 23० दश सा तता. का छु 


छे स्थलमै रामायणका गान किया । रांमचगद्रजी गान ७ 
सीताको तपोवनमें छोड्‌ (कर लक्मणके चळे आने ~ तः दि पा 
(0-0. Jangamwadi Math Collectior. DA हुप और उन्हे खुबण द्‌ 


पर महर्षि .बादमीकि उन्हे' अपने आश्रममे 
महर्षि .बाल्मीकि उन्हे' अपने आश्रममें ले गये। यहां | देना चाहा । बालकोने अपनेको ब्रह्मचारी बर्त 
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बह उपहार प्रदण नहीं किया । इसके वाद जब राम- 
जन्द्रकी मात्म इशा कि ये दोनों कुप्रार सीताके गर्भ, 
ज्ञात सन्तान हैं तब उन्होंने सभाके मध्य दूतोंको बुला 
कर कहा, पहर्षि -वाल्मो किके पास जाओ और उनसे 


मदहाकाउश्रमें रामचरित जैसा वर्णन किया, बही ऊपरमें 
लिखा गया । उत्तरकाएडोक्त रामचाँद्रकी जोवनीका उप- 
संहार-भाग पौराणिक-जरिलतासे बिजड़ित है। राम- 
जीवनको ऐतिहासिकता युद्धकाएडमें हो समाप्त हुई है। 


॥ भ्र 


कहो, कि यदि सीता शुद्धचरित्ा हो, किसी प्रकारके पापने| चे उदार, खार्थत्यागी, पितृभक्त, साहसी और अद्वितीय 
उनके हदयमें आश्चय न छिया हो, तो उनका स्वागत है। | बोर थे। भारतवासी उव्हे' पूर्ण ब्रह्मनारायणक्रा अवतार 
इस विषयमै महर्षिसे भी पूछना, कि उनकी क्या सम्मति | समते हैं । राम्रायणक. उत्तरकाएडमें और उसके 
है। साथ साथ सीताका भी मनोगत अभिलाष ज्ञान । संयोजित अशमें, प्मपुराणके पाताळखणडपें, त्रह्मपुराण- . 
हेना ।” राजाका आदेश पाते ही दूत वहांसे चछा और | भे, देवीभागवत, श्रीमद्भागवत और महाभागवतमें तथा 
महासुनिके पास पहु च कर उन्हे राजाका आदेश कह | दूसरे दूसरे पुराणोंमें भी रामचन्द्रको अवतारकथा लिखी 
सुवाया । महर्षि वाइमीकिने उत्तर दिया, 'महाराजसे | है। बिस्तार हो जञानेके भयसे यहां कुळ नही' लिला 
कहना, कि सीता भरी सभापें शपथ करेगी', रामचन्द्रने | गया । सीता, रामायण, दुगा, वाल्मीकि आदि शब्द देखो । 
भी सभामें जितने महर्षि और राजे महाराजे थे सोको | जैनोंके निकर रामचन्द्र पद्म नामसे परिचित हैं । 
यह वात सुन कर उस दिनके लिये विदा किया । | वे जैन तीर्थडुर पद्मप्रभसे अवश्य भिन्न हैं। ६७८ ई०में 
दूसरे दिन सबेरे रामचन्द्र सुनियों, अन्यान्य राजे और | रविघेण-रचित पद्मपुराणमें दूसरे प्रकारसे रामचरितका 
सभासदोंके साथ यज्ञस्थलम उपस्थित हुए । इसी समय | वर्णन किया है। जैन लोग रामचन्द्रको क्रिस दृष्टिसे 
सीतादेवी वाउमीकिकी अनुवर्िनी हो कर सभास्थलमें | द्‌ खते हैं, बह उक्त पझपुराणसे अच्छो तरं जाना जाता 
आई'। महर्षिके सोताचरिलका साधुवाद कीर्तन करने | है। जैनोंके पद्य दशरथके पुत्र, छत्मण, भरत और 
पर महाराज रामचद्ने परीक्षाक लिये सीताको बुलाया । | शत्रुधके भाई, सीताके स्वामी और राचणके निहन्ता कहे 
ङ्िन कोयेयबसना करुणाभयी दुःखिनो सीताने हाथ ¦ जाने पर भी जैन रामका कीर्चिकलाप वाल्मोकि अथवा 
जोड़ कर कहा, “मां वसुन्धरे | यदि मैं कायमनोवाक्परसे | हि.दू पौराणिक-वर्णित रामचन्द्रके साथ नही मिळता | 
पतिको अर्चना करती रही ह, तो मुक्त अपने . गभ में | ` ` पुराण ओर जेन पद्मपुराण देखो | 
स्थान दो ।! सीताके पातालप्रवेशके वाद्‌ एक दिन | वोद्धपुराणमें तो रामचरित कुछ और प्रकारसे लिखा 
महाकाळके साथ रामका कथोपक्रथन हुआ । इसी | है। उसमें सीताको रामको बहन और खी दोनो' हो 
सपय दुर्वासा ऋषि वहां आये और रामचंद्र्से मिलने- | वतळाया है.। दशरथ और सीता देखो । 
के लिये मन्लणाग्रहमें प्रवेश करने लगे । द्वार पर लक्ष्मण | रामचन्द्र--देवगिरिके एंक राजा तथा महादेवके भतीजा | _ 
पहरा देते थे । उन्होंने सुनिवरको भीतर प्रवेश करनेसे | हेमाद्रि इनके प्रधान मन्त्री थे। इन्होंने १२७१ से ले कर 
मना किया । इस पर मुनिवर बड़े बिगड़े और उन्दै' | १३०६६० तक राज्य किया था। यादवराजव'श देखो। 
आप देनेके लिये तैयार हा गये । अन'तर म'त्रणाग्रृहमें | रामचन्द्र-१ गड़ादेशाधिपति। २ रायपुरके कलचुडी- 
भवेश कर लक्ष्मणने ऋषिवरक आनेक खबर रामच द्र्से | वंशीय -एक राजा। ये सिहदेवके पुत्र और महाराजा- 
इनाई । र'मने इसलिये ू्च्रतिश्चुतिके अनुसार लक्ष्मण-  घिराज हरिश्रह्मदे वके पिता थे। खल्वावतो ( खलेरो 
फो परित्याग किया । तदनुसार लच्मणको सरथूजलमें | नगरमें इनकी राजधानी थो । | 
भात्मवि रामचन्द्र-कई एक ग्रन्धक्रारोंके नाम । १ पद्यांसूततर- 


स्म ५ सजैन करने पर रापत बड़े दुःखत हुए। अनंतर 
शाक . वचनसे उन्होंने भी सरयूजलमें कूद कर मद्दा- | ङ्किणो्चत एक कवि। ये अयोध्यक रामचन्द्र नामसे 
परिचित थे। २ एक आलङ्कारिक । वामनकृत कांघ्या- 


कक 
4 


भस्थान किया | 
हाञ्चुनि वाद्मी किने दशाननवध ब्ासधेअआसाए ८०छङ्कारकोडीकाङे, सहेशवरने इनका नामोल्लेख किया: है। 
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विचरण; प्रक्रियाकौमुदी और वेष्णवसिद्धांतदोपिका 


6 ९ 
अघविरेचनके रचयिता । ४ अज्जु नाच नकव्पलता, 
३ प्रथोंके प्रणयनकर्त्ता । ये गोपाल आचार्ये छा 


अजु भार्चापारिजात, तन्तचूडामणि तन्ल्लात, पुरश्च* le 
रणदीपिका और खुभगार्चारल आदि पुस्तकोंके प्रणेता । | इनके पिताका नाम था कृष्ण और पितामहका ह 


७ मितभाषिणो नामकी अविरोधप्रकाशरीकाके रचयिता! | ४२ राघाविनोद्काव्य और उसकी रोकाके रजयिता एक 
द आनन्दलहरीकी टोकाके प्रणेता । ५ आर्याविज्ञप्ति | कवि । ये जनादनके पुत्र और पुरुषोत्तमके पौत थे। 
सामक काष्यके रचयिता । ८ इशावास्योपनिषद्रहस्य- | ४३ स्सृतिसारसंग्रहरलव्याख्याके प्रणेता तथा नारायणे 
विवृतिके रचयिता । ६ कार्सवीर्यदीपदानविधिके | पौल । ४४ प्रत्याहारमण्डन नामक व्याकरणे प्रणेता 
प्रणेता । १० काब्यप्रकाशसारके रचयिता । ११ कुण्डो- | तथा सुरारी पाठकके पुल । ४५ संख्यामुष्य्यधिकरणा. 
दधिके प्रणेता । १२ कृष्णविजय नामक अलङ्कारग्रन्थके | क्षेपके प्रणेता । प्र थकारने अपनो अधिक्ररणकाठारे 
प्रणेता । १३ प्रहणप्रकाशिका नामक ज्योतिग्न न्थके रच- | अ'शखरुपमें यह पुस्तक लिखी । बम्बई प्रे सिडेशसीे 
यिता । १४ चक्रदत्त नामक ग्रन्थ रसप्रदीप, रसेन्द्रचिता- | कोलूहापुरमे ये रहते थे इनके पिताका नाम था बेडर | 
मणि आदि प्र'थके प्रणेता । थे गुइवंशीय थे। १५ | ४६ एक प्रसिद्ध टीकाकार तथा सिद्ध शवर योगिवरके 
छन्दोनामविचारणाके प्रणेता तथा लक्ष्मीपतिके शिष्य । | पुल । इन्दोंने १८१७ ईधमें प्रतिज्ञासूल टोका तथा 
१६ तिथिचूडामणिकामधेु नामङ ज्योतिम्न न्थके रच- | १८१८ ६०में वाजसनेयिप्रातिशाख्यक्धो ज्योत््ना नामको 
यिता। १७ घमाऽ्त्रवोधके प्रणेता । १८ निर्मयभीम | टीका लिखी । इनकी उपाधि पण्डित थी। ४७ खेर 
नामक व्यायोगके प्रणेता तथा हेमचन्द्रके शिष्य । १६ | भूषण, पारोलीलावतीभूषण, यंत्ताध्यायचिवृति ओर ख्री- 
- परमपुरुषप्रार्थनामञ्जरीके रचयिता । ये आनंदतोर्थके | जातक नामक चार ज्योंतित्र थके प्रणेता । थे ह सराजके 
शिष्य थे । २० प्रणयासुतपञ्चाशकके प्रणेता । २१ प्रति- | पुत्र थे। 
छासारके रचयिता । २२ ध्याख्यानंद नामक भट्टिः | रामचन्द्र-श्रोधर्ममंगलके प्रणेता एक बंगाली कबि । 
काष्यके टीकाकर्त्ता। २३ भत्तु हरिशतकरीकाके रचयिता । | रामडान्द्र आचार्ण--१ एक संन्यासी । संसाराश्रम त्याग | 
२४ भोजचम्पूष्याख्याके प्रणेता । २५ मन्तमुक्तावलोके । करनेके वाद ये सत्यप्रियतीर्थ नामसै प्रसिद्ध इए। 
रचयिता । २६ मार्त्ण्डशतकके प्रणेता ! २७ रघुवि- । १७३५ ई०में इनंकी मृत्यु हुई । २ शारोरकमभाष्यरोका _ 
छाप नामक नांटककार । ये जैनधर्माबलम्वी थे | २८ | के प्रणेता | ह क. 
रामचंद्र चातुःसूत्रोके रचयिता । २६ रामार्याके प्रणेता । | रामचन्द्र अडी यार - राजनीतिप्रकाश और सावध? | 
३० रूक्मिणीपरिणय नाटक और सरसकविकुछानंद | साहित्य नामक वेदान्तप्रन्थके प्रणेता । हू 
नामक भाणके रडायिता । ३१ वसन्तिका नामक्री | रामचन्द्र कवि--१ एऐेन्द्रवानन्द नायक और कठागन्द 
नारिकाके प्रणेता | ३२ पाणिनिके अष्टाध्यायीके वृल्रिसंग्रह | नाटकके प्रणेता। १७६५--१७८८ ई०में तंजञोरराज | 
नामक हा प्रणेता तथा नागोजीके शिष्य । ३३ चेडुटे- | तुलाज्ञोके आदेशसे इन्होंने उक्त दो नाटक लिला ज 
इवरचतुर्भेद्रिकाके रचयिता । ३४ वेर्धाचंतामणिके | रामचन्द्र कविभारतो--बुद्धशतकके रचयिता लिहाल र 
प्रणेता । ३५ शब्दार्णव नामक व्याकरणके रचयिता । | एक प्रसिद्ध कवि । पराक्रमवाहुके राज्यक्ालम ये राई' | 
३६ शारीरकभाष्यकी टीकाके प्रणेता । ३७ शारतिळक | देशसे सिंहल चले गधे । 7 | 
नामक भाणके टोकाकार । ३८ सांख्यसूलवुत्तिको | रामचन्द्र कविराज--एक विख्यात वैष्णव पदकर्ता | १ 
रचयिता । ३६ सिहासनद्वालिशतूके प्रणेता | ४० घागू- | परम भागवत श्रो चैतन्यतहचर चिरज्ञीव सग 
भाषण काव्य और उसको टोका तथा हचुमदष्टकके रडा-  पद्कर्त्ता गोविन्द्दास कविराज के ज्ञेठे माई और बि 
यिता । ४१ तिथिनिणेयसंप्रह या अनन्तभद्ददो पिका  श्रोखएडवासी नरहरि सरकारके शिष्य थे। हॉ 4 
नामक अनंतोपाध्यायछ्छत तिथिनि्णयका पक सक्षि [ries “कपोरनगरमें था । थे कवि दामोदखी ` ह 


) रामचन्द्र शितिपति--रामेचन्द्र वाजपेयी डेड 


तत्दासे व्याह कर श्रीखण्डवासी हुए थे । पहले उनके | विलासके प्रणेता । २ जैमिनिभारतके ब गाचुवाद्क, . 
वैतुक वासभूमि ङुमारनगर चले गये; किन्तु | तोन सौ बषेके प्राचीन कवि) | 
लोके संताने पर वह देश छोड़ कर उन्होंने तेलिया- | रामचन्द्रदीक्षित- १ उणाद्मिणिदीपिका और शब्दभेद 
बुघरिमें जा कर घर बनाया । निरूपण नामक अलङ्कारशाञ्जक रचयिता । २ के रला- 
रामचन्द्र कविराज नरोत्तम ठाकुरके सुद्द और स्वयं | भरण नामक भाणके प्रणेता 
सुप्रसिद्ध संस्छृतके कवि थे । पदकल्पळतिकामें उनका | रामचन्दरदैव--उड़ीसाके पक हिंदू-नरपति.। उत्कलन देखो | 
बनाया बंगला पद मिळता है । इसके अलावा स्मरण- | रामचन्द्र न्यायवागोश-अभिधावादविचार, आसत्ति 
दर्पण और वंगजय नामक उनके दो पद्यप्रन्थ हैं । उन्होंने | रदस्य योग्यताविचार, विरोधिविचार और शब्दनित्यता- 
सुललित संसक्तत कविताओंकी रचना तो की सही, पर विचारक प्रणेता । १ 
भाईके समान प्रतिष्ठित न हो सके । १५३७ ई०में श्री- | रामचन्द्रपन्त-एक महाराष्ट्र सेना-नायक तथां शिवजीके 
क्षएडमें गोविन्दका जन्म हुआ। अतएव इस समय | मधान मंलीक पुत्र। इन्होने पहले सुजिमदार और 
उनको विद्यमानताको कहपना को जा सकतो है। पीछे मंलीका पद पाया था। दुर्ग पर चढ़ाई करनेमे, 
रामचन्द्र क्षितिपति--ढुर्गोत्सवचन्द्रिकाके रचयिता । सेवासजिवेशम आर युडविम्रहमें इन्होने अदुसुत कौशल 
रामचन्द्र गणेश--गणेशत्रह्मविवेकके रचायता | ह्य या..। १६०६ ई०में शिवाजी दारा पे संपदः 
रामचन्द्र अक्रवत्तो--१ कलापपरिशिष्टप्रबोधके प्रणेता । | कि कि दै... वद्र - अवन यतिक 
. २कत्यडन्द्रिकाके प्रणेता । ३ वृन्दावनयमककी टीका- पत्यक वाद १३६ ००००7 पह 0 
ह ` । हुए थे तथा उन्होने विशालगढ्‌ आदि दुगं दखल कर 
लिया था । 
रामचन्द्र चट्टोपाध्याय-पक प्रसिद्ध पद्कत्तां। थे दीपा- रामचन्द्र परमह स--तच्वविन्दु और राज्ञयोगग्न थके 
` ` Mिताकाब्यके प्रणेता वंशीवद्नके पौत्र और चैतन्यदास- | [प्रणेता । 
के पुत्र थे। १६३४ ई०में इन्होने जम्मग्रहण कियो तथा रामचन्द्र पाठक--ग्रत्याहारखणडन नामक व्याकरणे 
१६८३ ६०के माघ मासकी कृष्णातृतीया तिथिमें अप्रकट प्रणेता । 
ः हा रामचन्द्र जाहवादेवोके शिष्य थे और बुधुरीके  रामचन्दपुरमु--१ मान्द्राजप्रदेशके गोदावरी जिलान्तर्गत 
थ राधानगरमें तथा बाघपांड़ामें वे रहते थे । | एक उपविभाग । भूपरिमाण ४०० वगमीछ है । यह 
ग्मचन्दतोथ--१ ऋग्वेदसाष्यरिप्पणीके रचयिता । | गोदावरी डेल्टा भूभाग ले कर गठित है । २ उक्त 
२ बासुदेवेन्द्रके शिष्य । इन्होंने द्वगद्वश्यप्रकरणटीका, | तालुकका प्रधान नगर और बिचारसदर । इसके दक्षिण 
=  दावाक््यरत्नावली और वाक्यखुधाकी टीका लिखी। | मण्डपेटा लाळ बहती है । 
र मध्यसमादायके एक आचार्य । इनका पूर्वनाम माधव | रामचन्द्र वाचस्पति--१ भहिकाव्यकी खुबोधिनी नामको 
शास्री था। वागोशतीर्थके बाद इन्होंने आचार्यका पद्‌ | रीकाके प्रणेता । २ देवीमादात्म्यकी विद्वनमनोरमा नाम| 
३ किया था। १३६७ ई०में इनको जीवन लोला | की 'टीकाके शेषाद्ध रचयिता । गौरीबर शब्मने उक्त 
हुई । सागरप्र'थमें इनके शिष्यपरस्पराका विवरण | टोकाका पूर्वाद्ध सम्पादन किया । 
। हे। रामचन्द्र बाजपेयी-रत्नपुरराज रामचन्द्रको 
रिड जमिनिसूलरोका नामक उयोतिःशाख्रके | स्थित एक पण्डित, सूगेदासके और शिः 
Fie [ पौल ।. इन्होंने कर्दीपिका नामकी पद्धति, 
 पचस्दवास--पद्यावळी पूत कविविशेष.। ग्रह्मपद्धति, कात्यायनछत शुल्बपरिशिष्ठकों : 
हा कर )--१ दुर्गामङ्कछ, धर्ममङ्गछ।औरगौदी"4। “वाज्िकताएसाए तथा, हसको रोका, स॒ 
* XIX, 709 | 
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'कुष्डोहृति और उसकी रोक्राको रचना की । १४८६ 
में शेषोंक्त पुस्तक लिखी गई थी 
पद्धति, ज्योतिष्टोमपद्धति, राजपेयपद्धति और छुपर्ण- 
'चितिपद्धति नामक खण्डप्रोथ कर्मदीपिकाके अन्त" 
गेत हैं। 


१०- 


रामचन्द्र भइ--वहुतेरे संसक्षत-प्न थकार । १ आचाराक, | 


-क्ाळनिर्णयदौपिका, रुत्यरत्नावली, प्रायश्‍्चित्तमुक्तावली, 
-और आद्वचन्द्रिकाके प्रणेता । ये तस्सत्वंशीय विट्टलके 
. पुत्र और वालकृष्णके पौ थे । २ 
प्रसिद्ध कवि। इन्दोंने तैलङ्गराजके काङ्कइवाड गांवमै 
१४८७ ६०मे जन्म लिया था । थे लक्ष्मण भडके पुल 


'और वल्लभाचार्यीके छोटे भाई थे । इन्होंने गोपाललीला- | 


काव्य, . रामळोळाशंतक, छष्णकुतूहलकाब्य ( १५२० ई०- 
मे) तथा रसिकरञ्जनकाव्य और उसकी रीका ( १५२४ 
'हग्में) अयोध्या नगरमें लिखों । ३ रामविनोद्चारण 
पया पञ्चाङ्गसाधनोदादरणके प्रणेता । थे नीळकण्ठके 
“छोटे भाई और अनन्त भटके पुत्र थे । १६१४ ई०में इन्हों- 
ने सुलतान अकवरके मन्ल्ली रामदासके आदेशसे उक्त 
प्रस्थ लिखों । ४ स्मृतिसंस्काररहस्यके प्रणेता । 
५ विधिबाद नामक मोमांसाशाख्रके रचयिता। धै 
«वात्स्यायनक्कत न्यायसूलभाष्यकी टीकाकं रचयितां। 
७ तत्त्वाभरण नामक वेदान्त ग्र थके प्रणेता । ८ निम्बाक- 
`सम्प्रदायके एक आचार्या । उपेन्द्रभइके वाद. तथा वामन 
"भटके पहले ये आचार्य पद पर-अधिष्ठित हुप । 
संमचन्द्र 'भट्टाचाय-१ दशश्लोकोरोकाके रचयिता । 
'२-समासवादके प्रणेता । , 
रामचन्द्रभट्टाचायं साव्यभौम-:प्रमाणतर्व, मोक्षवाद और 
*विंधिवादके रचयिता ।: 
समचन्द्रभागंव--घागभाषणकाब्य और उसकी रीका, 
“सम्याभरणकाव्य तथा म५खमाला नामकी सम्याभरण- 
पश्चिकाकी टीकाके प्रणेता । . 
रामचन्द्र मिश्च-विदग्धवबोधव्याकरणके प्रणेता । 
रामचन्द्र- मुन्सी--हुगळी शहरके निकरस्थ द्‌ वानन्दपुर 
“निवासी विख्यात मु'सीवंशके पक धनाड्य कायस्थ । 
-अच्ुमान होता है, कि १७२६ ई०में कवि भारतचन्द्र राय 


CC-0. clan Math ल्न ection 


“घर छोड़ कर उनके शरणापन्न हुए थे। उँहनि विशेष 


. शम्रचन्द्र मट्ट- रामचर 


। आधघानपद्धति, चयन- | 


बस्बई-वांसी एक | 


| यल्लके साथ भारतचन्द्रको पारसो भाषाकी शि 
थी। उन्होके घरमै सत्यनारायण पूंजा-उप दी 
| प'द्रह वर्षके बाळक कवि भारतचन्द्रने 'सत्यपोरको छः. 
| रखना कर पाठ किया था। > 
| रामचन्द्रयञ्बन-शाखसिद्धांतलेशगूढ़ो्थ-प्रकाश | भौ 
| समयप्रकाशिकां नामक प्र थके प्रणेता । 
| राम चरद्रयतीश्वर-वौद्धमसदूषण-अ' थके प्रणेता । ` | 
| रामचन्द्र राय--चन्द्र्वीपके एक राआ । ये वंगेध्वर प्रताप. 
। -दित्यके जामाता थे । प्रतापादित्य और वारमू'या देखो | 
| रा्चन्द्रशंम्मन्‌--तस्वचितामणिदीधितिके टोकाकार | | 
| रामचन्द्रशेष-भाचद्योतनिका नामको नैषंधोय रोका | 
| रचयिता शेषनारायणके शिष्य । | 
| रामचन्द्र सरखती-१ अष्टोत्तरशतमहाकणि आष | 
गीतातात्पर्यैपरिशुद्धिक प्रणेता । २ कुरुक्षेत्रतो्थनिर्णयके | 
रचयिता । ३ पढ्योजन नामक घेदास्तशा्जकेप्रणेता। | 
8 शड्भूराचायेक्रत वाळवोधिनोको भावप्रकॉशिका नामो | 
रीकाके प्रणेता । ये नारायण पणिडतके छात्र तथा | 
रघुनाथके शिष्य थे । ५ ग गाधरङत स्वाराज्यसिदिक | 
रोकाके प्रणेता और फैवल्यकलपद्र म ( १८२७ ईशं )के | 
प्रणेता ग'गाधर सरस्वतीके गुरु । | 
रामचन्द्र सरस्बतो--आखामदेशीय एंक कवि। इहते | 
“आसामी भाषामें महाभारत बनायां था । | 
रामचन्द्र सरस्वती यतोन्द्र--एक संन्यासी । इतकां भाहि | 
घे पहाभाष्य-विवरणके रणता | 


नाम सत्यानंद था। 
इश्वरानंदके गुरु थे । र 2 
रामचन्द्र सिद्ध-“सिद्धखरड नामक योगशाल्रक | 
रामचन्द्र सूरि--वीरविक्रमादित्यचरितक' प्रणेता > | 
रामचन्द्र सोमयाजी--समरसार और स्वरशा 
रचयिता । , 
परकी 

रामचन्द्राश्चम ( सं० पु० ) १ सिद्धान्तचन्द्रिका गी ११. 
'ख्वतीसूलको टोकांके रचयिता । ` (बली०) : 
तीर्थका नाम । बैग 
रे सिद्ध पण्डित । दद 
रामचन्द्र न्द्र सरखती--एक प्रसिछ वी 
धरेन्द्र सरस्वती और आनन्दवो भे | ! 


ज्गुरुथे 
igitized by gang 
रामचर ( सं० पु० ) बलराम 


प्रणेता! ` 
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रामचरण -रामजनी... ४३५ 
ण--कई पक ग्रन्थकार । १ कु सिद्धान्तमझ्री | लाश जलाई गई और राल्ल शाहपुराके प्रसिद्ध मन्दिरमें 

(क वयाकरण प्रणेता ; २ कुण्डश्छोकप्रकाशिकाके | रखो गई है | 

rT तप णचन्द्रिका और यजक्ञमध्जुबाके | 


अमर पक डी रामचरण एक भक्त गायक थे। इनके वनाये हुए 
अणेता। ४ दृत्तकोमुदाक रचयिता। ५ सारस प्रदके | मायः ३६२५० भजन आज्ञ भो मिलते हैं । प्रत्येक भजन 
प्रणेता । | 


| पसे ११ पंक्तिक्रा है । इनके तिरोधानके वाद इनके बारह 
ताम्रवर्ण पक कवि । ये गणेशपुर जिला वाराबड्डोके | शिष्योमेंसे प्रधान शिष्य रामज्ञान सम्प्रदायके आचार्या 
रहनैवाले ब्राह्मण थे। संस्कृत और भाषांके थे निपुण | 


। हुए। १२ वर्ष गद्दी पर वेठ कर वे इस लोकसे चळ 
७ संर ६६ 2 । क 
कवि थे | कृतमें इनका. बनाया प काल्या | वसे। उनके भी बनाये हुए प्रायः १८००० स्तोत्र वा पद्‌ 
नामक प्रथ है, भाषामें भी 'कायस्थधमदपंण' नामक | 


। पाये ज्ञाते हैं। दुलहरांम १८२४ ई०में सृत्युकाळ पयंत 
प्रथ इन्होंने लिखा है | इनकी रचना -शेली और विषय- | शाहपुरा मठको महत थे । उनके बनाये ५० हजार पद्‌- 


प्रतिपादनके ढंग अनोखे होते थे । आपको कवितामें | बा ब्रह्मगीति हैं तथा ४ हजार कविताओंमें विभिन्न 
अनुप्रास खूब पाये जाते हैं । ` ¦ सप्रदायसुक्त साधुओंको जीवनो लिखो है। उनके वाद 
रामचरण तकैवांगीश--रामविलासकाष्य तथा साहित्य- | छत्रदास गद्दो पर वेठे। १८३१ ई०में उनकी. सत्यु हुई । 
दपणचुत्तिके रचयिता । १७०१ ६०में इन्होंने शेषोक्त अथ । उन्होंने १००० पद्‌ लिखे ये । दुःखका विषय है, कि चे 
वनाया। | | सव पुस्तकाकारमे लिपिबद्ध नहों इप | अनंतर नारायण 
रामचरण महन्त--रामसनेही धमेसम्प्रदायके प्रतिष्ठाता | दास १८५३ इ०में गद्दो पर वेठ कर आचार्यका कार्य 
पक वैष्णव । ये घेरागी-सम्प्रदायभुक्त थे। १७१६ ६०में | करत थे. 
जयपुरराज्यके अन्तर्गत पक बड़े गांचमें इनका जन्म 
इमा । कव और क्यों इन्होंने पिताका आचरित धर्मकर्म 
छोड़ा, इसका कोई विवरण नहीँ मिलता । 


| रामचरित ( स ० क्लो० ) दशरशात्म ज्ञ रामचन्द्रको 
| ज्ञीचनी । ७ द 


कह कर घोषित किया । . इस पर देवसूत्तिपूजक ब्राह्मण- 
सम्प्रदाय बड़े विगड़ और इन पर तरह तरहका अत्या | 
चार करने छगे। इस प्रकार सूर्रिपूजकोंसे तंग आ 


एक समय इन्होंने पौत्तलिक उपासनाको निन्दनीय 


यह मछलियां पकड़ कर खाता है। इसे मछरंगा भी 


| 
| रामचिड़िया ( हि० स्रो०) पक प्रकारका जळ-पक्षी । 
| 


कहते है । 


रामच्छद्द नक ( स'० पु० ) राम' मनोश्ञत्वं छद्दियति छद्दि- 


इयु, स्वाथे कन्‌ । मद्नवुक्ष, मैनफलका पेड़ । 


७६ रंडी[.. 
-" द > की भवरुथामें घे इस लोकसे चल बसे, तुकी ८ जिसके पिताका पता न ददी । डरे वेश्या, ९ | FE 


कर षे आखिर १७५० ई०में अपनी जन्मभूमिक्का परि: 
त्याग कर उद्यपुर-राज्यके भीलवाड़ा नगरमें चले आये 
और दो वर्ष बहो" ठहरै | इसके बाद देवपूजक पुरोहित 


सस्प्रदायने इन्हें तंग करनेके लिये राणा. भीमसि'हकों 
उभाडा । : 


रामज ( सं० पु० ) रामपुर । ` 5 
रामजञननी ( सं० ख्ी० ) रामस्य जननो । १ वलदैवकी 
माता। २ रामचन्द्रकी माता, कौशल्या । ३ रेणुका । 
रामज्ञना ( दिं पु०) १ एक संकर ज्ञातिं। इसको 
कन्याए' वेश्या-वृत्ति करती हैं। कई बातोंमें यहद जाति , 
गन्धव जातिसे मिळती गुलती है। लेकिन साधारणतः | 
उससे नोची समकी ज्ञाती। इस जांतिके लोग प्रायः 
राजपूताने, संयुक्तप्रास्त तथा विहारमें पाये जाते हैं। 

२ वह जिसके माता पिता न हो, बणेसंकर ).  . 
रामजनी ( हि० स्रो० ) १ रामजनां- जातिको खो। 


` राणाके राज्यमें रहना. 'असस्भव देख कर वे. बहुत 
सद बहांसे भागे । नाना ख्थानोंगें भटक कर .भाजिर 
स ई०में इन्होंने शाहपुराके सरदारके रांजप्रासादमें 
स छिया। कि'तु यहां भी थे कई कारणोंसे ,दो 

ज्यादा न ठहर सके। यथार्थमें उसी समयसे इन- 
मप्रतप्रचारकायका आरम्भ हुआ। १७६८ ई०को 


४३६ रामजपानो--रामढेक 


वर्गमील और जनसंख्या डेढ़ छाखसे ऊपर शा 
रामटेक और खाप नामक २ शहर और ४५१ प्राम 
.हैं। सतपुरा' पहाडके उत्तर इस तहसोलका 
अ'श पर्वत और जंगलसे ढका हे । दक्षिणभागको - 
.उपजञाञ है । गेह' और रूई बहुतायतसे उपजती है हट 
२ उक्त तहसीछका एक नगर । यहद अक्षा० २१' र 


रामज्ञमानी ( स'०_ पु०) एक प्रकारका बहुत बारीक 
चावल | 
रामजयन्तो--देवीकी एक मूत्तिका नाम। 
> विवरण रामजयस्तीपूज्ञाप्र थमें लिखा है। 
रामज्ञामुन ( हि० पु० ) मभोळे आकारका पक प्रकारका 
ज्ञामुनका पेड । यह प्रायः सारे उत्तरो और पूर्वी भारत | प 
_ तथा बरमा और सिंहलमें होता है। इसके फळ बहुत | ३० तथा देशा० १६ २० पू०के मध्य विस्तृत है। है 
. बड़े बड़े और खादिष्ट होते है। इसकी लकड़ी यद्यपि | पुरसे इसकी दूरी १२ कोस है। जनसंख्या प्राय! ष्‌ 
साधारण जासुनको लकड़ीके समान उत्तम नहो' होंती, | है। ग्युनिसपलिरीके अधीन रहनेके कारण नगर र 
तो भी इमारत तथा खेतके काममें आती हैं यद छोरी | साफ खुथरा है. तथा दिनों दिन उन्नति कर रहा है। र 
_नदियोंके किनारे अधिकतर होता है । | पबंतंके दृक्षिणपादसूलमै अवस्थित. है इससे यरांगा 
राप्जितू--मधनीतनिवन्धके प्रणेता । | दृश्य देखने लायक है । क: 
राभजीवन (स'० पु०.) राज्ञा रुद्ररापके पुल । | यह स्थान दाक्षिणात्यका एक पचित्त तीर्थस्थान 
| 
| 


इनकी पूज्ञाका 


रामजोवन--सूत्रतपाँचाली के रचयिता । समक्ता जाता है । यहाँ पर्यतके दोनों वगछमें हेमाइपन्ध- 
रामज्ञीवन तर्कबागीश--महिम्त।स्तवरी काके रचयिता । | के प्राचीन मन्दिर हैं। पर्चतके पश्चिम विख्यात रामचद्ध 
रामजीवनपुर-वङ्गालके मेदिनीपुर जिळान्तर्गत घाटाळ | जीका मन्दिर है। नगरके फाटकसे इस मन्द्रिको 


उपविभागका पक शहर। यह अक्षा० २२ ५० ३० 
तथा देशा० ८७ ३७“ पू० के मध्य अवस्थित है | जन- 
संख्या दश हजारसे ऊपर होगी । १८७६ ६०में म्यु- 


शिखर बहुत ऊ'चा है । मनसरसे जो रास्ता रामटेक 


"होता हुआ अम्बाला गया है, उसके किनारे सूर्यव शोय 


किसी राजाका दुर्गप्रासाद्‌ दिखाई देता है। चह रास्ता 


निसपलिटी स्थापित हुई है। | 
रामजीवनराय--नाटोर राजव शके ` प्तिष्ठातां और | 
, रघुनन्द्रनके बड़े भाई। १७०४ ६०मे इन्होने राजाको | 
उपाधि पाई थो । १७०६ ई१में दिल्लीश्वर बददादुरशाइने इन्हें । 
राजा बहादुरकी उपाधि दे कर खिलअत दो । दोनो' भाई | 
अपने अपने उपार्जित राज्यका शासन करते थे | दोनो'- | 
के कोई सन्तान न रहनेके कारणे रामज्ञोचन को सीने 
गोद लिया था। राजसाही देखो । . रति 
Fs “ धदाडुदूतके प्रणेता कृष्ण साव्वेभौम १७२४ ३० में 
समामें मौजूद थे। ` - अप्र 
रांमज्ञीसेन--ज्योतिःस्छोकसश्वयके प्रणेता । 
रामजी ( दि० पु०) पक प्रकारको जई। इसके दाने 
साधारण जौसे कुछ बड़ होते हैं । 
रामद्योळ ( हि ० स्रो० ) पाजेब, पायल । 


पर्णवके दक्षिण ओर घूम कर एक विस्तृत बांध तक 
चला गया है। रघुजी श्मने उस वांधको बुडी आदिसे 
मजबूत कर दिया था। उस बांधके मध्य अम्बाला नगर 
और हृद है। - हृदके किनारे प्रत्येक सम्भ्रान्त महाराष्ट्र 
व'शका निर्मित एक एक मन्दिर और घाट है। हृदे 
पश्चिमी : किनारेसे आघ मोल तक . सीढ़ी चली गई है। 
इसी सीढ़ीसे आ कर याली लोग मन्दिरमै पूजा कि 
-है। सीढ़ोके ऊपर दक्षिण पाशनम पक विस्तृत * 
और धर्मशाला है उसके बाई ओर नारायणकी १ 
मूर्चिसे प्रतिष्ठित दो ब्रांचीन मन्दिर हैं। इसके र 
दिशामें मुगल सम्नाट्‌ औरङ्गजेबके सभासद द्वार ॥.. 
एक मसजिद है। यहांसे कुछ सीढ़ी नीचे छ 
नगरके वहिंद्वांर पर पहुंच" हैं । य म 
| नारायणमूर्चि प्रतिष्ठित मन्दिर 6 | १ 
रामटेक--१ मड्यप्रदुशक न तागड जिलेकी एक तहसील-। क कई ss आते है | ल 
यह अक्षा० २१: ५ से २१ जा ड० तथा: दैशा० ; ३८ ५५८ | मासमे हृदके किनारे एक बड़ा मेला लगता दै ड 
से ७६: ३५ पू०के मध्य बिस्तृत है। 2 "यस क आदमो इकडे होते हैं। 


सिद 


द्वितीय प्राचीरकी सीमामें जहां सिंहपुरद्वार अवस्थित रामतापनोय ( सं० झो० 


है, वहां पहले मराठोंका शस्त्रागार था। वह अभो 
प्तावस्थामें पड़ा हे और किसी सूर्याव'शोय राजाकी 
कीर्चि समका जाता है। मैरवद्वारके वीच हो कर तृतीय 
प्रङ्गणमै आते हैं। इस स्थानका वुर्ज और प्राकार!दि 
ग्राहके यल्लसे रक्षित हे । अन्तिम प्राङ्गणमें मन्दिर 


रामटोडी--रापदत्त - 


४२७ 


) एक उपनिषदुका नांम। यह 
प्राचीन उपनिषदोंमे' नहीं है बल्कि पक सोस्प्रदायिक 
पुस्तक है। 

रामतारक ( स० पु० ) रामजीका मन्त्र जो रामोपांसक 
छोग जपत हैं । प्रवाद है, कि जे लोग कांशोमें मरते हैं 
उन्हे शिवजी इसी मन्त्रका उपदेश करते हैं जिसके 


के सेवक रहते हैं। इसो प्राङ्गणमै गोकुल द्वार है। | प्रभावसे उनकी मुक्ति हो जाती है। यह मम्ल इस प्रकार 
इस द्वारसे गणपति और हचुमानके बड़े मन्द्रिमें जाना | है,--रां रामाय नमः | 


होता है । उसके पीछेमें एक शेलख्तूपके ऊपर रामचन्द्र 
मन्दिर है। इस अंतिम प्राङ्गणसे एक सीढ़ी हो कर 


रामतारण 'चूड़ामणि--माधुरो नामक गीतगोविन्द रीकाके 
प्रणेता । 


'बलतीमें यहाँ दो वात्रछी थो । शहरमें पक मिडिळ 
स्कूल, बालिका स्कूल ओर एक अस्पताल है । 


रामतीर्थ--मेत्रप पनिषद्दो पिकाके रचयिता | 
रामतीर्थ--हिन्दू हा एक तीर्थ । रामतीर्थमाहात्म्यमें इसका 


रामटोडी (सं० स्री०) एक प्रकारको रागिणो | इसमें गांधार , विशेष विवरण लिखा है । रामटेक देखो | 


कोमळ. और शेष सब खर शुद्ध लगते हैं । 


उण्‌ ११०३ ) इति अठ बृद्धिशच घातोः । १ हियु, हींग । | 
(पु० ) २ अङ्कोठ वृक्ष, अखरोटका पेड़ । ३ वृहत्संहिताके | 
अनुसार एक देश जो पश्चिममें है। ( वृहत्स> १०५) ' 
४ उस देशका निवासी । ४ मद्नफल, मैनफल । ५ अपा- | 
माग, चिचड़ा। :. : टर | 
रामठो ( सं० स्री० ) हग, हींग । . . | 
' रामण ( सं० पु० ) १ गिरिनिम्ब, बकायन । २ तिन्दुक, | 
तेंदुका पेड । | 
रामणि ( सं० पुऽ ) रमणके गोलमें उत्पन्न पुरुष । 
रणोयक ( सं० क्लो० ) रमणीय यस्य भावः. धर्मों वा | 
रमणीय ( योपाधदूगुरूपोसामाढू ञ्‌ । पा ५।१।१३२) इति 


| रामतीर्थ यति-पद्योजनिका नामको उपदेशसाहस्रोकी 
रामठ (सं० छ्लो० ) रस्यतेऽनेनेति रम (रमेइंड्िआ । | 


रीका, सुरेश्वरङत मानसोछासकी मानसोलासवृतांत- 
चिळास नामक .टोका, वरुतुतत्त्वप्रकाशिका; पाक्यार्थ- 
दपण और *विद्वनमनोरञ्जिनी नामकी वेदान्तसारटीकां, 
संक्षेपशारोरकव्यांख्या और स्तुतितरङ्ग रीका-आदि 
प्रथोंक रचयिता। ये इष्णतीर्थाक पुल्र और शिष्य 
तथा पुरुषोत्तम मिश्रकं गुरु थे । 
रामतुळसी ( सं० स्रो० ) रामावुळसी देखो । 
रामतेजपात ( हि०. पु० ) तेजपात जातिका पक .प्रकार- 
का वृक्ष । यह पूर्वी बंगाल, बरमा और भ डमन रापू- 
में अधिकतासे होता है। इसके पत्तोंका व्यबद्दार तेज- 
पत्तेके समान होता है और लकड़ी संदूक तथा ` तसते 
आदि बनानेके काममै आती है 


` इभ्‌। १ रमणोयत्व, मनोहरता । ( लि०) २ रमणीय, | रामतोषण शर्मा -प्राणतोषिणीतन्त्रके सङ्कलयिताः। इग्दोने 


सुस्द्र । 


१८२१ ई० में खड़द्हवांसी विख्यात धनो प्राणकछृष्ण 


पमतरुणो ( सं० स्री० ) रामा मनोहरा तरुणीव। १ तरुणी यिश्वासके. उद्योससे यह पुस्तक संकलन को | 


प, सेवती । २ सीता ज्ञो | 


रामत्च ( स'० क्लो० ) रामका भाव या घम, रामता 


E (हि० स्री० ) सिडी नामक फळी जिसकी तर- | रामदत्त -मिथिलाराज नृसिंहके मन्ल्ली । ये षोडश महा- 


कारो बनती हे | 


दानपद्धति के प्रणेता भावशस्माके प्रतिपालक थे ।. 


“मतकंबागोश-- एक प्रसिद्ध वैयाकरण तथा मुग्धवोधके | रामदत्त--अयनवांद, गणकभूषणरीका, मकरन्द्सारिणो 


ol. XIX, 440 


सुहुत्त॑भूषणडीकां, लग्नाद्‌, रघुज्ञातकरीका, ळोलाव 


मता ( स्त्र स्नो 9 ) रामको गुण रास:भ्रत्न Jangamwad Math ०० डिप श्रीएतिपद्धतिटीका षोड़शयोगटीका; समरसार- 


चप राप्रदत्त-ररामदास . ` 
दोहा और सहसचन्द्रिका आदि ज्योतित्र न्थोंके प्रणेता । ह कर पण्डितवर रामचन्त्रने १६२४ ई०में ' | 
गोविन्द्योकाके रचयिता । रे पाषण्डसुखमद्द न | करण लिखा थां। २ एककवि। ३ अध्यदोपके 
च्य. तिके प्रणेता । ये मिथिला | प्रणता । ४ कात लव्याख्यासारक रचयिता | 
पा त | दत्त और रायसुकुरने इनका उल्लेख किया है । पो 
> तक ) -सिथिलाराजमंत्री । यजुर्वेदीय उप | रूपिस्तोत्वके प्रणेता । ६ रासमञ्चरीके रचयिता । ७ रा 


यिता । थे उद्यराजक पुत्र और 
विश्वे श्वरके भतोजा और | सेतुप्रदीपक रच उल और चण्डौ 
नयनपद्धतिके प्रणेता । थे विश्व रायको पौल थे और अकबरकी सभामें रहते थे। ७ मुहूर्त 


गणपतिक प्रणेता । 


गणेश्वरके पुल थे । हे 
, रघनाथ 

रामदयाछ १ लौकिकन्यायस ग्रहके प्रणेत 

कक शुरू। २ ज्योतिषोक्त 'करणप्र श'के प्रणेता ।  रामदास--पज्ञावप्रदेशक अम्दतसर जिळान्तर्गत अज्ञना 


वृत्तिचन्द्रिकाके रचयिता । | तहसोलका पख कक be क अक्षा ३१ ५८ ३५ 

रामदल ( सं० पु०) १ रामचन्द्रजीकी बंद्रोंचालो सेना, | तथा देशा० ही ५८ पू०क मम अवस्थित है। सिखगुर 

जिसके नोचे लिखे १८ मुख्य यूथप थे,-१ लक्ष्मण, | वावा नानकक प्रिय शिष्य बाधाने इस नगरको वसाया। | 

सुप्रीव, तीळ, नल, सुखेन, जाम्बवन्त, देलुमान;अ गद, | पोछे गुरु रामदासक नामाचुसार यह प्रसिद्ध हुभा। 

केशरी, गवय, गवाक्ष, गज, विभीषण द्विविद, तार, कुमुद, । यहां एक सुन्द्र सिरामन्दिर है । 

शरभ और द्धिमुख | २ कोई बड़ी और प्रवल सेना जिसका | रामदास-सिख -सम्प्रदायक चतुर्थ गुरु । १५७४ (का 

मुकाबला करना फठिन हो । | तृतीय गुरु अमरदासके मरने पर उनक जमाई रामदास 
रामदाना ( हि'० पु० ) १ मरसे या चौलाईको ज्ञातिका | गुरुपद पर बैठे।  लाहोरमें. पा जन्म हुआ था। 
एक पौधा । इसमें सफेद र गके पक प्रकारके बहुत छोटे | दारिद्यवशतः उनके मातापिता सद्‌ शका परित्याग कर 

छोटे दाने लगते दे । ये दाने कई प्रकारसे खाये ज्ञाते गोविन्द्वालमें आ कर बस गये थे। घे लोग सोधि 

हे. और इनकी गिनती फलद्वारमें होती है। पहाड़ों- | शाखासुक्त छलि थे। 

में यह वेशांख जेठमें बोया और कुआरमें तैयार हो ज्ञाता ! यहां रामदास अनाजकी खरीद्‌ बिक्रो करके पिता 

है लेकिन उत्तरी, पश्चमी तथा मध्यभारतमें यह जाड़ के माताका पाठनपोषण करते थे। उनको कायतत्पता 

दिल्लोमें भी होता हैं । कहीं कह बागोंमें भो शोभांके लिये | और बुद्धि देख कर उनके मालिक चमत्छृत हो गये थे। 

इसके पौधे लगाये जाते हैं । २ पक प्रकारका घान। , वे शान्त, निविरोध, दयावान, धार्मिक, उचितवर्क 
रामदीन त्रिपाठी--पक भाषा-कवि । ये रिम! पुर जिला ' वाग्मी और उद्यमशील थे । ह 

कोनपुरके रहनेवाले थे। थे अच्छे कवि थे। महाकवि | जब अपरदासने अपने नाम पर बडी वाव 

मतिरामके वंशज थे। चरखारोके राजा रतनसि हके | प्रतिष्ठा को उस समय बहुतसे लोग वंह.स्थान देखने 

यहां थे प्रायः रहत थे । एक वार राजा रतनसिहको सभा | थे। वालक रामदास भी उनमेंसे एक थे। अम 

में थे बैठे थे, उस समय और भो जागीरदार सरदार, | कन्या मोहिनी युवकके रूप पर मोदित हो 

कवि आदि द्रबारमै उपस्थित थे। राजा रतनसिंहको आखिर दोनोंमें विवाह दो गया । 


खयं उपस्थितिमें इन्होंने अपनी ओर राज्ञाक्री विरक्ति देख खरीदबिक्रीमे लगे रहने पर भी इन्होंने पढ्न क. 
कर कहा, | छोड़ा नहीं था । कविता बनानेकी इनमे अहुत 
. “जो बांधी छत्रशाक्ञ जु हृदयसाहि जगतेश | | थी। सिखोके प्रन्धमें यह अपना धर्ममत क 
परिपाटी छूटे नहीं मंहराजा रतनेश ॥? । कर गये हैं । 


रामद्रास ( सं० पु० ) १ हनुमान । २ एक प्रकारका धान । |... इनके समय सिख-सम्प्रदायने अच्छी उन्नतिं याम 


0. Jangamwadi Math Collection ngotri ठ 


रामदॉस--१ खुलतान अकवरक मंत्री। इनक आश्नयमें ' शिष्योंके दिये हुए उपहारसे थे. राजांकी 


छोटी कुटी और मदिर भो ये। उनके शिष्य और आजु- | 


१ गही पर बैठे ` 


रामदात--रामदातसाधु 


> शे। लाहोर नगरमें एक समय इनके सांथ मुगल- ' 
ण अकवरशाहकी मुलाकात हुई। सप्नादने इनकी ' 
उच्चशिक्षा और विद्याचत्तासे प्रसन्न हो इन्हे' कुछ जमीन | 
प्रदान को थी! वह ज्ञमीन गोलाकार थी, इस कारण . 
आगे चळ कर चक्र रामदास' नामसे प्रसिद्ध हुई। उस | 
भूमिके मध्यमं पक प्राचीन पुष्करिणी थी जिसका | 
'सम्यक्रूपसे संस्कार कर इन्होने 'अस्तसरः नाम रखा | | 
उसके ठीक बीचमै इन्होंने हरमन्द्र ( हरिमन्द्र ) भी | 
बनवा दिया था । 


पुष्करिणीके तट पर फकीरोंके रहने लिये छोटी | 
चर वहां आ कर रहते थे। उस समय इस नगरका | 
'नाम था 'गुरुका चक? 'पोछे उन्होंने इसका नांम. बदंल | 
कर 'असखुतसर' रखा । | | $ 

एक बार लाहोर तगरमें सघ्राट अकवर द्लबछके साथ ' 


बहुत दिनों तक ठहरे थे। उससै खाद्यपदार्थका मोळ | 


| 


दूना बढ़ गया । रामदासने सप्नाट्से मिल कर कहा था | 


कियदि आप यहांसे खेमा उठा छे ज्ञांय तो अनाजका | 
मोळ कम हो सकता है, नही' तो बेंचारो प्रज्ञाको ज्ञान | 
पर बीतेगी । आपको यह भी उचित है, कि गरीब प्रज्ञांका. 
खजाना एक वर्षका माफ कर दें । सप्नाटने सिल्न-गुरुकी | 
दया और सहानुभूति वात खुन कर उसो समय पक | 
वर्षका खजाना माफ कर दिया । | 
जव उनको इस उदारता और द्यालुताको बात चारों 
ओर फैली, तब सभी सिल-गुरुके प्रति आकृष्ट हो गये 
थे। यहां तक, कि जार और अन्यान्य सरदारो'ने उनके 
पेलमें शामिल हो कर उनका यश और शक्ति बढ़ानेकी 
पथासाध्य चेष्टा को। अस्रुतसर नगर स्थापन करके वे 
भावो सिख-ज्ञातिका उन्नति-केन्द्र स्थिर कर गये हैं। 
यहाँ सिखसम्प्रदायने धर्मार्थ इकट्ट हो कर जातोय एकता 


को इढ़ करनेका प्रयत्न किया था | 


` मरदासको कन्याके गर्भसे इनके तीन .पुत्र हुए।' 
ह महादेव फकोर हुए थे, मंभले पृथ्वीदासने 
जैसांराधमका अवलम्बन किया और छोटे अर्ज्ञनमल | : 
इस समयसे सिर्खोका णरुपद्‌ वंशगत 


४३४ 


के उपदेश समक्त कर उनकी पूजा करते थे सो नदी । 
उन्हे मरत्त्याजगतूके प्रभु और दुष्टोके शासनकारी राजा 
भो समते थे। आगे चल कर गुरुको अधिनायकतामें 


परिचालित सिखशक्तिकी जो इतनो उन्नति हुई थी 
उसका कारण यही था । 


१५८६ ६०के मार्च मासमें रामदास परलोक सिधारे | 
विपाशा नदीके किनारे उनको स्घृतिरक्षाके लिये समाधि | 
मन्दिर वनाया गया उनके जोतेजो १५८१ ६०में अजु न गद्दी 
पर वेठे थे । वाळक अर्जुन पिताको तरह फकोरो पोशाक 
नही पहनते, पितामाताक सामने राजपुलके जैसा परि- 
च्छद पहनते थे । घोड़े, हाथी आदि राजकीय बढकी 


रक्षा करके इन्होंने यथार्थमे सिखसम्प्रदायकी प्रतिष्ठाता. 
आयोजन किया था। 


| रामदास कैवत्तं-“अनादिमङ्गल"नामक धर्मकाव्यके रचयिता 
। एक बंगालो कवि । ये १६६२ ई०में विद्यमान थे । इनके 


पिताका नाम र॒घुनन्दन आदक था । घे दक्षिणराढीय 
कैवत्तवंशोद्भव थे । उनका पूर्वनिवास हुगलो जिलेके 


आरामवाग थानेके अधीन हायत्‌ पुर प्राममें था । पोखे 
उसी थानेके अन्तर्गत पाड़ाग्राममें आ कर बस गये। : 


रामदास दीक्षित-प्रबोधचच्ट्रोदयप्रकाशके प्रणेता ये I 


विनायक मट्टके पुत्र थे । - 


रामदास मिश्र-रासविळासके रचयिता । 
रामदाससाधु-गुजरातके द्वारकावासी एरु साधु । ` यह 


एक निष्ठावान्‌ चेष्णव थे] पकादशींत्रतपरायण दो ये 
बहांके रणछोड्जोके मन्द्रिमें प्रति एकादशीको रातको 
जग कर हरियुणकीत्तन करते थे । वृद्धावस्थामें विविध 
रोगोंने इन पर आक्रमण किया जिससे हरिशुणगान करनेकी 
बिलकुल शक्ति न रही । इस कारण बड़े मानसिक कष्टसे 
समय विताने लगे। यह देख भगवानको दया आंई। 
उन्होंने. रामदासले कहा, कि तुम्हारे यहां आनेकी कोई 
जरूरत नहीं । सुक्त अपने घर ले चलो, वहो' में सुखसे 
रहूगा। ; 7 ग्भ Sr 
'प्रसुका आदेश पा कर रामदास मन्द्रिके पिछले 
द्रबाजे पर गाड़ी लाये और उसी पेर देवो मूत्तिको बिठा 
बड़ी तेऔसे छे चळे । पुजारी मन्द्रिमें आ कर देबमूत्ति- 
को न देख विस्मित हो गया । यहद बात बिज्ञलोके समात | 


से गया) बे लोग इन गुरुको पक्माल'बाइक्षिक सङ्गा ८० कछ, ::, की समय एक आदेमोने आ कर 


~ 
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कहा, कि कोई वैरागी गाड़ो पर चढ़ा कर सूत्तिको ले जा | इसके सिवा उ होंने 'रलरहस्य' और 'भारतोय रहस 
रहा है। सोने गाडीका पीछा किया और रामदासको | नामक प्राचीन भारतके कुछ ज्ञातव्य विषय विभि 
दूरमें देल पाया । किन्तु रामदासने म्रभुके कथना- | प्रबंघमें रच कर उन्हे अस्तिक प्रचार किया | 
सुसार उस प्रस्तरकी मूत्तिक्को तुरत निक्रटह्थ पुष्करिणी" | रामदास वाबूको अ गरेजीका भो अच्छा ज्ञान था। 
से गाड दिया । पुजारी लोगोंने दूरसे देख लिया और | लणएडन नगरकी 07९१६३] 0००४८९५8 सभामें डा मोह 
रामदासके पास आ कर उन्हे. खूब पीटा जिससे शरीरसे ' मूळरने रामदास बावूके ऐतिहासिक रहश्य तथा Ant 
रक्त वहने लगा । अनन्तर जलमेंसे मूत्ति निकालने पर | पष्ण्णा पलिकामें उनके लिखे प्रवंधादिकी बड़ो 
उन्होंने देखा, कि देवशरोरसे भो रुधिरधारा बद रहो | की है। ४ 
है। यह देख बे सवके सव अवाक्‌ हो रहे और राम. नका बौद्धधमप्रल्ततत्वान्बेषण नामक प्रवन्ध पह 
| 
| 


पशंसा 


दासके चरणोंमें गिर कर क्षमा मांगने लगे । देवमूत्ति | कर नेशनल मेगजिन पलिकाके सम्पाद्‌ छने उनको गमीर 
भो उन्होंने रामदासको लौटा दी थी । ( भक्तमाल्ल ) अनुसन्धित्साका उल्लेख किया है । घे एशियारि 
रामदास सेन-वहरमपुरवासी एक कायस्थ जमी दार । | सोसाइटी, एप्रि हटिकळचरळ सोसाइटी आव इण्डिया, 
इनके पितामह-दीवान रुष्णकात्त सेन सुशिंदावाद जिलेके | संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी आव लण्डन, ओरियेण्टह 
एक गण्यमान्य व्यक्ति थे । पिता छालमोहन सेन विशेष | कांग्रेस और फ्रोरेन्सके एकाडेमिया ओरियेण्टल आदिके 
विद्योत्साही और दयालु व्यक्ति थे । वड्भालाभाषा और | सभासभ्य हुए थे। 
बङ्गळा-साहित्यविषयक प्रवन्ध लेखक पण्डित रामगति । इनका जन्म १२५२ सांलकी २६वों अगहन और 
स्थायरल इनके पारिवारिक पुस्तकालयसे वहुत सद्दायता : देहान्त १२६५ साळकी ३रो भाद्रको हुआं था । उनके 
पाते थे । रामदास वाबूने पिताके यलसे उक्त परिडत-  अस्तिम प्रस्थ 'बुद्धदेच' का छपना आरम्म ही हुआ था, 
प्रवरके निकट उपयुक्त शिक्षा पाई थी । पढ़ना समाप्त | कि वे इस लोकसे चळ बसे । ल्क 
कर वे पैतृक पुस्तकालयसे पौराणिक प्रन्य और पाश्चात्य | रामदास खामी ( समर्थ रामदास )-—दाक्षिणात्यके एक 
जगतमें आत्रिष्कत भारतीय प्रतनतस्वविषयक प्रन्ध पढ्ने विख्यात खदेशहितैषी, धर्मप्रचारक और प्र'थकार। ` 
ळगे । इस प्रकार थोड़े ही समयमे वे बहुदशों हो गये ।, १५३० शक्र ( १६०८ ६० ) में राम्रनवमी के दिन गोदा 
इस सम्रय पण्डित रामगति न्यायरल्को अपने पुस्तक , बरी तोरस्थ अम्तरश्ेलमें जमद्ग्तिगोलीय ्राह्मणवंशे 
संकळन-कायेमें रामदास वाबूसे बहुत सहायता मिली रामदास खामीने जन्मग्रहण किया। इनके पिंताका 
थी। । नाम सूर्यजि पन्त और माताको राणुवाई था | नारायण 
रामदास बहुत विनयी, निरहङ्कार, प्रियमापों और इनका आदि नाम था। जव इनको उमर वहत ही थोडी १ 
धामिंक थे। विद्याजुशीलन ही उनका एकमात्र लक्ष्य | थी, तभी इनके पिताका देहांत हुआ । अतप संसार 
थां। उन्होंने विलापतरङ्ग, कविताळइरी और कचता | का भार राणुवाईको लेना पड़ा । नारायण परम रात | 
कळाव नामक तीन पथ्पुस्तकोंकी रचना की । वे सवदा भक्त हुए। लोग कहते हैं, कि जव थे आठ ह hp 2 
प्रधान सामयिक पत्नोर्मे खरचित प्रबन्ध लिखा करते थे। उस समय भगवान, श्रीरामचंद्रने मनोहर वेशम | छ 
घे अपने पुस्तकालयकी बहुत उन्नति कर गये हैं । उस , दर्शन दे कर कहा था, 'धर्मकी दुदशा दी गई ह 
समयके संस्कृत और वड्ठुळांके जितने ग्रथ मिळते थे वद्दी, शास्त्र लोप होता जा रद्दा है, अतणव तुम 
डस पुश्तकाछयमें रखे जाते थे । : किनारे जा कर धर्मका पुनः स्थापन करो और | 
रामदास बांबू अपनी गवेषणाका फळ प्रवधकी तौर . दमन करनेके लिये शिवाजीकों मदद दो ।' उसी करै | 
पर दर्शानपत्निकामें निकाळा करते थे। कुळ प्रबंध लिखे. थे 'रामदास' नामसे प्रसिद्ध हुए । 
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जाने पर बढ 'देतिद्वासिक र्दस्य' नामसे प्रकाशित हुआ। , घेराग्योद्य हु । राणुबाई यह बैल कर. र 


द्री 


| 
| 


रामदास स्वामी 
का उद्योग करने लगीं ; कितु रामदास विवाह करनेको | 


रोजी न हुए। आखिर वहुत समभाने बुभाने पर उनका | 
प्रन पलटा गया। विवाहका दिन स्थिर हुआ । विवाहः | 
में महुाएक पढ़ते समय पुरोहितने रामदासको वह | 
बड़ी सावधांनीसे उच्चारण करने कहा | रामदासने पूछा, | 


-'इसकां अर्थ कया! । शिव तुम्हारा मङ्गल करे पुरोहित | 
- ब्रोळे । तुम सावधान हो जाओ | आज तक अकेला था, | 


अभी तक वड़ा भारी बोझ तुम पर रखा जाता है ।' यह । 
यह सुनते हो रामदास सभामण्डपसे भागे। कहां गये | 
उस दिन कोई भी पता न लगा सका। - | 
रामदास भाग कर नासिक जिलेक -अन्तर्गत ताकडी | 
नामक स्थानमै गये । वहाँ एक पर्चतकी गुद्दामें उपा- | 
सना करने छरे । वे दो पहर तक पुरश्चारण करते और | 
बाद पञ्चवरो जा भीख मांग कर चावल आदि ळाते थे | 
रसोई तय्यार होने पर पहले श्रीरामचन्द्रजीको निवेदन | 
करत, पीछे आप खाते.थे | उनका अवशिष्ट समय | 
व्याख्या, भजन और कीर्तन करनेमें व्यतीत होतां था । | 
यहां उद्धव नामक एक बालक उनका शिष्य हो गया | | 
यहां : उन्होंने. द्वादशवषंध्यापी पुरश्चरण ठान दिया । 


“समाप्तिके कुछ पहले श्रोरामचन्द्रने उन्हे' दर्शन दिये और | 
' षे वोले, पहलेकी बात याद करो, ,कृष्णा नदोके किनारे | 
: शिवाज्ञीकी सहायता में तुम्हे' जाना होगा, जव पुरश्चरण | 


समाप्त हुआ, तव रामदास तीर्थपर्यरनको निकले । सारे | 
भारतवर्ष और सिदलद्वोप होते हुप पञ्चबटो लोटे | जहां | 
जहां थे गये चह! उन्होंने धर्मव्याख्या दो और कहीं श्री | 
रासचन्द्र तथा हनुमानको सूत्ति स्थापित कर हिन्दूधर्ग- | 
फा प्रचार किया इसके वाद्‌ वै जअम्बूक्षेत्र गये और अपनो 
माता तथा बड भाईसे मिळे । उनका स्रमणवृत्तान्त सुन 
कर बै सब बड़े प्रसन्न हुए । पीछे रामदास उद्धवको छे | 
फेर छृष्णानदीकी ओर बढ़ । १५५६ शक ( १६६४ ६० )- | 

E खामी पञ्चचरीसे चळे । राहमें कुछ प्रसिद्ध | 
तीघेल्थानोको दर्शन करते हुप घे माहुली पहु'चे और | 
दा कुछ समय तक ठद्दरे । यहां दिनमै घे स्नान और | 
। करते तथा रातको जराण्डा नामक पर्वत पर जा कर | 
गवानूके ध्यानमें निमग्न रहतेथे।. | 


भे 


स प्रकार नाना चनोंमें, शिरिशुद्दामे भोका नदो के! 
9, XIX वा 


“४७१ 


किनारे ध्यानधारणमें वे जीवन विताने लगे । इस समय 
शिवाजी रायगढ़में रहते थे। रामदास स्वामीकी 
सुख्याति उनके कानॉमें पहु'घी। इन साधु पुरुषको 
देखनेकी इनकी बडी इच्छा हुई | अत; उनके दर्शनंके 
लिये वे चापड़ा नामक स्थानमें आये | इस समय चापड़- 
के देवमन्दिरमें भ्र बचरित्रको कथा होती थो । शिवाजीने 
समका था, कि स्वामीजी यहां पर होंगे, पर उन्हे' दर्शन 
नहीं हुए, थे वहां थे नहीं । जो कुछ द्दो,राजा भव चरित्रको 
कथा सुनने लगे । शिवाजीको विश्‍वास हुआ, कि सदु- 
गुरुसे जव तक मंत्र न लिया जाग्र, तव तक धर्मसाधन 
हां हो नहं सकता। तभोसे वे बहुत व्याकुळ हो गे, 
मनमें ज़रा भी शांति नहीं। कथा समाप्त होने पर थे 
चापड्से प्रतापगढ़ आये । ' यहां महिषमर्दिनी देवीका 
एक मंदिर दै । मंद्रिमें देवीके सामने वे लोर रहे और 
किसो साधुपुरुषके शरणागत दोनेके लिये प्रार्थना करने 
लगे। इसी अवस्थामें उन्हे नोंद आ'गई। स्वप्नमें 
उन्होंने देखा, कि देवो उनसे कह रही है, कि रामदास 
स्वामीके निकट जानेसे उनका मनोरथं सिद्ध होगा | 
देवीने यह कहा, क्रि उन्होंका उपकार करनेके लिये ये 
महापुरुष धराधाममें अवतोर्ण इए हैं। शिवाजी सबेरै 


उठ कर फिरसे चापडा गये । इसवार भी स्वामीजीका 


पता न लगा । चे पुनः प्रतापगढ़ लौटे, पर उनके मनमें 
जरा भी चैन नहीं । भिन्न सिन्न स्थानमें उन्होंने आदमी 
भेज्ञा, पर कोई भो स्वामीजीका पता न लगा सका । 
शिवाजीने फिरसे देवीके सामने धरना दिया । कुछ समय 
वाद्‌ उन्ह' निद्रा आई । पीछे स्वप्नमें देखा, कि एक महा- 
पुरुष उनके मस्तक पर हाथ रख कर आशोवांद्‌ देते हुए 
कह रहे हैं, “वत्स ! मेरा निवास गोदावरोके किनारे है, 
कितु तुम्दारे कल्याणके लिये में देवताके आदेशसे कृष्णा 
नदो के किनारे उहरा ह । सुके आये यहां बहुत दिन 
हुए, पर तुमने कोई खबर न लो । जो कुछ हो, मेते सुना 
है, कि देवताके प्रति तुम्हे अचला सक्ति है। असो 
तुस्हारा कत्तव्य यह कि जिस प्रकार राजकारण करते हो 
उसी प्रकार करो; कितु धर्शके प्रति दृष्टि रखो। अभो 
आर्याधर्शकी अति हौनावस्था हे । जिससे उसको उस्तति 


००ह्षितककओह-ब्रिथेषनछमन रखना होगा ।” इतना कहू कर 
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महापुरुष अन्तहि त हो गये । निद्रा टूटने पर शिवाजी 
ख्वप्नका हाळ मन ही मन सोचने लगे । उन्होने समभा 
कि यही महापुरुष रामदास स्वामी है। इसके वाद वे 
रुचामीकी खोजमें निक्रछे । आखिर चापड़के देचमं दिरमे 


ही उनके दर्शन हुए । बहुत सोच विचारके वाद शिवाजीने 


स्वामीजीसे मंलप्रहण किया । इस उपलक्ष्मे स्वामीजीने 
आध्यात्मिक धर्मके सम्बन्थमें राज्ञाको अनेक उपदेश 
दिये । इसके बाद शिवाजी रामदास स्वामीसे आशीर्वाद 
छे कर प्रतांपगढ़ लोटे । 
रामदासखामीके साथ शिवाजीके प्रथम साक्षातके 
सम्बन्धमें एक ओर प्रवाद इस प्रकार है- पक दिन राजा 
शिवाजी आखेटकों वाहर निकळे । आखेट करते करते 
जहाँ खामोजी रहते थे घहो आ पहुचे । शरका शब्द 
सुन कर सभो पशुपक्षीने खामीजीका आश्रय लिया था। 
उन्ही' पशु पक्षोका पीछा करते हुए शिवाजी खामीके 
पास आये थे। यहां चे क्या देखते हे, कि महापुरुष ध्यान 
में मग्न हैं और पशुपक्षी पास ही खड़े है. । यह दृश्य देख 
' कर उनके मनमें चेराग्यका उदय दो आया । वै अपनेको 
धिक्कारते हुए कहने लगे, 'दाय में कैसा अधम ह' | मैं 
इन निर्दोष पशुपक्षियोका बध करनेके लिये उतारू हृ 
मेरे जैसा पाखंडको देख. कर इन सबोंने डरके मारे 
खामोजीकी शरण ली है । राजा स्वामी ज्ञोके 
` सामने कुछ समय खड़े रहे ! किन्तु जब उनका 
ध्यान नहीं टूटा, तव वे वहांसे चल दिये । नदीके किनारे 
आ कर उन्होंने देखा, कि किताबके कुछ पन्न जलमें 
वह रहे है। वे कुछ पन्नोंको ले कर पढ़ने लगे | जितना 
ही चे पढ़ते गये उतना ही उनका आनन्द बढ़ता गया। 
चे सब पन्ने श्लोक, अष्टम और अभङ्गसे परिपूर्ण थे । 
बह शलोक और सङ्गीत पढ़ कर उच्चमावने उनके मनको 


ऐसा मोहित कर डाळा कि उनकी. दोनों आंखोंसे र 


बहने छगी। राजञा इन सब पत्नोंकों ले कर अपनी राज़- 
धानी सातारा चले गये । वहां उन्होंने एक लेखकसे उन 
सब पत्नोंमे लिखित शलोक और सङ्गीत अच्छो तरह 
, लिखवा लिये । तवते वे रोज़ कृष्णा नदीके किनारे ज्ञाते 
और जो कुछ पत्र मिळत उन्दे' ले कर घर लौयत थे। 


यहाँ उनके ठोक और सङ्गति वे संथ दूसरे कीर्गेज पर 


. रामदास स्वापी 


लिख छेते थे। संध्याकालमें उसे पढ़ कर वे वडा 
आनन्द अनुभव करत थे। इसके रचयिता राग 
हैं, यह शिवाजीको अच्छी तरह मालूम हो गया | 
महापुरुषके दर्शन करनेके लिये राजाका मन विचलित हे 
उठा । अन'तर प्रधान अमात्य पर राज्यभार सोप 
आप साधुदर्शनको चाळ दिये । वहुत दिन भरकनेके दा 
घे खामीज्ञीके आश्रममें पहु चे । खामोजोने ते 
देख कर अपने पास बुलाया । राजाने उन्हे' साशाडू- 
प्रणाम किया और मनको बात कह सुनाई । इसके वाइ 
राजाने खामीजीसै मंलग्रदण किया । इस उपलक्ष खाम्रो 
जीने राजाको उपदेश दिये थे, वे इस प्रकार हेः-*ज्ञोव- 
हिःसा मत करो । सभो भूतों पर दया करो । साधु-सेवा 
करो | प्रतिदिन विष्णुपूज्ञा करो । सर्वदा हरिनाम छो | 
एकादशीव्रत पालन और नित्य मारुती देवदर्शन करो।' 
राजाने सभी उपदेश शिरोधार्य कर लिये और खामीजो- 
के आदेशानुसार राजधानी लौटे । १५७१ शक 
। १६४६ ६० ) के ज्ये छमासमे राजा शिवाजीने म'तप्रहण 
किया था। म्य 
राजप्रासादमें रहना शिवाजीको अच्छा नहीं लगता। 


चे वीचा वोचामे राज्ञधानीका परित्याग कर खामीजीके . 


पास जाया करते थे। रामदास खामीकों यह अच्छा 


_नही' लगा । उन्होंने एक दिन राजाको बुला कर कहा, 


“र।जकार्यकी अपेक्षा करना आंपको उचित नहीं' । मैंने 
खुना है, कि पत्नोंमें लिखे। अर्भङ्ग आपके हाथ लगे है। 
अतएव में सलाह देता इ' कि आप उसीको रोज पढ़िये । 
इसोसे आपको मेरै दर्शन होंगे। बीच बीचमै में भी 
आपकी राजधानी ज्ञा फर आपको धर्मकथा सुता 
रंगा |”. राजा स्वामीजीके आदेशाचुसार 

लगे] ी - न | 

` ` माहुलीमें रहते सभय रामदास स्वामी वलस 
साथ खेलते घे। कभी पेड़ पर चढ़ते और कमी ३ 
के साथ दौड़ते थे। वालक भो उनके 
पसन्द करते थे। पक दिन पक ब्रह्मणने 
कि आपका बडा हो विचित्र स्वभाव देखता 


के साथ कपा बूढ़ोंका खेलना अच्छा हद. री 
igitized by © “का 00 प्री > हिल 
रामदास स्वामीने कदा था, ण्ज्ञो बड. 
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है “मै नहों हाते । आप भिक्षा मांगते औरे-उसोसे क्‍ 


राषदास स्वामो 


होते है, अहङ्कारसे उनका हृदय भरा रहता है। 
बालक हो कर रहनेसे स्वभाव नप्र द्वोतां है, छल कपर 
नहीं रहता, इसी कारण मैं वाळकोंको बहुत चाहता हूं ।” 
यदांके विष्णुमन्द्रिमें रामदास स्वामी प्रति रातको 
कथा और कीर्रान करत थे । दूसरे समय कितने लोग 
उनके पास तत्त्वकथा खुनने आत थे । 
कुछ दिन वाद रामदास स्वामी राजासे मिलनेके 
लिये सातारा गये । स्वामीजीकी आगमनवार्त्ता सुन कर 
राजा नगरके वाहर गये और वड़े सम्मानके साथ उन्हे 
राजप्रासाद लाये । वहां तीन दिन रह कर स्वामीजीने 
कीर्तन किया। उनका कारन सुन कर सभी मोहित 
हो गये थे । श्रोताओंका अन्तःकरण भगवानके भक्ति 
रसमें गोता खाने लगा। इन तीन दिनोंमें स्वामीजीको 
बहुत ही अच्छी अच्छी चीजे' मिली थीं, पर उन्होंने 
एक भी न ली और चुपके रातको भिक्षाको झोळी ले 
कर वहांसे चम्पत हुए । राजा रुवामीजोको न देख 
व्याकुळ हो गये । चे अपने आनंद-महलमें जरा भी न 
ठहर सके, तुरत उनको खोजमें निकले। एक कोस जाने 
पर स्वामीजीके साथ भे'ट हुई । रुबामोज्ञोके साथ राजा 
का कथोपकथन होने लगा । पोछे स्चामीजीने - लप्रम्व- 
केश्वर तीथे जानेको इच्छा प्रकर की । राज्ञा तीर्थका 
खर्च देने लगे, पर स्वांमीजोने कद्दा, कि जो संन्यासी हैं 
उन्हे. रपथेको ज़रूरत ही क्या ? शिवाजीने समकए कर 
कहा, कि जो राजगुरु कह कर तमाम प्रसिद्ध हैं, तोर्थमें 
खच नहों करनेले उन्हे' अपयश होगा । बहुत अनुरोध 
करने पर स्वामोजीने कुछ रुपये छे लिये, वह भी अपने 
दाथ नही । राजाने पक काङूनको स्थामीजीके साथ 
फुगा दिया और तीर्थमें ख्चवर्चके लिये उसीके हाथ 
शल रुपया दे दिया । इसके सिवा कुछ आदमियोंके 
नाथ नाना प्रकारके मूल्यवान द्रव्य भी. भेजे । राजा 
स्वामोज्ञीके साथ बहुत दूर तक गये थे । पीछे रामदास- 
"वामोके अनुरोध करने पर वे राजधानो लौ? । 
' 'वामीजीने जहां जहां विश्राम किया था वहां वहां 
ह दिये धनको खिलाया तथा दीन व्यक्तियॉको धन 
भन्न बांदा था । आप उसमेंसे कणमात्र भी अपने 
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खर्च चलाते थे । रालिको रामणुण गान करके लोगोको 
मंत्रमुग्ध कर देते थे । जाते जाते वे ल्म्वकं पहुंचे । 
नासिकसे त्यास्वक प्रायः दश कोस दूर है। इस स्थान. 
के एक पर्वतसे गोदावरो नदो निकली हे । त्याम्वकेश्वर 
महादेव यहीं पर स्थापित हैं । रामदास स्वामीने देव- 
दर्शनादि किये तथा राजप्रदत्त सभी घन दीन-दःलियों- 
को वांट दिये । लप्रस्वकसे स्त्रामोजीने पञ्चचरीचनकी 
यात्रा को । वहां कोर्रानादि करक ये लोगोंको परितृप्त 
करने लगे । पश्चवरोके दूर्शनसे उनको मनमै ध्रीराम- 
च द्रका भाव उद्य हो आया । रामप्र ममें विहृळ हो वे 
नांच करने लगे । पश्चवटीक पवित्र भावने उन्हे' ऐसा 
मोहित कर दिया, कि बहांसे जानेको उनकी जरां भी 
इच्छा नहो होती थो । इसलिये कुछ दिन वहां ठहरना 
पड़ा । जब तक वहां रहे तब तक रामणुण गा कर और 
अच्छा अच्छा उपदेश दे कर लोगोंको परितृ्त करते रहे 
थे। यहां पर इन्होंने जो उपदेश दिया है उसका मर्भ 
इस प्रकार हेः-- 

“व्रत आदि करनेकी जरूरत नहीं। भक्तिभावसे 
राम-नांम लेनेसे हो मुक्ति होती है। रामनामका कैसा 
प्रभाव है, उसे वाक्य द्वारा व्यक्त नहों किया जा सकता ।. 
देखो | महादेवने विषपांन करके स्नग्ध होनेके लिये 
कया नहीं किया । मस्तक पर गङ्गादेवीको धारण किया 
पर गङ्गाका जळ भी उन्हे शोतल न कर सका; कपाळ पर 
चन्द्रमाको रखा, शशोका शीतल कर भो उन्हे' स्निग्ध न 
कर सका । पीछे जब उन्होंने हरिनाम लिया, तब चे 
एकदम स्निग्ध हो गये--ज्वालां मन्लणा सभी दूर हो 
गई ।” । 

पञ्चवरीसे खामीजो चाकडी नामक स्थानमै गये | 
वहां तीन दिन रह कर जम्बू आये । जम्बूमें अपनी माता 
और भाईको देख कर वड़े प्रसन्न हुए । यहां कुछ दिन 
रहनेके वाद्‌ सातारा लोटे । माता और भाई भी उनके 
साथ सातारा आये थे । यह संबाद जव राजाके कानोमें 
पहु'चा, तव उनके आनन्दका पारावारन रहा। घे 
सोको बड़ आद्रसे अपने महलमै ले आये । 
रामदास खामी एक मास यहां रहे थे । प्रतिदिन धर्म- 


०कयाण्या?'औरकीसेनाबि'करके लोगोंको तृप्त करते थे। 


पक मासके बाद खामीजीकी माता और भाई अपने | 
घरको लौटे । राजाने यथोचित सम्भाषण कर और उप: 
हार दे कर उन्हे विदा किया था । रामदास स्वामी 
माहुली ज्ञा कर रहने लगे। | 
इसके वाद रामदास स्वामोने पण्ढरपुरकी यात्रा की । | 
वहां इन्होंने कुछ अभङ्ककी रचना को थी। उनमेंसे एक | 
बिडोवा देवमूर्तिके सम्ब धमें रचा गया था । इछ द्नि 
यहां रह कर स्वामीजी इनके निकटवत्ती गरूइपार | 
नामक स्थानमें चळ दिये । यहां कई दिनो तक कोत्ते- | 
नोदि होता रहा । अधिवासी हरिगुण गान खुन कर 
मोहित हो गये। तुकाराम बाबा, जयराम गोस्वामी आदि 
साधुगण भी कोत्तैन सुनने लगे । गरुड़पार स्वर्गरूपमें 
गिना जाने लगा । कीत्तन आरम्भ करनेले पहले राम- | 
दासने दो अभङ्ग गाये थे । य | 
इसके बाद स्वामीज्ञीनै घाल्मीकि सुनि तथा अजा" 
मीळका वृत्तान्त वर्णन कर श्रोताओ'को हरिनामका | 
माहात्म्य समझाया । इस प्रकार कोर्रान कर और उपदेश दे 
कर रामदास स्वामी पणढरपुर होते [इए माइली गये । 
यहां कुछ दिन ठहर कर नाना स्थानोंमें जा «र वे लोगों- 
को धर्मोपदेश देने लगे । बहुतेरे उनके शिष्य हो गये । 
ख्वामीजी बिना परीक्षा किये किसोको भी शिष्य. नहीं 
बनाते थे । शेयापुरमें आकावाई नामक एक विधचाने 
स्वामीजीके -साथ धमकी आलोचलामें दिन विताने- 
की इच्छा . प्रकट की । उसके घर्मभांवक्री परीक्षा 
करनेके लिये स्वामी जी उसके घर घुसे और द्रव्यादि 
नष्ट करने लगे। यह देख कर आकावाई सिर्फ ह'सने 
| लगी । अन तर रुवामोजीने आकावाईसे कहा, 'यदि तम 
भमपथका अवलस्बन करना चाहती हो, तो तुम्हारे पास 
जो कुछ हैं उन्हे उपयुक्त पात्रको दान कर दो ।' । 
ने वैसा ही किया । पीछे खामीजीने उसे भीख मांगनेको 
कहां। आकाबाई बड आनन्दसै खामीज्ञीकी आज्ञाका 
पालन करने लगी । इसके बांद कावाड़ नामक ल्थानमें 
बेनूवाईने खामीजीसै प्रार्थना की, क्रि आप सुके भी अपने 
साथ रहनेक्की अनुमति दीजिये। उस समय उसकी 


उमर थोड़ी थी। इस कारण खामोनीने: 
ऑर र CC स जीने उसे घरमे रुह Digitized 


-0. Jangamwadi 


कर धर्मसाधेता करने कहा ;किन्तु घरके लोगोंके अत्या- 


रामदास स्वामी 


चारसे उसे स्वामीजीके निकर जाता हो पडा | सामो 
जीके सांथ धर्मालाप करके बेनूवाईका अन्तःकरण i | 
धीरे उन्नत होने छगा। वह भजन और कोन कारने 
छगी । उसका कीत्तेन खुन कर लोग मोहित हो 
ज्ञाते थे! न 

इस समय रामदास खामीने 'दासबोध' नामक पक 
ग्रन्थ लिखना आरम्भ कर दिया । कहते हैं, कि खामोज) 
जो सुखसे कहते थे, उनके शिष्य कल्याणस्वामी उसे 
लिखते जाते थे। शिवाजीका ध्यान जव राज्ञकार्यको 
ओरसे हट गया, तव उन्हे उलझनेके लिये हो यह प्र 
रचा गया था । इसके सिवा उन्होंने 'मनाचे लोक 
अर्थात्‌ मनके प्रति उपदेश, 'श्लीऋबद्ध रामायण” अंधांत्‌ 
इलोकघणित रामायण, गुरुगीता; आत्माराम और पञ्ची 
करण भी लिखे थे । राजा शिवाजी प्रतिदिन वड गौरवसे 
'दासबोध' पढ़ा करते थे । मराठोभाषामें ग्रथ प्रकाशित 
करना उस समयके पणिडतोंकी इच्छाके विरुद्ध था। 
गङ्गा पण्डित राजवाडामें पुराण पढत थे। उन्होने 
राजाको 'दासबोध' पढ़नेले मना किया । किंतु राजाके 
नहो' सुनने पर उन्होंने पुराण. पढ़ना बंद कर द्या । 
वामन नामक पक दूसरे विख्यात पण्डित भी मराठी: 
भाषाके प्रति वीतराग थे। किंतु रामदास स्वामोने 
उन्हे' समभ्काया, कि संस्छत ज्ञाननेवाले ब्यक्ति बहुत ह 
थोड़े हैं, इस कारण भाषामें लिखित पुस्तक प्रकाशित 
करके जनंसाधारणक्का उपकार करना उचित है। प 
पर वोमन पण्डितका मंत पलटा । उन्होंने निगमस 
आदि ग्रथ भाषामें प्रकाशित किया। - - 

अनन्तर रामदास स्वामी आन्दो आदि स्थो 
भ्रमण करते हुए चापड़ पहु चे। कहते है कि यहं 
भोरामचन्द्रका मन्दिर उन्होंने अपने हाथसे बनाया थी 
इनके शिष्य पत्थर लाते और आप ज्ञोइत जात 
क्रमशः रामनवमी पहुंची । इस उपलक्षमै बह 

तां हय 

उत्सव हुआ था । उत्सचके बाद स्वामीजी खाए 
में पर्यटन करते हुए माहुली पहु चे। | तप | 
चापड़ चले गये। २. १ 
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घे कहा, कि तुम लोग भिन्न भिन्न स्थानमें जा कर | 
जन उन्होने शिष्योंसे यह भी कहां था, “तुम लोग | 
दनको भीख मांगना और उसीसे जीचनधारण करना । 
कमी भी कुछ सञ्चय न करना । जिस दिन जो मिळे 
उत दिन उसीसे काम चलाना। रालिमें रामगुण गान 
और भजन करना । इस प्रकार सारा वर्ण विता कर 
रामनवमीसे पहले लोट आन!” रामदासस्वामोक 
आकायुसार उनके शिष्य घर्गप्रचार करने चल दिये । 
इधर रामदास स्वामी पण्ढरपुर आये । रातमें.जहां | 
ठहरै थे वहां इन्होंने भजन और कीर्तन द्वारा लोगोंके | 
प्रमे मंभावका उद्दीपन कर दिया था । आखिर परढर- | 
पुर आ कर वे पवित्र स्थानोका दर्शन करने लगे | राजा | 
मी उनका अचुसन्धान करते करते वहां तक पहुंचे । जहां | 
ज्रां उनके शिष्य गये थे वहाँ वहां स्वामीजी उनसे | 
मिलने लगे । पक जगह उन्होंने देखा कि तुकाराम | 
वावाने कीर्तन आरम्म कर दिया है। स्वामीज्ञो वड़े | 
आनन्दसे सुनने लगे । कोरान समाप्त होने पर उन्होंने | 
भ्रोताओको सम्बोधन कर कहा, 'भाइयो | अत्यन्त | 
मोजनका फल अत्यन्त खराब है । अतिरिक्त जो कुछ 
मोजन किया जायगा उसे पेरमें रहनेका स्थान नही' | 
मिलेगा | उल्टी हो कर वह बाहर निकल आयेगा । कितु हरि 
नामासत पान करनेसे किसो भौ छु शकी आशङ्का नहीं। 
जितना ही पान करोगे, उतना ही और पान करनेकी 
इच्छा होगी । मन उतना ही आनन्दसागरमे गोता खाता 
जायेगा । इस अस्तमं किसीकी भी अरुचि नही' होती । 
पह सम्मत अधिक परिमाणमें पान करनेसे अनिष्ट होनेकी 
गत तो दूर रहे और भी कितने मङ्गल होते हैं। अतएव 
oa | मनको साध कर हरिनामामूत पान करो । दूसरे 
त रामदास स्वामोने कीर्रान किया । 
प स्वामीजी पण्ढरपुरका . परित्याग कर 
के हिये कि । यहा पर उनके शिष्य ज्ञो धमेप्रचार करने: 
त दनक स्थानमें गये थे, नखे आ मिले.। 
नवमीका उर कर खामोज्ञीने बड़ आनन्दसै राम" 
सव मनाया । अनन्तर वे नाना स्थानोंमें | 
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रामदास स्वाप्तीके जो हमेशा दर्शन नहो' होते थे 
इस कारण शिवाजी वड़े दुःणित रहते थे। उनकी 
इच्छा हुई कि राजधानीके पास हो किसी सथानमें स्वामी- 
जी रहे । परेला पर्णतस्थित देवमन्दिरमें उनका वासः 
स्थान स्थिर हुआ । १५७२ शक (१६५० ई०)-से स्वामी- 
जो वहो' रहने लगे । तभीसै यह स्थान सज्ञनगढ़ नाम- 
से मशहूर हुआ। 

कुछ समय वाद्‌ रामदासको माताका अन्तिम समय 
पहुचा | यद्द सुन कर स्वामीजी जस्वूक्षेत जा कर 
उनसे मिळे । माताक्री सृत्युके बाद वे परेलीमें लौर 
कर ध्यान धारण और रामगुणक्रोर्चनमें दिन व्यतीत करने 
लगे । एक्र दिन वे भीलकी झोली कंधे पर रख . भीख 
मांगते मांगते राजभवन पहु चे । राजाको एक. सिपाहीने . 
खबर दी कि स्वामीजी भिक्षाके लिये आधे हैं। यह 
सुनते ही राजाने एक कागजके टुकड़े पर “समूचा 
राज्य रामदास स्वामोको अर्णण किया''; .लिख . कर 
सिपाहोसे कहा, कि इसे स्वामीजीको कोळी डाळ 
देना। सिपाहीने बेसा हौ किया ! स्वामोजीने वह ; 
कागज पढ़ कर राजाको बुलाया और कहा कि, 'तपस्था 
करना ब्राह्मणका तथा राज्यभारग्रहण , और प्रजापालन 
करना क्षलियका कार्य है। अतपच भिक्षावृत्ति अवलम्वन 
करना उन्हे' उचित नही । फिर जव आपने सुरे राज्य 
दान कर दिया तय मेरे प्रतिनिधिर्वरूप हो कर आप 
राज्यशासन करे ।' राजा स्वामीको आज्ञा टाल न सके 


` और उनकी रड़ाऊ ले कर उन्ही के नाम. पर राज्य- 


शासन करने लगे। संन्यांसोको राज्य देनेके कारण | 
राजपताकादि गैरिकवर्णमे रंगाई गई । उसी समयसे 
मराउोंके मध्य गैरिक पताका प्रचलित हुईं । 

कुछ समय बाद राजाने मन ही.मन विचारा कि 
रामदास स्वामी तो राजधानीमें रहे नहो, इसलिये 
तुकाराम बाबाको लाना चाहिये। यह स्थिर करके 
उन्होंने पक काकू नके हाथ उनके पास निम लणपत् 
सेज्ञा। उन्हें लानेके लिये अश्वादि भी भेजी गयी। 
तुकारामने निम'त्रण स्वीकार नहो' किया और राजाके 
पत्रका उत्तर दिया । पत्में निम त्रण ग्रहण नही. | 


£ फर पना | ~ गे 
से सकोेनादि डारा घम प्रचार कर ने गे, |... Math तीवा अ दिशळाया ह % राजाको कड सडुप 
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देश भी दिये थे । राजाने उपदेश चाय पढ़ कर अत्य त 
शानन्द्छाभ पिया था। उनका मन तुकारामके प्रति 
देखा शाएूए हुआ, कि घे छोद्ागाता नामक प्रासमे उनसे 
ज्ञा कर मिले । ः 
१६०९ शक ( १६८ १०) मे शिवाजी ज्वशक्रांत 
हुए । रोग धोरे धीरे बढ़ने लगा । उनके जीवनको कुछ 
शो शाशा न रही । इसो समप रामदास रुवामो वहां 
गये शोर भर्कधा सुनाने छगे। इसी शकाब्द्के चैल 
सते शिवाज्ञोने भवलीला संघरण को । पीछे उनके | 
छड्के शम्भाजी पितुसिद्दासन पर बैठे । रामदास खामीने : 
खुला, कि शम्गाज्ञोका खभाष उरूत और उनका चरित | 
अच्छा तहो है। इसािपे अविषेको राज्ञाको कुछ उप- | 
देश देता डत समक कर रुघाप्तोजोने एक सदुण्देश- 
पूर्ण पद इतके पास लिस सेजा । पलक उत्तरसे उन्‍्दोंने 
कहा धा, कि यह असूल उपदेश पा करचे रुताथे हुए 
हे तथा इ्होके भसुसार घे काय करनेही चेष्टा फरे गे। 
कुछ स्थ बाद रासदास पोडित हुए । घोरे घोरे 
अस्त झरूका त्याग कर देवताके सासते पड़ रहे। शिष्य- 
शण इत्तको अवस्था देख कर रोने लगे । खासोजोते 
इन्हे साध्थ्वता देते हुए कहा, 'ब्यथ रोते हो, दिसते | 
कहा, भेरी सत्यु होगो, पे जजोषित रहेगा, केबल स्थूळ 
शरैर बदल ज्ञायशा । यह खुन शिष्यगण बोळे, सो 
जिस प्रकार आपके दशेत कौर उपदेशप्रहण कर इस छोग | 
तुघ होते हैं, उस प्रकार शरीर परिषत्तंत पर तो नहीं हो | 
सक्ते । इस एर रामदासते कहा 'सेरे लिखे दासबोध | 
आर आत्मारा्त प्रस्थ एढ्तेस तुस छोग सानो मेरे ही | 
दर्शन काभ करोगे " इस समय रामदास स्वासीके पादुका | 
स्थापन करनेको बात उठी । स्वामोजोको आशङ्का इई; | 
कि कहों दे लोग धीरामचन्द्रको भूल कर मेरी हो पूजा | 
करने न लग जाँय। इस डरसे उन्होने शिष्योंले कहा, | 
कि पक गहरमें उनको खड़ाऊ रख कर उसके ऊपर श्रो- । 
रामचन्द्रका मन्दिर वनवा देना । शिष्योंने इसे स्वीकार | 
कर छिया । पीछे अजन और कीर्तन होने लगा । स्वामी | 
र निक आनन्दसे सुनने लगे ओर आपने भी कुछ अभङ्ग | 
- गाय | 


reer, 
नी 


रामदास सभी 


| न 
_ ते है, कि ठ भोव जक" त देवत हे, कि पार्थिव पारी 5 


चन्द्रने घनश्याम मूत्तिमें रामदास स्वामोके | 
कर उन्हे. आशोर्दाद्‌ किया तथा स्वामीजी स्त भा 
लाभ कर जय जय रघ चोर समर्थ! कहते हुए स्व ८ 
को सिधारे । १६०३ (१६८२ ३०)-के माघमासम्ने स्व | 
जीका दैद्दात्त हुआ था । पो. 
राजा शम्भाजी यह संवाद पा कर बड़े दुःलित ७. 
थे। उन्होंने स्वामोके आदेशाचुसार परेलोमें एक रोर 
रामचन्द्रका मन्दिर बनवाया और उसके नोचे रामदास | 4 
ख़ड़ाऊ रखों। प्रतिवर्ष यहां रामदास स्वामोके प्र | 
णारी मेला लगता है। क 


संन्यासियाँके मध्य रामदास स्वामीमे एक विशेष | 
भाव देखा जाता है । यों तो कितने महापुरुष ऐसे हैजे | 
इश्वरके ध्यानमें जोवन घिताते हे. और छोगोंको बोर 
तज्ञर तहों उठाते। वेसे महापुरुषक्ता पचिद्व भाव हु" 
यङ्गस कर मच्चुष्य 
( संत्यासो ) जो मलुष्यक्षा संसर्ग नहों करते उनके पर 


; 
I 
| 


उत्तत तो हो स्ते इ परते 


पर क्षणव्हाळ सो नहीं ठहस्ते, इससे सभो उन्हे दे व्ह 
पाते । अतएव उनसे :ज्ञनसाधारणक्षा उपञ्चार वहाँ हे 
सकता । रासदास वैसे नहीं थे ।,वे भरतो ध्याति 


~ 


उन्नतिके लिपे असे सत हो सत विज्ञेत वतने अघदा प्त 


साधारणरे छिपे उनका वैसा हो यल सो घा। देए | 
देशद््शों तहो घे । वे जिस शकार सामात्य कतरी | 
उपदेश देते थे उसी प्रकार राजा शिदाज्ञोको गे || 
इष्गोधित क्रिया क्रते थे । प्राचीन कालको आषियि | 


की तरह उनका आचरण था ॥ वे लोग ति | 
प्रकार कशी को नगरमे आ कर टाजाओंको ग | 


> भी उती 
प्रकारका उपदेश दे जात थे, रामदास खासी | 
देश दे एज 


प्रकार सातारा आ कर शिवाजीको; श्या २% | 
क्या धर्शसस्ब धीय ससो प्रकारका उपदेश प्रदात ब 
थे। छ्यो कि दे जानत थे, कि राजाक करन _,र्‍ 
होनेसे प्रजाका मङ्गल होता है। राजाको ee | 
चे यहाँ तक यल्लवान्‌ थे, कि उनके छिये उत्दोंने 
दोध' नामक एक सदुपदेश पूर्ण प्राथ है | 
था। । 


कौ 


र बहुतेरै महापुरुष उपहार हो जाते । परस्तु राम- 
___ स्वामीका भाव वेसा नहीं. था । परोपकारसाधन 
23 [त्रत था। इसके लिये वै खयं शारीरिक 
उनके जीवनक म 
परिश्रम किया करते थे । उनके यल्लसे कितने स्थानो- 
में श्रीराम चन्द्रके मन्दिर प्रतिष्ठित हुए थे । 
तप्रदीत लिपाठा-एक भाषा-कवि । ये टिकमापुर जिला 
कानपुरके रहनेवाछै थे और कवि मतिरामके 
बंशन थे । चरखारीके राजा रतनसिंहके यहां ये 
प्राय! रहते थे। एक बोर राजा रतनसिंहको सभामें ये 
बैठे थे, उस समय और भी ज्ञागीरदार सरदार कवि 
आदि दरवारमें उपस्थित थे। स्वयं राजा रतनसिंह भी 
द्रवारमें इन्होंने अपनी ओर राजाको विरक्ति देख कर 
कहा, 
“जो बांधी झुत्रशाल ज्‌ हृदयसाहि जगतेश । 
परिपाटी छूटे नहीं महराजा रतनेश ॥” 
रामदुर्ग -१बम्वईपरदेशके दक्षिण महाराष्ट्र भूभागको पोलि- 
| पजञेन्सी द्वारा परिचालित पक देशी सामन्त रःज्य 
इसके उत्तरमें कोल्हापुर राज्यका रोरगल उपविभाग, 
दक्षिणमें धारचाड़ जिलेका नरणुण्ड, पूरवमें बोजापुर 
जिलेका बदामी तालुक और पश्चिममें धारवाड जिलेका 
नवलगुण्ड तालुक है। इसमें दो शहर और ३७ प्राम 
लगते हैं। जनसंख्या ४० हजारके करीब है। यहांको 
मिट्टी काळी और उचरा है। रूई, गेह', जौ, चना, जुआर 
पहांकी प्रधान उपज्ञ है । मालप्रभा नदी .इस राज्यके 
मध्य हो कर वहती है जिससे खेतीवारीमें बड़ी सुबिधा 
गई है। यहां एक प्रकारका मोटा सूती कपड़ा तैयार 


होता है। 


रामदीन त्रिपाटो--रामदुलाल सरकार 
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सांहाय्यकारो सेन्यसंख्या बढ़ा देने कहा | किन्तु दुर्गा- 
थिकारीने नहो' माना । इस पर गोलावर्षण द्वारा उसने 
दुर्गको फतह किया और ७ मास अवरोधक वाद्‌ नवगण्ड 
दुर्गके अधिएति वेडुटरावकों कैद कर लाया। १७६० 
ई०में भ्रीरज्ञपत्तनके अधःपतनके वाद वेङ्कटरावने . मुक्ति- 
लाभ किया और पेशवा द्वारा हुर्गका अधिकार पाया | 
अनन्तर रामराव २६००० रु० आयकी जमी'दारी दे कर 
रामगढ़ दुर्गके अधिकारी हुए | 

१८१० ३०में पेशवाने वेडुटराव और नारायण राव 
नामक रामरावके दो पुत्रोंके वीच उक्त सम्पत्तिका नया 
बंदोबस्त कर दिया। १८१८-१६ ई०में पेशवा शक्तिक्रा 
जब विलकुळ हास हुआ तव एक दूसरे डपायसे उनका 
अधिकार अक्षण्ण रखा गथा था । १८८१-८२ इ०में यहांके 
प्राह्मण जातीय सरदार-पुत्र नावालिग थे, इस कारण 
शासनकाय अड्रेजोंके हाथ रहां। वत्तमान सरदारका 
नाम है मेहरवांन रामराव वेङ्कटराव या रांवसाहव भावे । 
ये दाक्षिणात्यविभागमें एक प्रथम श्रेणोके सरदार समभे 
ज्ञात हैं। इनका राजस्व दो लाख रुपया है। सेन्य- 
सख्या ५० है। सरदारको गोद लेनेका अधिकार है। 
राज्यमें २ स्युनिसूपलिरी, १७ स्कूल और दो अस्पताल 
है! 

२ उक्त राज्यकी राजधानो। यह अक्षा० १५' ५ 
उ० तथा देशा० ७२' २ पू०के मध्य अवस्थित है । जन- 
स'ख्या दश हजारके करीव है । कहते हे, कि यहांका 
रामद्रू ग और नरगुएड दुगं शिवाजी द्वारा बनाया गया 
है। शहरमें एक प्रकारका मोटा कपडा तय्यार होता 
है। यहां एक अस्पताल भी है । 


कर्णारक दुर्गको तरह यह भी एक दुर्भेद्य दुग समझा | रामदुलाल राय ( दोबान ) एक साधकभक्त। लिपुराके 


जाता है । महाराष्ट्र-अभ्युत्थांनके आरम्ममे ही यह ढुगं 
मराठोंके हाथ लगा । पीछे पेशवाओनि इसे वर्तमान 
इर्गाधिकारीके किसी पूर्वपुरुषके हाथ सौंप दिया । 
१७५३ ई०मे' राजस्वके परिमाणाचुसार यहांके सरदार | 
महारा सरकारका ३५० घुड़सचार सेनासे मदद करने 


अन्तर्गत कालीकच्छ ग्रांममें १७८५ ई०को इनका जन्म 
हुआ थां। इनकी. कुलोपांधि नन्दो थो। कुछ दिन 
तक ये नोआखालोके कलक्र हलिडे साहबके सिरेस्ते- 
दार थे। पीछे लिपुरां महाराजके दीवान हुए! इनके 
रचे साधना सङ्गीतोंमें विषाद, विराग और भक्तिका पूर्ण 
आभास है। 


रामदुळाल सरकार--कलकत्तावासी एक धनो व्यक्ति । 


आये। पोळे हैट अलीने देग'को अधिकार किया । 
इवा न म हर. | आलेले हा लो रेवान धाम 


] १८४ हमे रीपू खुलतानने पूर्व निमको भङ्ग ८0 


| 
खये वाध्य थे । १७७८ ६० तक वे इसी प्रकार मदद | 


शह 
< 
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में इनका जन्म हुआ था । ये दे वंशीय कायस्थ थे | इनके 
पिता बलराम सरकार वहांकी प्रास्य पाठशालाके 
शिक्षक थे । 

. . १७५१-५२ ई०में वगीं उपद्रवसे उन्यक्त हो कर तरल" 
राम बासभूमिक्रा परित्याग कर स्त्री समेत भागे । उस 
समय खो गर्भवती थी । राहकी थकावटसे उसे प्रसव 
घेदना उपस्थित हुदै । कालबशतः निर्जन मेदानमें वृक्षके 
नीचे राप्रदुळाळका जन्म हुआ | 


| 


| 


रामदुळाल बचपनमें ही पितुमातृहीन हुए । उनकी | 


मातामही बालकका लालन पालन करने 


लगी । एक समय उनको मातामहीको कभी भीख मांग 


कर, कभी उपवास कर और कभी दांसोका काम कर ज्ञीवन 


घारण करना पड़ा था । -अन्तमें बह कलकत्ता निमतल्ला' 
बासी विख्यात बणिक्‌ मदनमोहन दत्तके घर पाचिका- 
का काम करने लगो। घनीके अतुल ऐेश्वयेके मध्य 
पाचिकाके साथ उसके दोहित रामदुलांलको भो आश्रय 
मिला । . इतने: दिनोंके बाद भगवानको छपासे उनका 
अन्नकष्ट दूर हुआ । yp 
मद्नवात्ूने अपने.पुत्रोके साथ वाळक रामदुळालको- 
भी शिक्षाका वन्दोदस्त .कर दिया। पढ़ने लिखनेमे 
रामदुलालका अध्यवसाय देख पिताके निकट लछाक्छित 
होनेके भयले मदनवाबूके लड़के उनके साथ बुरा व्यव- 
हार करने लगे । मदनवाबूको. यह बात मालूम हो गई । 
वे. तभीसे ` अनाथ बार्लकको अपने सांथ आफिस छे 
ज्ञाते और घहो' शाम तक रखत थे। इस समय इन्हे 
अङ्गरेजीका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हों गयां था। आफिस 
जानेसे इनका भाग्य खुळ गया | 
आफिस जानेस इनको सोसे परिचय हो गया । 
लोग इनक व्यवहार: पर मुग्ध हो गये ।. मद्नवाधूने 
चेकाम बैठे रहनेक वदले मासिक ५ २० घेतनक बिल- 
-सरकारके पद्‌ पर उन्हे नियुक्त किया। पीछे उनके 
कामसे प्रसन्न हो कर १०) र० कर दिया गया। इस 
समय इन्हे' एक वार किसी . विशेषकाॉर्यके लिये अपने 
मुनीवकी ओरसे \९5875 7४]/0॥ & ९० के नीलाम 
घरमं उपस्थित रहना पडा था । इस समय 
मग्न जद्राज नीळामर होता 
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था । रामदुलाळन बिना 
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रामढुलांल सरकार 


समके बूम उसे १४ हजार रुपयेमे' खरीद्‌ ल्या | 
कुछ भी मालूम नही , कि इस कायोमे' लोभ 
हानि । लड़कपनीके जोशसे इन्होंने जो यह 
डाला उसीसे इनकी भाग्यलक्ष्मी चमक उठो | 


होगा षो 
काम फरे 


जिस समय राम्रदुळाळ नीलाम घरसे निकल र 


उसी समय एक अगरेज आया और उसने जहाज सरी 
दनेवालेकां नाम जानना चाहा । उसे जहाजका मूल्य तथा 
उसके भोतरके माल असवांवका हाल अच्छी तरह माह 


था। रामदुळालको खरोदार ज्ञान. कर वह अरे. 


उसके पास गया ऑर उन्हें सामान्य व्यक्ति देख कर 
सामान्य लाभका लोभ दिखाया । आखिर लाख रप 


. साहचने जहाजको खरीद लिया। रामदुलाल कुछ रुपया 


ले कर मदनवाबूकों देने चले । क्योंकि वे ज्ञानते धे 
कि पू'जो मुनोबने दी थो, इस कारण इसमें जो कुछ 
लाभ हुआ वह उन्होंक्ता होगा, मेरा नहीं । माहिषके 


सामने पहुँच कर रामदुलाळने थैली आगे रख दी गौर ` 
अपने किये हुए कामके लिये क्षमा मांगने लगे । 


मद्नवाबू रामढुलालकी सरलता, . सत्यवत्ता ओर 

ज्ञानवत्ता देख कर बढ़े आनन्दित हुए. और वह हाव 
रुपयेको थैली उन्ह' ही पुरस्कारमें दे दी । वह रुप 
ले कर अमेरिकावासी  बणिकोंके. एजेण्ट स्वरूप की 
चलाने लगे ।. इसी रुपयेसे इनकी भाषी-सम्ृद्धिका पु 
पात हुआ । धीरे घोरे इन्द्रोंने एक कर्मग्रृह ( Fn) 
स्थापन क्रिया वह कर्म पीछे “४८४७७ Ashutosh DS 
Nep९७> नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

अनंतर रामदुलाछ “२८९३ fairlie Fergusson &८० 
के बेनियन दुए । इस समय इनका भाग्य खूब चमक त 
था । लोग इनका यथेष्ट सम्मोन करने छगै । इनको 
और दया अतुलनीय थी । अतुल सम्पत्तिके न 
होते इप भी इन्होंने कभी अपने प्रभुवेशका अपमान हते 
किया । दुर्गोत्सवके समय जब प्रतिमा बिस न 
ज्ञाते थे तब निमतल्लेकी दत्तवाड़ी हो क 
थे । उतनी दूर तक चे नंगे पांव जळते थे | 
वार नहीं, जीवन भर इन्होंने छतक्षता 


Rn 
दुमिक्ष पीड़ित लोगोकी सहायताके | 


ज 


म द्राजफे 


क ( सं 
FE Vo 


लक रोके टाउनहालमें जो समा हुई उसमें इन्होंने नगद 


| एक लाल रुपये और हिंदू-काळेजको भतिष्ठाके समय- 


३० हजार रुपये दिये थे। चे स्वयं दरिद्र थे, दरिद्र अन्नके 
हये कैसा कष्ट पाते हैं, उन्हे अच्छी तरह माळूम था। 
इल कारण खुळे हाथसे वे दरिद्रोको अन्नदान कर गये 
है । इन्होंने अपने वांसमवनमें और वेलगछियाके उद्योनमें 
_अतिथिशाला प्रतिष्ठा की थी । इसके सिवाय उनके घर 


पर दरिद्र, अभावयुक्त, कन्याविवाहव्ययक्लिष्ट वा 


प्रस्त व्यक्तिपाल ही आर्थिक सहायता पाते थे। आफिस- 
में दरिद्रोंकी देनेके लिये इन्होंने प्रतिदिन ७० रुपये दान 
करनेकी व्यवस्था कर दी थी। २ लाख २२ हज़ार रुपया 
खर्च कर इन्होंने काशीधाममें तेरह शिवमंदिर वनवाये 
हैं। घे सब मंदिर आज भी दुलालेश्वर-मंद्रि नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इतना बड़ा वाणलिङ्ग काशीधाममें और 
कहीं भी नहीं है । 

६६ वर्षकी उमरमें ये पक्षाघात रोगसे आक्रान्त हुए । 
कुछ दिन वाद ही आरोग्य हो गये पर खायविक शक्ति- 
का हास हो जानेसे खास्थ्य बिलकुल खराब हो गया । 
आखिर १८२५ ई०की १ळी अप्रिलको ये ७३ वर्षकी 
उमरमें इस लोकसे चल वसे । उनके दो लड़के आशु 
वाबू और प्रमथंनाथने पांच लाख रुपया खर्च कर पितु- 
धाद्ध किया । पिताके जैसे दोनों भाई दानशील थे, इस 
हा उन्हे 'वाबू-को उपाधि मिली थी । रामढुलालके 
। पल्लो थो, बड़ोके कोई सन्तान न थो, छोटीके गर्भसे 
उपरोक्त दो पुत्र और पांच कन्याने जन्मग्रहण किया 
२ आशुतोष सङ्गीत और सितार बजानेमें वडे 


निपुण थे । सत्युकाछमें रामदुलाल १ करोड़ २३ लाख 


रपये छोड़ गये थे । 
पमदूत ( सं पु० ) रामस्य दूतः । हनुमानजी । 


र र 
(र ( सं० स्री०) रामस्य दूती विष्णुप्रियत्वात्‌ | 
रेष एक प्रकारकी तुलसी | पर्याय 
त विशल्य़ा, नागदन्तिका, काएडली, सूक्ष्मपर्णी, 
हा, फणिजञ भका । २ नागद्न्ती, नांगदोना । 

रे नागपुष्पी । | 
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रामदूत- रामनगर 


पु० ) र रामचन्द्र । २ एक-0: जो। ८अई है Digitized by eGangotri - ° 
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। राजपूतानेमें प्रचलित है और जिसके अधिकांश अचुयांयी 
चमार आदि अस्पृश्य ज्ञांतियोके लोग हे । 2 


। रामदेव--१ धांराधिपति भोजदेवके सभापरिडत | भोज- 


प्रवन्धमे इनका परिचय है। “२ गुजरातकै शङ्कर-सम्प्र- 
दायके १८वें आचार्य । २ तत्त्वदोपिकाके प्रणेता। ये 
शम्भूके पुत्र और “दामोदर तीर्थके शिष्य थे। ४ योगः 
वाशिष्ठके टीकाकार । ८. 
रामदेव चिरञ्जीब--काव्यविळास, माघवचम्पू , तिद्वन्मोद- 
तरङ्गिणी, वृत्तरलावली और शएङ्गारतरिनी आदि प्रन्थोके 
प्रणेता । ये रांधवेन्द्रके पुत और काशोनांथके पौत्र थे। 
रामदेव न्यायालङ्कार-रोमशुणाकरके रचयिता | 
रामदेव - मिश्न--१ तत्त्वकौसुदी नामको वासवदत्तांकी 
टीकाके रचयिता । २ एक वेयाकरण । माधवीयधातु- 
बृत्तिमें इनका उल्लेख है । : | र 
रामदेव राय--विज्ञयनगरके एक राजा । इन्होंने अपने भाई 
वेंकटपति तथा चेकराद्रि और तिरुमल नांमक दों 
सामंतोंके साद्दाय्यसे नांना स्थानोंको जीता और गोल- 
कुएडापतिको पराजित किया था | 
रामदेव वीर- विज्ञयनगरके एक राजा । इन्होंने १३७२ से 
१३७६ ई० तक राज्य किया था । ४ 
रामद्वादशी ( सं० खो” ) ज्येष्ठ मासको शुक्ला द्वादशो 
तिथि । a 
रामधजुष्‌ (सं० पु०) इन्द्रधनुष । 
रामधरः( सं० पु० ) वासवदत्ता-वणित एक नायक। ' . 
रोमधाम ( सं० पु०) साकेत लोक जहां भगवान नित्य 
रामरूपमें विराजमान माने जाते हैं। 
रामनगर--१ अयोध्या प्रदेशक चारावांको जिलेका एक पर- 
गना । भूपरिमाण ११२ वर्गमोळ है। यहांक प्रधान 
ज्ञमींदार रेकवाड़वंशीय राजपूत हैं । उक्त बंशमें राजा 
सबजित्‌ सिंह ( १८८४-८६) पक गुणशाली व्यक्ति 
हो गये है । यददांसे बहरमघार तक जो,पक्को सड़क चलो 
गई है उससे वाणिज्य व्यवसायमें बहुत सुभीता है। : 
२ उक्त जिलेकां एक नगर । यह अक्षा० २७' पु उ० 
तथा देशा० ८१ २६ पू०के मध्य अवस्थित है। पहले 
यहां तहसीली कचहरी थी, पीछे फतेपुर उठ कर चलो 


ब. दमित जहर 
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रोमनगर--६ मध्यप्रदेशके रेवाराज्यकी एक तहसील । यह 
अक्षा० २३' १२“से २४' २३ ३० तथा देशा० ८० ३६ 
. से ८२ १६ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण २७७५ 
_बर्गमील और जनसंख्या २ छाखसे ऊपर हे । 
२ उक्त तहसीलका एक नगर । यह अक्षा० २४' १२९ 
_उ० तथा देशा० ८१ १२ पू०के मध्य अवस्थित है । जन- 
संख्या ढाई दजारसे ऊपर है । 
रामनगर--मध्यप्रदेशके मण्डला जिलेका एक नगर । यह 
,अक्षा० २२' ३६ उ० तथा देशा० ८० ३३ पू०के मध्य 
, मण्डला नगरसे ५ कोस पूरब नर्मदा नदोके किनारे 
अवस्थित है। चौरागढ़ बुन्देलाओंके अधिकृत तथा 
देवगढ़की गोंड राजशक्ति तथा मुगल-साप्नाज्यका प्रभाव 
- देख कर गडा-मण्डलाके राजोंने गडा वा चौरागढकी 
अपेक्षा अधिकतर दुर्गम स्थानमै जा कर राजधानी 
, बसानेकी इच्छा को) तदचुसार १६६० इ०में राजञा 
:हुद्य शा रामनगरमें राजणाट उठा ले गये । यहां ८ पीढ़ी 
तक राज्य करनेके बाद राजा नरेन्द्र शाने फिरसे मण्डला- 
में राजधानी स्थापन की । : 
.गोंड्राजोओके समय यह स्थान खूब वढ़ा'चढ़ा था। 
राजा हृदय शाके मन्त्री भगवत्‌ रावके वासभवन और 
राजप्रासाद. तथा अन्यान्य अद्दोलिकाओंका ध्वेसावशेष 
बहुत दूर तक फैला हुआ है। यहांके एक छोटे मन्दिर" 
में संस्कृत भाषामे लिखी हुई शिलालिपि है। _ उसमें 
४१५ सम्बत्से लगायत राजा हृदय शा-के राज्यकाल 
. तक प्रायः १३वी' सदीके गोंड्राजवंशके राजांओंके नाम 
` अडत हैं । न क 
(रामनगर युक्तप्रदेशके वाराणसी जिलात्तर्गत चन्दौली 
.तहसीलका एक नगर । यह अक्षा० २५ १६“३० तथा 
` देशा० ८$ २ पू० गङ्गाके दाहिने किनारे अवस्थित है । 
जनसंख्या दश हजारसे ऊपर.हे । यहां वाराणसी राजा- 
, का प्रासाद और प्राचीन दुर्ग है । . राजां चैतसिंह | 
प्रतिष्ठित एक सुन्दर मन्दिर, पुष्करणी और तत्संलग्न 


“उद्यान असंस्कृत अवस्थानें पड़ा था । १८८४ ८५ इभ्में 
:उसका अच्छो तरह संस्कार किया गया । _ यहां अनाज- 
“का: अच्छा कारवार चलता है । 


दामनगर-पञ्ञावके गुजरारनवीला? जिलॉत्तगत “धैज्ञीश (००९६०१९ ९१के. मध्य विस्तुत है । १८४६ gs र्‌ 


रामनगर-- रामदुर्ग 


a “ 7 
तथा देशा० ७३ ४८ पू०, चनाचके वापः किनारे ह 


बाद तहसीछका एक नगर | यह अक्षा9 ३२" २५” 
३१ 


स्थित है । जनसंख्या ७ हजारसे ऊपर है। १८बो' ३ 


के आरम्ममें नूरमहस्मद्‌ नामक एक छट्टावंशोय स 
इस नगरको बसाया । उस समय इसका नाम र्ठ 
नगर था । सुसलमानो अमलमें इसको धोरे धीरे अला 
होतो गई । आखिर महाराज रणजित्‌ सिहने यहा, 
के छट्टा-सरदार गुलाम महस्मदकों युद्धमें परास्त के 
नगर जीत लिया |: सिलोंने मुसलमानी नाम इहा क 
इसका रामनगर नाम रखा । छट्टाबंशको चलतोळे 
समय यहां बहुतसे खुन्दर खुन्दर महल बनाये गये धे | 
उनका खंडहर आज भी देखनेमें आता है। द्वितीय सित. 
युद्धके समय अगरेज्ञ-सेनापति लाडे गफने यह 
:( १८४८ ३० ) शेरसिंहकं अधोनस्थ सिख-सेनाओं पर 
आक्रमण किया । प्रतिघर्ण अप्रिल मासमें यहां एक मेहा 
लगता है । १८६७ ६०में म्युनिस्‌पछिटो स्थापित हुई है। 
शहरमे एक वर्नाफ्युलर मिडिल स्कूळ और एक सरकारी 
असपताल ४ । | 
रामनगर बङ्गालके २७ परगना जिलान्तर्गत एक वह | 
गांव । | 
रामनगर -चम्पारन जिळेके अन्तर्गत पक बड़ा गांव! 
यह अक्षा० २७ ६ उ० तथा देशा० ८४ २२ पूरे परश | 
अवस्थित है । रामनगरके राजाका प्रासाद होगे। | 
कारण नगरकी दिनों दिन उन्नति देखो जाती है ए 
_राजवंशक प्रति प्रसन्न हो कर १६७६ ६०मे मुगल ग 
शाह औरङ्गजेबने राजाको उपाधि दी थी । १८६ | 
वृदिश-सरकारने मी उसे मंजूर किया था । अ | 
भाग ही राजाकी सम्पत्ति है। | 
रामनगर--युक्तप्रदेशके बरेली जिछान्तगैत भोग 0 
सोलका पक प्राम । यह अक्षा २८ 5 > । 
देशा० ७३ ८ पू० औनलासै ८ मोळ उत्तरम द 
हे। इसके आंस पासमें बहुतसे प्राचीन निद । 


प है। दूर || 
च गत सई || 
» ८५३ व्ष 


आतढा र 


रामदुर्ग-मान्द्राजप्रदेशके वेरी जिळात्त 
का एक शैलावास। यह अक्षा० १५ हा | 


गमने सन्दुरके सरदारसे यह स्थान पा कर यहां 
तोगप्रश्त सेनादळके रहनेका खास्थ्यावास बनाया | 
चमदुर्ग पर्वतकी अधित्यकाभूमि पर बह अवस्थित है । 
मुद्रपष्ठले इसकी ऊ चाई प्रायः ३१५० फुट है । 
रामनसुभा ( हिं० पु०) १ घोया । २ कदुदू, लौकी । 
तमनवमी ( स'० स्री० ). रामख्य जन्मतिथिरूपा नवमी 
्रध्यपद्लोपी कर्मधारयः । चैत्रमासकी शुक्ला नवमी 
तिथि । चैत्र पदसे चान्द्र चेत्न सम*ना होगा | 
को शुक्का नवमी तिथिमें रामचन्द्रका जन्म हुआ था, इसी 


रामननुआ-राम॑नाथ चोवे 


४५१ 


उपवास और व्रतादि नहो' करते हैं उन्हे, कुम्मीपाकः 
नरकमें जाना होतो हे । इस कारण वाल, वृद्ध और 
आतुरको छोड़ कर हह त्रत सर्बोककी करना चाहिये । 
“प्रात श्रीरामनवमीदिने मत्यो' विमूदुघीः | 
उपोषयां न कुरुते कुम्भीपाकेषु पच्यते ॥ 
यस्ठु रामनबम्यान्दु भुङ्क्त मोहाद्विमूढधीः । 
कुम्भीपाकेषुःधीरेषु, पच्यते नात्र संशय; ॥” ( तिथितत्त्वः ) 
श्रोरामनवमीके दिन शालग्राम शिळापर तुळसी 
पल द्वारा रामचन्द्रको पूजा करनेसे कोरिगुण फल लाभ 


कारण इस तिथिको रामनवमी कहते हें । इस नवमी | होता है। 


_तिथिमें यदि पुनवसु नक्षत्रका योग हो, तो वह तिथि 
अत्यन्त पुण्यजनक होती है। - यह तिथि अभीष्टदायिनी 


“शाळग्रामरिळायाञ्च तुल्सी दळकळ्पिता | 
पूजा श्रीरामचन्द्रस्य कोटिकोटिगुणाधिका |” (तिथितत्त्व) 


है। अतपव इस तिथिमें भक्तिपूर्वक रामकी पूजा करनी | रामनवमीबत ( खं० छो०) व्रत विशेष। चान्द्रचेत्रकी 


चाहिये । नवमी अष्टमी विद्धा होनेसे वर्जनीया है। नवमी 
तिथिमें उपवास करके दशमीमे पारण करना होता है। 
( तिथितत्त्व ) 
यह नवमो अष्टमोबिद्धा होनेसे निन्दनोया हे । इस 
अष्टमीविद्धा नवमोमें यदि पुनर्गसु नक्षत्रका योग हो, तो 
। वह दिन वर्जानीय है, नक्षत्रका अति आदर होने पर 
वह निन्दनीय है। यह विधान बेष्णवोंके लिये ज्ञानना 
होगा] 
अवेष्णवोके लिये अष्टमीविद्धा.होनेसे उसमें उपवा 


शुक्कानवमोमें यह व्रत करना होता हे । रामनवमीके 
दिन सबेरै प्रातःछृत्यादि करके पहले खस्तिवाचनपूर्बफ 
सङ्करप करना होगा। इसके वाद्‌ घट वा शाहूप्राम 
शिळांदि पर श्रीरामचन्द्रकी पूजा को जाती है। पूजा- 
विधानाचुसार सामान्य अर्ध्य, आसनशुद्धि और गणेशादि 
देवपृजा करके रामचन्द्रकी पूजा करनी होती है । 

इस बतके प्रभाषसे इस लोकमें सभी. प्रकारका 
सुखसौभाग्य और परलोकमें परमपद प्राप्त होता है। 

रामनाथ ( स ० पु० ) रामचन्द्र । 


सादि होगा । नक्षत्रयोग वा अयोगमें कोई हानि नही' | रामनाथ--कई एक सुपरिडतोंके नाम। १ अद्वेतशान- 


होगी। 


सर्णेत ऋक्षादरः शुद्धाया न विद्धायां, अतएव अष्टमी- 
विद्धा नवमो सनक्षत्रापि नोपोष्या । . यदा तु परदिने 
उकादशयां दशमो पारणयोभ्या तदा दशमीयुक्ता नवस्यु- 
पोष्या । अवेष्णवैस्तु अष्टमी विद्धौ घ ग्राह्या, यदा तु पूर्ग- 
अष्टमोविद्धा नवमी परतो दशमोयुता नवमी पकाः 
देशोदिने च न पारणयोग्यां दशमी. तदा नक्षत्रयोगायोंगे 


*यश्मोबिद्धोब प्राह्मा, परदिने दशम्यामेच पारणम्‌ ।” 


( तिथितत्त्व ) 


यदि पूर्णदिन अष्टमीविद्धा नवमो तथा दूसरे दिन | रामनाथ चौबे 


शुका नवमो और पकादशीके दिन पारणयोग्य 
न रहे, तो अष्टमोयुक्त नवमोमें ब्रत उपवास आदि 


। पुराणकेमतसे जो ब्यक्ति भोरामन्त्रमीके, हितः| ८.हि.सिद 


स्वर्श आदि प्रन्थके प्रणेता. मुकुन्द सुनिके गुरु) | 
: २ कारिकावलीरिप्पण, तकस प्रहरिप्षण, त्यायसिद्धान्त 
सुक्तावलीटिप्पण और मङ्गलवाद्रिप्पण नामक प्र'थोके 
: रचयिता । ३ नरपतिजयचर्याकी रीकाके प्रणेता । ४ मुक्ता- 
चली नामक मेधदूतके टीकाकर्ता | ५ चेयम 


बक: व्याकरण 
मक: ब्याक 


ककी a €. 
मज्जुधा शि अ 
छर 


रापनाथ तक सिद्धान्त--रामनाद 
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रामनाथ तक सिद्धान्त--बंगालके नवद्वीपवासो 
>नैयायिक । 'बुनो रामनाथ' नामसे इनकी प्रसिद्धि थी । 
रामनाथके असांधारण पाण्डित्यका परिचय पा कर दूर 
“दूर देशके छात्र उनके निकट पढ़ने आते थे । 
रामनाथ नितान्त दरिद्र और निरावळस्ब थे। उनमें 
ऐेसो शक्ति नहीं, कि वे छात्राको खर्च दे कर पढ़ावे । यह 
बात उन्होंने छाल्रोंले लोळ कर कह भी दीथी । परन्तु 
:छाल्गण उनके शिक्षाकौशछसे इस मकार मुग्च हो 
- गये थे, कि वे अपने खचंसे उनके टोलमें पढ़ने लगे । उस 
समय नवद्वोपके प्रधान प्रधान अध्यापकमाल ही राज्ञा 
इृष्णचन्द्रसे वार्षिक वृत्ति पाते थे। उन्होंने रामनाथसे 
भी राजाके निकर जाने और वाषिक बृत्ति लेनेके छिपे 
प्रार्थना करने कदा । सिक्षाळव्ध अर्थसे जीविका-निर्वाह 
करना अत्यन्त अपमानजनक समभ इन्होंने कमी 
- से कोई वस्तु जाँचना न की। नगरके भोगबिलासमें कहीं 
, उनका खर्चा न बढ़ जाय, इस आशङ्कासे घे नवद्वीपसे 
बाहर एक झाँपडी बना कर रहने लगे थे उनकी सरला 
„ पतिप्राणा सहधर्मिणीको जब तरक्ोरो दाल आदि नहीं 
मिळतो, तव इमलीके पत्तोंको हो सिझा कर भातके 
: साथ खामीको खाने देती और आप भी खाती थो। 
महाराज कृष्णचन्द्र रामनाथका असाधारण पाण्डित्य 
और सांसारिक असच्छठता मालूम कर एक दिन खयं 
उनको कुटी पर पधारे। राजाने नेयायिक जीसे प्रार्थना 
' ; की, कि मैं आपको वाषिक वृत्ति स्थिर कर देता हूं आप 
उसे.स्वीकार करेंगे । किन्तु रामनाथ वृत्ति लेनेसे इनकार 


: चले गये । भाखिर नवढीपपतिने रामनाथकी पल्लोसे प्रार्थना 


~ की । ब्राह्मणोने उस समय राजासे कहा था, “बच्चा | 
“मुझे तो किसी वस्तुका अभाव नहीं । मेरे पहननेका 

: कपड़ा है, घरमें इमलीका पेड़ है । जव मेरे स्वामी हैं तब 

अभाव किस चीजका !' जब ब्राह्मणीको भी प्रलुव्ध न 

-. कर सके तब घे राजाके पास आये और उन्दे' बहुत अनु- 

नय विनय करके दान लेनेके लिये वाध्य किया। राजा 


. कृषणचन्द्रको छोड़ कर रामनाथने और भी कितने राजाओं 


- और महाराज्ञाओंका दान अग्राह्य किया था । चे सरल, 


. विनयी और विद्याचुरागी थे। अहङ्कार तो उन्हे' छू तक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


भी न गया था।. 


एक प्रसिद्ध | रामनाथ विद्यावाचस्पति--एक विख्यात टोकाकार 
` में अभिज्ञान शाकुन्तलटीका, काष्यप्रकाशरहस्य ह 


रामनाथ सिद्धान्त--षट्‌चक्रक्रमदौपिका नामक पूर्णानद | 
क... 


रामनाथ दोयसलाधीश्वर--देवगि रिके एक राजा | १२१३ | 


रामनाद--मान्द्राजके मदुरा जिलेका एक उपविभाग। 


स्म्रृतिरन्त्रावलो, दायभागविवेक या दायरहरुप तथा री 
०में संस्कारपद्धतिरदर्य नामक सवदेवकतसंस्काए रै । 
तिकी टीका और १६२३ ३०मे लिकाण्डविवेक नाप 
अमरकोषकी टीका लिखी । इस शेषोक्त प्रन्‍्थपें है । 
कातन्त्रहरुय, कांव्यरहरुष, ळोलावतीरहस्य, शन | 
रहस्य, समयरहस्य आदि प्रन्थ उद्ध त किया था | 


कृत बरचक्तक्रमकी टीकाके रचयिता । 


से १३१० ६० तक इन्हो'ने राज्य किया था । थे सापे 
भाष्यके प्रणेता भरतख्वामीके प्रतिपालक थे । इनका 
दूसरा नाम रामचन्द्र था । यादवराजवंश देखो । 


इसमें रामनोद और शिवगङ्गा राज्य पड़ते हैं। 
रामनाद --१ मान्द्राजप्रदेशके मदुरा जिळान्तगेत एक. 
भुसम्पत्ति। यह अक्षा० ६६ से १० ६ उ० तथा देशा | 
७9 ५६“ से ७६" १६ पू०के मध्य अवस्थित दै । भूरि | 
माण २१०४ वर्गमीछ और जनसंख्या ७ लाखसे झप | 
है। इसके उत्तरमें शिचगङ्गा और तियमङ्गम, पू. 
तक्षोर और ,पाकप्रणाली, दक्षिणमे मन्नार उपसा 
और पश्चिममें तिन्नेवछी जिला है ।. 
यहांके सरदार मरावर जातिके पूज्य और प्रधान है। 
वक्तंमान पोकलूर प्राममे उनकी राजधानी थी । ऐट 
सदोमें रामनादर्मे राजधानीके चले आनेसे पोकळूर तार 
श्रोहीन हो गया । १८वा' सदीमें सरदारोंने रमर 
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सुरक्षित किया । 
फुट ऊ'चा और ५ फुट चौड़ा है। अभी वह प्रा 
फूट गया है तथा खाई भी भर दो गई है। ुगके म 
राजप्रासाद था । तध 
१६५६ ६०मे राजा तिरुमलके मरने ही 
मे' विश्ट्हूळता उपस्थित हुई । रामना ` | क 
_ राजगण इस समय बे रोकटोक राज्य करते पर क 
जलत by gGangotri पड़ा 


आरस्समे 
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रामनाद- रामनारायण ४५३ 
रामनामन्रत ( सं० छो०) रामनाम पव व्रतं । रामनामरूप 
बत, सिर्फ रामनाम जप करना | 
र रामनामी (हि पु०) १ बह चादर, दुपट्टा या धोती आदि 
कारिको ट अंश और पक विद्रोही सन्तानको द भश | जिस पर राम राम' छपा रहता है और जिसका व्यव- 
| पिछा । सामन्तराजका नाम शिवगङ्गराज था। १७६२ | हार रामके भक्त लोग इसलिये करते हैं जिसमें : रामका 
$०की संधिके अनुसार आर्करके अधीनस्थ पलिगारोंको | नाम हरदम आंखोंके सामने रहे। इसी प्रकार कुछ 
अङ्गरेजी अधिकारमें ळानेके लिये अङ्गरेज-सेनापति कर्नल | कपड़ों पर कृष्ण या शिवका नाम भो छपा रहता है। 
मार्टिन रामनाद जोतने और राजस्व निद्धारण करने गये || २ गलेमें पहननेका एक प्रकारका हांर। यह माई सोने- 
१७६५ ई०में विद्रोही राज्ञाको तख्त परसे उतार उन्हे | का होता है। इसमें छोटे छोटे कई रिकड़ झा पान 
वन्दीभावमें मान्द्राज भेज दिया गया । १८०३ ई०में अ'ग- | भादि होते हे जो आपसमें एक दूसरेके साथ ज'जोरके 
रज्ोने उक्त राजाको वड़ो धदनके हाथ राज्यभार सौंपा । | कई छोटे छोटे टुकड़ों या लड़ोंसे ह होते हैं। इसके 
कारागारमें ही सेतुपतिको सत्यु हुई थो । १८७३ ई०में | वोचमें प्रायः एक पान होता है जिसमें राम शब्द, किसी 
रामनादके अन्तिम राजा सिंहासन पर बैठे | उनकी | दैवताको मूत्ति अथवा चरणचिह अंकित होता है और 
नावालगी तक रांज्य कोर्ट आव चार्डसको देखरेखमें रहा। | जो पेनने पर छाती पर लरकता रहता है । इसीखे 
| समय छषिकी उन्नति करनेमें सवा आठ लाख और | शले रामनामी कहते है । 
ऋण चुकानेमें १४ लाख रुपया खर्डा हुआ । १८८६ ई०में | रामनारायण ( सं० पु० ) वेयाकरणमैद्‌ । 
उन्दोने वाळीग हो कर शासनकार्या अपने हाथ लिया । | रामनारायण- १ अनुपतितिनिरूपण, तत्त्ववोध, तत्त्वाचु- 
उस समय राज्यकी आय ५ लाखसे ६ लाख रुपये तक | सम्धानटोका, पश्चदशीरीका, भगवदुगीताप्रकाशिनी, 
हो गई थी । करीब चार लाखा रुपया जमा भी था | पांच | वनमालिकोत्तिछन्दोमाला, विज्ञाननौकारीका, सफल- 
वर्षे बाद नगद्‌ रुपया तो बिलकुल खर्चा हो गया, साथ | वृत्ति, सर्ववेदार्थनिर्णयटोका आदि ग्रन्थके प्रणेता । २ गुरु ` 
साथ राज्य पर ऋण भी हो गया । वर्तमान राजा नावा- न्द्रीद्यकोमुदीके रचयिता । ३ प्रमिताक्षरा नामक 
लिंग हैं। द्रष्टी द्वारा शासनकार्य परिचालित होता है। हुत्तचिन्तामणिके टीकाकार | 


२ उक्त ज्ञमो दारीकी एक तंहसोळ । जनसंख्या | रामनारायण ( राजा )- पटनाके एक हिन्दू शासनकर्त्ता । 
छाबसे ऊपर है। इसमें रामताद, कोळकराय और रामे- | नवाब अलोवदों खाँके जमानेमै १७५३ ई०को राजो 
सवर नामक तीन शहर लगते हैं । यहांकी जमीन | ज्ञानकीरामकी सुत्यु होने पर नवाबने उनके चार पुत्रोंको 
उपज्ञाऊ न होनेके कारण कम फसल लगती है। खिलअत दे कर समवेदना प्रकट की । उन्होंने इस समय 
राजा दुर्टाभरामको सेनापरिसंख्याकी दोवानीमें स्थायि 
भावसे नियुक्त किया तथा राजा रामनारायणको नायिव- 
नाजिम बनायो । 

विद्दारके नायव-नाजिप राज्ञा रामनारायण सिराजु- 
दौलाके विरुद्ध कभी खडु नहीं हुप। प्रतिपालक अळो- | 
वढीँ खाँका नाम स्मरण कर वे हमेशा नवाबके 
भलाई चाहते थे। पलासी युद्धके कुछ 


चौपट लग गया । इसके वाद घरविवादसे राम- ' 
नादराज्य छार खार होने पर आ गया। पीछे १७२६ 
जसे यद्द राज्य दो भागोंमें बर गया। प्रकृत उत्तराधि- 


दै उक्त राज्यका एक प्रधान शहर। यह अक्षा० ६ 

२२ उ० तथा देशा० ७८' ५१ पू०के मध्य छ 
। जनसंख्या १५ हजारके करोब है । रामेश्वर जानेके 
'याततियो'के लिये यहाँ चट्टी हे। यहांके राजञाभोकी 
' उपाधि सेतुपति है अर्थात्‌ वे लोग हो रामेश्वर-सेतुवन्ध 
उफसाल अधिकारी हैं। १७७२ $०मैं जनरल स्मिथने 

रस नगरको अधिकार किया था । यहाँका दर्गप्राचीर | 
दु ऱ्य भगवस्थामें पड़ा है । दर्गके भीतर राजभवन | 


४५४ 


साथ सलाह कर मेजर कूटो वहां भेजना चाहा । राम- 
नारायणने विषाद मिरानेके लिये अ गरेज्ञी सेनाकै पहुं- 
चनेसे पदले ही फरासी सेनादळको अयोधया-नवावके 
राज्यें मेज दिया । रामनारायणके साथ बखेडा खड़ा | 
कर उन्दै' छल वळसे राञ्यच्युत करना हो स्थिर हुओ | 
था। कूरको भी वेसा दी करने कदा गया था । किन्तु 
राम्रनारायणमे अधीनता खीकार कर लो जिससे सब 
गोलमाल मिर गया | 
सिराज्ञके शासनसे तंग आ कर मोरजाफर और 
राज्ञा दुर्लभरामने आपसमें मेर कर लिया था, परन्तु | 
' दोनों ही अपने अपने खाोसाधनमे ळगे हुए थे। इस 
कारण मोरजाफरको जो सिंहासन मिला उससे कोई लाभ 
न देख कर दु भराम मन्लणाजाळ फैलाने छगे। एक 
तो रुपयेका अभाव, दूसरे दुरेभरामका षड़यन्त, इससे 
कोई आशाप्रद्‌ फल न देख मोरजाफर बचावका रास्ता 
हूढ़ने लगे। इसो समय अ गरेनी गुप्तचरके हाथ अळो- 
बदी वेगमने जो पत्र रामनारायणके पास भेजा गया था 
वह संयोगवश मीरजञाफरके हाथ लगा । उस पल्में 
' अयोध्याके नबांवके साथ रामनारायणका एक योग हो 
._ कर मोरज्ञाफरको निकाल भगांनेका प्रस्ताव था । 
_वाट्सके कहनेसे मीरजाफर राजा दुलीभरामके सांथ 
फिरसे मेल कर विहार जानेको तैयारी करने लगे । राज- 
महंरूमें आंनेसे आपसका मनमुटाव दूर हो गयो और 
मौरज्ञाफरने पटना जानेका प्रस्ताव किया । झाइव भी 
मौका देख कर पूर्प्रतिश्रत रुपयेका दावा कर बैठे । 
झाइवके विशेष आग्रह करने पर मीरजाफर दु्लभरामको 
बुलानेक लिये वाध्य इए । झ्काइवका अनुरोध-पत्र पा 
कर दुर्लमराम दळवळक सांथ पहुचे । अ'गरेजोंके 
ग्राप्य २३ लाल और परवत्तों किस्तके १६ लांख रुपयेके 
“लिये उन्हें कद्दा गयां। इस समय कळकत्तेके दक्षिण 
कम्पनीको जमोंदारीके लिये भी फरमान निकाला गया । 
राप्रनारायणको पदच्युत कर अपने भाई मोरकाजम 
'खाँको विहारका नायव-नाजिम बनानो हो मीरजांफरका 
उद्देश था। किन्तु दुलंभरामके परामर्शानुसार झाइव- 
ने नवाबको समझाया, कि रांमनारायणक पास भी 


4 थोड़ी सेना नहीं है, फिरि र oe उसा करे । तदनुसार चे शाइजादीकँ 


-रामनारायणको शाहजादाके साथ मि 


रामनारायण 


सहायता पानेक छिये प्राणपणसे चेष्टा कर रहे है 
यदि मराठोंसे भी सहायता मिल गई, तो आए 
सुश्किलमें पड़ ज्ञायेगे और यदि फरासीदळ आ प 
तो अ'गरेजी सेनाकी आत्मरक्षाके लिये कलकत्ता ठ 
पड़े गा । अतएव इस समय मेर ख्यालसै > 
मेळ कर लेना ही अच्छा हे । मीरज्ञाफर भी उनको बात 
मान छो । “ 
इसके वाद मोरज्ञाफर ससेन्य परनाको चल दिपे| 
आगेमें दळवलके साथ क्लाइब, वोचमें दश हजार सेना 
साथ राज्ञा दुभराम और सबसे पीछे ४० हज्ञार सेना, 
इस प्रकार सजघज कर मीरजाफर पटना पहु'चे। राग. 
नारायण पहले हो से आत्मरक्षाके लिये तय्यार था। 
छाइवका मिळनात्मक पल पाते ही वे पहले क्लाइव और 
पोछे वाट्सके साथ आ कर नवावसे मिले । इस समय 
मराठा द्वारा भेजे गये लोगो ने परनेमें आ कर २० लाख 
रुपये वंगालके चौथके लिये दावा किया । नवावका 
हाथ खालो था, इस कारण वे रामनारायणसे मेळ करने 
को वाध्य हुणे । रामनारायणने नवावके खेमेमें पहुंच कर 
उचित सम्मान दिखाया था । पटनेमें मीरजाफर छाँका 
दरबार बैठा । मोरन नाम मात्रका नवाब हुए । राम 
नारायणने डिपटी नवाब-पद्‌ पर स्थायी रह कर नवावसे 
बहुमूल्य खिलअत पाई । इस उपलक्षमें बाकी रुपये आदिके 
लिये उन्हे ७ लाल रुपये देने पड़ थे । 
१७५६ ई०में शाहजादा बङ्गाल पर चढ़ाई केको 
इच्छासे बिहारकी सोमा पर आ धमके ! नहो 
फरासी सेनापति ला-को छाल्पुरसे सद्दायताथे बुळाया। 
बिहांरके डिपटी नवाब रामनारायण अभी भारी ऊ 
पोहमें पड़ गये ।. नवाबी सेना वा अ गरेजी सेना. उस 
समय भो सुशिदावाद्‌से आई नहीं थी । नवावकी ञी 
होनेसे उनके हकमें अच्छा न होगा, ईसं आश 
लनेका सास ग 
हुआ । किकत्तेव्यविसूढ़ दो पे पटना-को ठीके टि 
आमियरसे - सलाह -छेने गये । वहां यही स्थिर ' 
कि अङ्रेजी सेना जब तक लौट न आवे, त हट 
जांदासे मेल कर रहे', पीछे सेना आने पर बा कों 
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[दिला सकी । शाहजादा अभो अर्थभावसे विपन्त थे। 


: आक्रमण करनेकी तेयारो करने लगे । 


रामनारायणं 


कर उनको अधोनता खोकार करना हो चाहते थे, कि 
शाहजादाकी सेनाने पटनाकों घेर लिया । रामनारायण 
होई-उपाय न देख दरवाजा बंद कर नगरको रक्षा करने 
लगे। . 

इधर सन्धिका प्रस्ताव चलने छगा। बंगालसे 
सद्दायतार्थ सेना पहुंच गई। वस अव क्या था, राम- 
तारायणने वड़े उत्साहित हो शाहजादा शाह आलमके 
साथ युद्ध ठान दिया । शाही सेना युद्धमे वीरता न 


सेना भी उन्हे छोड़ भागी जा रही थी । उन्होंने छाउव- 
को एक पत्र लिखा, कि यदि रामनारायण अभो कुछ रुपये 
दें, तो मैं यह प्रदेश छोड़ कर चला जा सकता हु! । तद्‌- | 


.रुसार मीरनको सुळां कर पटना भेजा गया और क्काइव | 


तथा रामनारायणने जमींदारोंके|साथ कुछ इन्तजाम ठीक | 


कर लिया । शाइज्ञादाके पास १० हजार रुपये भेजे 


गये । . अनन्तर सब सळतनत करके १६५६ ई०के जून 
मांसमें छाइव कलकत्ता छोटे । 

१७६० ई०में शाहआलम्‌ दूसरी वार बङ्गाल पर 
डिपरी नवाब 
रामनारायणको मालूम हुआ, कि अड्गरेजो सेनाके साथ 


बङ्गीय सेना आ रहो है,. तव उन्हे' कुछ ढाढ़स हुआ 


और आत्मरक्षाके लिये अपनी सेनाकी भी पुष्टि करने 
लगे । १४्वी' जनवरीको वङ्गोयसेनाके शकड़ीगलोमें 
पहु चने पर नवीन. बादशाह पटनाके करीब करोब 
आ गये । राज्ञा रामनारायण भी बड़ी दक्षतासे कार्य 
कर रहे थे। थे जमी'दारोको ससैन्य बुला कर और 


` नया सेनादळ संग्रह कर परनाके बाहर युद्धके लिये डर 


गये । केवल नवाबके . आदेशाचुसार वङ्गीय सेनाके 
आगमन तक उहरे हुए थे । किन्तु छोरी छोरी लड़ाई 


प्रति दिन चळ रही थी। .रहोम खाँ रोहिलाके अधी- 


पेस्थ अप्रगामी बङ्गीय घुड्सवार दल राजाके साथ मिल 
0 । राजा रामनारायणने ६वों फरवरीको मसिमपुरके 
र्ण मैदानमे अपनी सेनाको आगे वढ़ानेका हुकुम 


` पा। घमसान युद्धके बाद रामनारायण परास्त हुप । 


. शाह आलमके पक्षमें दोळार खाँ और आसालत खां 
गये । जमो'दार पलचान सिंद-तथा.दोःमकअपैह 
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पहले हो वाद्शाहके दलमें मिल गये थे। रहीम खाँ 
और राजां मुरलीधर कामगार खाँके विरुद्ध युद्ध करके 
वन्दी हुए । कामगारमे बर्छसे रामनारायणको घांयल 
कर द्या था ।. युद्धकी शेषावस्थामें वसान कक्रेन 
आदि कई अङ्गरेज-सेनापति जो राजाकी सहायतामें आगे 
वढ्‌ थे, युद्धक्षेत्रमें खेत रहे । 


युद्ध-जयके वांद्‌ वांदशाहने जितने आदमी मरे थे 
उन्हे कब्र देनेका हुकुम दिया । रामनारायण यद्यपि . 
बुरो तरह घायल हुए थे, तो भी चे नगरको अच्छी तरह 
रक्षा करते थे। उन्होंने सधिका प्रस्ताव करके 
राआके पास दूत मेज्ञा। उन्होंने यह भी कदा, कि घायल 
होनेक कारण वे वादशाहके निकट जानेमें बिलकुल 
असमर्थ हें । बादशाहो सेना पहले नगरको चारों 
ओर लुट: पार कर पीछे नगरको लूटने लगी । इस बार 
पहलेसे नगररक्षाका पूरा प्रबध था जिसमें शाही-सेना 
कुछ न कर सकी । पीछे बङ्गोय-सेनादळके साथ युडमें 
शाही सेना परास्त हुई । $ 


नवाब मीरकासिमने वङ्गालकी मसनद्‌ पर बैठ कर 
राज़कर्मचारियोंसे अर्थ संग्रह करना शुरू कर दिया था । 
रामनारायणके अतुल पेश्वंकी वात खुन कर नवावकी 
अर्थपिपासा बढ़ गई । वे उनका खजाना अपनानेका 
उपाय सोचने लगे । वादशाहके चले जाने पर मीर- 
कासिमने रामनारायणसे विद्दारप्रदेशका कुल हिसाब 
मांग भेजा। राज्ञवल्लमने सोचा, कि यदि रामनारायण । 
तख्त परसे उतारे जायं, तो नवावो-पद्‌ उन्होंको मिल 
सकता है । इस आशासे उन्होंने नवावको खुशामद्‌ कर” 


“के कागंजपल जांचनेका भार अपने हाथ लिया । कूर- 
नोतिज्ञ राजा रामनारायण हिसाब देनेमें दालमदोल करने 


«गे। उधर दो अ'गरेज-सेनापतिको अपने द्रमें ळाने- 
को मी उनको कोशिश थो। झाइवके साथ बन्धुत्व 
स्मरण करके भान्सिदार्टने कनळ कूरको परना जाते 


समय हिसाब किताबके प्रति लक्ष्य रखनेको कह दिया 


थां । दोनों सेनापतिने रामनारायणको नवांधके उत्पो- 
डूनसे वचानैको सहायता को थो। 


०००० लए ५ मी एकासिमले, ८ अगरेज्ञ-गवनेरके पास - रास- है 
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नारायणको चुगलो खाई कि “रामनारायण सरकारी 
कारी खजाना 


रुपया बहुत हड़प कर गया है और सर 
मनमाना खर्च करता है। अतएव मेरा विचार होता है, 
कि उससे कुल रुपया खुक्रायो जोय ।” भान्सिरार्ैने 
रुपयेके लोभमें पड़ कर नवावकी वांत पर विश्वास कर 
लिया । भान्सिरार्द और उनके मतावछळम्बो तीन, सद्य 
नये नवावका पक्षसमर्थन करनेमें जैसे अभिलाषो थे 
उनके प्रतिपक्षदल भी बैसे ही नये नवावके दोष निका- 
ळनेमें लगे थे । दोनों पक्षमें मतमेद दो ज्ञानेसै रामनारा- 
यण हिसाव न दे सके । भ गरेज सेनापति और नवावके 
बीच ईर्षाग्नि दिन पर दिन धघकती ही गई । 
शाहआलमके लौटने पर नवाव परनाढुर्गमें वाद्‌- 
शाहके नाम खुतबापाठ और सुद्राका प्रचार करेगे, इस 
प्रकार सलाह कर उन्होंने अ गरेजसेनापतिसे . कहा; कि 
दुर्गद्वार परसे सिपाही और अ'गरेज पहरुओंकों अलग 
कर रहे हैं | कूरने तदनुसार कार्या न कर कहलो भेजा, थि 
लोग नवावकी सेना हैं, नवावकी आज्ञा पालन करन॑को 
हमेशा तय्यार है ।' नवावने इस अपमानजनक अवस्था- 
में दुर्गमें प्रवेश कर खुत्वा पढ़ना वा मुद्राप्रचार करना 
अच्छा न समझा । रांमनारायणको ओरसे सेनापति- 
को समक्ताया गया है, कि नवाबने पटना पर वळपूर्क 
अधिकार करनेका सङ्कल्प किया है । नवावके 
गहरी रातको कुछ सिपाही छे कर दूसरी जगह 
चले जानेसे सेनापतिका संदेह और भी मजबूत 
हो गया । थे .वड़ो सावधानीसे नवावक़ो गति 
विधिका पर्यवेक्षण करने लगे । कूटके ध्यबहारसे मोर- 
कासिमने अपनेको अपमानित समभा । उन्होने सेना- 
पिके दुच्यंबहार और रामनारायणकी वातको रञ्जितं 
कर भांसिरार्टको विचलित कर दिया और यह लिख 
भेजा, कि रामनारायण बिना नचावकी अनुमतिके सिक्का 
ढांलता और उसका प्रचार करता है। अतपव सूबेदारी 
पद्‌ यदि सुक्त मिळे, तो मैं रामनारायणको पदच्युत कर 
उससे हिसाव किताव जल्द ळे सकता हूं । 
गनर भांसिटारंक आदेशसे परनाकोठीके अध्यक्ष 
मगेयरकी देखरेखमें तथा कप्तान काष्ट यरकी अधिनाय- 
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रामनारायण--रामनारायण तक रत्न 


पारसी भाषामें उनको अच्छा दूखळ था। उनकी 


कर्नाक कळकत्ते आंये। अ'गरेजी-सेनाके परनासे 
ही मीरकासिम कागज्ञपत्रका हिसाव देन के लिये 
नारायणको तंग करन छगे। हिसाव साफ साफ है 
सकने के कारण रामनारायण कैद किये गवे | परे 
तरह तरहका कष्ट दे उनक घरसे ७ लाख सपे 
सम्पत्ति ळे छो। आखिर राज़ाक वंघुबांधवोंझे भो 
इन्होंने परेशान किया और फिर भो उनसे ७ दार 
रुपये वसूळ किये । जिन्होंने कुछ भी रामनारायणण्ने 
मद्द्‌ पहु'चाई थो उन पर जुल्म किया गया। राग. 
नारायणको मिल्न जागोरदार राजा सुन्द्रसिह और 
दोघात गङ्काविष्णु, रामनारायणक भाई घोराज्जनारा- 
यण तथा चराध्यक्ष राजा सुरलोधर अशेष यंत्रणा पा 
कर बन्दिवेशमें सुशिदावाद भेजे गये । परनेके कोतवाड 
इशा खाँ और प्रधान कोठीवाळ मनसाराम शाहु तथा 
सभी घनो नागरिकोंका धनरत्न नवावक हाथ ढगा! 
हतभाग्य रामनारायण 'पटनेमें वन्दी हुए और उनका 
सर्ग नवावने छीन छिया । | 
उघुआनाळाके किनारे जब अ गरेजोंके हाथ मीरा- 
सिम परास्त हुए उसके कुछ दिन पहले १७६३ ६१ 
अगस्त मासमें नवावने रामनारायणके'गलेमें बालूसे भरा 
घडा बाँध कर गज्जामें डुबा देनेका हुकुम दिया। उसके 
साथ साथ और भो कितने व्यक्ति नवावकी कडोर 
द्ण्डाज्ञासे यमपुर सिधांरै थे । 
राज्ञा रामनारायण पक विशेष शिक्षित मध्य थे। 
पारसी और उदू" कविता आज्ञ भी पाई जोती है! 
_ कवित्वशक्तिके परिचयस्वरूप उन्होंने 'मौजन' को 3 
पाई थो । कः 
रोमनारायणजीब-पक राजाका नाम | 
रामनारायण. तर्कपश्चानन--नवद्वीपके र 
प्रसिद्ध नैयायिक । 
रामनारायण तकैरल--एक वैदिक ब्राह्मण । 
दक्षिण २४ परगनेके हरिनाभि प्राममें १७४१ शकक ष 
का जन्म हुआ था । रामधन शिरोमणि इन हा. 
कुछ समय इन्हो ने ग्रामस्थ चतुष्पाठीमें सह वा 
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| पतित्रतोपाख्यान तथा विद्यालय छोड़नेके एक वर्ण वाद 
अर्थात्‌ १८५४ ई०में कुछोनकुछसर्वख्यको रचना को । | 
इसके वाद इन्होंने क्रमशः रल्लावलो, वैर्णासंहार, शकुन्तला' 


रामनारायण मट्टाचार्य-रामपाल 


"पढ़ना समाप्त कर दो वके भीतर .ही उसी विद्यालयमे 


| 
शिक्षकका काम करने लगे । १८८५ ई०में इनका देहान्त | 
| 
| 


हुआ | 


तकरल महाशयने कालेजमें पढ़ते समय १८५२ ई०में | 


तवनांटक, मालतीमाधव और रुक्मणोहरण नामक छह | 


नाटक बनाए हैं जो आज तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। 
प्रतित्रतोपाल्यान, कुळीनकुलसवेखनारक 


| 


' और | 


'नवनाटक किसी प्राचीन पुस्तकके आधार नहीं लिखे | 


गये है, ये सव उनके स्त्रकपोलकब्पित हैं। प्रथमोक्त 
प्रबंध और द्वितीय नाटकको. रचना कर इन्होने रङ्गपुरके 
जञमी दारसे पारितोषिक पाया था । 
रामनारायण भट्टाचार्या--क्रारिकावळो नामक ब्याकरणके 
. प्रणेता तथा कृष्णरामके पुल । 
रामनारायण शर्मा-सारखतप्रक्रियारीकाके रचयिता । 


रांमनिधि राय--एक विख्यात कबि । १७४१ ई०में पाण्ड्ञा- 


के पास. चंपाता. गांवमें इनका जन्म हुआ । पोछे ये कल- 
करोमे रहने छगे। ..१८३४.३०में उनको मृत्यु हुई । इनके 
बनाये संगीत नि'घुका टप्प नामसे प्रसिद्ध है । 

>.. टन निधिराम गुप्त देखो । 

रामनिधि शर्मा-प्रार्थनाशतकके प्रणेता तथा बलराम 
शमांके पुत्र । 

रामबृपति ( सं० पु० ) राजभेद । 

र ( हि० खी० ) रामनवमी देखो 

रामपति--सदाचारक्रमके रचयिता । 

गमपर्दा--वस्वई प्र सिडेन्सीके फालावार प्रांतके अन्तर्गत 
एक छोरा सामन्तराज्य । 

गोदावरी जिलेके अन्तगत एक 

भाग | यह अक्षा? १७' १६से १७ ४६“३० तथा 

गा ८र'३२“से ८१" ५८ पू०के मध्य विस्तृत है। 

भूषरिपाण ८०० चर्गमोल है | 

रे पह पहाड़ी प्रदेश गोदावरो नदोके उत्तरी किनारे 

१० कोस उत्तरसे ले कर शिलेरू नदी तक 


Vol XIX, (IE 


| 


qs 
१२३८) २० राजञख मिळता है। पहले यह स्थान किसी 
मनसवदारको ज्ञागीरमें द्या गया था। उसे शासन- 
काय चळानेमें असमथ देख प्रजा वागी हो गई । . १८५८ 
ई०से छगायत १८६२ ६० तक विद्रोहीदळने घोर अत्या- 


| चार करना आरम्भ कर दिया । अ'गरेज-राजने मनसब 


दारकी सहायतामें एक दळ सेना भेजी । १८७६ ई०में 
यहां विद्रोहको पुनः सूचना हुईं। १८८० ६०के दिसन्दर 
मास तक विद्रोहिद्ळ नाना रुधानोंमें अत्याचार करता 
रदा । आखिर दलूपदि चेन्द्रियाके मारे जाने पर विद्रोहि 
दल तितर-वितर हो गया । मनसबदार बन्दी हो कर 
गोपालपुर भेजा गया। उसकी जागीर अ गरेजोंने जब्त 
करळी। २. 
स्थानीय शैलमाळाकी ऊ चाई प्रायः ४ हजार फुर है। 
सवसे ऊ ची चोटो दमकोण्डा समुद्रके तरसे ४४७८ फुट 
ऊंची है। यहां कोया और रेडी जातिका वास. है.। 
तेलगू और कोइ उनको भाषा है। Rost 
रामपाइळी-मध्यप्रदेशके भाएडारा जिळान्तगंत एक नगर । 
रामप।त (हिं० पु०) नीलको ज्ञातिकी पक प्रकारको झाडी । 
यह आसाम देशमें होती हे और इसकी पत्तियों” तथा 
छाऊसे वहांकें लोग रंग बनाते है। - `" 
रामंपाल-पूववङ्गको प्राचीन रांजधानो ।- चङ्कके -सेन- 


` वंशीय राजा वलाळसेन यहां राज्य करते थे । प्राचीन 


विक्रमपुर सरकार वा वर्तमान ढाका जिलेके अन्तर्गत 
सुन्सीगञ्ज महकमेसे २ कोस पश्चिम अवस्थित है ओ 
अक्षा० २३ ३८ उ० तथा देशा० ६० ३२ १० पू०५, 
मध्य पड़ता है। अभी यहद नगर एक छोटे गाँबमें परिणत 
हो गया है, प्राचीन समृद्धि अब न रही | केवल रामपाल 
दिग्गी और कुछ विध्वरूस ईरो'की मोनार उस प्राचीन 
कोत्तिकी घोषणा कर रही हैं। उन सब प्राचोन मीनारों- 
से लोग ई दे ला कर घर वनांते हें । 

बङ्गाधिप वल्लालसेनने रामपालमें राज्य किया था । 
किन्तु गौडपति वल्लालसलेन और उनके पुल ळच्मणसेन 


. गौड़नगरमें तथा परवत्ता राजगण नदिया राजधानोमें | 


आं कर राज्य करते थे । विस्तृत विवरण बछोळसेन ओर 


सेनराजवंश शब्दमें देखो | 


फैछा हुआ है । इस वन्य प्रदेशसे बुरिशसिरहीरकी अभी' 0०॥०००७.०७ हवि वार्थे और उसके उपकरठस्थित अबदुल्ला 


जाय रामपाल 


0०७७ २५० १००३ 


पुलको छे कर रातेरात भागा और मक्कानें 
आद्मके सामने आ कर अपना दुखड़ा रोआ | दत 
विधर्मीके अत्याचारसे प्रपोडित इस 
लस्बियोंकी रक्षाके लिये हजरत आदम ६।७ हजार ` | | 
छे कर रामपाळ आये । बल्लालसेनके साथ फर 
का घोर युद्ध हुआ । युद्धमें फकोरको हार हु) | 
युद्ध आरम्म होनेके पहले वल्लांडने अपने घरके साम 
एक अग्निकुएड खुदवा कर राजकुलाडूनाबसे | 
कहा था, “मेरे निकटले यह कबूतर यदि तुम लोगोंडे । 
पास आवे, तो ज्ञानना कि मैं युद्धमें मारा गया। उस 
समय तुम सभी अग्निकुण्डमें कूद कर अपने सतोत्वक्ष । | 
रक्षा करना ।” वल्लाळ फकीरको मार कर ज्यो ही खात. | 
करनेको पुष्करिणोमें पैठे, त्यों ही उनके कपड में पेर | 
हुआ कबूतर उड़ गया । कघूतरके राजमहलके सामने 
पहु चते हो राजपुरकी कुला ङ्गनां ओने अग्निकुण्डमै कूर ४ 
कर प्राणत्याग किया । घर लौट कर जब वहालसेले | 
देखा, सभी ग्रहस्थकुलनारियोंने प्राण विसर्जन कर दिये |. 
हैं, तब आप भी उसी अग्निकुए्डमें कूद कर भवसागरते ॥ 
पार उतरे । वही हजरत आदम पीछे वाबा आदम नामे |. 
प्रसिद्ध हुप । उनके मकवरेके. ऊपर वर्तमान मसगिर | 
खाडी दै । लोग आज भी उस गड्ढेको बल्लालका अणिः |. 
कुण्ड बतकाते हैं। इस उपांख्यानके बल्लाळ सेनवंशोग | 
गौडाधिप बल्लालसे भिन्नहै॥ - | 
राम्रपाळदिग्गोको लम्बाई १ मोळ और चौड़ाई कर | 
५०० गज है। सुना जाता है, कि बदळानसेनके मर्ग | 
के निकट प्रतिश्रुत हो कर यद पुष्करिणी खुद्वाई थो! | 
फिर किसीका कहना है, कि उनके सामाके नाम पर ह| 
पुष्करिणीका नामकरण हुआ था | बहुतेरे पाली 
किसी राजाके नामाचुसार दी इस पुष्करिणीका ॥ 
करण स्वीकार करते हैं। कोदालयोआदिम्गीकी हु E 
सात सौ हथ और चौड़ाई पाँच सौ हाथ ह 
हरिशचन्द्रकी दिग्गी प्रायः सूखी रहती है । राध a] 


पुरमें जो सव ध्वंसावशीष पड़े हुए हैं उनमें स्थानीय 
:हिन्दू-राजाओंके कीत्तिविषयक कितने प्रमाण मिलते हैं । 
` इंथानीय एक वडी मीनार बल्लालसेनका प्रासाद कद 
- छाती है। रामपालनगर और उसके सीमांतवत्तों अपः 
.रापर ध्वंसराशि खोद कर यदि वहांकी ई ट और दीवार 
< ¦ आदि देखो जाय, तो माळूम पड़ेगा कि; एक समय यहां 
: बहुत बड़े बड़ महू थे। 

अभी जो सब ध्वस्तप्राय कौसिराशि स्थानके पूर्व 
*शौरवको घोषणा करतो है उनमें मुसलमान फकोर बाबा 
१ द आदमकी मसजिद्‌ उद्छेखनीय है। वह बादशाद्द फते- 
` शाह विन्‌ खुलतान महसूदके जमाने ( १४७५ ६० )-में 
बनाई गई थी । मसजिदमें दो बड़े वड़े पत्थरके खंसे हैं 
! जिन्हे लोग बल्लालसेनको गदा कहते हैं। उसको गठन- 
: प्रणाळौ देखनेसे अनुमान होता है, कि वह हिन्दूमन्दिरको 
` तोड़ फोड़ कर बनाई गई है। मसजिद अभो टूटी फूटो 

न अवस्थामें पड़ी है । हे 


बावा ` आदमके सम्बन्धमें एक प्रवाद इस प्रकार 

. प्रचलित है। अवदुछापुरके निकट कमाई-चङ्कग्राममें एक 
मुसळमान रहता था। उसे कोई संतान न होनेके कारण 
चह हमेशा दुःखित रहा करता था । एक दिन एक फकोर 
. उसके यहां भील मांगने आया । उसने यदद कह कर 
, लौडा दिया, कि अल्लाहने: सुरे एक भी सन्तान नहीं 
द्या है, इसलिये मैं किसीको भिक्षा नहीं देता । अझ्लाइकी 


wi २३५६ 


निन्दा सुन कर फकीरने उसे आशीर्वाद दिया, कि तुम्हें 
' , एक पुत्र होगा। जाते समय वह यह भो कह गया था, 
_ कि पुत्र होने पर अल्लाइके उद्दे शसे पक बैलको वलि देनी 
:दोगी| .... ऱ्य 
“. : कुछ ससय वाद उसके पक पुत्र, हुआ। जब वह 
बैलकी बलि देनेको तैयार हुआ, तब गांवके लोगोंने उसे 
५ रोका। आखिर गांवके.बोहर एक ज गलमें जा कर उसने 
: बलिदान दिया । खानेयोग्य मांस छे कर बह घर लोटा । 
- रामे आते समय पक चोळने कपट्टा मारा और वह | के दिन उस पुष्करिणीमें जल रहता है । रासप! बह ] 
-, मास लेकर: वल्लालसेनके महळके सामने गिरा दिया । |. किनारै अक्षय-गजरियांबुक्ष है। बढ्ता दिनाँसे | 
राजा बह्ञाळको जब छळ दाङ मास, इशा, अते ८रु, गावे खडा है।. हिन्दूको कक 6 


-\ोदत्याकारीके. पुलका वध करनेका हुकुम दिया | सुसम- | मय भव घरचे समान समभते दै । द 


NE जि. 


ज्य 
५3.2 


ककीरने एक्षके गुरुत्वकी अवज्ञा कर उसकी एक जड़ 
काट डाळी थो, इससे रक्तवमन हो कर उसको मृत्यु 
»। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ताशमीकों यहां एक मेळा लगता है 
, और लोग वृक्षके नीचे पूजा करते हे । 
बावा आदमकी मसजिदके पास ही काजीको मस- 
जिद है। उस मसजिदके .वरामदे पर बहुत-सो हिन्दूदेव- 
दवेवियोकी मूत्ति खड़ी है. । 
रामपुर (सं० पु० ) १ स्वर्ग, वेकुणठ। २ अयोध्या । 
रामपुर- युक्तप्रदेशके रोहिलखण्ड विभागके अन्तर्गत एक 


देशी सामन्तराज्य । यह अक्षा० २८ २५ से २६' १०५ 


३० तथा देशा० ७८' ५२“ से ७६" २६ पू०के मध्य अव- 
स्थित है । भूपरिमाण ८६३ वगमोळ है । इसके उत्तरमें 
नैनोताल जिला, पूरवमें बरेली, दक्षिणमे बढाउन और 
पश्चिममें मुरादाबाद है । 
यह स्थान समतल और उर्बरा है। कोशिला और 
| नदीसे जलका काम चलता है। दक्षिण रामगङ्का 
नदो बद्दती है । 
 शाहआलम .और हुसेन खाँ नामक दो भाई पहले 
इस प्रदेशसें आ कर वस गये । १७वी' सदोके आखिर- 
में मुगलराजसरकारमें नौकरी करके इनका भाग्य चमक 
उठा। शाह आळमके पुत्र दाऊद खाँने महाराष्रुयुद्धमें 
बडी वीरता दिखाई थो । पुररुकारमें उसे वदाउनके 
निकट एक जागीर मिली । उसके दत्तकपुत्र अळी- 
'महम्मद्ने १७१६ इ०्में नवाबकी उपाधिके साथ साथ 
रोहिलखणडका अधिकांश स्थान जागीरखरूप पाया था । 
अलोमहस्मदकी बढ़ती पर अयोध्याका सूबादार नवाब 
सफद्रजडु जलने लगा । किसी कारणवश नवाब भी 
- उससे अप्रसन्न रहते थे | इस कारण १७४६ ई०में उसको 
इछ जागीर छीन छो गई और उसे छह मास दिल्लीमें 
रखा गया । इसके बाद वह सरहिन्दका शासन- 
कर्ता हो कर वहां गयां । अहमद अबदालोने इसी समय 
रोहिलखण्ड पर चढ़ाई कर दी। राज्यशासन विश्टङ्कल 
हो .गया । अच्छा मौका देख कर वह रोहिलखण्ड आया 
और अपनो धाक जमा कर वहांका शासन करने लगा । 
+ लिभर महम्मद शाहके पुल्नने उसे शक्तिशाली जान मेल 
E+ केर रिया और उसे उस प्रदेशका राज़ा,खीकार किया 


रामपुर 


४२ 

अछो महस्मदकी उत्युके वाद उसके लड़कोंने रोहिल- 
खाण्डराज्य आपसमें वांट लिया । छोटे लड़के फैजउल्ला- 
को रामपुर कोटेराको जागीर मिली । महाराष्र-सेनादलके 
आक्रमणले तंग आ कर रोहिला-सरदारोंने अयोध्याके 
नवाव-वजोरसे सहायता मांगो । पीछे ४० लाख रुपये ले 
कर नवाववजीरने सहायता को । रोहिला सरदार एक 


| वांरमें कुछ रुपये न दै सके, इस कारण दोनोंमें अनबन 


हो गया । आखिर वजीरने रोहिलोंके विरुद्ध युद्धघोषणा 
कर दी । शाहजद्दानपुर जिळेके अन्तगंत मोरन-कररा 
नामक स्थानमै दोनोंके बीच मुठभेड़ हुई। रणस्षेत्रमें 
रोदिला ` सरदार हाफिज रहमत खाँके मारे जाने पर 
अफगान हार कवूल कर नौ दो ग्यारह हुप । अन्तमें 
१७७४ ई०में अङ्गरेजोनि बीचमें पड़ कर मेल करा दिया । 
शत यह ठहरी, कि नबाब फेजउल्ला खाँको रामपुर: राज्य 
वापस मिले और वह वजोरको जरूरत पड़ने पर सेना- 
से सहायता करे । अयोध्याधिपतिने पोछे सैन्य- 
साहाय्य लेनेके बद्लेमें नगद १५ लारा रुपये ले लिये । 
फैज्ञउल्लाके मरने पर १७६३ ६०में उसके दोनों पुत्र राज्या- 
धिकार छे कर रगड़ने लगे । पोछे छोटा भाई बड़ का 
चुपके काम तमाम कर जागोरो-मसनद्‌ पर बैठा । इसके 
वाद्‌ अङ्गरेज्राज्जने अयोध्याके नषावका सैन्यसाहाय्यमें 
राजप लेनेवाळेको उपयुक्त दरड दे कर सुतके पुल अहमद्‌ 
अली खाँको रामपुर राज्यमें प्रतिष्ठित किया |. 

१८०१ ई०में रोहिलणण्ड अद्भरेजोको खपुद क्रिया 
गया । १८५७के गद्रमै यहांके नवाव महम्मद यूसुफ 


अलो खाँने अङ्गरेजो के प्रति विशेष राजभक्ति दिखलाई 


थी। इस पुरस्कारमें उन्दै' १९८५२०) रु० आयको एक 
ज्ञागोर, सम्मानसूचक उपाधि और सलामो तोपे मिलों । 
१८६४ ई०में यूसुफ अलीके पुत्र नवाव महस्मद्‌ कलव 


. अली खाँ जी, सो, एस, आई, सी, आई, ई उपाघिके 


सोथ राजा हुए । दिल्ली-द्रवारमें उन्हे वज छल और 
सलामी तोप मिली थो । उनको झुत्युके वाद्‌ सुस्तक 
अली १८८७ ई०में तख्त पर बैठे । उन्हो ने केवल दो वर्ष 
राज्य किया था। वर्तमान नवांब हमोद अलो खाँ बहा- 
दुर हैं। १६०८ ई०में इन्हे जी, सी, आहे, ई, की उपाधि 
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_ शामपुर--युक्तप्रदेशके एटा जिछीन्तीर्त 


शट 
. इस राज्याँ ६ शहर और ११२० ग्राम लगते हें । 
जनसख्या पाँच लाखसै ऊपर है। मका, गेहूँ, धान 
` और इख यहांको प्रधान उपज है । ८ 
विद्याशिक्षामे यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। पर 
आज़ कळ लोगोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट आ है। 
कालेज ( 4rabic college ) भो है ज्ञो 


यहां एक अरबी सि 
2 इस कालेज 


*राज्यके खच से परिचालित होता है। न 
` भारतवर्षके दूर दूर देशोंसे यहाँ तक, कि मध्य एशियासे 
भी छात पढ़ने आंते हैं। रामपुर शहरमें अङ्गरेजी स्कूल 
और शिल्प स्कूल है। स्कूलके अलावा १५ अस्पताल 
भो हैं। वी 
२ उक्त राज्यको राजधानी । यह अक्षा० २८ ४६ 

; ३० तथा देशा० ७६' २ पू० कोशी या कोशिलाके वाए 
: किनारे अवस्थित दै । जनसंख्या ८० हजारके करीव है। 
“मुसलमानकी संख्या सवसे ज्यादा है। यहांके महलोमे | 
'नवाबका महळ, जुमा-मसजिद, सफदरगंञ्ज उद्यान, दोचान 


':आम, खुशिद मश्िल, मच्छी-सवन और जनानां उल्लेख- | रामपुर--मध्यप्रदेशके सम्बळपुर 


* नीय हैं।. जुमा मसजिद नवाव कळच अळी खांने वन- 
"बाई थी । कहते हैं उसके वनानेमें तीन लाख रुपये खच 

“हुए थे। शहरमें जेल, पुलिस स्टेशन, हाई स्कूळ, तह- 
सोलो मद और जनाना अहपताल है। 

` . यह नगर विशेष समृद्धिशाली और वाणिज्यप्रधान 


है। यहांका खेश नामक रेशमी वस्त्र भारतवर्षके भिन्न | 


“भिश्न ख्थानोंमें जातां और अधिक मोलमें बिकता है। 
रामपुर--युक्तप्रदेंशके शहारानपुर जिलेके अन्तर्गत एक 
“नगर । यह अक्षा? २६ ४८“उ० तथा देशा० ७७' २८ 
चूछ शद्दारनपुरसे दिल्ली जानेके रास्ते पर अवस्थित है। 
जनसंख्या-८ हजार है। हिन्दू और मुसलमानको संख्या 
करीब करीव समान है। राज्ञा रामने इस नगरको 
"बसाया । उन्ही के नामानुसार नगरका रामपुर नाम. 
“हुआ है। पीछे सैयद सलार मसाउद्ने इस नगरको 
“जीता । यहां नाना शिल्पपरिपूर्ण एको जैनभन्दिर है । 
“मुसलमान साधु शेख इच्राहिमके मकवरेके नजदीक हर 
एक साल जेठके मही नेमें एक मेला लगता है । यहांके 
जैन-महाजन सरौगी कहलाते दै । 
के बड़ा भाव | 


रामपुर 


` अळोगञ्जसे ४॥० मील उत्तरमें होनेके कारण यह 
एक वाणिज्यकेन्द्ररूपमें गिना गया हे । रा 
कन्तौज-राजवंशधर राजा रामचन्द्रने १४ 
नगर बसाया। ये राजा रामसहायसे १० 
थे। 


स्थान 
ठोरवंशोग 


रामपुर--पश्चावभदेशके बुसहर जिलान्तर्गत एक नगर 6 


यह अक्षा० ३१' २७ उ० तथा देशा० ७७ .४९/ पृ 
के मध्य विस्तृत है। जनसंख्या हजारसे ऊपर है | नगर, 
के चारों ओर पर्वत है, इस कारण यहां बहुत गमी गइतो 
है। ` रामपुरके राजा शीतकालमे !यही' आ कर रहते 
हैं । प्रसिद्ध 'रामपुरी चादर? नामक एक प्रकारका रेशो 
कपड़ा इसी शहरमें वनता हे। गुरखाओंके आधिपत्य. 
काछमें इस नगरकी बड़ी क्षति हुई थी । अ'गरेज्ञोके 
दुखलमें आनेके वाद इसकी उन्नति हुई है। नगरके उत्तर 
पूर्ण कोणमें राजप्रासाद अवस्थित है । ससुद्रपृष्ठसे इसकी 
ऊंचाई ३३०० फुर है। 
ज्िलान्तंगंत एक भू 
सम्पत्ति । भूपरिमाण १६० वर्गमोल है। सम्बळपुरके राजा 
छल शाने १६३० ईधे प्राणनाथ नामक पक राजपूतको 
यह जमो दारी प्रदान को। १८३५ ई०में सुरेन्द्र शा और 
उद्वन्ते शा नामक दो भाईयोंने राज्ञा नारायण सिहके 
कुछ आदमियोंको मरबां डाला था ! इस कारण वे यांव 
ज्ञोवन काराद्ण्डसे दणिडत हो हजारोवागमे भेजे गये। 
१८५७ ई०में विद्ठोहीदलने उत्तेजित हो कर इन्हे मुक्त 
कर दिया । इस समय समस्त सस्वळपुरमें विद्रोही 
सूचना हुईं थो। द्रियास सिंह अपनी सेना ले- कर 
सुरेन्द्र शाके साथ विद्वोहमें मिल गये । इस कारण भङ्ग 
रेजोने उनको अधिकृत सम्पत्ति जन्त :कर लो। पीछे भ 
रेजोंकी अधीनता खीकार करने पर उन्हे सम्पत्ति 

दो गई। १८७० ई७में उनका देद्दाग्त हुआ | पीछे रे 
'पौल्न भक्तावर सिंह तख्त पर वैठे। रामपुर 


६ हँ | 
दारका चांसभवन और बिद्यालय आदि प्रतिष्ठित 


कि ० “ एक पर 
रामपुर--अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ गिल तु 
गना और बड़ा गांच । विसेन क्षत्रियवशा हु. 


थ 
य ५ थलराओं 
राज्ञा और कान्हपुरिया क्षत्रियवंशीय का | 
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अ विकारी हैं । 


पोढ़ो जोडे. 


| 
। 
। 
| 
| 
| 


उरा 
क्र स जलेमे 8 शहर और ८६८ आस है... नर्म से. जी के ४ अवस्थित दै । असी स लाक 


८-१ वस्बईके महीकांथक अ तर्गत पक छोरा राज्य | 
मके रेवाकान्थकं अन्तगत एक छोटा सामन्त 


राज्य । 


रामपुर 
प्राम । 
रामपुर बोआलिया--१ राज साही जिळेका पक उपविभांग | 


यह अक्षा २४७ से २४ ४३ उ० तथा देशा ८८' १८ 
से ८८ ५८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६१० 


- वर्गमीछ और जनसंख्या ६ लाखके करोब है । इसमें 
. रामपुर-बोयालिया नामका एक शहर और २२७१ ग्राम 


दंगते हैं । प्रति वर्ष खेतरीमें एक बड़ो मेला लगता है |. 
- ४ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० २४ 


२२ ३०. तथा देशा० ८८ ३६“ पू० पाके उत्तरो किनारे | 


अवस्थित है । जनसंख्या वोस हजारसे ऊपर हे। हिन्दूको 
संख्या सेकड पीछे ५१, सुसलमानको ४८ और ईसाईकी | 
१है। १८वों सदोके आरम्मपें ओळन्दाज्ञो ने यहां आं | 
कर कोठी खोलो । पीछे अ गरेज्ो ने यहां अपनी गोरी 
जमाई । राजसाही देखो | 


रामपुर-भानपुर--१मध्यभारतके इन्दोर राज्यका एक जिला । 


प्राचीन जिला रामपुर और भानपुर ले कर यह जिला 
वना है । यह अक्षा० २३' ५४ से २५'७ उ० तथा देशा० 
७४ ५७ से ७६३६ पू०के मध्य विस्तृत है। १७बींसे १६ 
वो सदो तक यहां वौद्ध-प्रसाव जोरों फैला था । धमनार, | 
पोछादो नगर और खोलदोमें बौद्धगुद्दा आज्ञ भी देखनेमें 


आतो है। ध्वी' से १४वो' शताब्दी तक यह स्थान पर- 


मार रांजपूर्तोके अधिकारमें रहा । उस समय यहां वहुतसे 


'जैनमन्दिर बनवाये गये थे । श्णवों सदीमें यह मालवाके 
` इेषलमानोंके हाथ लगा । अकबरके समय इस जिलेका 


कँछ गश मालवाके सूबा और कुछ अजमेरके अधोन 


था] पोछे चन्द्रावत ठाकुरो'ने इस पर कब्जा किया । वे 
उद्यपुरके राणा राहुपके दूसरे लड़क चन्द्रक वंशधर थे । 


कर कर यहो पर लाघे। .. . | 
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रामपुर--रामपुरा 


:नपुर-युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिळान्तर्गत दो | 


४.२ 


रामपुर शहर सबसे वड़ा है । जनसंख्या डेढ़ लालसे 
ऊपर है | ; 

२ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर । यह अक्षा० २४" 
२८“३० तथा देशा० ७५" २७ पूषके मध्य भवस्थित है। 
समुद्रएष्ठसे इसकी ऊंचाई १३०० फुट है। जनसंख्या 
< हजारसे ऊपर है। भील-सरदार रामसे रामपुर नाम 
पड़ा है। १५वीं सदोमें राम चन्द्रावतवंशके ठाकुर शिव: 
सिह द्वारा मारा गया था। रामके वंशधर आज. भो 
अपने पूरे आधिपत्यके चिहखरूप चन्द्रावत वंशके सरः 
दारके कपालमें टोका लगांते हैं. । कुछ दिनों तक.यह 
शहर उद्यपुरके राणाके अधिकांरमें रहा । पीछे १५६७ 
ई०में अकवरके सेनापति आसफ खाने इस पर दखल 
जमाया ।. महाराष्ट्र-अस्युद्यके समय यह यशोचन्तराव 
होलकरके हाथ आया। . यहां चांदोकी अच्छी अच्छी 
खोजे तथा तलवार वनाई जातो है। शहरमें स्टेट 
डाकघर, जेल, पुलिस-स्टेशन, स्कुल और पक अख्प- 
ताल है । 


रामपुर-मथुरा--अयोध्या-प्रदेशके सीतापुर . ज़िलात्तग त 


एक नगर । यह चौका और गोग्रा नदीके सङ्गमस्थल पर 
अवस्थित है। नगर बहुत समृद्धिशाली है | 


रामपुरहाट--१ वोरभूम जिलात्तगंत एक उपविभाग । यह 


अक्षा० २३ ५२ से २४' ३५ उ० तथा देशा० ८७' ३५ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६४५ वर्गमील 
और जनसंख्या साढे. तीन लछाखसै, ऊपर . है। .-इसमें 
रामपुरहाट नामक एक शहर और १३३६ ग्राम लगते हे । 
२ उक्त जिलेका एक नगर आर उपविभांगका विचार- 
सदर । यह अक्षा० १८ ४३ से १६" ३८ ३० तथा देशा ०: 
६३' ३० से ६३' ५६ पू०के मध्य अवस्थित है। .जन- 
संख्या ४ हजारके करीव है। हावडा-स्टेशनसे यह १३६ 
मील दूर दै । यहां सरकारी अदालत और छोरा: 
कारागार है जिसमें सिर्फ १८ कैदी रखे ज्ञाते हैं । इष्ट- 


"१७२६ इकपें जयपुरके सवाई जथसिहके द्वितीय पुत्र माधो | इण्डिया रेलवेका स्टेशन हो जानेसे चाणिज्यकी बडो 
देको सपु किया गया। १७५२ ६०में यह होल्करके | सुविधा दो गई है । 
- हाथ छगा | यशोवन्तराव होल्करने महेश्वरसे अपनी | रामपुरा--राजपूतानेके रोड राज्यान्तर्गत एक प्राचोरवेधित- 


नगर। यह अक्षा० २५ ५७ उ० तथा देशा०.७६'.७ 
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रामपुरा--रांमबबूल 


कहलाता. है । १८०४ इ०में अ'गरेजराजने इस नगरको | रामत्रसाद्राय ( लाला )-जअड्जालके एक प्रतिष्ठा 


अधिकार किय़ा । १८०५ इमं यह होलकरराजको दे 
दिया गया । पीछे १८१८ इ्में टोडूराञवंशके प्रतिष्ठाता 
अपोर खाँको दान किया गया । 0 

रामपुरां--वम्बईप्रदेशके रेबाकान्थके अन्तर्गत एक छोटा 
सामन्तराज्य । 

रामपुरा--राजपूतानेके उद्यपुरराज्यके पश्‍चिम-सीमान्त- 
वत्ती एक प्राचीन नगर । यह रुद्रगिरिसडुटके ऊपर 
अवस्थित है ।. यहां दो प्राचीन और प्रसिद्ध जैनमं दिर 
विद्यमान हैं। लगभग १४४० ई०में राणा कुम्भके समय 


घर्मशेठ नामक एक वणिकने पारशनाथ मूत्तिकी प्रतिष्ठा- | 


के लिये ७५ लाख रुपया खर्च करके वे दोनों मन्दिर 
बनवाये थे। उनमेंसे एक मन्दिर वडा और एक छोटा 
है। बड़े मन्दिरकी लम्बाई २६० फुट और चौडाई २४४ 
फुट है। उसके चारों ओर जो दोवार खडी है उस पर 
४६ देवमूर्ति सन्निवेशित हैं ।. पारशनाथ सूतिक सामने 
अच्छी तरह चित्रित एक वड़ा गुस्बज है। उसमें इन्द्रादि 
बारह देवमूर्त्ति इस प्रकार संलग्न हैं, कि देखनेसे मालूम 
होता है, कि वे -छत परसे कूळ रद्दी हों। नीचे एक 
गणेशकी मूर्ति है। बीचमें भास्करशिल्पनेपुण्य ४२० 
स्तस्मके गोळ चवूतरे है। उसके एक पक कोणमें एक 
एक पाइनीनाथ-प्रतिसूत्ति खादित है। इसके सिवा यहां 
'जगह जगह अनेक पाश्वनाथमूत्ति पड़ी देखी जाती हैं । 
प्रतिवर्ष चेत्र और आश्विनमासमें मंद्रिके सामने 
मेळा लगता है। उसमें १० हज्ञारसे ऊपर मनुष्य इकट्टे 
होते हें । त 
रामपूर ( सं० पु ० ) रामः रमणीय; पूगः । शुवाकचिशेष, 
चिकनी खुपारो। पर्याय--कामोन, सुनिपूग, सुरेवर । 
ह ao  (न्रिका०) 
रामपूव्वंतापनीय ( सं० झी० ) रामतापनोय 
पूर्वश । 


रामप्रसांद्‌-तिथिनिर्णय, यज्ञसिद्वान्तसंग्रह और रलाकर- 


दीधितिके रचयिता | 


रामप्रसाद तकांढड्टार--वेषम्यकासुदी नामक अमरक्रोषकी 


टीकाके प्रणेता । 


रामप्रसादु तरकचागीश ( सं० दु) विष्यति ५० रोको डालियोंकी तरह तनेसे सबै प. 


उपनिषदुका 


सन्तान । इनके पिताको नाम इष्णराय था 
सुशिदावादके नवावके यहां पेशकार थे। 
इन्दोंने 'छांछा' को उपाधि पाई थो। पोछे दा 
नवावके दीवान और मन्लिसभाके सदस्य र ह 
इन्हे' अपना पारिषद वनानेको इच्छासे नवाव- 
यहांसे अलग कर अपना मन्त्रो बनाया था | 


। रामप् 
इस स 


सरकारे 


बाखरगञ्जके अन्तर्गत मेहेन्दिग्ञ और मधिपुर कदर 
लाला रामप्रसादके अधिकारमें था । रेनलके प्रधान 
मानचिलमें थे दो स्थान बड़ बन्द्ररूपमें दिखाये गये हैं 
इसके सिवाय मादारोपुरके निकट परणनेमें सेलापट्ने 
और भांछकाटीके समीप मधिपुरका बड़ा बद्र और 
विक्रमपुर आदि तालुक इन्हींके अधिकारमें था | ञ्चा 
के बोजेरगो-उमेदपुरके अन्तर्गत होसनाबाद्‌ वा ज्ञौरसा 
ग्राममें तथा मेहन्द्गञ्जके अन्तर्गत बहादुर प्राममे वे दो 
देवमूत्ति स्थापन कर गये हैं। चे बड़े दानी और प्रति 
ष्ठित थे। 


रामप्रसाद विद्यालङ्ार-पक,पणिडत । इन्होंने अपने पिता 
रामनारांयणकी बनाई कारिकावलीटीका लिखी । इनके 
पितांमहका नाम था कृष्णराम । | 
रामप्रसादसेन-वेद्यवंशोद्धव पक बंगाली कबि। पे 
पहले एक शक्तिमंत्रका साधक कह कर विख्यात थे। 
१७१८ ईम दालो-शहरके अन्तर्गत कुमारहट्ट गांवे 
इन्होंने जन्म लिया था । इनके पिताका नाम था रम 
राम सेन । इन्होंने कालोकोत्तन, विद्यासुन्दर भारि 
बंगला कविता बनाई । . १७७५ ई०में उनकी मृत्यु है| 
का कविरक्खन रामप्रसाद ऐसी | . 
रामफल ( हि० पु० ) सीताफल, शरोफा । 
रामव'टाई ( दि० खो० ) वह विभाग जिसमें अ ज्य 
व्यक्ति और आधा दूसरे व्यक्तिको मिले, आथे रा 
बराई। यह न्याययुक्त होती है इसीसे इसे I 
कहते हैं । | 
रामबबूल ( हि'० पु० ) गुजरात, भांग और ने ४ | 
कतासे होनेवाला एक प्रकारका बंबूल या कोक हह 


एधा एक 


(सकरी लकड़ी कम मजबूत होती है। इसे कांबुळी 
कीकर भी कहते हैं । 

| (हि'० पु०) १ एक प्रकारका मोटा बाँस जो 
प्राय पाळकीके डंडे वनानेके काममें आता है। २ 
केतकी या केवड़ को जातिका एक पौधा। इसके पत्ते 
नोछे और खांड़ की तरद दो ढाई हाथ म्बे होते हैं। 
यह सारे भारतमें या तो आपसे आप होता है या कहीं 
कही' बोयां भी जाता है। इसकी पत्तियां कूट कर एक 
प्रकारका रेशा निकला जाता है जो रस्से और रस्सियां 
आदि बनानेके काममें आता है । इन पत्तियोंमें पक 
प्रकारका तेजाबी रस होता है जिसके हाथमें छगनेसे 
छाले पड़ जाते हैं । इसलिये पत्तियां कूटनेके समय 
कहो' कही' हाथोंमें पक प्रकारके दरुताने पहन लेते है । 
इसको जड़ और पत्तियाँ ओषधिक रुपमै भो व्यवहार 

` होती हैं। (यह अकसर रेलकी सड़कोंके किनारे लगाया 

"ज्ञाता है। 

रामवान ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारका नरसल, रामशर। 
रामशर देखो । २ रामवाण देखो | 

रामविलास ( स'० पु० ) पक प्रकारका घान | 
रामब्र्मनन्द्‌ स्वामो-तत्त्वसंप्रहरांमायणके प्रणेता । 
रामभक्त ( स'० लि० ) १ रामचंद्रका उपासक । ( पु०) 

. २ हजुमान | | 

रामभद्र ( सं० पु० ) राम एवं भद्रः मङ्गलजनकत्वात । 
भ्रोरामचन्द्र । मँच 

६ मिथिलाके एक राजा तथा राजा रूपनारा 
पणके पुत्र और हरिनारायणके पौल । थे श्राद्धकद्पके 
प्रणेता वाचस्पति मिश्रके प्रतिपालक थे । 

२ दूसरे एक हिन्दू-राजा । थे इृद्दज्ञातकप्रकाशके 


। प्रणेता महादेवके प्रतिपालक थे । 
'एपमद्र--बहुतेरे प्रसिद्ध पण्डित और प्रन्थकार | १ दाय- 


भागसिद्धात्तकुसुदचन्द्रिकाके प्रणेता । २ दस 
हता । ३ ब्रह्मसूलब॒त्तिकार । ४ शङ्गारतंरङ्गिणी 
फि भाणके रचयिता | ५ श्रज्ञारतिलक नामक 


शके प्रणेता । थे कौरिडन्यवंशीय थे। ६ षड दर्शनः | राममद्र र 
'सि डास्तस प्रहके प्रणेता। इन्होंने तझीरेफ्तिःशाहुराम/) - प्रणेता । 


रापवाँस--रापमद्र मिश्र 


४६३ 


( शाहजी )-के आदेशसे उक्त ग्रन्थ संकलन किया । 
७ सिद्धान्तसार नामक न्यावशास्त्रके रचयिता । 

रामभद्र गोखामी--सत्यनारायण पंचालीके लेक एक 
प्राचीन कवि। लगभग तीन सौ वर्ण पहले ये जीवित 
थे। रामचन्द्रके पिताका नाम था विरूपाक्ष गोखामी। 
ये तन्वमतसे महासाघक थे । उन्होंने तपरुषासे नायिका- 
का दशन किया था । "आद्यायन्त्र” नामसे प्रसिद्ध उनका 
जो आसन है उसकी पूजा आज्ञ भी उनके वंशघर करते 
हे. उनका पूर्वनिवास कांटोवाके समीप वामनकन्दा 
गांवमें था। बादमें वे सिउढ़ीसे दो मोल दक्षिण सिंगुर 
गांवमें आ कर रहने लगे । यहो' कवि रामदासका 
जन्म हुआ । रामचन्द्रके वंशज्ञ आज भी. सिंगुर गांचमें 
रहते हैं। भट्टाचायं उनकी उपाधि है । 

रामभद्र दीक्षित - १ दाक्षिणात्यवासौ पक प्रसिद्ध पण्डित । 
ये १७वो सदीके शषमांगमें और १८वों सदीके पहले 
तंजोर नगरमें विद्यमान थे । इन्होंने सोरदेवकृत परि- 
भाषावृत्तिको टोका लिखो । २ रामकर्णासुतके रचयिता | 
३ जानकोपरिणयनारक और पतञ्जलिचरित नामक 
काष्यके प्रणेता । इनका दूसरा नाम चोक्कनाथ और पिता- 
का नाम यज्ञराम था । नीलकण्ठाध्वरिन, कौएड जोति- 
बिक, बालकृष्ण आदि इनक समसामयिक थे । 


.रामभद्र न्यायालङ्कार-१ शब्दावलो नामक घ्याकरणके 


प्रणेता । २ उद्वाहव्यवस्था, सुग्धबोधरोका और चिद्यो- 
न्मादिनी नामक रघुवंशको टीकाक रचयिता तथा रधु- 
नाथके पुत्र । ३ श्रीनाथाचार्यक पुत्र ये जीमूतवाहनकृत _ 
दायभागके टीकाकार थे । 

रामभद्र वाजपेयी-कवीन्दचन्द्रोद्यञ्चत एक फवि। 

रामभद्र भट्ट न्यायसिंद्वान्तमुक्तावलीप्रकाशको दोका 
और नोलकण्उशृतः तर्कसंग्रहदीपिकाप्रकाशकी टोकाके 
रचयिता । ॒ न 

रामभद्र भट्टाचायं-एक प्रसिद्ध नैयायिक और पण्डित । 
ये तत्त्वचिन्तामणिदीधितिव्याख्याके प्रणेता जयरामक 
गुरु थे। । र 

मिश्र- १ आनन्दलहरोटीका और त'लसारके 


४:९४ 
रामभद्र पहामदोपाध्याय--अभिश्ञानङुन्तळविदृतिके 
प्रणेता । ग 
रामभद्र यति--संन्यासाश्रमावलम्दी एक प्रसिद्ध पण्डित । 
चे सिद्धान्तच द्रिकाक प्रणेता रामसंयमीक गुरु थे। 
रापरसद्र यज्वन--पक प्रसिद्ध पंडित । ये सिद्धांतचन्द्रिका - 
के प्रणेता श्रीनिवास दीक्षितको गुरु थे। 
राममद्र सरखतो--राघवानन्द सरखतीक शिष्य और 
' रामानन्द सरखतोक गुरु । 
रामभद्र सिद्धान्तवागीश-नवद्वोपवासी एक प्रसिद्ध नैया- 
. यिक । इन्होंने जगदीशकूत शब्दशक्तिप्रकाशिकाकी 
शब्दशक्तिप्रकाशिकावोधिनी नांमकी टोका लिखी | 
रामभद्र. सांब्बभौम--नवद्वीपचासी एक नैयायिक । इन्होंने 
कुसुमाञ्जलीकारिकाब्याख्या, गुणरहस्य नामक किरणा- 
. चलोक द्वितोय परिच्छेदको टीका, न्यायरहस्य नामक 
: न्योयसूतकी टीका, पदार्थखण्डनरिप्पणी आदि प्रथ 
A 002 २ 
रामभद्र सांव्येभौम भट्टाचारं-नानांत्ववादतस्व और 
: समासवादतस्व॒क रचयिता । 
.राममद्रास्वा-रघुनाथभ्युद्यकांध्यक्र प्रणेता। 
रामभद्राश्रम-१ भाचुजी दीक्षित । योग मार्गावलस्वनके 
बाद ये इस नाभसे परिचित हुप। २ अद्वदैतच द्रिकाके 
- प्रणेता नरसिंह भट्टको गुरु । पी a 
रामभोग ( सं० पु० ) १ एक प्रकारका चावल । २ एक 
_ प्रकारका आम | है ५ 
' राममणि ( रामी )--पक बंगालिन कवि.। यह जातिकी 
घोविन थी। किन्तु कवित्वकी असाधारण शक्तिसे 
भारतोय ख्नो-कविसम्भ्रदायञ्चु्त हो अक्षयकीत्ति अजन 
कर गई दै । यह बंगाळंके नान्नूर ग्राममें कविवर चण्डी- 
, दांसकी विशालाक्षी देवोके मन्दिरमें सेविका नियुक्त थी । 
_ किसोका कहना है, कि तारा घोबिन इनका असळ नाम 
था). इन्होने कवि चण्डीदासके हृदयमें अभिनव प्रेम- 
' का सञ्चार किया था। इनके कचित्वगुण और. प्रेमसे 
` वशीभूत हो कर चण्डोदासने अनेक पदावळोकी रचना 
की थो । रामी चण्डीदासको दिलसे चाहती थी। . 
'रामेमन्लं.( सं० पु० ) रामस्य मन्त्र; | रामचंदुक 
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` रायचंश इस प्रस्ताव पर सहजमें राजी न 


मब "हिप, उत्तक, पञ्चम पुत्र रामकान्त र्‌ य॒ने 


रामभद्र महामहोपाध्याय--राममोहन राय 


राममोहन राय ( राजा )--बंगाळके एक हं 

पुरुष । जिस अध्यवसायसे इस महात्माने अपनी i 

का मार्ग साफ करके संसारमें सर्वत्र अपनी 

फेलाई थी, यदद बात उनके जीवनको पहळो रिशा 
ज्ञात हो जाती है। आप पक ब्रह्मकी उपासनाका ५ 
तन करके जो अद्वेत घमेमतकां प्रचार कर गये ह ड 
अब भी भारतमें “ब्राह्मसमाजञ”-के नॉमसे और घरे 
उसीके अनुकरण पर “Unitarian Churep" नमसे 
स्थापित है। धर्मनीतिके सिवा राजनीति और समाज 
नीतिके संल्कारके विषयमें भो आपने साधारणके अग्रणी 
वन कर अशेष यश प्राप्त किया है। . 

हुगळी जिलेके अन्तर त खानाकुछ-कृष्णनगरके निकर. 

वत्तों राधानगरमें १७७८ ६०में राममोहन रायका ज्ञा 
हुआ था । इनके अतिवृद्ध पितामह औरङ्गजेव बादशाहने 


. राज्यकाळमें धर्कमं त्याग कर जमोंदारोके काममै हि 


हुए थे । प्रपितामह कृष्णचन्द्र बन्दोपाध्याय बाइ 
सरकारमें नौकरी करते थे और उन्हें “राय” उपाधि 
मिली थी । सुशिंदाबाद जिळेके अन्तर्गत शाँकासा 
ग्राममें उनका आदिवास था, बादमें वहांसे राघातगर 
चळे आये । कृष्णचन्द्र परम वैष्णव थे। नवावके आदेशसे 
जव ये खानाकुछ-कृष्णनगरकफे चौधरियोंको जमादार 
बन्दोवस्त करने आये-थे, तव इन्होंने अभिराम गोखामी 
द्वारा प्रतिष्ठित गोपीनाथका विश्नदके निकटस्थ रांधा 
नगर प्राममें अपने रहनेका निश्चय किया था । 

उनके तोन पुत्र थे,-अमरचन्द्र, हरिप्रसाद 
घ्रजविनोद । ये त्रजचिनोद्‌ राय सत्युके समय शट 
गड्भजातीरह्थ हुए, तो श्रीरामपुरके चातरा प 
श्यामाचरण भट्टाचार्य भिक्षाथीं हो करइनक __ 
आये | ब्रंजविनोद रायने उनकी प्रार्थना पूरी करने 
छिपे वचन दिया, इस पर भट्दाचायने इनके प परक 
कन्यादान करनेके लिए कद्दा। श्याम भट्ट 


है. वेषणव 
और भङ्ग कुछीन थे, इसलिए परम 5 ताथा 


क्ष 
: 5 १५ ~ चन द्यां था; { 

किन्तु वजविनोद्ने गङ्गाको किनारे व चणे 
की कन्या तारिणी देवीका "प्राणिप्रदण किया ।: ` कि हँ 


कवियाके 


अपने गुर्णोसे परिवारमें सवक साथ 'फूळ-ठाकु- 
तनी? नामसे परिचित हुई । उनके गर्भसे जगमोददन 
और राममोहन दो पुल उत्पन्न हुए। जिस वर्ण राम- 
मोहन रायने अन्मप्रहण किया, उसी वर्ष भारतमें पहले 
पहल सकौन्सिल गवर्नर जनरलको नियुक्ति और सुप्रीम 
कोटैकी व्यवस्था हुई थी। मुसलमान शासनका अव- 
सात और अंग्रजी शाखनक आरम्भक्षा यह. प्रथम 
वर्ष था । 

रामकान्त राय पहरे तो पिताक समान मुर्शिदा- 
बादकी नवाव-सरकारमें काम करते रहे। पीछे गड़बड़ 
उपस्थितं होने पर चे काभ छोड़ कर अपने देशको लोट 
आये। यहां आ कर उन्होंने वद्ध मानके राजासे खाना- 
कुल-कृष्णनगर आदि कुछ प्रामोंका इजारा ले लिया. 
इसी मामलेमें वद्ध मानके राजाक साथ इनका विवाद 
हो गया। राज्ञाक्र असहनीय अत्याचारसे विरक्त हो 
कर ये जमोंदारीके कामसे उदासीन हो गये और 
सपरिवार छांगुळपाड़ा ग्राममें जा कर रहने लगे । 
` खूब वचपनसे हो राममोहनका धर्ममें दृढ़ अनुराग 
था। ग्रहदेवता राधांगोविन्दकी भक्तिको साथ पूजा 
करक तथा भागवतका पक अध्याय पढ़ कर तव कहीं 
आप जलप्रहण करते थे। जुनते हैं, आपने बहुत अर्थ 
थयः करके बाइस वार पुरश्चरण कराया था । 

वाल्यावस्थामें पण्डितजीकी पाठशालासे ही इनकी 
मेधा और बुद्धिशक्तिका यथेष्ट परिचय पाया जाता. | 
वेचपन हीमें आपने फारसी पढ़ ढी । इनकी स्ब्वृतिशक्ति 
इतनी तीक्ष्ण थी कि फारसी भाषामें उन्नति और अरबी 
भाषांको शिक्षाके लिए पिताने इन्हे' नौ ही वर्षकी उमरमें 
डिना भेज दिया । वहां दो तीन वर्णके अन्दर ही इन्होंने 


जी भाषामें यूक्छिड्‌ और आरिष्टलके ग्रन्थ पढ़ लिये । 


त दो प्रल्योके पढ्‌ लेनेसे उनको खुतीक्षण बुद्धिशक्ति 
सग्माजित और तर्कशक्ति विकसित हो गई थी। कुरान 


"समय मुसलमान मौळचियोंके संस्प्शमें. आ कर 


ए देद्य पर एकेश्वरवांदकी छाया पड़ी। उसके बाद 
। मौछाना रूपी, सामिज्ञ तात्रीजी आदि सूफी 


मन्थ पढ़ कर उनके. मन पर एकत्रह्मका प्रभाव 


E रता रहा। सुफियोके मते, प्लेटो: और वेदान्तके विवा 
वते उनके मत: परिबर्तन लाता दो थी ३५०५५१ ४०॥ आववार. प्याप ०,7 इसके बाद इ इुझा | 


०, XIX, 477 


राममोहन राय 


४६५ 


' परनामें फारसी और अरवीकीं शिक्षा समाप्त होने 
पर, हिन्दूधर्मका मर्ग-ज्ञान करानेके उद्दे शसे वारह वर्षके 
राममोहनको उनको पिताने संस्छृतशास्त्र अध्ययन 
करानेक लिए काशी भेजा | वहां थोड़े ही दिनोंमें 
उन्होंने वेदादि शास्त्रॉका आश्चर्गरूपसे ज्ञान लाभ किया 
था | घर लोट कर उन्होंने निरन्तर धर्मसम्बन्धी 
आजोचना करना प्रांरम्म कर दिया । शास्रोमे लिखे हुए 
धर्मके साथ प्रचलित धर्मका पार्थक्य देख कर उनके मनमें 
खतः घोरतर सन्दे ह उपस्थित हुआ. करता था | मुसल- 
मानधर्मका पकेश्वरवाद और प्राचीन. हिन्द्शास्त्रॉका 
त्रहाज्ञान उनकै मत-परिवत्तनका एकमात्र कारण है | 
इस विषयमै पिताको साथ उनका तक हुआ करता था | 
पिता पुत्रक इस परिवर्तित विचारसे बड़े दुःखित थे । 

इसी समय सोलह वर्षक्की अवस्थामै राममोहनने 
हिन्दुओंकी “मूत्तिपूजा-प्रणाली” को नामसे मूर्दिपूजाके 
विरुद्ध एक पुस्तक लिखी । उनको पिता इस पर बहुत 
नाराज हुए और अतमें उन्हे' घरसे निकाल दिया। 
सोलह वर्षकी अवस्थामै घरसे - निकाले जा कर राम- 
मोहनने भारतके नाना स्थांनोंमें भ्रमण किया । इस 
समय उन्हें अगरेज्ञीका बिलकुल भी शान न था| 
` - विभिन्न प्रदेशोंमें अमण करते समय उन्होंने वहांके 
धघर्मप्रन्थोंका अध्ययन करनेके छिये वहांकी विभिन्न 
भाषाएं सीखों । भारतवर्षके नाना सख्थानोंमें भ्रमण करते 
हुए अन्तमें आप तिब्बत पहु'चे । यहां कुछ दिन रह कर 
उन्होंने बौद्धधर्मका मर्माचुसन्धान किया । तिव्वतवासियों- 
के साथ मूत्तिवाद पर इनका शाख्रा्थ हो गया । वहांके 
लोगोंने इस कुतकके लिये उन्हे' दरड देना चाहां, किन्तु 
वह्दांकी सरलप्रकति रमणियोंने इन्हे बचा लिया । ' 

उन्होंने हिमालयके उत्तरवत्तों और भी एक देशमें 
भ्रमण किया था, परन्तु उसका कोई विशेष विवरणं नहीं 
पाया जाता । ब्राह्मसमाजकी प्रतिष्ठाके बांद उन्होंने 
"संवाद-कोसुदी” नामकी एक पलिका निकाली थो, 
जिसमें उन्होंने अपने वाल्य-्रमणके विषयमै कई एक लेख 
लिखे थे। 

बीस वर्षको उमरमें पिताके भेजे हुए आदमीके साथ 


४६६ 
“पहली ख्रीकी मृत्युके वाद उन्होंने एक स्त्रोके रहते हुए 
: दूसरा विवाह किया था । इनकी दूसरी सुसराछ चढ - 
. मान जिलेके कुडमन-पलासी प्राममें थी। छोटी स्त्र 
: उमादेवीका मायका भवांनीपुरमे था । 
: . विदेशसे आमेके बाद आप फिरसे संस्कत-शाखके 
अध्ययनमे प्रवृत्त हुए। हिन्दूशास्त्र-सिन्धु मन्थन करके 
` आपने अमूल्य ब्रह्मज्ञान प्रांप किया था। अबकी वार फिर 
१ (तासे उनका शाख्ार्थ हो गया । पिता रामकान्त पुलकी 
दशा देख कर हताश हो गये । उन्होंने प्रचलित धर्मके 
' विरुद्ध खड़े होनेवाले पुनको फिर घरसे निकाल द्या, 
किन्तु कुछ कुछ आथिक सहायता देते रहे । 


पहले लिखा जा चुका है कि रामकान्त रायने अपने 
पुत्र राममोहनको नवाब सरकारमें काम करने योग्य हो 
ज्ञा, इस ढंगको शिक्षा दो थो। कारण अगरेजी- 
शिक्षाका प्रभाव उस समय अधिक विस्तृत न हुआ था । 
सुप्रीमकोर्ट स्थापनके साथ ही अ'गरेजीकी चर्चा शुरू 
हुई । राममोहनने २२ वर्ष तक अगरेजञी जरा भीन 
ज्ञानते थे। उस समय शिक्षा आरम्म द्वोने पर भी उस 
तरफ उनका ध्यान न गया था । संस्कृत, फारसी और 
अरबोके अध्ययनपें हो घे विशेष मग्न थे। सत्ताईस- 
'अद्वाईस वर्षकी उपरमें चे सिफ बातचीत करना माल 
सीख गये थे । परन्तु अंगरेज्ञीमें लेल न लिख 
. सकते थे । 
.. .. इस समय आपने रंगपुरके कलकृर जन डिग्बी 
»साहवके नीचे क्ुकॉके लिए द्रख्यास्त पेश को । साहब 
जब उन्हे अपने नोचे नियुक्त करना स्वीकार कर लिया; 
तो आपने उनके सामने यह प्रस्ताव किया कि निस्नोक्त 
' आशयके पक प्रत पर हस्ताक्षर कर देने पर वे कार्यग्रहण 
: करगे--“जब वे काम करने उनके सामने आये, तब उन्हे 
:-आसन दिया ज्ञाय और साधारण अमलोंके समान उन 
/ प्रर हुषम जारी न क्रियां जाय।” डिगवी साहवने उनकी 
: बात: खीकार कर ली और उक्त आशयके पत्र पर हरता 
क्षर कर देने पर राममोहन रायने भो कॉम करना शुरू 
` कर दिया । धर्माचुगत आत्म-सम्मानका उन्हे" ज्ञान 
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. और उन्हे खाधीनता-प्रियता काफी थी। उनके ज्ञीवनमें 


राममोहन राय 


| 
काय सम्पादन करने लगे कि साहब उन पर दिनो: 


| „औक नोपनिषह के चूर्णकका कप 


देसी अनेको घटनाएँ हुई हैं, जिनसे यह ३७... 
साफ टपकता है । ना साह 
राममोहन राय ऐसे उत्साह और तत्परताई .: 


अत्यन्त सन्तुष्ट होने लगे। कुछ दिन वाद हो रप 
रायको दोवानका पद्‌ मिल गया। डिगची सी 
ज्यों ज्यों राममोहन रायको विद्याबुद्धि, कार्यदक्षता गौर 
कमेडताकां परिचय मिलने लगा, त्यों त्यों चे इनके प्रति 
आकृष्ट होने छगे । राममोहन राय भो डिग्री साही 
भद्रता और अन्यान्य सद्शुणोंके कारण उन्हें यथे 
श्रद्धाको दृषिसे देखने लगे । क्रमशः परस्परमें गाही | 
मित्रता हो गई। सत्यु पयेन्त यह मित्नता कायम रहो | 
ये दोनों अगरेजी ओर देशो साहित्यके अनुशीलन 
परस्पर एक दूसरेको सहायता पहुंचाया करते थे। 
रंगपुरमें जमोंदारीके कामे रहते हुए भो वे अपने 
जीवनके प्रधान कार्यको भूले न थे। शामके वाद अपने 


मकान पर धर्माछोचनाके लिप सभा किया करत णे 


जिसमें सूत्तिपूजाकी असारता और ब्रह्मज्ञानको आवश 
कता पर ळोगोंको श्मफाया करते थे । वहांके मारवाडी 
बणिकॉमेंसे वहुतसे इस सभाके सभासद थे। इन मार 


चाड़ियोंने उन्हे' कल्पसूल आदि जैनधर्म-सम्बन्धी य 


का अध्ययन कराया था। शीघ्र ही उनके प्रतिद्वन्द्दी भ 
जुटे । उनका नाम था गौरीकान्त भट्टाचार्य । थे सुथातीय 


'जज अदाळतके दीवान थे और फारसी तथा संत. 
भाषाके अच्छे विद्वान्‌ थे। इन्होने राममोहन 


विरुद्ध "ज्ानाखन” । नामको एक पुस्तक लिखों, ; । 
संशोधित हो कर १८३८ ई०में कलकत्तेसे म 
इस पुस्तकसे मालूम होता हे, कि राममोहन राय रे 


पुरमें फारसी भाषासें छोटी छोरी पुस्तके छली तल 


घेदान्तके कुछ अशका भी अजुवाद किया प जा 
'छोग गौरीकान्त भट्टाचार्थके अजुयायी थे। पा 
को राममोहन रायके विरुद्धाचरण करनेक लि. . 


टु ही। 
देते थे। परन्तु इसमें उन्हे सफलता नहीं मि माध 

राममोहन रायने अपने रचे हुए, वेदात अनुवाद प्रक 
शित किया था। डिगवो साहब उसकै $ 


३ | । 


किया था! साह बने उक्त पुर्तककी भूमिकामें राम 
रायके दिषयमे लिखा था--वाईस वर्णकी उमरमें आपने 
पहले पहल अग्रेजी सीली हे । परन्तु मनोयोग-पूर्णक 
शिक्षा न करनेके कारण, पांच वर्ण बाद, जव मेरे साथ 
उनका परिचय हुआ, तव साधारण विषयोंमें अ'गरेजी 
भाषामै बात कहने पर चे समक लिया करते थे । परन्तु 
बरेजी भांषा वे शुद्ध न लिख सकते थे । जिस जिलेमे 
इष्ट इण्डिया कम्पनीको खिबिळ सरविसमें पांच वर्ष 
तक कलेकुर था, घहां वे अन्तमें दीचान अर्थात्‌ कर-संग्रह 
सन्धी कार्यमें प्रधान देशी कर्मचारी नियुक्त हुए थे । 
मेरे प्रादि पढ़ कर तथा यूरोपीय सञ्जनोंके साथ पत्र- 
व्यवहार और वार्तालाप करके उन्होंने अ'गरेजी भाषामें 
अच्छा ज्ञान बढ़ा लिया था और घे अच्छी तरह शुद्ध 
अगरेज्ञी लिख वोल सकते थे। उक्त भूमिकामें डिगवी 
साहबने यह भी लिखा हे, कि यूरोपीय समाचांरपल्न पढ़ने 
का उन्हे अभ्यास था । वे फ्रान्स आदि देशोंको राज- 
नैतिक घटनाएं खूब दिळचरुपीके साथ पढ़ते थे । नेपो- 
हियन बोनापार की शक्ति और चीरताकी अत्यन्त प्रशंसा 


. करते थे और उनका पतन होने पर घे अत्यन्त दुःखित 


हुए थे। परन्तु खेद है, कि पहले वेगके निकल जाने पर 
उनके मनका भाव परिवस्तित हो गया । अन्तमें उन्होंने 
कहा था कि नेपोलियनकी पहले जितनी प्रशंसा करता 
था, अब उनमें वैसी श्रद्धा नहीं रही । 

राममोहन रायने १८०० ६०से १८१३ ६०तक गवर्मेणट- 


हो की नौकरी की थी। जिसमें १० वर्ण रंगपुर; भागलपुर, 
* एमगढ़ इन कई जिलोंमे' कलेक्रके अधीन दीवान रहे। 


पमगढ़ जिलेमें वे शहरको घाटोमे' रहते थे। छोटा 
पागपुर जिलेके अन्तर्गत चातरासे गया जानेके रास्तेमें. 


धारी थो । अन्तमें इस कार्य उन्होंने अवसर 


महण किया । 
. कार्य छोड़नेके बाद थे मुशिदाबाद जा कर रहने 


क । यहां आपने फारसी भाषामें तोहफतुल मोहदीन 


i समस्त ज्ञातय मूत्तिपूज्ञाका प्रतिवाद ) नामक 
_ लिला। उसको भूमिका अरबी भांषामें लिखी 
“स पुस्तकका खण्डन किसीने प्रकाशित नहीं 


रापमोहन राय 
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राममोहन राय १८१४ ई०में चालीस वर्षकी उमर- 
में ककत आ कर रहने लगे । अवसे ही यथार्थ रूपसे 
उनके जीचनका कार्य प्रारम्भ हुआ समकना चाहिए | 
यहां उन्होंने अपना सारा समय और अर्थ, शरीर और 
मन, जन्मभूमिके हितके छिए समर्पित कर दिया । जितने 
दिन जीवित रहे, उन्हे' दूसरा कार्य और दूसरी चिन्ता 
नथी। 
धर्मसंस्कार, समाजसंस्कार, राजनैतिक संस्कार 
और वंगला-साहित्यक्री उन्नति आदि सर्व प्रकारके शुभ 
कार्योप्तें उमका पूरा पूरा हाथ था । इसके लिए चे दिन- 
रात परिश्रम किया करते थे । 
राममोहन रायने कळकत्त औं कर मानिकतल्ामे' 
छो अर सरकूछर रोड पर एक मकान खरीदा और उसे 
अ गरेज्ञो ढ'गसे सजा कर उसोमें रहने लगे# । उन्हे' 
आशा थी, कि जमोंदारीके कामसे छुट्टी पा कर जातिक 
उद्धारक लिए जोवन अर्पण करेंगे। यहां उनको वह 
चिरयोषित आशां पूर्ण हुई । मूर्सिपूजा और सग प्रकार- 
क उपधर्मोके विरुद्ध राममोहन रायका अभिव्यक्ति तर्क 
और विचारका आन्दोलन चालने लगा। कलकत्तेमें धुम 
मच गई। सिर्पा कलकत्त हीमें क्यों, समस्त बंगालमें 
आन्दोलनको तरङ्ग वहने लगी । वाघुओंक बेठकलानेमें, 
भट्टाचायाँकी चतुष्पाठोमें, गांवोक चण्डोमण्डपॉम, अहां 
देखो वहां राममोहन रोय अन्‍्तःपुरोंमें भी आन्दोलनका 
सोत बहने लगा । 
उनमें आश्चर्यजनक शक्ति थी, उनकी गभीर विद्या 
और मधुर व्यवहारसे कुछ सम्ध्रांत व्यक्ति उनके प्रति 
आकृष्ट हो गये । जैते--गोपीमोद्दन ठाकुर, वैद्यनाथ 
मुखोपाध्याय (ये जस्टिस अनुकूल सुलोपाध्य़ायक पिता 
हिन्दूकाळेजक पक संस्थापक और उक्त कालेजक प्रथम 
म'वी थे ), जयकृष्ण सिह, कोशीनाथ मलिक, दृन्वावन 
मित्र (ये राज्ञा पीताम्बर मित्रके पुत्र और डाकूर राजेन्द्र- 
लाल मित्रके पितामह थे), गोपीनाथ सुन्शी, राजा बद्न- | 
च्न्द्र राय ( थे राजा नरसिंहक रिश्तेदार थे ), रघुनाथ 


हयाम मककन 
# मकानका नं० ११३ है । फिल्नहक्न उस मकानमें सुकिया 
स्ट्रीटका स्थान है| 
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शिरोमणि, हरनाथ तर्घाभूषण, द्वारकानाथ मुन्शी आदि । 
थे अकसर इनको पास आया करते थे । 
चन्द्रशेखर देव ( वद्ध मानके राजाको राजकार्य- 
'निर्वाहक सभाके सदस्य ), ताराचांद चक्रवत्तो ( वड - 
मान राजकार्य निर्वाहक सभाके सभासद्‌ ) आदि अनेक 
लोगोंका एक राजनैतिक दळ था । वह दछ तारांचाद 
बांवूके संस्रवके कारण तत्काळीत शिक्षित समाजमें 
"पात Faction’ के नाप्रसे परिचित था। 
-नन्दकिशोर बसु ( राजनारायणवखुके पिता ), भैरवः 
.चन्द्र दत्त, निमाई चरण मित्र, बजमोइन मजुमदार, राज 
नारायण सेन, रामनूसिह सुखो पाध्याय, हलधरचन्द्रवसु,- 
` मदनमोहन मजूमदार, अन्नदांप्रसाद बन्दोपाध्याय, टाको- 
के जमींदार राय कालीनाथ चौधरी आदि कितने ही 
` सज्ञनोंने उनका उपदेश ग्रहण किया था | 
इसके सिवा साइट वोडंके दीवान और क्षानरला- 
“कर प्रन्थके संग्रहकर्ता नोळरतन हालदार, खिदिरपुर 
-भूकेळासके राजवंशीय राजा कालीशङ्कर घोषाल, द्वारका 
नाथ ठाकुर, प्रसन्नकुमार ठाकुर आदि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों - 
* का भी इस तरफ यथेष्ट अनुराग हो गया था । 
चे दो तीन परिडतोंके साथ सवदा समय व्यतीत 
करते थे। उनके एक अनुगत शिष्यक्ता कहना है कि 
“राममोहन राय जब शक सं० १७३४ भें रंगपुरकी जमी - 
.दारोका काम छोड़ कर एक इश्वरको उपांसनाप्रचारके 
लिये कलकत्ते आथे, तव इरिहरानन्द ती्थखांमीको अपने 
"साथ लाये थे । तीथंखामीनै देश-प्रमण करते हुए रंग- 
: पुरमें आ कर राममोहन रायके साथ भेंट की थी। 
राममोहन रायने उनको णास्त्रचर्चा और उदारभावसे 
. सन्तुष्ट हो कर उन्हे सम्मानपूर्वक अपने यहां रखा और 
- तोथस्वामी भौ उनके प्रेमयाशमें वद्ध हो कर छायांवत्‌ 
- उनके साथ रहे :। चे तन्लोक्त साधक, चामाचारम रत 
और महानिर्वाणतन्तके अनुसार त्रह्मोपासक थे । अव- 
घूताभ्रम प्रहण करनेके पूर्ण उनका नाम नन्दकुमार था । 
` ब्राह्म-समाजके सुपरिचित प्रथम आचाय रामचन्द्र चिद्या- 
वागोश इन्दी के कनिष्ठ भ्राता थे। हरिदरानन्द तोर्थी- 
खामीने विद्यावागीश महाशयक्रों रांधमोहन रोयके हाथ 


द्याचागीश ८०॥६५०॥. Digitized by eGangotri 
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श॒ उनके एक | 


३ धरि 
सोप दिया था । धारे धीरे बियावा 


क 
' बिनामूल्य वितरण कराना शुरू कर दिया। श॑ 


'खुलका भाष्य प्रकट किया था । 


राम्रपोइन राय 


प्रधान सहयोगी हो उठे ।$ रांममोहन रायके 
शिवप्रसांद मिश्र एक उत्तर-भारतीय प्राह्म रहते थे 
के साथ वे उपनिषद्‌की आलोचना करते थे |” 2 

जिन व्यक्तियोंका नामोछेख किया गया है, थे 

[| 

घर्माचुसन्धानके लिए ही उनके पांस आया करते पेले 
वात नहो'। जमी दारीके विषयमें परामश छेने 
भी कोई कोई आते थे । सूर्दिपूज्ञाके विरुद्द राममोहन 
राय प्रवल प्रतिवाद करते थे, इसलिए उनमेंसे कसो 
किसोने आना बद्‌ भो कर दिया था । द्वारा. 
नाथ ठाकुर, राज्ञा काळीशंकर घोषाल और गोपोनाप 
मुन्शीने उनका साथ कभी नही छोड़ा! 

बंगाल भरके लोग उनके बिरोधी हो गये। बहुत 
छोग तो नाना प्रकारसे उनका अनिष्ट करनेको उतार 
हो गये थे और इस बातको कोशिश भी करने हगे| 
बहुतसे ऐसे थे, जो राममोहन रायके सामने तो मिता 
प्रकट करते थे और पीछे छिपी तौरसे उनके अनिष्ट करे 
पर तुले हुए थे । 

धर्मप्रचारके छिए राममोहन राय चार उपाय अव- 
लम्बन किये थे | प्रथम--कथोपकथन और तक वितक | 
द्वितीय-विद्यालय स्थापित करके तथा अन्य प्रकारसे 


- शिक्षादान; तृतीय--पुस्तक-प्रचार और चतु-सभाए 
' स्थापित करना । ; 


राममोहन रायने! जब देखा कि पुस्तकप्रकाश के 
चर्म प्रचारका पक प्रकृष्ट उपाय है, तव उन्होंने धीरे 
ब्रह्मशानप्रतिपादक ग्रंथ अपने व्ययसे मुद्रित हौ 


{| त्त” 
१७३७में उन्होंने पहले पहल ब गला भाषामै चेद 


राममोहनरायका सुप्रशस्त हृदय 
आबद्ध न था। वह सारे भारतके कल 
रहा था । इसलिए वेदान्तसूलका के दा 
समस्त भारतवांसियोंके समके न हट ता [पी 
em लत 7 उसका हिन्दी भनुवाद भो प्रकाशत कि 
स्पृतिशास्रके अध्यापक हु) | 
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# ये माक्षपाड़ा गांबमें' रहते थे । 
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राममोहन राय 


१८१६ ३०में आपने अङ्गरेजो अनुवाद्‌ प्रकाशित किया । 
आपने पहले जो वेदान्तलू्न और उलका अनुबाद 
प्रकाशित किया था, वह श्रन्थ विस्तृत ओर कठिन होनेके 
कारण साधारणकी समकमें न आता था, इसलिए अब 
उसे अत्यन्त सरल भाषामें लिखा । पोळे, सव कोई 
इतने बड़े ग्रन्थको पढ़ना चाहे या नहीं, इस कारण 
आपने उसका सार संग्रह करके “वेदान्तसार” नामका 
एक ग्रन्थ प्रकाशित किग्रा । यह किस संवतमें पहले 
प्रकाशित हुआ था, ठीक पता नहों । १८१६ ई०में इसका 
अ'प्रेजी-अनुवाद प्रकाशित हुआ था । इसाई धर्मके 
प्रचारक साहब लोग इसे पढ़ कर आश्‍चर्यमें आ गये थे 
और रचयिताका परिचय थूरोपमें प्रचार किया था । 
'ेदान्तसूल्' और 'चेदान्तसार' प्रकाशित करनेके 
बाद आपने पाँच उपनिषडु, वङ्गला अनुवाद सहित मुद्रित 
और प्रचारित किये। जिनमें सामवेद्के अन्तर्गत तळब- 


“कार उपनिषद्‌ प्रथम प्रकाशित हुआ था । तळवकारका 


दूसरा नाम केनोपनिषद्‌ है । यह पुस्तक . शक सं० 
१७३८ के आषाढ़ मासमें पहले पहल प्रकाशित हुई थी । 
इसी समय इन्होंने यज्जुवंदीय ईशोपनिषद्‌ वा वाजसनेय 
संहितोपनिषद्‌ प्रकाशित को थो । आपने वेदान्तसू्रकी 


तरइ इसकी एक भूमिका और अनुष्ठान लिखा था। 


भूमिकामें आपने शास्त्रीय प्रमाण और युक्ति द्वारा प्रमा- 


` णित किया था, {कि वह्योपासना ही श्रेष्ठ साधन और 


मुक्तिका एकमात्र कारण है । 
बंगला सन्‌ १२२४ के भाद्र मासमें यज्चर्वेदीय कठोंप- 
बंगला अनुवाद सहित प्रकांशित हुई थी । इसमें 


भो एक छोरी-सी भूमिका है। इसके वाद मुण्डक उप. 


पु प्रकाशित हुई । इसका सूल अलग और बंगला 
३ अलग प्रकाशित हुआ था । 'गायती अर्थ! नामक 
और एक पुस्तक १८१८ में प्रकाशित हुई । इसको 


४ भूमिका और ग्रन्थ पृथक पृथक्‌ दो भागोंमें विभक्त हे । 


गुदस्थ व्यक्ति यदि ब्रह्मोपासक हो, तो शास्त्रानुसार 
उनका किस प्रकार.आचरण होना उचित है, 'त्रह्मनिष्ठ 


) न लक्षण? नामक पुस्तकमें यही बात ळिखी गई 
९८२६ ई०में यह पहले पहल छपी थी । 


०... - 
गायलप्रापरमोपासनाविध/नम' नामुक पुस्तक १८२७ 
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ई०में प्रकाशित हुई.। इस पुस्तकका मर्म यह है, कि वेद- 
पाठके सिवा केवल गायली जप द्वारा भो ब्रह्मोपासना 
होती है। इसमें अनेक शास्त्रीय प्रमाण दिये गये हें । यह 
संस्कृत और वंगळा दोनों भाषामै लिखी गई है । इसी 
साळ इसका पक अप्र जी-अनुवांद्‌ भी प्रकाशत हुआ 
था । | 

इनको 'अनुष्ठान' नामक पुस्तकमें अवतरणिकाके 
नामसे एक भूमिका है, जिसमें १२ प्रश्न और उनके उत्तर 
दिये गये हैं। इसमें ब्रह्मो पासनाविधान और शास्त्रानुसार 
आहारव्यवहार-प्रणालो आदि लिखी है। यह पुस्तक 
१८२६ ईभे छपो थो । 

'ब्रह्मोपासना' नामकी पुरुतक शक सं० १७५० (१७२८ 

इ०)में प्रकाशित हुई थी। इसमें ब्रह्मोपासनाको एक पद्धति 
बताई गई है, जिसे. देख कर कोई कोई समझ सकते 
हैं, कि राममोहन रायके समयमें वह ब्राह्मसमाजमें 
व्यवहृत होती थी, किन्तु वास्तवमै यह वात न थी । उस 
समय समाजमें केवळ उपनिषदुका पाठ,. व्याख्या और 
सङ्घोत होता था । पक्क 

उनको 'प्राथेनापत' नामक पुस्तक शक सं० १७४५ 
( ई०-सन्‌ १८२३ ) में पहले पहल प्रचारित हुई । इसमें 
खज्ञातीय और विज्ञातीय समस्त धर्म-सम्प्रदायोंके प्रति 


. उदार भ्रातुभाव प्रकट किया गया है । 


राममोहन रायने श्रीमत्‌ शङ्कराचाय-प्रणीत 'आत्मा- 
नात्मविवेक'-को बंगाबुवाद सहित प्रकाशित किया था । 
चे आधुनिक इसाई-सम्प्रदायकी तरह ब्रह्म विषय प्रति- 
पादनार्थ एक पक दीर्घायत कांगज पर मुद्रित करके बंट- 
वाया करते थे, जो वादमें 'क्ष दपत्री-के नामसे मुद्रित 
हुआ था | सक ज्र 
__ ब्रह्मसंगोत राज्ञा राममोहन रायकी एक अतुळनोय 
कीति है । अन्यान्य अनेक विषयोंके समान बंगलासाषा- 
में ब्रह्मसंगीतके सृष्टिकर्ता हें । उन्होंने अपने तथो मित्रोंके 


,रचे संगोत पुस्तकाकारमें प्रकाशित किये थे । उनके 
. समयमें ही इसके दो तीन संस्करण हो चुके थे। 


शास्त्रीय विचार और अन्यानप्र विषयमें वहुत-सो 


, पुस्तकें उन्होंने बंगळामें लिली थों । 'कायस्थोंके साथ 


सद्यपांन-विषयक विचार! नामक पुस्तकें उन्होने शूक 
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लिए सुरापानकी शास्त्रविरुद्धता और ब्राह्मण आदि 
ज्ञातिके लिए मद्यपानका अधिकार सिद्ध किया है। इस 
के सिवा 'पथ्यप्रदान! नामक पुस्तकके सातवें परिच्छेदः 
में आपने इस मतका समर्थन किया हे । 
उनके एक शिष्य त्रजमोइन मजूमदारने १८३२ थमे 
घर्मतल्लाके यूनिटैरियन प्रे ससे 'सूत्तिपूजा- मुखचपेटिका' 
नामक एक पुस्तक निकाली थी । छोगोंका विश्वास 
है, कि यह पुस्तक राजा राममोहन रायकी ही लिखी 
हुई है। 
` श्रोरामपुरके एक ईसाई पाद्रीने वेदान्त, न्याय, 
मीमांसा, पातश्च, सांख्य, पुराण, तन्त्न आदि शास्त्र 
तया योनिश्चमण, जन्मान्तरोण फलभोग आदि मतके 
. विरुद्ध ईसाईयोंकी 'समाचारचन्द्रिका' नामक पलिकामें 
१८२१ इ०्को १४वाँ जुलाईको एक पत्र प्रकाशित किया 
था। राममोहन रायने इसका उत्तर लिल कर उक्त पत्र- 


के सम्पादकके पास भेजा; किन्तु उसने डसे छापा 
नदी । इसलिए राममोहन रायने 'ब्राह्मणाबधि' नामक | 


पत्रिका प्रकाशित करके उसका उत्तर दिया | उसमें उन- 
के ज्ञातीय भाव और जातीय शास्त्रोके प्रति अनुरागको 
- विशेष झलक थो । इस उत्तरमें ईसाई-धर्मके विरुद्ध कुछ 
अखण्डनीय युक्तियां थी । 
पिता परमेश्वर पुत्र इसा और होली गोष्टको ले कर 
प्रसिद्ध विशप वरछरके साथ तर्षा करनेके वाद उन्हो ने 
विशेष भावसे ईसाई-धर्मकी आलोचना प्रारम्भ को. और 
विशेष यल्ञक साथ बाइबिल प्रन्थक़ा आद्योपान्त पाउ 
किया । परंतु अ'गरेजी अनुवाद पढ़ कर उन्हे' तृप्ति न 
हुई। प्रोकभाषा सील कर नवीन वाइविळका मूलप्रन्थ 
और हिब्रू भांषा सील कर धाइविलका मूलप्रन्थ पढ़ा । 
' उन्होंने एक -यहुदो शिक्षक रख कर छह मासक .अन्द्र 
हिब्रू भाषा सीजी थो) इससे भाषा-शिक्षाक विषयमै 
उनकी असाधारण शक्तिका परिचय मिलता है । अरबी 
साषामें भी वे काफी व्युत्पन्न थे। इसलिए मुसलमान 
लोग उन्हे 'मौलवी राममोहन राय” और 'जबरदस्त 
मोळवी' कहा करते थे। अरवोके साथ हिव्रूका अति 
- निकट सम्बन्ध है। इसलिये हिब्रू सीलना उनके लिप 


सहज था। राममोहन रायने-इस *सम्यःबाद्री' पेड” ०७-सम्े' छपा"करती थी' । अब प्रे सवालोने लि 


. राममोहन राय 


ओर येर साहवके साथ मिल कर साई प्स 
चारा 


नामकी चार पुख्तकोंका अनुवाद किया । ` रहा 
नाराज हो कर यह कार्य छोड़ दिया। शायद्‌ रा 


धर्मके विषयसे राममोइन रायसे उनका 
गया होगा । 

इस समथ राममोहन रायने वाइविछसे ईलाका 
उपदेश संकलन करके ?ः०९६७ ० ९४7६, Guide ty 
peace and happiness अर्थात्‌ ईसाका 
और शान्तिपथका परिचालक है, गा दे कर 
निकाली ( १८२० ई० )। द 

ईसाके उपदेशोंका संग्रह प्रकाशित करने परमी 
किसीने उनके उदारभांषको न समभा | खदेशवासियो. 
की वात जाने दीजिए। बहुतसे ईसाई भी उनसे नाराज़ 
हो गये थे । श्रोरामपुरके सुप्रसिद्ध मार्समैन साहवे 
'फ़ एड-आव-इणिडिया' नामक समाचार पत्में उक्त प्रत्थ- 
की निन्दा की थो । उनके प्रतिवाद करनेक्रा कारण यह 
था, कि ईसाका ईश्वरत्व उनको अलौकिक क्रिया और 
उनके रक्तसे पापोकी सुक्ति इत्यादि मत-पोषक बाइबिल: 
के वाक्य उसमें नही' दिथे गये थे। . 
उपदेश संग्रह पुरुतकमें संप्रहकर्ताका नाम न था। 
परन्तु सचसाधारणसे लेखकका नाम छिपा न रदा। 
मासंमेन साहबकी समालोचनाफे उत्तरमें राममोहन 


मतमेद हु 


शायने सत्यका मित्र ( 4 7९० ८० ६८५६! )के तामसे 


‘An appeal to the Christian Public’ शीषेक एक 
पुस्तक लिखो ( १८२० ६० )। उसमें आपने सिद्ध क्या 
कि ईश्वरका लित्व, ईसाके रक्तसे पापका प्रायश्चित्त 
इत्यादि वाते बाइविळमें नहो' मिळतीं मिशनारियोंने बाई 
विळका यथार्थ नहों' समका इसलिए उनका (पेसा 
विश्वास दै । ु शह 
मार्समैन साहबने पुनः आक्रमण किया । हा 
रायने दूसरी बार अपने नामसे (5९0०7९ 3700: 
the Ohristian Public’ प्रकाशित की | मा 
ने इस वार भो उसका उत्तर दिया । राममोहन ह 


तीसरी बार उत्तर देनेको तैयार हुप, किन्तु अबकी 


बाधा पड़ गई । अब तक उनकी पुस्तके वैपर 


॥ 


संमैन साह 


Ne ७ 3. ” ... 


रामम्रोहन राय 
कवी ईसाई घर्सकी विरोधक समझ कर छापनेसे इनकार 


कर दिया। परन्तु राममोहन राय सहजमें छोड़नेवाले 
न थे। उन्दीनि टाइप आदि वनवा कर खयं घरमतल्ला- 
म एक प्रेस खोला, जिसका नाम रखा 'यूनिटेरियन 
प्रेस | इसका काम अकसर देशी आदमियों द्वारा होता 
था। १८२७ ई०में इस प्रेससे उनके नामसे 'म०] 
477९2] नामक तीसरी पुरुतक निकली । इस पुस्तकमें 
उनके पाणिडत्य और तर्कशक्तिका यहां तक परिचय मिल्ला 
कि लोग दंग रह गये । मार्समेन साहवने अपने मतके 
समर्थनके लिए अङ्गरेजी वाइविळसे अनेक प्रमाण उडत 
किये । राममोहन राय अङ्गरेज्जो अचुवादस सन्तुष्ट न 
थे, अतएव उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषामें लिखित मूल 
बाइविळसे प्रमाण उद्वत करके उसका खयं अङ्गरेजी 
अनुवाद करके सिद्ध किया, कि मार्समेन साहवकी वात 
उनके धर्सशास्त्रके अचुकूछ नहो' है। आखिर मार्सामैन 
'साहवको पराजित. होना पडा । . 

| १८२७ ई०में एक और आमोद्‌-जनक तक युद्ध हुआ । 
(एक और डा० राइरळर साहवके भाई । ( हिन्दूकालेजके 
.अन्यतम अध्यापक ) और श्रोरामपुरके मिशनरी लोग 


थे और दूसरी ओर राममोहनराय । सुप्रसिद्ध 'हरकरा! 


-और 'फ़ र्ड आव इण्डिया' नामक दो पत्न दोनोंके अव- 

-छस्बन थे । - 
- ` 'दरकरा' पत्रमे टाइरलर साहवने पहले राममोहन राय 
पर आक्रमण किया । इस पर कब्पित नाम 'रामदास' 
रख कर हिंदूभाव धारण करके राममोहन रायने उन्हे' 
ऐसा उत्तर दिया कि “राममोहन राय मूर्तिपूजक हि दू 
` तित्ववादी ईसाई दोनोंके परम शत्रु हैं; वे ईश्वर- 
पेइत्व और अवतारवाद दोनों - ही प्रतिवोदी हैं और ये 
नों ही मत हिंदू तथा तित्ववादी ईसाई दोनोंके सूळ मत 
हैं इसलिए आओ, हम लोग (हिन्दू और ईसाई) मिल 
कर अपने साधारण शल्‌, राममोहन राय पर आक्रमण 
` करे |? यह उत्तरपत्र कहांसे आया किसीको मालूम 
ते हुआ । एक घृणित मूर्तिपूजक ईसाइयोंके साथ 
घाघारणभूमि पर खड़ा होना चाहता है, यह बात टाइ- 
न्य ईसाइयोंको सह्य न दुई । उन्होंने बड़ी 


रेठरयाअ 
ज्ञ 
'सजग्रोके साथ 'रामदाल' के पलक अज्ञा, बिस; 
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“इसाई धर्म और हिन्दूधर्ममं तुलना करना बहुत हो 
अन्यायकार है, दोनोंकी साधारण भूमि एक नही' हो 
सकती ।” ु 
रामदास' ने लिखा कि लित्ववादी ईसाईधर्म 
और मूत्तिपूजक हिन्दूधर्मकी सूलभित्ति एक ही है--अव- 
तारवाद्‌ और ईश्वरका बहुत्व । ईसाईधर्मकी श्रेष्ठता 
सिद्ध करनेके लिए राइरलर साहव और उनके पक्ष- 
समर्थक ईसाई लोगोंने ईसाकी अलौकिक क्रिया, ईसाई 
धरम की भविष्यवाणीका पूर्ण द्दोना इत्यादि वातोंको सिद्ध 
करना चाहा । 'रामदास' ने भी हिन्द्शास्त्रॉसे ऐसे अनेक 
प्रमाण उद्धूत किये । अनेक प्रत्युत्तरके वाद “रामदास'ही 
की जीत रहो । दोनों पक्षके पत्र वादमें पुस्तकाकारमें 
मुद्रित हुए थे । र 
इसी समय विलियम आडम नौमक एक लित्ववांदी 
बैपरिष्ट ईसाई मिशनरो भारतमें आया । राममोहन रायके 
साथ उनका परिचय हुआ । वे राममोहन रायको 
इसाई धम में दोक्षित करनेकी कोशिश करने लगे । परन्तु 
फल उलटा हुआ | राममोहन राय तो ईसाई हुए नहों, 
उलटे वे आडम साइबको अपने धर्में खोच ठाये। 
उन्होंने उन्हे' समका दिया कि परमेश्वरका लित्व, ईसा- 
का ईश्वरत्व और उनके रक्तसे पापीका उद्धार इत्यादि 
मत बाइविलके विरुद्ध है। १८२१ ई०में आडम साइ 
राममोहन रायके उपदेशसे 'यूनिटेरियन' हो गये । चारों 
तरफ शोर मच गया । कट्टर ईसाई लोग आडम साइब- 
की “Second fallen 80०9४” कह कर ह सी उड़ाने लगे 
अर्थात्‌ शैतानके चक्करमें आ कर प्रथम मनुष्य आडम- 
का जैसा पतन हुआ था, उसो तरह राममोहन रायके 
पंजेमें पड़ कर आडम साइवका दूसरी वार पतन हुआ | 
१८१५ ई०में वे कलकत्ता-निबासी हुए और पक वर्ष 
बाद ही अपने मानिकतल्ला-चाले मकान पर उन्होंने 
आत्मीय सभा कायम को । दूसरे वर्ण यह उनके सिमला- 
वाले मकानमें स्थानान्तरित हो गई थो, किन्तु उसके 
बाद फिर जहांकी तहां वापस आ गई। सप्ताहमें एक 
बार सभा होतो थो । शिवप्रसाद मिश्र उस समामे 
वेदपाठ करते थे और गोविन्द माल ब्रह्मसङ्गीत गाते 
थे, आएका. भअजमोदन मजूमदार आदि 
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नियमित रूपसे उक्त सभामें शामिल होते थे, किन्तु जय- | 


कृष्ण सिंह आदि वहुतसे ठोगोंने निन्दाके 'डरसे उनका 
साथ छोड़ दिया। | 
इसो समय उनके भतीजोने उन्हे' पैलिक सम्पत्तिसे - 
-चञ्चित करनेकी आशासे उनके विरुद्ध मुकदमा दायर 
कर दिया । नाना साम्पत्तिक भगडोमे पड़ जानेके 
कारण वे नियमितरूपसे सभाका कार्या न चछा सकते 
थे ; इसलिए कभी वृन्दावन मिश्रके मकान पर, कभी भू. 
' क्ैद्यासके राजा कालीशङ्कर घोषालके मकान पर, कभी 
रुईके वाजारमें विहारोळाळ चौबेके मकान पर सभा होने 
लगी । कुछ दिन इस तरह आत्मीय सभाक चलनेके 
बाद १८१६ ई०में विहदारोलालके मकान पर एक महा- 
सभा हुई । उस सभामें राममोहन रांयके साथ विचार 
करनेके लिये तत्कालीन प्रधान प्रधान पए्डिताँके साथ 


राजा राधाकान्त देव उपस्थित हुए । अनेक तक-युक्तियोंके 


वाद्‌ सुब्रह्मण्य शास्त्रोको राममोहन रायके मतप्राधान्यको 
माननेके लिए वाध्य होना पड़ा था । 


नाना सम्पत्तिक कगड़ोमें उलक रहनेके कारण अव 
तक राममोहन रामत्रह्मोपासनाके प्रचारके लिए एक 
'समाज स्थापित न कर सके थे। धर्मविचारमें मूर्चि- 
पूजा मतका खण्डन करनेके बाद तथा उक्त मुकदमेमें 
जय प्राप्त करनेके बाद घे आनन्दित हृदयसे अभीष्ट 
सिद्धिका उद्योग करने लगे। थे सरलहृदय आडम 


'साहवक सहयागसे विशेष उत्साहको साथ पक श्वरवाद- 


“करो प्रंचारमें प्रवृत हुए । ब्राह्मसमाज देखो । 


इस समय राज-पुरुषो अन्दर सतीप्रथाको रोकनेक 
लिए घोर आन्दोलन चळ रहा था । लाड वेलिसलो, 
लार्ड कन चालिस, सर जाड बालों, मकु'इस आव 
हेष्टिंग्स्‌. आदि गवन र-जनरलोंने सतोदाह निवारणके 
लिए अनेक उपाय किये थे, कितु धार्मिक भाषों पर 
आघात पहु'चेगा इस भयसै वे ज्यादा कुछ न कर सके 
थे । यहां तक कि ईसाई पाद्री भी इसके विरुद्ध कुछ 


बोलनेमें असमर्थ थे। ... .. 


-को बेन्टिकने यह कुप्रथा भारतस दूर कर दी । 


राममोहन राय 


साथ सहमता हुदै । इस घरनासै राममोहन रायके हः 
में सती दाहको बंद करनेको आकांक्षो:वलचतो हो उठो. १ 
सतीदोहके आचुषङ्गिक भत्याचारोंको द्र कर 
लिये निञ्ञामत अदालतने जो कठोर नियम बनाये ३ 
उसको तोड़ देनेके लिए कट्टर हिन्दुओंने गवर्नर 
हेस्टिग्सके पास आवेदनपल मेज्ञा । १८१८ इनमे 
रायने उसके विरुद्ध पक आवेदन भेजा । यह पत्र पौ 
tic J0u८०2] नामक पलिकामें प्रकाशित हुआ था। 
उसी साळ ३० नवस्बरको आपने सतोदाहके सम्वन्ध 
पहली पुस्तकका अप्र जी अनुवाद प्रकाशित किया 
सतीदाहप्रथाके विरुद्ध आपने 'भवत्तेक और निवत्तकका 
प्रथम संवाद, 'प्रवर्तक और निवत्तेकका द्वितीय संवाद! 
तथा 'विप्रनाम' और 'सुग्धवोध छात्र! नामक दो व्यक्ति 
योंके उत्तरमें तोसरा ग्रन्थ प्रकाशित किया । दूसरी 
पुस्तकका १८२० ई०में अग्रेजी अनुवाद इअ । यह अनुः 
बाद हेख्टिग्सकी सहघमिंणीको समर्पण किया गया था। 
उसके सिदा सतीदादके सम्बन्धमें आपने संवादकौमुदी- 
में पक लेख लिखां था । १८३० ई०में उनका 'सहमरण 
विषयक तृतीय प्रस्ताव! और उसका अग्रजो अनुवाद 
प्रकासित हुआ । : 
इसी समय छार्ड विलियम बेन्टिक भारतके बड़े छार 
हुए। राममोहन रायको सतीप्रथाक विरोधी ज्ञान कर 
तथा बह न्याय और शास्त्रके विरुद्ध है, यह वात पुस्तक 
पढ़ कर बेन्टिकको राममोहन रायसे मिळनेकी अभिलाषा 
हुई । दोनोंको सुलाकात हुई और सतोदाहनिबारण 
सम्बन्धी वहुत परामर्श हुआ । १८२६ ६०में ४थी दिस्य 
१८३० 
ई०मे १६वी' जनवरीको बड़े ळाटके प्रति कृतज्ञता जाहिर 
करनेके लिपे. राममोहन रायने टाउन-द्वळमें एक ८: 
को :। टाकीके सुप्रसिद्ध जमो दार कालीनाथ रा छ 
ने उस सभामें बंगला भाषामें लिखित: अमित 
और हरिहर दत्तने उसका अग्रेजी: अलवर प 
2 नाथ हाई 
खुनाया था। उक्त अभिनन्द्नपलमे तारक 


कालीनाथ राय और तेलिनीपा डाके eo ज्र वारे 


१८१० ई०में राममोहनरायके रंगपुरमें रहते हुए अन्नदाप्रसाद वन्दोपाध्य़ायके सिवा और कि 


CC- Wa नञौ ath पति ४) io igitize eGangotri - पमी 
,उनको बड़ी भौजाई ( जगन्मोहनंको द्वितीय छो) पतिके ` व्यक्तिने हस्ताक्षर न किये थे । इस कारण प । 


० 


ता प्रार्थना करते हुए लिला था :-- 


| thi 


cause’? 


| देशवासी जिससे संस्कृत और फारसीके सिवा 
रेज्ञी भो पढ़ सके, इसके लिए आपने विशेष!आंत्रह प्रकट 

किया था। १८२३ ई०में आपने सकौन्सिल बड़े लाट 
आमहस्टकों कालेज स्थापन करनेके लिये एक प्रार्थनापत्र 

_ लिखा | इसमें आपने लिखा थां कि अध्रेजी विना सिखाये 

इस देशके छोगोंके कुसंस्कार दूर न होंगे । फारसी 

या संस्कृत शिक्षाले विशेष छाभ न होगा । इसलिये 
संस्कृत-कालेडके वदले एक अग्रेजी विश्वविद्यालयंकी 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | आपने वैदिक शिक्षाके लिये एक 
बेद-विद्यालय खोला था । : ७४ नं० माणिकतल्ञा प्लीटमें 


१८५० ६०में ईसाई धर्गके प्रचारक महात्मा डफ. 


कछकत्ते आये । राममोहन रायके साथ मुलाकात करके 
उन्होंने इस देशके वाळओं हो शिक्षाके लिये पक अग्रेजी 
विद्यालय स्थापित करनेकी बासना प्रकट को। अंग्रजी 
शिक्षाके पक्षपाती राममोहन इस पर बड़ ही प्रसन्न 
हुए और डफ साहवको विद्यालय स्थापनार्थ ब्राहम- 
समाजका मकान छोड़ दिया । पोछे अपने बनाये 


। 
| 
| 
। 
गह विद्यालय था। 
| 
| 
| 
£ 


2७०३७ अगवा निती 


र पेछुका मकान ४०) किराये पर स्कूळके लिप 
छया ।. . स्कूलमे छात्रसंख्या बढ़ानेके लिये आपने 


सी शज अभ्नज्ञो-स्कूळ खोला थो-। देवेन्द्रनाथ ठाकुर 


खमे सतो. हुए थे ।- 


०, XIX, Li9 


रामप्रोहन राथ 


तयै उक्त अभिननन्‍्द्नपत्रके अन्तमें साधारण जनतासे 


«phat your Lordship will condescendingly 
accept Sut most grateful acknowledgement for 
sact of benevolence towards us. and will 
pardon the silence of those who, though 
equally partaking the blessing bestowed by 
your Lordship, have through ignorance or 


prejudice omitted to join us in this common 


ईए नये मक्रानमें समाज्ञ स्थापित होने पर आपने. 


काफो परिश्रम किया था । इसके सिवा स्वय॑ उन्होंने 


स्स 'स्क्लमें पहले पहळ- अ ग्रेजो अध्ययन किया था।।' 
भोर मी अनेक भद्र और सम्भ्रान्तवंशोय बालक. उस: 


“सषेसाधारणके लिये पाव्योपयोगो लहा, हतो 04) 


४७३ 
का सवसे पहले आपने ही प्रचार किया था। १७६० 
ई०में ही आपका प्रथम गद्य रचनाका समय है, किन्तु 
उसके मुद्रित और प्रकाशित न होनेसे जनता उससे 
अपरिचित रही । १८१५ ई०में उन्होंने साधारण पाठ्य- 
पुस्तक ( गद्यको ) प्रकाशित की । प 

आपने पहले पहल अपने ग्र'थमें कामा, सेमिकोळन 
आदिका व्यवहार किया था। ` उस जमानेमें गद्य पढ़नेमें 
लोग अनभ्यस्त थे । कैसे पुस्तक पढ़नो चाहिए, इसको 
प्रणाली आप खयं लिख गये हैं । 
१८२६ ई०में अ'ग्रेजोको बंगाला भाषा सोखनेमें सहा- 
यता पहुंचानेके उद्देशसे आपने अश्रेजी-भाषामें एक 
बंगला व्याकरण लिखा । वादमें आपने उस व्याकरण- 
के आधार पर अथवा उसका अनुवाद करके एक 'गौड़ोय 
व्याकरण! रचा । इसे अच्छा समझ कर सवंसाधारण- 
ने खूब अपनाया । ` इसके सिवा आपने वंगलांमें 
ज्याप्राही ( अ गरेजी 6९०४7३7५ शब्दका अपभ्रंश ) 
नामसे भूगोल, खगोल ( 47०0००५ ) और ज्यामिति 

( Geometr्5) भी लिखी-थी। परंतु खेद है, कि अब 
थे प्रथ मिळते नहीं । 

पहले लिख आये हैं, कि एक समय राममोहनकी 
माताने उन्ह सपुत्र घरसे निकाल दिया था। उन्होंने 
पहले राधानगरके समोप रघुनाथपुर जा कर एक घर 
बनवाया । पोछे वे कलकत्ता आ कर रहने लगे थे। रघु- 
नाथपुरमें रहते समय उनके छोटे पुत्र रमाप्रसादका जन्म 

हुआ। उसे समय वड़े लड़के राधाप्रसाद्की उमर २०. 

वर्षकी थो । माताके साथ इनका बहुत दिन तक अस- 

द्वाव न रहा। कुछ समय वाद्‌ उनकी माताने सारी 
जमी' दारी राममोहन, जगन्मोहन और रामलो चनके पुल- 
पौत्तादिमै बांट दो और आप जगन्नाथ जां कर रहने: 
लगी । वहां पक वर्ण रहनेके वाद उनको मृत्यु हुई । 
इसके कुछ समय बाद ही राममोहनकी मध्यमा स्री 
श्रीमती देवीका खर्गवास हुआ । ख्रीकी वीमारीका हाळ 
खुन कर उन्होंने वड़े लड़के र'धाप्रसाद्को कृष्णनगर 


. भेजा और केह दिया था, कि यदि सत्यु हो जाय, तोः 
मुझ खबर देना, अग्निस सकारः कभो न करना । मुत्यु” 
-सराव पाकर वे कृष्णनगर - गये. और वहाँ परलोकगताः 


४७४ 
पत्नीकी चिता पर दाम्पत्यप्रणयके दिनर्शनखरूप एक 
स्तस्म वनवा दिया । 

`. बहुत दिनोंसे राममोहन रायकी विलायत जॉनेकी 
इच्छा थी। इस समय सांसारिक विपर्ययसे इनका 
चित्त बहुत अशान्त हो उठा | वे चिळायत जानेके लिये 
तैयार हो गधे । राममोहनका विळायत जाना 
खुन कर देशमे' वड़ा भारो आन्दोलन उठा! इसक 
पहले कोई भो हिन्दू जद्दाज पर चढ़ कर विलायत नदी 
गये थे । | 

केवल यूरोपका प्राकृतिक सौन्दर्य वा वहाँका आचार: 

व्यवहार, धर्म और राजनैतिक अवस्था आंोंसे देखनेके 
हिषे ही यूरोप जाना चाहते थे, सो नहो । उनको | 
इस ससुद्रयांत्राक और भो कई कारण थे । इष्ट इण्डिया | 
कम्पनीकी नई सनदसे भारतवष के भावी राज्य- | 
शासन और भारतवासियो'क. ऊपर गवर्म ण्टका | 
व्यवहार वहुत दिनो' तक कायम रहेगा, सोच कर | 
वे इस विषयमै आन्दोलन करने तथा सतीदाह 
निवारणक विरुद्ध प्रिभिकौन्सिलमे' अपील 
खुनानेक लिये विलायत ज्ञाना चाहत थे ।| 
इसी समय उक्त इष्ट-इण्डिया कस्पनोने दिल्ली-सन्नाटके 
कुछ अधिकार छीन लिये थे। इस कारण सप्नाटने | 
अङ्गरेअ कम्पनीके अन्यान्य अत्याचारको वात इङ्गछैएडके 
राजकमं चारियोंके निकट झुनानेके लिये राममोहन राय- 
को ही दूतरूपमें विलायत भेजना चाहा । दिइछीके सम्नार्‌_ 
से सहायता पा कर चे प्रफुइल चित्तसे १८३० ई०के 
नवस्बर मासमें बिळायतके लिये रवाना हुए ) बादशाहने 
उन्हे सनद्‌ द्वारा राजाकी उपाधि दी और अपनी ओर- 
से आवेदन करनेकी उपयुक्त क्षमता दे कर आने जञानेका 
कुछ खच दिया था । वाद्शाहसे यदि सहायता न्‌ मिलती 
तो सम्भव नहीं, घे दिळायत जा. सकते थे । े 

.. उसी साल १५ नवम्बर सोमवारको चे अपने पालित 
पुत्र राजाराम, रामरल्न मुखोपाध्याय और रामहरिदासको 
साथ ले आळचियन नांमक जहाज पर चढ़े । अपने 
हाथसँ रसोई आदि करनेकी कुल सामग्रो तथा एक 
दुधारिन गाय भी साथ ले गये थे । जव जहाज नेराळ 
_ वत्द्रमें लंगर डाले हुए था, उसे सं पक” फेरी” 


| मोहन;राय उसे देखनेके लिये बड़ी तेज्ञीसे 
। बढ़ रहे थे, कि जमीन पर गिर पड़े जिससे एदा 


' उपलक्षमें जो जलसा हुआ था उसमें श 


राममोहन राय 


जहाज खाँघीनताको पताका फहराये ज्ञा रहा था 
। राप्‌- 


ज्यों हो झे 


टूट गया। पीछे बहुत उपाय करने पर भो पिव 
। अच्छा न हुआ । विलायतमें ये लंगडा कर कर 
2 | 


. १८३१ ६० <८बी' अप्रिलको जहाजञ लीवरपुरके र 
में पहु'चा । रामपोहनको ख्याति पहले हीसे इए 
फैली हुई थो । लण्डननगरमै सुद्रित इनके लिखे गरने 
भाषाके ग्रन्थ कर पढ़ बहुतोंको इन्हे देखनेको उत्कर स 
थी। जब ये विळायत पहु'चे, तव विलियम राधवोनने 
अपने प्रोनवेङ्क नामक भवनमें उहरनेके लिये इनसे बहुत 
अनुरोध किया । किन्तु किसीके यहां रहनेको अपेक्षा 
वे खाधीन भावसे रहना पसन्द करत थे । इसलिये 
वे राडछिस होटलसें जा कर रहने छगे। यहां सुपर 
सिद्ध पण्डित विलियम रस्को ओर प्रलरतत्वचिद्‌ परिडत 
रुपरजिमके साथ इनकी मिलता हुई । 


पालियामेण्ट महासभामें रिफरम बिल और भारतोय 
सनदके सस्बन्धमें तकवितकं खुननेके लिये इन्होंने शोप्र 
ही छण्डनकी यात्रा कर दी । यहां आते समय रस्कोते 
लाडे ब्राउहमको राममोहन रायकां पूर्ववृत्तान्त और 
इड़लेएड आनेका उद्दे श्य संक्षेपमें खुना कर उन्हे' पाठिया- 
मेण्ट महासभांमें गैळरीके नोचे एक स्थान देनेका भनु 
रोधपत्र द्या । | 


लीवरपुलसे चल कर घे ऐमैश्चे टर शहरमें कल आदि 
देखने आये । वहांके खरो और पुरुष कुली भारतवर्षके राग 
आये है, खुन कर.राममोहनरायको देखने दौड़ | रेश 
से लण्डन नगर आ कर आडेळफी द्वोटलमें पहु'चे । पा 
जेरमी वेन्थमके साथ इनका परिचय हुआ! 
| दिश्लीके वादशाहने जो इन्हे' राजाकी उपाधि, दी थी. 
उसे इङ्गछैण्डकी गवमेण्टने खीकार कर लिया। ह 
पतिके राज्याभिषेककालमें विदेशीय दूर्तोके साथ, ७ 


नगरके ण 
भो एक आसन मिला था। लण्डन नग... डर तज 
आव, क ह 
« लेखो 
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इन्हे' सी निमन्त्रण किया था । बोर्ड 


igitized b angotri 
सभापति सर जे, सी, हबहाउल उ 


तळण T4४९7 नामक मकानमें एक भोज दिया था । 
लण्डन नगरके यूनिटेरियन ईसाइयोने उनके प्रति 
सम्मानं दिखानेके लिये एक प्रकांश्य समा की। उस 
तमामें वेष्टमिनिष्टर रिभ्यु नामक पल्लिकाके सुप्रसिद्ध | 
, सम्पादक सर जान वाडरिंगने अपनो वक्‍्तृतामें कहा बाज 
भतो वा सक्र दिस, मिलटन वा न्युटन यदि हठात्‌ 
आ जावे, तो मनमें जैसा भाव उत्पन्न हो सकता है, उसी 
भ्रावसे अभिभूत हो कर आज मैंने राजा राममोहन राय- | 
को अभ्यर्थना करनेके लिये हाथ वढ़ांया हे ।” उनक्रे | 
` वाद अमेरिकाके युक्तराज्यके हार्माई विश्वविद्यालयको 
सभापति डा० कार्कळण्डने कहा था, “अमेरिकावासी 


राज्ञा राममोहन रायक विषयकी चिन्ता करत हे | 


वे लोग अमेरिका आनेक लिये उनका सांगत करते |. 


हैं” बेदेशिकक ऐसे आग्रह और महानुभवता 
| रायको उच्च आसन मिला | हु 
१८३१ और ३२ ई०में इष्ठ-इण्डिया कम्पनीके नई 
सनद पानेके उपळक्षमें भारतवर्षको शासनप्रणाली 
निरूपण करनेके लिये पालियामेण्ट महासभासे एक 
कमिरो नियुक्त हुई । इस देशके यूरोपीय वणिकों और 
राजकमंचारियांने कमिटीके . सामने गवोही दी थो । 
राजा राममोहन रायने भी अनुरुद्ध हो कर उस कमिटीके 
निकर गव मेंएटके राजख विभाग, विचारविभाग और 
प्रज्ञासांधारणकी अवस्थाके सस्बन्धमें साक्ष्य प्रदान 
किया था । कमिरोके सामने इन्होंने: भारतवासियोंकी 
पदोक्षतिके सस्वन्धमें बहुत-सी बातें कही थीं। 
राजा राममोहन रायने खदेशकी भलाईके लिये इङ्गः 
एडमें रहते समय राजनीति और धर्मके संस्वस्धमें 
पुसे प्रस्थ लिखे थे । पालियामेण्ट कमिदीके सामने 
निको साय १८३२ ६०के फरवरी मासमे निम्नलिखित 
.गामसे प्रकाशित हुआ | ह 
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| को ङ्के गये । उन्होंने राममोहनके सम्मानार्शा 7,०१. | ० घाल 0 
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ommittee ०! the House of Commons on 
the Judicial and Revenue systems of India, 
With a dissertation on its ancient Boundaries, 
also Suggestion for the Future Governments of 
the Country illustrated by a Map and further 
enriched wit. Notes,’ 

उसी साळके सितम्बर मासमें [००६५ R९०: 
5६07) नामक पलिकामें उनके लिखे और भी दो ग्रन्थां- 
का उरलेल देखा जाता है जो इस प्रकार हैं,-- 

l. Exposition of the Practical operation of 
the Judicial and Revenue Systems of India, 

2. Translations of several principal books, 
Passages and texts of Veds and of some Sont- 
roversial works on Brahminical Theologys 

उक्त वर्णक शरतूक्राळमें राममोहन राय प्रातःस्मरणीय 
हैयर साइवके भाईको साथ ले कर फ्रान्स देश देखने 
गये। फ्रान्स राज्यमें भो उनका यथेष्ट आंद्र हुआं था | 
खं सम्राट लुई फिलिपने इनका सम्मानकं सांथ . 
सागत किया था । यहां तक कि, उन्होंने राममोहन 
रायको निमन्त्रण कर एक साथ भोजन किया था। 
यहाँकी सोसाइरी पशियारिक नामक सभाने इन्हे' सभा- 
सद्‌ बनाया । पक दिन उन्होंने पेरिस नगरके किलो 
होरलमें सुप्रसिद्ध कवि सर रामस मूरक साथ आदार 
किया था । रामस सूर उनके मधुर व्यवहार पर मुग्ध हो 
गये थे । यहां फरासी भाषा सीखनेक लिये इन्होंने कडि 
परिश्रम किया था | 

१८३३ ई०क आरम्भमें चे इङ्गे एड लौर करे हेयर 

` साहवक भाईके घर ठहरै | इङ्गलेण्डका सम्भ्रान्त भद्रः 

समाज इन्हे' श्रद्धाकी हुष्टिसे देखता था । कुमारी ळूसी 

पकिनने सुप्रसिद्ध डा० _चैनिको जो सब पत्र# लिखे, 

उन्हे' पढ्नेसे स्पष्ट मालूम होता है, कि राममोहन रायक 
प्रति उसकी कैसी श्रद्धा और भक्ति थो | जैसे- . 

“Just now my feelings are more cosmopo- 
lite than usual ; I take no personal concern in 


a 
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दिया । राजञाने इन्हें रदनेके लिये जो स्थान दिया था, 
चह ओज भो शुरुद्वार वा देहरां कहलाता है। यहां राम- 
रायको अलौकिक शक्ति देख कर सेकड़ों आदमी इनके 
शिष्प हो गये । राज्ञा फते शा इनके प्रतिष्ठित पूर्वोक्त 
मंदिरके खर्चवर्डाके लिये जागोर दे गये हैं । 
रामराय योगाभ्यास द्वारा असामान्य काणं केर 
सकते थे | यहां तक, कि अपनो आत्माको दूसरे शरोरमें 
चालित करना जानते थे। एक दिन इसी प्रकार अपनी 
आत्माको दूसरेके शरीरमें परिचालित करनेके वाद्‌ चे 
निरूपित समयमें लौट कर न आ सके और इनको मत्यु 
हुई । जहां पर इनको देह सुतांवस्थामें पडो थी वहाँ इन- 
के शिष्योंने पक समाधिमंदिर वनवा दिया है। 
रामराय--एक हिन्दी-कति । इनको कविता बड़ी मधुर 
होती थी । उदाहरणार्थ पक नोचे देते है । 
"सांबरेसे कहियो मोरी । 
सीस नवाय चरण गहे क्षीजो कर विनती कर जोरी ॥ 
कहा ऐसी चूक परी हरि मोसे प्रीत पोछुली तोरी, : 
सुरत न क्षीनी मोरी ॥ 
मण दंसन समी इम त्यागे खान पान विसरोरी । 
`भभूत रमाय योगन होय बेठी तेरो ही ध्यान घरोरी वेग, 
टु क्यों न आवो किशोरी | 
रोम रोम मद छाय रहो मत मेरी बैर परोरी । 
वारे करेज राम राय दयो है अंब में केसी करोरी, 
धोर नहि जात धरोरी । 
रामरायका--चम्पारण जिलेमें प्रवाहित एक नदी । यह 
रामनगरसे तीन कोस उत्तर हो कर दक्षिण-पूचं बहती 


है । मशान और वलोरा नामकी दो शाखा इसमें आ 


मिली हैं । | 

रामराव चिचोलकर--छतीसगढ़-निवासी पक महाराष्ट्रः 
ब्राह्मण | इनका जन्म संचत्‌ १६२० ओर देहांत १६६७ में 
हुआ था। इन्होने ३६ ग्रथ लिखे हैं। कुछक नाम 
नीचे दिये गये है,-शतक, 'शिक्षाबलो, नीतिशतक, 
नीतिच द्रिका, आर्यधर्शच द्रिका, बसंतच द्रिका, भारत- 
` विलाप, ऋतुविनोद्‌, पुरानी लकोरके फकीर, शिव- 
सम्पतिविज्ञय इत्यादि । 


रामरी- १ दृक्षिणश्रह्मके समुद्रोपर्किलसिथत पक छीटी दप 


राम राय--रामरुद्र न्यायवागीश 
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| समद्र न्यायवागी श--अमदशतकटिप्पेणी 


' यह अक्षा०,१८ ४३“ से १६' ३८३० तथा 


४ ० ट दे गा? ह 
३० से ६३ ५६ पू०के मध्य अवस्थित है न ३३ 
कानविभागके क्योकप्यु जिलेमें पड़ता है | सी 


कयौकपयु नामक शहर ( ow uship ) छे क्र यह्‌ 
है। यह द्वीप ५०० मील लस्बा और २० मोल चं 

है। इस द्वीपके चारों ओर पर्नतमाला नजर आती ३ 
जिसको ऊंचाई समुद्रकी तदसे ५०० से १५०० फुट है। 
सबसे वड़ो चोटी ३००० फुट ऊ ची है। यहां घान, नोह 
लवण, चीनी और बहादुरी लकड़ी वहुतायतसे पाई ह 


है। कहीँ कहीं लोहे और चून-पत्थरकी खान भोऐ| 


पहले रामरो और चेदुवा छे कर रामरो नामक एक खत 


जिला संगठित था। .अभी वह पूर्वोक्त क्यौषप्यु बिले - 


मिला दिया गया है। 


२ उक्त जिलेका एक उपविभाग । भूपरिमाण ४२६ 
बर्गमीळ है । रामरो नगर इसका विचारसदंर है । 


३ उक्त जिळेका एक प्रधान नगर । यह अक्षा० १८ 
४३ से १६' २२० उ० तथा देशा० ३३ ४० से ६४ २ 
पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ४४६ वर्गमील भौर 
जनसंख्या १६०० है.। इसमें २४७ ग्राम लगते हैं। 


१८०५ ई०में यह नगर बाणिज्यससद्धिसे परिपूर्ण 
था। उस समय यहांके लोग वंगाळ, बसाई और ताभय 


आदि स्थानोंमें वाणिज्यव्यवसाय करते थे | स्याईगं' | 


त्राणके विद्रोह और ब्रह्मवासीके अत्याचारसे आगे चढ 
कर यह नगर भ्रोहीन हो गयो । ख्याइनत्राण और उस 
के साथीके परास्त होने पर राजाने वहुतोंकों मरा 
डाका और जो बच गये .उन्हे' राज्यसे निकाल दिया 
गया । 9 
प्रथम अ'गरेज-ब्रह्मके युद्धकालमें यह 
आसानीसे अ॑गरेज सेनापति मांक,वीनकै दाथ 
अ'गरेज-सेनापतिसे आराकान अधिकृत दोनेक _ _ 
ले कर १८५२ ६० तक रामरी नगर उसी नामक त 
विचारसद्र था। पीछे आन और रामर 
मिल्ला दिया गया, तबसे यद क्यौकप्यु जिलेका 
नगर गिना ज्ञाता है । 


लगा । | 


प्रधा 


के श्च यित | 5 


घाग ब 


नगर जव. 


भट्ट ( सं० पु० ) पक प्रन्थक्कार । इनकी वनाई हुई 
रमरुद्रभड्टि नामकी टीका मिलती है । 
र भट्ट-तरङ्गिणो नामक न्यायग्रन्थ, तर्कसंग्रह 
दोपिका व्याख्या, प्रभा, द्निकरकृत मडुळवादकी रोका, 
ब्युत्पत्तिवांदटीका और रामरुद्रीय नामक न्यायशास्रके 


प्रणेता । 


हुआ था । संगोतके एक अच्छे लेखक होनेके कारण ये 
प्रशांसाभाजन हो उठे थे। इनका बनाया हुआ गान सु- 
मधुर होता था, इसलिये बहुतेरे आग्रहसे अपने अपने 
दळमें गानेके लिये लेते थे । 
जु ` वृन्दावनकाव्यटोका और 
१६०८ ई०में रविदेवकत नळोदयटीकाके रचयिता । ये 
वृद्धव्यासके पुल्ल तथा निस्वादित्य और हरिवशके भाई 
थे | कोई कोई इन्हे' रामऋषि भो कहा करते हैं। 

रामळ ( सं० पु०) १ राजतरङ्गिणीवर्णित एक व्यक्ति 
(पजतर०,५।२१७) (लि०) २ रमलसंबंधी, रमलका । 
रमक्ष देखो | 
रामळवण (सं० क्को०) रामं रमणीयं लवणम्‌ । शास्भरि- 
छषण, सांभर नमक । पर्याय--रोमक, पाइचात्याकर- 
सम्भव । ( रत्नमाला ) 

रामलाल--बविजावरक रहनेवाले धक हि'दू-कवि । इनक 
बनाये इए प्र'थ ये सब है.--अमरकण्टकचरित्र, भवानो- 
बीको स्तुति, महावीर जू कौ तीसा, रामसागर, औ- 
बह्मसोगर, श्रोकृष्णप्रकाश । रसपक्षको इनकी कचिता 
सराहनोय होतो थी । उदाहरणार्थं एक नीचे दो 


— 
| 


“अब तो माने न्‌ इठीढी मोरी वतिय । 

चार दिवसकी चटक चांदनी फिर आवँगी अंधेरी रतिया ॥ 

छोड़ गुमान कान दे सजनी सीत. खगाय रही है घतिया | 

उ म्य सिख मान हितापन इरि हिय लाय जुड़ावो छतिया ॥* 
ऽ ( सं० पु० ) रामचन्द्र] 

१ तिपुरार्णबर्चेद्रिको नामक तन्त्वके रचयिता । 

१ न लो तर्केसाषारोकाके प्रणेता । 

शर्त (सं० पु०) ग्रन्थकारमेद | 


ऐको ( ३; 
FE हा (सं. ख्रो० ) १ रामजीके जीचतकाकके/किलो। 


रामरुट्र भह-रामवज्चमी 


रामरूप ठाकुर--एक भार । इनका जन्म पूव व'गालमे : 


५४9४ 


छत्यका नाट्य, रामके चरिलॉका अभिनय। २ एक 
मालिक छन्द्‌। इसके प्रत्येक चरणमें २४ मात्राए 
होती हैं और अन्तमें 'जगण?-का होना आवश्यक 
होता है। 

रामलेखा (सं० ख्री०) राजकन्या सेद्‌ । (राजतर० ७२५६) 

रामळोचन घोष :दीघान)--कळकत्तावासी एक कायरुथ- 

` सन्तान। ये वान हेष्टिग्सकी पल्लो लेडी देश्गिसके 
मुग्सी थे। अपने खामी और खामिनीके प्रियपात्र राम- 
लोचन थोड़े ही दिनो्रें दीवान कह कर परिचित हुप । 
दशसाळा बन्दोवस्तके समय उन्होने अपना ऊतित्व 
दिखा कर उस समयके बड़े लाटको वड़ा सन्तुष्ट किया 
तथा वहुत-से गांव और सम्पत्ति हाथमें कर ली: थी । 
रामढ्लकोट- १ मन्द्राजञ-प्रदेशको कर्नूल जिळेका एक 
तालुक । भू-परिमाण ७३४ वगमोल है । २ उक्त तालुक- 
का एक नगर और विचार-सद्र | 

रामवञ्रपञ्चरकवच--मन्त्रात्म धारणीय कवचविशेष । 
हिरण्यगभसंहितामें इसका विषय वर्णित है । 

रामवद्ध न ( सं० पु० ) काश्मीरके एक राजा । 

( राजतर० ६।१२६ ) 

रामवर्मन्‌--अध्यात्मरामायणसेतु, रामगीताटीका और 
रामायणतिलकके रचयिता | ये हिम्मतिवर्माके पुत्र और 
नागेशरके शिष्य थे। 

रामवल्लभ ( सं० छो० ) रामं रमणोयं वल्लभं। १ त्वच, 
दारचोनो । ( लि० ) रामस्य वल्लभ | २ रामप्रिय । 


.रामवल्लभ शर्मा--पूर्णानन्दक्कत षट चक्रको सज्ञनरजिनों 


नामकी टीका और पूर्णानन्द्षर चक्रनिरूपणरीकाके 
प्रणेता । घे चन्ठ्रढीपके अन्तग त वत्सपुरमें रहते थे। 


रामवदलभी- वेष्णवसम्प्रदायविशेष, कत्तांभज्ञाकी एक 


शाक्षा। रामशरणपाल आदिको गुरु वा कर्ता न मान 
कर वंशवारी ( हुगलीके अन्तर्गत बांसबेड्या प्राम) के 
कुछ ळोगॉने रामवल्ळभो नामसे एक शाखा स्थापन 
की। कृष्णकिङ्कर गुणसागर और श्रीनाथ मुखोपाध्याय 
इसके प्रधान थे। इस सम्प्रदायक्षे लोगोंने रामवलभ 
नामक एक व्यक्तिको प्रवरक और शिवस्वरूप माना। 
तद्नुसार वे लोग प्रति वर्ष शिवचतुदेशीके दिन पांच- - 


h 0 जरा झप्सै प्रवत्तेकके उह शसे एक उत्सव मनाते हे । - 


‘इः 


चे लोग सभी शास्त्रॉको तथा सभो शास्त्रोक्त देवताको 
एक समान मानते हैं। इस कारण उत्सघके समय 
भगवद्वोता, कुरान और वाइविछ श्रन्थ पढ़े ज्ञाते हैं। 
वहाँ 'परमसत्य' नामक एक बेदी है। सभी जातिफे 
ढोंग वहां एकल भोजन करते हैं। वे ईसा, महम्मद और 
नानकके उद्दे शसे भोग चढ़ाते है । सुनते हैं, कि गोमां- 
सादि भी भोगमें दिया जाता है । 
सभीकों समान जानना और विनयी होना उचित 
है, परद्रव्य और परखीहरणकी बात तो दूर रहे, उस- 
के रुपशैन वा दर्शनसे भो पाप है, यही उनको साम्मा 
दायिक मत है । किन्तु उन्हे अपरांपर नियम, खास 
कर व्यभिचारवर्जनविषयक प्रतिशाका पालन करते नहीं 
देखा जाता । प 
रांमवछु-एक बंगालो कवि । बचपनसे हो इन्हें कविता 
बनानेका शौक था। उस समय दूटो फूटो ज्ञो कुछ 
कविता बनाते थे, उसे घे केलेक पत्तेमे लिख लिया करते 
थे। धोरेघोरेये एक अच्छी कवि हो गये। इनको 
कविता बड़ो ओजस्विनी होती थो । ४२ वर्णको अवस्था- 
में इनका देहांत हुआ । 
रामवाजपेयी ( सं० पु० ) एक पद्धतिकार ' कुण्डमण्डप- 
सिद्धिके रचयिता बिट्टळ दीक्षित और शूद्रधर्मतत्त्वक 
प्रणेता कमलाकर भइने इनका नामोल्लेख किया हे । 
रामवाण ( सं० पु०) रामस्य वाण इव सफलत्वात्‌ 
१ औषधविशेष । इसको प्रस्तुत प्रणाली--पारा, विष, 
छौंग, ग'घक प्रत्येक १ तोला, मिची २ तोला, जायफळ 
आधा तोला एक साथ इमलोके रसमें मिला कर उड़द 
भरको गोलो वनाचे। रोगीके दोषका वळाबळके अनु- 
सार अनुपान स्थिर करना होता है। इसका सेवन फरने- 
से शीघ्र हो जठराग्नि प्रदीप्त होती दै तथा संग्रहणी आदि 
नाना रोग प्रशमित होता है । 
` ( मैषज्यरत्ना० अरिनमान्द्याधि० ) 
२ पक प्रकारको ऊल । ( लि०) ३ जो तुरंत उप- 
योगो सिद्ध हो, तुरंत प्रभाव दिखानेवाला | 


रामबीणा (सं० खी) रामा सपरीवारो, साताराके निकरवत्तो मदौली 


` एक तरहकी वीणा । 


रामबसु-र।मशास्त्री 


“कुञ्ची च कच्छपी वीणा वीणा तुम्बुरु नारदी | 
सारश्मती केलिकला रामवीणा -कलाञ्िता | 
ल. होत ( शब्दरत्ना, ) 
रामत्रतिन्‌ ( सं० पु० ) १ रामवतधारी, बह ज्ञो रामबत 
करता हो । २ घर्शसस्प्रदायभेद्‌ । | 
रापशङ्कर १ शूद्रविवेकके प्रणेता। २ यन्लचित्तामणि. 
टीका और समरसारविवरणक रचयिता । 
रामशङ्कर राय-दीक्षासेतु और सारातसंग्रहक नानक बो 
तन्दके प्रणेता । 
रामशङ्कर व्यास- हिन्दी गद्यक एक अच्छे लेखक। आप. 
का जन्म संवत्‌ १६१७में हुआ था । आपने कई वर्ण कवि- 
चचनखुधा और आर्यासिल्का सस्पांदून किया। आप 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्रके अ तरंग मिल्रोमेंसे थे और 
वह उपाधि पहले इन्होने ही दी थी। आपने लगोट- 
दर्पण, वाक्यपंचाशिका, नेपोलियनकी जीवनो, वातको . 
करामात; मधुमतो, घनिसक्ता बाँका, च द्रास्तनूतन 
पाठ और राय दुर्गाप्रसाद्का जीवन चरित्र नामक प्रथ 
रचे हैं) 
रामशर ( सं० पु० ) रामस्य शर इच । १ शरदृक्षमेद, एक 
प्रकारका नरसछ या सरडा । यह ऊखक खेतोमे 
आप ही आप उगता है और ऊख होक आकोरभ्रकार 
और रूप-रंगका होता है। अ'तर सिर्फा इतना हो होता 
है, कि इसमें कुछ भो रस नहीं होता । पर्याव-रामः 
कान्त, रामवाणा, रामेषु, अपव्नेइन्त, दीर्घ, पप्रय 
वेद्यकमें इसके सूलका गुण कुछ उष्ण; रुचिप्रद, अम्ल 
रस, कषाय, पित्तकारक और कफनाशक माना, गया ९! 
२ रामचन्द्रका वाण । ै 
रामशम्मन्‌ ( सं० पु०) उणादिकोषक :र्चयिता । | 7 
रामशरणपांल--कर्त्तामजामतप्रवत्तक । आउछै क 
वाद्‌ ये तख्त पर बैठे । फर्तामजा देखो ।' 22 
रामशोखिन्‌--नरहरितीर्थके संन्यासाश्रम प्रहण कस 
पहलेका नाम । १२१४ ई०में इस पण्डितवरकी व्र 
हुई । की. 
रामशाखो--प॒क महाराष्ट्रीय पण्डित । ल 
राम 


जन्म हुआ था। संस्कृत शाखमेँ पारद 


शीं होगे 
ॐ 


` “रामशास्ब्री---रापसखे 


वै काशी आथे | यहाँ शास्त्रालोचनामें हो इनके जीवनका 
अधिकांश समय वीत गया । अन्तमं १७५६ ई०को पूना 
नगर॒में पण्डित वालकृष्ण शास्त्रोके मरने पर थे काशीसे 
पूता आये । यहां पेशवा माधवरावके कहनेसै राजकार्य 
देखने लगे | राजद्रवारमें जितने शास्री थे सवोंमें ये 
श्रेष्ठ थे। पेशवा राजकायमें अनेक समय इनसे सलाह 
लिया करते थे । 
माधवरांच किसी सुचिज्ञ त्राह्मणसे योग सोखते थे। 
एक दिन वे योगमग्न हो कर बैठे हुए थे, इसी समय राम 
शास्त्री वहां पहुंचे । उन्हे. चित्तवृत्तिनिरोधपूर्वक योगासन 
- पर बैठे देख रामशास्त्री वहांसे चळे आये । . दूसरे ,दिन 
सबैरै वे पेशवाके पास गये और बोले, भें काशो ज्ञाना 
चाहता हूं, इसलिये कुछ दिनके लिये अवकाश दीजिये।! 
माधवरावने अपना अपराध स्वोकार करते हुए उनसै 
प्राथना को और कहा, 'मेंने ऐसा कौन अनुचित कार्य 
किया है जिससे आप अप्रसन्न हुए हैं।' शास्त्रोजीने जवाब 
दिया, 'जो ब्राह्मण शास्त्रानुमोदित क्रियाकाण्डसे अपसृत 
हो कोशळसे राजसिहासन पर बैठे हैं, उन्हे उचित है, कि 
| वे पुत्रके समान प्रज्ञापालन कर । यही उनका उपयुक्त 
-भायश्चित्त है। यदि आप घेसा करना नहीं चाहते हैं, 
तो अभी मसनद्‌ परसे उतर जाइये और धर्मकर्ममें 
जीवन उत्सर्ग कीजिये । शास्त्री जो कुछ शिक्षा देते हैं 
मैं भो उसका अनुमोदन करता हु'।' उसके वाद माधव 
राबने परामर्शदाता अमात्यवर रामशास्त्रीफे कहनेका 
तात्प समक कर योगाभ्यास छोड़ देनेका .सड्डूल्प 
किया । | 
रामशास्त्री अपने देशवांसीकी उन्नतिके लिये जो सव 
भाम कर गये हैं उसका एक वार स्मरण करनेसे. मनमे 
आप भय और भक्तिका उदय होता है । सन्भ्रान्त 
धनो व्यक्ति भी खराव काम करने पर उनसे डरते 
। उनके चाक्यकी.शुरुता और सारवत्ता सर्वोने अच्छी 
"तरद समझ ली थी । बहुतोंने उन्हे' घनके लोममें खाने 
> कोशिश भो को थी, पर चे ऐसे उदार प्रतिके आदमी 
थे, कि कमी भो किसोसे उन्होंने एक कौडी तक भी नहीं 
थी। उनके खाने पीने और पहननेका कोई भी प्रबन्ध 
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जो कुछ मिल जाता था, बही वे. खुशीसे खाते थे । खाने- 
के लिये एक दिन पहले भी कुछ सञ्चय कर नहीं रखते 
थे । शाखमें प्रकृत ्राह्मणके जो सव नियम वतलाये गये 
हैं उन्ही के पाछनमें वे अपना अधिकांश समय विताते 
थे। महाराष्ट देखो । 

रामशिळा ( सं० खो०) गयाकी पक पहाडी जिसे लोग 
तीथे मानते हैं । स्कन्दपुराणके मानसखण्डको राम- 
शिळामाहात्म्यमें इसका विस्तृत विवरण है । 

रामशिष्य-तैत्तिरीयोपनिषल्डघुदी पिक्ाके रचयितां। 

रामशेष-सत्याभरणदोपिकाक प्रणेता । । 

रामशीतळा ( सं० ख्रो० ) आरामशीतला, पयशाकविशेष । 

रामश्री ( सं० पु० ) एक प्रकारका राग । इसे कुछ लोग 
हिन्दोल रागका पुत्र मानते हैं। 

रामश्चीपाद्‌ ( सं० पु० ) एक आचार्याका नाम | 

रामषडक्षरमन्वराज्ञ ( सं० पु०) म'त्रमेद्‌ । 

रामसंडा ( हि० पु० ) एक प्रकारकी घास जिससे रस्सी 
या बाध वनाते हैं, काँस । 

रामसंयमिन॑ (सं० पु०) एक वेदांतम्रःथक रचयिता । 


रामसला ( सं० पु० ) रामरुप सल्ला ( राजाइःसखिम्यष्टच । 


पा ५४६१ ) इति टच । सुप्रीच । 
रामसखि--एक हिन्दी कवि । इन्हे' कविता करनेको 
शक्ति थी । इनके छन्द भी मनोहर होते थे। ज्ञेसे--- ` 
“नवक्ष साल ल्लाड़ले दोऊ रङ्गमदक्ष जागे | 
घुमत रतनारे नेन मैनके रस पागे-॥ 
. तनकी जोत जगमगात मुखमयंक मानों | 
चिरियनके चुचुह्ठात भोर भयो. जानों ॥ 
आसपास रूपरास - सहचरी चहुँ ओरे| ३ 
उमग आयो आनन्द उर जुगल बाह जोरे॥ 
` अति-उदार छबि अपार कौन पे कहि आवे | 
शम्भु शेष शारदा नहीं निगम पार पांव ॥ 
बोलता अति मधुरे वैन अति सुहावन क्षागे॥ 
रामसखि रामसीया आलस सब त्यागे ॥” 
रामसखे- हिन्दीके एक कवि । इन्होंने दानलीला, बानो, 
दोहावली, मंगलशतक, पदावली, रागमाळा और पद्‌ 
नामक प्रथ लिखे हे । थे साधारण श्रेणीके-कवि थे। 


या । उसके लिये उन्होंने कमी}, नहीं, भोगा, चुकी एक कविता नीचे दो ज्ञाती दै व्य 
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“सुका आवनि पियकी ल्लावनि देखो 
भावनि अवध गक्षी चलि । 
. मृगया भेष हरित चरना तन 
अरु बन कुसुम सर्जे गुज अलि । 
लिये कर कुही तुरंग ` कुदावत 
(३ जुक्षफे छूटी ऐज हिए बलि। 
.  रोमसखे यह छबि पीजे अब | 
| नेह गेह कुल लाज आज दलि ।” 
शमसनेही--अयोध्यप्रदेशक वारावंको जिळांतर्गत पक 
तहसोछ । भूपरिमाण: ५८८ वर्गमील है। 


- रामसनेही--एक वैष्णव धर्मसम्प्रदाय । इस सम्प्रदायकी 


उत्पत्तिके सम्बन्धमें इस प्रकार एक विवरण मिला है। 

- १७७६ सम्बतमें जयपुरके अस्तगत सुरसेनप्रामसें राम- 
चरण नामक एक रामात्‌ घेष्णवने जन्मग्रहण किया । 
वे प्रतिमापूजाके विरुद्ध मत प्रचार करते थे, इस कारण 
ब्राह्मणोंने उन्हे' बहुत सताया । आखिर वह देशत्याग कर 
उद्यपुरके अन्तर्गत भीळवाड़ ग्राम चळे गये और वहां दो 
वर्ष ठहरे। यहां भी ब्राह्माणोंके परामशंसे राज्ञा भीम- 


. सेन उसका अनिष्ट करने तुल गये । अब वह यहांसे 


भो भागे। इस समय शाहपुरमें भीमसिंह नामक एक 


` दूसरे राजा राज्य करते थे। उन्हे' रामचरणके दुःख पर 


दया आई, सो उन्होने अपनो राजधानीमै उन्हे आश्रय 
दिया। -राज़ाकी छायामें रह कर रामचरण अपना धर्म 
प्रचार करने लगे । प्रायः १८२६ सम्बतमें यह घर्मसम्प्रदाय 
प्रवर्तन कर १८५५ सन्बत्में रामचरण परलोक सिधारे। 
उनका मताचुवत्तों शिष्यसम्प्रदाय' रामसनेदी फहलाने 
छगा। वह जो.पद वा शब्द ( ३२ अक्षरात्मक श्लोक ) 
रच गये हे. उसे रामसनेद्दी वेदमन्त्रवत्‌ समका है । 
पळ * : रामचरण महन्त देखो । 
- रामचरण अपने सम्प्रदायके मंध्य कुछ .नियम वना 
गये हें । उसी नियमके अनुसार रामसनेही चलते हैं। 
. इस सम्प्रदायके महन्तःहो सनेप्रधान हें । महन्तको 


गद्दी मिलती है। प्रथम महन्त रामचरण थे । रामचरण 
` के शिष्य रामजन रय महन्त इप । शीर्षान प्राममें उनका 
'जन्म,- १८२५.-संबत्से दीक्षा, १८५५ सम्बतमें महन्त 
पद पर अभिषेक गोर १८६६ संब्वतेंमें शी हिपुरमे 
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देहान्त हुआ । उनके भो रचित पद प्रचलित 


महन्तका नाम दुलहराम था । चे हिन्दू और है ऱ्य 
साधुओंकी माहात्म्यसूचक प्रायः ४००७ शाखो त 


गये हैं । १८८१ ई०में उनकी सत्पु हुई । ष्च 
छल्लदास थे । १८८८ सम्वतूमें वे इस लोकसे चर 
उनके भी १००० पद्‌ प्रचलित हें । पय महन्त 
` नारायण दास था | न 
महन्तका पद खाली होने पर इस सम्प्रदायके उदासोन 
और विषयियो'की एक बैठक होतो है । थे गुणवान गोर 
ज्ञानवान किसी व्यक्तिको महन्त पद्‌ पर अभिषिक्त करते 
हैं। इस उपछक्षमें वैरागी नगरके राममेरो नामक मन 
नगरवासियोंको एक भोज देते हैं । पदशन्य होने 
१३ दिन वाद अभिषेकक्रिया सम्पन्न होती है । महत 
प्रायः शाहपुरम ही रहते हैं । कभी कभी शारीरिक कएका 
अभ्यास करनेके लिये देशश्रमणम निकलते हैं। . 
इस सम्प्रदांयके धर्मयाजक वेरागी वा साधु कहलाते 
हैं। उन्हें बहुतसे कठोर नियमोंका पालन करना होता 
है वे ळोग कभी विवाह नहीं करते । परदारगमनमें परः 
डमुख रहना, जो कुछ खानेको मिले उसोसे संतुष्ट रहना; 
अउपनिद्रा, वाफ्यसंयम और शारीरिक सहिष्णुता तथा 
सर्वकामना परित्याग कर दया; आर्जव और क्षमा-धर् 
का अनुष्ठान करना और निरन्तर शाख्राबुशीलनमै गा 
रहना ; काम, क्रोध, लोभ और कलह करना, खार्थपरा 
होना, कपरव्यवहांर करना, कूठ बोलना, चोरी करता 
कठोर बनना, शरांव पीना, जुआ खेलना, खड़े पह 
नना, दपेणमें सुह देखना, नस लेना, अलङ्कार पहत 
तथा भोगचिळासको सामप्रोका व्यवहार करना दात 
लेना, जीवर्हिसा करना और निर्जन स्थानमै ु 
सब कार्य इन लोगोंके लिये निषिद्ध हैं। कित ळे 
- शिष्य गुरुके लिये दूसरेके दिये हुए रुपये छेते है। i 
गीतादि नाना आमोद, धूमपान, अफीम सेद ब | 
- दूसरे मादक द्रव्यका व्यवद्दार निषिड है! ज्वरकी पु 
मे अथवा चिकित्सके कहने पर यदि गी | 
व्यवहार किया जाय, तो कोई दोष नहीं होता. दरै 
` ` रामसनेहो गलेमें माला पहनते और ६ 


(४ 
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“हरवा पुण्ड धारण करते हैं। साधु छीग. | 


बसे। 
ताप्न 


ते और कमरमें भी वांधते हैं। चे काठके वरतनमें 
पोते और मिट्टी वा पत्थरके वरतनमें खाते हैं । जोवहिसा 
समर कर वे दीपशिलामें कपड़ा लपेर देते है । 
इससे पतङ्गादि नोचे नहीं गिरते। राइमें पैरसे कहीँ 
कीड़े नं मर जाँय इसलिये बे बडी सांवधानोसे चलते 
है। आषाड़मासके शेषांड से ले कर कात्तिकके प्रथमाद्' 
तक (चातुर्मास्यके समय) विना विशेष प्रयोजनके वाहर 
नहीं निकलते । 
सम्प्रदाग्रप्रवर्चूक रामचरणके १२ शिष्य थे। उनके 
मध्य किसीका भी पद खाली होने पर वे साधविशेषको 
उस पद पर अभिषिक्त करते थे। आज भो वहो नियम 
_ चछा आता है । इन्हीं बारह शिष्यों पर मठका कुल भार 
खुपुदं है। जो कोतघाल हैं, वे मठस्थित शर्य और 
ओषधादिको रक्षा करते हैं और महन्तकी अनुमति छे 
मठवासियोंको दैनिक भोजन देते है । इस सम्भ- 
दायके विषयी तथा अन्यान्य मलुष्योंसे साधुओंको ज्ञो 
कपड़ा मिळता है, 'कपड़ादार' उसको देखरेख करते है | 
तृतीय शिष्यका काम हे, साधुओंके आचार-व्यवहार और 
रीतिनोतिकी ओर लक्ष्य रखना | चौथे शिष्य साधुओंको 
पाठशिक्षा और पांचवे” शिष्य छिपिशिक्षा देते हैं। छठे 
शिष्य खमतावलम्बी विद्यार्थियोंको लिखना पढ़ना 
सिखाते हैं। इन बारह शिष्योमें जो प्रवीण और जिते. 
न्द्रिय हैं वे ही खियोंको उपथुक्त उपदेश दे सकते दै । 
' साधुओंमेंसे जो निषिद्ध कम करते, उल्लिखित मठ- 
क्मचारो सात शिष्योंमें कोई तीन और बाकी पांच महंत 
मिळे कर उसका विचार करते हैं । 
जो इस संप्रदायमें आना चाहता है बह अपना पहला 
ग बढ्छ लेता और शिखा छोड़ कर समूचां मस्तक 
पुड्याता है। इस उपलक्षमें मठसंक्रान्त नाईको वहुत 
सामदनो होती है। | 
हो सब साधु नंगे रहते वे विदेही कदलांते हैं | जिन- 
पागिन्दिय दशीभूत नहीं होती बे कई वर्ष तक 
.. हिनो भेणीसुक्त हो मौनत्रताचारी रहते हैं। पोछे 
& अ वशीभूत होने पर चे फिरसे वाक्यालाप 
 'भवत्तहोतेहे। 


रामसनेही ३८३ 


किम्तु उपरोक्त विदेही वा मौनी भ्रेणोभुक्त होनेका नियम | 
नही है। खिर्या भी धर्मयाजिका उसो हाळतमे' हो 
सकती हैं, जव कन्प्रांपुत्र और स्वामिका साथ छोड़ ढे । 

सभो हिन्दू इस सम्प्रदायमे' प्रविष्ट होनेके अधिकारी 
हैं। शांहपुरस्थ मन्द्रिके प्रधान अध्यक्ष ही सर्बोको 
सम्प्रदाय भुक करत हैं। चेरागी भिन्न भिन्न स्थानसे 
दोक्षाथोको लात हैं। मठके प्रधान अध्यक्ष उन लोगों- 
की श्रद्धा ओर भक्ति जाँचने तथा रामसनेही मतका 
सम्यक, उपदेश देनेक लिये उन्हे' पूर्वोक्त वारद साधके 
पास भेजते हैं । परीक्षामे' उत्तीर्ण हाने पर चे संप्रदायमें 
लिये ज्ञात हैं | 

रामसनेही अपने उपास्य-दे वताको राम कहते 
हैं। उनके मतानुसार राम सर्वशक्तिमान तथा सृष्टि- 
स्थिति और लयके एकमात्र कारण हैं। जीवात्मा राम- 
रूपो परमेश्वरका एक अश हे । 

प्रतिमानिर्माण और प्रतिमापूज्ञा इन लोगोमे निषिद्ध 
है। ये लोग प्रातः, मध्याह और सायंकॉळमें परमेश्वरः 
की उपासना करते हैँ। जो विषयो हैं, वे विषयकर्ममें 
छगनेके कारण समयानुसार मन्दिरमें . नहीं आ सकते । . 
किन्तु भज्ञनाके समय पहु'च ज्ञानेसे वे जब तक उपा- 
सना शेष नहों होतो तव तक रहनेके लिये वांध्य हैं। ये 
लोग दो पहर रातको विछांवनसे उठ कर देवालय जाते हैं 
और प्रातःकालमें यामांझः पर्यन्त" उपांसनामें नियुक्त 
रहते हैं। इसके बाद विषयी छोग वहां जां कर ४५ 
दरड तक ठहरते हैं। अन्तमें स््रियोंके दो स्तोत्र गाने 
पर प्रातःझाळकी उपासना समाप्त होतो है। ढाई पहर 
क॑ समय माध्याहिक उपासना आरम्म होती है। स 


रे 


नेपुण्यसे युक्त है। इसके सिवा जयपुर) जोधपुर, मर्था, | को पवित्र जलमें स्नान करनेसे पाप क्षय होता है| 


भीलवाड़ा, टोंक, बूदो, कोटा 


रामद्वार विद्यमान हैं । 
होली आदि किसी भी 
फाल्गुनमास- 


उद्‌ंयपुर, चित्तोर, जागोर, 
आदि स्थानोमें मी बहुतसे 
हिन्दूके दशहरा, दीवाली, 
उत्सवे रामसेनद्दी शामिल नहीं होते । 
'के अन्तिम ५६ दिन इन लोगोंका फूलदोळपचं होता है। 
. ` इस समय भारतके विभिन्न स्थानोंसे लोग आते हैं । 
बैरागी यदि किसी कारणवशतः एक वर्ष मेलेमें न आ 
सको, तो दूसरे वर्ष उन्हे अवश्य आना पड़ेगा । वैरागी 
खसम्प्ंदायभुक्त गुरुतर अपराधियोंको अपने साथ छा 
कर महन्तके सामने हाजिर करते हैं। ' महन्त दुल्हाराम 
यह नियम कर दिये गये हैं, कि जो वैरागी विषयी लोगो- 
को चरित्र-विषय पर दृष्टि रखनेक लिये ग्राम वा नगरमें 
रहते हैं उन्मेंसे कोई भी पक जगह छगातार दो वर्षसै 
अधिक नही' रह सकता ।. फ्योंकि प्रामवासीके साथ 
बहुत दिन रहनेले उसका भी चरित्र दूषित हो सकता 
है। फूलदोलक समय वे स्थान परिवर्तन करते हे. । 
इस फूलदोळ उपलक्षमें उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, 
वू'दो, कोरा आदि स्थानोंक राजे भिन्नधर्मांवलम्बी होते 
हुप भी इस उत्लचमें १०१२ हजार रुपया भेज देते हैं। 
इनं लोगों को वहां मिष्टान्न भोजन कराया जाता है। 
` ` सम्प्रदायभुक्त कोई व्यक्ति अव भारी अपराध करता 
है, तब वहांका शुभाशुभकर्मका तस्वावधारक चैरांगी 
:फूळदोळक समय उसे शाहपुर छाता है। वह अपराधी 
. मन्दिरमें घुसने या एक पंक्तिमें बैठ कर भोजन करने 
पाता। आठ साधो को चिचारसे उसका दोष प्रमाणित 
होने पर उसकी माळा छीन ली जाती और उसे सस्प्र- 
` दायसे बाहर निकाल दिया ज्ञाता है। छोरा छोरा 
विचार स्थानीय वेरागी और दण्डविधान महन्त 
:करते हैं। . . ` : 
, _ गुजरात और राजबाड़ाको छोड़ कर वस्बई, सूरत, 
-हेदरावाद, पूना, अह्मदावाद आदि पश्‍चिमभारतक नाना 
'नगरो' और उसके आसंपासक स्थानों में रामसनेहियो' 
का चास है। काशीधाममें भो इस सम्प्रदायको लोग 
-दलनेमें आंति दें.। | | 


C- समे anga i di Math Collection. D 


क 2020 
रामंसरस (स'० क्वी० ) एक प्राचीन तोथेका नाम । इस- 


रामसरस --रामसिह 


ऐ ४ 
| पीछेके है । इन्होंने वृत्ततरंगिणी, सतसई, केकह्रा, रार 
| 


( तापीख ० ३६।२। 
(२ 
रामसहाय दास--एक हिन्दी कवि । इनके १0 
भवानी दास था । इनका नाम सूदन कविको नामाची 
में नहीं है । इससे अनुमान होता है, कि ये सूदनफे 
९१ 


सप्तशतिका और वाणोभूषण नामक चार ग्र'थ दिखे द | 
इन्होंने अपनी कविताको प्रणाळो बिळकुछ हहत. | 
लालसे मिला दो है, इनको वनाई 'रामसतसई' से भाः | 
सतसई' इतनी मिळ गई है, कि यदि विद्दारीके दोहे सब्र | 
लोगोंको इतना याद न होते और ये चौदहों सौ | 
दोहे मिला कर रख दिये होते तो विहारोके सात सौ दोहे | 
'छांय्नेमें दो सौ दोहे तक इस कंविके भी छंद आते, | 
बिहारीकी समता करनेमें और कोई भी कि इतना इत- | 
कार्या नहीं हुए हैं। बिहारीके केवल उत्तमोत्तम दोहेइस | 
कचिके आगे निकळ जाते हैं, परन्तु उनके शेष दोहे स | 
दोहों से बढ़ कर नही है. । रामसहायक दोहोकी जितना | 
प्रशंसा को जाय थोड़ी है । आपने - अपनो सूच्मदशिता- | 
का अच्छा परिचय दिया है। खुकुमारंताका भो बफे | | 
अच्छा वर्णन किया है। | 
सब प्रकार से विद्दारीके पैरो' पर पैर रण कर आपे | 
विहारो को चोरी नहीं की है, केवल बिदारीकी छा | 
कुछ छन्दोमें आं गई है। ' | 
रामसिँह- कोटेको एक राज्ञा । इनक पिताका नाम | 
किशोरसिंद । रामसि हने अपने पिताको साथ दक्षि | 
युद्धमें वड़ी ख्याति पाई थी । पिताक मरने पर पुष 
सिंहांसन पर बैठे । इनको बड़े भाईका नाम किशर | 
था यापर क उन्हीं को हिड 
था। न्यायसे कोटे राज्यक्षा अधिकार उन्हें | 
चाहिये था। परन्तु पिताको आशा पालनवर्क | 
कारण पिता उनसे अस तृष्ठ रहा करते थे! ठे. हि 
उन्होंने बडे लड़केको राज्यसे वञ्चित कर दिया हीर 
औरडुजेबक मरनेक वाद उत्तराधिकारियॉमे कि | 
झगडा हुआ। उस समय रामसिंहने दी शाही 
प्रतिनिधि कुमार आजिमका पक्ष लेकरवर्ड जि 
मोआजिमक विरुद्ध यात्रा की | संवत. > क्य 
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नामक स्थानक युद्धम ये मारे गये । 
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राम्रसिह 


लि वीके राज्ञा । इनक पिताका नाम विशन- | रामसिंद 


दच था । १८२१ ई०में थे ११ वर्षकी उमंरमें वू'दीके 
(सहासन पर वैठे। वचपनसे हो इन्हे' शिकार[खेलनेका 
बड़ा शौक था । इन्होंने छोरी अवस्थामें पहले ही पहल 
सुअरका शिकार खेला था। इनको माता कृष्णगढ़की 
राजकुमारी थी । महाराव . राजा विशनसि'ह अपने 
पुलका अभिभावक कनल राड साहवको वना गये थे। 
महाराव विशनसिहक मरने पर कृष्णराम नामक एक 
बुद्धिमान मचुष्य बू'दी राज्यको मंत्री बनाये गये.। जव तक 
कर्नल टाड रजवाड के वरिश एजेण्ट रहे, तवतक कृष्ण- 
राम राजकीय मामलो'में उनसे सलाह लिया करते थे । 
टाड साहवक अपने देशमें चळे जाने पर भी कृष्णरामने 
अपनी स्वामिभक्ति ही का परिचय दिया। इनक सुप्र. 
ब घसे बू'दी राज्यकी प्रजा अत्यंत खुली हुई । कनल 
स्यालिसनने लिखा है, कि छृष्णरामक शासनसे बू'दो 
राज्यका समस्त ऋण चुक गया। हिसाब किताव 
नियमपूचंक रखा गया । उन्होने राजकार्यक प्रत्येक 
विभागको अवस्था सुधार दो थो ।- सेनाको समय पर 
वेतन मिळ जाया ऋरता था । लेकिन एक घटनासे उन्हे" 
अपने प्राणसे हाथ धोना पड़ा था । वह घटना इस 
प्रकार हुई थी,--महाराच रांमसिहका विवाह जोधपुरको 
: राजकन्याक साथ हुआ। महारावने जोधपुरकी राज- 
कुप्ारीक साथ बड़ी चुरी तरह पेश आते थे। दोनो'को 
मनसुरावको दूर करनेक लिये जोधपुरसे कुछ साम'त 
बु दो आये। आनेक तीसरे ही दिन उनमेंसे पऊने मतो 
कृष्णरामको मार डाला । इससे वहांक महाराव बड़ 


केद हुए । उन्दो'ने बढ्ला चुकानेका संकल्प किया। |. 


जिन लोगोने यह कुकर्म किया था वे भागते समय पकड़े 
, गे और उन्हे' प्राणद्ण्डको आज्ञा मिलो । इसके सिवा 
भौर सी कितने सामंत यमपुर भेजे गये थे । 
इन सब कारणोंसे दोनो' राज्यमें परस्पर युद्ध होने- 
को सम्भावना थी। परंतु गचमेंण्टने- अपने पज़े टको 
दां मेज कर दोनेमि मेल करा द्या । 
रामसिए योग्य औरं स्वाधीन शासक थे। इनके 


१ 
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--जयपुरक एक महाराज ) इन्होने १८३३ ईप 
जन्मप्रहण किया था | महाराज जयसिंह इनके पिता थे । 
पिताऊ मरने पर रामसिंहको उमर सिफ दो वर्ष की थी 
उस समय थे राजसिंहासन पर बैठाये गये । उस समय 
जयपुर राज्यकी अव्था अत्यन्त शोचनीय हो गई थी । | 
महाराज रामसिंहको नावाळगीमें जयपुर राज्यका 
शासनकार्य पांच प्रधान सामन्त द्वारा परिचालित होता 
था ओर वे तरिश पोलिटिकल पजेण्टको अधोन रखे 
गये । इस समय राज्यको अराजकता दूर हो गई थी । 
महाराजको शिक्षाको लिये भी उचित प्रवंध था | पण्डित 
शिवनारांयण महाराजक शिक्षक नियुक्त इप । 

१८५७ इ०्मे महाराज वालोग हुए और उन्हे' राज्य- 
शासनका कुल भार मिल गया । परन्तु महाराजको 
अनुभव न दोनेक कारण उन्हे. पोलिटिकल एजेण्टकी 
सम्मति लकर काम करना पड़ता था । मद्दाराजने खर्चालू 


. अपने पूर्वा मन्त्रीको हरा कर उस पद पर अपने भाई 


लच्मणसिंहको रखा । राजल्विभागके मन्त्रो पण्डित 
शिवधन नियुक्त हुए । परन्तु महाराजन उसो मन्त्ि- 
मण्डलको सहायतासे राज्यका शासन किया । 

इसी समय गवर्मेण्टकों पक वड़ी भारी विपदुका 
सुकावला करना पड़ा था। जिस समय महाराज राम- 
सिंहको शासनका भार मिला, उसो वर्ष भारतमें सिपाही 
गदर हुआ धा । गद्रमें महाराज रामसिहने गवमेंण्टको 
लासी सहायता पहु'चाई थी । पुरस्कारमें इन्दे' गवर्मेण्ट- 
से कोटा कासिम परगना मिला था | 

महाराज रामसिंदके समय राजधानोकी बड़ी उन्नति 
हुई थो। ये गवर्मेण्टके बड़े खैरख्वाह थे। इनकी 
योप्यतासे जयपुर राज्य एक वार पुनः सुखी हो गया। 
१८८० ई०में आपका खगवास डुआ । : 

रामसिंह--जयपुरके महाराज । इनके पिताका नाम महा- 

राज जयसिंह था । जयसि'ह मिर्जाराजञाके नांमसे 
प्रसिद्ध थे । अकवरके समय जिस प्रकार मानसिहने 
प्रतिष्ठा पाई थी, उसो प्रकार औरङ्गजेबके समय महाराज 
जयसिंद्दको प्रतिष्ठा थी । जयसिंह छ'हजारो मनसबः 


दार थे। परन्तु रामसिंहको वद न मिला । ये बाद 
इकी आज्ञासे आसाम निवासियों के साथ युद्ध करने 


क स र मं बूः . 
ह मयसँ बूढी राज्यकी खुख-सम्पतिमें कोई हेरफेर नही 
ओ- हुआ। 
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गये थे और वहो' मारे गयें। यह धरना १७४६ ई०में 
हुई थो । महाराज मानसिंहके विशनसिद्द नामक एक 
पुत्र थां। 

रामसि ह--जोधपुरके एक राजा । इनक पिताका नाम 
था अभयसि ह । रामसिंह बड़े क्रोधी और उग्रखभावक 
मनुष्य थे । पिताको मरने पर रामसिंह जोधपुरक सिद्दा- 
सन पर बैठे। इनके अभिषेकोत्सवमें इनके चचा बख्त- 
सिंहको छोड़ कर और सभो सामन्त उपस्थित हुप थे । 
वख्तसिंहने अपनी धायको भेज दिया था। धायको देख 
कर रामसिंह आगबबूले हो गये । उन्होंने कहा, ` क्या 
चचा साह वनै हमें बन्दर समभा है जो उन्होंने हमारे 
अभिषेक्रमें इस डोकिनको भेजा है।' क्रोधके आवेशमें 
उन्होंने एक वड़ी कड़ी चिट्ठी बख्तसिंहको लिख भेजी तथा 
सेनाको भो तैयार हो जानेकी आज्ञा दो । 


प्रधान प्रधान सामन्त तथा मंत्रोके समाने पर भो 
इन्होंने नहीं माना, युद्ध उना ही दिया । वख्तसिंहने 
उनके प्रधान सामन्तको अपने पक्षमें मिला लिया । युद्ध- 
में रामसिंहकी हार हुईं! इस समय सभीने रामसिंहका 
पक्ष छोड़ दिया था । पर'तु रांजपुरोहिंतने रामसिंहको 
उप्रस्वमावके जानते हुए भो न छोड़ा राज्पुरोहितने 
मराठीसेनासे मिल कर उसे अपने पक्षमें कर लिया । पर 
उस समय राजनीतिज्ञ वर्तसि इने ऐसा प्रबंध कर लिया 
था जिससे मराठी सेनाका उत्साह जाता रहा । लेकिन 
आमेरको महारानीकी चतुरतासे दख्तसिंहका काम 
तमाम किया गया । रामसिंहका पक्ष अपेक्षाकृत कुछ 
निष्कण्टक हो गया सही, पर उनके सभी कण्टक दूर 
नहों हुए । बख्तसिहके पुल विजयसिंह और रामसि हके 
युद्धसे मारवाड़ राज्य तहस नहस हो गया । 

., बख्तसि हके मारे जाने पर रामसि हने राज्यप्राप्तिका 
पुनः उद्योग किया । मराठी सेनाको सहायतासे राम 
सि इको जोधपुरका सि'दासन कुछ दिनांके लिये मिल 
गया। पर तु उनके सहायक महाराष्ट्र सेनापति जय अप्पा 
वद्दी' खेत रहे, इससे मराठोंका स देह राजपुर्तो पर बढ़ 
'गया। उन लोगोंने रामसि हका पक्ष छोड दिया । 


इसके वाद्‌ विज्ञयसि हने रामसिंह Math Collectio 


रामसिह--रामरस्तुति 


राज्यके अधीन साँभर प्रदेशका राज्य दे दिया और ह 
डसीसे स तुष्ट हुए । “पी 

रामसिंहदेव-मिथिलाक पक राजा | च्छि 
प्रणेता पृथ्वीधर इनकी सभामें मौजूद थे | 

रामसिंहदेच-पक हिदू राजा । इन्होंने सरखतोकपर 

| 

भरणकी रलदर्णण नामकी टोका लिखो । रत्नेश्वर ही 
के आधश्रयमें प्रतिपालित हुए थे । 

रामसिह सुन्ली -गुरूसनआजायब नामक प्र'थके प्रणेता | 
इन्होंने १७१६ ६०में उक्त प्रथ लिख्या । 

रामसिंह वमन--जयपुरके पक राजा । . घातुरल्मङ्चत 
नामक प्रन्थ इन्ही का लिखा हुआ है। 

रामसिंह सराई ( शय )-जयपुरके राज्ञा । राजा झ 
जयसिंहकी सुत्युके बाद १८३४ ६०मे थे राजगद्दी पर 
चैडे। जयपुर देखो । 

रामसीता ( हि ० पु० ) सीताफळ, शरीफां। 

रामखु द्र ( हि ० खी०) पक प्रकारको नाव । 

रामसुन्दर विद्या वागीश--वस्तुतत्त्वके रचयिता । 

रामखुत्रह्मण्य शाज्ली--मतचतुष्टयपरीक्षा तथा विष्णुतत्त- 
रदस्य और उसकी टोकाके प्रणेता। 

रामसूक्त ( सं८ छी० ) रामस्तोल्न। 

रामसेतु ( स'० पु० ) दक्षिण भारतकी अन्तिम सीमा पर 
रामेश्वरतीर्थके पास -ससुद्रमे (पड़ी हुई चट्टानोंका समूह। 
इसके विषयमै विख्यात है, कि यह वही पुल है जिसे 
रामने लङ्काकी चढ़ाईको समय बंधवाया था । अङ्ग 
में इसे 4५०७ ७7।५९९ कहते हैं । क 

रामसेन--रससाराम्बुतको रचयिता । इन्होंने अपने प्रथम 
शालिनाथ, नित्यनाथ और गहनानत्दनाथका मत इ, 
किया है। . 

रामसेनक ( स ० पु० ) १ भूनिम्ब, चिरायता 
फल, कर्ल । 

रामसेचक ( सं० पु० ) रामचन्द्रका उपासक । 


रामसेवक--तिथिप्रदी पिकामञ्जरीरीका, यसि 


और युद्धचिन्तामणिक रचयिता । 
मस्लुति ( स'० ख्ी० ) .रामह्य स्तुति! । 
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(स'० पु० ) कारमोरमें प्रतिष्ठित भरोरामचन्द्र- 
की मूत्तिमेद । ( राजतर० ४।२७५ ) 

--१ अमरकोषरीकाक प्रणेता । २ एक वैया- 
करण । माधवोयधातुदृत्तिमें इनका उललेख देखा जाता 
है। । 
रामहरि--१ पारिज्ञात-व्याकरणको प्रणेता । इन्होंने 

१८१८ ३०में उक्त ग्रन्थ बनाया। २ वृइज्ञातकक रच- 
यिता । डर 
रामहंद्य (स ० पु०) रामस्य हृद्यः। अध्यात्मरामायणका 
एक परिच्छेद ! यदा रामका आध्यात्मिक तत्त्व विवृत 
हुआ दै । 
रामहद ( स*० पुऽ) पुराणाचुसार एक पुण्यप्रद तीर्थका 
नाम । ( भागवत १०।८२।१० ) 
रामा ( स० ख्री० ) रमत रमयतीति वा रम ज्वळादि- 
त्वात्‌ ण, टापू, रमतेऽनयेति करणे घञ्‌ वा । १ उत्कृष्ट 
सुन्दर खी । २ गानकलामें प्रवोण स्री। 
३ हिणु, ही'ग । ४ नदी । ५ हिंगुल, ई गुर । ६ श्वे तकण्ट- 
कारी, सफेद भटकटैया । ७ शीतला । ८ अशोक | 
६ घीकुआर। १० गोरोचन । ११ सुगन्धवाला। १२ गैरिक, 
गेरु। १३ तमालपत्र, तमाकू । १४ लायमाणा लता । १५ 
छच्मी। १६ सीता । १७ रुक्मिणी । १८ रांधा । १६ आउ 


'अक्षरोंका एक वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमै तगण, यगण 


भौर दो लघु वर्ण होते हैं। २० इन्द्रवज्ञा और उपेन्द्रवज्ञा- 
के मेळसे बना हुआ एक उपजाति वृत्त । इसके प्रथम यो 
चरण इन्द्रचज्जाके ओर अन्तिम दो चरण उपेन्द्रवज्ञाके 


'है। २१ आर्या छन्द्का १७वा भेद जिसमें ११ गुरु और 


३५ लघु बण होते हैं। २२ कात्तिकी बढो ११ की तिथि। 


पमारिजञ--आपस्तम्व-रौतसूलव्याख्याके प्रणेता । 


रा 


कै ( सं० पु० ) धर्मोपदेशका आचायमेद । 
माखाय ( सं० पु० ) एक आचार्याका नाम। " 
“आपस्तम्ब श्रौतसूतको पक टीकांके रच- 
सि । ये रामाग्निचित्‌ नामसे परिचित थे। निर्णय- 
इद घुमे केमळांकर और भास्कर मिश्रने इनका मत 
तै किया है । * न । 
> ` अ्तरभारतप्रसिद्ध वेष्णवघर्ग सम्प्रदोयमेद्‌ । रामा- 


रामस्वामिन--राम्रात 
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'नंदी भो कहते हैं। इस सस्प्रदायके लोगं रामचंद्र, 
सीता, लक्ष्मण और हनुमानको उपासना करते हैं। 
सम्प्रदाय-प्रवत्तक रामानंद रामाचुज्ञके शिष्य थे, ऐसा 
बहुतोंका कहना है, परंतु यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं" 
होता। क्योंकि उनकी शिष्यपरस्पराके मध्य रामानंदका 
स्थान चौथा पड़ता है, जैसे--रामाचुज्ञके शिष्य देवा- 
नंद, देवानंदके शिष्य हरिनंद, हरिनंदके शिष्य राघवा- 
नन्द्‌ और राघवानन्दके शिष्य रामानन्द% । 
११वी सदीक प्रथम भागमें रामाचुज खामी चिद्यः 
मान थे । इस हिसावसे १३वो' सदोके प्रारम्भमें रामा- 
नंद्का अस्तित्व प्रमाणित होता है। किन्तु उनके शिष्य 
महात्मा कवीर जव सिकेन्दरशाह लोदोके समसामयिक 
थे, तव किसी प्रकार १३वी' सदोमें इनका होना स्वीकार 
कर सकते हैं ? कवोर-पन्थियोके मतसे कबीर १२०५ से 
१५०५ सम्बत्‌ तक जीवित थे । फिर (मुसलमान ऐति- 
हासिक इन्हे' १५४४ ई०का आदमी वतऴाते है' । अतः 
रांमानंद कव विद्यमांन थे, इसका ठीक ठीक पता 
लगाना कठिन है और इसमें भी स देह है, कि चे रामा- 
चुजके शिष्यपरस्पराभुक्त थे। पर हां, इतना कहा जा 
सकता है, कि रामानंद रामानुज स्वामोके मताचलम्वो 
थे और महात्मा कवीर भो पूज्यपाद रामानंदके मता- 
नुसारी हुए । कवीर देखो । 
प्रवाद है, कि रामानन्द देशभ्रमणके बाद जब मठ 
लौटे, तव उनके सतीर्थोने कहा था, 'भोज्य और भोजन- 
क्रिया शुप्तमावसे करना रामानुज-मतावलम्बीका एकान्त 
कत्तंव्य है। किन्तु भ्रमणकालमें शायद तुमने इस नियम- 
का पालन नहीं किया होगा, इसलिये तुम्हे अलग 
भोजन करना उचित है।' गुरु राघवानन्दने भी इसका 
समर्थन किया । इस पर रामानन्दने अपनेको अपमानिता 
समक कर उनका साथ छोड़ दिया और अपने नाम पर 
बेष्णवसम्प्रदाय प्रवत्तित करनेका संङ्कुदप किया। | 
इसके वाद्‌ रामानन्द बाराणसीके पश्चगज्ञाघाद 
आये। यहां उनके शिष्यसम्प्रदायका पक मठ प्रतिष्ठित 


# भक्तमाल्लाके मतसे--१ रामानुज, २ देवाचाय, ३ राघ- 


इसके प्रवर्तक थे; इस कारण ८ छोय इले उपस cf SRE dango 


- पञ्चायत है ! 
. नन्‍दीसम्परदायके काम होते हैं । 


रापात ` 


पुष्प 


हुआ । आगे चल कर मुसलमानोंने उसे नष्ट कर द्या। 
उसके पास हो पत्थरकी जो वेदी है उस पर रामानन्द" 
का पदचिह अङ्कित है। इसके सिवा काशीमें इस सम्प्र 
दायके और भी कितने प्रसिद्ध मठ स्थापित हैं। इस 


` सम्प्रदायको श्टङ्कलित रखनेके लिये रामानन्दियोंको पक 


उसी पञ्चायतके ठहरावके अनुसार रामा- 


. अन्यान्य सम्प्रदायको तरह रामानन्दी सम्प्रदायमें भी 
-विषयी और धर्मव्रतीके भेदसे दो विभाग देखे जाते हैं । 
धर्मव्रती उपासकके भी फिर दो मेद हैं-उदासी और 
गुही । इनमें उदासो हो प्रधान हें । र 

` उदासी तीथेपर्यटन कर भिक्ष अथवा वाणिज्य द्वारा 
गुजारा चक्काते हैं । स्थान, स्थानमै प्रत्येक सम्प्रदायका 
मठ, अस्थळ वा अखाड़ा दै। भ्रमणकालमें जब कोई मठ 


- पड़ता है, तव वे बहा कुछ दिनके लिये ठहर जाते है. । 


. वृद्ध उदासी सृत्यु पर्यन्त मठमें आश्रय लेते हैं. तथा खयं 
एक मठ स्थापन कर वहां आयुःरोष करते हैं। 
मठ वा अखाड़ा वे ष्णवसस्प्रदायो गुरुओंका आवास- 


` हथान है। यहाँ एक विग्रहमन्दिर, मठ, प्रतिष्ठाता वा 


प्रधान शुरुको समाधि तथा महन्त और उनके साथ 
-रहनेवाळे शिष्योंके कुछ मकान रहते हैं.। इसके अलावा 
तीर्थयात्री वा उदासीनोंके रहनेफे चास्ते उसमें एक 
: धर्मशाळा भो हे।' वहाँ किसीका भी जाना निषेध 
- नही' है। 
एक प्रदेशमें .एक. सम्प्रदायसंक्राम्त भिन्न भिन्न 
. अनेक मठ हैं। वहांके अध्यक्ष मठमें किसी उदासीको 
' प्रधान मानत हैं । फिर जो मठ सस्प्रदायखामीके नामसे 
` प्रतिष्ठित है, सभी प्रादेशिक मउके अध्यक्ष उसको सर्ग- 
` श्रेष्ठ समरत हैं। शोषोक्त मठके महन्त, उनके अंभावसे 
. किसो प्रसिद्ध .मठके महन्त उस समाजेक सरदार 
समके जात हैं। परळोकवासो महन्त शिष्यो में जो 
: परीक्षोतीर्ण हो सकते हैं उन्द्दोंको आचायोके पद पर 
, अभिषिक्त किया जाता है। इन सब मटोंके खर्षावरचके 
लिये कुछ कुछ देवोसर है। 
^ › श्रीरामचन्द्र रामातन्दो'के अभोष्ट देवता हैं। रामो- 


पासनाकी प्रधानता खीकार कसैकी करण धे" लॉग (०7० मक्तमीकमें.अन्य प्रकारसे हें). : 
न ह -/ टो «> 30: ४ 2०० १०० ट it 


_ आशानन्द्‌, कवीर, रुइदास, पीपा, : खुरखुरानन्दा, सुखा | शि 


रामात कहलाते हैं। ये छोग विष्णुको अन्यान्य 
की कल्पना करते हैं। रामाचुजोंकी तरह थे 5. 
रामसोताको मूर्तिको आराधना करते हे | शी | 
सिवाय थे लोग दुसरे दूसरे वैष्णबसम्मदायद छि 
तुलसी और शालग्राम-शिलाकी भो भक्ति ल्या 
काशीमें इस सम्प्रदायक दो मन्द्रो में राधाकृष्ण मूत्ति. 
की उपासना होतो है। - हर 
इस सम्प्रदाममें किसी कठोर नियमका पालन नहीं 
करना पड़ता । रामानुजसम्प्रदायके अनेक वधो 
इन्होने शिथिल कर दिया था । खाने पीनेके सम्बन्ध 
इन्हो ने कोई कठिन नियम न रखा। सभी अपनो रुचि 
के अनुसार वा लौकिक ध्यवहारक अनुसार जापी 
सकते हैं। खाने पीनेके विषयमें इस. सम्पदायभुक 
वैरागियो के वर्ण और जातिविचार नहीं है। इसो 
कारण वे लोग झुलातीत और  चर्णातीत कहलाते हैं| 
श्रीराम उनके बीजमन्ल हैं । 'जयराम जय श्रौराम 
चा सीताराम” उनको अभिवादनवाक्य हैं । ` तिलकसेबा | 
श्रीसम्प्रदायोकी जैसी है। किन्तु कोई कोई अपनी | 
रुचिके अनुसार उड पुण्ड्की मध्यवत्तो रेखा कुछ जेते. | 
कर अङ्कित करत है कती 
रामानन्दस्वामो वहुतसे शिष्य बना गये है | . उन. 


नन्द, भवानन्द, धन्ना, सेन, महानन्द, . परमान „` | 
 प्रियानन्द्‌ प्रधान हैं#। कबीर जुलादा ( तांती ) सर | 
चमार, पोपा राजपूत, धन्ना जाट और, सेन नाई ये! | 
चे सभी उपासकसम्प्रदायविशेषके . प्रब्रव ह| 

, इस सम्प्रदायके तथा रामानन्द =` ` स्वामोके मुत | 
शिष्य गाङ्गरोणको राजा राजपूत. जातिकै रपा | 
नन्द्‌, धन्ना, नरहरि वा दर्यानन्द,, सक्तमाङकै वे 
नाभाजी, खुरदास, तुळसीदास, खुललित गीत क 
के रचयिता जयदेव आदि रामात्‌ भ्रेणोक वि 
भक्तमाल म थमें इनके सम्बन्धमें अनेक भु हु: 
उपाख्यान छिखे हैं। | वि: 

रामानन्द खामीके धर्ममतका संस्कार 204 र, 
_ कामें और भी कितनी रामात संल आर. भी कितनी रामात. सदाय टा 


` रामातुलसी-रामानन्द्‌ 


| गई'। कवीरसे कवीरपन्थी दादुसे दादुपन्थो 
कोळसे खाकी ( शरीरमें मिट्टी वा भस्म लेपनेबाले 
. मुकदाससे सुखकदासी, रुइदाससे रुइदासी वा रय 
दासी; सेनसे. सेनपन्थो, रामचरणसे रामसनेही आदि 
बिभिन्न रामातूमत प्रचारित इए थे। + 
_ रामानन्दके वाद रघुनाथ गद्दी पर वैठे। . ये.आशा 
न्द नामसे परिचित हुए थे । यद्यपि रामानन्द खांमी- 
का बनाया हुआ कोई भो ग्रन्थ अभो नहीं मिळता, तो भी 
. उनके मताजुवत्तों घेष्णबोंने आगे चळ कर वहुतसे ग्रन्थ 
सडूलन किये । चे सव ध्रन्थ देशी भाषामें लिखे हैं, इस 
“ कारण सभी उन्हें आसानोसे समझ सकते हैं । उन सव 
्रन्थामें रामानंद खामोके मतोंका संग्रह है । 
रामातुलसी (सं० खी०) वह तुळसी जिसके डंठळका रंग 
सफेदो लिये हरा होता हे काला नहीं होता । 
रामादेवी ( सं० खो०) जयदेचकी माता | 
; ( गीतगोविन्द १२।३० ) 
रामाद्वय- वैदान्तकौमुदीको प्रणेता तथा अद्वयाश्रमक 
उतत | | जि 
रामाधार--एक ध्याख्याकार । रामायणका अयोध्याकाण्ड 
इन्होने अन्वय द्वारा गद्यमें व्याख्या की । 
रामानन्द्‌-एक चप्णव धमप्रचारक साथु । ईसाके १३०० 
सनके प्रारम्ममें प्रयांगमें कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घर इनका 
जन्म हुआं। अक्तमालके मतसे रामाजुज्ञके शिष्य देवा 
चार्य, देवाचार्थके शिष्य राघवानन्द्‌ और राघवानन्दके 


शिष्य रांमानंद्‌ हैं। रामानंदके भी असंख्य शिष्य थे । जिन. 


मे अनन्तानंद और कबीर प्रधान थे । (भक्तमाळ १०६५) 
पाचु खामी ११वी' संदीमें तथा कबीर १४वीं सदीके 
'मच्यभागमें ज्ञीचित थे । रामानुज और कबीर देखो। इस 
हिसाबसे भक्तमाळके अनुवत्तीं हो कर रामांचुजकी शिष्य- 

स्परामें रामानंद्का स्थान चौथा आनां स्वीकार नही 
र क्या ज्ञा सकता .। शायद भक्तमाळके रेचयिताने रामा 
घेन और रामानंदके मध्यवत्तों कुछ गुरुओंके नाम छोड़ 
दिये हों। 

रामानंद बचपनसे ही खाधीन प्रकृतिके आंदमी थे । 
के समय थे तीर्थयात्रां करने बाहर गये हुए थे.। सारत- 


४८ 
उनके सतीर्थोने- कहा कि, “द्सरेके सामने भोजन करना 
रामाजुजसम्प्रदायकी रोतिके विरुद्ध है। तुमने देशविदेश- 


` में इस नियमका पालन न किया दोगा, इसलिये तुम्हारे 


साथ दम लोग -एक पंक्तिमें बैठ कर भोजन नही' कर 
सकते ।” गुरु राघवांनंदने भो इस वातको पुष्ट किया । 
रामानद्‌ अपनेको अपमानित समक-कर काशीधाम चले 
आये । यहां पञ्चगङ्गाघाट पर रद्द कर इन्होंने अपने नामा- 
बसार वेष्णव-संप्रदाय प्रवसित किया। घे रामचंद्रको 
अपना इष्टदेवता समकते थे । उनके मताचुवत्तों रामात्‌ 
या रामानंदो-संप्रदाय इसी कारण रामचंद्रको इष्टदेवता 
समक कर उनकी पूजा करते है । 


रामानंद वाराणसीक पश्चगङ्गाघारमें जहाँ रहते थे 
उनके शिष्योंने चहं एक मठ बनवा दिया था। पोछे 
किसी मुसलमान राजाने उसे तहस नहस कर डाला | 
अभी वहां एक पत्थरकी वेदी मौजुद है । उस वेदी पर 
रामानंद्का पद्चिह अङ्कित देखा जाता है। ` | 


रामॉनंद्क अनेक शिष्य थे, जिनमेंसे भक्तमाळमें कुछ 
प्रधान शिष्योंके नाम ये सव लिखे है,--अनंतानंद, कबीर, 


सुखा, खुर, पद्मावती, महिमा, विजय, नरहरि, पीपा, 


भवानंद, रयदास, धना, ¦ योगानंद, गयेस, करमचांद्‌, 
अहा पयहारी, सारी, रामदास, रङ्ग और. गुणाकर। 
रामानंद जातिभेद नहीं मानते थे। युक्तप्रदेशमे आज्ञ भी 
हजारों मनुष्य राभानंदके मताजुवत्तों हैं । प्र 
इन शिष्योंमेंसे कई ब्राह्मणोत्तर जातिके भी थे । वे.-सभी 
वर्णके मनुष्यांको भगवरूक्तिका अधिकारी समभूते थे। 
परंतु वर्णव्यवस्था वेसा हो मानत थे जैसा कि वैदिक 
छोग मानत है'। उन्होंने ब्राह्मणांको अधिकारको अत्यंत 
सुरक्षित रखा है । ब्राह्मणों तो ही त्रिद्रड-संन्यास देते 


थे, दूसरेको नही । .इतना होने पर भी थे बड़े उदां : 


थे। .हिंदू और मुसलमान सबक लिये उन्होंने घर्मद्वार 


खोल रखा था । वह बड़े पराक्रमी और शास्रमर्मश थे । 


उन्होंने जैनियां और मुसलमानेंसे कई शास्रार्थ किये 
हैं ।. अद्वोतवाद्ियांक साथ भी उनको शास्त्रार्थ हुए हैं। 
उनका सम्प्रदाय श्रीसम्प्रदाय अथवा रामानंद्‌-सस्प्रदाय 


गाना स्थानोंमे चू कर जब वे अपततेत्मठते भागे, तह. व्हा जाता ६ साप eGangotri 
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रामानन्द--कई पक प्रसिद्ध पण्डित। १ वॉक्यसुघांकी 
टीकाके प्रणेता ब्रह्मानन्द्भारतीके गुरु । २ व॒तदपेणके 
प्रणेता जानकीमण्डलकै पिता और गोपालके पुल । ३ 
न्यायासुतव्याख्यां चां न्यायासततरङ्गिणोके रचयिता । ये 
 रांमाचार्य नामसे भी परिचित थे । ४ बृहत्रुद्रोपपुराणकी 


रोका और बृहत्‌ रुद्रयांमळकी रीकाके प्रणेता । ५ रामा 


छ नपद्धतिके प्रणेता । ६ चैष्णवमताब्जभास्करके रच 
यिता । ७ शिवरामस्तोलके प्रणेता । ८ शूदकुलदी पिका के 
रचयिता । ६ हरिवंशरीकाकार। १० काशीलणडटीकाक 
प्रणेता । इन्होंने वासुदेवके अनुरोधसे यह प्रन्थ सकलन 
किया । पीछे इस प्रन्थकी पुनः “गङ्गासहर्ननामटीका” 
लिखी । इनकी वनाई बालवोधिनी नामकी एक और 
पुस्तक मिलती है। थे मुकुन्दप्रियके पुत्र और रामेन्द्र 
` चन्द्रके पौत्र थे । पहले अपने पितामह और पीछे चतु 
` शज नामक एक परिडतसे ये पढ़ते थे । 
रामानन्द आचाय॑--मुग्धवोधटोफाके रचयिता । दुर्गादास 
और भट्टिकाव्यमै भरतसेनने इनका मंत उंद्लेब किया है । 
' रामानन्द्‌ तोर्थ--पक अद्वितीय पण्डित और साधु | ये 
- तीर्थखामी या रामानन्द्यति नामसे भो परिचित थे । ये 
. प्रसिद्ध पण्डित अद्वे तानन्दके गुरु थे । इनके . बनाये 
निस्नोक्त प्रन्थ मिलते हैं स 
अङ्कसंग्ा, अद्रे तनिर्णयसंग्रह, अह्द तप्रकाश, ` अद्वेत 
- रहस्य, अध्यात्मविन्दु, अध्यात्मरामायणरिप्पणी, अध्या 
त्मसाररिप्पणी, अन्तर्यजनाङुरिप्पणी; आत्मतत्त्वठिप्पणो 
..आत्मबोधरिपपण, .आनरन्दकुखुम, . कातन्त्रसंग्रह, . कादि- 
' सहखनामकला, कुएडतत्त्वप्रकाशिका,. कोमलकोषसंग्रह, 


गोतारीका, गोतांदिसारटोका, गीताशय, चक्ररोका, चण्डी, 


विवरण, हानचेभवतन्त, ज्ञानारणितन्त, तत्त्वसूत और 


` _ रीका, तंत्रसार, दर्शनकलिका, देवोसक्तटोका, नाममाळा 
संग्रह, नृपभूषणी, परमामृत, प्रवोधचन्द्रोट्यसंग्रद, 
प्रागुद्धासंग्रह, प्रेमभक्तिस्तोल और उसको. टोका, भगवद 


' गौताभाष्यव्याख्या, भागवततत्त्वसंप्रह,. भागवतबदतसँग्रइ, 
' भागवतमञ्जरी, भागवताशय, भावाथदीपिकाक्रमसंग्रद | 
.(भागव्रतपुराण), भावार्थदीपिका संग्रह (श्रोघर), अन्वर्थ- | 


सार, महिम्न;स्तवटोका, भीईमुदटीक्षी ६ 


रामानन्द--रामानन्द सरस्वती 


यतिभूषणो, यथार्थमञ्चरी, यौगचंद्रटीका योग 
रिप्पण, योगसूत्वरीका, योगावली, राज्ञभूषणो रा 
रामतत्त्वप्रकाश, रामायणक्ूररीका रुद्राधपायरोका 
मिधान, वासिष्ठसार और वासिष्ठसारगूढाथ डे 
संग्रह, विषणुसहस्नामव्याख्या विष्णुसूक्तरोका बेदम 
रीका, वेदस्तुतिळधूपांव, चेदान्तसाररीक्षा वेदा 
रलटीका, शक्तिवादकलिका, शाक्तसब्णंख, शान्तिशतक् 

दो टीका, शाखसार, संक्षेपाध्यात्मसार, स गीतसिद्धांत 
सत्तत्त्वविन्द, . स थ्या विधिमंलसमूहरीका, सहना [ 
मोलाकला, . साख्यपदाशंगाथा सातत्यचतुष्करोका, 
स्वल्पांद्ठे तप्रकाश, हठम्रदोषिकाटोका और हठयोगाधिराइ 
टीका | 


रामानन्द राय--एक वैष्णव और परम भक्त | ये उड़ोसाके 


विख्यात राजा प्रतापरुद्रके प्रधान कर्मचारी थे | भर्ति 
परायणतामें ये वेष्णव-समाजमें परम - वेष्णव कह कर 
मशह्कर थे । - खयं चैतन्यदेव इनके असामान्य गुण पर 
आकृष्ट हो कर इनको देखनेको इच्छासे विद्यानगर : पघारे 
थे। ये अपने प्रभुको आज्ञासे प्रतिभा पूर्ण 'जगन्नाथपहम' 
नाटक लिख कर अपनो असाधारण कविताका ' परियं 
दे गये हैं। इनको बनाई एक और शान्तिशतकको टोका 


। :मिळती है। १५३४ ई०में इनका जीवनाभिनय शेष हुआ। 
. पद्यावलीमें इनको बनाई कविता उद्धृत हुई दै। 


रामानन्द बलु -कुलीनग्रामंवासी मालाधर बुके पौत। 


इन्होंने श्रोचैतन्यदेवकै साथ द्वारका नगरीसे तोलाचढ 


` तक परिञ्चमण किया था । रामानन्द चैतन्यदेवके परण 


प्रियपाल्न थे। चैतन्यदेंब इन्हे मित्र कहा करते थे । 


रामानन्द वाचर्पति--नवद्वीपके रहनेवाले एक 
तस्वसूनरज्ञ नामको रीका, तस्वार्णबरोका, तत्त्वाबबोध- पण्डित । इन्होंने नवद्वीपी धिपति राजा छृष्णच 

` रोधसे आहिकाचारराजकी रचना की थी। ... 
रामानन्द सरखती--बहुत-से प्रसिद्ध पण्डित । १ ग 


। | 
¦ एकरोकाके रचयिता गंगाधरे द्र सरखतोके गरु Fs 


सूलभाष्यरत्तप्रभा नामक त्रह्मसूलभाष्य ति 
मणिप्रभा नामक सूलक्की टोकाके प्रणेता । गी १ 
नन्द्‌, गोपाल और शिवराम सरखतीके कारे रब । 


२5३ 
Be! £ ७ 
< ठ्य 
क नर हर 42) ` 
Bi हिट 
Ch काज 


Collection. Djgitized by eGangotri 


, | ३ ब्रह्मसुतचधिणी. नामको 


रामानन्द सरस्वती पेति-रापानुनदश' न 


दत ` चे मुकुन्द गोविन्दके शिष्य थे और | 
नांमसे परिचित थे 
सरखती यति--एक संन्यासी और प्रसिद्ध 
तथा रामभद्र सरख्वतीके शिष्य । इन्होंने पश्ची- 
करणतात्पर्यच'द्रिका, छघुवाक्यवृत्तिप्रकाशिका, ` वाक्यः 
, विवरणोपन्यास ( शङ्कराचार्यक्कत. शारीरक 
सूतभाष्यकी टीका ) और वेदांतसिद्ांतचंद्रिका आदि 
| श्व प्रणयन किये। | 
परानन्द खामी--१ तत्त्वसंग्रह रामायण और मुक्तितत्त्वके 
रचयिता । २ विद्याभूषणके प्रणेता । 
रामानन्दी-रामोपासक सम्प्रदाय । इस सम्भ्रदायमें राम 
ही विष्णुखरूप माने जात हैं।. इस संप्रदायक प्रवत्तंक 


रामानंद हैं, इस कारण यह रामानंदी सम्प्रदाय नामसे: 


परिचित होता है। इस -सम्प्रदायमे किसी कठोर नियमः 
| पालन नहीं करना पड़ता । भक्तमाल नामक प्रन्थमें 
रामानंदी सम्प्रदायके विषयमें यह वात लिली हुई है. 
“रामानन्द सभी जातिके मचुष्योंको शिष्य करते थे। 
जातिभेद नष्ट करनेके लिये उनका. विशेष प्रयत्न था। उन: 
के मतसे भक्त और. भग्वानमें कोई भेद नहीं है। . जव 


भगवान्‌ होने मत्ह्य, कूम, वराह आदि नीच योनियोमें. 


जन्म लिया, तब भक्त भी नीच योनियोंमें जन्म लें इस- 
में संदेह ही क्या है। .इसी कारण वे सभी. ज्ञातिके 
मजुष्योंकी शिष्य करते तथा मन्लोपदेश दिया करत थे। 

विशेष बिवरण रामात्‌ शब्दमें देखो.] 
पमानन्दीय- रामानंद प्रणीत वेदांत विषयक.पक प्रसिद्ध 
प्रथ] . . 


` पाचु (सं० पु०) १ राप्रच द्रके छोटे २.ई..लक्त्मण | 


वैष्णव मतके एक प्रसिद्ध आचार्य और. श्रीचेषणव : 


पवत्तक । रामानुजखामी देखो। . . 
आाचार्य-वेदपाद्‌-रामायणके रचयिता। 
_ 'नाजुजदश न-रामाचुज्मत प्रतिपाद्य दर्शनशाख्र । माध- 
दः सर्बोदर्शनसंग्रहमें इस दर्शनका संक्षिप बिवरण 
सु है। चे कहते हैं, कि आह'तमत अति. अप्रा- 
_ के और जशभ्द्धोय है, -इसी कारण बुद्धिमान, सजुष्य 
` भेहणनहो' करते। क्योंकि उसमें 'पश्चतत्व; 


२ 


सरइन । रामाचुजने इस दर्शनमें पहले. आदद तमतका . 
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है, कोई एक स्थिर सिद्धान्त नहो' है। इसलिये लोगॉको 


इनमेंसे किस मतके ऊपर वे निर्भर करेगे १ तथा ऐसा 
अव्यवस्थित मत अवलम्बन - करनेकी आवश्यकता ही 
क्या १ विचार कर लोग इस मतको प्रहण नहो: करते । 
क्योंकि संदिग्ध विषयमे किसो भो बुद्धिमान्‌की प्रवृत्ति 
नहो' होती । फलतः आह'तमतसे प्रवर्सकने इसे अव्य- 
वस्थित विषय वतछाते हुप अपने भो अव्यवस्थित चित्त- 
त्वका परिचय दिया है । आह तके मतसे देहके परि 
माणाचुरुप जीवका परिमाण: है, किन्तु यह शाल वा 
युक्ति किसी मो प्रमाणके अनुसार नही' हो सकता। 
कारण देहके परिमाणाचुरूप ज्ञीवका परिमाण होनेसे 
घरादि जड़ वस्तुकी तरह जीव भी परिमित हो सकता 
था । परिमित वस्तु कभी भो एक समय नाना ख्थानोंमें 
नही रहती । अतएव जीचका भी एक समयं नाना देशो- 
में रहना असम्भव है; कितु योगी ढोग. येगके वळसे 
कायव्यूहको रचना कर एक समय नाना शरीरमें अर्व 
स्थित करते हैं । कितु जैन लोग इसे खीकार नहो 
करते। उनका कहना दे, कि योगी भी तो जीव है. तव 


'कर सकते। शास्रमें .कहा है, कि अपने कर्मवशतः 
मचुष्यीवको भी जन्मांतरमें .गजपिपीलिकादि शरीर 
धारण कारना पड़ता है। यह भी किस प्रकार सङ्गत 
ह.सकता ? क्योंकि मनुष्य देहपरिमित मनुष्यजीव कभी 
भी बड़ शरीरमें अर्थात्‌ हाथोमें नहो' रह सकता । जिस 
प्रकार छोटे बरतनमें जलांशयका सभी जल तथा छोटी 
भोपड़ीमें हाथो नहो' समा सकता उसी प्रकार छोटी 


समावेश नही हो सकता । 
` यहाँ पर ऐसी भी सम्भावना नदो', कि जिस प्रकार 


सप्ततरव और नवतत्त्वादि नाना विषय उलिखित हुए 


यह स देह होता है, कि सप्ततत्त्व, पञ्चतस्व षा नवतत्त्व : 


'फिर किस प्रकार वे एक समयमें नाना शरोरमें अवस्थान 


पिपीलिकाके शरोरमे किसी हालतसे मनुष्यजञोवका 


दीपके आलोकसे छोटा और बड़ा घर समान तौर उज्ञाला . 
होता है, उसी प्रकार जीवके सङ्कोच और विकाशभावमें 
छोटे और बड़ सभी शरीरमें उसका समावेश हो सके tL 
किन्तु इससे जीव अनित्य हो जाता हे । क्योंकि जिसके. 
० सङ्को्त, और विकाशभात, है उसके विकार भी है 
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विकारी होने हीसे अनित्य होता है। दीपाळोक ही इल 
का दृष्टान्त है। जीवकी अनित्यता भी स्वीकार नही' की 
ला सकती । क्योकि जीवके अनित्य दोनेसे 'तप्रणाशं 
और 'अकृताभ्यागमन' थे दोनों दोष होते हैं । जैसे, जिस 
व्यक्तिने जैसा कर्म किया है उसे उस कर्मका भोग अवश्य 
करना होता है। अझुक्त कैका कभी भो विनाश नही 
होता । जीवात्म! यदि अनित्य हो, तो उसका विनाश 
भो स्वीकार करना होगा । ऐसा होनेसे जीवात्माका 
रुवकृत कर्मका भोग हुए बिना ही विनांश हुआ | अतएव 
भोक्ताके अभावमें उसका वह कम अभुक्त हो कर भी 
विनष्ट हुआ। ऐसा होनेसे हो कृतप्रणाशका दोष हो 
डठा। क्योंकि अभुक्त कर्मके प्रणाशको कृतप्रणाश 
कहत हैं । 
ज्ञो व्यक्ति पुण्य वा पापकर्म कुछ भी नही' करता हे; 
उसे उस कर्मके फलखरूप सुख वा दुःखका कभी भी 
भोग नहो' करना होता । किन्तु जीवात्माकी अनि- 
त्यतो स्वीकार करनेमें अकृतकर्मके फलभोगस्वरूप 'अकु- 
ताम्यागमन' स्वीकार करना होता है, नहो' तो इस मत- 
से अभिनवज्ञांत कुमारके सुख चा दुःख कुछ भी नही 
हो सकता । क्योंकि उस समय उसै पुण्य वा पाप 
कम कुछ भी नदी हैं। किन्तु जीवात्माकी नित्यता 
स्वीकार करनेमें ऐसा दोष नहो' होता । कारण, वाढ्या- 
बस्थामें पूर्वजन्मक्कत्‌ पुणप्र वा पापके फलस्वरूप सुख 
वा दुःखका भोग होता है । यह जीवात्माको नित्यता- 
के मतसै अनांयास ही स्वीकार किया जा सकता है। 
अतपुव ज्ञोव कभी भो देहपरिमित नही है । इस प्रकार 
जव आह तमतके प्रधानभूत जीवपदाथका निर्णय दोष- 
पूर्ण और भ्रान्तिसंकुल प्रतिपन्न होता है, तब उस दर्शन: 
में अन्यत भ्रम वा दोष नही' हे, यह किस प्रकार संभव 
हो सकताःदै । 
५ अह्वौतमतत्रवत्तंक शङ्राचार्यके 
. कहना है, कि एकमात ब्रह्म ही सत्य और श्रुतिप्रतिपाद्य 
है।। जगतप्रपञ्च कुछ भी सत्य नहीं है, सभी मिथ्या 


रामातुजदश न 


अविद्या द्वारा यह जगतप्रपञ्च त्रह्ममें कल्पित 
ब्रह्ज्ञान होनेसे ही उस अविद्याकी निवृत्ति हो कर ह है। 
प्रपञ्चको भी निवृत्ति होती है। जः 

अविद्या भाव पदार्थ है, किन्तु वह सत्‌ वा & । 
पदार्थ नही है । इसलिये विद्याको सदसदनिल 
नोय कहत हे. । विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान होनेसे. ८ 
अविद्याकी निवृत्ति दोती है । किन्तु इस विषयों जे 
उपनिषदु-वाक्य और अनुभव प्रमाणरुपमें अद्वोत प 
वलस्बियोने उद्वत किया है उससे उल्लिखित ता ; 
स्वरूप अविद्या सिद्ध हो नही सकती । कारण श्रति. 
मे' जो अनृत शब्द है उसका अर्थ सांसारिक अल 
फल्जनक कर्म हो और जो मायां शब्द देखा 
जाता उसका अर्थ विचिल सृष्टिजनक त्िगुणा- 
त्मिका प्रकृति है । अतएव जिन सव श्रृतियों हारा वे 
अबिद्याको सिद्ध करके ऐसे सिद्धान्त पर,पहु'चे है, निर- 
पेक्षभावमें विचार कर देखनेसे वह अविद्या विलंकुल 
सिद्ध नही' होती । कारण 'में नही' जानता' पेसे अनु- 
भव द्वारा भी ज्ञानाभावका ही घोध होता है; भावरुप 
आवद्याका वोध नही' होता । फिर उसे युक्तिसिद्ध कह 
कर भी अङ्गीकार नही' कर सकते | क्योंकि प्रहशान- 
खरूप है, अतपव किस प्रकार उनका आश्रय करअविद्या- 
रूप अज्ञान रहेगी ? आलोकके आश्रयमें क्या कभी अन्य 
कार रह सकता ? इसलिये यह मत नितान्त युक्त 
विरुद्ध है, पेसा प्रतीत होता. है। अतएव भाव 
अविद्या पदार्थ जो अलीक और युक्तिविरुद्ध है इसमें भोर. 
संदेह ही क्या रह गया.? इस प्रकार शङ्कराच दा र 
युक्तिविरुद्ध विषयको अवतांरणा की है, तव वित । 
की उस ओर किसी हालतसै प्रबृत्ति ही नही 

सभो द्शनशांखों में जिस: प्रकार एकमाल दा 
का उपाय निर्दारित हुआ है, रामाचुजदर्शनॅमे है. 
रूपसे आलोचित हुआ है । दाद खीबीर 
वादी थे।: उन्होंने इस दशेनमें तीन “त बि 
किये है-चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर । कल ह 


है;। : जिस प्रकार भ्रमवशतः रस्सीसे सांपका भ्रम होता | जीबपदवाच्य, भोक्ता, असंकुचित, अपरि” 
है, और जव यह मालूम हो जाता हे; कि यह रस्सी है सां 
५ | 


रस्सी [ रूप: आदि ॥ ; 
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. रामानुजदर्शन 


बका स्वभाव है। केशाप्रको सौ भागो'में विभक्त 
र पीछे उस एक भागको फिर सौ भागो'में विभक्त 
करमेसे जितना सूच्म होता है ज्ञीव भी उतना हो 


बुक दै। 

अचित्‌ पदार्थ भोग्य और दृश्यपदवाच्य़र है; अचेतन 
खरुप जड़ात्मक जगत्‌ है तथा भोगत्वविकारास्पद्त्वादि 
खवमावशाली है । वह अचित्‌ पदांशे फिर तीन प्रकार 
का है, -मोग्य, भोगापकरण और भमागायतन । जिसे 
नाग कियाँ जाता है उसे भोग्य, जैसे, अन्नपानीयादि ; 
जिससे भोग किया जाता है उसे भागेपकरण ; जैसे 
ग्ोज्नपांत्रांदि और जिसमें भोग किया जाता है उसे 
नागायंतन कहते. हैं, जैसे शरीरादि | | 

ईश्वर परमात्मा हरि हे. । ये सवो'के नियामक है । 
सर्वोके कर्त्ता, उपादान, और अन्तयांमी-तथा अपरिच्छिन्न 
ज्ञान, ऐश्वर्य, वो, शक्ति, तेज आदि गुणास्पदतारूप 
स्वभावशाळी है। चित्‌ अचित्‌ सभो वस्तु उनके 
शंरीरस्वरूप हैँ तथा पुरुषोत्तम और वासुदेवादि उनकी 
संज्ञा हे। वे परम कारुणिक हैं तथा भक्तवत्सल उपा- 
सकोंका यथोचित फळ देनेके लिये पांच प्रकारको मूर्ति 
धारण करते 3 । 

उनकी पांच प्रकारकी सूर्चि ये सव हैं; प्रथम अचा 
अर्थात्‌ प्रतिमाद्‌, द्वितीय रामादि अवतार स्वरूपविभव, 
तृतीय वासुदेव, सङ्कषंण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 
चारो का व्यूह, चतुर्थ सूक्म और सम्पूर्ण षड एण 
वासुदेव नामक परत्रह्म और पञ्चम अन्तर्यामी संभी 
जीवोंके नियन्ता । भगवानकी इन पांच प्रंकारकी 


मूत्तियोमेंसे पूर्णकी उपासना द्वारा पापक्षय होनेसे उत्तरो: 


तरको उपासनामै अधिकार होता है | पहले प्रतिमा दिक 
सजा करके चित्तशुद्धि और भगवद्भक्ति दोनेसे पोछे 
रामाद्‌ अवताररूप विभवकी उपासना करनी होतो दै। 
शस प्रकार करते करते दुःलनिवृत्तिरूप मोक्ष होता है। 


` इस मतमै उपासना .भी पांच प्रकारको है,--अभि:- 


गेमन, उपादान, कथा, अध्याय और योग । देवमन्विरके 
मान और अचुलेपन आदिको, अभिगमन, रांधपुष्पादि 
पूजोपकरणके आधोजनको. उपादान, पूजाको. इज्या, 
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और तस्वप्रतिपादक शास्त्राभ्यासका स्वाध्याय तथा 
देवताचुसंधानको याग कहत हैं । रः 
इस प्रकार उपासना द्वारा विज्ञान लाभ होनेसे 
करुणासिधु भगवान्‌ अपने भक्तोंका नित्यपद्‌ प्रदान 
करत है। वह पद्‌ मिलनेसे भगवानको यथार्यरूपमें . 
ज्ञाना जा सकता हैं तथा पुनर्जन्मादि कुछ भी नही" 
हाता । इसका तात्पय यह (कि पांच प्रकारकी उपासना- 
से धीरे घोरे भक्ति नामक ज्ञान आंविभूत होता है। 
चरमोत्कर्ष अवस्थामै जब अहङ्काराद्‌ विलुप्त होते हैं, 
तव भक्तवत्सल भगवान्‌ उस आतृत्तिरहित अपना परमा- 
नन्द्धाम प्रदान करते हैं। यही रामानुज मतसे मोक्ष 
है | ध्यानादिके साथ की गई सक्ति द्वारा ही भगवर्व- 
के दर्शन होते हैं, दूसरे उपायसे नहों। भगवच्त्वका- 
साक्षात्कार तत्त्वमसि आदि वाकय खुननेसे नहीं'. 
होता । | 
रामाचुजने और भी कहा है, कि एकमात्र भक्ति हो. 
भगवत्‌प्राप्तिका उपाय है । भक्तिज्ञान विशेषज्ञानका, 
सार वा फळ दै। यह इतरवेतृष्यरूपिणी है। भगवान 
को छोड़ कर और सभी जब हेय मालूम दोते हैं, तव जो 
अनन्यपरा वा अचलभक्ति विकाशमाना होतो है, वही 
भक्ति भक्ति है। बिना वेराग्यके चेसी भक्ति ही नहीं 
होती तथा वैराग्य भो सत्त्वशुद्धिके विना नही दोता, 
सच्वशुद्धि आहारादिको शुद्धिसे धीरे धीरे प्राप्त दोती है। 
पहले लिखा जा चुका है, कि रामाचुज विशिषटाद्वौत- 
घादी थे । वे इस मतको युक्ति और प्रमाणादि दिखा कर 
समर्थन कर गये है, कि चित्‌ और अच्चित॒के साथ ईश्वर- 
का भेद्‌ यही तीन है। जिस प्रकार विभिन्न स्वभावशाली 
पशु और मचुष्यादिमै प्रभेद है, उसी प्रकार पूर्वोक्त स्वभाव 
और स्वरूपके वेलक्षण्यवशतः चित्‌ और अचित्‌के साथ 
इश्वरंका भी मेद्‌ _ स्वीकार करना होगा । फिर जिस 
प्रकार 'मैं सुन्दर हूं, में स्थूल हूं” इत्यादि व्यवद्मरसिद्ध ** 
भौतिक शरीरके साथ जोवात्माका अभेद देखा जाता है,- 
उसो प्रकार चित्‌ और .अचित्‌ सभी वस्तुओंके साथ .. 
अमेद भो है, कहना होगा । फिर जिस प्रकार एकमात्र. 
मिट्टी हो विभिन्न, घड़े दक्कन आदि नाना रुपोमें मौजूद है . 
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से घड के साथ मिट्टोका. मेदासेद - प्रतोत होता. है. 
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ज्ञगञ्जननी छच्मीजञीने बहेलिया और बहेलिनका रूप 
धारण कर काञ्जी पहुंचाया । काश्चीमें पहु'च कर खामी: 
ज्ञीने अपना सारा हाळ अपनी मातासे कहा । माता 
कान्तिमतीके आदेशादुसार खामोजीने शारकूपसे जल 
ळा कर भगवान्‌ बरद्राअंकी सेवा करने लगे । 


श्रोरङ्गनाथके कृपाभाजन श्रोयासुनाचायं बड़ पंडित 
. थे। उनके पास अनेक शिष्य वेदःयेदाङ्गको शिक्षा प्रास 
- किया करते थे। पक दिन उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा, 
शिष्यगण | तुम छोग घूम फिर कर पक पेसे व्यक्तिका 
पता छगाओ जो सुलक्षण कान्तियुक्त नवयुवक हो, सबे- 
शास्त्र पारदर्शी, मघुरभाषी, सदाचारो और भगवद्भक्त 
हो | शिष्यगण वैसे पप्रक्तिकां अनुसन्धान करते करते 
- काञ्चीमें पहु चे। वहां श्रौरामाचुज्ञ स्वामीको देख और 
उनके सम्बन्धकी सारी घरनावलीके सुन वे श्रीयामुना- 
. चार्यके पास लौटे और उनसे सारा हाळ कहा । वे श्री- 
' यासुनाचायंजीको देखनेके छिथे उत्सुक हुए। परन्तु 
-अचांनक वोमार हो जानेके कारण वे स्वयं काञ्ची न जा 
सके । 


उधर यांदवप्रकाशने छौर कर जब स्वामीजीके 


: सकुशल काञ्चो लोट आनेका समाचार खुना । तब वह 
दुष्ट मन ही मन लज्जित हुआ: और लोगोका थोखा देनेके 
लिये उसने फिर ध्रीरामालुज्ञ स्वामोसे मेल कर लिया | 
` स्वामीजी भगवान्‌ वरद्राजकी सेवा करते हुए फिर 
“उसके पास विद्याध्ययन करने लगे। कुछ समय बाद 
शुरु शिष्यमें फिर झगड़ा हुआ । इस वार गुरूने कलिके 
_प्रभावसे विवेकप्रष्ट हा श्रीरामाचुजस्वामीका वहांसे 
- निकलवा दिया । अ 
. _ राप्नाचुजस्वामी उसी समय श्रीयसुनाचायैके दर्शन 
; करनेके लिये श्रीरङ्गजीकी ओर 'पूणाचार्यके साथ चल 
दिये। जब वे पुण्यतोया काचेरीके तर पर पहु'चे, तव 
: भ्रोयसुनाचार्यके परम पढ्‌ प्राप्त होनेका समाचार सुन 
“बड़े दुखित हुए । 


` कुछ दिनों वाद काश्चीपूर्ण स्दामीके कथनाचुसार 


दीक्षा प्रहणार्थ श्रौरामाचुज स्वामी पूर्णाचार्यके पांस 


१ धीरङगसेत्रके ः CC-0. Janga देल Math हप jon. 
' ध्रीरडक्षेत्रके महाक्षेत्रका शून्य आसन देल आप्रहृपूनेक 


शमातुन स्वामी 


पूर्णाचार्णके श्रीरामाजुज स्वामीको साथ छे 
काञ्ची HE । रास्तेमें मदुराके पास उन दोनोंको मे. 
हुई । दोनोंने एक दूसरेसे अपनो. अपनो यात्राका क 
हा | अन्ते श्रोरामानुजचार्दोने पू्णाचार्य श्रो 
संस्कार करनेके लिये प्राथीना को । पूर्णाचार्यको बे 
नहों रहते हुए भी श्रोरामाचुजस्वामीके बार वार झन 
करने पर पूर्णाचायने उनके संखुकार बही' किये। बा 
पूर्णस्वामीने महापण्डित श्रीरामाचुजस्वामोको . ओह, 
के दास्यसाम्राज्यका नायक बनाया और कहा, "इस बो 
में भोयसुनाचार्या श्रोवेष्णण जगतुके गुरु थे। झाडे 
तिरोमाव होने पर अब तुम उनके स्थानको सुशोभित का 
तथा प्रच्छन्न बौद्धोके सम्प्रदायको समूळ उन्मूलित करपे 
श्रीचेषणवोंको वचाओ ।” इसके वाद्‌ गुरु समेत वे काञ्जी 
लोटे । किक 
एक दिन कौशलपूर्डाक श्रीरामाजुज्ञ स्वामीने अपनी 
खीको मायके भेजा और आप अपनी जन्मभूमि भूतपुरी 
को चळ दिये । वहां घर द्वार वित्त आदि सब पाथिव 
सस्पदुको छोड़ कर श्रोरामाचुजस्वामीने कमण्डलु और 
कषाय वस्त्र धारण कर अनन्त सरोवरम स्नान किये और 
आदि केशवको सन्निधिमें संन्यास ग्रहण किया । फिर 
चे काञ्ची छौटे। वहां उन्हे' उस आश्रभमें देख काशी 
पूर्णको बड़ा आनन्द हुआ । उसी समयसे उनका नाम 
"यतिराज्ञ” पडा । 
कुछ दिनोंके बाद भ्रीरामाछुज खामी देशाटतको क 
निकले और वेङ्कटगिरि होते हुए उत्तरको चढे | दि 
बद्रिकाश्रम आदि स्थानोंमें थ्री सम्प्रदायका र ब 
हुप वे अष्टसहर्न नामक आप्तमें पहु चे | वहां उह 
वरदाचार्ण और यज्ञेश नामक. अपने हो. पि ¢ 
पति नियुक्त किया | . फिर. हस्तिगिरि पूणच ण्ड 
मिळनेके. अनन्तर चे कपिळतीर्थेको गाये । पह." क 
विद्वलदेवको उन्होंने अपना शिष्य बनाया । राजाने | 
मणडल आदि अनेक प्राम. उनको मेट किये। बे. 
_ फिर. बोधायनदृत्ति संग्रह करनेके कि ह 
सहित शारदापीठको गये और वाक ` क वीः | 
„सा परास्त किया । यतिराज (क बर 


पाणिकी स्तुति.कर उन्हे' प्रसन्न किया ]. फिर 


का छै वे रङ्गजीको ओर चाळ दिये । किन्तु कश्मीरी 
रिडतोंका उस पुस्तकका .इस प्रदेशमें आना अच्छा न 

हे डा। इसलिये रास्ते हीमें वे यतिराजसे उस 
अक छीन कर छे गये । इस घरनासे खामीजीका 
; पेन हुआ। उन्हे दुःखी देख कूरेशने कहा, 'पमा ! 

ब न न हों । मैंने उसे अच्छी तरह आद्योपान्त 
रडे है । आपकी रुपासै वह सम्पूर्ण प्रन्थ मेरै 
कय है ।? यह खुन स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए । 
र इसके वाद यतिराअने बहुतसे शिष्योंको साथ 
8 चाळमण्डल, पाण्ड्यमणडल, कुरङ्ग आदि देशोंमें | 
जैनियों एवं मायावादियोंको परारत कर उन्हे अपना 
शिष्य बनाया । कुरङ्ग देशके राजाको दीक्षित कर उन्होंने 
केरलदेशके कट्टर वेष्णवद्वेषी पण्डितोको परास्त किया 
बहांसे वे क्रमसे द्वारका, मथुरा, कोशी, अयेध्वा, बद्‌ 
| रिकाभ्रम, नैमिषारण्य आदि तीर्थो हा कर काश्मीर 
पहुंचे । वहांके पण्डितोंको भी परास्त किया । काश्मीरके 
नरेश उनका नाम सुन उनके पास गये और उनके शिष्य 
हो गये। वहांके परिडितोंको यह वात अच्छी न लगी । 
इन्होंने खामोजी पर अभिचार प्रयोग किया । शिष्योंने 
शसा समाचार श्रीखामीजीको दिया । स्वामीजी जरा 
भौ विचलित न इुए। परिडतोंका खारा परिश्रम बाथ 
हो गया और थे पागल हो गये तथा सड़कों पर गालियां 
भते हुए घूमने छगे। राजाको द्या आई और उन्होंने 
 .शामीसे निवेदन कर उनका पागळपन दूर कराया | 
गर वे सब पण्डित यतिराजक्के शिष्य दो गये। ख्वय' 
विद्यादेवी सरसुषतोने उनके भाष्यकी प्रशंसा कर उन्हे' | 
भाध्यकार'को उपाधि प्रदान को । 
। पेहांसे ` स्वामीजी द्वारका गये । फिर कांशी 
ड र 4 उर्षोत्तमक्ेत्र पहु'चे । वहां बौद्ध-परिडतोंको 
ह. औरामाजुज मठमें रहने लगे । भाष्यकारने 


है कि वहा जगदीशके अर्थनविधानले कुछ बैदिक 
रेत्या हेरफेर कि अचनविधानमें कुछ वेदिक 


फ ते थे; 
ती दीक्षित किया । 


i 


रामानुज स्वामी 


प्रबखित था," 'रातीसुजने एक प्रकारसे उसी 


७ 


परास्त किया | इस प्रकार कुछ दिन वे भक्तोंके नगरॉ- 
में रह । वहां स्वप्न देखनेसे इन्हो'ने 'यादवाचल 
पर जा कर बहांकी छिपी हुई भगवानको मूत्तिको 
शिकाल्ला और शाके १०१२ में उस सूत्तिकी वहां प्रतिष्ठा 
की । 


एक बार यतिराजने द्ल्लीमें जा कर तत्कालीन 


सुसळमान वाद्शाहके महतूमें एक विष्णु-मृत्तिकों 
निकाछा था | 


- ` शीरामानुजस्वामीके ७४ शिष्य बड़े प्रसिद्ध हो गये 
हैं। इनमें अन्ध्रपूर्णकी वड़ो महिमा है। 

. इस प्रकार यतिराज़ भाष्यकार श्रीरामाचुज स्वामीने 
जीवधारियोंके प्रति कृपा दिखानेके लिये इस धराधाम 
पर एक सौ वोस वर्ण तक बास किया। इस अवस्था- 
का आधा समय अर्थात्‌ साठ वर्ष तक तो उन्होंने काञ्चो, 
बेङ्कटगिरि, यादवाचळ आदि अनेक देशॉमें दिगिवज्ञय 
करनेके लिये पर्यटन किया। अनन्तर उन्होंने अपनी 
आयुका शेष आधा भाग श्रीरङ्गनाथज्ञीकी सेवामें व्यतीत 
किया । सेतुबन्धसे हिमालय तक और पश्चिम समुद्रे 


पूचं-ससुद्र तक ऐसा कोई स्थान न था जहां पर यति- 
राजके शिष्य न हों । 


रामानुजकां मत | “- 

रामाचुजने जो विशिष्टाद्वोतवाद प्रचार किया, उसका 
मूलतत्त्व बहुपांचीन मतसे ही लिया गया हे । उन्होंने 
जिस मतका प्रधार किया, वह उसके बहुत पहले बोधा- 
यन और द्वम्तिड़ांचार्य लिपिवद्ध कर गये थे । रामाचुजको 
श्रीमाष्य और अ तप्रकाशिका नाम्नी उसकी टीका होसे 
इसका पता चलता है। श्रांसम्प्रदायके प्रसिद्ध आचाये 
श्रीनिवासने अपनो यतीन्द्रमतदीपिकामें लिखा है, कि 
१म व्यास, २य वोधायन, श्य गुहदेव, ४थ भारुचि, पम 
त्रह्मनन्दी, दै द्रमिड़ाचाय, ७म श्रीपराकु'शनाथ, दम | 
यासुनाचाये और श्म यंतीश्वर वा रामाचुजने यथाक्रम 
इस मतका प्रचार किया । पूर्गवत्तों आचार्यांका संक्षिप्त 


सत पक प्रकार विलुप्त सा हो गया, रामाचुजका सुविस्तृत 
आलोचनायुक्त मत अभी तमाम प्रचलित है। | 

- बहुत पहले भारतवर्षमें जो पञ्चराल वा भागवत मत 
मतको . 


घोषणा की । पश्चरात्र शब्दमें विस्तुतः विवरण देखो । 
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अध्यापक 'रामकछृष्णगोपाल भाण्डारकरके मतसे 
पश्चरात्र वा सात्वतधर्म क्षलियमूलक है । रामाचुजने 
उसी सात्वतमतके अवलम्बन पर वेदान्तिक विशिष्टा 
हतचाद स्थापन किया हे । : 
प्रधानतः १ जीव, २ ईश्वर, ३.उपाय ( ईश्वरको पाने- 
का पथ), 8 फल वा पुरुषार्थ, ५ विरोधी अर्थात्‌ (इश्वर 
` प्राप्तिका प्रतिबंधक ) यह अर्थपञ्चक ले कर रामानुज 
मत प्रतिष्ठित है । उनके मतसे जीव पांच प्रकारका है 
नित्य, मुक, केवळ, सुमुक्ष और बद्ध । ईश्वरका स्वरूप 
भी पाँच प्रकारका है, ¬ पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामो और 
अर्चा। उपाय भी पांच प्रकारका है,--कर्मयोग, ज्ञान 
योग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग और आचार्याभिमानयोग | 
` पुरुधार्थके भी पांच भेद है धम अथ, काम, कैवल्य 
और मोक्ष । मोक्षविरोधीके भी पांच भेद हैं, खरूप 
विरोधी, परस्वरूपविरोधी, उपायविरोधी, पुरुषार्थ 
विरोधी । रामानुजदंशन शब्द देखो| 
द्राविड, तैलङ्ग, मारवाड ओर गुजरातमें रामाचुज- 
मताचळम्बी वहुतसे लोग देखे जाते है । श्रीसम्प्रदाय देखो. 
निम्नलिखित ग्र'थ पण्डितप्रवर रामाचुज : स्वामी के 
ळिखे मिळते हैं,-- ; 
.  अष्टाद्शरहृस्य, ईशावास्थोपनिषद्धाष्य, कण्टको द्वार, 
कूरसंदोह, गद्य और गल्ल. गुणरत्नकोष, चक्रोल्लास, 
दिष्यसूरिभ्रभावदी पिका, दैबतापारम्य, नायकरल नामक 
स्यायरत्नमरालाराका,  नारायणमन्त्ार्थ, नित्यपद्धति, 
तित्याराधनविधि, न्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्वाञ्जन, पञ्च 
_ परल, पञ्चरात्ररश्षा, प्रश्‍नोपनिषदुब्याख्था, भगवद्गीता 
भाष्य, मणिद्पण, मतिमानुष, सुण्डकोपनिषदुव्याख्या,. 
योगसुत्रभाष्य, रल्ञप्रदीप, रामपरल, रामपद्धति, रामपूजा- 
है पद्धति, राममंत्रपद्धति रामरहस्य, रामायणध्याख्या, रामाच्या 
पद्धति, वार्चामांला, विशिष्टाद्वे तभाष्य, विष्णुविश्रहशंसन 
. स्तोत्र, _विष्णुसहखनामभाष्य, बेदान्ततस्वसार, वेदान्त 
_ दीप, वेदान्तसार, वेदाथ संग्रह, वेकुण्ठगद्य, शतदूषणी 
रणागतिगद्य, श्रीभाष्य, . भ्रीरद्धराजस्तोलब्यास्या 
एवेताश्वतरोपनिषदुष्याख्या, संकहपसूर्योदयटीका, सच्च 


“7४ रितरक्षा और सञ्चरिलरक्षासारढीप्रिकाटनाग्क उसको 


रीका मोरःसर्वाधसिदिः 


रामानुज स्वामी -रामायण 


रामानुएट भ्‌ ( सं० स्री० ) 'रामस्तोतविशेष । 

रामप्रिय ( सं० पुऽ ) दारचोनी । 

रामास्युद्य ( सं० पु० ) रामचन्द्रका अवताररुपमे i 
यना 

रामायण ( सं०क्वी० ) रामस्य चरितान्वित अयन . 
शास्त्लं । वाल्मोकि-रचित भारतवर्षका आदि काथ | 
इसका दूसरा नाम रघुवरचारित, दशशिरवध डा 
पौलस्त्यबधकांव्य है । 

रामायण आदिकाव्य समभ्हा ज्ञाता है, पर पाश्चात्य 
परिडितोंके निकट यह नाना भावोंमें ग्रहीत हुआ है। 
जर्मन-पणिडित वेवर ( (८००८० )ने लिखा हे । रागा. 
यणकाव्य दक्षिणापथमें आर्थासभ्यता विशेषतः रृपि 
ज्ञान-बिस्तारविषयक एक रूपकंमांल है । सोता 
किसीका नाम नहीं है, सीता हो हलपद्धति और रामा: 
यण हलश्वर वलराम है। महाभारत-वर्णित युद्धपवके 
बहुत पोळे रामानण सङ्कलित हुआ है।'# यहां तक, 
कि वौद्धो के दशरथ ज्ञातकके कितने एलोकोके साथ 
रॉमायणके श्लोकोंका मेळ देख कर उन जर्मन-परिइतः 
ने प्रमाणित किया है, कि दुशरथजातकके मूल उपाल्यान 
का अवलम्बन कर वाल्मीकीय रामायण रचा गया है। 
इसके सिवा कोई कोई पाश्चात्य पण्डित यह भी कहत 
हैं, कि हिन्दू और सिंहलश्थ बौद्धोंके परस्पर विवाद 
विसस्वादविज्ञापक रूपक ळे कर रामोपाख्यानकी पि 
हुई है। फिर किसोने लिखा है, कि रामायण होमरकृत 
प्रीक-काव्यका ही अनुकरण है । इस प्रकार रामा 
सम्बन्धमें कितनो ही अश्च॒त अभूतपूव कथाए 
जातो हैं। परन्तु उन सब कथाओ के मूलमें कुछ 
सार है, हम लोग स्वीकार नहो करत । लत 
रामायण और :महाभारतके वर्णनसै भारत व 

विभिन्‍न समाजचिल पोया जाता है। उस सम द 
से रामायण और मद्दाभारतमेंसे कौन मा 
उसका सहजमें पता लगा सकत है ! नी रं 
समय .दाक्षिणांत्यमें आयसभ्यता प्रतिष्ठित | 

0 क 5 समय दाक्षिणात्यका अधिकाश जंगली 


igitized by eGangotri 
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रामायण 


वडा था, केवल किष्किन्ध्यामें बानरोंका पक सुरम्य 
छ था। किन्तु महाभारतके समय दाक्षिणात्यमें नाना 
क आर्य उपनिवेश स्थापित हुआ है। उस समय 
डी उपकूलमें अज्ञ नके श्वखुर मणिपुरपतिका 
अप्रतिहत शासन था । गुजरातसे छे कर समस्त मल- | 


| 
वार.उपकूलमें राज्य करत थे ।. दाक्षिणात्यकी दक्षिणी- | 


सीमामँ भी उस समय पाण्डवोंका अधिकार था । यहां 
तक कि महाभारतके समय दाक्षिणांत्यमें किष्किन्ध्याका 
` बानरराज्य-बानरप्रभावकी स्मृतिका लोप हो गया। इस 
_ब्रकार दोनों प्रन्थोकी आलोचना करनेसे हम लोग देखते 
हैं, कि दाक्षिणात्यका यद राजनैतिक और सामाज्ञिक 
परिवर्दान थोड़े दिनांका काम नहीं है। समस्त दाक्षि- 
. णात्यमें आर्याधिकार प्रतिष्ठित होनेमें सेकड़ों वर्ष लगे थे। 
इस हिसावसे मूळ रामायण मूल. महाभारतसे. सैकड़ों 
वर्ष पहलेका है, इसमें जरा भो सन्देह नहो' । महा- 
भारतके आदिवर्षमें “नाना देशभाषाश्चात्र प्रथ्यन्ते” | 
इत्यादि प्रमाण सूत्रानुसार उस समय जो आरयसमाजमे 
नाना देश भाषा प्रचलित और म्लेच्छ भाषा परिज्ञात 
थी उसका प्रमाण मिलता हे । किन्तु रामायणके समय 
' आयंसमाज्ञमें संस्कृत भाषाका ही कथित भाषारुपमें 
. चार था।. रामायणके अरण्यकारडमें लिखा है 
_. “वारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं बदन लेकर 
आमन्त्रयति विप्राच स भ्राडमुद्दिश्य निर्घुण; ॥” (११४६) 
“ - अर्थात्‌ निष्ठुर स्वभावके इल्वळने त्राह्मणका रूप 
` पारण कर जब श्राद्ध करना चाहा, तब उसने संस्कृतमें 
- पत्र लिख कर ्राह्मणोंको ,निमन्‍लण किया था। . 
इसरो जगह यह भी देखा जाता है, कि हनुमान्‌ जब 


उ्कापुरोमें घुसे, तब घे सीताके साथ मिलनेके 


ले इस प्रकार सोच रहे ल - 
- अहं हतितनुभ ब वानरश्च विशेषतः | 
~ ` वोचञ्चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ . 


: १४१ अध्यायसे मालूम होता है, कि विदुरने 
गेस, ` “वहार किया था जिसे पाणडव समक 


उदाहरणरू रूप, आ. 
(०-0. Jangamwadi Math ०० की ४ eGang 


है 


यदि वाचं वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृतान्‌ | 
रावणा मन्यमाना मां सीता मोता भविष्यति ॥ 
अवश्यमेव॒वक्तव्य' मानुष्यः वाक्र्यमर्थवत्‌ | 
मया सान्त्वयितु' शक्या नान्यथेयमनिन्दिता |” | 
( सुन्द्रकायड ३०१७-१६ ) 
. अर्थात्‌ मैं तो छोटा हूं, उस पर भो वानर हूं। जो 
कुछ हो मनुष्यके जैसा ही संख्छतमें बोळू'गा | द्विजाति 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय. और वैश्य ( विशुद्ध ) को तरह 
संस्कृत. वोछनेसे सती. मुझे रावण समझ कर डर 
जायंगो। इसलिये साधारण आदमौकी तरह अभी सुरे 
बोलना उचित है, नही. तो उन्हे किसो प्रकार सान्त्वना 
नही दे सकता । 
दसुमानकी उक्तिसे स्पष्ट जाना जाता है, कि रामा- 
यणके रचनाकालमें जनसाधारण संस्कृत. भाषाका ही 
व्यवहार करते थे। इसके सिवा महाभारतके वनपर्चमे 
रामके जन्मसे ले कर उनके राज्याभिषेक तर्क सभी 
रामचरित णित हुए हैं । कप 
रामचरित वर्णनके समय भारतकारने कहां है-- 
` श्षिणु राजन | यथावत्तमितिहांस पुरातनम्‌ |! (७२७३६) 
इस उक्तिसे भी महाभारतके रामचरित-अ'शकी 
रचनाके समय उनका प्राचीन इतिहास प्रचलित था, 


सावित होता है। और तो क्या, उस वनपत्र में "रामा- 


यण? और द्रोणपर्वमें 
उल्लेख आया है,-- र 
“अपि चाय' पुरागीत; रोको वाल्मीकिना सुबि |” - 
अतएव वाल्मीकिका रामायण जो महाभारतके 
सेकड़ों वर्ष पहले रचा गया है, इसमें जरा भी स'देद 
नही । on NE 
..अब. यह प्रश्‍न उठा हैं, कि रामायण कितने वर्ष पहरे- 
काहे? .. 4 कप 


बादमीकि-रचित गोतोंका भी 


` रामायणके भाषातत्वको आलोचना करनेले देखा 
जाता है, कि इसके बीच बोचसें आणंप्रयोगको जैसी भर 


मार है, लौकिक किसी भी प्रन्थमे चेसो नहों देखी. जाती। 
सर, अयोध्याकाएडसे इदुच्त. कर 
दिखाया ज्ञाता दै 
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आर्षप्रयोग .आदि स्थान छौकिकमे िदवरूप 
वत्स्यामहेति , - ५२।२८ वत्स्यामह इति. 
प्रणमत 5 ५२।७६ प्राणमत 
आनयामास ५, ५७५३६ आनिर्ये . 
अभिवादयन्‌ „न "६९६ अभ्यवादयन्‌ 
उड्र शः ६३।५२ उद्धरे 
संवद्न्तोप- , ६७।२६ -संवदन्त- 
तिष्ठन्ते उपतिष्ठन्ते 


केवळ दो काण्डोंसे कुछ आर्षप्रयोग उद्धृत हुए 
इस प्रकार दूसरे दूसरे काएडोंसे भी कितने आषंग्रयोर 
उद्धत किये जा सकते है । जो आर्षप्रयोग हुए है, 
उसका कारण फ्याह१ 

मुकी रीकागें कुंदलूकमइने लिखा है, 'अधिवदसा 
भव आधो धर्मोपदेशो यो वे दिकः ।' (१२।१०६) ऋषिका अर्ध 
चेद है अर्थात्‌ वेदसे जो उत्पन्न है वहो आष है अर्थात्‌ जो 
चैदिक है वही आर्ण है। अतएव बाह्मीकि रामायण 
आर्थप्रयोग नामसे जो भूर भूरि प्रयोग देखा जाता है 
बही वैदिक प्रयोग अर्थात्‌ ळौकिक व्याकरणके अनुसार 
चे सब प्रयोग सङ्गत नहीं होने पर भो वैदिक व्याकरण- 
के अनुसार चे सिद्ध हैं। रामायणे रामानन्द आदि 
रोकाकारगण 'प्रसुमोदेति छान्दसं परस्मैपद' इत्यादि 
वगाख्या द्वारा आर्षप्रयोगोंको चे दिक वप्राकरणके अबुसार 
साध्य खीकार कर गये हैं। रामायण लौकिक कावा 
है, एक महाकविका रचा हुआ है, तब फिर ऐसे आणे बा 
वैदिकप्रयोगका कारणं क्या १ कालिदास, भूति 
आदि महाकविगण कितने कावा लिख गये हप 
उन्होंने तो अपने ग्रन्थमें कहीं आर्षाप्रयोग नहीं किया! 
पाश्‍चात्य परिडतोंका विश्वास है; कि वे सब भा 
वप्राकरणढुष्ट अशिष्ट प्रयोग हैं। तब क्या प 
सुनिने जान बूक बग्राकरणमें ऐसी भूळ की दै! 
भारतवर्ष में आदि कवि कह कर पूजित 4 कारि 
बनाया हुआ कावप्रप्रन्थ आज तक जा दाय | 
हुआ है, जिनके अपूर्व सौन्दयासे खट देशी | 
.विन्याससे और अद्वितीय चरिल खिल जॉन 


कर ऐसा अशिष्ट प्रयोग किया दै. ! 


कद आये हैं, कि वोल्मौकि आदि कवि कद्द कर 

हैं। लौकिक भाषामें उन्होंने सवसे पहले रामा- 

- काढ्यकी रचना की । जिस समय वैदिक रोतिका 
रका कर लौकिक रोतिसे साहित्यरचनाका सूत्रपांत 
2 | था, वादसीकिका सूळ रामायण उसी समयका प्रथ 
ठ क ओर खुप्राचीन वेदिक रचनाका प्रभाव और 
दुसरी ओर नवोदित छौकिक रचनाकोशळने रामायणको 
प्राचीन सम्प्रमके साथ अभिनव सौन्द्यसे अलंकृत किया 
था। सामने प्राचीन रोतिके रहते कोई भो सहजमें 
उसके प्रभावमें बाधा नहीं डाळ सकता। बाढमोकि 
अभिनव लौकिक रीतिसे काव्यरचना करनेके लिये 
तैयार था तथा उनके असाधारण धोशक्तिप्रभावसे 


उनका उद्देश बहुत छुछ खुप्रसिद्ध भी हो गथा था, फिर | 


भी वे पुराने प्रमावक्तो रोक न सके। उनके आदि 
लौकिक कोब्यमें आष वा वैदिक प्रयोगका जो बाहुल्य 
देवा जाता हे उसका यही कारण है। इस 
बहु सरळ ओर खुळलित रचनासे ही उनके प्रल्थकी 
प्राचोनता प्रतिपन्न हो सक्तो है। यद्यपि परवत्ती 
किसी किसी कास्य और नाटकमें प्राचीन रोतिके 
आधार पर दो एक आणंप्रयोग देखे जाते हैं, किन्तु तेल 
जिस प्रकार जळमें मिळना नहों चाहता, उसो प्रकार 
` परवत्तों कांध्यनारकका आर्षप्रयोग अपने गाम्भ राकी 
रक्षा करके उसी प्रकार सरल भावमें नही' मिळ सकता, 
दोनों रचनाको एथक्‌ता आसानीसे पहचानमें आ जाती 
। किन्तु रामायणके आर्षप्रयोगसे रुवभावखुलम 
` गभीरो रक्षा इई है। उन सब आर्दप्रयोगके साथ 
| प्‌ श्ढ्ोककां इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, कि घे सव प्रयोग 
| गौर 2 टश रचताको अङ्गानि होगी । लालित्य 
| वर तने नष्ट होगा, इसमें संदेह नहो' | हंजारों 
पर चळे, पर कोई भो आज्ञ तक आर्षप्रयोगका 

र्न न कर सके हे । 


३ 

सस्ता लिखा जा जुका है, कि रामायण-रचनाकालमें 
| दोकि दी कथित भाषारुपमें प्रचार था । इसो समय 
ठर पु नक काव्यर 
E अति प्रा 


पे कालका ग्रन्थ है, यह सबको स्वोक्कार 


426 


रापायण 


चेनाका सूत्रपात हुआ | अतपच रामायण | 


किन्तु यद किस सर्मेय रथो'ग्थी'है' ५ 
स्पर 


५०९ 


उसका ठोक ठीक आज तक पता नहों चला हे । जैन 
तोथंडूर और बुद्धदेवके आविर्भावकालमें 'भागधो' 
भाषाका प्रचार हुआ था | इसी कारण प्राचोन जेन और 
बौद्धधमंत्रन्य मागधो वा अद्ध मागधो भाषामें रचे गये 
हैं। ई०सनके ७७ वर्ष पहले जैन-तोर्थ्रार पाश्वं नाथ 
स्वामीने निर्वाणळाभ किया। उन्होंने ज्ञो चातुर्याम 
धर्म प्रचार किया वह भी मागधी भाषामै ग्रथित देखा 
जाता है। इस हिसावसे उनके पहलेसे मागधो भाषां 
जनसाधारणकी बोळयाळको भाषामें गिनो जातो थो, 
इसमें और संदेह हो क्या रह गया? अतः उससे भी 
सैकड़ों वर्ष पहले अर्थात्‌ मागधी भाषाका जव विलकुळ 
प्रचार न था, उस समथ संल्छत भाषा ही भारतीय 
आय समाजञमें प्रचलित थी तथा उसो समय मूल 
रामायण रचा गया। ENS 
रामायण प्रायः अचुःटुप्‌ नामक प्राणीन सरळ छन्दमें 

रचा गया दै। इसके सिवां इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, 
बंशस्थविळ और तीन छत्त्दोका मिश्रण देखा जाता 
है। उसकी भाषा सरल; रीति और भावशुद्ध तथा 
समुचित विभक्तिविशिष्ट है। नेषधादि आघुनिक काव्य- 
को तरह दोघं छन्द, कृत्रिम भाच, उत्कर वर्णना तथा 
शब्द और अचुप्रासका आडखर नहीं हे--ये सब आस्य- 
न्तरोण प्रमाण भो रामायणको प्राचीनता सावित करते 
हैं । द 


अमो जो सप्तकाण्डात्मक रामायण मिलता है, चह 


` क्या उन्ही आदि कविका रचा हुआ है ? प्रचलित सप्त- 


काण्डात्मक रामायणकी आलोचना करनेसे कया ऐसा 
मालूम नद्दी' होता ? जिन सब प्रागोन छन्दोकी बात 
लिखी गई, उन सब छन्दो'का छोड़ कर प्रचलित रामा- | 
यणमें दो एक जगह असंवाधा, प्रहर्षिणो, जुजङ्गप्रयात, 
मालिनो, सगेन्द्रसुख, रुचिरां, वसन्ततिलका, वेश्यदेवी 
इत्यादि अप्राचीन छन्द भो दिये गये है । इसके सिवा 
प्रचलित रामायणके आदिकाण्डके कुछ अश तथा 
समस्त उत्तरकाएडकी आलोडाना करनेसे उसे मूळ 
रामायणके अन्तभु क्त नहो' कर सकते । यहाँ तक, कि 
जिन्हो ने अयोध्यासे लङ्काकाण्डका प्रथमांश और समस्त 


ollection. [णं itized-by.eGangotri 


उत्तरकारड उनका रचा हुआ है, ऐसा कभो सी खोकार 


५०२ 
नदी कर सऊते । रामायण ही उपक्र णिका जिस भाषामें | 


रची गई है, उसे पढ़नेसे माळूम होगा, कि एक दूसरे 

कवि आदिकवि वादमीकि और उनके काव्पका परिचय 
देते दै । इसो जगद उत्तरकाण्डप्रसङ्गमे लिखा हे-- 
“तञ्चकारोत्तरे काव्ये भगवान्‌ बाल्मीकि षिः” 

वाल्मीकि अपनेको भगवान! कहेंगे, ऐसा कभी 


विश्वास नही कर सकते । यह प्रयोग चाइमोकिभक्त 
_ किसो दूसरे कविसे किया गया होगा । इस प्रकार एक 


बिषयका वर्णन एक काण्डमें असा है, उत्तरकाण्डमै बह 
भिन्न रूपसे दिखाया गया है। इससे सहजमें अनुमान 


होगा, कि अति प्राचीन रामायणके मध्य परवत्तों नाना 


कवियोंके हाथसे अनेक नये विषय और नई रचना [ 
विष्ट हुई है। बोच वोचमें जो अनेक प्रक्षि श्‍लोक घुस 


राप पता 


नहीं था तथा उत्तरकारड सूल रामायणसे 

दूसरे कविसे रचा गया था और वह खतन्त्र के 
ज्ञाता था प्रायः ५वों सदीमें सूळ रामायण यनद्वीपमे 
गया । अतएव उस समयके बाद भारतवषपें राह 
घर्मकां प्रभाव फेला तथा संस्कृत साहित्यके बहुत प्र र 
के साथ साथ सूळ रामायण उत्तरकारड सहित हे 
कांण्डोंमें विभक्त हो प्रचारित हुआ। रामचन्द्रक्ा 
तार-बाद उस सययसे प्राचीन होने पर भो उस र. 
सूल रामायणमें प्रवि और आधुनिक ' छन्दात्मक इहो 


- प्रक्षिप्त हुए । 


` चत्तमानकालमें भांरतबषमें तोन प्रकारके बासर 
रामायण पाये गये हैं । थे डदीच्य, दाक्षिणात्य और 
गौडीय रामायणमें गिने ज्ञाने योग्य हैं। जैसे- 


उदीचग्र या उत्तरपश्चिम-अश्वक्षमें प्रचक्चित मूल रामायये,- 


गये हैं उन्हें भो रामायणके टीकाकार स्वीकार कर बाळकाण्डमें 89 सगं 
गये हेँ#। . म | अयोध्याकाण्डमें ११६ ॥ 
` रामचन्द्रका आदर्शचरित्ल-वणेन ही सूळ रामायणका आरण्यकाण्डमें. | हड 
उद्देश्य है। उनके देवत्व वां अवतार-वाद्की घोषणा .. किष्किन्ण्याकाण्डमें ६७, 
. करना मूळ रामापणका मूळ उद्देश्य नहों है इसी कारण .. सुन्द्रकाण्डमें . | ६८५ 
रामायणके जिस जिस स्थानमें रापचन्द्रको विष्णुका युद्धकाण्डमै . र १३०.५ 
अवतार बताया हे उस उस अशको वहुतेरे प्रक्षिप्त कहद उत्तरकाणडमें | १२३ 
कर विशवास करते है।. 00 दाक्षिणात्य रामायणमें (डक 
.महामारतके वनपर्वमै रामचन्द्रके जन्मसे छै कर पत्ती” ७३ सा 
उनके राज्याभिषेक तक का हाल लिखा है! उत्तरकाएडके "गया | ११३५ 
. राम सस्बन्धीय विवरण महाभारतमें नही' दिये गये है । _ झारण्यका रडमें । > 
.. आश्चर्यैक्रा विषय हे, कि यवद्वीपसे कविभाषामें रचित किष्किन्घ्याकाएडमें . 6५ 
ज्ञो रामायण आविष्कृत हुआ है उसमें भो .उसो प्रकार लुन्द्रकाएडमें ई 
.रामचन्द्रके राज्याभिषेक तकका दाळ लिखा है । यवद्वोप- युद्धकारडमें : १३९ ॥ 
“का. रामायण बहुत बडा ग्रथ होने पर भी उसमें काण्ड- उत्तरकारड में - ११६ ५ 
` विभाग नहो' है, आद्योपन्त अध्याय विभाग है।. कवि- | गौड़ीय रामाबणमें--  -- मकता 
. भाषामें उत्तरकाण्ड पाया गया है सद्दी, पर वह मूल सोदिकाएडमे | = (८० हां 
_रामोयणर्ने नहो' गिना ज्ञाता, खतन्तन प्र'थ समका जाता ठान खीर रण 
"है ।: ह भी जाना ज्ञाता है, कि वाल्मीकिने | „>. . अरण्यक्काण्डमें हँ 
जिस आदि रामायणको रचना को, उसमें क्राण्डविभाग हि भ््याकाएडमेः ८८ 3 
% अयोध्याकायडके १०८ और १०६ सर्ग ( रामजावा- क ती ६५. 
क्षिसंवाद )को बहुतोंने प्रक्तित और आधुनिक बताया है। १०६वे' ८2 किमि ११३" 
५ CC-0. Jafgamwadi Math ८३१5 Digitized by 6८्युद्वकाण्डमें - ८ (११५४ 
"सर्ग में बिद्वतथागत' शब्द तक छिपिबद्ध हुआ है ` उत्तरकाण्डमें MTT Bri | 


हि, 


रामायण 


कह तौर रेल मात से ि ल और 
ज्ञातय रामायणमें विषय वा सर्ग संख्यामै उतना 
नहीं है। किन्तु गौडोय रामायणके सांथ दोनों 
मेद 4 प्रमेद देखा जाताहै। . | 
भ्रणीका बहुत १. 2 0 
~ शौंडीय रामायणकी केवल लारा ह 
त्री टीका मिळतो है, किन्तु शेष दो श्रेणोको अनेक 
टीकाऐ प्रचलित हैं । जैसे-- र 
१ ईश्वरदीक्षित कृतटीका, २ -उमामहेश्वरकृतटोका, 
३ कतकटीका, ४ गोविन्दराजकृत श्टज्ञारतिककाख्यटीका, 
५ चंतुरर्थवी पिका, ६ लप्रम्वकयज्वाक्कत धर्मकूर ७ देवः 
रामभइकतटी का, ८ नागेशरचितटीका, ६ ` नृसिहरचित- 
टोका, १० मद्देश्वरतोर्थक्कत रामांयणतत्त्वदीप; ११ रामा- 
यणतिलक वा रांमायणक्कूटटीका, १२ रामाचुजक्कत रामा- 
यणव्याख्या, १३ रामाभ्रमाचार्यक्रटी का, १४ रामायण- 
बिरोधपरिहार, १५ रामायणतात्पयंविरोधभञ्चिनी, १६ 
रामायणसेतु, १७ वरंद्राजकूत विवेकतिलूऋ, १८ वाल्मो- 
| “१६ विद्यानाथक्कतटीका, २० विद्वन्मनोरमा, 
२१ बिमलवोधकतटीका, २२ विश्ववनाथक्कत वाहमीकि- 
तात्पदंतरणि, २३ शिवरामसंन्यासिक्कत टीका, २४ 
शङ्गारसुधाकर) २५ सव ज्ञकी टोका, २६ सुबोधिनो, 
२७ हयप्रीवशास्त्रिचित रामायणसप्चविम्ब, २८ हरि 
पण्डितक्कत रामायणटोका | 
पद्मपुराणके पाताळलणडमें अयोध्यामाहात्म्यवर्णित 
ीर्थाश्चम वर्णन प्रस्तावसे रामायणकी इलोक-संख्या 
गाननेफे छिथे रामायणके सुविख्यात टीकाकार नागे- 
अरमइने निम्नोक्त श्छो ऊ उद्ध,त किये हैं,-- ` 
“शापोक्त्या हृदि सन्तस प्राचेसमकल्मधम्‌ | 
भोबाच बचने ब्रह्मा तत्रागत्य सुमतूक्कतःः ॥ ` ` 
त निषाद; स बो रामो मृगयाश्चत्त “मागतः | 
._ स्य सवरणनेनैव सुश्लोक्यस्त्व' भविष्यति ॥ 
` शत्युक्त्वा त' जगामाशु ब्रह्मलोके {सनांतनः । 
पेतः संबण'यामास राधव' अन्थकोटिभिः ॥? । 
सकी रीकामे वे कहते है, 'कोरिभिः शतको रिभि; । 
ह. हार ` शतकोरिप्रविस्तर मित्यन्यत्तोक्तः | 
So 
'शतिसाहख्रोत्यलम्‌ Pr. 


| 


२०३ 


'इसका प्रमाण रामायणको बालकाएडसै हो मिलता 
है। बालकाण्डकै द्वितीय सर्ममें लिला हे 
` "श्घुवरचरितं मुनिप्रणीत॑ दशशिरसश्च बधं निशामयध्वम्‌ | 
झतुर्थ सर्गम ` 20600. 
“पातत राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभ'गवान षिः । 
चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थबत्‌ ॥ १ 
` _ चतुर्बिशसहलारि शल्लाकानामुक्तवान्‌ ऋषि: | 
तथा सर्गशतान पश्चषटकारिडानि तथोत्तरम्‌ |” २ 
तीनों वचनकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, 
कि महर्षि वाल्मीकि-प्रणीत दशाननवधासाक रामचारित 
४ हजार श्लोक और ५०० सौ सर्गसंख्या 


महाकाव्यमें २ 
है । | 
राभांयणकी २८२६ टीका निकलो हैं तथा भारतके 
सभो प्रसिद्ध स्थानोसे मूल रामायणके दो एक प्रन्थ 
पाये भी गये है', पर आइरार्याका विषय है, कि किसी 
स्थानके दो प्राचीन 'प्रन्धोमें विळकुळ समानता नहीं 
देखो ज्ञाती । यहां तक, कि कोई कोई सर्ग मिळो क्र 
देखनेसे भावमें एक होने पर भो भाषामें एक . नही ' है । 
भाषा भिन्न. भिन्न कविके हाथकी मालूम होतो है। 
प्रायः सभी शलोक एक ढरेंके हें। शब्दका पाठान्तर 
इतना ज्यादा हे, कि दो प्रन्थोके पांग श्लोक. कभी एक- 


' से नही मिळे'गे । शब्दमें इस प्रकार पाठान्तरवाहुल्य 


रहने पर भी मूल विषयमें उतना प्रभेद नहीं हे । रामा- 


` यणकी इतनी टोका रची जॉने पर भी .दो एक प्राचीन 


टीकाको छोड़ कर अधिकांश टीकाकारोंने हो “बहुतसे 
ग्रन्थ संग्रह कर प्रकत पाठोद्वारको चेष्टा को थो, ऐसा 
मांळूम नही होता । उन लोगोंकी रोकाओं पर अच्छो 
तरह आलोचनां करनेसे मालूम दोगा, कि कितने स्थान 


'सामञ्जस्यरहित और असंलग्न 'हेँ तथा - कितने स्थानामें 


` इत्यै तिह्म्‌। ` इह्‌ तु कंशक्यत्रोपा. ०० 


ूर्वावर सङ्गतिका अभाव हे। ` _ 0 0000. 

` इस देशमें मुद्रित सटीक रामायणको अपेक्षा इरलो-. 
में मुद्रित गौड़ीय रामायणंजो सामञ्जस्यं और विषयः 
सङ्गति हे तथां पुनरुक्तिदोष निवारित हे बह द्वानोंकी 
आलोचना करनेसे हो मालूम होगा) :: . 
॥ ०००ेक- पुणे ण मोर रामायणक टीकाकारोंकी उक्तिसेः 
जाना जाता है, कि बाल्मोकि-रचित रामायणंके पहले 


३१४ 


भी रामचरित प्रचलित था। रामानन्द्ने 'अग्निवेश्य- 
रामायण' और विमलबोधने 'वौधायनका रामाथण' 
उल्लेख किया है। अग्निवेश्य और धौधायनका रामायण | 
वादमोकिके पहलेका है वा नहों, कद नहो' सकत । 
पर हां, बालमीकि-रामायणके पीछे महाभारतीय राम: 
चरित, पद्मपुराणीय पाताळखणडचणित रामोपाख्यांन; 
अध्यात्मरामायण, योगवाशिष्ठरामायण, अदुभुतरामायण, 
आनन्द्रामायण आदि रामायण रचे गये हैं, इसमें संदेह 
नही । | 

सैकड़ों वष बीत. चळे वादमोकिरामायणकाो अव- 
छम्बन कर भारतकी सभी देशी भाषाओंमें रामायण रचे 


रामायण 


गये हैं । भारतवर्ष में अ'गंरेजोंके आनेके पहले जो सब | 


देशो रामायण मिळते थे, उनकी संख्यां थोड़ी नद है] 
मराठोभाषामें ८, तैलड्रुभाषामे, ५ तामिलभाषामें १२, 
उत्कलभाषामें ६, हिन्दीमाषामे ११ और वङ्कगमाषामें २५ 
व्यक्तियोंके रचित रामायण पाये गये हैं। इनमेंसे 
कम्बनका रचित तामिल-रामायण ध्वो' शताब्दोमे ; 
कृत्तिवासका बंगला-रामायण १५वी' सदोमे' और 
घुलसीदासका भारतप्रसिद्ध हिन्दीरामायण १७वी सदो- 
में रचा गया है। 

_ रामायणके आलोचित विषय सहजमें हृद्यड्रम होंगे, 
समक कर वाल्मोकि रामायणको विषयसूचो यहां उद्ध,त 
को गई हे $-- : - 

आदिकाणड--१म सर्गमें नारद्‌ कसक रामचरित- 
वर्णन, २ तमसानदीके किनारे व्याधकत्तुक क्रोश्चका 
विनाश देख वप्राधके प्रति वाल्मीकिका अभिशाप, ३ 
महामुनि वाल्मीकिको रामायण-रचना, ३ कुशीलचका 
रामायणगान, ५ अयोध्यापुरी वर्णन, ६।७ राजा दशरथ: 
को राज्यशासनप्रणाळी, ८ पुत्रके लिये राजा दशरथके 
अश्वमेघयज्ञकी कल्पना, ६ ऋष्यश्टङ्ग विवरणकोत्तन, १० 
ऋष्यश्टड्रकों लानेके. लिये दशरथके प्रति सुमन्त्रका उप. 
देश, ११ दशरथका ऋष्यश्टड्र मुनिको लाना, १२ सरयू 
नदीके किनारे अश्वमेध यज्ञभूमि वनानेके लिये दशरथका 
आयोजन, १३ निमन्त्रित राजांओंका अयोध्यामें आगमन 
और यज्ञारम्भ, १४ अश्वमेध यज्ञ और दशरथे दानादिं- 


की कथा, १५ र!वणकां वध करणे 


ngamwadi i । णी शिकु, कथ्रोपकथन; ५४ विश्वो 
छथे देवताओंका | हरण, ५५ विश्वामिल्रके सौ पुलोंका दारी 


परामर्श और दशरथकी यज्ञभूमिमें विष्णुका पराई 
नारायणका दशरथके पुलत्वग्रहणमें स्वीकार औ 2 
रथका यज्ञ और महिलाओंका गर्भाधान, १७ दश 
सुग्रीव और हनुमान्‌ आदि वानरोंको उत्पत्ति हे । 
लक्ष्मण, भरत और शलुघध्नका जन्म और वकि 
कारो राक्षसोंका दमन करनेके विश्वामित्रका अयो 
दि ध्या 
आना, १६ दशरथका चिमष, २० विश्वामिलको राम पेने. 
में दशरथकी असस्मति, २१ विश्वामित्रके साथ रामको 
भेजनेमें दशरथका खीकार, २२ विश्वांमित्रके साथ राप 
और लक्ष्मणका जाना तथा उनका वला और अतिवहा 
नामक मन्त्ळाभ, २३ राम और लक्ष्मणके साथ विश्वा 
मिल्लका रांत बिताना, २४ ताड़कांका बघ करनेके लिये 
रामके प्रति विश्वामिलका आदेश, २५ ताइको गौर 
मारीचका जन्मदिबरण, २६ रामकत्त क ताड़कावध, २७ 
रामको विश्वामित्र द्वारां सदार अस्त्रदान, २८ गृहीत 
अस्जादिका आमन्त्रण प्रकारादि; २६ सिद्धाश्रम और 
दामनावतारका वर्णन, ३० सुवाहुवधके वाद विश्वामितका 
यज्ञशेष, ३१ विश्वामित्रसे रामलक्षच्त्मणका कर्राध्य पूछना, 
३२ कुशवंशविवरण, ३३ छुशनाभकरी क ब्रह्मदत्तो कत्या 
सम्प्रदान, ३४ कुशनाभका पुल्लाभविवरण, ३५ विश्व 
मित्कर्त्त,क गङ्गाका उत्पत्तिविवरण, ३६ गङ्गाके तिपथ 
गामिनी होनेका कारण, ३७ कार्तिकेय जन्मादि विवरण 
३८ राज्ञा सगरके ६१ हजार पुल्ललांभ, ३६ सगरे पु 
का पृथिवी खोदना, ४० कपिलमुनिके हुड्डारसे सगरबंश 
ध्व'स, 8१ यज्ञसमासिके वाद सगरका खर्ग जाना, ४२ 
भगीरथके ब्रह्मवरलाभ, ४३ गङ्गाका पाताळ ज्ञानां 
सगरके पुत्रोंका उद्धार, ४४ भगोरथकत्तु क पितामही 
तर्पण, ४५ समुद्रमन्धनका हाल कहना; ४६ क 
दितिका गर्भच्छेद, ४७ विश्वामित्रका सुमतिपुरपवि, 
४८ अहल्या और इन्द्रका शापविवरण; ४६ ह्या 
शापचिमोचन, ५० रामलक्ष्मणका-राजषि जनककी हे 
भूमिमें जाना, ५१ विश्वामित्रका पृथिवी परिश्रम 
चशिष्ठाश्रममें आगमनविवरण, ५२ वशिष्ठः 


विश्वामित्रका निमन्त्रण खीकार, ५३ विशामि 
मिलकर, शव 


> 
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द्मे विश्वामिलकी .पराजय, ५७ विश्वामिलकी 
लिशंकुकी चण्डालत्वप्रासि, ५६ | 
तपस्या, ५८ 
३ पास लिशंकुका आना, ६० विश्वामित्रका दूसरी सृष्टि 
मे सङ्कल्प) ६१ अस्बरीष राज्ञाका यज्ञीय . पणुहरण, | 
६२ अम्बरीषके यज्ञको फलप्राप्ति, ६३ विश्वामित्रके : 
झपित्वलाभ, ६४ रम्भाकी शैलीसाव प्राप्ति, ६५ विश्वा- . 
पिके ब्राह्मणत्वलाभ, ६६ जनकका हरधचुम्रापिविवरण, 
"६७ रामकत्तुक हरघजुभङ्ग, ६८ दशरथके पास दूतका . 
आना, ६६ दशरथकी मिथिळायाल्रा,.७० जनकके पास 
:कुशध्वजका आगमन, ७१ जनकका आत्मवंशावळी कथन, 
-७२ भरत और शलुष्नको कुशध्वजका कन्यादान खीकार, 
:७३ रामचन्द्रादिका विवाह, ७४ द्शरथकी अयोध्यायाल्रा 
: और राहमें परशुरांमका दर्शन, ७५ रोम और . परशुराम- 
! संवाद, ७६ परशुरामका दर्प चूर्ण, ७७ पुल्वधूके साथ 
:दशरथका अयोध्याप्रवेश और भरतका ननिद्दाल जाना । 
`. अयोध्याकाएड-१ रामको युवराज बनानेके लिये 
'दशरथका सङ्गरप, २ दशरथ और निमन्त्रित राजाओंका 
कथोपकथन,-३.- दशरथके निकट रामचन्द्रका आना, ४ 
 रामका अन्तःपुर ज्ञाना, ५ राम और द्शरथके निकट 
बशिष्ठका जाना, ६ रामकी विष्णु उपासना, ७ धात्रोके 
मुखसे: मन्थराका अयोध्यामें धूमधाम. करनेका. कारण 
सुनना, ८ कैकेयी और मन्थराका कथोपकथन,.8 कैकेयी- 
“का कोपसवनमें प्रवेश, १० कोपभवनमें द्शरथका प्रवेश, 
` १ कैकेयीका रामके चनवास और भरतके राज्यासि- 
कके लिये वर मांगना; १२ दशरथका विलाप, १३ दश- 
रथ और कैकेयीका . कथोपकथन, १४ रामको बुलानेके 
ज्य बि आदेश, १५ सुमन्त्रका रामके समीप 
समक ६ सुमन्त्रके प्रति दशरथका आदेश, १७ 
मका पिताके -सम्रीप आना, १८ रामसे. कैकेयोके वरका 
७.३... १-१६ . छच्मणके साथ . रामकां. माताके 
। प जाना, २० रामके वन जानेका, हाल, सुन कर 
| : दोसा को 'बिळाप, लक्ष्मणका क्रोध और . रामके प्रति 
| कोश..." मननिषेध, २२ कौशल्या और लक्ष्मण- 
धर्मोपदेश, १२३ भरतके प्रति लक्त्मणका क्रोध; 


वि और कोशल्याको उक्ति प्रत्युक्ति, २५ कोशल्या- 


सांथ यु 


४0 रण और रामका निजपुरीमें ज्ञाना, २६-३० 
RT 2 ड 
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..रामचन्द्रके साथ वन जानेके लिये सोताके आदेशलाभ, 
-- ३१ लक्ष्मणका भी वन जानेके लिये आदेशलाभ, ३२ 
: ब्राह्मणोंकी धनवितरण, ३३ पितृद्शनके लिये रामका 


जाना, ३४ रामको देख दशरथका विळाप, ३५ कैकेयोके 
प्रति सुमन्लको भत्सना। ३६ कैकेयी और दशरथको उक्ति 
प्रत्युक्ति, ३७ रामचन्द्र, लक्ष्मण और सोताका वल्कळ- 


- परिधान, ३८ दशरथका विलापवाक्य, ३६ रामको सुनिके 


वेशमें देख कर दशरथका विलाप, ४० वनयात्राके समय 
पुरवासियोंका विलाप, ४१ अन्तःपुरनिवासिनो स्त्रियोका 


_ विलाप, ४२ कैकेयोकी निन्दा करते हुए दशरथकों 


विलांप, ४३ कौशल्याविळाप, ४४ कौशल्याके प्रति 
खुमिलाका आश्वासवाक्य, ४५ पुरवासियो'से अपने 
अपने घर लोट जानेके लिये रामचन्द्रका अनुरोध, 
४६ तमसाके किनारे रामका रात विताना, ४७ पुरवा- 
सियो का छौटना, ४८ पुरवासियो'का विलाप, ४६ राम- 
का कोशलप्रदेशभ्रान्तमें जाना, ५० रामका गुहकके साथ 
साक्षात्‌, ५१ गुइक और छरक्ष्मणका. कथोपकथन, 


. ५२ रामके दूसरे किनारे ज्ञाना, ५३ रामका खेद और 
. छच्मणका आश्वास दान, ५४ रामका भरद्वाजके समीप 
जाना; ५५-५६ रामका चित्रकूट और बाल्मीकिके समीप 


जाना, ५७ सुमन्लके सुखसे रामका वृत्तान्त सुन कर 
दशरथक्ता विलाप, ५८-५६ दशरथका पुनर्विछाप, 


.६० कौशल्याविळाप, ६१ दशरथके प्रति कौशल्याको 


कठोरोक्ति, ६२ दशरथ कत्तु क कौशल्याका प्रासादसाधन, 
६३-६४ दशरथका ऋषिकुमारवधबृत्तान्‍्त वर्णन, ६५ 
दशरथकी मत्यु और उसके लिये रानियो'का विलाप, 
६६ तेलद्रोणीमें दशरथकी मृतदेद रखना, ६७ ब्राह्मणोंको 
राज्यामिषेककी चिन्ता, ६८ भरतको छानेके लिये दूतो 
का जाना, ६६ भरतका स्वप्नदर्शन और उसका वृत्तान्त 
कथन, ७० भरतकी अयोध्या-याला,. ७१ भरतका निज- 


, पुरीमें प्रवेश, ७२ पिताको स॒त्यु सुन कर भरतका विलाप, 


७३-७४ केकेयीको भरतका फरकारना, ७५ कौशल्याके 


.साथ भरत शल्‌ प्लका कथोपकथन, ७६-७9 भरतका 
. पितृप्न तकायो, ७८ कुञ्ज।को ` मारना और: कैकेयीको 
निन्दा करना, ७६ राज्यप्रहणमे भरतका अखोकार, 4०५ 


~Jangamwadi Math [Colléction. Digitized 


<१ रामको .लोटा | 'लानेके लिये सरतको आदेश, ८२- 
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५०३ 


:-८३ रामके दर्शनके लिये भरतको सेनाके साथ वनयात्रा, 
: ८४-८८ भरत भोर गुहक ` चण्डालका कथोपकथन, ८६ 


शह 


: भरतका ससैन्य नदी पार करना, ६०-६१ भरद्वाज के 
(समीप भरतका जानो, ३४-३५ चित्रकूट पर सीता और 


:. रामका कथोपकथन, ६६-६७. भरतकी सेनाका शब्द छुन 


“कर राम लद्षमणमें तर्क वितक, रामके दर्शनके लिये 


¦ भरतका प्रवेश; ६६ रामको देख कर भरतका खेद, १०० 


. भरतसे रामका कुशल पूछना, १०१-१०२ रामचन्द्र और 


..भरतका कथोपकथन, १०३ पिताके मृत्युसंवाद पर राम' 


` चन्द्रका विलाप, १०४ रामके साथ कौशल्यादिकां साक्षात्‌ , 
: १०५-१०७ राम और भरतका राज्यविषयक कथोपकथन, 


। १०८ रामके प्रति जावालिकी धर्मकथो, १०६ जावालिके 


: प्रति रामकी उक्ति, ११०-१११ वशिष्ठ कत्तु क 'लोकोत्पत्ति 


` कथा, ११२ भरतो रामकां पादुका देना, ११३ भरतका 
` छौरना, ११३ 'गुरुको राज्यभार प्रदान; ११५ भरतका 


नन्दीाममें जाना, ११६ चिल्कूर,पर राम और कुलपतिः 
की कथा, ११७११९ अलिशुनिके आश्रममें जाना ।. 
आरणयकाणड--१म सर्गमें रामका दणडकारण्यमें प्रवेश, 


` २' विराघः राक्षसको गोद. पर सीताको देल. कर 


- लक््मणका ` क्रोध करना; ३ रामः . .लक्ष्मणके 

साथ 'बिराधका घोर युद्ध, ४ विराधवध, ५ शरभङ्ग 
“का - अम्मिमें: प्रवेश,. ६ ऋषियोंको राक्षसवधके लिये 
` प्रार्थना, ७ राम लक्ष्मगका. . सुतीक्ष्णाभ्रममें जाना, ८ 


१" सुतोक्ष्णसे -रामचन्द्रका द्ण्डकचन जानेका. आदेश लेना, 
४६ राम ळच्मण और सीताका .द्ण्डकचनमें. प्रवेश, १० 


. रामका राक्षसवध करनेके लिये कहना, ११.रामके समीप 
“खुतीक्षणमुनिका सरोवर विवरण कहना, . इल्वळंचा- 

तापिकथा और अगस्त्यका माहात्म्यकीटीन, १२ अगस्त्य - 
केसाथ रामचान्द्रका- साक्षात्‌ और उनसे अलाभ, 
१३ रामचन्द्रके साथ अगस्त्यकी कथा; . १४ रामचन्द्रके 


` साथ जटायुका साक्षात्‌, १५ पञ्चवरोः बनमें रामका वास, 


१६ छच्ममणका हेमान्तवर्णन, १७ रांमके साथ:राक्षसी 
दूर्णनल्ांकोः बातचीत, -१८ लक्ष्मण कत्त'क शूर्णनजाका 


- नाक कॉन करना, १६ रामलष्ष्मणक्का वध करनेके लिये 


सक १८०; चर रा बाको ० Cd य्‌ न 
खरको चौदह राक्षसोंको य २० चोदृददी राक्षस: 


१ ~. क 
-काःमारा जाना; २१ ७रके प्रति शर्णनखाका तिरस्क्रार, 


रापायण ह 


ज्र खरका युंदयांलकां उद्योग, २३ रामक निकर के 
संहार, ३१ खर-दूषणके मारे जाने पर रावणका 
२४ युद्धके लिये रामका ज्ञाना, २५ २६ दुषण 
राक्षससेनाका वध, २७. लिशिरावध, २८-३७ 
महाक्रोध, ३९ रांवणका मारोचाध्वममें जाना, सोत. 
हरणकी कल्पना और मारीच द्वारा मना किये जञाने र 
: भौ रावणका फिरसे जाना, ३३ रावणको शूर्पनखाका 
ललकारना, ३४ रावणका क्रोध, ३५ मारोचके. आश्र 
रावणका फिरसे जाना, ३६-३६ मारीच क्ते,क रामचं 
` का विक्रमप्रकाश, 8० सीताहरणके सम्वन्धमें रावणका 
. उभाड़ना, ४१ रायणके प्रति राक्षस मारोचको निन्दा, 
- ४२ रावणके कहनेसे खगका रूप धारण कर मारोचका 
` दण्डक-वनमें घूमना; ४३४४ सुगरूपो मारीचका वध 
करनेके लिये रामचन्द्रकी यात्रा, ४५ सोताकी कटूक्ति पर 
रामके उद्दे शसे लक्ष्मणकी यात्रा, ४६ सीताके समोप 
. छझवेशो रावणका अतिथिरूपमें आना; ४७ ४८ . सीताः 
देवीको . रामका प्रलोभन दिखाना, ४६ रावणकत्तक 
-सोताहरए, ५०:५१ रावण. और . जटायुका 
- युद्ध, : ५९ रावणक . रथ परसे. सोताका अढङ्वार 
गिराना, . ५३ रावणके प्रति. सोताको . क्रोधोति, 
५४ अशोकवनमें सीताको रख रावणका अन्तःपुर जागा, 
७५-७६ रावणकरे प्रति सीताकी फटकार, ५9: मारीचकष 
. वध कर रामका कुटोर छौटना, ५८-५६ कुटीरमें सीता- 
-देघीको न देखना, ६०-६४ राहमें सीताका फेका हुआ विद्‌ 
देख कर रामका विलाप, ६५-६६ रामके प्रति लक्षण 
सान्त्वना, ६७ ६८ मरणासन्न जटायुके मुख ह 
सीतावृत्तान्त सुनना, ६६:७३ रामलक्ष्मण कत्तु क क 
-का-वाहुद्वय कत्तेन, ७४ राम लक्ष्मणका पम्पा, सर ना 
जाना और शबरीसे मुलाकात, ७५ ऋष्यमक | 
.जानेके लिये लक्ष्मणके साथ.रामकी मन्लणा ।: 
क्रिष्किन्ध्याकायड--१म सर्गे - रामका वस हरे 
और म्रियाचिच्छेद्‌ पर विलाप, २ राम लक्ष्मण के बेशी | 
लिये मन्त्रियोंके सांथ खुप्रोचका परामर्श, ३ र दौड प. 
रामके साय हनुमानका-मिडना, ४ रामलक्ष्मण की 
० हा, कानका खुम्रीवके पास आना, कसी है 
-निक्रट हनुमान कत्त क रामका परिचय-दान; १, 


डा dd 


~ 


त रातको प्रतिज्ञा, ११ रामका दुन्दुभि राक्षसका 
और सप्ततालको भेदना, १२ वाळीके साथ 

दुम्नीवका युद्वयाला, युद्धम हर खा कर भागना, १३-१४ 
सुप्रीवकी फिरसे युद्धयाला, १५ ताराका बालोको युद्ध 
करनेसे रोकना, १६ वालो और सुग्रीवका तुमुल युद्ध, 
(१७ रामके बाणसे विद्ध हो वाळीका पतन,. १८ वालीके 
प्रति रामका उपदेश, १६-२२ वाळीका प्राणत्याग, २३ 
ताराका खेद, २४ राम, लक्ष्मण और सुप्रीवका खेद, २५ 
बालीका ऊदुर्ध्ादेहिक क्रिया समापन, २६ सुप्रीवका 
राज्याभिषेक, २७ रामका चिळाप सुन कर लक्ष्मणकी 
उनके प्रति सान्त्वना, २८ सोताके विरह पर रामका 
-बिछाप, २६ सुग्रीव कत्त क नीळके प्रति. सेन्यसंहारका 
आदेश, ३० शारदीया रालि देख कर सीताविच्छेद पर 


. ढक्ष्मणके आनेका संवाद भेजना, ३२ लक्ष्मणको 
क्रुद्ध देख कर खुग्रीवकी चिन्ता, ३३ लक्ष्मणके पास 
ताराको भेजना, ३४ खुप्रोवको लक्ष्मणकी भर्त्सना, 
लच्मणके प्रति ताराको सान्त्वना, लक्ष्मणके शान्त होने 
पर उनके साथ सुग्रीवका कथोपकथन, ३७ : सेनासंप्रहके 
लिये सुग्रीवका दूत भेजना, ३८ लक्ष्मणके-साथ सुप्रीव- 
का रामद्‌र्शनके छिये जाना, ३६ रामके निकर . बानर- 
सेनाका समागम, ४०.४३ चारों. ओर सीताकी खोजमे 
दूतको भेजना, ४४ हनुमानको रामका अभिश्ञानांगुरीयक 
दान, ४५ सभी. वानरोंके प्रति सुग्रोवका आदेश, ४६ राम- 
" पासःखुप्रोवका पुथिवो वृत्तान्तः वर्णन, ४७:४८ सीता- 
फा सन्धान न पा कर. बानरोंका छौरना, ४६-५१ हजु- 
आदिका सयदानवक्ती मायामें विमोहित हो बिलके 
`य तपखिनीके साथ साक्षात्‌, ५२ हचुमानादिका बिल- 
को किना, ५३-५५ सीताका संघान न पा कर अङ्ग- 
Ei ग पायोपवेशन, ५६ वानरोंके साथ सम्पाति पक्षी- 
२ १9:६३ सम्पातिके निकट सीताका संधान- 
ससुद्के किनारे बानरोंका जाना, ६५ वानरों- 


विक्कमवर्णन, ६६ जास्बचान कत्तु क हनुमान 


फा 


आर 
ग्ध 
हि. 


¬ म सरेमें महेन्द्रगिरि परसे दसुमानका 


क 


रामायण 
करनेके लिये सुग्रीवक्री ओर वालिवध करने- | 


_रामका विलाप और शरद्वर्णन, ३१ सुग्रीवके निकर ! 


५०७: 


कूदना, सिंहिकाको उदर फाइना और चित्रकूर तरु पर 
गिरना, २५ हनुमानका राक्षसी रूपघारिणो लङ्कापुरीके 
"साथ युद्ध, ३११ रावणके अन्तःपुरमें . हनुमानको प्रचे- 
शादि, १२-१३ अशोकचनमें हचुमानका सोीतादेचीक्षा 
अन्वेषण, १४ १५ रामकथित चिहाचुसार हनुमाना 
सीतादेवीके निकट जाना, १६-१७ सींताकी दुरवस्था 
देन कर हनुमान्‌का पीछे सीताका रावणदर्शन, -२० 
सीताके प्रति रावणकी उक्ति, २१ रावणकी बात पर 
सोताका प्रत्युत्तर, २२ रावण और सोताको उक्ति और 
भत्युक्ति) २३-२४ सीताको राक्षसियोंका-उपदेश देंना और 
कडुवचन कहना, २५-२६ राक्षसियोंकी भत्सनासै सीता- 
का परिदेवन, २७ त्रिजरा राक्षसीका खप्नवृत्तान्तकथन, 


` २८-३६ सीताका वेणीकी. सहायतासै उद्दन्धनका उद्योग, . 


३० सोताकी घेसी अवस्था देख कर हनुमानकी चिन्ता, 
३१-३२ सोताके साथ हनुमानका साक्षात्‌, ३४-३८ सीत्ता- 


' सै अभिज्ञान मणि छै कर हचुमानके. जानेको, तैयारी, 


३६ ४० उस समय हनुमानुसै सीताका फिर कहना, ४१ 
हनुमाना प्रभोदवनमञ्चन, ४२ हनुमानके साथ राक्षसो- 
का घोरतर स'प्राम, हचुमानकत्तु क चैत्यप्रासाद्ध्व'स, 


: ४४ जाम्बवानका युद्ध और मुत्यु, ४५ मन्तिसुतोंके साथ 


युद्ध और उनको मत्यु, ४६ विरुपाक्षादि पांच सेनापंति- 
का युद्ध और मृत्यु, ४७ अक्षयकुमारका युद्ध और मृत्यु 
४८ इन्द्रजितूके साथ युद्ध और उससे बांधे जाने पर हनु- 
'मान्‌का रावणको सभामें ज्ञाना, ४६-५१ हनुमानका बघ 
करनेके लिये रावणकी आज्ञा, ५२ रावणके प्रति विभो- 


.षणको उक्ति, ५३ हनुमानको पू'छ जलानेके ठिंये रावण- 


का आदेश, ५४ दचुमत्करत्त क लङ्कादग्ध, ५५७६ लड़ा- 


` दाह कर सोताके साथ हजुमानका फिरसे मिलना, ५७ 


हनुमानका महेन्द्रपवत पर ज्ञाना, ५८-६० - वानरॉके 
निकर हन्‌_मानका समरतृत्तान्त कहना, ६१:६३ वानरोंसे 
मधुवन ध्व'स, ६४-६८ . रामचन्द्रके निकरः हचुमत्कत्तक 


- .ज्ञानकोप्रदत्त -अभिज्चानादि दान | 


` सङ्काकायड-१म सर्गमें हचुमानसे- सीताका वृत्तान्त 
सुन कर रामचन्द्रका विलाप, २ सेतुबन्धनके लिये 


| इना र ण्ड ह ६७ दचुमानको कलेवरबूदधि । . Mat पके ति, खुग्रीवका, उपदेश, ३ दजुमानकरां,क छड्ढाका 


दुर्गादि वर्णन, ४ राम, लक्ष्मण और वानरोंका समुद्द- 


५9८ 


दर्शन, ५ रामका 
१० दुर्मन्लियोंकी नाना रूप 
पन्हा, रावणको गर्वोक्तिः ११ 
प्रहस्तादिकी उक्ति-प्रत्युक्ति, १३ विभीषणकी उक्ति, 


दुर्मन्लणा, विभीषणकी 


१५ इन्द्रजित्‌ और विभोषणकी कथा, १६ विभीषणका | 


रावण त्याग, १७ चिभीषणका रामके पास जाना, 
:१८ विभोषणके. सम्बभ्धमें सुप्रीच और रामका कथोप- 
कथन, १६ राम और विभोषणका | मिलन, २० रावण 
. कर्स वानरसौत्यके मध्य शुक नामक दूतको भेजना; 
. २१-२२ रामका सेतुबंधनादि, २३ रामका सुनिमित्त 
. दर्शन, २४ शुक्रकी मुक्ति और रावणको समांमें याला, 
` २५ शुक और सारणका छुक् छिप कर बानरकी सैन्य 


.संख्याका पता ळगानां; २६-३० रामको सेन्यसंख्या जानने- 


"के लिये रावणका फिरसे दूसरा दूत भेजना, ३१ रावण- 
. केक सीताको माया द्वारा रामक सुएड और घजु- 
रादि दिखाना, ३२ रामके मायासु'डांदि देल कर सीताका 


विलाप, ३३-३४ सरमा और सोताको वातचीत, ३५ रांचण 


माल्यवानका (दितोपदेश; ३६ लङ्कापुरोके रक्षाके लिये 
_प्रहस्तादिके प्रति रावणको उक्ति, ३७ रामच'द्र कत्तु क 
_ सेनासमावेश, ३८ रामका सुचेल पर्णत पर चढ्ना, 
. ३६ रामच'द्रका सुवेल पर्वत परसे लङ्का देखना, ४० 
-सुग्रोवका रावणके साथ युद्ध, ४१ ससेन्य राम कत्तुक 
- रङ्कावेष्टन, ४२ युद्धारम्भ, ४३ वानर और रांक्ष्ससेनाके 
: साथ युद्ध, ४४. अङ्गद कत्तु क इन्द्रजित्‌विज्ञय, ४५ इन्द्र- 
-ज्ञित्‌ कत्तुक रामठच्सणका व धन, ४६ वानर- 

सेन्यका विषार, ४७-३८ लिज्ञराके साथ विमान पर चढ़ 
. कर सीताको रामको अवस्था देखना, ४६ लक्षणको 

अवस्था देख कर रामका विलाप, ५० गरुड़के स्पर्शसे 
_ र₹मलक्ष्मणका -नागपाशबन्धनसे सुक्तिळाभ, ५१. 
को युद्धयांत्रा; ५२ घूननाक्षवध, ५३-५४ चञ्चदंष्रकी युद्ध- 


“यात्रा और उसका. बघ, ५५-५६ अकस्पनकी युद्धयाला और 


उसका बघ, ५७ प्रहस्तकी युद्धयांत्रा, ५८ प्रहस्तवघ, ५६ 

.. रावणको युद्धयात्रा और पराजय, पोछे अन्तःपुरमें प्रवेश, 
५ ६० कुम्मकर्णको निद्राभङ्ग, ६१ रामके निकट चिभीषण- 
कत्त क कुम्मकुर्णका परिचय देना, ६२ रावण और कु'भ- 
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-, कणंको कथापकथन, ६३ रावणक प्र त कुम्मक 


विलाप, ६ रावणको उक्ति, ७- |. 


१३ रावण और | 


कर रामका विलाप, 5४-६१ लक्ष्मणकत्त,क इन्द्रजित्‌ 
बध; ६२ रामके निकट लक्ष्मणादिका जाना, ६३ इन्द्रजित्‌ 
बध सुन कर रावणका विलाप, ६४-६५ ल्ड्ठापुरे 
:-खियोंका विळाप, ६६-१०१ लक्ष्मणका. शक्तिशेल १०२ | 
_हुमानका ओषधि पर्वात छाना तथा लक्ष मणका. शे | 
मोचन और मोहनाश, १०३-१०६ रोचणका फिरसे यद. | 
. में जाना तथा राम और रावणका महायुद्ध, १०७ राम. 


“रथ-यद्ध, १०६-१११ ब्रह्मास्त्र द्वाराः रामकर्त्त,क रावण | 
` बध, ११२ विभीषणका विलाप, १९३ मन्दोदरीकी | 
- बिलाप, ११४ विभीषणका राज्याभिषेक, ११५. ` | 
- मुखसे सीताका युद्धजयका संवाद छुनना, 
के निकट शुभसंवाद लाभ, ११७ सोताके प्रति राग 


राम 
'कर्तक सीताकी.-विशुद्धिताका कथन, १० 


- झमृतसिञ्चनसे : वानरसेन्यका तः 
'पुष्पक्तिमोन पर चढ़ कर रामकी अयोध्य ् 
- दवाज: और गुह आदिके साथ फिरसे भेंट । . | 


igitized by eGangotri |: 
| 'पीछे ऋषियोंके साथ कंथोपक्थेन; २-३: ॐ | ई 


रामायण 


निन्दा; ६४ सहदेवको संरस्भोक्ति, ६५ कुम्भक 
में जाना, ६६ कुम्मकर्णका सुप्रोवको ले कर. त 
काळमें सुग्रीचकत्तु क उसका नासिका छेदन, ६७ कु 
कर्णको फिरसे युद्धमे प्रवेश और रामकत्त क ७७... 


झुस्मकर्ण. 
का वध, ६८ कुश्भकर्णके ` मारे जानेसे रामका क 


णका युद. 


६६ नरान्तक वथ, ७० देवॉन्तक, महोदर और तिशिराहि 


का वध, ७१ अतिकाय बध, ७२ लड्ापुरोकी रक्षा 


लिये रावणकी विशेष सञ्ञा, ७३ इन्द्रजितका दो | 
: जाना और जयलाभ, ७४ हसुमानका- औषधका पढाइ | 


लाना, ७५ वानरोंसे ढङ्कादाह, ७६ अकम्पनादिका 


विनाश, ७७ निकुस्भका विनाश, ७८ मक्राक्षको यद्याव | 
- ७६ मकराक्षका वथ, ८० इन्द्रजित॒कर्त क मायासीता- 
` दध, ८१-८२ निकुर्मिला: यज्ञके लिये इन्द्रज़ितका हड 


पुरी प्रवेश, ८३ हनुमानके सुखसे सीतावधका. हाल सुन 


जयसूचक निमित्तका प्रादुर्भाव, १०८ राम और राबणमे | 


११६ रामच 


कठोर उक्ति, ११८ सीताको अग्निपरीक्षा, १९" 
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र्क 
सीतादेवीको. फिर ग्रहण, १२१ महादेवकरं, 
2 थत १२२ इ्द्र्क १४ 
दशरथके साथ रामका कथोपकथन, दुरा 


याता म 
ज्र 


में मिषे्क | 
उत्तरकायड--१्म- सर्गमें -रामका राज्या, जता. 


॥। 
| 


॥। 
१ 


रापायण-रापालिङ्गनकाम 


था, ब्रह्मगौरवळाम और छङ्कामें वास, ४-५ अगस्त्य 
तपर क्षसो उत्पत्ति-विषय कथन; ६-८ देवताओंका 
कर निकट जाना, महादेवके आदेशसे देवता झोका 
विष्णुके समीप जाना, राक्षसोंको. खुरलोकमें युद्धयात्रा, 
हुमालीसे दार खा कर माल्यवानका पाताल भागना, 
६ खुमाळौकी कन्यांका विश्रवाके पास ज्ञाना और उस- 
के गर्भसे रावणादिका जन्म, १० रावणादिकी तपल्या, 
११ वर पा कर रांवणका 'छङ्काग्रदण, १२ रावणका 
राज्याभिषेक और इन्द्रज़ितूका जन्म, १३ कुचेरके साथ 
छ करनेके लिये रावणका जाना, १४-१६ कुवेरको परा- 
तट १७ रांवणके प्रति वेदबतोका अभिशाप, १८ राव ण- 
का संवर्ताके पास जाना, १६ रावणको . अनरण्यका 
अभिशाप प्रदान, २०-२२: नांरदके उपदेशसे ग्रमके 
साथ रावणका युद्ध, २३ रसातलमें प्रवेश कर रावणका 
:युद्ध, १४ रावणका .बलिके निकर जाना, २५ रावण- 
का सूर्यलोकमें जयलाभ, २६ रावणका _मान्धाता 
:के साथ युद्धमें मिल्तास्थापन, २७ रावणको पितामहको 
उक्ति और वरदान, २८ रावणका पातालमें कपिळद्शन, 
'२६ रावणका छङ्काप्रवेश और.पतिके शोकसे संतप्त शूर्प- 
: णखाके प्रति दएडकारण्यमें जानेका आदेश, ३०. इन्द्र 
-जित्‌को रावणका दर्शन, रावणका . मधुवन जाना और 
'मधुके साथ मित्रता करना, ३१ रावण कत्तु क रम्माघर्णण, 
: ३२-३४ इन्द्रको ले कर इन्द्र जितका लङ्काप्रवेश, ३५ इन्द्र- 
को मुक्ति और अहतयाका वृत्तान्तक्थन, ३६-३८ रावण 
और अजु नका युद्धादि कथन, ३६ बालोके साथ रावण- 
'शामत्रीकरण, ४०:४१ हनुमानूका जन्मवृत्तान्त कथन, ४२ 
2 दीला जनमवृ्तान्त कथन, ४३-४५ रामके 
| लग का संवाद कथन, ४६ रावणका 
22:08 प. : ४७. रामका राजच्या कथन, 
भौर ; _ का अपने अपने राज्यमें जाना, ५० वानर 
घाना, दूर ज कल स्थान . जाना, ५१ पुष्पकरथका 
प उ र राम्रका. अशोकवनविद्ारचर्ण॑त्त, 
८ > अपवाद खुन कर लच्मणके. प्रति. सीता- 
र ह त? आनेके - लिये रामका आदेश, “५६५८ 

तपोवने लच्मणका _सोताको :छोड आना, 


४) १९ बोल्मो 
स्मोकिके आश्रम्मम्ें. सीताका: जाना, ६०-६१ सुमत्र 
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५०२. 


और लक्ष्मणका. कथो पकथन, ६२ रामके समीप लक्ष्मण- 

का आना, ६३-६४ कार्याथों प्रकृति आदिको चुलानेके लिये 
लक्ष्मणके प्रति रामका आदेश, ६५ ६७ लक्ष्मणसे रामका 
निमि.वशिष्ठ वृत्तान्त कहना, ६८-६६ ययाति उपाख्यान 
कहना, ७०-७१ रामके समीप सारमेयका जाना, ७२ ग्रघ- 
उत्दुकका व्यवहार, ७३-७५ शत्र प्के प्रति रामका लवण 
वधार्थं आदेश, ७६-७७ शत्र घरका अभिषेक, ७८-७६ 
बारमीकिके आश्रममें साताका प्रसव, वाल्मीकि कत्तुक 
कुश और ळवका नामकरण, ८० मान्धाताका उपाख्यान, 
८१-८२ शलुघ्न कत्तु क लवणवध, ८३ मथुराराञ्य स्थापन 
और शासन, ८४:८५ वाहमोकिके आश्रममें शलुच्नक्रा 
रामचरित श्रवण, ८६-८७ सुतपुल्रके साथ किसी ब्राह्मणः 
'का रामके समीप जाना, ८८ 8१ रामकचु'क. तपोरत 
शूद्रसम्वूकका शिरश्छेद्न, ६२:६५ द्र्डो पाख्यान. कथन, 
६६-६७ अश्वमेध यज्ञका प्रस्ताव, .६८-६६ बृलबध, इन्दा- 
-श्वमेघवर्णन, १००-१०३ इलोवाख्यान, १०४-१०५ रामका 
नैमिषारण्यमें जाना, १०६ रामयज्ञमें सशिष्य.बांदपी किका 
आना तथा कुशीलवका रामायण गान,. १०७-१०८. दु शी- 
छबको सीताका पुल जान कर सीताको लानेके लिये, 
.दूत भेज्नना, १०६-११० रामको समामें .सीताका आना 
और सोताका पातालमप्रवेश, १११ महीके प्रति रामको 
सक्रोधोक्ति, ११२ कौशल्यादिका देहत्याग, ११३-११४ 
रामके समीप युधाजित्‌पुरोहित गर्भका आना, . ११५ 
अङ्गद्‌ और चन्द्रकेतुका राज्याभिषेक, ११६-११७ रामके 
निकट तापसरूप कालका आना, ११८ दुर्वासाका आना, 
११६९ रामका लक्ष्मणवर्जन, १५० कुशीलवका अभिषेक, 
९२१-१२३ बानर,. राक्षस और पौरादिके साथ रामका 

, . सरयूप्रवेश, १२४ रामायण-माहातभ्य ।. 


रामायणीय ( सं० लि० )-१ रामायण सम्बन्धी, रामायण- 
“का।. २ जो रामायणका विशेषरूपसे :जञानकार और 
पण्डित हो। ३-रामायणकी कथा कहनेवाला । ` * 
रामायन (सं० पु०) रामायण देखो ass dr dt > 
रामायुघ (सं पु०) धचुष। FEE 
रामास्य ( सं० पु० ) धर्मोपदेशक पक आचार्थका नाम | 
) -रामाणामाळिङ्गचस्य. कामो 


रामालिङ्गनकाम'(.स० पु० 


५११ | 
ऽभिलाषो यश्मात्‌। रक्ताग्हान, एक प्रकारका फुलका 
पौघा। . * | 
रामावक्षोज्ञोपप्त (सं० पु०) रामावक्षोजयोः खोस्तन- 
योरुपमा यत्न । चक्रवाक, चकवा | 
रामावत (स'० पु०) वेष्णव"आाचार्य रामानन्दका चळाया 
हुआ एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय। इसके अनुसार मनुष्य 
इश्वरकी भक्ति करके सांसारिक संकटों तथां आवा- 
'गरमनसे बच सकता है । यह भक्ति रामकी उपासनासे 
प्राप्त हो सकतो है और इस उपांसनाके अधिकारी मचुष्य- 
माल हैं। जाति-पांतिका भेद इसमें किसो प्रकारका 
,अवरोध उपस्थित नही कइ सकता-। 
रामावामाडिप्रधातक ( स'० पु० ) अशोककां पेड़ । 
रामाश्रम--१ अपरकोषरीक्राके प्रणेता। २ तत्त्वचन्द्रिका 
:और त्रहासूलवृत्तिके रचयिता । ये. नृसिददाश्नमके शिष्य 
थे ।. .३ दुर्गामाहात्म्यरीकाके प्रणेता । ४ दु नप्नुख- 
चपेरिकाके रचायिता । ५ प्रभाकरपरिच्छेद नामक 
व्याकरणके प्रणेता । Fo 
रामाश्चम आचार्य -रामायणराकाके रचयिता । 
रामास-वस्बई प्रदेशके महीकांथा विभाग के अन्तर्गत एक 
सामान्तराज्य। .यहांके सरदारगण मुसलमान हें जो 
बड़ोदांराजको कर दिया.करते हैं । र 
रामाश्वमेघ (सं० पु०) १ रामङृत अश्वमेध । २ पद्मपुराण- 
:काएक अश | - न ल: 
रामि ( सं० पु० ) रामका गोल्लापत्य । र 
रामिन्‌ ( सं० पु० ) वह जिसे रमणकरनेमें प्रमोद हो 
रामिया-विहार--अयोघ्याप्रदेशके खेरो . जिलाम्तर्गत पक 
“बडा गांव । यह. कोरोयाळा नदीके पक प्राचीन .गडढेके 
किनारे अवस्थित हे । . अभो यह गड्ढा तालाबके रूपमें 
परिणत हो गया है। गांवके पूर्व और पश्चिम सुन्दर 
_ दृश्य उपवनराजि रहनेके कारण स्थानीय दृश्य बड़ा दी 
मनोरम हो गया है। । ; 
रामिळ (सं० पु०) १ रमण। २ कामदेव | ३ खामो, पति.) 
४ प्रणयपात्र, वह जिससे प्रम किया जाय। 
रामिल सोमिल--दो प्राचीन कवि । इन दोनोंने एक साथ 
 शूद्रककथा' नामक काव्य रचा । कालिदासने माल- 
2 बिकारिनमिलमें इनका उल्लेख फक्केया "० bg io 


रामावच्तोजोपम--रामेश्वर ` 


रामी ( सं० स्त्री० ) रालि, अ'घकार | 

रामो ( हि'० स्रो० ) काँस नामक घास | 

रासुष ( स ० झो० ) पक देशका नाम | 

रासुसी-भारतके पश्चिम उपकूलमें रहनेवालो पक ति 
इस जातिके लोग अरब सागरको पार कर पिह 
भारतडपकूरमें आ कर बस गये हैं । थे तुराणीय | 
खव हैं और इनका आचार-व्यवहार नीच ज्ञातिके 
और मुसलमानोंसे मिलता जुळता है । प्रधानन; पे छोग 
चोरी डकैती कर अपनो जीविका .चलाते हे | आज्ञ के 
बहुतेरे चौकीदारमें भतों हो गये हैं । ये हट्ट कट्टे, म. 
बूत और युद्धकुशळ होते हे. ।. .इनकी भाषा तेलगु और 
मराठो है । धक 

रामेन्द्र यति--विवेकसारके रचयिता) | 

रामेन्द्र यो गिन--- जगन्मिथ्यात्वदीपिकाके प्रणेता । 

रामेन्द्रवत्त--एक विख्यात पण्डित और स'न्यासो ये 
काँशीखण्डको टोकाके प्रणेता रामानन्दके गुरु थे । 

रामेन्द्र सरखतो--वाळवोधिनोी सावप्रकाशके रचयिता | 
ये रघुनाथ और गोविन्द सरखतीके शिष्य थे । 

रामेश भारती--त्रह्मसूलोपन्यासवृत्तिके प्रणेता । 

रामेश्वर--कई एक प्रसिद्ध स'स्छत-प्रन्थकार । १ अह्वेत 
तरङ्गिणीके प्रणेता । २ अशौचशतक और उसको टीका 
के रचयिता । ३ गहापद्धति और षोड्शस'स्कारसेतुके 
प्रणेता ४ जातकसारके रचयिता । ५ पश्चपक्षीको.टीका, 
सिद्धान्तमुट्वा, खौजातकटीका और हिल्लाजव्याख्या नामक 
बहुत-से ज्योतिम्र'स्थके प्रणेता । ६ पिष्टपशुतिरस्कारिणी' 

. के रचयिता । ७ वेदान्तशास्त्राम्बुधिरत्नके प्र 
८ शुद्धाशुबोध नामक व्याकरणके रचयिता । ६ 
नामक व्याकरणके (प्रणेता । १० सौभाग्यांद्य गात 
परशुरामसूलवृत्तिके रचयिता ।. ११ रामकुतूहरू कि 

. प्रणेता। ये गोविन्दके पुत्र और अङ्गदेवके पौत ये। ६ 
पुत्र नारायणंन्े वृत्तरत्नाकरः लिखा । १९ शु | 
सिद्धान्तसम्बोधिनीके प्रणेता तथा नरेन्द्रके पुत हक 

हेके दमी | 

रामेश्वर --मन्द्राज प्रसिडेस्सीके मदुरा मिलेगी ह १३ 
तहसीलके अन्तर्गत एक द्वीप और नगर. | ह है। 
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यह द्वौप वाल ho 


वासँ 
यह द्वीप वालुकामय और मन्नारके उपसागर, की 


(नि 


डु 


उ १९ मौळं और चौड़ाई ६ मील है । यह | 
व र न दक्षिणप्रान्तकी सोमा थी, पीछे | 
कि के ज्ञोतके कारण विच्छिन्त हो गया हे । | 
प स्थान हिन्दुओंका एक प्रधान और पवित्र तीर्थ | 
मका जाता है । सेतुवन्ध-रामेश्वर तीथमें दर्शन करके | 
ली हिन्दूमाल अपनेको धन्य समकते है । प्रवाद्‌ | 
है कि रघुबीर रामचन्द्र सीताको खोजमें सेतु वन कर | 
डंका गये थे॥. पीछे रावणको जोत कर सीताके साथ | 
हवते समय वे उस सेतुको तोडते गये । अव उस | 
टूर हुए सेतुका एक एक अंश पक'पक द्वीप वन गया है। 
यहां जो रामेश्वरकी मूत्ति स्थापित है, लोगोंक्रा विश्वास 
है कि उस सूत्तिको स्वयं रामखन्द्ने प्रतिष्ठा की. थी | : 
` रामचन्द्रकी लेतायुगको कोति समर कर शताब्दियों- 
से सेकड़ों हिन्दू नर-नारी आज्ञ तक इस देवतीथंमे 
समागत होतें हैं । प्रत्येक तीर्थयात्रोकों रामनावमें 
कर पहले समुद्र उत्तरण करना पड़ता है। यह सेतुवन्द- 
तीर्थ बहुत दिनोंसे रामनादके सरदारोंके हाथमें है, इंस- 
लिये वे ही तीथयालिय्रोको गमन फ्लेशले बचनेके लिये 
-समुद्रपथक्े परिदर्शक वनते हैं और इस कारण वे 'सेतु- 
`प्रति कहलाते हैं। . आ 
इस द्वीपमें बबूल और नारियलके पेड़ बेशुमार पैदा 
हेत हैं। किसी उद्यानमें बड़ी कोशिशसे दूसरे पेड़ भी 
'पैदा होते देखे गये है। यहांके-अधिवासीगण प्रधानतः 
भाण है। चे मन्दिरके पण्डे अथवा पुरोहित हैं। उनके 
'बधीन और भी अनेक चेळे हैं । मम्दिरके दक्षिणम ३ 
ह एक हृद है। उसका.मीठा पानी सब कोई 
§ 


दाक्षिणात्यका यह सर्वश्रेष्ठ पुण्यतीर्थं बहुत प्राचीन- 
पे प्रसिद्ध है । उस. समयसे ही उत्तर. भारतके 
` पात्री पदः इस तीर्थको यात्रा किया करते थे। 
ओ- गै साघु संन्यासी लोग पैद्ल नाना तीर्था में भ्रमण 
उ र पहा आते है” । फिलहाल रेल हो जानेसे 
ह. कठिनाइयां दूर हो गई है'। बहुतसे तो प्रत्येक 


बषः ड्‌ 
काशो 

करर शोमे विश्वेश्वरको पूजा करके वहांसे गंगाजल ले । 
है 


3 समश्च 
रो 'जीदकामिषेकादि करते हैं। | 


का 


00 32 


रामेश्वर 


पडु चते हैं. और वहाँ रामेश्वरनाथका, पका, | ऽहि 


“४११ 


रामेश्वर जानेमें पहले मथुरा जाना पड़ता है॥ वहां 
वेगैनदीके किनारे अनेक छल है । वहां पण्डोंके आदमी 


, हैं; जो बडे यत्नसे यात्रियोंकी सेवा-शुभूषा करते है' 


और मथुराके सुन्दरस्वामोके दर्शन करा कर वे उनके 
पथप्रदर्शक वन कर रामेश्वर ले जाते हैं । मल्य 
मथुरासे रामनाद जानेके लिए घोडागाडी या बैलगाड़ी 
मिळती हैं। घोड़ागाड़ोसे जानेमें १७- १८ घंटे छगते हैं 
और बैलगाड़ी से ज्ञानेमे ३-४ दिन लग जाते है', क्‍योंकि 
बैलगाड़ी रांतके सिवा चलती नहों । मार्गेमें मान- 
मधुरा पराणगुटी और पडुलर ये तीन धर्सशालाए है". 
'मडुछर तक पक्क्रो सड़क है, उसके वाद्‌ कच्ची ओर 
कठिन रास्ता है । तन > 
रामनाइ सेतुपति-राजञाओंको राजधानी है । घे 
किसी समय मरवप्रदेशके शासनकर्ता थे। अव अवस्था- 
के फेरसे जमोंदारमात रह गये है' । मत्तू विजय रधुनाथ 
सेतुपतिक समयमे दर्भशयन और रामेश्वरको मन्द्रिकी 
बहुत कुछ श्रीवृद्धि हुई घो और राजवर्त्गंके किनारे किनारे 
कई एक उत्त निर्मित हुए थे। रामनादमे इस रांजधंश 
द्वारा प्रतिष्ठित कोद्ण्ड रामस्वामी, विश्वनाथस्वामी, 
वाणशङ्करी, नीलकण्ठो और राजराजेश्वरी देवीका मन्दिर 
तथा लक्ष्मीपुरमें वालसुब्रह्मण्य सुत्तरांमलिङ्गिस्वामी और 
मरि-अस्मा देवोका, मन्दिर ही प्रधान है । रामनादके | 
पास ही लक्ष्मीपुर है। यहां लक्ष्मी-सरोवरके किनारे 


एक छत्र है। इस ख्थानसे १० मोल पूर्वमें दक्षिण- 


समुद्रके किनारे देवीपुरका नवपाषाणतीर्थ हे और 
७ मोळके अन्तरमें कुछ पश्चिममें समुद्रको किनारे दभ- 
शयन तथा दक्षिणमे' २२ मोळको दूरी पर. विइळ- 

मण्डप है। वच 80 
देबोपुरका नाम देवोपत्तन हे । सेतुमा दातम्यमें सक । कर 
उत्पत्तिके विषयमै लिखा है, कि देवीकी ताड हिषा- 
खुर अनन्योपाय हो कर दक्षिणसागरके तर ५ 
दशयोजनव्यापी धर्मपु 


५१२ 
`` ` सेतुमाहात्म्यके मतानुसार घर्म पुष्करिणीका' दूसरा 
“नाम त्तक्रतीर्थ हैं। प्राचीनकालमे घर्म. यहां महादेवको 
' तपस्यामें निरत हुए थे। उन्होंने स्नानके लिए उक्त 
'सरोवरको खोदा था.। पीछे महासुनि गालव इस 
पुष्करिणोके किनारे विष्णुको - आराधना करते रदे। 
एक दिन वशिष्ठके शापसे भ्रष्ट राक्षसरूपी 'दुठम' ने 
 आहारके लिप [स्नान-निरत गालळवको ग्रहण किया । 
विष्णुके चरके प्रभावसे विष्णुके चक्रने आ कर रांक्षसको 
मार डाला और.गाळवका उद्धार किया, तबसे इस स्थान” 
का नाम चक्रतीथे पड़ा है । इन्द्र द्वारा छिन्नपक्ष कोई कोई 
'पईत इस चक्रतीर्थमें गिर पड़ा था, जिससे इसका गभो 
भर गया है। इसलिए दर्भशयन {अर दैवीपत्तन इन 
दोनों स्थानोंमें दो चक्रतीर्थ बन गये हैं। यह चतुवि'शति 
सेतुती्थो में प्रधान है । | 
रामचांद्रने सेतु निर्माण करते समय देवोपुरमें जो 
नवपाषाणको प्रतिष्ठा की थी, वह भी पुण्यतीर्थ है। 
` रामेश्वरके याल्िगण रामनादसे देवीपत्तन जा कर नव- 
.पाषाणकी पूजा, चक्रतीर्थमें स्नान. औरं सेतनाथको 
पूजा किया करते हैं।. सेतुमाहात्म्यके अवरे. अध्यायमें 
करिल हि कल ROSA ST Set 
नवपाषाणतीर्थ सेतुके मूल्में स्थापित हैं। इसलिए 
'तोर्थयांत्रियोंको चाहिये कि यहां सप्तत्नएड पाषाण दान 
करके सागरके जलसे रुनान करे । उसके बाद विशु 
द्ोत्मा हो कर देव, ऋषि, मनुष्य और पितृपुरुषोंके लिए 
“तपण करनेसे चे तृप्त होते हैं । सेतु-सूछ, घचुष्कोटि 
- और गन्धमादनपवंत ये.तीन स्थान राम द्वारा. निमित 
-और पितरोको तृप्तिप्रद्‌ है । : श्रीरामचन्द्रने छड़ा जाने- 
के लिए द्भेशयनसे नवपाषाण तक परिसरयुक्तं जो सेतु 
निर्माण किया था, उसको विस्तृंति २६ मोलसे अधिक 
नहीं है । रामायणोक्त वर्णनसे इसमें बहुत"मेद पाया हे । 
. : नवपाषाणके दर्शन, पूजा और सागरस्नान रामेश्वर 
तीर्थवालियोंके लिए प्रधान कर्ताव्य हैं]: वेशाखसै 
कातिक मास तक, जब कि दक्षिणपूवे मौखुस वायु 
चलतो है, अनेक तीर्थोयांल्ली जहाज पर वेड कर नंग्न- 


० पत्तनसे हा हो कर सस्वाम ज्ञाते हे ः ath Collection. ० के.वी सेतुमाहांत्म्यंका गन्धमादूत दै 


- Jangamwadi ॥॥ 


{ = भगवान. रॉमचंद्रने. वानरकटकके साथ समुद्रके _ लगा कर मानसाख्य. सर्वतीर्थ तक्‌ २४ है 


. में और गन्धमादनके उत्तरमें अवस्थित दै । 


-दान.दैनेसे लोग जीवन्सुक्त होते दैं। . - 


रामेश्वर 


'किनारे पहु चते “ही सामने: नक्रव्यालश कुल: 


तरङ्गपूर्ण योजनव्यापी सागर देखा | उन्होने सागर डे 
होनेकी इच्छाले वरूणकी सद्दायता पानेको आ है 
जिस ख्थानमें दर्भके ऊपर शयनपूर्जक प्रायोपवेशन कपि 
था; प्रवाद है, कि वह स्थान दसंशयनतीथके नामे 
प्रसिद्ध हुआ । पा ४ 

विद्टलमण्डप एक प्राचीन स्थान है। ह र 
प्राचीन मन्दिर और मण्डपका भग्नावशेष मौजूद है। 
मण्डपोंके कारण यह स्थान विद्ठलमण्डपके नामते 
प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतका यह एक छोटा-सा वचर 
है। यहांसे पस्वामके लिए जहाज जाते हैं। भारतोप- 
कूछसे पम्बाम वन्दर ४ मोल दूर है। . 


. _ .पस्वाम एक छोटा-सा द्वीप है,. इसको लमा 


११ मोल और चौड़ाई ६ मील है। रामेश्दर इस होप. 


के उत्तर दिशामें तथा पस्बाम बत्त्दरसे . ८ मीलकी दूरी 
. पर अवस्थित है । बन्द्रसे मन्दिर तक रास्ता है। रामे. 
.अवरकों प्रधान मंन्द्रिके सिवा यहां. सेतुमादात्म्यमें वणित 
और भी २४ तोर्थ हैं; जिनक दर्शन किये जाते; हैं उत 
-तीर्थोंके लाम इस प्रकार है--१ चक्रतोर्थ ।.२ पेतालवर- 


तीर्थ । ३ पापविनाशनतीर्थ । ४ सीतासरतीथ । ५ 
तीर्थ । ६ असुतवापिका । ७ ब्रह्मकुण्ड ] ८ हचुमतकुड । 
६ अगस्त्यतीर्थं । १० भ्रीराप्रतीर्थ । ११ श्रीढच्मणतीषं 
१२ जटातीर्था । १३ श्रोलच्मीतीर्थ । १४. अख्वितीर 
१५-चक्रतीर्थं (२य)। १६ आशिवतीथ । १५ शङ्कुतीध। 


“१८ यमूनातीर्थ । १६ गड्जातीर्थ । : २० गया क 
“२१ कोंटितोर्थे । २२ साऽ्याम्नुततीर्थ । २३ ह ः 
सातो । २४ धनुष्को रितो । १ (नन ५३) 

प्रस्थमं, बहुत 


इन तीर्थो'की उत्पत्तिके विषयमै उक्त 
सी बाते' लिली हैं, ज्ञो.नीचे लिखी जाती हैं 
चेतालवरद्तीर्थ--समुद्रके तट पर चती 


नहा तो 
में स'कल्पपूव'क स्नान करके बैद्बिद १ हाण 
तकी 
९ और रामे Er 
१त- वर्त मान पस्बाम 
गन्धमादन पर्वत पवित 


तीर्थ सि षी | 


ह 


- रामेदबर 


. अवस्थित है. । रामैश्वरमै आ कर सागरमें | 
| ह हतान करको गन्धमाद्नमें पिण्डदान करनेसे 


गण तुष्ट होते हैं। यहांकी वायु अङ्गमें लगनेसे 
दिब्रहाहत्या और अगम्यागमनादि .जनित पातक नष्ट 
हो जाते हैं । ( सेठमा० १०६-१६ ) 
पॉपविनाशनतीर्थ--गन्धमादन पर्वत पर अवस्थित 
है ।. इसको स्मरणमालसै गर्भवास नष्ट दो जाता है 
और इसमें स्नान करनेसे वेकुणठमें वास होता है । 
( १०२०-२२ ) 
सीतासरतीथ--गन्धमादन पर्चत पर . अवस्थित 


. है... यह पञ्चपाँपचिनाशक हे । यहां स्नान करनेसे ब्रह्म- 


हत्याको पातकसै सुक्त हो कर मनुष्य. देवलोक जानेमें 
समर्थ होता है। ( ११ अ० ६४-७६ ) 
मङ्घलतोथ --गन्धमादनके एक तरफ. अवस्थित । 
इस तोथंमें स्नान करनेसे मनुष्य लक्ष्मीवन्त होता हे | 
वि रा ( १२ अ०७१ ६) 
: “असृतवापिका--गन्धवादन पर्वातस्थ रामनाथक्षेत्रमें 
अवस्थित है। - यहां. स्नान: -करनेसे- नरलोक शङ्करके 
प्रसाद्से मुक्तिताभ करता है। पुराकालमें रामचन्द्रने 


. 'हक्ष्ण, विभीषण और हजुमानके साथ समुद्रके 


“किनारे: अखुतयापिकाके समीप बैठ .कर . राबणवधकी 


मन्तणा-को थी । 


क त्रह्माकुणड- धराचीनकालमें ब्रह्माने इस - र्थानमें यज्ञ 


ज्ञ 


क्या था.। -वर्षाकालमं जरूपूर्ण हो कर यह एक बृहत्‌ 

हका आकार धारण करता है । प्रोष्मक्रातुमे यह सूख 

जाता है) सूख जाने पर इसके जो मट्टो निकलती है, वह 

“हाकुएडभस्म कहलाती है। यहां स्नान करनेसे बैकुण्ठ 

शत होता और भस्मलेपन वा लिपुण्ड्क धारण करनेसे 
"मातत होता है। ( १४१२-२२) 


च जर इंनुमतूकुएड--त्रह्मवीजसे उत्पन्न रावणको मार कर | 
भनियो पच ध्यथितचित्त “हुए ओर उन्होंने पापःविमो चनार्थ 


का के उपदेशसे मारुतिको लिङ्गमूत्ति लानेके लिप 
७... भेजा । मारुतिके पूँछमें लपेट कर.लिडू लाने 


बहू इस | 
कण्डके 
मोप किनारै प्रतिष्ठित किया गया.। अब 


शरा पर इस बातका उल्लेख पाया जाता दद 


| 75, I29 


बतिसूसि तथा पू छमें लिपटे हुप, लडकी चिल ९००० वरि सै 
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अङ्कित है । इस कुण्डमें स्नान करनेसे महापातक नष्ट 
होता है। स्नानके बाद उसक्ते तीर पर युक्षेष्टि-याग 
करनेसे सत्पुन्नकी प्राप्ति हातो है । पितरोंके लिए भाद्ध- 
तर्पण करनेले भवयन्लणासे मुक्त हो कर शिवलोकमें 
गमन हो सकता है। (४६।६५-७८) 
अगस्त्यतीथ--अगस्त्यत्रषिने बिन्ध्याद्रिको निग्रह 
करके द्क्षिण-अम्बुधिके किनारे आ कर गन्धमादन पर 
यह पुण्यतीर्थ खोदा था । यह खुखमोक्षफलदायक और 


` सर्वाभीष्टफलप्रद है । क 


रामतीर्थ--राप्रकुरड, रामसर वा रघुनाथसरके 
नामसे कहा गया है । इस सृत्युविनाशक, महासिद्धिकर, 
पातकनाशक, भुक्तिमुक्तिफलप्रद, नरकयन्त्रणानाशक 


` और संसार-उच्छेदकोरक तीर्थं और महांलिङ्गकी राम- 


चन्द्रने खयं प्रतिष्ठा को थो। यहां स्नान करके लिङ्ग 
मूत्तिके दर्शन करनेसे मनुष्यको मुक्ति प्राप्त होतो है | 
लक्ष्मणतीर्थ--यहां लक्ष मणेश्वर नामक शिवलिङ्ग 
विद्यमान हैं । . सेतुमाहात्म्यक्के मतसे इस तोर्थमें स्नान 
करनेके बाद उक्त महाळिङ्गकी अर्चाना करनेसे मनुष्य 
दारिद्रय दुःख, रोग और ब्रह्महत्याके पापसै विमुक्त होता 
है। अपुत्रक व्यक्तिको आयुष्मान, गुणवान्‌ और विद्वान. 
पुलको प्राप्ति होती है । ड 
जटातीर्थ-प्रधाद है, कि रावणको मारनेके वाद्‌ 
रामचब्द्रने यहाँ जराशोधन कियां था । (१०२४) .. 
यह तोथा जन्मसरत्युजरान्तक और अज्ञाननाशक.हे । 


छः सहस्र वर्ष गङ्गार्तानका जो फल है, बृहस्पति 


सिंहस्थ होने पर, सहस्र बार गोमतामें स्नान करनेसे जो 
फल होता है, एकमात्र जरातीर्थाके दर्शनसे उतना. फळ 


“प्राप्त होता है । स्नानसे अन्तःकरणको शुद्धि ,और 
-ज्ञानलाभके कारण मुक्ति प्राप्त होतो है। इसके किनारे 


क्लेत्रपिएड-दान करनेसे गयाभ्राद्धके समान फळ प्राप्त 
होता है। | ; 

लक्ष्मोतीर्था--सेतुमाहात्म्यके २५वें अघंयायमें. इस- 
का विवरण लिखा.है। स'कल्पपू्ाक इसमें स्नान करने 


- से मनस्कामना सिद्ध होतो है ।. इस समय यह समुद्॒के 


अन्दर है ॥ :; --;... ४५० = २८६ ३००००0 0 ककती 
angotri 
माहातम्यके अनुसार . राबणके 
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: प्रारनेके बाद अशोकवनसे सीताको ळा कर अग्निपरीक्षा- 
के समय जिस स्थान पर अग्नि आविभूत हुई थो, बदी 
- अग्नितीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। यह पूर्वोक्त लक्ष मो 
तोर्थसे ळनभग ५ सौ फुटकी दूरी पर है। अब यह 
समुद्रके अन्दर है । (२ अ०) 
चक्रतोर्थ--इसका दूसरा नाम मुनितीर्थ है । महर्षि 
` अहिवु'ध्न गन्धमादनके मुनिकुण्डमे सुदर्शनकी उपा- 
- सनाँ करते थे। राक्षसों द्वारा सुनिके तपमें विध्न डाले 
ज्ञाने पर भक्तकी रक्षार्थ सुदर्शनने आ कर राक्षसोंको 
मार डाला । अहिबु नकी प्रार्थना पर विष्णुचक्रके सुनि- 
र तोर्थमें अवस्थितिके वादसे यह स्थान चक्रतीर्थके नामसै 
प्रसिद्ध हुआ। इस तोर्थमै एक बार स्नान करनेसे 
राक्षस पिशाचादिकी पीड़ाका नाश होता है। अन्ध, 
` मूख, बधिर, कुब्ज; जलञ्च, पंगु, अड्डहीन, छिन्नहरुत, 
छिन्नपद्‌ आदि विकृताङ्ग मचुष्य सड्डृब्पपुर्णक इसमें 
: स्नान करे तो झङ्गपूर्णता प्राप्त होती है। (२३ अ०) 
शिवतीर्थ-महादेव द्वारा यह तीर्थ निमित हुआ 
` .था। इसमें एक बार स्नान करनेसे ब्रह्मदत्यादि जनित 
: पातक नष्ट होते हैं ।.(सेतुमा० २४ अ०) : 
शद्भतीर्थ-शङ्क सुनिने नित्य स्नानांथ॑ कढपना 
द्वारा इस ती्थका निर्माण किया था। इसमें स्नान 
` करनेसे कृतघ्न भी मुक्तिको प्राप्त करता है और माता 
पिता और. गुरुक अपभानादि-जनित पाप भी दूर हो 
ज्ञाते है।. 9] 
`_ गङ्गा, यमुना और गया तोथेके प्रसड़में सेतुमाहात्म्य- 
में २६चे अध्यायमें लिखा है, कि रेक नामक महर्षि 
`. . गन्धमादन पर्णत पर तपल्या करके दीर्घायुको प्राप्त हुए 
` थे। वाद्धकयके कारण गाड़ी पर चढ़ कर तीर्थोमें 
` स्नान करनेमें असमथ होनेसे उन्होंने गङ्गादि तोर्थमें 
' स्नान करनेको इच्छासे योगवळूसं उन्हे' आह्वान किया 
था । चे भूमि भेद कर जहां जहां मुनिके समोप उपस्थित 
„ हुई थो, चे स्थान एक एक तोर्थारूपमें परिगणित हुए | 
कोटितीर्थ-रामचन्द्रने राघणका वध करनेके कारण 
` ब्रहमहत्याके पापसे मुक्त होनेकी आशासे रामेश्वरलिङ्गकी 
प्रतिष्ठा की । उस लिङ्गके अभिषेकके लिए विशुद्ध जळ 


' ` न मिलनेसे उन्होंने अपने धनुष्काटिक अप्रभागसे धरणी- 


रामेश्वर 


| 
| 


| 


स gitized by eGangotri 


/ 


, की रेखा देखता है, उसे फिर कभी गमंवासको यतण | 


को छेद. कर गङ्गाका स्तव किया, जिससे 
पुण्यतोथा ज्ञाहवी निकळ,आई' और उसके जळसे | 
ठित लिङ्गका अभिषेकादि किया । भर मी 
अयोध्या लोटते समय अन्तिम बार इसे सनान मने 
था। तभीसे सब तीथ यालो कोटितीथ में सनान के | 
अवशिष्ट पापसे सुक्त दी कर गन्धमादनकों छोड़ते (| 
3 ( १७ भ ) 
श्रीसाध्याम्टृततीथ-शक्तिसुकतिप्रव्‌ और सब पापे. 
से मुक्त करनेवाला है । । 
सरवेतोर्थी-इसक्ता दूसरा नाम मानस है। पु... | 
घंशोद्भव खुचरित ऋषिने सर्जतीथो-स्नानके लिए अभि. | | 
छाषी हो कर देवाधिदेव :मदादेवको स्तुति कोथो। ` 
महादेवने उनके स्तवसे सन्तुष्ट हो कर कद्दा-- । 
“अस्य तीर्थस्य तीरे त्व' बसन सुचरित द्विज । 
सुनानं कुरुष्व सतत स्मरन्‌ मां युक्तिदायकम्‌ | 
देशान्तरीयतीर्थेषु मा (ब्रज ब्राह्मणोत्तम । 
अस्य तीर्थ स्य माहात्म्य' मामन्ते प्राप्स्यसि भ्र बम्‌। 
अन्येपि येऽत्र रुनास्यन्ति तेऽपि मां प्राप्नुयु द्विज ॥" | 
धनुष्को टितोर्थ--रामेभ्वरले २४ मोलको दूरौ ए | 
अवस्थित है। लङ्का-विज्ञयके बाद अयोध्या ढोले. 
समय रामचन्द्रने विभोषणकी प्रार्थना पर भपनेधु | 
ष्कोटि द्वारा सेतु तोड़ा था, इस कारण इस स्यातरा | 
नाम धनुष्कोटि पड़ा । जो व्यक्ति रामहझत घतुलोरि 


० ०.2 ९ 
नहीं सहनी पड़ती । यहां संकल्प-पूव क संगा 


| 

दृक्षिणाबहुछ आग्निष्ठोमादिं यज्षकी अपेक्षा भी अधि 
फल होता है। (३०७४-६३ ) द 
माघ मी | 


सूये पूण मकरस्थ होने पर अर्थात्‌ शाह 
संक्रान्तिमें शिवरालिकी रालिको ज्यात त 
को पूजा करके उसके बाद महोदय ओर सवी. | 
तथा चन्द्सूर्योपरागमें इस तोर्थमें स्नान करता > अ 
भावले प्रशस्त हे । अ 
- उपरोक्त तीर्थके सिवा रामेश्वरम और हक | 
तीथे हैं, जिनक विषयमै सेतुमादातम्यमैसै हि | 
लिखा जाता है द 


दे प्‌ 
क्षोररस्‌ वा. क्षीरकुएड--वेवी पुरे 


रापेश्वर 


रामचन्द्रने सेतवन्धन प्रारम्भ किया था, वह 
होत कुलप्रामके निकरटस्थ महापातकनाशन क्षीरसर 
तीर्थ है। - 
क्वितीर्थ--लड्ढी| जय 050 वाद लौटते समय 
आरामको कपिसेनाने इस तीथंको जादा था | पीछे 
कपियोंकी प्रार्थना पर और श्रीरामक बरसे यह तीर्थ 
. महापातक, दरिद्रता और यमपोड़ानाशक हो गया । 
(३० अः) 
गायत्री ओर सरसख्यतीतीर्थ--भत्तु हीन सरखती 
और गायत्रीने गन्धमाद्नमें आ कर रामनांथक्की तपस्या 
की थी । उनके रुनानके लिये जो कूप खोदा गया था, 
बही महादेवके वरसे तीर्थरूपसे घोषित हुआ । 
( सेतुमा० ४०४१ अ ) 
इसके सिवा ४२ अध्यायमें ऋणमोचनतोर्था, 
पाएडवर्तीर्थ, देवतीर्थ, सुग्रीवतीर्थ, नळतीर्थ, नीलतीर्था, 
गवाक्षतीर्थ, अङ्गदतीर्थ, गज-गवय-शरभ-कुमु द्ती थे, बिभी 
षणतोथ, ब्रह्महत्या-विमोचनतीर्थ, नागवलितीर्थ आदि- 
. को उत्पत्ति और उनकी पापनाशकताका वर्णन लिखा 
हुआ है। उपाख्यानके प्रसङ्गमै उन उन स्थानोंमें एक 
. एक देवमूत्ति भो स्थापित है । : 
उक्त प्रन्थके ५०वें ` अध्यायमें सेतुमाधवतीर्थका 
पाण्यान लिखा है। मधुरापुरीके राजा सोमघशोद्भव 
पुण्यनिधिने रामसेतु ज्ञा कर संवट्सरमें रामनाथकी 
पूजा और महाक्रनु सम्पादन किया था। उनके इस 
कायसे सन्तुष्ट हो कर भगवानने भक्तिपांशमें 
व हो कर इन्हे' दर्शन दिये और छलसे 
साथ उनके निकट निगडावद्ध हुए थे। राजा- 
च खप्नमें नारायणके इस प्रकार कायको | 
ह दिन प्रातःकाल क्षमा पार्थना की थी। 
प्रे नसे कहा कि तुमने मेरे बनाये हुए सेतु पर 
ध डव किया था, इसलिए में तुम्हारी भक्तिके 
पेड हो कर यहों अवस्थान करूगां। तदनन्तर 
इसार तिव सेतु माधव सूत्तिको शास्त्रोक्त विधाना- 
रा रके पूजाका प्रबन्ध कर दिया | सेतु पर 


रवण | 
| चहात ति स्थापित होनेके कारण वह सेतमाधव 


5 


है। ४४चे' भध्यायमें रावण-वधके बाद 


0. Sengamwadi[Math 


२१७: 


सोतांको अन्िशुद्धि और ब्रह्मदत्याजनित पाप-क्षाळनार्थ 
ढिङ्गार्चनके लिए रामचन्द्र द्वारा दसुमानको कैलास 
सेजञनेका वणेन लिखा हुआ है | |] 
उपरोक्त तीर्थ और उपतीर्थो में लगभग सर्जन ळिङ्ग- 
मूर्ति विद्यमान हैं, जिनमें रामेश्वर, मारुतेश्वर, जानकी- 
श्वर, लक्ष्मणेश्वर, खुग्नोवेश्वर, नलेश्वर, अङ्गदेश्वर, ज्ञाम्ब- 
लिङ्ग, विभीषणेश्वर और इन्द्रादि देवो-छत लिङ्ग हो प्रधान 
हैँ। कुछ नाम नोचे दिये जाते हें | १ सुग्रोवतीर्थमे-- 


- खुम्रोवेश्वर । २ अङ्गदृतीर्थमे-अङ्गदेश्वर । ३ इसके पास 


हो एक छोटेसे मंन्दिरमे मारुतेश्वर है । यह हचुमतूकृत 
मारुतोश्वरसे भिन्न हैं । ४ जान्वती थमै- जान्ववछिङ्ग 
(सेतुमाहात्म्य अ० ४५) ५ जलतोथमें--नलेश्वर । ६ नील- 
तीथंमें--नोलेश्वर । ७ उत्तरदेशीय श्रीवैष्णव अमरदास- 
कत सुमिष्ट जलपूर्ण सुबृहत्‌ कूप पर्बतगड़ा है और 
रामनादके राजमहलके पास पर्वतगङ्गाको मूसि है। 
८ उच्च भूमिपर पावतो-परमेश्वरको मूत्ति है। यही वर्च- 
मानमें गन्धमादन हे | सेतुमाहात्म्योक्त गन्धमादन नहीं | 
& अप्तरदास कृत हनुमानजञोका मन्दिर और उसके 
सामने बाल-अङ्गदेश्वरका मन्दिर है। १० सौ फुटको 
ऊंचाई पर गण्डशीलके ऊपर रामझरोखा है, उसको 
ऊपर दुमंजिळा मन्दिर दै और नीचेक मञ्च पर राम- 
पादुका है। ११ पाणडव्तोर्थमें-पश्चपाएडवॉको नामसे 
५ छोटे छोटे जलाशय हैं । धर्मतीर्थकों किनारे धर्म- 
राज द्वारां प्रतिष्ठित पाण्डवेश्वरलिङ्ग है । १२ ब्रह्मकुरडके 
पश्चिमतोरक पुराने .मएडपमें नवरालिमें रामेश्वरदेव आ 
कर रहते हैं । हृदके वोचमें भो पक क्षद मण्डप है। उस- 
के पास विभृति-शुत्तिका पाई जातो है, जो त्रह्मकुण्डफी 
विभूतिके नामसे प्रसिद्ध है। १३ ब्रह्मुण्डके दक्षिणमें 
द्रौपदी नामका जलाशय है। १४ भद्रकालीका मन्दिर 
प्राचीन है और चूना पत्थरसे बना हुआ है। इसमें 
७ प्रकोष्ठ हैं। मन्दिरक सामने दो द्वारपालकी आर 
१०८ वादनोंकी मूर्तियां हैं । गर्भगृहकी देवीमूत्ति 
अष्टभुजा और महिषमदिनी है । पुजारी गरवजातीय 
है। वामाचार मतसे पूजा करते हैं । नित्यपूजाके 
बलि, नहीं, होतो,॥ „ङक और शुक्रवारको छागवछि _ 
और उत्लवादिमें महिष १लि होती है | 'षाण्मासिक 


२१६ 


-&वजञारोहण उत्सवमें पार्व ती-परमेश्वरकी सूति यहां ¦ 
लाई ज्ञाती है। तब घ्राण आ कर अभिषेकादि करते 
हैं। १५ प्रस्तरसे वेष्टित चट्ष्कोणाङृति हनुमत्‌-कुण्ड । 
है। इसके किनारे एक छोटी-सी हचुमानजोकी मूत्तिं 
है और उनको पू छमें लिङ्गमूरिं वेष्टित है । यह पूर्ति 
` एकादश श्रेष्ठ लिङ्गो पकतम है । १६ अगस्त्यतीथे 

` प्रस्तर वेष्टित पुष्करिणी है। यहां अगस्त्येश्वर लिङ्ग 
विद्यमान है । १७ लक्ष्मोतोथे ससुद्रका एक घाटमाल 
हे) १८ अग्नितीर्थ' वैदेहीकी अग्निपरीक्षा और अग्नि: 
देवके आविर्मावका स्थान है । यह भी समुद्रतोरवत्तों 
'पक स्नॉनका घार है, घाटके ऊपर महाकाली और हनु- 
मानज्ञीका मन्दिर है । इन दोनों सूत्तियोंका विवरण 
सेतुमाहात्म्यमें नहीं है। मन्दिरके प्राङ्गणमें बहुतसे 
कूप हैं और वै सभी मद्दात्तीथ समझे ज्ञाते हैं। 

१६ महालक्ष्मोतीर्थ है और उसके पूर्वेमें लक्ष्मी मन्दिर 
` है। इसके वगळसे पार्वती परमेश्वरका मन्दिर है। 
३० गायल्नो, सावित्री और सेतमाधवतीर्थमें स्नान किया 
ज्ञाता है। सेतुमाधवतीथंके किनारे पूर्वकथित सेतुमाधव- 
की मूर्ति है। १२ एक प्रोङ्गणमें नळ, नीळ, गय, गवाक्ष 
और गवय इस प्रकार पांच तोर्थाकूप हें। प्रत्येक कूपके 
पास पक छोटेसे मन्दिरमें लिङ्गभूत्ति हैं। ये नल-नोळ- 
तीथे पूर्वोक्त नल-नीलसै पृथक हैं। २२ गङ्गा, यमुनां और 
-गायातीर्थ तथा त्रह्महत्यांविमो चतीर्थ, एक एक पक्का कूप 
मात्र है। २३ दूसरे एक भागमें शङ्कती्थ, चन्द्रतीर्थ और 

“ सूर्यतीर्थं है। शेषोक्त दो तोर्थोंका उल्लेख सेतुमाहांत्म्य- 

में नहीं है।. २४ 'शङ्कूरभूपछत शङ्करतीथ, श्य चक्रतीर्थ, 
{शिबतोर्थ और साध्यासुततोरथे पक एक कूपमात्र हैं । इन 
सब तीर्थोंकी पूजा और तर्पाण-दानादि करके अन्तमें 
रामेश्वरका अभिषेक ओर पूजा की जाती है। 

द्वीपके उत्तरांशमें १००० फुर लम्बे और ३५७ फुट 


चौड़ सुविस्तृत स्थानमै रामेश्वरका मन्दिर बना है 


इसका ऊंचाई १२० फुर है और प्रवेशद्वार वा गोपुरको 
` ऊ चाई १०० फुट | इसकी सुवृत्‌ गुम्बज, स्तम्मश्रेणी, 
-द्रोचालोंके शिप और प्रतिमूत्तिर्योक्रो देख कर आश्‍चर्य 
` होता है। यह द्वाषिड़ी शिल्पका चरम, निदर्शन ह 
“स्थानीय प्रवाद है, कि काञ्चीपतिने सिद्देलसे प्रस्तर 


- रामेश्वर 


कि ईसाकी १६वो' शताब्दीके अन्त 


मंगाकर उस पर पालिस: कराके यह. मन्दिर 
था । परन्तु मन्दिरके देखनेसे मालूम होता है. कि | 
श्रेष्ठतम शिहपनैपुण्ययुक्त चुनापत्थर ( रा >>! | 
का बना हुआ अश उससे भी प्राचोन है | ३ ह. / | 
नायकने धमप्रवृत्तिके लिए इसका अभ्यन्तर प्रा क 
निर्माण कराया था। उसके बाद दो सेतुपति त 


` बहुत अर्थ व्यय करके वाहरका विचित्र चिवपूर्ण (शि 


मयःमण्डप बनचाया था । उन्होंने जिस धूसर | 
पत्थरखे यह मण्डप बनवाया था, समुद्रा नमक छा 
कर घसक जानेफे भयसे उन्होंने उस पर मोरा पस्त | 
लगवा दिया था। इसका खच समुद्र-तोरके वन्द्रोसे | 
लिये हुए शुल्कमें-ले हुआ था । इस मन्दिरे रउ. 
कार्यम और भी एक आशइचर्यकी वात यह है, कि इसका | 
द्वारपथ और चंदोआ ४० फुट लम्बे एक पत्धरसे वता | 
हुआ है और गर्भगृहक चारो' ओरको स्तम्म श्रेणीयुरु 
विख्तीण आंगन उससे भो बढ कर आश्‍चयेजनक है। 

इस .देदाळयको . गउन-प्रणाळी सम्पूर्ण द्राविडी ढ'ग- 
की है। अन्यान्य देवालयको भांति क्रमशः अद्भुपु्िन 
हो कर समस्त नकशोंको मानो पकल स्थिर करके किसी 
समय इसका निर्माण हुआ था । इसका बहिराकार | 
२० फुर ऊ चा और ४ गोपुरयुक्त है । पश्चिमका गोपुर 
सम्पूर्ण धना हुआ है और अन्य तीन असम्पूर्ण अबस्था | 
पड़े हुए हैं। प्राकार और बरांमदे इस | देवालयके 
प्रधान गौरवके विषय हैं। इसकी लम्वाई लगभग ७ | 
फुर और चौड़ाई ४०० फुर दै। छम्बाईका सारा मे | 


खुला हुआ है, चौड़ाई वा परिसरको ओर स्तम्मी पर 8 । 
है । छत जमोनसे ३० फुट ऊँची है । पदां 
क्तकसभाँ 


कारुकार्य चिदस्वरके पार्थतो-परमेश्वरको 
स्तस्भावलीके शिल्पसे किसो भी तरह 
: प्रत्येक स्तम्भ पर नाना प्रकारको देव-देवी 
राजाओंकी मूर्चियां खुदी हुई है । ऐसा .उत्ह€ ता 
दक्षिणदेशमें और कहीं भो नदों दे । ही 
जो बरामदा है; उसके एक तरफ रामन ह 
मूर्तियां खुदी हुई हैं । पुरातच्वविदोंकी अड क्षी 


4 
म. भांगमे क है 


कम नहीं र! 
और प्राचीन 


ang 


शताब्दीके -प्रारम्ममें मधुराके ' पेयम 


“SOON 
° ® 
शि 


रमेश्वरनन 


रामेश्वर ग्रध्वरसुधाप ण रामेश्वर शास्त्री 


रके मन्दिरका पुनः संस्कार और उसके आय- | 

को वृद्धिकी थी, सम्भवत; -सेतुपतियोंने उसे देख कर 
ही रामेश्वरके मन्दिरका यह बड़ा वरमदा, मण्डप और 
प्राकार बनाया था । इसके बनानेमें कमसे कम. पचास | 
वर्ष लगे होंगे । | | 

देवालयकी आमद्नीसे रामश्वरके वहुतसे वार्थिक 
उत्सव हुआ करते हैं, जिनमें १० प्रधान ये हैं 

१ वेशाखमासको शुक्ला षष्ठीसे लगा कर दश दिन 
बसन्तोत्सव । ङ 

.२ उयैष्ठमासकी शुक्ला दशमीको प्रतिष्ठोटसब । 

३ आंषाहुमासके भरणी नक्षत्रमें देवीका. प्रथम 
घ्वज़ोत्सव । 

४ श्रावणमासमें उत्तर-फांल्गुनों नक्षलमें पांच दिन 
तक कल्याण (विवाह) उत्सव | 

५ आश्विनमासकी प्रतिपदासे ले कर दशमी तक | 
नवरांलोत्सव । 

६ काटिकमासकी कार्तिकी 
त्सव । 

७ अग्रहायण मासके भरणो नक्षल्में देवीका द्वितोब 
ध्वजोत्सव और शुक्ला त्रयोदशीको लक्षदीपोत्सब । 

` ८ पौष-पूर्णिमाका उत्सव | 

६ माघमासमें .पश्चद्विस व्यापी माघोत्सव और 

शिवरालोत्सव । 


१० फाढ्गुनमास में .महाभिषेकोत्सव । 


| 
| 


पौणेमासीको ब्रह्मो- | 


रामेश्‍वर अध्वरखुधामणि--हरिहरतारतम्यकाव्यक्के प्रणेता | 


त्त-बैदान्तचन्द्रिका नामकी वेदान्तसूत्रबृत्तिके 


दीपक कचि | ये काशीदासकी तरह महा- 
पथाचुवाद्‌ करके कवि-जगतूर्मे की स्तिळाभ कर 
कवि भारतचन्द्रको. तरह इनकी पल्लवित 


भारतका 


। पिना देख ये फाशीदासके परवत्तीं कवि-सा बोध 
- होते है 
हा "पयबागोश--प्रदीपमक्ञरो नामक अमरकोषकी 
जा रचयिता |-. 
| भरता, मई--१ रसराजलक्त्मी: नामक ख्यक प्रन्थके 
उ विष्णुके पुल । २ बिवे नामक | 
०, XIX I30 


छ 


रामेशवर शर्मच--१. तन्हप्मेदके रचयिता राम 


ए नामः Mat >चॉपी ॥. Digitized 


५१७ 


योगशारन्नके रचयिता । इन्होंने खुलतान गयासुद्दीनके 
आग्रहसे उक्त प्रन्थलिखा। ३ पदार्थादर्शके प्रणेता । 
: ४ धररत्नाकरके रचयिता। ५ भोजप्रवन्ध वर्णित एक 
कवि । * 
रामेश्‍वर भट्ट(चार्य- एक साधक बङ्गाली ब्राह्मण । इन्होंने 
शिवायन कपिलामङ्गल, सत्यनारायण आदि बनाये । ये 
वाकसिद्ध पुरुष कह कर जनसाधारणमें परिचित थे । इनक 
प्रपितामहका नाम नारायण पितामहका गोवद्ध न्‌ तथां 
पिताका लक्ष्मण और माताका नाम रूपचती था। 
घांराळक निकरवत्तीं वरदा परगनेक अन्तर्गत यदुपुरमें 
इनका जन्म हुआ | 
यढुपुरमें रहते. समय इन्होंने 'सत्यपीरको. कथा? 
लिखो । इसक वाद मेद्नीपुरक अन्तर्गत कर्णगढ़क 
“राजा रामसिंह और उनके लड़के यशोवन्तसिहके सभा- 
सद हो वहां जा कर रहने लगे | 
फिर किसी किसीका कहना हे कि यह यशोबन्त 
सरफराज खांक प्रतिनिधि घालिव अळीक साथ १७३४ 
ई०में ढाकाक दीवान हो कर आये | दीवान होनेक पडले 
इन्होंने सुशिंदकुळीक अधोनमें. भी बड़ी प्रतिपत्ति 
पाई थी। | ५ अंक 
राजाके आदेशसे ये कांसाई तीरवत्तो' अपने ननिहाल 
कपाशरिकरी गांवमें रहने लगे | इसो. कंसावतो तरको 


. इन्होंने कोशिको-तर नामसे वर्णन किया .है। यहां और 


कर्णगढ़के अन्तर्गत महामाया देवी मन्दिरमें इनका. पञ्च 
सुण्डी योगासन था । देहत्यागके .वाद मन्द्रिके पास 
इनकी समाधि हुईं और उसको वगलमें यशोबन्त सिंद- 
की भो समाधि हुई थो । 
रामेशवरसारती-लिशच्छ्ळोकी -नामकी दोघितिके रचः 
यिता । 
रामेश्वर मेथिल-मिथिलावासी एक प्राचीन कवि | 


रामेश्वर योगीन्द्र-नवार्णवपद्धति नामक तन्तम्रन्थके अर 


प्रणेता । 


२ शब्दमाला नामक अभिधानके प्रणेता 
रामेश्वर शास्त्री--१ सुदशंनकालग्रभाके प्रणेता 


eGangotri 


नामक मोमांसा प्रन्थके रचयिता । 


प्र | ` . रामेश्वरशिवयो गि{-.च्ु-रायकोट 


पुत्र थे। उक्त प्रन्थमें माधव सवका उल्लेख दे। 


३ अद्वेततरङ्गिणोके प्रणेता । | 
रामेश्वरशिवयो गिमिक्षु--मीमांसर्थसंग्रदकौमुदी और | 
शिवाष्टसूसि-तत्त्वप्रकाशके प्रणेता । ये सदाशिव सरखती | 
के शिष्य ये । 


रायक--आसामप्रदेशके गारो पहाड़ जिलान्तग'त _ 
गांव । यह सोमेश्‍वरी नदीको तर पर अवस्थित > 
यहां पुलिशको फांड़ी है । इस गांचमें मछुओको | 
संख्या अधिक है । र 

रायका--बम्बई प्रदेशके रेवाकान्था विभागास्तर्गत पक 


रामेश्वर शुक्क-दत्तकचन्द्रिका रोका, दीक्षाविनोद और 
दीक्षाचिवेकके रचयिता । | 


रामेषु ( सं० पु० ) १ रामशर, सरकंडा । २ रामचन्द्रका | 
| रायकोर--पञ्जाबप्रदेशक लुधियाना जिलेकी जगरांवन 


बाण । ३ इक्ष भेद, एक प्रकारको ईल । 


रामोत्तरतापनीय--रामतापनीयो पनिषदुका द्वितीय खण्ड। ' 


रामोद ( सं० पु० ) एक प्राचोन ऋषिका नाम । 
| (पा० ४।१।११० ) 
रामोदायन  स० घु० ) रामोद्रके :गोलरमें उत्पन्न एक 
पुरुष। | 
रामोपनिषदु ( सं० स्री० ) अथर्वचेद्कं अन्तर्गत एक 
उपनिषदुका नाम | ¢ 
रामोपाध्याय ( सं० पु०) पक आचार्याका नाम । 
रामोपासक--राममन्त्रोपासक सम्प्रदायभेद्‌ । रामात्‌ देखो । 
राम्भ (सं० पु०) रम्मस्य विकारः रम्भ ( पलाशादिभ्यो वा। 
पा ४।३।१४१ ) इति अण्‌ । ब्रतमें बाँसका बनाया हुआ 
- दणड | | ; 
राम्या ( सं० स्री) १ रमणके लिये लाई गई। “स 
इधांन उषसो राम्या” ( अक्‌ २२८ ) 'राम्या रमणह तु- 
भूता ।' ( सायणः) रात्रि, रात । 
राय ( सं० पु) १ राज। २ छोटा राजा या सरदार, 
सामन्तं । ३ सस्मानसूचक उपाधि। ४ रांयबेक्ष देखो | 
५ सार, व'दीजन। गन्धर्वाकी उपाधि । 
राय ( फा० स्री० ) सम्मति, सलाह । 
राय-वम्बई प्र सिडेन्सीके ठाना जिलेके शांळसेर उप- 
विभागान्तर्गत एक बन्द्र । यह घोर बन्दर परमिटके 
अन्तसु क्त है। छ 
राय--१ पञ्ञाव प्रदेशके शियोलकोट जिलेकी एक तह- 
सोल । यह इरावतो नदोके दोनों किनारों तक विस्तृत 
है। भूपरिमाण ४७६ वर्गमील है । 
` २ उक्त तहसोलके अन्तर्गत पक गण्डप्राम झं 
विचारसद्र । ` ` 


| 
| 
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छोटा सामन्त राज्य । यह वर्तमान दो सरदारेरे 
अधिकारमें है। थे बड़ोदांक गायकवांडको वारह हजार 
रुपये कर देंते हैं । 


तहसोलक आंदर एक नगर। यह अक्षा० ३०३४ 
ड० तथा देशा० ७५ ३६ पू०क मध्य अवस्थित है | जन. 
संख्या १०१३१ है। पहले यहां एक सामन्तर।ज्यको राज. 
धानो थी। इस मेंगरमें इतिहास-प्रसिद्ध रायकोरके 
रायवंश राज्य करते थे । ये ज्ञातिक राजपूत थे। पोछे 
इन्होंने इसूलामधम प्रण किया । १४वों सदोम 
इनको शौरयावीर्याकी ख्याति चारों ओर फैल गई। 

१२२३ ईमें इस दशक प्रतिष्ठाता तुलसीदास 
नामक एक राजपूत जयशालमीरसे फरिद्कोट आ कर 
रहने लगे। पीछे इसलामधम में दीक्षित हो कर 
इन्होंने अपना नाम शेख चाच्छू रखा। इन्होंक वंशधर 
शाहजहानपुर और ताळवन्दी नगर वसा कर अपना 
प्रभुत्व विस्तार कर गये । सम्राट अलाउद्दोनने ( सेयद' 
राज १४४५से १४98 ६० ) उन्हे' रायकी उपाधि दी । 
१६२० इई०में उन्होंने लुधियाना अपने कब्जेमें कर 
राज्यशासन फैलाया । १८वी' सदीमें उनको राज्य 
सीमा शतद्रू क दोनों पार तक फैल गई । 

सिख-शक्ति हास हो जाने पर भी यहाँको रायराजे 
१६वीं सदीको प्रारमसकाल तका अपना राज्याधिकार 
अक्षुण्ण रखनेमें समर्थ हुए थे। इसी समय इह 
हरियानाक विख्यात बीर और सौभाग्यन्वेषो अगर 
युवक जाज' टामसकी सहायता ली थी । १८०२६ | 
यहाँको शेष खाधीन राजा राय पळायस श्ये 
चल बसे। इसको वाद इनकी मांता नूरडला | 
क हाथ राज्यशासनका भार पड़ा । और निदै | | 


पतिको पतियांलाराज्यके विरुद्ध सहायता 


रायकबाळ 
र यग दि 


रायकोहई-रायगढ़ 


दर पार कर रायकोट जा पहु'चे । उन्होंने रानी नूर- 
-ळनिंसाको हरा कर उनका राज्य अपने और सहचरोंके 
नि बांट दिया । नूरडळनिसाको रायकोट तथा अपरा- 
पर राजवंशथरोंको वहुत थोड़ी जागोर मिली । १८३१ 
में नूरडलनिसाके मरने पर राय एलायसको विधवा पत्नी 
इची खुची सम्पत्तिको उत्तराधिकारिणी हुईं । १८५४ 
६०में जब उनको सत्यु हुई, तब अ गरेज्ञ-राजकी आज्ञा- 
बुसार दत्तक पुत्र इमामवख्स खाँको रायको उपाधि और 
उक्त सम्पत्ति मिळी । रायकोट और माला रांजखके 
अतिरिक्त वे अ गरेज-गवर्मेण्टसे साळाना दो हजार रुपये 
पाते थे । 
यहां एक वर्नाक्युळर हाइ-मिडिल स्कूळ है जिसका 
खच म्युनिसपलिटीसै चलता है। अलावा इसके यहां 
एक गवमेण्ड अस्पताल भी है। 
रायकोइई- मान्द्राजप्र सिडेन्सके सालेम जिलेके कृष्ण- 
गिरि तालुकके अन्तर्गत एक गण्डग्राम। यह अक्षा० 
१२ ३१ उ० तथा देशा० ७८' ५ पूऽके बीच पड़ता है। 
१८९६-७८ ६०के दुभिक्ष तक पेनसन पानेवाले सेनाविभाग] 


' फे वड़े बड़े कर्मचारी यहां सुखमय खास्थ्यवास बना | 


कर रहते थे । पीछे मदामारीके भयसे आपेसे अधिक 
अधिवांसी घर आदि छोड़ कर भाग गये । 

इस नगरके उत्तर रायकोइई गिरिदुर्ग है जो वार- 
महल दुगंका एक है। आज कल उत्तमें - अ'गरेज सैन्य 
रखे गये हे । इसी दुर्गके समोप खनामख्यात 
सडूर है। १७६१ ई०में लाई कर्नवालिसको विख्यात 
दाक्षिणात्ययाल्वाके समय मेजर 'गावडीने इस पर दखल 


` जमाया | १७६२ इको सन्धिके अनुसार वह अ गरेजोंके 
` भधिकारमे आया | 


= १७६६ इ०में श्रीरङ्गपत्तन अभियान- 
न छ हारिसके अधीनस्थ अ'गरेज सेनादळने 
दुर हा छावनी डाळी थी । समुद्रको तहसे २४४६ 
ऊँ चा इस दुर्गका ध्व सावशेष आज्ञ भी मौजूद है । 


न य दा ( हिं& 3० ) बड़ा करौंदा, इसके फल छोडे 


के 
0 हा सफेद और गुळावो रंग मिळे बहुत खुन्द्र 


( हि० पु०) वेश्योक्को एक जाति। 
नाजपुर जिळान्तग'त एक नगरी यह अक्षा० 


५१६ 


२५ ३७ ३० तथा देशा० ४४' ६” पू७के वोच कुलिक 
नदीके तर पर अवस्थित है। जनसंख्पा ६० १ है। यहां 
चावळ, पार और भिन्न भिन्न अन्न आदिका विस्तृत 
कारवार हे | अधिकतर यहांकी उपज्ञक्की रफ्तनी नदी 
द्वारा ही होतो है । 
रायगढु-भध्यश्रदेशक सम्त्रलपुर जिळान्तर्गत देशी 
सामन्तराज्य । यह अक्षा० २१ ४३ से २२ ३३ 3० तथां 
देशा० ८२' ५७ से ८३ ४८ पूणक मध्य अवस्थित, है । 
भूपरिमाण १४८६ वर्गमोळ है। इसको उत्तरमें छोटा: 
नागपुरक अन्तर्गत सरगुजा और गाङ्गपुर राज्य, दक्षिणमें 
महानदी, सम्बलपुर जिला, कोदावागा जमींदारी और 
गाङ्गपुरका कुछ अंश ओर पश्चिममे चन्द्रपुर और शकदी 
पड़ता है। - 
दक्षिणमें महानदो तक विस्तृत स्थानमें उत्तमरुपसे 
खेतीबारो होतो है । उत्तर और पूर्ग पद्ाड़ों और . वर्नोसै 
घिरा हुआ है। इन वनोंमें अधिक शालके पेड़ पाये 
जाते है। कहो' कही' रेशमके कोडे, लाख और घूना 
उगता है। महानदी तथा उसकी तेड़ी, खान और खेळु 
नामको ,तोन शाखा ्थांनीय जरसरवराइका एकमात्र 
उपाय है। चावल, ई, कपास, सरसों, गेहूँ और चना 
यहांको प्रधान उपज है। कपास और तसरे .यहां एक 
तरहका कपड़ा तैथार होता है। यहां लोहे और कांसेके 
बरतनोंका सामान्य कारवार भी है। बंगाल-नागपुर 
रेलबेकी सड़क इस सामन्तराज्यके वीचो बीच हो कर 
दौड़ गई है । 
यहाँका सरदार-वंश योंड जातोय है। कहते है, कि 
इस वंशके ठाकुर द्रियावसिंह नामक एक व्यक्तिने 
मराठोंकी खासी मदद पहु'चाई थी जिससे उन्हे राजा- 
को उपाधि मिळो । यहांके वत्तमान सरदार भूपदेव 
सिंह हैं। इनका जन्म १८६६ ई०में हुआ था तथा १८६४ 
इ०को गद्दी पर बैठे । हट 
रायगढ़के सामन्तराजके अधोन और भो चार सर- 
दोर है उनमेंसे अनज्ञार सिंह १२, अमर सिंह ५, ठाकुर 
रघुनाथ सिंह ३० तथा ठाकुर परमेश्वरसिंद ३० गांव- 
का शासन करते हैं। वे सबके सब राजाके आत्मीय हैं । 
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जनसंख्या १७४६२६ है ॥ इस सामन्तराज्यमें राम- 


४३२० 


गढ़ नामका पक शहर और ७२१ गांव लगते हैं. यहां 

कुल मिळा कर २४ स्कूल हैं जिनमें इगलिश और वर्ना- | 

कयुळर मिडिल स्कूल और दो कन्या पाठशाला है। यहां | 
एक अस्पताल है जिसका खर्चा बर्च रायगढ़ शहरसे | 
चलता है । प्रतिवर्ण यहां ३७० ००से अधिक रोगियोंकी | 
चिकित्सा हुई थो । 

२ उक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २१ ५४ ' 
३० तथा देशा० ८३ २४ पू० कोलो नदोक किनारे 
अवस्थित है। जनसंख्या ६७६४ है। यह कलकत्तेसे 
३६३ मोळ दूर बंगाल-नागपुर रेलवे लाइन पर पड़ता | 
है। इस नगरमे तसरका कारवार जोरों चलता हे । 
यहां एक अ गरेजो स्कूल, पक प्रायमरी स्कूल, एक कन्या | 
पाठशाला और एक अस्पताल हे । 

रायगढ़--बम्बई-प्र सिडेन्सीके कोलावा जिछान्तर्गत एक | 
एक नगर और गिरिदुर्ग । यह अक्षा० १८ १४० उ० | 
तथा देशा० ७३ २७ पूण्के मध्य पूनांसे तीस मील 
दक्षिण-पश्चिम पड़ता है। इसकी चोरो समुद्रपीउसे 
२४५१ फुट ऊ ची है। लोग इसे रायरो कहते थे । अ ग- 

' शेज्ञोने इसका नाम Gibralter ०: tl९ 5६9 रखा | 
महाराष्ट्रकेशरो शिवाजीने अपने राज्यकाछका शेष सोलह 
वर्ष ( १६६४-८० ) इसो दुर्गमे रह कर बिताया था। 

उस समय रायगढ़ राजधानी नाना श्रोससुद्धिमें भूषित 

थी । 
` सह्याद्रिके उत्तरघारशेलके पक टूटे फूटे खंड पर दुर्ग 
स्थापित है। इसकी अधित्यकाभूमि और मूल पघतकी 
चोरो दो मोलके फासले पर है। जहां यह दुर्ग अधिष्ठित 

' है उसकी अधित्यकाभूमि पूर्व पश्चिम डेढ़' मील लम्बी 
और उत्तर-दक्षिण एक मोळ चौड़ी है। भीतर ज्ञानेफे 

' लिये पश्चिम और दक्षिणमें सिफ दो दरवाजे हैं। इसं- 
के सिवा दुगमें घुसनेका और कोई रास्ता नहीं है । दुर्ग- 
का दक्षिण और पूर्व पर्वतगाल् इतना सीधा और ऊ चा 
हे, कि उसे पार कर ऊपर उठन मुश्किल है। इन 
तीन दिशाओंके रक्षणाथे किसी प्राचीर और परिखेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । दाक्षिणात्य और समुद्र उप- 


कूलमें जाने आनेको खुबिधा रहनेसे यह दुरा, न ००फप्तोकि०न्य क्ति हास हो जाने स्‌ र Fo 


: प्रसिद्ध था । 


रायगढ़ 


सृत्यु हुई तब ये रायगढ़ आये और राजाकी उपा 


१श्वों सदोमें रायरीमें एक महाराष्ट्र सामन्तद 
राज्य प्रतिष्ठित था । शवों सदोमें यहांके 
विजय-नगराधिपकी वशता खोकार कर लो । रपवो 
सदीके मध्यभागमें द्वितोय वाह्मणोराज्ञ अल्लाउद्दीन कि 
रायरो सरदारोंसे कर वसूल किया था। १४७६ इक 
यह नगर अह्यदनगरके निञ्ञामशाही राज्ञाओके दख 
आया। १६३६ ६०में सुगल-सेनापतिने अह्ादनगरसे 
राजाको पराजित कर रायरी. राज्य वीज्ञापुरके आदि 
शाही राजाओंके हाथ सौंप दिया। जव बोजञापुरराज. 
वंशके अधिकारमें यह स्थान आया, तब इसका नाम 
इसलामगढ़ हो गया । उन्होंने इस सामंतराज्यका शासक 
भार जंजिरावासी सिद्दियोंके ऊपर दिया । उस समय 
यहां एक दळ मराठो-सेना रखी गई । 

१६४८ इ०में रायरो शिवाजीके हाथ आया। उन्हे 
जब कोई उपयुक्त स्थान न मिला तब उन्होंने यहीँ राज 
घानी कायम की और इसका नाम बदल कर रायगढ़ 
रखा । उन्होंके यलसे यहां राजप्रासाद, खजाना, राजकोय | 
कार्यालय, टकसाळ, शस्यभाएडार, अखागार, वाइ | 
खाना, सेनावास आदि तीन सौ पत्थरकी भद्टालिका 
बनी थी । इन्होंने अपनी पहाड़ो प्रज्ञाओं और कम" 
खारियोंके ख्रान-पानको सुबिधाके लिये एक बड़ा वाजी 
और जळकी सुविधाको लिये बहुतसे ताळाव बनाये थे। | 
जब यह स्थान धन और जनसे पूर्ण हो गयां, तव 
इसकी सुरक्षाका बन्दोवस्त कर दिया। हि । 

१६६४ $०मै शिवाजीने सूरत लूटा और उसी दूर | 
घनसे अपना खजाना सरा तथा बहुतसे कामम ` 
खर्च कर रायगढ़ नगर राजधानीको उपयुक्त त 
शाली बना दिया था। उक्त वर्षमै जब इनके पिता 


र 
कर इन्होंने अपने नामका सिक्का बनवा टर Fe 


« इन्होंने ¶ 
किया । १६७४ ई०में इस रायगढ्मे a ह्र 
समारोहे साथ स्वाधीन भाषसे राज्या 2० 
किया था । वर मुर्त 


१६६० इ०में औरंगजेबने रायगढ़ ज्ञीत॥ 


वाथ आया । अप्रिल मद्दीनेमें अ गरे 


रु | 


: ता किया | - कालाकाई गिरिश्उङ्गसे १८ द्नि तक 
त गोळा वरसानेके वाद यह दुर्ग अ'गरेजोंके हाथ 
भ 


या था। शस दुर्गके ध्वंसावशेषमें पांच लाख रुपये 
अ 
"मिलै थै। 


तयगढ़- अयोध्या प्रदेशके प्रतापगढ़ जिलान्तग'त एक 


नगर | यह विहारसे छः मील दूर पड़ता है। यहां 


हिन्दूमन्दिर और एक मसजिद है । 

तयगुइ-मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके विशाखपत्तन जिलेके जय- 
पुर जमोंदारीके अन्तर्गत एक गरड प्राम । यह अक्षा० 
(६ ६४० ३० तथा देशा० ८३ २७३ ३० पू० तक 


विस्तृत है। जयपुरके राजाका एक प्रासांद यहां थां । अभी 


राजा यहां नहीं रहते । यहां आज्ञ कल उत्कल ब्रांह्मणों- 
की ही वास अधिक हे । 
रायचटी--१ मन्द्राज प्र सिडन्सीके कड़ापा जिलान्त- 
गत एक तालुक । यह अक्षा० १३' ५० से १४' २० उ० 
तथा देशा० ७८' २५ से ७६' १० पू०के वीच पड़ता है । 
भूपरिमाण ६६८ वर्गमोळ है। इस उपविभागका अधि- 
कांश स्थान ही पर्व्वंतमय है। तालुकमें रामचरी नाम- 
कां एक शहर और ८७ गांव छगते है । पक 
२ उक्त उपविभागका सदर और जिलेका एफ नगर | 
नह अक्षा० १४' ४ उ० तथा देशा० ७८' ४६ पू०में 


पाएडवी नदोके उत्तर किनारे अवस्थित है । यहाँ हर साल 


रथयात्रा उत्सवमे मेला छगता है जिसमें लगभग छः 

हजार मनुष्य जुरते हैं। 
फचूड--हेदरावांदके अन्तर्गत पक जिछा। यह अक्षा० 
प ५० से १६ ५४ उ० तथा देशा० ७६' ५०से ७८' 
१५ पू० तक विस्तृत है । भूपरिमाण ३६०४ वर्गमील है । 
जय थे सव मुख्य शहर हैं।--रायचूड़, गढ़वाल, 
है हरे देवडुगं, कल्ल,र और मानभी । जनसंख्या 
ग.» ` ९ जिसमें हिन्दूकी संख्या सेकड़ पीछे ६० है। 
GT Ne, कणाडी और उद्‌ है । रायचूड़ 
ह यहां सूती कपड़े और आलमपुर 
सेतर जी और तरह तरहके रंगीन कपड़े तैयार 


र हत पू ऽ । यह जिला तीन सब डिभीजनोंमे विभक्त है । 


तर -वाक्षिणात्यक्े निज्ञामअघिक्कत हेद्राबादका एक 


. ए यद अक्षा० १६१२८ ड० तथा दार 
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रायगढ़ु--रायदुग 
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५२१ 
७७ २१ पू०प्रें कृष्णा और तु'गभद्रा नदीके ठोक बीचमें 


अवस्थित हे | जनसंख्या २२१६५ है, जिनमें हिन्दूकी ही 
संख्या सबसे अधिक है, नगरक बीच डुर्गकी शोमा बड़ी 


ही सुन्दर है और वही उद्लेखके योग्य है । दुर्गके पश्चिम 


द्वार थोड़ी दूर पर प्राचीन राजप्रासाद्का टूटा फूरा लंड- 
दर पड़ा हे जो अभी कारागारमै परिणत दो गया है । दुर्ग- 
के पूरव नगर और बाजार है। नगरका पथ घार और 
अट्टंलिका आदिको गठन बड़ी हो सुन्दर है। काठको 
तख्ते और मखूण मृत्यालक लिये यह स्थान बड़ा मशः 
हर है। प्रेटइ'डियन पेनिसुळार और मन्द्राज्ञ रेलवे- 
स्टेशन नगरसे आध कोस पड़ता हैं । 


रायज ( अ० वि० ) जिसका रवाज हो, जो ध्यावारमें आ 


रहा हो, चलनसार। 


रायढाक- उत्तर चंगमें प्रवाहित एक नदी । यह भूटान- 


पर्वतसे निकलती दै और पश्चिम-द्वारके बीच होती हुई 


जलपाईगोड़ी और भुज्जकुरीके समीप हो कर कुचघिहार- 
में घुसती है । | 


रायण ( सं० झी० ) १ पीड़ा । ३ क्रन्दन, रोना । 


३ चीत्कार | 


रायणेन्द्र सरखती--प्रश्नोपनिषद्धाष्यकी भाष्यविवरण 


नामक टीकाके प्रणेता। ये केवल्पेन्दरके शिष्य थे | 


रायता ( हि ० पु०) दही या महं में डुबा हुआ साग, 


कुम्हडा, लौआ या बु'दिया आदि जिसमें नमक, मिच, 
जोरा आदि मसाले पड़े रहते है । 


रायदुग --१ मन्द्राजञ प्रेसिडेन्सीके बेहरी जिलात्तर्गत 


एक तालुक ओर उपविभाग । यह अक्षा० १४' २४ से 
१५' ४ ३० तथा ७६' ४७ से ७७ २१ पू० तक विस्तृत 
है। जनसख्या ८२७८६ हे । इस तालुकमें सिफ एक 
शहर रायदुर्ग और ७१ यांव लगते हैं | यहांकी जनसंख्या 
और सब तालुकोंसे जो इस जिलेमें है, कम है। आधे- 
से अधिक मनुष्य तेलगू औरं बांको कणांडी भाषा बोलते 
हैं। यहांके छोग बिलकुल अनपढ़ हैं । इस तालुके 
बहुत कुए' और करने' हैं जो सांल सालमें खोद कर 
निकाले जात हे । बहुत जमीन रहनेसे सीचो जाती हे 
इससे जान बहुतायतले, जपजता है । कुछ जमीन ऊसर 
भीहे। | se 


५९२: 


` २ बेहरी जिलेका एक नगर । यह अक्षा० १४ ४२ उ० 
तथा देशा० ७६' ५१ पू०में अवस्थित है। जनसख्या 
१०४८८ है । यह नगर साफ सुथरा खुन्दर तौरसे सज्ञा 
- हुआ और दुर्ग द्वारा सुरक्षित है। पास ही एक गिरि- 
दुग है जिसको ऊ चाई १२०० फुट है। इस पशेतकी 
दक्षिण दिशा सरल और दुरोरोह है । नीचे केल्ला परिखा 
'प्राचोर और वप्रोदिसे सुरक्षित हैं। यहांसे पहाड काट 
कर पक्र संकी्ण' पथ निकाला गया है जो. केला 
तक चला गया है । पथके बीच बीचमें एक एक भीतर 
घंसनेका द्वार है और प्रत्येक द्वारके बाद दी दुग की 
सुरक्षाका खतन्ल्र बन्दोवस्त हे । इस पथका आधा आने 
पर पछेगार-सरदारोंका प्राचीन प्रासाद दिखाई पड़ता 
है। साधारणको विश्वास है, कि १६वों सदीके प्रारस्भ- 
में वह प्रासाद वर्नाया गया था । राजप्रासादके समीप हो 
राम और छष्णके दो खुन्दर मन्दिर हैं। इसके अलावा 
पर्व'तके ऊपर अनेक अट्टोलिका और उद्यान आदिका 
ऽ्संसाधशेष पड़ा हुआं है । अभी वहां कोई नहीं रहता । 
रायदुग के प्रचीन पळेगांरगण 'रोया? कहुळाते हे । 


इस वंशके जंग नामक एक सरदारने उपरोक्त दुग और 


राज प्रासाद बनवांया था । १६बरों सदीके अन्तमें विज्ञय- 


नगरराजके पदच्युत कसो प्रधोन सेनापतिको घंशधरने | 


यहाँके पळेगार-सरदारको गद्दीसे उतार दिया और निकट 
वरत्तों कोएडेरपि दुग. जोत कर दोनों जगह अपना 
आधिपत्य फैलाया । १७६६ ई०में शीरा अवरोधको समय 
प्रलेगारोंकों देद्रअळीने सहायता पहुंचाई और आप राजा 
हो कर पलेगार सरदारको यद्द स्थान उपहारमें दिया था, 
तथा उक्त सम्पत्तिका राज्ञख पचास हाजर रुपये धार 
दिये । इसके वाद पलेगार-वेडूटपति नायडोने रोपू सुल- 
तांनको अदोनीकी चढ़ाईमें सहायता देतां नामंजूर कर 
दिया, जिससे टीपूको क्रोधाग्नि धंधक उठी और राय 

दुग -पर हमला कर पलेगार सरदांरोंको भ्रोरडरपत्तनमें 
ब्दी करले 'आधे। यहां वेङ्कटपति उनको आश्ञासे 
यमपुर भेज दिये गये इसके कुछ कांळ वाद्‌ ही लाड 
कर्रधारिसने राय-दुर्ग पर चढ़ाई कर दी और दुर्ग 
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राव दुर्ग-रायदूलभ 


रङ्कपत्तनसे" कारासुक्त हो कर राय.दुर्ग' भाग आ 
शीघ्र ही एक दल सेना इकट्टी कर रायदुश अ 
करनेमें लगे । इसो समय निज्ञांमने रायदुर्गका सुश 
और वन्दीवस्त करनेके लिये महम्मद अमोन बाग 
भेज्ञा। निज्ञामको सेनां और गोपालमें मुठभेड ह) 
'गोपाल हार खा कर बब्दीरूपमें हैदराबाद भेजे गपे। 
अ'गरेजोंके हाथमें आनेके वाद्‌ गोपाल गूदीमे नरव 
रहे। उनके जीते तथा मरने तंक भी अ'गरेज-राज्ने 
उनके परिवारको मासिक द्रमांहा दिया था। | 
रायदुळभ-बंगाळके इतिद्दासमें प्रसिद्ध पक कायस्थ राज, 
पुरुष इनका असली नाम महाराज दुर्लभराम सोप 
था। ये दक्षिण-राढ़ीय कायस्थ थे | 
मिरजा महम्मद्के दो पुत्र थे-“हाजी अहमद और 
मिरजा महस्मद अळी. । सिंरज्ञा अहमद अली छोडे थे। 
इन्होंने पीछे सूबा-बंगाळकी गद्दो पर अधिकार कर 
लिया था और 'अलोबदों-मुहब्बत-जंग” उपाधि धारण 
कीथी। . ; उक कल 
सुजा उद्दोन्‌ खाँके अनुप्रहसे अलीवदों असुरेश्वर 
नामक उड़िष्याके एक परगनेके तहसीळदारोके काम पर 
नियुक्त हो कर जानकीराम सोम नामक एक उच्यवंशके 
कायस्थको अपने नोचे पेशकार नियुक्त. किया । जानकी: 
राम थोड़े ही दिनोंमें अपनी कार्या-कुशळता, बुदि 


मत्ता और विश्वस्तताके कारण अळीवर्दीके विशेष प्रिय. 
' पात्र हो गये । अलीवदोकी पदोन्तिकं साथ-साथ 


` ज्ञानकीरामको भी पदोन्नति होने लगी ; क्योकि 


जञानकोरामको सर्दा अपने पास रखना प 


करते थे । 
सुर्शिदाबादक निक्रवत्तीं गड्या नामक 
सरफराज खाँक पराजित और मारे जानै पर. ल 
बंगारू, बिहार और उडिष्याक सूबेदार हुए । रम 
: ज्ञानकोरांमको कभी अपनेसै दूर न रखते थै 
सुशिदाबादकी निज्ञामतके सव काके मुख्तार 


स्थानों 


' दोघान बना दिया । 


. हुप थोड़े हो दिनोंमें अळीबदीने उन्हे कर वि टि 


रायदुलभ 


पच सन्धि करनेको वाध्य हुए थे.। चौथ देना सरोकार । 
किच पर भी बादशाह मराठोंको पूरे रुपये न दे. सक | | 
१ ; काले भी बादशाहकी अचुमतिके बिना सूवा- | 
जाल पर अधिकार कर लिया था, इस लिये बादशाहने | 
क ळसे चौथ वसूल करने और अळीवदींको दमन | 
न लिए मराठोंको अनुमति दे दी। इस.दौथ | 
हके बहाने इन्होंने व गांळकी प्रजा पर अत्याचार ! 
करना और लूटना शुरू कर दिया । अळीबदीं खाँ उचित | 
उपायसे इसका प्रतीकार न .कर सके और 
उन्होने असत्‌ उपाय अचलस्वन करनेकी ठान ली। 
उन्हो ने-सन्धिका प्रस्ताव करके जानकोरामको महाराष्ट्र 
सेनापति भास्कर परिडतके शिविरमें भेजा । ज्ञानफो- 
रामके वाक्य- बौशलसै मुग्ध हो कर भास्कर पण्डित 
अलीबदी' खाँसे संधिक्री वातचीत तय करनेके. लिए उनसे 
साक्षात्‌ करनेको तैयार हो गये । दोनों पक्षोंकी सम्सति- 
से वद्ध मान जिलेके मानकर .नांमक स्थान साक्षातके 
लिए तय हुआ। मराठोंको अपने तस्बूमें पा कर किस 
तरह उन्हे मार डालना होगा, इस बातका इन्तजाम 
अलीवदोंने पहळेसे हो ठोक कर रखा था। उन्होंने 
जानकोराम, मुस्तफा खाँ और मिरजा हकोम-वेग खाँ- 
के सिवा यह बात किसीको जाहिर नहों' को थी 
तम्बूम प्रवेश करते हो मुख्तफा खाँ और नवावक 


भास्कर परिडतका मस्तक अलोबदो' खाँके 
सामने पेश किया गया।. सेनापतिकी खुत्युसे मराठा 
सेना फांटोआ छोड़ कर भाग गई । जानकीरामकी 
मन्लेणापडुतासे कुछ समयको लिये अळोबदी'.खाँने 
मराठो'के उपद्रवसे निस्तार पाया । इस कारण जानकी 
समको 'दीवान-ए तन” को उपाधि प्रदान की गई और 
इछ ही समय : बोद॒ उन्हे' समरविभागकों प्रधान दीवान 
व दिपा,गया ।.... ` ` क 
विभ सिराज्ञ-उद्दौलाको उमर ज्यादा न थी। 
८ ल ड उस तरुणवयस्क युवकको इतना वड़ा 
बि प कर निश्चिन्त न थे । उन्होंने अपने प्रधान 
दि अस्त कमचारी और प्रिय मन्ती जानकोरामको 
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२२३ 
इस उपछक्षमें सम्पानसूचक झआाळरदार पाळकी और नौबत 
प्राप्त दुई । यद्यपि ज्ञानकीराम सिराज -उह्दौळाके अधोन . 
थे, तथापि राज्यशांसनका भार असळमें उन्हों पर था | 
जानकीरामने इस उच्च पद पर नियुक्त हो कर विशेष 
प्रशंसाके साथ कार्य चलाया था। उन्होंने अवाध्य 
जमोंदारोंको बशमें क्रिया था और तहसोलका अच्छा 
इन्तज्ञाम करके कर अच्छी तरह वसूल करने लगे | 
विद्वारमें वादशाहके दरवारके उमरावोंकी जो जायदाद 
थी; उसका ळगान उन्हे' न मिलता. था । जानकीराम 
सब तहसील वसूल करके नियमितरूपसे दिल्ली भेजने 
लगे। इससे उमराव उन पर बहुत खुश थे और मौका 
पाते ही बादशाहसे उनको कारयादक्षताकी प्रशांसा करते 
रहते थे। बादशाहने ज्ञानकीराम पर प्रसन्न हो कर 
उन्हे महाराज वहादुरका खिताब और "छःहजारी” 
सनसवदारों तथा कालरदार पालको, नोबत, कळप, 
शमशेर, ढाळ. और चामर इत्यादि व्यवहार करनेका 
आदेश दिया । . दुळभराम इन्हॉ महाराज जानकीरामके 
ही ज्येष्ठपुत्न थे । दिउन न 
ढुर्छभरामने योग्य पिताको देखरेख थोड़ी ही उमर- 
में तत्काळोन राजनैतिक विषयोंमे अभिज्ञता प्राप्त कर 
को थी । नवाब अळीवदीं महाराज जानकोरामके पुर्वो- 
को हमेशा रुनेहको द्ृष्टिसे देखते थे । इस वात पर भी 
नवाबका लक्षप्र था,.कि उन सबको पदोचित कार्य मिळे । 
जानकीरामके कौशळसे मराठोंके उपद्रवसे देशको रक्षा 
होने पर नवाबने दुळ॑भरामको उडिष्याका सूबेदार. बनाने- 
का अभिप्राय प्रकट किया, किन्तु उस समय. दुळेभराम 
उक्त पद प्रहण करना अ'गोकार नहीं किया । _चे.अली- 


. वदोंके प्रिय उड़िष्याके सूबेदार अबदुए. सुसानको दोवान 


पर दुलभरांमको "राज्ञा?को उपाधि दे करउडिष्याका | 
सूबेदार बना दिया.गया (१७४६ ३०) |. इसकेकईमास [| 
बाद हो नागपुरसे . मराठा-सेनाने आ.कर अक 
उड्ष्या पर आक्रमण कर दिया ।. ढुलैभराम 
थे। तथापि बे जल्दी जल्दीमें कुछ से 
त हो गये 


tri 


हो गये । थोड़े दिन बाद अवद्‌ स सुभानकी सुत्यु.होने 


को 
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दार उन्हे' कैद करके नागपुर ले गये । वहां ये कुछ समय 
तक कारागारमें बंद रहे। दुलेपराम एक अच्छे गायक भी 
थे--कारागारमें कैदी हाळतमें भी वे जी खोल कर गाया 
करते थे। एक दिन सरदारकी स्त्री उनका गाना खुन 
कर सुर्ध हो गई' .और सरदारसे बोली--'जो आदमी | 
ज्ञलखानेमें रह कर भी मौजसे गाना गाता है; उसे कैद 
रखनेसे कया लाभ ?' सरदारने उसी.दिन दुर्लभरामको छोड़ | 
दिया और.साथ हो इस वातका भो इन्तज्ञाम कर दिया, 
कि जिससे उन्हे' कोई तकछीफ न हो.। इसके वाद्‌ 
बोच वीचमें दुलेभराम सरदारको गाना सुनाया करते 
थे। खैर जो हो, नवाब अलोवदीने मराठा-सरदारको 
तीन लाख रुपया भेज कर तथा बंगालकी, चौथके बदले 
उड्िष्याको आमदनी छोड़ देनेको खीकारता दे कर दुलेम 
रामको अपने यहां बुला लिया । दुलेभरामके सुशिदाबाद 
आने पर उन्हें दीवानकी निज्ञामत पर सुकर र किया 
- गया। * . 
१७५३ ई०में अछीवदींके विश्वस्त मित्र महाराज 
जानकोरामकी सुत्यु हुई । नवाबने चारों पुत्रोंकी शोककी 
खिलअत दे कर समवेदना प्रकर की। जानकोराम कई 
लाख रुपया खर्च करके दक्षिणराढरीय कायस्थसमाजके 
गोष्ठोपाति हुए थे । पिताकी सत्यु होने पर राजा दुलेभ- 
रायने पदोचित सम्मानकी रक्षार्थ समस्त दक्षिणराढ़ीय 
समाजको निमन्त्रण दे कर बड़े समारोहके साथ पिता- 
का आद्यश्राद्ध किया । कहते हैं, कि ऐसे समारोहके 
साथ श्राद्ध कायश्थसमाजमें पहले कभी नहीं हुआ था। | 
खयं नवाब और समस्त बंगालके राजा लोग श्राद्धसमा- 
में उपस्थित हुए थे । ३ 
, राजा दुलेमराम पिताके नाम पर खालसा और 
दीवान प-तंनका कार्या चलाते थे, अव चे ही स्थायिरूप- 
से उक्त श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किये गथे। रामनारायण 
महाराज जानकोरांमके अधीन दीवान थे; अब दुर्लभः 
रामको छृपासे वे भी बिहारके नायव सु बेदार हो गये । 
नवाव अलीबदों खाने मृत्युसे कुछ समय पहले 
अपने प्रिय दोहिल सिराजउद्दौळाको बंगाल, बिहार और | 


उडिष्याका नायव सूबेदार बनाया था, परन्तु उस समय | _ उन्हे. महाराजा बद्दादुरका खिताब 
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दुर्शभरामके ही द्वाथमें .था । सिराज नामभालको | 
सूबेदार होने पर भी कुचकिथोंक परामर्शे 

आ 
उन्होंने खचे करनेकी चेष्टा की थी । यहां तक कि ८४ 
रामको मारनेके लिये अलोवदोंके विरुद्ध र | 

हाचरण 
करनेमें भी कोई कसर न छोड़ी थी। परन्तु इस सा मी 
की नवाबी सेना दुर्शभरामके अधोन थो और खयं ग्री 
उनके अनुकूल थे, इसलिये सिराज्ञ उनका कुछ क्र 
सके । 

१७६६ ई०की वों अप्रेलको अलोबदींका देहा 
हुआ और सिराज व'गाळ, बिहार और उड़ीष्याके नवाद 
हुए! सिराजने एकाधिपत्य प्राप्त करके सबसे पहले 
दुल भरामकी क्षमता घटानेकी तरफ ध्यान दिया | परंतु 
सहसा उद्देश्य सिद्ध न हो सका । इसी समय सङरे 
कंपनीने भी अपना सिर ऊ चा करना शुरू किया] | 
दाक्षिणात्यमें, अङ्गरेज और. फरांसीसियोंमें युद्ध होनेको | 
सम्भावना थी। अङ्गरेजो ने फोट घिलियमक किलेको 
मजबूत करनेको तैयारियां कर दीं । यह समाचार शीतन 
हो सिराज्ञके कर्णगोचर हुआ । उन्होंने इस समय 
दुर्लभरांमकों नाराज करना उचित न समझा और उन्हे 
अङ्गरेजोंको कलकत्तेका दुगं वनानेसे रोकनेझा आदेश _ 
दियाः। अ्रेजोंके इतस्ततः करने पर उन्होंने दुङ म 
रामको ३००० सेनाके साथ कासिमवाजारको कोठी पर 
अधिकार करनेके लिप भेजा और खुद भी १ जूनको 
सेना सहित कासिमवाज्ञारको तरफ ,रबाना हुए। क | 
साहब आ कर दुलेभरामके शरणापन्न हो गये । ७. 
जूनको द्‌ लेभरामके हाथ कासिमबाजारका दुगे 
दिया गया। इस बात पर दुलॉमरामने लक्ष रबा 
कि अङ्गरेजो' पर किसो तरहका अत्याचार त 
पाचे । 

, सिराज जिस समय नायब सूबेदार 
| कायस्य उर 
समय मोनळाळ नामका एक साधारण र 
ना 
सुन्शी था । पोछे वह ण बह 
हुआ था।. सिराजने सूबेदार होनेके थान ताक 


थे नायब सूबेदार  | 
अपने प्रियपाल मोहनळांलक ह डव हारै 
दीवान है 


ये, उस | 
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मनसवदार .बना दिया | मोहनलाल 
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आइन अर्थात्‌ सर्गप्रधान मम्ली नियुक्त हुए। मीर | 
ह. पदच्युत करके उनके स्थान पर ` मीरमद्‌न 
मासूछो आदमोको प्रधान सेनापतिका पद्‌ | 
सिर या। इस प्रकारके ऊटपटांग कार्या देख कर | 
हित न जमानेके राजपुरुषगण बड़ नाराज हुए । खास: 
_ मेरा | और मीरज्ञाफरको बहुत बुरा मालूम । 
आजज्ञो व्यक्ति उनके अधीन थे, वे अब उनसे ऊपर | 
र और उन पर हुकूमत करेंगे, इस वातकी अभि- | 
मानी दुलभराम ओर मीरजाफर उपेक्षा न कर सके । 
सौकतजंगके मनोगत अभिप्राय समभनेके लिप 
राजा दुळ भरामके कनिष्ठ भ्राता रासबिहारोको पहले 
हीसे वीरनगर और गोन्दोआका फौजदार बना कर 
भैज्ञ दिया गया थां । अब ( १७५६ ३० नवम्बर ) सिराज 
खयं मोहनलाछ, मीरजांफर, दुलेभराम आदिके साथ 
सेना सहित लौकतजंगके बिरुद्ध अप्रसर हुए । दोनों 
पक्षे घलान युद्ध हुआ | इस समय श्यापसुन्द्र नामक 
एक ब गाली कायर्थने गोलन्दाज सेनाके सेनापतिके 
रुपमें सौकतजंगको तरफसे ऐसी वीरता थी कि प्रधान. 
प्रधान मुसलमान सेनापतियो'के सिर भुक गये थे | 
कुछ भी हो, इस युद्धमें विजय सिराजको ही तरफ रहो, 
और मोहनळालके पुल्लको सौक्षतज गके पद्‌ पर पूर्णिया- 


की नायव-सूबेदार नियुक्त हुआ । पहले रायदुळभके छोटे 


भाई रांसविहारीकों यह पद्‌ देनेकी बात थी, अब उसका 
चाक परवाह न की गई। जिससे दोनो' भाई मनही मन 
बड़े नाराज इंए। इस समय भी दुलभराम मुसलमान 
रेखारमें. ब'गाळको हिन्दुओक नेता समर जाते थे। 
त उस अत्युञ्च सम्मान पर आघात पहु 'चनेकी आशङ्का- 
म कुछ सावधान हुए .और- ऐसे उपाय करने 
ससे युवक नवाब उनका कुछ विगाड़ न 
। इस समय ब'गालके समस्त राजखविभाग. और 
ण राजकोष उन्हीके अधोन था, सेनाकी तनखा तय 
क भार भी उन्ह पर था। . 


` सौक तजगका झमेला 'पूरी तरहसे मिड भी न पाया 


१७७ ३५ (म सवर लगी कि अङ्गरेजोंने ( जनवरी; 


' माणिकचंद्को भगा कर कलकते के दुर्ग पर 


>, है 
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को तैयारी भी कर रहे हैं। शोध हो उन्होने दुलूभ- 
राम और सेना-सामन्तो के साथ कळकत्तेको तरफ 
कूच कर द्या । ररी फरवरीको वे कळलत्ता आ पहुंचे | 
सिराजकी बिपुल सना देख कर झाइव सन्धि करनेको 
व्यग्र हो उडा और इसके लिए ढुर्णभरामकी शरण 
आया। वाइस और सक्राफरन प्रतिनिधिके तौर पर 
नवादके शिविरमें आये | मंत्री दुर्लभराम उनकी तलाशी 
ले कर कि उनके पास पिख्तौल या और कोई अख्न है या 
नदी उन्हे नवावके सामने ले गये | उन लोगोंने दु्लभ- 


'रामके हाथ सन्धिकी अरजी दाखिल को। नवावने उन 


छोगोंको राजा दुर्लभरामके शिविरमें जा कर सन्धिपत्र- 
के विषयमें कत्तव्य स्थिर करनेके लिये आदेश दिया। 
वादमें दोनों अग्र जदूत जव बाहर आये, तो अमीचंदके 
मुंह खुना, कि अभी तक नवाबकी तोपें न आं पाई हैं। 
शीघ्र हो छाइबको इस वातका पता लग गया | तुरंत हो 
अप्रेज्ञोने उस अ घेरी रातमें अकस्मात्‌ नचावके शिविर 


. पर हमला कर दिया । अकस्मात्‌ रात्रिके आक्रमणसे 


सिराज कुछ विचलित हो गये। कुछ भो हो, दोनों 
पक्षोंमें तुमुल युद्ध हुआ।' अ'प्रेज्ञ लोग ही आखिर 
हारे, लेकिन डरपोक नवाचने सन्धि करना हो ठीक 
समझा। शवों फरवरीको दोनों पक्षोमें सन्धि हो गई। 
इस सन्धिपत्नमें अ'गरेजोंको तरफसे कर्नल क्ञाइवने और 
नवावको तरफसे प्रधान सेनापति मोरज्ञाफर और मंत्री. 
दुलंभरामने हस्ताक्षर किये। - 3 
इसके बाद अप्रज और फरासासियोमें युद्ध शुरू होने 
पर अ प्र जोंके चन्द्ननगर पर आक्रप्रणके लिए अग्रसर 
होनेका समाचार पा कर सिराजने फरासोसियोकी मद्द्‌ 
के लिए राजा दुळेसरांमको सेना-सहित भेजा । हुगलीसे 
१० कोस उत्तसमें दुर्खभरामके सांथ हुगळीके फौजदार 
नम्दकुमारको भे र हुई । नन्दकुमारने उनसे यह कह कर 
कि-“सहायता पहु'चनेसे पहले ही फरासीसी ळोग 
आत्म-समर्पण कर देंगे, अब जानेको जरूरत : नही” 


उन्हें ज्ञाने न दिया । बहुतोंका ऐसा कहना हैँ कि य 


अंग्र जोंसे रिश्वत छे कर नन्दकुमारने ऐसा अचुचित 


काय किया था और इसके लिए वे शीघ्र ही पदच्युत भी « 
। -(). Jan कर i h Colle दि र गये iti £ by eGangotri 2 ५ 
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५२६ 
करासडांगा पर अप्रज्ञोंका. कब्जा होनेके . बाद 


[ 
. सिराज दळबल-सहित सुशिदाबाद छोटे। राजा दुलभ- 
रामने सुशिदावाद आ कर देखा, कि मोहनलाल सिराज- ; 


को अत्यधिक छृपासे उनकी क्षमताका परिचांळन कर | 
रहे हैं और उनके कार्य पर भो हुक्म चलाते हैं। मोहन- | 
.छाहूकी इस ज्यादतीको वे किसी भो तरह सह न सके | 
और इसलिए वे नगरमें न रह कर सेना-सहित कुछ दूरमें | 
-रहने छगे। अब जगत्सेठके मकान पर इस वातकी मंत्रणा' 


होने लगो, कि किस तरह सिराज और मोहनलालका 
अधःपतन किया ज्ञाय । . इस षड़यंत्रमें राजा कृष्णचंद्र, 
मोरजाफर और सिराजकी मातृस्वसा घसिटी बेगम भी 
शामिल थी'। नवाबके अभ्व-सेनानायक योर लतिफ खाँ- 
को जगतसेठकी तरफसे उनके सार्थकी रक्षाक लिए कुछ 
'कुछ वृत्ति मिळती थी । इन्होंने अमीचंदके द्वारा वार्‌ 
साहबकों कहल भेजा कि “सिराज शोध ही पटना जाने: 
वाले हैं। वहांसे लौट कर घे इस देशसे अप्र जाको दूर 
कर देंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है | नवांबकी अजु 
'पस्थितिमें सुशिदावाद पर अधिकार करनेक्रा अच्छा 
मौका है। सुर नबाव बनानेसे राजा दुलेभराम, जगत्‌ 
सेठ आदि हमारे साथ रहेंगे।” इम शुभ प्रस्तावको 
अ'प्रे जेंने बड़े आद्रके साथ श्रहण किया । कळकत्तमें 
अंग्र जाकी एक गुप्त सभा बेठो । इधर नवाबने अग्र जों- 
के व्यवहारसे संदिग्ध हो कर राजा दुर्लभरामको उनके 
अधीनस्थ समस्त सेनासहित पलासीमें तैयार रहनेकी 
आशा दो । इससे भो नवाबको सन्तोष न हुआ । उन्हों- 
ने पचास. हजार सेनाके साथ मीरजाफरको भी. वहां जञा 
कर सहायता. करनेको सलाह दी । 

इसी समय पेशवा वाजीरावका पक दूत गोविद्राम 
डेक साहवके नाम पल छे कर हाजिर हुआ । पत्रमें लिला 
था, कि अ प्र जेंको सम्मति हो तो पेशवा एक लाख बीस 
हजार अश्वारोही भेज कर बंगालको लुरवा सकते हैं । 
चतुर क्काइवने इस पत्रको नवावके पांस मेज दिया । 
इस प्रको पा. कर अप्रज्ञां पर नवाबका जो सन्देह 
था, ब्रह दूर दो गया। वास्तवमै नवाब यह न समक 
सके कि उन्होंने कितना वडा घोला खाया। कुछ भो 
हो, नवावने मराठो'की गति रंकिनेक 


: नवाबने दुर्लभरामके द्वारा पहलेसे 
. प्रान्तमें हो. शिविर कायम किया । 
आमका बाग था और परिखाके भीतर : सी | 


रायदुल म 


सेना-सहित पछासी रख कर मोरजाफरको सेनां 
पळासीसे वापस चले आनेका आदेश दिया | सहत 
इधर पलासीसे . मीरजांफरक्रा आदमी ज्ञ : 

अ'गरेजोंको गुप्त सभामें पहु'चा। प्रभूत वित्त र 

आशासे अ गरेजोने १८ मईको गुप्त सभामें मीरजाफर पे 
ही नवाब बनानेका निश्चय किया । ३०वों मदो मोर 
जांफर और उसके वाद ३री जूनको राज्ञा दुरा 
सेना सहित सुशि दाबाद लौट आये । जगत्सेठके मकार 
पर गहरी रातको ( ३री हो तारोखको ) षडयन्वकारियो. 


की एक. गुप्त बैठक हुई. |. दुळ'भरामने अ'गरेजोंक 


असंगत मांगों पर कहा कि जितने रुपये थे मांगते है 


उतने तो नवाबके कोषागारमें भी नहीं है, इसहिए हैं 


ऐसी असंगत बांत पर सम्मति नहों दे सकता। हां, 
यह हो सकता हे कि राजकोषमें जितना हो, उसे भोर- 
ज्ञाफर और अ गरेज मिल कर आधा आधा वाँर हे 
सकते हैं । वाट_साहव इस पर राजी न हुए। अत 
निर्णय हुआ कि दोनों तरफसे दुल भरामको निदि 
रुपयो'मेसे ५) पांच रुपया सेकड़ा दिया जायगा, उनकी 
देखरेखमें राजकोष रहेगा और घे हो रुपयोंका 
भाग कर दे'गे। ४थी जूनको मीरजाफरने इस गुप 


' सन्धिपत्त पर हस्ताक्षर कर दिये ।. आश्चय है कि सिराज 


को इस वातका जरा भी पता न ळग पाया, फ़िर भी 
उन्होंने मोरजाफरको पद्च्युत कर द्या और उनके 


स्थान पर खोजा हादीको प्रधान सेनापति नियुक्त क्या! । 

इधर १श्वीं जुनको अ'भ्रेजोंकी सेना दो सौ. तावो | 

पर सवार हो कर चन्दननगरको ओर चछ दी | 7 

- सँवाद्‌ सिराजके पास. भी भेज्ञा गया। 


सहित पळःसीके मैदानमें दिखाई दिये । डळंभराम 

१० हजार शिक्षित सेनाके.साथ हि ४ 
विरके सै 

शि य 


मोहनळालकी सेता, उसके दक्षिणकी-और 
नायक सिनफ्रे के गोळत्दाजोंका दल, 


नवाब सेवा" f 


उपस्थित हुए | | 


बाई तरफ ण 
उस पारसे ले कर करीब करोब पळासो प्राम तक परकी. 
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रायंदेश भ 


-दावकी तरफ लगभग ३५ हजार पिया १६ हजार 
घुडसवार और ४० तोपें थी; और अग्रे जोंकी तरफ कुळ 
„यौ मात्र सेना थी । २३ जूनको युद्ध आरम्भ हुआ । 
> म और यार लतीफ मीरजाफरकी तरह सेना 
ह धणपयोधिकी लहरें! गिन रहे थे। प्रभुभक्त 
प्रीरमदन अचानक घायल हो गये और मर गये । सेना- 
पतिको इस तरह अंकरुमात्‌ सृत्युसे नवाब विचरित द 
* गये, मीरजाफरको चुळा कर बड़ी अरजू विनतीके साथ 
तक कि पैरों पर अपना मुकुट रख कर कहा था--''आपके 
सामने मैं आत्मसमर्पण करता.हू', आप किसी तरह 
मेरे सम्मान और जीवनको रक्षा कीजिये |” उस समय 
मोहनलछाल घीर-विक्रमके साथ अ'ग्रजो' पर आक्रमण 
कर रहे थे, और कुछ देर तक युद्ध जा रहता तो अवश्य 
ही नवाबकी विज्ञय हो ज्ञाती । परन्तु मीरज्ञाफरके परा- 
मशंसे सिराजने मोहनळालको युद्ध वन्द्‌ करनैका | 
मेज दिया । . पहले मोहनळाळने उनकी बात पर ध्यान 
नहीं दिया था; अन्तमें वारवार आदेश पांने पर चे क्रमशः 
पीछे हर आये । । 
` -मौरजाफर नवावको सर्व'नाशकारी परामर्श दे कर 
अपने शिविरको लौट आथे । नवाबने राज्ञा दुछ भराम- 
कोबुछा कर परामर्श लिया । मन्ल्लोने छौटा छे और 
आप राजधानी चले जायं। अब यहां रहना उचित नहीं। 
सिराजने. दुछ भरामका परामर्श मान लिया। इधर 
मोइनडालको छौरते देख सेनाका साहस टूट गया 
भोर भे भागनेको युक्ति सोचने छगो। अङ्गरेजोने 
सप मोरजाफरको पलसे गुप्त समाचार पा 
` ° नवाबकी सेना पर धावा बोळ दियां। इस 
"कार कौशलसे सुट्टी भर सेना ले कर कलाइच पलासी- 
म बैठा | दुर्लभराम और मीरजञाफरके प्रयत्नास 
जेल ल लिप परिवतित हो गई । २५ जूनकों 
हि शा अध र मोरजाफर राजधानीको लौटै। 
भाया और इन न सौर क्छाइघकां सेक्रेटरी चाळूस्‌ भो 
भांग पेश. क छोगोने अ'गरेज्ञोंकी तरफसे रुपयोंकी 
र । डुलेभरामने कहा कि स्वीकृत २२०००० ०९) 


स्न 
तो बगतूसे बाने नहीं हे. | अ'गरेजोंने प्रस्ताव किया कि 


८-0. Jangamwadi 


है ० © 
| छ कर्ज लिया जाय । राजाने कहा कि करोड़ 
क... | 


५९७ 
रुपया देनेकी उनमें सामर्थ्या नही' | इस वात पर दुंद 
राम पर उनका सन्देह हुआ । इसके बा द्‌ ही अफ- 
वाह फैलीकी कि दुर्लभराम, मीरत और खादिम हुसेन 
क्लाइवको मारनेका षड्यन्त्र कर रहे हैं। इसलिए 
फ्लाइवने दो दिन तक कासिववाज्ञारमे रह कर अपने व्यर्थ 


संन्देहको दूर कर मुशिदावादमे प्रवेश किया | 


२६ जूनको दरवार हुआ । कलाइवने मीर) फरका 
हाथ पकड़ कर उन्हे सिहासन पर विठाया। राजा 
दुंल॑भरांम 'महाराज बहादुर" को उपाधि-सहित नवाब 
मीरंजाफरके 'दीवान-ए-आला' (प्रधान मंल्लो) हष । ` ` 

दूसरे दिन कलाइव, मीरजॉफर, दुर्शभराम और 
वाट्सन्‌ जगतूसेउके मकान पर गये । यहां दोनों तरफसे 
अ'गरेजी और फारसी सन्धिपत्र पठित और स्वीकृत 
हुए । यह भो तय हुआ कि स्वीकृत १ करोइ ११ लाख 
रुपयेका आधा उसी समय देना होगा, और आधा तीन 
वर्णमें अदा कर देना होगा | परन्तु महाराज द्‌.ळ भराम 
उक्त कुछ रकममेंसे ५) सैकड़ा कमीशन कार लेग, यह 
भो तय हुआ । सब तय हो गया, पर उस दिन रुपये 
नहीं दिये गये। क्लाइव सुशिदावादमें हो बैठा रहा। 
सचतुर द्‌ लू भरामने एक साथ आंधा रुपया भी हाथसे 
निकाल देना ठीक न समझा । नवाब द्रबारमें उनका 
प्रभुत्वकां जितना अभाव था, उसे पूरा करके तथा 
अ गरेज और मुसलमान दोनोंकी ओरसे बंगाळके हिन्दू- 
समाजके सव प्रधान नेता वननेके बाद उन्होंने ६ जुलाई- 
को ७२७१६६६) रुपया अगरेज्ञोंके दिया । पीछे 
अनेक आपत्ति करनेके बाद ६ तारीखको फिर 
१६५५७५८) रुपया दिया। फिर भी स्वीकृत आधा 
अंश न चुकने पर अंग्रेज लोग कुछ क्रुद्ध हो उठे 
इस समय ( १५ जुलाई) अभ्नेज्ञोंके बाणिज्याधिकार 
सम्वन्धमें साधारण परवानेकी घोषणा करके द्‌, सेः 
रामने उन्हे सन्तुष्ट कर दिया । अन्तमें ३० जुलाईको 
सेना, जवाहरांत और सिक्का, सब मिळ कर १५६६७३७) 
रुपये दे कर अ'प्रे जोंको बिदा किया । इस तरह अभ्रेज 
कम्पनोको दुल भरामसे ११३५००००) रुपये ( अर्थात्‌ 


निदि.्ट सामे, तपयो मेंसे, १ ०७६५७३७ रुपये ) : मिले; 


ang 


फिर भी ५८४६०५) रुपये बांकी रहे। - 


2 
_ पीरज्ञाफर अपने प्रियपुल्न मोरनके परामश पर 
चलने लगे । राजा दू लंभरामके अपरिसीस प्रभुत्त्वके 
मोरण विद्देषी हो गये । साथ ही मीरजाफरका भी मन 
फिर गया | अब थे खयं सव श्वर हो गये । एक एक 
करके सभो शब्ओ'को उन्होंने हरा दिया । यद्यपि 
द्‌ ल भराम उनको मित्र समके जाते थे, किन्तु वे भिन्न 
। धर्मावलम्बो थे और विशेषतः समस्त बंगालकी हिन्दू 
प्रज्ञा उनके प्रभावसे प्रभावान्वित.थी । जिस कौशलसे 
'नन्हो'ने सिराजको पदच्युत करको मीरज्ञाफरको गद्दी 
पर विठाया है, इसी तरह किसी दिन वे अपनी छूट” 
नोतिसे मीरजाफरको उतार सकते हैं। इस अमूलक 
विश्वास पर पिता-पुत्र मिल कर द्‌ ल॑भरामका प्रभाव 
घटानेकी कोशिश करने लगे । कुछ दिन वीत गये, 
लगभग सभीने-मीरज्ञाफरकी अधीनता खीकार कर ली, 
“किन्तु उस समय भी चिंक्षरके नायव नवाव राजा राम- 
नारायण और मेदिनीपुरके राजा रामसिंहने मीरजाफर- 
की अधीनता खीकार न की । वे दोनों हो दुर्लभरामके 
परम मित्र समक जाते थे । द_लंभरामने नये नवावके 
. साथ प्रकाश्यरूपर्मे सद्भाव रखनेके लिए राज्ञा रामसिंह- 
को आनेके लिए अनुरोध किया । परन्तु खयं न आ कर 
. उन्होंने दो आत्मीयोंको भेज दिया। नवाबने दोनो'को 


,कैद्‌ कर लिया । इधर पूणि याके पूतन कर्मचारी | - 


-अचढसिंहने मोहनछालके पुत्रकों कैद कर खाधोन 
-भावसे सारे देश पर अधिकार जमा रखा था। राजा 
रामनारायण भो एक प्रकारसे स्वाधीन हो गघे थे और 
अपना बळ बढ़ां रहे थे । चारो' तरफसे हिन्दू अभ्युत्थान- 
को लक्ष्य करके मोरज्ञाफरने द्‌ ल भरामको -हो इसका 
मूल कारण मान छिया । दुल भराम उस समय भी 
अलोवदीं-वेगमके प्रति सम्मान प्रदर्शन फरनेके लिए 
कभी कमी प्रासादमें ज्ञाया करते थे। | 
. , राजा रामनारायण अयोध्याके नवावकी सहायतासे 
मीरजःफ्रको भया देनेकी कोशिश कर रहे थे, अळीबदीं- 
बेगमको ऐसी एक षड्यन्ल-छिपि भी पकड़ी गई । इस. 
लिए मीरजाफरकी धारणा भी पक्की हो गई, कि दुलेभ- 
:रामकी दी ये कार्रवाइयां हैं । कुछ भी हो, वांट्सको 


कोशिशसे दोनोंका मौलिक मिलन तो हुआ, परन्तु उस- 


'रोयद्‌ लभ 


| 


मिलने J ४ वि Math है०॥००॥० Digitized by छह otri 


के बाद ही मीरजाफरके विहार जाते समय 
अस्वस्थताका बहाना करके सेना-सहित 
शामि न हुए । मीरजाफरके चले ज्ञाते 
यह अफवाइ फैलाई, कि राजा दुलैभराम यरे 
सहायतासे सिराजके भतीजे मिर्जा मेहदोको भर 
बनानेको कोशिशमें हैं। रांजा रामनारायण अयोध्या | 
नवॉब और फरासोसो नायक 'ढा' को साथ छे | 
दुर्लेभरामकी सहायताके लिए आ रहे है। बा ] | 
| 
| 
| 


उनके सा | 


ध 
ही मोरनने 


मोरनके घातकोंके दाथ मेददी मार डोळा गया । मौरनके 
अन्यान्य आचरणोंसे दुहेभराम भी उनसे बहुत नाराज 

हो गये। उन्दींने कासिमबाजारका कोठोके अध्यक्षो | 
सब बातें कहों । स्क्राफूटनकी मध्यस्थतामें मोरन और | 
दुर्शभराममें फिर सुळ हो गई । अव मन्तो दुर्जरा | 
कुछ सेनाको नवावके शिविरमें जानेकी आज्ञा दो | घर 
मीरजाफरसे मिळनेके लिए क्लाइव भो दृळवल-संहित 
मुशिदावाद आ पहु'चा । यहां आते हा सुना कि राजा 
ढुर्दाभराम मराठा-सरदार जानोजीके साथ षइयन्त कर 
रहे हैं। परन्तु टुरीभरामके भे र होने पर उनका संदेह 
दूर हो गया। पीछे दुर्लभरामको तसल्ली दे कर ह्ला 
राजमहल ज्ञा कर मोरजाफरसे मिला । यहां आते ही 
उन्होंने मीरजांफरसे कहा--“राजा दुर्हाभरामके बिना 
राजकोषसे रुपये या आज्ञापल मिळना असम्भव है इसी 
लिप राजाको खुरखना निद्दायत जरूरी है ।” झाइवने भो 
दुर्लमरामको हिम्मत दे कर आनेके लिए लिला | कार 
दुर्लमराम केवळ प्रधान मंत्री ही न थे, अर्थसचिव मौ 
थे । वे झाइवके पत्राजुसार आ गये । उस समय * र्ग 
रेजांके २३ लाख रुपये बाकी थे । दुर्लमरामने > 
रुपया राजकोषसे तथा बाकी आंधा रुपया हु | 
कर छेनेके लिए बद्ध मान और कृष्णनगर ह | 
तथा हुगलीके फौजदारके नाम आज्ञापत्र द्या * 
समय कम्पनीकी जमोंदारोके लिए फरमान ह 
इस फरमानमें नवाब मोरजाफर तथा प्रधान ल 
हेसियतसे महाराज दुर्हमराम और 
( Chisf Secretary )-की हैसियतसे उनके पत 
राजवलभके हस्तोक्षर थे । 


है, कि राजा 


दतर 
कहां ज्ञा चुक ः 


पळे 


रायदुल्लभ 


हर्लमरामकी अचुकूलतासे विददारके सूबेदार हुए थे । र 
| ले दुर्लभरामका सम्मान करते थे | | मीरजाफरके 
| हित उनके विरूद्ध अस्त्र धारण करने पर द्‌ होभ- 
तारके परामर्शसे उन्होंने नवावके शिविरमें आ कर अधी- 
खींकार कर ळी । 
न और द्‌ लभरामके मनोमाळिन्यके समय 
नन्दकुमार आ कर द्‌,लंभरामके सहकारी चा खालसाके 
देशकार नियुक्त हुए थे। मोरजाफरके बिहार ज्ञाते 
समय वे भी दुळेभरामके विरुद्ध नवावके कान भर कर 
अपने खभावका परिचय देते रहे । विहारसे छौर आनेके 
वाद नवावक राअकोघमें अर्थाभाच हो गया । नंदकुमार- 
'नवाबंको समझाया कि उन्हे' पूरी क्षमता मिलने पर चे 
(सव रुपये वसूल कर सकते हैं, दू लभरामके द्वारा यह 
काम कभी न होगा । मीरनने कहा; कि अ गरेज लोग 
रुपयांक वश ८, काफी रुपये न मिलने पर वे हमारे 
श्र वन जाथगे। इसी तरह नन्दकुमारने सेठोंको भी 
समंभाया, कि आप लोग द्‌ लैभरामक साथ जैसा मेल- 
'ज्ञो रख रहे हैं, यहद आप लोगोंके लिए अच्छा नहीं 
है। आप लोग रुपयोंक लिए ज्ञमानतदार हैं। द्‌ लंभराम 
यदि राजखमेंसे रुपया न दे सक, तो अं'गरेज लोग 
आपको हो पकड़ंगे। इसलिए आप लोगोको सावधान 
हो जॉनों चाहिए । इस समय मौरनने वैद्यराज राज- 
ब्ठभेको दीवान नियुक्त किया और ढाका-विभागके 
कोगज्ञात उन्हे सौंप देनेके लिए द्‌.छू भराम पर आशा 
. भारी को । जगत्सेठ उस समय तक दू, भरामक मित्र 
। उन्होंने द्‌ ल'भरामको चुळा कर उन्हे' समझाया 
कि आपके विरुद्ध षडयंत्र चल रहा है और आप यहां 


गे तो जिन्दगी भी खो बडगे, देसी आशंका है। जो 
मार उनको क्रपासे खालसाके पेशंकार नियुक्त 
क जिन्हे' उन्होंने विश्वास करके राजखविभागका 
~ ` रदस्य समझा दिया था, अव वही ब्राह्मण उनको 
अने. कर रहे हे, खुन कर वे शीघ्र ही कळकत्त 
जाना क हो गये । परन्तु मोरनने उनका कलकत्ता 
को हिल हु प | राजान पहले ही ये सब बातें मम 
ii केः | ड वाबक 
से आते नका पल पां कर क्वाइवने न 
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होते हुए भी नवोवको कलकत्ता जाना पड़ा। इस समय 
मीरनने अनेक रक्षकसेना भेज कर दुर्ळसरामका प्रासाद 
घेर लिया था, परन्तु झाइवके अचुरोधसे ( सितस्बर 
१७५८ ६० ) दुलभराम भो परिबार सहित कलकत्ते चळ 
दिये । मोरनके क्षोभकी सीमा न रही | 

इस समयके कम्पनोके कागज्ञातमें पाया जाता है 
कि भीरजाफरके खांगतके लिये इष्टरण्डियन कम्पनोका 
काफी खर्च हुआ था, जगतूठसे और दुल भरामके खागत- 
में भी काफी खर्चा हुआ था | 

कळकत्ते आ कर महाराज दुल भराम कुछ दिन निरा- 

पद्‌ हुए। यहां वे ब्राह्मण पण्डितोसे शास्रालाप सुन 
कर और दान ध्यान करके समय विताते थे । सिर्फ 
कभी कभी राजकीय कागजातमें हस्ताक्षरको जरूरत पड़ने 
पर हस्ताक्षर कर दिया करते थे । क्ाइव और जैन्सिळ- 
के सद्स्य अकसर उनके प्रासादमें आ कर आमोद-प्रमोद्‌ 
किया करते थे । | 

दुल भराम सरोखे शक्तिशाली राजनीतिश्ञके राज- 


' धानीसे दुर रहनेसे सम्भवतः राज्यका कार्य सुचार- 


रूपसे न चलता था । कुछ दिन वाद्‌ सम्राट शाहभालम 
ब गालविज्ञयके लिप आये । राजा रामनारायणने 
पहले दुढभरामके परामर्शसे नवाबकी अधोनता खीकार 
कर छी थी । अब मुशिदाबादकी राजनैतिक अवश्थाको 
समक कर वे मीरजाफरक विरुद्ध वादशाहसे मिल गये। 
मोरज्ञाफरने भारी संकर आया ज्ञान कर क्वाइबकी शरण 
छो । आंखिर अङ्गरेजाकी सहायतासे इस मरतबा 


' मोरज्ञाफर बच गये। रामनारायण देखो । 


६ जुलाई १७६० ई०कों वज्ञाघातसे नवावक पुत 


_मीरनको मृत्यु हो गई । इस मौके पर मीरजाफरक 


दामाद मोरकासिम ससुरको सर्ननाशके लिए आगे 
आये। इधर दुर्लभराम मोरज्ञाफरकी अकर्मण्यतांका 
परिचय दे कर अङ्गरेजोंको हस्तगत कर रहे थे । पूर्णतन 
नायब सुबेदार और प्रधानमन्त्री द्‌ लंभरामको विरक्तिसे 
और मीरकासिमसे अधिक धन पानेक छोभसे अङ्घरेजनि 
मोरज्ञाफरकों गद्दोसे उतार देनेका निश्चय किया। | 
दु्लमरामके पराभर्शले ही होलबेलने शाह- 


के लिए निमन्त्रण दिया । इसलिपिईच्छा न “आईमस बैगाडको दोवानो प्राप्त करनेको करपना को 
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२०' ५३ 3० तथा देशा० ८१' २५ से ८३' ३८ पू० तक 
बिस्तृत है। इसके उत्तरमें बिलासपुर, दक्षिणमें वस्तार, 
पूत्र में सस्बलपुर जिलेका सामन्तराज्य और पश्चिममें 
चांदा और वालाघार है। छुईलाद्न, कनकेर, खैरागढ्‌ 
और नन्द्गांव सामन्तराज्य इसीके अ द्र है। कुल मिला 
कर भूपरिमाण ११७२४ वर्गमील है । 
पूर्व तन छत्तीसगढ़ राज्यका दक्षिण भाग ले कर यह 
जिला गठित है । - इसका अधिकांश स्थान महानदीके 
उत्तर ज्ञोत और उसकी शाखामें परिप्लावित है । स्थान- 
स्थान पर पर्वत-गालवाहिनी शाखा नदीसमूहके उत्पत्ति- 
स्थानसे गरडशैलमाळा दिखाई पड़ती है ।- समूचा जिला 
विन्ध्यपदंतसे निकली हुई शेलशाखाकी फेलो हुई अधि- 
त्यका है । “उत्तर, पूर्ब और दक्षिण भूभाग वनोंसे समा- 
कोणे है । उत्तरको अधित्यक्राभूमि क्रमशः विलांसपुरको 
ओर समतलक्षेत्रमें मिल गई है। ज गछ कार कर रहनेके 
लिये और खेती वारोके लिये बहुतसे स्यान निकाले 
गये है। ` 
रायपुर जिला दो खरस्नोता नदीविधौत है । यह 
दो पाचैत्यस्रोत पीछे मिळ कर मद्दानदीरूपमें वह चला 
है। पूर्वोक्त दो पाचत्य स्रोताओंमें शिवनाथ प्रधान है । 
वह चांदापव तसे निकला है। प्रायः १२० मील उत्तर 
पूर्व वह कर हाम्प नामक शाखा नदीने उसका कलेवर 
पुष्ट कर दिया है। इस प्रकार कर्करा, तेन्दूळा, कारुण 
और खोसों नदी इसके दाहिने किनारे तथा गुमारिया, 
आम, सूरी, गाराघार, घोगवा और हाम्पशाखा इसके वायें 
“किनारे आ मिली है, जिससे इसको. जलधारा बडी ही 
'तीत्र हो गई है। महानदी इस जिलेके दक्षिण-पूरवसे 
निकछ कर पश्चिमको ओर और पीछे उत्तर पूरव बहती 
हुई शिवनाथमें आ मिली है। पाइरी, सुन्दर, केशो, 
कोरार और नाइनी आदि शाखाने महानदीका अङ्ग पुष्ट 
किया है। किन्तु वरसा बीतने पर नदीका जल एकदम 
-सूख जाता है । नदीके अलावा इस जिलेमे 
स्थान स्थान पर बड़े वड़े तालाव है, जो किसीसे 
बनाये नही गये हैं पहांड्से जो पानो निकलता है | 
रोकनेके लिये बाँध बाँधा गया है । वंजारोंने गाय चरानेछे 


छिये.ज'गलके वीचमें तालाव या गडढी खोदा था | 


रायपुर . 


पर भी रलपर 
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यहांकी शैळमाळा साधारणतः पन्द्रह सौ करे 

सिफ गौरगढ़ अधित्यका तथा दक्षिणमें शेहरासे 
और.कनक पर्यन्त विस्तृत शैल्भ्रेणी उससे क 

गंण्डाई गांवके पश्चिमदिक स्थ शैलगहरम 3. 
लोहारां.राज्यके दिल्लो: नगरके समीप लोहेको खान है 
गण्डोइ और ठाकुरतोला नामक स्थानमै प्रचुर गेर 
मिळतो है। - जंगलमें शाळ, तेन्दु और महुआ पेड र 
मुख्य है । के 

यहांका प्रकृत प्राचीन इतिहास नहों मिळता | गोट 
जातिकी कहांवतसे पता चलता है, कि पहले यहां अहो. 
किक बलशाली और प्रभावान्वित राक्षसज्ञातिका वास | 
था । - गोंड-वीरोंके साथ युद्धमें हार खा कर वे यहांते 
भाग गये । काव्यकल्पित इस पौराणिक प्रल्नतस्वविदृगण 
गांड जातिके सांथ भूजिया और कोलेरिय ज्ञांतिका 
युद्ध-विश्नह मानते हैं । महानदीके पूर्चोशमें भू जिया और 
विज्वारोंने वहुत दिना तक शासन किया था । कोठे. 
रियगण सोनाखान पर्वातसे दळ वांध कर समतहत्षेत्रों 
उतरते और उपद्रव किया करते थे । महानदोतीरवत्त 
भग्नदुर्ग आज्ञ भी इसकी गवाहो देता है। 

इतिहास पढ़नेखे मालूम होता है, कि यह जिला 
रलपुरके हैहयवंशीय राजाओं के अधिकारमें था।. इस 
वंशके २०वें राजा सुरदेव जव सम्मवतः ७९० ईशम गईं | 
वर बैठे उस समय छत्तीसगढ़-प्रदेश- दो भागोंमें य ( 
गया । शूरदेव पैतकराज्यका उत्तरांश शासन करत वेन 
तथा उनके छोटे भाई ब्रह्मदेवने रायपुरमें राजपाट स्थाप | 
कर दक्षिण-विभागका शासनदणड परिचालित क्गिया। | 
इस समयसे .छत्तोसगढ़मे दो राजवंश राजत्व oe 
.अन्तमें नवी' पीढ़ीमें ब्रह्मदेवका वंश निर्वंश होन टु | 
रलपुर-राजवशकी दूसरी शाली राजा जगन्नाथर्सि + 
के पुत्र देवनाथ सिंहन शायद १३६० ई०मे रु 
कर राजछत्त धारण किया । इस समयसे महीर शा 
दय पर्यन्त उनके चंशघर विना किसी विप्न-वाधाई 
पुर राज्यशांसन करते रहे । _ 

रायपुरके राजवंश खतन्तरूपसे 
रके दैहयचंशीय राजे छोटी 


उचोद्दै 


४ ६६: | 
राज्यमे गिनत थे। राजिमके देवमंदिरस्थ कन. छ 


® 


रायपुर 


३६० )-के शिळालेखमें सामन्तराज जगत्पाळकी | 
(क वारत्ताके प्रसंगमै लिखा है, कि रलपुरके राजा 
देवके पुल पृथ्वीदेवने उक्त सामन्तराजको. वेवाहिक- | 
ल आवद्ध किया था । सम्भवतः इसके कुछ 
समय वाद ही रायपुरके राजवंशकी द्वृढरूपसे प्रतिष्ठा 
हुई थी । १ - र 
चे हैहयवंशी लोग किसी भी प्रकार सामाजिक 
उन्नति न कर सके, इसलिए पीछे उनकी राजशक्तिको 
अवनति हो गई थी। गोंड़ जातिमे ज्ञातीयताका चिह- 
मात्भी न था। ऐसो अवस्थामें .महाराष्ट्रीय दलने 
बिना किसी भगड़ के उनका राज्य अधिकार कर लिया | | 

१७४१ ई०में महाराष्ट्रीय दळने सबसे पहले छत्तीस- | 
गढ़ पर आक्रमण किया था । उस समय नागपुरराज्यके | 
सेनापति भास्कर परिडतने बंगाल-विज्ञयक्ते लिए अग्र- | 


सर हो कर रास्तेमें रत्लपुरके राजा रघुनाथसिंहकों परा-: | 
जित कर उनका राज्य ले लिया । नागपुरके राजा रघ- । 
-जी ( श्म ) ने इस नये जीते हुए छत्तीसगढ़ राज्यका 
शासनभार भास्कर पण्डित और भोहनसिंह. पर सौंप 
दिया था। उन दोनोंने पहले रायपुरके राजा अमरसिहके 
शासनाधिकारके विषयमें कोई विवाद नही' कियां, परंतु 
पांच वष बाद उन्हे' पदच्युत करके उनके खर्चके लिए ७ 
हजारका कर लगा कर राजिम, पाटन और. रायपुरप्रदेश 
उन्हे जागीरके बतौर दे दिया । महाराष्ट्र-विप्तुवके कारण 
“पाना प्रकारके परिवत्तेन होनेके वाद्‌ .१८२२ ई०के नये 
क्दोवस्तके अनुसार अमरसिहके पौल रघुनाथसिंहके 
हिए.बड़गाँव, गोविन्द, सुरवेना, नन्दर्गांव और बाळेश्वर 
प्राम.निष्कर छोड़ दिये गये | महाराष्ट्रीय अधिकारमे 
र पहलेसे 'ही रायपुर नगर अवनतिको चरम ; 
इच चुका था। विम्बाजी और उनकी स्त्युके बाद 
के किसी सी स्त्री आनन्दीबाईने १७८७ ई०में इस नगर- 
र र अ शको उन्नति की थो | .. 
से बाढ्के शासनकरच्ताओके समयसें यहां- 
किर | डाके बिइळ द्वाकरके हाथमे था, 
याचार उस्मदेशमे' अराज्ञकता पैदा हो गई। तब 
ह और; बलपूवक अनुचित,कर वसूल करनके 
खेवा राज्यशासनङः य 20. an Er 
यन्य वी “और कोई नीति ही प्रचलित से 
ह अं, 734. 


th 


ली गई थी। उस समयसे पूर्वबिभागमे' पार्गत्य | £ 


. लोग अव भी ज'गळो अवस्थामे पार 


Collection. 
५ 


करण, कर र हैँ 


| ५२३ 
थी। इस आमूल अधःपतनके समय सी सोनाखानके 
विजवारोंने आ कर इस जिलेका पू्योश नष्ट कर देनमे' 
कोई कसर न रखी । 

१८१८ इण्मे अप्पा साहवके राज्यच्युत होन पर 
राजा रघुजी ( ३य )क नावाखिग अवस्थामें अ'गरेजोंने 
नागपुरराज्यका शासनकाये अपने जिम्मे छे. लिया । 
१८३० ई०मे' इय रघुजोके सिंहासन पर बैठने तक नाग 


पुर राज्य कर्नेल परिन्यूक शासनाधोन रहा । उस समय 


रायपुरकी समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती गई | १८५४ ई०में 
नांगपुर राज्य अड्गरेजोंक अधिकारमें चले जानेको बाद्‌ 
भी छत्तीसगढ़ राज्य कर्न॑छ एग्न्यू द्वारा चढाई हुई सूबे: 
दारी प्रथाक . अनुसार शासित हुआ था । उत्त प्रथाके 
अनुसार ऐसा . सुश्ट'खल राजकार्यं चळा था कि १८१८ 
३०में सारे छत्तोसगढ़कां जो कर था, १८५५ ई०में केवल 
रायपुर .विभागका कर उससे ज्यादा वसूल होता था । 
इस समय कप्तान इलियर छत्तीसगढ़ और बस्तारको 
शासन कार्यमें नियुक्त थे । १८५६ ई०में यह घमतारी 
और रायपुर तथा १८५७ ई०में दुर्गा इन तीन तहसोर्लो- 
में विभक्त हो गया | १८६१ ई०में चिलासपुर-विभाग 
इससे अलग करक उसे एक खतंत्र जिला बना द्या 
गया और सिमगा तहसील रायपुरको अन्तगेत कर दी 
गई । १८५9 ई०क गद्रमें यहां विशेष कोई गड्बड़ी 
नहो' हुई, क वळ सोनाखांनक विज्ञारा सरदार नारायण 


` सिंहको उत्तेज्नासे कुछ आद्मियोने उपद्रवको सूचना 
दे कर कुछ अङ्ग्रेज कम चारियों पर अत्याचार शुरू कियो 


था। १८५८ ईधे अद्ठरेजोक विचारानुसार नारायण 
।सहको फाँसी हुई थी और उनकी जायदाद जब्त कर 


जातियो'की तरफसे लूट वगैरह हर गई और वह जन 
शुश्यभूमाग क्रमश; जनबहुळ हो गया। डे 
गांड लोग हो यहाँको आदिम अधिवासी 
से तो हि'दू राजाओंक आधिपत्यमें हिन्‌ 
से-हिन्दूभावापन्न हा गये है । ब 


चे क्रमशः पुराने -धर्शको छे 


Digitized Ry eGa ये 
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पूजा करत है' । रायपुरक गोंड और छत्तोसगढ़क धर- | 


गोंड दोनों खतन्ल जातिक हैं । 

कनवारोंने भूइयां लोगॉको भगा कर इस स्थान पर 
कब्जा किया थां। ये इस स्थानके आदिम अधिवासी 
कहे जाने पर भी हैदयवंशी राजाओंका परामर्शदाता और 
विश्वस्त अनुचरके रूपें इन लोगोंने काफी सामाजिक 
उन्नति की है । इस कारण बहुतोंका अशुदान है, कि 
चे ळोग मिभ्रराजपूत हैं और बहुत पहरूसे ही विन्ध्य- 
पर्वतके अधिवासो है। पद्ाड़ियोके सहवांससे थे पूरी 
तरहसे हिन्दुत्वकी रक्षा नहीं कर सके हैं, कुछ कुछ 
आदिम जातिको वर्वरता भी इनमें आ गई है। रायपुरको 
नाडा तहसीलके कनवार 'सरदारने खारियाके राजपूत' 
सरदारकी कत्याके साथ विवांह किया था, जिसमें यह 
भू-सम्पत्ति उन्हें दहेजके रूपमै मिलो थो। पहले कन- 
चारजातिका युद्ध-गौरव दाक्षिणाव्यमें सबेल विदित था; 
अब भी ये झागराखण्ड नमक तळवारको पूजा किया 
करते हैं । अग्रेजी .शासनमें कनवारोंने शान्तमूत्ति 
धारण को है। निरीह कनवारगण -अब परिश्वमद्वारा 
जीदिका निर्वाह करते हैं । पड़ोसी गो डोंके साथ मिळ- 
कर मध्यचित्त गृहस्थ लोग प्राचोन संस्कारवश बूढ़ादेव 
और दूहादेवकी पूजा करते हैं, परन्तु धनी लोग अपनेको 
उच्च श्रेणोके हिन्दू समझते और तद्नुसार कार्य करते 
हैं।. -हैहयचंशो राजाओं द्वारो पूर्व-प्रदत्त भूसम्पत्ति अब 
भी उनके पास है। इसके सिवा यहां विजार, भू'इयां, 
भूमिया, शवर, सौनार, खन्द, खरवार और कोलज्ञातिका 
भी ब्रास है । 

“यहाँ कुछ ,घर प्राचीन ब्राह्मणोंके भो है । ये अपनेको 
कनौजिया ब्राह्मण वताते हैं। इसाको १६वों शताब्दीमें 
हेहयवंशके प्रसिद्ध राजा कल्याण शाहीने उन्हे' यहां चुळा 
कर भूमि आदि दे कर यहां बसाया था। उसके वाद 
मराठी ब्राह्मण .यहां आये । मराठी ब्राह्मण पूर्वोक्त 
ब्राह्मणोंकी अपनेसे होन समभकते हैं । 

रायपुर, वलोदा, सिमगा, रानीतलांव, धमतरी, 
राज्ञिम, खैरगढ़, नन्द्गाँच आदि नगरोंमें अनेक प्रकारको 
चीजोंका व्यापार है। यहां पैदा होनेवाली तमाम चीजे' 


कटक, सम्वलंपुर, बिलासपुर; नागपुर, कमिथों, फि गे. ““नॉमका ताळ खुदरवाया था। १८५० 


/ 


रायपुर 


श्वर, बिन्दरा बैरागढ और बम्बई आदि स्थानो विकनेफे 
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लिये ज्ञाती हैं। इस जिलेमें १२ अस्पताल हैं । अद यहा: 


रेल चलनेके कारण स्थानीय बाणिज्य और जाने आनेको 
चिशेष खुविधा हो गई हो । 

. २ उक्त जिलेका एक उपविभाग या तहसील | यह 
अक्षा० २०' ५६ से २१' ३० ड० तथा देशा० ८१' २६: 
से ८२" १२ पू० तक विस्तृत है । इसका भूपरिमाण 
५८०२ वर्गमीळ है । जनसंख्या ५६४१०२ है। 

३ उक्त जिलेको प्रधान नगर और मध्य प्रदेशके 
छत्तीसगढ़ विभागका विचारसद्र । यह अक्षा) 
२१ १४ उ० और देशा० ८१" ३६ पूर्वमे समुत्रपृष्ठसे 
६५० फुटको ऊ चाई पर, नागपुरसे सम्बलपुर और 
मेदिनीपुर हो कर जो रास्ता कलकत्ता आया है; उसके 
किनारे पर अवस्थित है । | 

७५० ई०में ब्रह्मदेव द्वारा रायपुरमें पहले पहल राज- 
पार प्रतिष्ठित हुआ था। अब भो वर्तमान नगरके 
दक्षिण पश्चिममें नदो-तीरवतीं महाद्‌ंबघार तक विस्तृत 
प्राचोन नगरका ध्वेसावशेष दरूनेन आता है । १८३० 
ई०में कर्नल एग्न्यूके प्रयत्नसे वर्रामानमें बड़े वडे 
मकानात वने थे । 

नगरके चारों तरफ पुष्करिणियां और उपवन है 


किलेके पूर्बकी ओर ४०० वर्षका पुराना बूढ़ा-पोखर है। - 


उसकी परिधि लगभग एक मोळ थी, इस समय उसका 
संस्कार होनेसे परिधि घट गई है । दू,र्गके दक्षिणमे 
मद्दाराष्ट्र राजख-स ग्राहक महाराज दालोकी प्रतिष्ठित 
महाराजजी :पुष्करिणी है। इसका विस्तार छगभग 
आधा वर्गप्रीकू है। दुर्गके आघ मील दृक्षिणमें अवस्थित 
एक जघन्य जळाशयमें बांध लगा कर वे, सर्थलाधारण- 
के उपकारार्थ एक झोल खुद्वा गये थे । उसके -पास 
दो १७७५ ई०में)रायपुरके राजा विम्बाजी भोसले द्वार 
प्रतिष्ठित रामचन्द्र-मन्दिर है । उसकी सेवाके लिए 
दाजाने भूमिदान को थी । रायपुरक कामाविसरदार 
कोद्ण्डसिहने 'कोका' नामका तालाब खुदवाया सा 
इसमें 'गणेशचौथक ' दिन गणपतिकी मूत्तियां वसि 


हाती है'। एक तेली बणिकने दा सी वर्ण पइ 
इ०में 


झा . 
शोभाराम F 


` ऐ एक गरडश्रम । 
ह 


' ऐश सिपाहियोंके 
` सेख्या ३२११४ है जिनमें हिन्दू २५४६२, ५३०२ मुसल- 


रायपुरं-रायमज्ं 


राजनने अनेक अर्थ व्यय करके उसके तोनों तरफ | 


पत्थरकी सीढ़िया ळगवाई थों। शोभाराम महाराजके 
विता दोननांथ तेलीने बांध वनबाया था । दो शताब्दी 


३३२ 


यह अक्षा० २३' २ उ० तथा देशा० ६० ४७ पू०के वीच 
डकतियाके तर पर अवस्थित हे । जनसंख्या ३७३८ है । 
यहां फौजदारी अदालत है । 


पहले राजा रवियारसि'ह वारः प्रतिष्ठित. राजपुष्करिणी | राय वहादुर ( फा० पु०) पक प्रक्कारकी उपाधि जो भारत- 
और बाँध तथा लगभग उसी समय हो नगरको बीचमे | की अ'गरेजो सरकारकी ओरखे रईसों, जमोंदारो तथा 


इपाळगिर महन्त द्वारा स्थापित कङ्काली झोल और 


सरकारी कर्मचारियों आदिको दा जातो है | 


इसको ठीक वोचमें अब भी यहां. एक महा देवमन्दिर । रायबेल ( हि'० स्री० ) एक प्रकारको लता जिसमें बहुत 


` मौजूद है । शेषाक्त कीलको छोड़ सवका पानो पीने | 
` लायक है। 


१४६० ई०में राजा भुवनेश्वर सिंह द्वारां रायपुरका 
दुर्ग निमित हुआ था। उन्‍होंने ढुर्गकी रक्षाके लिए | 
बाहर परिखा प्राकार और बुज आदि वनावाचे थे । | 
इस बहरको प्राचीरको परिधि लगभग १ मील होगी | 
पूर्वमे वूढा-पोखर और दक्षिण पश्चिममें महांराजजी 
ताल दुर्गम दुर्गकी राईके रूपमें विद्यमान है | १८१८ 
ई०में अङ्गरेजोंने जव रायपुरमें प्रवेश किया, तव . इसके 
उत्तरको ओरका प्रवेशद्वार टूरा नहीं था | फिलहाल 
उसका एक बुज तोड़नेके लिप मजदूर लोग जिस समय 


' भीत खोद रहे थे, तथ , करीब २० फुट. जमीनके नीचे 


इछ प्राचोन समाधिस्तम्भ निकळ पड । उनके चारों 
तरफ पत्थरको दीवाळें खड़ी थी'। परन्तु उनमें कोई 
शिलालेख नहीं मिळा । _ 

यहां पैदा होनेवाळी चीजोंकां--जैसे अनाज, लाख, 


“  फैई आदिका यहां बड़ा सांरो कारवार होता है। विभा- 
: . गोय कमिश्नर लोग यहां रहते हैं और राजकाय चळाने- 


के लिए दीवानी और फौजदारी अदाळत भी यहां मौजूद 
। कामठोसेनाके नायक विप्रेडियर जनरल यहां रह कर 
कार्यकी देखभाल करते है । जन. 


और ५६२ क्रिसचन जिनमें ८८ यूरोपीय हैं । यहां ४ 
चेन-अस्पताछ और एक मचेशी-अरूपताल है । | 


ज्र पुर अमेठी ) अधोध्याप्रदेशके खुलतानपुर जिळेकी | 


पके तू | 
' इसका भूपरिमाण ३६६ वर्गमीळ है। | 
और तप्पा असल इन स्थानोंको ले कर यह उप- | 
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. उक्त बिभागका विचार-सद्र | 


दी खुन्दर और सुगन्धित दोहरे फूल लगते हैं । 


.| रायभारी ( सं० ह्यो० ) नदीस्रोत विशेष । 


रायभोग ( स'० पु० ) एक प्रकारका घन, राजभोग। 


रायमङ्गल-छुन्द्रवन-विभागमें अवस्थित खनामख्यात 


नदीका सुहाना । यह गुआसूवा नदोके ६ कोस पूर्वमे 
अवस्थित है। इस मुद्दानेमें हड़ियाभांगा, रायमङ्गल 
और यमुना आ कर मिली है। रायमङ्गल और यमुना - 
पूर्व दिशासे आई है। इससे यहांको नदी काफी गहरी 
है। पश्चिममें हड़ियाभांगाकी तरफ पानीको गहराई 


अपेक्षा कम है। मुद्दानेके बोचमें बाळूका टापू-सा है - 


जिससे नदीका स्रोत दो भागोंमें विभक्त हो गया है। 
दक्षिणराय देखो | 


रायमल-मेवाड़के एक राणा | प्रसिद्ध राणा 


कुस्भके वंशघर । १५२५ संवतूमें राणाके पुत्र उदय 
पिताको हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे। उस समय 
कषराज रायमल्ल पहलेसे ही पिता द्वारा निर्वासित हो 
कर इंदर प्रदेशमें अवरुथान करते थे । 

पिताको मृत्युका संवाद और पापिष्ठ उद्ये अत्या- 
चारको कहांनो सुन कर रायमल्ल ( १५३० संबतूमें ) 
मेवाड्को प्रजांकी कुशळके लिए सेना सहित पिताको 
राज्यमें पडु चे और युद्धमें राज्यापद्दारो भाईको पराजित 
करक पिताको सिंहासन पर बैठे | राज्यभ्रष्ट उदयने प्रति- 
हिंसाक चश हो कर दिल्लीको बादशाहका प्रसाद्‌ पाने- 
के लिये उनको पास प्रस्ताव भेजा, और अपनी कन्या 
देनेक लिए उनको पास पहु'चे । परन्तु द्‌ साग्यबश _ 
चज्राधातस उनको सुत्यु हो गई । | 

दिइळीके बादशाहने अपनो प्रतिज्ञा पालनक लिए 


००हीपापरछछ शोर ०५ मएकल नामक उद्यको दो पुर्तोके 


साथ मेवाडकी तरफ सेना-सहित यात्रो की और 


५३६ 
प्राचीन सियार ( नाथह्वार ) नामक स्थानमें शिविर 
वना कर राणाको युद्धको लिये तैयार हानेको समाचार 
ञेज्ञा। राणाको सुसलमानक आनेकी वात पहलेसे हो 
मालूम हा गई थो। वे भी युद्धको लिप आगे बढ़ । 
उनके अधीन मेवारक अधीनस्थ सरदार और सेना- 
पतिगण तथा गिरनारक दो सामन्त आ कर शामिल हो 
गये । रायमल्ळ अपने परम मिलो'को सहायतासे बळ. 
वान्‌ हा कर ५८ हजार घुइ्सषार और ११ हजार 
पियादे छै कर रणक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए। शेषमलछ और 
सूरजमहल विषम विक्रमक सांथ युद्ध करक भी पिताक 
सिंहासनका उद्धार न कर सके! दिद ठोके बादशाह 
' इस भीषण युद्धमें पराजित होनेके बाद ऐसे शक्तिहीन 
हो गये थे, कि चे मेवाड पर फिरसे आक्रमण करनेका 
उद्यम न कर सके । 
` : युद्धमें दोनों भतोजञोंकी यिशेष वौरताका परिचय पा 
कर राणा रायमलळ उन पर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए थे। 
'कई बार उद्यम करने पर भी जब दोनों वाळक नष्ट 
' सम्पत्तिका उद्धार न कर सके, तब उन्होंने उपायान्तर 
नं देल चचासे क्षमा प्रार्थना को । वोरचेता रायमहने 
भो उनका सब दोष क्षमा कर दिया ओर उन्हे 
अपने परिवारमें मिला लिया। शोषमछ ओर सूरजमछ 
ने राणा ज्यमलूकी तरफसे माळवराज गयासुद्दीनके 
“विरुद्ध युद्ध करके विजयळच्मी प्राप्त को थो । पराजित 
मालवपतिने भी सन्धिसूल्रमें आवद्ध हो कर विरुद्धाचरण 
' न किया था| | 
रायमछके तीन पुत्र थे। जिनमें वाबरशाहके प्रति- 
द्री संग ( संग्राम) और पृथ्वीराज ही प्रसिद्ध हैं। 
छोटे ज्ञयमल अभिताचारके दोषसे अकाले काळके ग्रास 
` बन गये और बड़े तथा मध्यम पितृ-सिहासनके उत्तरा- 
धिकारके विषयमै परस्पर विरोधो हो गये जिससे 
` पिताके श्नेहसे वंचित हुए । संगने अपने ज्ञीवन-नाशकी 
` आर्शकासे छिप कर रहनेके लिए विवासन ब्रत धारण 
किया और मध्यम पृथ्वोराजके अन्याय आचरणसे उत्ते. 
जित हो कर उन्हे' उत्तराधिकार-च्युत करके निर्वासित 


कर दिया । 


रायमछ् ` 
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साथ पितृ-भवन छोड़ कर चले जाने पर पिता ततर | 
उन्हे' सम्बोधन कर कहा, “बेटा! तुम वीर हो, अपने र; 
बलसे और साहससे अपने जोवनका पोषण और स 
कंर सकोौगे ।” प्रथ्वीराज देखो | । जप | 
सङ्ग छिपे हैं, पृथ्वीराज निर्वासित हैं और भव | 
मर गये, यह देख कर सूरजमछ अपनेको चचाके सिह | 
सनका प्रकृत उत्तराधिकारी समझ कर तथा नाहा. | 
राकी चारणीदेवीके मन्द्रिकी सेवाधिकारिणीको सत्य | 
समक्त कर आश्वस्तचित्त हो कर राणाके विरुद्ध प. | 
यन्लमें शामिल हुए । इस समय लाक्षाराणाके श्यत | 
वंशधर शाङ्ग देव भी उनके साथ शामिल हो गये । ३ ' 
दोनों ही सहायता पानेक्ो आशासे मालवाके सुछतान . | 
मुजफ्फर खाँके शरणापन् हुए गौर 'मुसलमान-सेनाड़ी 
सहायतासे इन्होंने दक्षिण-सीमान्तस्थित साद्रो, वतूर 
आर नाईसे लगा कर नीमच तक अपने कब्जेमें कर लिंगे! 
इस तरह क्रमशः विज्ञय प्राप्त करते हुए वे चितोरक . 
पास पहुंचे । विद्रोहियोंक दमनाथ राणा रायम्रहने | 
गास्मौरो नदांक किनारे शलुकी सेना पर आक्रमण". 
किया। एक सामान्य सेनापतिको तरह राणा रणझेता 
उपस्थित रह कर वाईस अस्त्राघातोक वाद पृथ्वीराज 
अभ्वारोहियोंकों छै कर वहां आ पहुंचे । फिर घोर 
तर युद्ध शुरू हा गया । सूरजमल्ल पृथ्वीराजे अल्ाघातसे 
बिशेषरूपसे आहत हुप । किसी पक्षोंको भी विज्ञय न प | 
इुईै। अन्तमें दोनों सेना सहित शिविरको छौट गपे। 
इसक वाद्‌ दोनोंमें और भी कई वार खंएडयुद | | 
अन्तमें पृथ्वीराजने शठतापूर्वक सूरजमलकों मा 
निश्चय किया, परन्तु वे अपनी कल्पनाको का 
परिणत न कर सके । सूरजमछ मेवाड़से हल 
जंगळेमें भाग गये और वराक. अरण्यवासी वहार 
ज्ञातियोंकों बशमें कर देवळा नगर स्थापनं पक 
शासन करने लगे । क्त 
-जयमल्लको हत्या और संग्राम सिद भ 
कारण चित्तोर राजसिहांसनके उत्तराधिकार १. ट्प 
हो गंया, इससे राणा रायमलने ph र झै न 
सुळ पुत्र पृथ्वी राजके पंहलेके है EE 
दा, / 


रायप्रातला--रायरो 


` ¬ पर ही चित्तोरमें प्रवेश किया था । मागमें 
र महलको राजसिहासनके लिए प्रयासी देख कर 
i तः युद्धमें लिप हुए ; परन्तु बहुत कोशिश करने पर 
द्र सिंहासन प्राप्त न कर सके। विधाताने उनके 
` दासे राज्यलाभ न लिखा था। उन्होंने किसी समय 
` भगिनीकों निर्यातन करनेके अपराधमें . अपने साले 
क आवूपतिको दण्ड दिया था | पिताको कृपा प्राप्त करने- 
करे वाद, चित्तोरमें रहते हुए थे साले उनके .विश्‍वास- 
| भाजन हो गये थे और अन्तर्मे विष-प्रयोगरे उन्होंने 
` अपने भगिनीपतिकों मार डाला था। 
` पृथ्वीराजकी अकांल सत्यु पर भग्नहद्य हो कर राय- 
मल्ल भी शीघ्र ही मर गये। इन्होंने पूर्वपुरुषोकी भांति 


-जिस चीरताके साथ शिशोदीय वंशकी गौरवरक्षा को थी, 
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प्रवाहित होतो हैं। जंगढाँमै शाल, धूना, मोम: और 
लाख पैदा होती है। जगह जगह. उत्कृष्ट खोहेकी खाने' 


हैं। सम्वलपुरसे जो रास्ता अ'गूल हो कर कटककों 


गया है, व इस राज्यके भीतरसे जानेके कारण . यहांका 


देशी व्यापार उसी मार्ग'से कटकमें हो चलता है। - 


पहले रायराखोळ. वामड़ाके राजाके अधीन - था.। 
करीव सौ वषसे भी अधिक पहले परनाके राजाओं द्वारा 


यह खाधोन हो कर गढ्ज्ञात महलके अन्तग त हो गया 


है। इस राज्यमें. ३१६ आम लगते हैं। 


रायराघव--हरुतरत्नाबलीके प्रणेता । - हन विन 
रायरायौन (फा० पु०) १ राजाओंके राजा, राजाधिराज | 


२ मुगलोंके समयकी एक उपाधि जो प्रायः रईसों, ज्ञमीं- 
दारों और राजकर्मचारियों आदिको दी जातो थी. 


उनके योग्य वंशधर खंगने भी उसी वीरताके साथ | रायरी ( बेड़ी )--वम्बई प्र सिडेन्सीके रत्नगिरि जिलेके 


बादशाहकी विपुल सुगाल-सेनाको आक्रमण किया था। 
क ८. -:.. - संग्रामसिंह देखो | 
. रायमातला--२४ परगनेके अन्तर्गत एक नदी । 
EE 323 सलाड: ~ मातळा देखो । 
रायसुकुंट-पक प्रसिद्ध टीकाकार । इन्होने. पद्चन्द्रिकाके 
* नामसे अमरकोषकी प्रसिद्ध टोका लिखी थो । १४३१ 
' ई०में ये विद्यमान थे | इनकी बुद्धिकी तीक्ष्णा देख कर 
` *.पिताने इनका नाम विहरुपति! रखा था। रायमुकुर- 
पद्धति नामक इनका एक स्वतंत्र स्स्तिग्रन्थ भी मिलता 
'है। रघुनन्द्नने भाद्धतत्त्वमें इसकां उल्लेख किया है। 
गोणकुलीन होने पर भी अमरकोषटोकामें इन्होंने अपने- 
. की 'कुलीनाग्रणी' लिखा है। 
'रायमुती ( हि'० ख्रो० ) छाल नामक: पक्षीकी मादा, 
` सदिया |. न बे कुट 
पालो (रेहडाकोल)--मध्यप्रदेशके सस्बलपुर जिले- 
अन्तत एक छोरासा सामन्तराज्य। यह अक्षा० २० 
] ण खे २१' २४० उ० तथा देशा० ८३ ५६ से ८४ 
हा रि अवस्थित है। इसके उत्तरमें दामडा, पू्वेमें 
| पचे ह. और अ'गूल, दक्षिणमें सोनपुर और 
2 oR जिला है । इसका भृ-परिमाण 
"मोळ है। जनसंख्या २६४४४ है । चान- 
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अन्तर्गत एक दुर्ग) यह वाणिज्य-द्रब्य छे जानेवाली 
नावोंके जाने आने योग्य एक छोड़ी नदीके मुहानेके पास 
पद्दाडके ऊपर अक्षा० १५' ४५ उ० तथा देशा० ७३'.४५ 
पू०में अवस्थित है। इस दुर्गका यथार्थ नास यशवन्त- 
गढ़ है। मद्दाराष्ट्रकेशरी शिवाजी. महाराजने १६६२ ६०मे 


- इसे वनवायों था । वांदमें इस पर |सावल्तवाड़ीके राजाओं- 
का कब्जा हो गया। क्रमशः उन दस्यु-प्रकतिके सरदारोंके 


अत्याचारोंसे यह रुथान:द्ख्युताका दुर्भेच्य क न्द्र हो गया 


“था । १७०५ ई०में अग्न जी. सेनाने जा कर इस पर दखल 


जमाया, परन्तु दूसरे ही यर्णे अ'गरेजोंको उसे चापस दे 
देना पड़ा । १८१२ ६०को सन्धिके अनुसार १८१६ इ०में 


रायरी दुर्ग अ'गरेजोंके हाथसें फिर .चला.गया और 


१८२० इई०में अ'गरेज़ोका प्रभुत्व विस्तृत हुआ ।.. 
. . इस दुर्गका कुछ अंश पर्ांतके ऊपर और कुछ अ'श 


. चारों तरफकी समतल भूमिपर अवस्थित है। . इसकी 


चतुःसीमामें असमान प्राचीर है । प्राचीर पर जगह जगह 
२० झुर ऊँचे बुजो है जिन पर तोप लगी हुई है'। एक 


.बुजोसे दूसरे बुर्ज तक छेदोंवाली दीवाल है । उन छेदोमेसे 


बन्दुके. छोड़ कर आक्रमणकारी शत्रुओंके ऊपर गोली... 
चलाई जा सकतो हैं । .पहले प्राचीरके प्रवेशद्ासे | 


.एक सीधी सड़क पर्वत परके दूसरे द गंद्वार होतो हुई 
भोर . रिकिरा, नामकी दोः नदिया? ९'मूरूदुभकेऱ्यारोव्तरफके आंगनमें, ज! करः सिल,गई है। 
ॐ, ( | 
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यहांसे कुछ सीढ़ी तै करके ऊपर चढ़ कर तीसरे द्वारसे 
प्रवेश कर मूलदुर्गमे ज्ञाया जादा है । इस दुर्गकी दोवाळ 
बाहरको जहारदीवोरीसै १५ फुट ऊ चो है। ` इसीक 
नीचे पर्नतको विदोण करती हुई २४ फुट चौड़ी और 
१३ फुर गहरी एक खाई दै.। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण- 
पुर्व कोणमें खाई न होनेले दुर्गेके भोतरको सेनाको रक्षाथ 
घह स्थान शदुसेनाक ग्रोलोंसे वचनेक लिप अत्यन्त 
दुर्भेच बनाया गया था । दुर्गके सबसे ऊ चेकी मंजिळ- 
को दोबाळकछा परिसर १२ फुट है । ऊपरके प्राचीर पर | 
हर ६० फुटको अन्तरमें तोपे' लगी हुई हैं और एक एक 
अद्धः गोलाकार बुर्ज हैं। ' 
इस दुर्गके.पास ही हर्तदोळगढ़ पहाड़ है । उसके 
सामने पत्थर काट कर गुफाए' बनाई गई हैं | ये गुफाए | 
हजार वर्ष पहळेको काटी हुई हैं। स्थानीय लोग इ 
पविल मानते हैं । र 
रायल ( अ'० वि०) १ राजकीय, शाही । २ छापनेको कलों | 
तथा कागजको एक नाप जो २० इश्च चौड़ी और २६ इञ्च 
छस्बी होती है। 
रायऊुचेरुषू-मन्द्राज्ञ प्र सिडेन्सीके उत्तर आकर जिलेके 
- अन्तर्गत एक्र गण्डप्राम । यह अक्षा० १३ ३० ५ उ० 
. और देशा० ७६ २७ ३० पूऽमें अवस्थित है । विज्ञयं- | 
' नगरके राजा इप्णदेय रायलू द्वारा निमित प्रसिद्ध बांघ- | 
: के कारण हो इस स्थानको प्रसिद्धि है। आधी मीलके 
. फासलेमें दो पहाड़ॉंमें बाँध दे कर यह दिघ्घी बनाई गई 
है। इसकी विस्तृति १२० फुर और ऊ चाई ७० फुर 
: है। तिरुपतिसे 'काञ्चीपुर जानेवाले यात्रिगण यहां उदरा 
करते है । 
रायबळसा--मन्द्राजप्र सिडेन्सीके विशाखपत्तन जिलेके 
` अन्तर्गत एक पर्गत और घारी. । यह अक्षा० १८ १५ 
` ड० और देशा० ८३ ७ पू०में अवस्थित है। इस रास्तै- 
: से कासिमकोरसे गल्लिकोर्डका परित्यक्त खास्थ्य- 
निवास पार कर जयपुर पहु'चा जा सकता है। विज्ञय- 
` चगरम्‌के.महाराजकी यहां काफीकी खेतीका स्टेट है | यह 
, स्थान सभुद्रसे २८५० फुट ऊंचा है। 


शयवरेली--१ युक्तप्रदेशके अयोध्या-विभागके "न्तः "भरीको १6७भर*छत ) नगरम परिणत होने 
. योगसे रायबरेली पड़ गया । 


` .एक विभाग । इसका शासन गवनरके अधोन कमिश्नर 


` रायल--रायवरेली 


द्वारा होता है। यह अक्षा० २५ ३४ से ३६ ३ 
तथा देशा० ८०. ४४ से ८२ ४४ पुमे अवस्थित 
रायबरेली, सुलतानदुर' और प्रतापगढ़ जिले इसके न म 
सुक्त हैं। इसके उत्तरमें बाराबंकी और फैज्ञावाद्‌ 0 
आजमगढ़ और जौनपुर, दक्षिणमें इळाहाबाद और फते 
तथा पश्चिममें उन्नाव और रूखनऊ जिले है | इसका 
भू-परिमाण ४८८१०७ वर्गमोल है । 


२ उक्त विभागका एक जिला। यह युक्तप्रदेशके रवर 
के अधोन है । यह अक्षा० २५' ४६ से २६' ३५०३, तथा 
देश।० ८० ४४ से ८१ ४० पू०में अवस्थित दै | इसके 
उत्तरमें छलनऊ और बारावंकी, पूर्वमें सुलतानपुर और 
दृक्षिणमें प्रतापगढ़ है । द्क्षिण-पश्चिममें गङ्गा नदी और 


पश्चिममें उनाव जिला है । इसका भू-परिमाण १७३८ 
चर्गमीळ है। बरेलो शहर इसका विचार सदर है। 
इस जिलेका पृथक कोई इतिहास नहीं है। अङ्गरेञ्ो- 
के अधिकारमें आनेके वाद १८६६ और १८८१ ई०में | 
आयतनमें परिवत्तंन हुआ था । सारा जिला क्रमोच- 
निम्नः समतलक्षेत्र है । जगह जगह महुआ और भामके 
वाग्‌ हैं। गङ्गाके किनारे बबूल, पीपर आदिके पेइ है! 
गङ्गा और साई यहांकी मुख्य नदियां है। इनके सिवा | 
लूना, बसाहा और नाइया नामकी तीन शाखानदियां हैं। 
१८६४ ई०में इस नगरमें साई नदोके ऊपर पुल बना था| 
३ उक्त जिलेकी तहसील । भू परिमाण ३७११० वर्ग | 
मोळ है । प्रसिद्ध बाई' क्षत्रियवंशके महानुभव तिलक 
यहां राज्य करते थे । 
४ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-सदर | प. 
अक्षा० २६' १० ५० “उ० और देशा० ८१ २६ १३) 
पूष्मे साई नदोके.किनारे पर अवस्थित है। वुद्ध पे भर 
जाति द्वारा इस नगरकी प्रतिष्ठा हुई थी और प्र 


अप” 7 
जातिके नामाचुसार इसका नाम भरोळी और ५ 
प्रश हो कर बरेली पड़ा | किम्वदन्ती है कि हि. 
लियें इसकी "' 


राहि ( राई ) नामका पक प्राम है, इस ५; 
रायबरेळो पड गया है। एक दूसरा प्रवाद धार 
जिससे माळूम होता है, क्रि यहां पहले राय वासू 


किसी कायस्थका आधिपत्य था | चा ता 


ig 


रांधवा.घनो-राय णा 


इसाकी १५बों शताब्दोके प्रारम्भमें जौनपुरके राजा 


रिम सकीने भर तिको भगा कर इस स्थान पर | 


घिकार किया था । तभीसे यहां सुसछमानोंका प्रभाव | 
दे है। मुसलमान-रांजा इब्राहिम सकोंने यहां एक 
छोटा-सा दुर्ग वनत्राया था । इस ढुगक्रो ईरोंकी ल्स्बाई 


५३४, 


राय साहब ( फा० पु० ) एक प्रकारकी पदवी जों भारत- 
की अ'गरेजी सरकारकी ओरसे रइसो' और राजकर्मा- 
चारियों आदिको दी जातो है) 


| रायसिंह-वैद्यक्कसारस प्रह या राजसि होत्सव नामक 


वष्चवग्रन्थक प्रणेता | 


२ चौडाई १ > और ऊ चाई १ फुट है। प्रल्लतत्त्व- | रायसेन (रायसिंद)--मध्यभारतके सोपाळ राज्यके अन्तर्गत 


बिदाका अनुमान है, कि सुसलमानोंने सम्भवतः किसी | 
प्राचीन दुगकी ई टोंसे यह दुर्ग बनवाया होगा. - दुर्गके 
बीचमै एक २१६ हाथ परिधिकी बावलो है।. अब तो 
इसका अधिकांश टूर-फूर गया है । | 
प्रवाद दै, कि सुसळमान राजा दुर्ग बनावाते समय | 


एक गिरि-दुर्ग | यह अक्षा० २३ २० उ० और देशा० 
99 ४७ पुमे समुद्रे १६५० फुरको ऊ चाई पर एक 
छोटी पहाड़ी पर अवस्थित है। यहांसे भारतप्रसिद्ध 
साचीको वौद्धकोत्ति १० मोलको दूरो पर है। ह्वोशङ्गा 
बादसे सागर ज्ञानेका रास्ता इस स्थानके पाससे गया 


दिन भर जितना छुनवाते थे, रातको किसी अभावनीय | 
कारणसे उतना सब ढह ज्ञाता था । उत्तरोत्तर ऐसी | 
दुर्घटना होने पर राभाने जौनपुर-निवासी मखदुभ सैयद | 
ज्ञाफरी नामक मुसलमान साधुसे प्रतिकारके लिये | 


६ । यह दुर्ग दुभेद्यता और गठननैपुण्यमें इतिहासप्रसिद् 
था। १५४३ ई०में शेरशाहने इस दुर्गो घेरा और जोता 
था। . ईसाको १८बो' शताब्दोके मध्यभागमें मराठा 
सेनाने इस पर कब्जा क्रिया या, किन्तु इसके कुछ हो 


प्राथना को । तदचुसार राजाकी अभिलाषा पूरी करनेके 
लिये उक्त साधु उसके चारों तरफ घूम फिर गये । फिर 
कोई उपद्रव नहीं हुआ । द॒गंद्वारके पास उक्त साधकी 


समय वाद्‌ १७४८ ई०में भोपालके नवावने इसे मराठोंसे 
छीन लिया था ।.१८१८ ई०में उक्त दोनों राजा अ'भ्रेजों के 
सोथ सन्धिसूलमें जकड़ गये थे । 


समाधि विद्यमान है। अन्यान्य अट्टालिकाओंमे राज 
'पासाद, मुगळ-सञ्राट्‌ औरङ्गजेबके अधीनस्थ शासनकर्ता 


रायस्काम ( स० लि० ) घनकाम, धनको इच्छा कंरने- 


बाला । 
नाव जहान खाडा समाथिभवन और. ४ मसनिदे है, | रायस्पोष ( स॒ ० पु०) १ धनपुष्टि, काफो घन। ( ति») 
' जिनमें एक गुर्बज-रहित और मककेको काबा मसजिदके | २ घनपुष्ट, धनवान्‌ | 


-अजुकरण पर बनाई गई है, ऐसी 
, 3० स्थानीय जमी दारोंके व्ययसे बना है । 


रायवाधिनी ( स'० स्री ) १ उप्र प्रति, चल खभाव । 


२प्रच । 
एडा ओर कलह प्रिया रमणी । रायस्पोदावन्‌ ( सं ति ) धन या सौभाग्यदाली । ` 


रयशांकळी- बरच 
न्तराज्य । यहांके अधिपति अ गरेज राजको और व. 
घन देनेवाला [| 2 
नवाबको कर दिया करते है। वासी एक गोप। कष्ण-माता यशोदाके ; 
न्दाचच ७ 
एक चेष्णच पदावळोकार | इनका प्रकृत नाम | रयाण-चन्दावन-वासो ए च 


हेर | बद्ध मान जिलेके पड़ानगांवमें इनका | - माई । .कृष्णभ़रिया भ्रोराधिक्राके साथ इनका विवाह हुआ. : 


प्रसिद्धि है.। साई र रायरुपाषक ( स'० लि०) घनपुष्टियुक्त, काफो घनवाला। 
रायस्पोषदा ( खं० स्रो० ) धमपुश्टिदांयिनो, काफो धन 


देनेवाली । 


शेखर... 
शशिशे 


३ त था। थे धोलण्डवासो रघुनन्दन गोखामो- | था । ee जरसा हे A वि 
' और नित्यानन्दे वंशज थे । गोविन्द्रायक्षे | विहारमें प्रवत्त कृष्ण जे द्द ल नक 
कहा दने बंगला पदे बनाया । कोई कोई इन्हे' च'द्रशेखर| ग। उस समय उन्हाने कृष्णक पांस बैठे हुए 
रपस ह भी तिरस्कार किया था। सुदासाफे : 
TCE 
दै भी 0 ३०) चड काव्य जिसमें क्स जाक ५ ह ction ग काच अर षर 
> ॥. ने बर्णित हो. रासो] _._ क + वे 


भूता हुई थी । 


CES 
करे 


श्र 
. नवयौवना रांधाको बारदवी . साळ बोत ज्ञाने पर 
वूबमाजुने रायान वैश्यके साथ अपनी कन्याका ` विवाह 
करना स्थिर किया । तब रांधा उस देहम छायामाल रख 
कर अन्तर्धान हा गई और छायाके साथ शयानका 
विवाह हो गया । रायान कृष्णांश-सम्मूत और गेलकफके 
शाप थे।. मर्त्यधाममें आ कर वे तातेमे कृष्णके मामा 
.हुए। राधाकी अवस्था जब चौदह वर्षकी हुई, तब कृष्ण 
कसको भयको बहाने गे।कुलमें लाये गये । . 
ट ` ( ब्रह्मव वर्त्त पुराण प्रकृतिख० ४६ अ० ) 
मतान्तरसै ऐसा है, कि रायानने पूवजन्ममे लक्ष्मी- 
को प्राप्त फरनेकी आशासे तपरुया की थी। नारायणके 
चरसे उन्हें लक्मो प्राप्त होने-पर भो लक्ष्मीके आदेशसे 
वे नपु'सत्वको प्राप्त हुए थे । ळच््मीके अनुरोधसे भग- 
वानने कृष्णावतारमें उन्हे पुनः प्रदण किया था । 
रायाणनीय ( सं० पु० ) एक आचार्यका नाम । 
रायेकवाड ( रायकवाड़-)-राजपूत जातिक्रो एक शाखा । 
- थे सूर्यव'शी कहलाते हैं. ।: १४१४ ई०में तुगलकव'शके 
.अघःपतनसे. हिन्दुस्तानमै घोर अराजकता. उपस्थित 
-.होने पर प्रताप शा और दण्डो शा नामक दो सूर्यव'शी 
राजपूत भाइयोंने काश्मोर राज्यमें रायका प्रामसे भड़ौंच - 
में, फिर वारावकी जिंलेके रामनगरमें आ कर बसे थे । 
इनके व शधरोंने १४५० ई०मैं किसो भरराजको पराजित 
, कर. उनकी : विस्तृत सम्पत्ति प्राप्त की थी। प्रताप शाके 
..अघ;स्तन . पञ्चम पुरुष राजा हरिहरदेव सुगल-सम्नादू 
अकवरके समसामयिक थे। उनके राज्यमेंसे कोई 
सुगल-राज्ञकत्या सेयद्‌ साछरकी समाधि देखने गई थो । 
राजाने इसके लिये. कर लिया था, जिससे अकबर शाह 


दवारा चे तिरस्कृत हुए थे । पीछे राजा हरिहरदेवने | 


. की तरफसे कांश्मीरके राजद्रोही शासनकर्ताको दमन 
किया और इसके लिये उन्हे पुरस्कार-खरूप नो परगने 
प्राप्त हुए। इस राजव'शके साथ उनाव-रांजवशकी 

'कुडम्विता है... . 

रामनगर और बौन्दो-राजव शके प्रतिष्ठाताके भैरवा- 

नन्द्‌ नामक एक भाई थे । उनके भतोजेने भविष्यवाणी 


कह कर अपने चचासे निवेदन किया कि आपके आत्मो- | थे, मुसलमान होनेके बाद उनका ज्ञातीय सं | 
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त्सर्गसे हमारे व'शका माहात्म्य. चिर-द्न अक्ष ण्ण 


रायाणनीय-रायेन 


रहेगा । तदचुसार भैरवानन्दने चन्दाशिहरो जाप 
कूए के पास :चबूतरा वनवा कर उसके ऊपरसे 
गिर कर प्राण विसजन कर दिये। तबसे वह 
पविल्ल तीथ समका जाता है। रायकवाड लोग के 
यहां आया करते हैं । वष 
स्थानमेद्से ये विभिन्न श्र णियोंके राजपूतोंके साथ 
आदान-प्रदान करते हैं। रायबरेलो जिलेमें ये दिप 
और घर्घरावासी वाईयोंकी लड़की लेते और मो 
पनवार तथा वाईयोंको. लड़की देते हैं । वरेलीमं वचा 
और गौतमके घर लड़केको विवाह करते हैं। फरुखावादी 
लोग घाशिष्ठगोली और सोमव शी, राठोर और चौहान- 
के घर कन्या देते हैं । थे ळोग पुत्रका विवाह और सवो- 
के घर कर सकते हैं। 
राघेन ( रायन )-उत्तर-पश्चिष-भारतमें रहनेवालो एक 
ज्ञाति। किसांनी और मालीका काम करना इनका 
जातीय रोजगार है। रोहिलखण्ड और मेरठ-विभागों 
हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकारके राथेन रहते है। 
पञ्चाव-प्रदेशमें ये 'अरायेनः कहलाते हें । सिरसा, 
रानिया और दिल्लीवाल रायेन हिन्दू और राजपूत तथा 
लाहोर-प्रतिष्ठाता राजा लवके पौल राय जाजके व शबर | 
हें, ऐसी प्रसिद्धि है। ईसाको श्श्वों शताब्दीमे साह : 
उद्दोन गोरीके राज्यकालमें ये इस्लामधर्ममै दीक्षित हुए | 
थे। ज्ञाळन्धरवासो रायनोंका कहना है, कि वे मा | 
'करणके पम पुरुष अधस्तन राजा भूतके व शर ह 
उच्छप्रदेशमें उनका वास था । गजनी-पति रू | 
` उच्हे' सुसलमान बनाया था । उच्छ-पतिने बसन्ती त 
के किसी रायनको कन्यासे पाणिप्रहणके लिये १६ | 
तो उन्होंने खोकार नहीं किया, जिससे तारा 
राजाने उन्हे' राज्यसे निकाल दिया । तब वे { 
और पञ्जाबके नाना स्थानो में जा कर रहने छग | & 
विषयमें उनमें एक किम्यदन्ती दे ; 
“उच्छ मा दिते भुतिश्चां, चाता बसन्ती नार 
. दाना-पानी जूक गया, चावन मोती हार ॥ 
_ हिसारके रायनों का कहन है, कि पहले टे | 


में एक 


रहा ओर समाज-प्रष्ट हो कर खेतीका काम 


रायोबाज--राव 


अब भी विरोहा, चौहान . और भारी आदि राज्ञ- 
। शम 'के गोल प्रचलित पाये जाते हैं। जिनमें करमा गोत्र 
ही रायन ज्ञातिका आदि गोल है। जल पक 

खिरसाके रायन कहते हैं, कि शत्रुओ' द्वारा उच्छसे 
गाये जा कर वे सुलतान आ कर रहे और सेनिक-बृत्ति 


` जोड़ कर कषिबुत्ति करनेको वाध्य हुए। (७६५ ई०के 


दुर्मिक्षमें वे घाघर नदीके किनारै आ कर भारनसे 
फतेहाबादके तोहाना तक घाघर-डपत्यका पर अधिकार 
करके वहीं खेती-बारी करते रहे। इस समय लुटेरे 
भट्टियों के उपद्रवसे शक्तिहीन हो कर ये वरेलो, पोळी- 
भीत और रामपुर आदि स्थानोंमें जा कर रहने लगे । . 
रायोवाज ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम। . 

रायोवाजीय ( सं० लि० ) सामभेद । 

रार ( हि पु०) १ कगड़ा, टंटा, इज्जत । ( सञ्ची9 
२ राल् देखो । | : 
रारा (सं० पु०) १ सौन्दर्य / २ आलोक, रोशनो । 
३ज्योति। . | १ काजी, 

राल (स'० पु०) १ सञ्जतरु । ( Mimosa Ruteicaulis ) 
धूनाका पेड़। . २ सज रस, साळबुक्षका निर्यास, छूना । 
पर्याय-साळ, कनकलोछूव, ललन, साळनिर्यांस, .सुर- 
' पू) यक्षधूप, अग्निवल्ठभ, कळ, कछलज । गुण--शोतल, 
स्निग्ध, कषाय, तिक्त, स प्राहक तथा वातपित्त, स्फोटक, 
कण्डु और त्रणनाशक | (राजनि) . 
एक (सं० पु०) वृक्षका एक प्रकारका. सख्त निर्यास 
या गोंद । जो तरल गोंद जलमें गछ जाता है उसे 6५० 
२5 कहते दै | इसमें राळ और तेल बहुतायंतसे 
होता हे। | एकमाल तेल और राळ मिले हुए गोंद्का 
र Oleo Re है। जो सब कठिन और कोमळ गोंद 
भख आदिके साथ व्यवहृत होता है बही 77५९ Resin 
गराळ कहराता है। >> सा आए कः 
राछ वृक्षका आरा देखनेमें गोंदको. तरद्द होता है। 
ह पकातेसे यह.गळ जाता और चोर देने पर चूर्ण 
ले,“ यह जरूमें नहीं -गळता । .इथर यानो पळ- 
भर्न ह गोते दव होता है। इसमें अधिक. मात्रामें 

मे मामे आकिसिञन रहता है। नाइद्रो- 
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o भी नहीं रहता | सिनामिक_ ओर वेन: 
' और, I36 


॥ ८] मे आकर 0 SS 
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जायिक एसिड, भलेटाइल 'आयेळके अतिरिक्त इसमें 


| Cell ulose, tannin आदि वृक्ष रहते हैं । 


लाखमें राळ मिळानेसे पात और वरन. (Shellac 
और ५६६०० 7.2९ ) तैयार होता है। ज्ञा सव लाखके 
खिलौने बाजारमें विकते हैं उनमें अधिक भाग राळ ही 
है। वट आदि पड़के कच्चे आदेमें. राळ गळा कर 
चिड़िया मारनेवाला चिड़िया पकड़नेके लिये एक प्रकार- 
का आटा बनाता है । पर्याय--साल, कनकलोद्भव, ललन, 
साळनियास, देवेश. शीतल, बहुरूप, सालरस, सर्ज्जाः 
निर्यासक, सुरभि, खुरधूप, यक्षधूप, अग्निवल्लम, कल, 
अछलज । रसका गुण- शीतळ, स्निग्ध, कषाय, तिक्त, ` 
संग्राहक, वातपित्त, र्फरक, कण्डू और तणनाशक माना 
गया है। (राजनि० ) 


राळ ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका कंवल । (स्री०) २ वह 
पतला ळसदार थूक जा प्रायः वच्चो और कभी कभी 
बुड्ढो क मुहसे आपसे आप वहां करता है। दांतो'को 
पीड़ा आदिमें कोई कोई दवा छगांने पर भो यह सु हसे 
निकल कर गिरने लगता है, सार | ३ चौपायोका एक 
रोग जिसमें उन्हे' खाँसी आती हैं और उनके सुं हसे 
पतला लसदार पानो गिरता हे | | 

रालकार्य ( सं० पु० ) रालस्य सालरसस्य कार्य' यत्न 
सालका पेड़ । 

राली ( हि० स््री०) पक प्रकारका बाजरा | इसके दाने 
बहुत छोटे होते हैं। यह प्रायः संयुक्तप्रान्त और 
बुन्देछखण्डमें होता है। यह फागुन चैतमें बोया जाता 
है और बैशाखमें तैय्यार होता है। व्यक 


राव ( सं० पु० ) रवणमिति रु-ध्वनौ धञ्‌ । शब्द्‌, 


राव ( दिश पु० ) १ राज्ञा। २ सरदार, दरबारी । 


३ श्रीमन्त, धनांढ्य । ४ भार, व'दोजन । ५ कच्छ और 
राजपूतानेके कुछ राजाओंकी एक पदवी । ६ छोटे आकारः 
का एक पेड़ । . इसकी. लकड़ी कुछ ललाई लिये चिकनी 


- और. मजबूत होती है। यह हिमालयकी तराईमें हजारे 


और सिमलेसे भूटान तथा शिकिम तक होता है। इसको 
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छकड़ीको. प्रासः छ 


याँ बनाई जाती हैं। र 


> 


५४२ 
रावचाब ( दि० पु० ) १ नृत्य गोत आदिका उत्सव, राग 
रंग। २ प्यार, लाइ, दुळार। 
रावजी मोडक--नीतिमुकुळके प्रणेता । 
रावट ( हि'० पु०) राजभवन, महळ । 
रावरी ( हि० ख्रो० ) १ कपड़े का बना हुआ एक प्रकारका 
' छोटा घर या डेरा । इसके वीचमें पक बंडेर होती है और 
इसके दोनों ओर दो ढालुए परदे| होते है. । यद बड़े 
-खेमो के सांथ प्रायः नौकरों आदिके ठहरनेके लिये 
(रखी जाती है, छौलदारी । २ बारहदरो। ३ किसी 
` चीजका बना. हुआ छोटा घर | 
. रावण ( सं० पु० ) रवणस्यापत्यमिति रवण ( शिवादिभ्यो- 
5ण_। ४१११२) इति अण्‌, यद्वा रावयति भीषयति 
सर्वानिति सःणिच_ल्यु। १ मुहर्त । २ लङ्काधिपति। 
_ पर्याय--पोलस्त्य, रक्षस्‌, छ केश; दशकन्धर, दशकण्ठ, 
निकषात्मज्ञ, राक्षसेन्द्र, पडि क्तप्रोव, दशानन, लङ्कापति, 
दृशास्य | ( जटाधर ) 
. . इसकी नामनिरुक्ति- 
भयस्माछ्ोकभयं चेतद्द्रावितं भयमागतम्‌ । 
तस्मात्वं रावणो नाम नाम्ना बीरो भविष्यसि ॥” 
( रामायण ) 
इससे तीनों लोक द्रावित और भयमीत होता था। 
इस कारण इसका राचण नाम पड़ा। राक्षसाधिपति 
रावणकी उत्पत्ति ओर निधनादिका विषय रामायणमें 
इस प्रकार [लिखा हे-- 
. ब्रह्माके पौत्र पुलस्त्य, पुलत्ह्यके पुत्र विश्रवा और 
विश्रवा हीका पुत्र रावण (था । 
लङ्कामै रांक्षसगण रइते थे । इन राक्षसो'के साथ 
* भगवान विष्णुका घोर स प्राम हुआ। युद्धमें हार खा 
कर राक्षसगण पाताळ भागे । ' इनमेंसे सुमाली नामक 
' कक राक्षस था। सुमालीके कैकसी नोमक पक सुन्दर 
कन्या थो । खुमाली रसातळमें कुछ दिन रह कर 
_कन्याके विवाहके लिये उले साथ छे रसातळसे निकला । 
रास्ते वह मन ही मन सोचता जाता था, कि इस 
"कन्याके गर्भेसे जा सन्तान उत्पन्न होगी वह यदि विष्णुः 
क्षा दमन कर सके ता हम लोगोंका दुःख दूर होवे । 


स्थिर Math Collectign. Di निरा by दै ango 


र | .तेजखी होनेकी 


खुमालीने कन्याका .वर मने हो मन स्थिर कर 
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.वर्ण घोर काळा था । पुत्रके उत्पन्न होते ही ना 


-पिताने उसका दशप्रोव नाम रखां। 


कन्यासे कहां, 'बेरी | तुम प्र्ञापतिङुरसे उत्पन्न जु | 
के पुल विश्ववाक पास जाओ और उसे हट परस. 
बना कर अत्यन्त तेजस्वी शत्रुका दमन करनेमे 7 पति | 
ऐसे पक पुलक लिये पार्थना करो | कैकसी १. 
आदेश पा कर जहां विश्चवा तपस्या करते थे बी | 
और उन्हे प्रणाम कर रदनेलगी। प 
एक दिन विश्रवाने इस अनवद्या कुमारीको 
कर कहां, 'मद्र ! तुम किसको कन्या हो? कहाते सैः 
क्यों यहां पर आई हो? कैकसी लज्ञासे शिर ह | 
बाठो, 'मुनिवर | मैं पिताक कहनेसे यहां आई हु, बैक | 
मेरा नाम है। किस लिये मैं यहां आई हूं सो आप लय | 
तपके प्रभावसे जान सकते हें ।' द । 
विभ्वचाने तपके प्रभावसे कुछ विषय मालूम कर 
कैकसीसे कहा, भट्र ! तुस पक पुत्लकी कामनासे यहां 
ओई हा । मुभूसे तुम्हारे जा पक पुत्र होगा वह क्रर 
ब्राह्मणांका प्रिय, क्र रर्वभाव, .मयडूर और क्र 
कर्मा हागा । कैकसी सुनिका वचन सुन प्रणाम कर _ 
चोळी 'भगवांन.! आप ब्रह्मवादी हैँ, सुरे दुराचारी 
पुलकी जरूरत नहीं, में एक उत्तम पुलके लिये प्रार्थना _ 
करतो ह' ।? । 5 9 
विश्रवाने कैकसीका बचन खुन कर कहा, . 'तुर्हारा 
छोटा लड़का मेरे ब शानुरूप धमंशीळ होगा कुछ | 
समय बाद कैकसोने- विश्नवासे एक खुदारुण वोमत्स 
राक्षस प्रसव किया । उस राक्षसके दश मस्तक, केश” _ 
कलाप-प्रदी्, ओष्ठ लेहित, दन्त विशाळ, बाँहुवीर भौर 
ना प्रकार | 
का भयावह उत्पात होने गां । दशग्रीव होनेके कारा | 


पीछे कैकसीके गर्म से कुम्भकर्ण और बिसी 
नामक दो पुत्र और सूर्पनखा नामक एक कन्या क 
हुई । धनेश्वर कुबेर भी. विश्रवा-नन्दनः थे ।.उस सम र | 
लड्ढामें रहते ये। पक दिन वैश्रवण घने | 
मिळने.आपे। कैकसीने दशाननसे कहा; ना क 
भाईको देखो, बह विधु :घनका, सम्पति कौ 
सम्पन्न है। तुम्दै' भी अपने भाईके समा... 
कोशिश करनी चादिये। . 


नतने माताकी वात खुन कर कहा, भें आपके ' 
कलह करता हृ, कि अपने तपके प्रभावसे भाई- ' 
; छ अथवा उनसे वढ़ कर तेजस्वी होऊ गा । आप 
> व सी बातके लिये चिस्ता न करे' !! इसके वाद : 
| कर अपने भाइयोंके सांथ घोर तपस्या करने लगा | : 
| अड हजार वर्ण बोत गया। रावणने अपना एक । 
या काट कर अग्निमें आहुति दी । इस प्रकार वह | 
६ हजार वर्ण तक कठोर तपस्या करता रहा, पर कोई 
कड नहीं निकला । पीछे एक एक कर उसने ६ मस्तर्को- | 
की'आहुति दे डाळी तो भी कोई फळ नहीं । दश हजार 
वर्ष बीतने पर दशश्रीवने दशवां मस्तक कारनां चाहा | | 
छोकपितामह उसकी तपस्यासै प्रसन्न हो वहां आये | 
और बोळे, 'दशानन ! अब तुम्हे दशवां मस्तक कारना | 
नहो' पड गा, तुम्हारी तपस्यासै मैं संतुष्ट हुआ, जो | 
इच्छा हो वर मांगे ।! ु | 
दुशाननने ब्रह्माको प्रणाम कर कहा, ब्रह्मन्‌ ! यदि | 
क्षाप प्रसन्न हैं, तो यही चर दीजिये, जिससे में अमर | 
होऊ । क्योंकि प्राणीको स्ृत्युका भय ही हमेशा हुआ 
'करता है, दूसरा भय नही'। विशेषतः सृत्युके समान | 
और कोई शत्रु नही' है ।! | 
ब्रह्मने कहा, 'पृथिवी पर कोई भी अमर नही' हो 
सकता! इसलिये तुम अमरको छोड़ कर दुसरे घरके 
'हिये.प्रार्थना करो ॥ रावण बोळा, 'भगवन्‌ ! यदि सच. 


| 
न चाहते हों, ते यही घर दीजिये 


पुच अमर वर देना 
ह जिससे मैं देव, दानव, दैत्य, यक्ष, रक्ष, नांग ओर सुपर्ण- 
&- द "रा न जाऊ' । मचुष्य आदि प्राणियोको ते मैं तृण- 
॥ बिए जानता हू, उनका डर मुके जरा भी नदी 
|. डो नहा 'तथास्तु' कह कर चछ दिये। जाते समय 
जै क शो ! तुमने जिन सब मरुतको'की अग्निमें 
लर ' बै सब मस्तक फिर उसी प्रकार हो ज्ञायंगे 
इ षो, बहो तुमका मिल जायगा ।' पिता- 
कछ आये | कदत हो अग्निमेंसे सभी मस्तक फिर 


मोहय हुमा सक्षसको जब रांवणादिके वरलाभका हाल 
ः व तब उसका कुछ भय ज्ञाता रहा । उसने 
'परसातलसे बाहर निकल हर सीस 
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बलबान्‌ हो स्वर्ग, 
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कहा, चत्स ! तुमने ब्रह्मासे उत्तम वर पाया है। हम 
छेगोंके हृदयमें यह आशा बहुत दिनोंसे लगी हुई थी, 
अभो भाग्यचश चह पूणे हुई ॥ हम ढोग जिस लिये 


- अङ्काका परित्याग कर पातालमें आ कर रहते थे, वह 


मय आज हम छोगोंका दूर हुआ । विष्णुके भयसे हम 
छोगाने इस स्थानको छोड़ा था। पहले छडा नगरी 
राक्षसांके अधिकारमें थी । अभी तुम्हारा भाई कुबेर वहां 
रहता है। तुम चाहे जिस किसी उपायसै हो, छड्ढा 
नगरी पर अधिकार करे इससे राष््साोका बड़ा भारी 
उपकार होगा । पीछे हम लोग तुम हीको लङ्काका राजा 
वनाथेगे ।' § ः 
रावण मातामह सुमाळीका वचन सुन कर राक्षसों- - 
के साथ लङ्की गया और #चेरको छङ्कापुरी छोड़ देनेके 
लिये कहळा भेजा | कुवेरने रावणके दूतसे कहा, 'यह 
पास दन्याः ढङ्कापुरी पिताजीने सुक्त दो थी। मेने 
उसी लिये यहां पुरी बसाई है। मेरा यह राज्य और 
पुरी तुम्हारी हो है। अतप तुम अकण्टक राज्य भोग 
करो । मुझे इस राज्य और . धनको कुछ भी जरूरत 
नहीं हे, . 
- - कुवेर इस प्रकार दूतको बिदा कर दिताके पास गये 
और उन्हे" कुल वृत्तान्त कह सुनाया । विश्रवाने कुवेर- 
से कहां, 'पुल | दशाननने भो सुझसे यही कहा, लेकिन 
मैंने उसको बहुत फरकारा। पोछे मैंने क्रुद्ध दो कर 
तुम ध्बंस दोगे' इस प्रकार । अभिशाप भी द्या। 
दुमति रावण बरके प्रभावसे हिताहितश्ञानशून्य हो गंया 
है। इसलिये तुम अभी छड्ञाका परित्याग कर अचुचरौं- 
के सांथ केळास-पर्वत पर चले जाओ ओर वहीं रहनेके 
लिये पुरी निर्माण करो ।? है ल 
कुबेरने लङ्कापुरीका त्याग कर [दिया है, खुन कर 
रावण अचुचरोंके साथ लड्डा गया और वहीं 
' छङ्काराज्यमें अभिषिक्त हो रावणने मयान 
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आंज्ञाुसार काये करनेको बाध्य हुए। उस दु ततने 
पहले कुवेरकी पराजय कर उनका पुष्पक बिमान छीन 
लिया । अव पुष्पक विमानकी सहायतासे वह क्षण 
भरमै खग, मर्त्यं और पाताल आने जाने लगा | 

दुष्ट रावण राहमें देवकन्या, दानवकन्या, राजकन्या 
और क्रषिकन्याकी हरण करने लगा। वह जिसको रूप- 
चतो देखता उसके आत्मीयको विनाश कर उसे हरण कर 
लेता था । कोई भी उसे लड़ाईमें जीत नहीं सकता था । 
इस प्रकार रावण वर पा कर गवित और बुव त्त हो 
गया । Sr 

एक दिन रम्भा नामक एक अप्सरा नळकुवेरको 
- अपना पति वर कर उनके पास जा रद्दी थी। राहमें 
संयोगवश रावणके साथ उसको भेर हो गई। रावण 
उसे देल बलपूर्वक हर ले गया । रम्भा निरुपाय हो 
'बड़ी बिनतीसे उसे कहने लगी, “आप मेरे गुरुजन हैं, 
आप मेरे स्नूषा हैं। अतएव में आपकी कन्या सहश हूं । 
सु पर इस प्रकार बलात्कार न करे।” रावण कामके 
मदसे उन्मत्त था, उसको वात पर कुछ भी कान न दिया, 
बलपूवक शिला पर पटक कर सम्भोग किया । 
सम्भा नितान्त अपमानित और धर्मश्रष्टा हो रोती 
हुई नछकुवेरके पास गई। नलकुबेर उसको अवस्था 
देख कर और कुल वृत्तान्त सुन कर आगबबूला हो गये । 
उन्होंने रावणको शाप दिया, यदि रावण फिर कभी 
अकामा ख्रीके साथ संभोग-करेगा, तो उसका मस्तक 
उसी समय सात टुकड़ोंमें घट जायगा ।” 

रावण नलकुघेरके शापसे फिर कभी भी अकामा 
स्रोक साथ संभोग नहों कर सकता थां। खत्रीको हरण 
कर छल, बळ, कोशल वा प्रलोभन आदिसे उसे सकामा 
बना कर तब संभोग करता था। इस पर भो जो नही' 
छुभाती थो उसे बह तरह तरहका कष्ट देता था। 

रावण सदस्तववाहु अजु नक परांक्रमकी बात 
खुन कर उसके साथ लड़ने गया और परास्त हुआ | 
अजु नने उसे कारागारमै बंद रखा । पुळरूत्यको जब 
यह मालूम हुआ, तब वदद अजु'नक पास आया और 


उसे छाड देनेक ल्यि प्रार्थना की ॥०की जवरे हलाको, 


छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ळी । 


इसके बाद जव रावणको वानरराज वालक | 
क्रमका हाळ मालूम हुआ, तव उससे युद करने परा, 
उस समय बालो समुद्रको किनारै संयान | 
रहो था युद्धक लिये रावणको आया देस इहे देक | 
पू छसे बांधा और चार समुद्रमें घुमाया। ई | 
बन्द्नादि कर अपने घर छौटा । रावणने नितान्त लि - 
व्यथित हा हार स्वीकार की और पीछे वाळीसे र. ट 
कर ळी । इस प्रकार बहुत दिन बीत गया। राप, 
के भयसे देवगण भी नितान्त भयभोत हो रहने छो) 
खगे, मत्ये और पाताल यह लिसुवन अत्यस्त उत्त. | 
डित हा उडा । रावण देवदानव आदिका अवध्य था, | 
इसलिये कोई भो उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सक्ता था। | 
भगवान्‌ विष्णुने लिसुवनको नितान्त उत्पीडित देह | 
भूभारहरणके लिये दशरथके घर नररूपर्मे अवतार ढिया। 
नर भक्ष्य है, अतएव उससे स्वत्युकी सम्भावना नहों' है... 
इस कारण नरका अवधप्रत्व वर रावणने ग्रहण नहा | 
किया । भगवानका नररूप धारण करनेका यही एक 
कारण था । ं "ची 
भगवानके अवतार रामचन्द्र पितृसत्यका पाढत _ 
करनेके लिये निर्वासित हुए और सीता और लक्तरे | 
साथ दर्डकारण्यमें रहने लगे । इस दरडकारण्यमे । 
नखा रहतो थो। उसके साथ खरदूषणभो था। शूप 
नखा राम और लक्ष्मणकों देख कर .कामपीड़ित झं 
उसने अति कमनीय रमणीवेशमें रामछछफकी 
मोहित करनेकी चेष्टा की । राम ळच्मणने उसकी भोर 
तक भो नही उठाई । शूर्पनखाने भी उनका पीछा ह ३ 
छोड़ा.। ` इस प्रकार तंग आ कर छच्मणने उसके बर्फ ब 
"कान काट डाळे और उसे मार भगायां। 
श्रर्पनखा नितान्त अपमानित हो रावणके 
और. उसने सीताके अछोक-सामान्य सौन्दर्य | 
उससे कहा । रावण सीताके रुपलावण्यकी बा” 
कर उन्हे' हर छानेके लिये मारीचके पास हे | 
राबणका अभिग्राय जान कर रामके बलवी” दी 
दिया और ताड़कावधका वृत्तान्त कदा । हु दछ 
गवस फ0अदास नहो' दिया और मारीच 
कारण्य गया । मारीच खुवणेमय खग | 


रावणु--रावन 


| ह धीताके समीप घूमने लगा । सीताके अनुरोध 
` चन्द्र उसे पकड़ने गये। मायासूग कोशलसे राम- 
को बहुत दूर ळे गया। पीछे रामको शरसे विद्ध द्दो 
` न पर गिर पड़ा और 'लक्ष्मण केच्मण' कह कर प्राण 
ह तोड खुन कर सोताने समका कि रामचन्द्र 
2 पड़े है, सो उन्होंने छच्सणको उनकी मददमे 
जाने कहा । सीताको अरक्षिता अवस्थामै छोड़ जाना 
ढझणने अच्छा नही' ससका । परन्तु सीताको कटु- 
वाक्य कहने पर लक्ष्मण जानेके लिये वाध्य हुए । | 
रावण सीताको पर्णकुटीरमें अकेली देख अतिथिक 
में वहां आया और सीताको हर छे गया। रावण 
' सीताको हर कर ले जा रहा है, जान कर जरायु रावण 
 एरहूर पड़ा | दोनोंमें घनघोर युद्ध हुआ । युद्धमे रावणने 
जटायुका पंख काट डाला जिससे वह जमीन पर गिर 
पड़ा | रावण सोताको छे कर निरापद्से छङ्का ले गया । 
म राम और सीता देखो | 
` रामचन्द्रको जव, माळूम हुआ कि रावण सीताको हर ळे 
` ग्या है तव उन्होंने खुम्नीबसे मेळ कर लिया भर वाली- 
। बावधकिया। खुभ्रोबकी सहायतासे रामचन्द्र समुद्र- 
` कीवांध कर पार गये और लङ्कापुरी पहुंचें । विभीषणनै 
एबणसे सोता जौरा देने कहा, किन्तु रावणने उसकी 
` गत पर कान नहीं: दिया और उल्टै उसका अपमान 
| दिपा | विभीषणने रामचन्द्रका पक्ष लिया। राम विभी- 
गे सहायता पा कर प्रवल विक्रमसे रावणके साथ 
अब करने णे | रावण रामचन्द्रका मुकाबला न कर 
उसने अकालमै कुम्मकर्णकी नोंद तोड़ो। 
ह भी रामचन्द्रके साथ युद्ध कर मारा गया। 
क नाइ आदि रावणके पुत्र और पौलादि सबके 


मारनेबाले, रामचन्द्र । | 
प्राण (चा ति मोर उनाड तो वोन रावणि (सं० पु०) रावणस्यापत्यमिति रावण ( अत इञ्‌। 


` रावण इस युद्धम | ति इञ्‌ । १ रावणका पुत्र । २ मेघनाद । 

EF डे क्रमसे | पाश१९५ ) इति इञ्‌ 

| कोरे साथ युद्ध कक कर के कट रावत ( हिं० पु० ) १ छोटा राजा । २ सामन्त, सरदार । 

पि र. यह युद्ध देल देवता, 000? 7 ब नि ति 

कता टे हा उपस्थित हुए। सात रात युद्ध | रावन्‌ ( सं० लि० ) य रनर 07 

श “दा, पर कोई भो किसोको यराज्ञय न कर | और दक्षिणा देनेवाला। “आददे रावसि कः 
है र त - CC-0. Jangamwadi ath (३०) वारसि रा दानेर्शती ति राचा वनिप्‌, आ 


२४४ 


इसके वाद देवराजने रामचन्द्रको मद्दमै मातळोको 
जा। मातलोने रामचन्द्रसे आ कर कहा, 'देव | आज्ञ 
इसका विनाशकाल आ पहु चा, किसी अख़से इसका 
निधन नहीं होगा । आप इसके बधके लिये ब्रह्मा 
फे'किये | रामचन्द्रने महर्षि अगस्त्यका दिया हुआ 
अमोघ ब्रह्मदत्त अर उठाया । उस अस्रके वेगमें पवन, 
फछकमें हुताशन और तपन, सर्वाङ्गमें ब्रह्मा; गुरुत्वमें 
मेरु और मन्द्रके अधिष्ठात्री देवता रहते ये । रामच द्रके 
यह अस्र फे'कने पर रावण वज्ाइत वृक्षको तरह रथ 
परसे जमीन पर गिर पड़ा और पञ्चत्वको प्राप्त हुआ । 
रावणके मारे जाने पर अन्तरीक्षमें शुभसूचक देव- 
दुन्दुभि वजने लगी । नभोमएडलसे देवगण पुष्पवृष्टि 
करने लगे | इस प्रकार पुथिवीका भार दूर हुआ और 
सभी प्राणी सुखसे रहने लगे । ( रामायण ). 
रावण--१ अर्कप्रकाश नामक वेद्यकप्रन्थके प्रणेता । 
२ ऋग्वेद्भाष्य और भ्रीसृक्तमास्यके रचयिता । ३ साम- 
वेदभाष्यकार | । 
रावणगङ्गा ( सं० स्री० ) रावणेन इता गङ्गा। पुराणा- 
चुसार सिहळद्वीपकी एक नदीका नाम | 
( गरुडपु७ ७७ अ० ) 
रांवणवंशी--पश्‍चिम-बंगालगें रहनेवाली एक जाति । 
रावणशस्मर--वषंकृत्यके रचयिता । 
रावणहं्र-पक प्रकारका वाजा जिसमें तार लगा रहता 
है! त 
राबणहृद्‌ ( सं० पु० ) हिमालयके उत्तरका एक हद ।. यह 
पुण्यतीर्थं मानसरोवरके पास ही है। इसोसे शतद्र -नद 
निकला है। न 
रावणारि ( सं० पु० ) रावणस्य अरिः शत्रु: । रावणको 


पद 


दक्षिणानाञ्च वाता भवसि ।? ( वेददीप ) | 
रावन ( सं० पु० ) रावण देखो । 
राचनगढ़ ( हिं० पु० ) (लंका । 
राव वहादुर (फा० पु०) एक प्रकारकी उपाधि जो भारतका 
'अङ्गरेजञी सरकार प्रायः दक्षिण भारतके रईसों आदिको 
वेतो है। ` | 
रावर ( हिं० वि०) १ भवदीय; आपका । (पु०) २ रनिवास, 
'अस्तःपुर | र 


रावरखा ( हि० पु० ) एक प्रकारका बहुत वड़ा और (ऊ चा | 


फेड।. यह हिमाळयमें तेरह हजार फुटको ऊ चाई तक 
होता है। इसकी छाल बहुत सफेद और चमकोली 


रावन--रावलपिणडी 


| 


। सलम, गुजरात, शाहपुर और अरक ले कर गठित है। 


होतो है और इसको लकडियोंसे पहाड़ी मकानोंकी छते ! 
तथां ` छालसे झोपड़ियाँ छाई ज्ञाती हैं। इसकी | 


पत्तियां प्रायः चारेके काममें आती हैं। इसे बुरूल भी । 
कहते हैं । ` 

रावरां ( हि'० सर्व० ) रावर देखो । | 

रावराना कघि- चरखाँरीके रहनेवाळे एक बन्दीजन। | 
संवत्‌ १८६१ .६०में इन्होंने जन्मप्रहण किया था। राजा | 
रतनसिंहके द्रवारमें इनका खूब पान था । इनका वंश | 
बुन्देळॉका प्राचीन कचि है । 

रावळ ( हिं० पु० ) १ अन्तःपुर, राज़महळ। २ राज्ञा | 
३ प्रधान, सरदार । ४ एक प्रझारका आदरसूचक संवो- 


घन । ५ मथुराके पासके एक गांवका नामे । प्रवाद | 


हैं, कि यहीं राधिकाका जन्म हुआ था। ६ श्रीवद्री- | 


नारायणके प्रधान पंडेको उपाधि । ये सभी मलवचारवासी ' 
६ | 
नम्बूरी-ब्र।ह्मण हैं । ७ राजपूत सामन्तोकी एक उपाधि । | 


राजपूत-प्रसिद्ध मेवाडके राजे भी पहले यह सम्मान- 


सूचक उपाधि ग्रहण करते थे। पीछे घे राणा शब्द | 


व्यवहार करने लगे । मारवाइके राजे आज भी महा- 


|| 
|] 
| 


i 
| 


रावल उपाधिसे सम्मानित होते हैं। दङ्गपुरके अहेरिया- | 
वेश, भाषनगरके.राजवंश तथा जयशालमोरके यदुवंश | 


सभी” गौरवज्ञापक रावळ उपाधिसे भूषित हैं। यह 
उपाधि सम्मवतः शक जातिको थो। पहले शक-सरदार 
लोग ही यह उपाधि धारण करते थे। (7०१. [5.2 I3) 


रावळ गणपति-सुहुत्तीणपति और सम्बन्ध णपतिके |, ककु „नाद्र, करते हुप वह छाले है 


ol 


सरि ७ के amwadi Math © 
प्रणेता | धे रावळ इरिशङर सूरिके पुत्न थे।. . 


रावरुपिण्डो--पंजावप्रदेशके अन्तर्गत 


त 


| 
यहाँका कार्य छोटा लाडके तासनाधीन बी i 
गोय कमिशनर द्वारा परिचालित होता हे | यह 
३१ ३५ से ३४' १ उ० तथा देशा० “0 ३७“ से ; 
२६ पू० तक विस्तृत है । भूपरिमाण १५३३६ व, 
ओर जनसंख्या २७६६३६० है। जिनमें सुसलमान लैकरे 
पीछे ८७ हैं । यह विभाग पांच जिलो--रावलपिर्ड 


इसके उत्तरमें इजारा और पेशावर जिला; पूडोमें काशोर. 
राज्य ; दक्षिणमें ऋ ग, गुजरानत्राला और सियालकोर 
जिला तथा पश्चिममें कोहर, चन्चु और देरा इस्माह 
खाँ जिले पडते हैं। 

इस विभागके रावलपिण्डी, झेलम, गुजरात, पिएउ- 


दादन खां, भेरा और जळाळपुर नगर ही प्रधान हैं। 


इसके अलावा यहाँ और भी १८ नगर लगते हैं। 
२ उक्त विभागका एक जिला । यह मक्षा० ३३ ४ 
से ३४' १ उ० तथा देशा० ७२' ३४ से ७३' ३६” पूणे 
बीच पड़ता है । भूपरिमाण २०१० वर्गमील है। 
हिमाळ्य पर्गतका चहिःप्रदेश, लवणशेल और सिन्यु- 
नंदीका मध्यभाग स्थान ळे कर यह जिला गठित 
हुआ है। इसके उत्तरमें हजारा जिला, पूर्वमे केळम नदी, 
दक्षिणमें केलम जिला तथा पश्चिममें सिन्थुनद अब _ 
स्थित है। सिन्धुनदने पेशावर और कोहटसे रावल | 
पिएडीको अलग कर रखा है। यह जिला सात उप 
विभागोंमें विभक्त दै, -पिण्डिदैव, अटक-फतेजंग, गुजर 
खां, रावळपिए्डी, मड़ि और कतूहा । रावल 
जिळेका विचारसदर है। | 
` यह जिला दिमालयके उच्च और निम्न सो | 
शिखरमालासे पूर्ण है । वह क्रमशः सिन्धु साग ५ 
दीके सामने है। चारों ओर इस तरहकी प 
घिरी रहनेके कारण जिलेका सर्ग दी.तराईरूप 2 
णत है। इस पर्डातका मध्यवत्तों समतळक्षेत गॉन. 
के सोम्द्योसे पूर्ण है। कहीं श्यामल शस्यत हवर. 
निविड़ वनमाला और कहों तराईसे भरने ठका 
जिसकी श्य की 
(३ 


मनोहर है, कि देखनेले चित्त भड़क उठत 


पं ॥ परि 


०१० का As 8:04... 


` सिन्धुनद्के उस पारमें पश्चिम-पार्लत्य भूभाग है जो 
सिस्थुनदकी. शाखा मशाखां द्वारा परस्पर विच्छिन्न हो | 
मगो विस्ती णै प्रान्तरके स्थान स्थानमै एक पक छोरी 
“पहाड़ी इधर उधर फे'को हुई है | 


` ईस जिले 


रावनपिण्डो 


तङ्गश्टङ्गमै न्द्र मसजिद उच्च शिरे पर दृए्डाय- 
न वाची लोगोंको धर्मका प्रभाव | 
दै १ । स्वभाव-सौन्द्याका ये सब गाम्मीर्य भेद 
जी और घक्करजातीय सरदारोंका भीषणाकार 
र समुन्नत शैलशिखरमें अचस्थित है । उसे देखने. 
“03 होता है मानो वहांके राजाओका प्रचारड राज. 


| दणड उस सुदूर पार्गस्यप्रदेशमें भी अक्षुण्णभावसे प्रति- 


हित या । सीमान्त शलुओंका उपद्रव दमन करनेके लिये | 

ही उन्होंने पर्वातप्रान्तमें डुर्ग बनवाया था । केवळ दक्षिणो 

सीमा समतल क्षेत्रमें परिणत है । Er 
स्थानविशेषसे प्राकृतिक सौन्दर्या जैसा पृथक हे । 


' उसके पूर्ण और पश्चिम अंशमें भी चैसा ही ऋत॒पार्थक्य 
मो लक्षित होता है, मानो स्वभावखुन्दरी वनदेवीने अपने 


हाथसे रेखा खी चा कर प्राकृतिक सोन्दर्याके साथ साथ 
श्रतुका विपर्याय भी निरूपण कर दिया हे । चिपाशा 
नदीको समतर पर विस्तृत मरिगिरिश्रेणोमे आठ हजार फुर 


ऊद्या स्वास्थ्याचास हे । यहां अनेक किस्मके पेड़ हैं। | 
` बहश्रग क्रमशः हजारा जिलेमें प्रधावित होता है और 


कारमोरके तुषारमरिडत पर्वत पर जा कर मिल गया है ।! 


-भैतएव स्वास्थ्यावासकी ओर नजर दौड़ानेसे विचित्र | 


पर्गत्प-चिल सामने पड़ता है । 


| 
| 


यह. स्थान... सूखा | 
भोर र्र है यहां पइत ही कम उद्भिद आदि लगते हे । | 
की जनसंख्या ५५८६३९ है । पहाड़ी अधि- | 
एक जगह दलवद्ध हो कर्‌ वास करते हैं] अधिक 
; भी खुवुहत्‌ उपनिधेशके | 


बीचे "उपयोगी है । पश्‍चिम विभागको पर्चतराजिके 


ष भाम उल्लेख  करनेके योग्य है.॥ यहां 
से प्राचीन निदशेन मिलते हैं। पर्वतके 
है, आद्सि परिशोभित अरक नगर सिन्धु- 


CC-0. Jangamwadi 


२९७ 
यहांके सव नद्‌ और नदियोंसे सिश्धुनद्‌ प्रधान है । 
सामान्य पहाड़ो सोतोंके रूपमें हजारा जिलेके बीच 
वहता हुआ यह चाच और यूसुफजैके उब्बरप्रान्तमें करो 
डेढ़ मोळ तक फैल गया है | अरकसे तोन मील दक्षिण 
इस नदीको पार करनेके लिये रेलवे पुल है, केलम या 
वितस्ता नदी इस जिलेकी पूची सीमामें बहती हे 
सोहन नामक नदी मरिशेलसे निकल कर गभीर उप- 
त्यकाके वीचोवीच वह चलो है | अन्तमें फबलके समोप 
ध्वस्तप्राय गकरदुर्गके आंस-पास देशके समतलक्षेत्रमें गिर 
कर नदीकी धारा दक्षिण-पश्चिम हो गई हे | रावळ: 
पिण्डी नगरसे तीन मोल दक्षिण इस नदी पर एक 
दूसरा पुल हे । वन्याके अलावा सभी समय यह नदी 
नाव पर पार हो सकते हैं। हृजाराशैलका जलप्रवाह हो 
हारो नदो कहलाता हे | वह पश्चिमकी ओर आ कर 
अरकसे छः कोस दक्षिण सिन्धुनद्मै मिल गया है | 
इसका स्रोतोयेग स्थानीय कई मेदाके कलमें संचालन- 
शक्ति बढ़ाता है। पहाड़ी चनभागमें नाना प्रकारके पेड़ _ 
और अनेक जातिके जीवजन्तु देखे जाते हे | 

बिस्तृत विवरण हिमालय शब्दमें देखो | 

यहां खनिज्पदार्थका अभाव नही" हे | कावागढ़ शेळमें 

आवरी नामका मरमर पत्थर मिळता है जो लोरे करोरे 
आदिके वनानेमें काम आता है। रावहूपिएडी नगरके - 
उत्तरपूर्वं जोहरा गाँवमें गंधक तथा रइहोतर और 
सादकल यांवमें मिट्टी तेल मिलता हे । कई एक कोयले. 
को भो लान हें । सिन्धुल्लोतमें बालुके कणके साथ 
बहुत थोड़ सोनेके भो कणे मिलते हें । जिपसम, लिग- 
नाइट और एन्थासाइट नामक किमती पत्थर पार्वत्य- 
भूमागमें कुछ कुछ दिखाई पडताहे। . ५ 
भारतक अन्यान्य जिलेको अपेक्षा इस जिलेका 
प्रकृत प्राचीन इतिहास कुछ अधिक मिळता है। मद्दा: 
भारतीय युगमें यद्यपि गान्धारराज्यके उल्लेखमें इस 


स्थानका कोई विशेष विवरण लिखा नंही' है, तो भो 


माकिद्नवीर अलेकसन्दरके अभियांनकालमें वहुत-सी 
ऐतिहासिक घटना यहांके भिन्न भिन्न नगरमें विशेष- | 
भावसे मिली हुई है। प्लिनि और आरियनको विवरणो- 


ath Collection. Digitiz: हि ne पोंड हे 
“में यह सब स्थान ऐतिहासिक तत्त्वका पोठखरूप हे | 


५३२ रावलपिण्डी ` ज्र 
अगरेजी-सेना गोला बरसाने ळगो। अकस्मात्‌ गोळा- | यह नगर विशेष सस्यद्धिसस्पक्न था। यवन भौर 
पातसे आततायो छल्लमङ्ग दो गये । कुछ समय युद्ध कर । आदि दूसरो दूसरी प्राचीन जातियां यहां पूर्ण श 
तभीसे चे फिर कभी | राज्य कर गई हैं । आज भो उसके निदर्शन 
एक निर्दिष्ट स्थानमै उक्त राजोंकी प्रचित 
उधर मिट्टिमें गाड़ी देखी जातो हे | 


के चे सवक सव चम्रत हुए | 
-दळबद्ध न हो सक । किन्त जब कभी छोरा दल वांधने 
“का मौका मिळता, तभी वे अ'गरेजों पर टूट पड़ते थे। 
-. रावलपिण्डो, पिण्डिघेष, हाजरो, फत जङ्ग, मटक, ऐतिहासिक युगमें यहद स्थान फतेपुर बाबरी 
मोखादु, मरि और काम्बेलपुर आदि नगर अपेक्षाकृत ' प्रसिद्ध था। १४बो सदीमें मुगल आक्रमणके ला 


| रूप यहाँ 
| 
| 
| 
| 
समृद्धशाली है । उनमेसे रावळपिरडो, अटक मरि और | यह स्थान तहस नहस हो गया। गक्कर-सरदार झा 
। 
| 
| 


मुत्रा 


काम्बेलपुरमें अंगरेजांका सेनानिवाश है। लाहोर, पिरड- खाने जीणे संस्कार द्वारा इस नगरको श्रोवृद्धि को। 
दादन खां, सूलतान, पेशावर, खात, लक्ष्मणभूछा और | उन्होंने इसका नाम वदळ कर रावलपिण्डो रखा । सित 
मरि आदि स्थानोंक उत्पन्न द्रष्योंकी आमदनी ले कर पीर सरदार माळकासिहने १७६५ ई०में यह नगर अघि 
हवी यद्दांका कारवार चलता है । रावलपिण्डी. और | कार किया । उन्होने शाहपुर और झेलमसे वणिकोंको 
` हाजरो नगरको छोड़ कर और कहीं भी वैसा वाणिज्य | छा कर अपने राज्यमें वसाया था । उसोसे घोरे घोरे इस 
_ नहीं चलता । १८६० ई०में मरि शदरमें यूरोपीय वणिक्‌ | नगरका उन्नति होती गई । 

पुड्डचों के य्लसे एक शरावका भट्टा लोला गया है । इसके | १३बी' सदीके प्रारम्भमें कावुलके पदच्युत भ्रमोर 
- अलावा प्रायः प्रत्येक नगर और ग्राममें देशी सूती कपड़े शाह्रसुजा और उनके भाई जमान शाहने इस नगरमें भा 

तथा फतेजङ्ग और पिण्डिधैव नगरमें पशमीने कम्बल | कर आश्रय लिया । १८ची' सदीके मध्यभागमें जहां 
:बनानेका कारवार है । .यहांकी प्रधान उपज गेहूं, यव, | गक्करसरदार खुळतान मकराव खाने युद्ध किया था, बहा 
(जुआर और वाजरा है। यहांके सेकड़ पोछे ६८ अधि | देशी सेनादळका बासभवन बनाया गया है । यहां १८४६ 
वासी खेतीवारी कर अपनी जीविका चलाते हैं। . : ¦ इको १४बो' माचकों गुजरात युद्धमें पराजित हो सिष 
` ३ उक्त जिलेकी उत्तर-पूच तहसील । यह अक्षा० ३३' | सरदार छत्नसिह और शेरसिंहने . अखत्याग किया था। 

१६ से ३३ ५० उ०.तथा देशा० ७२ ३४ से ७३ २३ ' अ गरेज्ोंके अधिकारमै आनेके घाद नगरको अच्छो उत्ति | 
,पू०्के वीच पड़ती है । भूपरिमाण ७६४ वग माळ. और ! हुई । पहाड़ी शत्रदछसे देशका रक्षा करनेके लिये गोरा 
| ज्ञनसंख्या २६११०४ है। इस तहसोलमें :रावलपिएडी | वाज्ञार और पीछे विभागीय विचारसदर प्रतिष्ठित 
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. नामका पक शहर और ४४८ गांव छगते हैं। - - | हुआ था। इसके बाद पज्ञाव-नदर्न टेट रेलवे खुल जे | 
..... ४.उक्त जिळेका प्रधान नगर और विचारसदर । | से स्थानीय चाणिज्यमें बड़ी सहायता म्रिली दै। .. | 
"यह अक्षा० ३३; ३६. उ० तथां देशा० ७३ ७ पू०के मध्य | लेह नामक छोटी नदीके दूसरे किनारे एक. प्राचोन 
'लेद्:नदीके उत्तरी किनारे अवस्थित है । दक्षिणी क्रिनांरे | हिन्दूराजधानोके ऊपर वर्तमान गोरांबाजार प्र 


गोरावाजार ( (8॥०पगराला:) है | A _ १८६८ ई०में यहां ६३५८ देशी और अङ्रेजीसेना रली 
नगरके , चारों. ओर ज़ो ध्वस्त निदर्शन पड़े हैं, उसे | थो, अन्तिम अफगान-चढ़ाईके समयसे अ गरे 
« देखतेसे मालूम होता. है, कि यहां-तया नया नगर बसता | यहांके सेनानिवासकी प्रयोजनीयता समक 7 पक 
गया और कालचक्रसे विलय होता गया था । प्रत्नतत्त्व- | . उन्नतिके लिये विशेष ध्यान दिया । १८८ 
विद्‌ डा० कनिहमने.वत्तेमान गोरा वाजारके निकरत्ती | प्रायः २७ हजार सेना रखनेका बन्दोबस्त हंगा ! १८ यु 
प्राचीन निद्शन और अट्टालिकादिका भग्नावशेष देख | इ०में अस्त्रांगार स्थापित हुआ था | यह मीह 
कर स्थिर किया है, कि वह भडिज्ञातिको प्राचोनतम | «छुम्बराईमें तीन, मोल और चौड़ाई प्रायः दी 
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, राजधानी गजिपुर वा गजनीपुर है। ईसा जन्मके पद्दळे | यहां एक दल देशी घुड़सवार और पदातिक 


। 
तव साहब ( फा० पु० ) एक प्रकारकी उपाधि जो भारत 


राबी-पंज्ञाबप्रदेशमें प्रवाहित पश्चनदके अन्तर्गत एक | 


` मूंबपर्वतको छोड़ दिया है। वहांसे जम्मू पर्यन्त इसका | 


राव साइबं-राशि ` 


५५१ 


क्षमा तवा दी सेनादळ रहता है । शीतऋतुमें यहां और | रावेइ-वस्बई प्रेसिडेन्सीके खानदेश जिलेके शवदा उप- 


भ तीन कमानवाही पहाड़ी सेनादुल ला कर रखा ज्ञाता 
भ ७ 

वे मरिशेलके उत्तरी पहाड | 
है। प्रीष्मफे समय हाड पर चले | 


ज्ञाते हैं। 


तथा अ'गरेजी सरकारको आरसे दक्षिण-भारतके रईसों 


आदिको दी जाती थी । 


| 
पबिन्‌ ( सं० लि० ) १ मेघनिघोष, मेघडुन्दुभि। २ गभीर | 


निंतादकारो, घोर शब्द करनेवाला | 
नदी । पुराणादि संस्छृत शास्त्रमें इसे इरावती कहा हे । | 
आरियनने इसक्रा छ?१75०(०5 नाम रखा है | यह कांगड़ा 
जिलेके कुलू उपविभागसे निकळ कर चस्वा राज्यकै वीच 

हो कर वह गई है। पीछे दक्षिण पश्चिमञ्ची ओर गुरु- | 


दासपुर जिलेके सीमा तक बहती हुई शाहपुरके निकर | 
। 


तर क्रमशः तीचा हो कर आया है। मधुपुरके पास 
बड़ी दोआब केनल' इसको जळराशि द्वारा परिपूर्ण होता 
है। इसके वाद इस नदोके दोनो' किनारे पलिमय 
समतल उपत्यकाभूमि दिखाई पड़ती है। इससे समय 
समय पर चन्याका जळ उठ कर बेलाभूमि विधौत करता 
है। १८१० ईं०में इस नदीको प्रखर धारामें देरा-नानक- 
कै निकरवत्तो. तालिसादिब नामक सिखोंका पवित्र तीर्थ 
जेलगर्भमें निमज्ञित हो. गया था । अनन्तर इरावती 
सियाळकोड और अस्तसर जिलेक बीचो वीच हो कर 
क्षिण पश्‍चिम वहतो है। -पीछे . क्रमशः तीव्र वेगमें 
लाहोर नगर अतिक्रम कर नाना शाखामें ब'ट गई है। 
पुढतान और मण्डगोमरी जिला जलसिक्त कर अन्तमें 
है नदो (शाख्राओंको साथ अक्षा० ३०-३१ उ० तथा 
० ७१९५१२०१7 पू०) चन्द्रभागा नदीमें आ मिलो: है.। 
४ सल ओर हासळीबालमें जळ जंमा रहनेको 
जप जलधारा धीमी होने पर भो इस नदीवक्ष- 
कारणे अ चाणिज्यमें उतनो सुविधा नहो' है.। 
उ न जिलेके कुछरम्बासे सरायसिन्छु तक- 
हः है झाड़ इसको गति और कही' भी सीधी 
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विभागान्तगंत एक नगर। यह अक्षा० २१' १७ उ० 
तथा देशा० ७६' ४ ३०“पू० तक विस्तृत है । जी, 
आई, पो, रेलपथ नगरसे एक कोस दूर हो कर गया है | 
यहांसे नगर पर्यन्त पक्की सड़क है | सोनेका वारोक तार 
तथा जड़ोके फ़ूछदार या बुटोदार कपड़े के लिये यह 
स्थान वहुत कुछ मशहूर है। वाजारसे दुर्ग तक जो 
चौड़ा रास्ता हे उसके दोनों तरफ अट्टालिकाए' लितल 
और सम्मुखभाग काठकी शिल्पगठन आदि द्वारा सुशो- 
भित है। १७६३ ई०में निज्ञामने यह. नगर पेशवाको 
अर्पण कर दिया । पीछे पेशवाने भी उसे होल्करके 
हाथ सौंप दिया था । ् | 


रावेड-मध्यप्रदेशके निमार जिलान्तर्गत एक गण्डग्राम | 


यद नर्मदा नदीके किनारे अवस्थित है । दूसरो 
द्फे उत्तर-भारत पर चढ़ाई करनेके लिये जव पेशवा 
वाजीराव आये, उसो समय यही' उन्होंने जीवलीला 
संवरण की। यहां नाना विचित्र वर्णके पत्थरोंसे उनका 
समाधिस्तम्म निर्मित हुआ जो पक सुन्दर घम'शालाके 
बीच स्थापित है। नदोवक्षके जिस स्थानमै उनको 
अन्त्येष्टि-क्रिया हुई, वहां पक्क का पक चौरस्ता बनाया 
गया था! दुर्माग्यक्ता विषय है कि, वन्यामें वह 
भग्नावस्थामें पड़ा है। » 


रावौट ( सं० क्ली० ) भारतोय प्राचीन राजवंश भेद । 


डु । (रत्नकोष) 


राशि ( खं० पु० ) राशते इति राश-शब्दे इन्‌, यद्वा अश्नुते 


व्याएनोतीति अशू व्याप्तौ । (अरिपणाय्यो रुड़ायलुकों च | 
उण ४१३२) इति इन रुडांगमशच । १ धान्यादिका समूह । 
पर्याय--पुञ्च, उत्कर, कूर, समुच्चय, समाहार । (जटाधर) 
अशचुते व्याप्नोतिः इति राशि अशुभ व्याप्तिसंहत्यो- 
रित्यस्मात्‌ नास्तोति इञ्‌, निपातनाद्रेफाग्रमः । ( भरत.) 
“न खलु न खलु वाण सज्ञिपात्यो$्यमस्मिन | : ` 
*मृवुनि मृगशरीरै तूलराशाविवारिनः ॥” ( शकुन्तक्षा ) | 
२ ज्यो तिश्‍्चक्रका द्वादशांश । राशिचक्र बारह भागों- 
में विभक्त है, इन बारह भांगोंका एक : एक. भाग राशि 
कहलाता है। प्रहगण इस राशिचक्रमें परिप्रमण करते 


मिथुन, 


॥ राशि बारद हैं, यथा-मेष, दृष, मिथुन, कर्कर, _ 


रहत 
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सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन; मकर, कुम्भ और 
मीन । 
| राशि सरूप । 
मेष पुरुष, चर, अग्निराशि, दृढाङ्ग, चतुष्पद, रक्तवणे, 
उष्णखभाव, पित्तप्रकति, अत्यन्त शब्दकांरी, पर्वतचारी, 
उप्र, पीतवर्ण, दिवाभागमें बलवान, पूर्व दिशाका अधि- 
पति, विषमलग्न, अदप-स्त्री-प्रय, अढप सन्तान, स्क्वपु, 
क्षत्रियवण और समान अङ्ग । | 
. वृषराशि-- स्थिर, स्त्रोप्रकाति, पृथ्वीराशि, शीतल- 
खभाव, रुक्षपपु; दक्षिणदिगाधिपति, शोभन, भूमिचारो, 
वायुप्रकृति, रालिकाळनें बलवान्‌, चतुष्पद, भयो तवण, 
अत्यन्त शब्दकारी, विषमराशि, मध्यम-खीसङ्गप्रिय, 
मध्यमरूपसन्तान, शुभराशि, वेश्ववण और शिथिलाजू। 
मिथुन-पश्चिमद्गिधिपति, वायुप्रकृति, हरित्‌वणे, 
द्विपद, पुरुष, द्यात्मक, द्विमूत्ति, उष्णखत्ताव, मध्यरूप- 
स्रोसङ्गमिय; मध्यरूप सन्तान; वनचारो, शूद्रवण, रालि- 
कालमें बलवान, उत्तर दिगधिपति और शिथिलाङ्ग । 
कफेट--वहु-स्त्री- प्रसडू- प्रिय, बहु“सन्तानयुक्त, बहुपद, 
चर, स्री-खभाव, श्वे तरक्तमिश्रवर्ण , शब्दहीन, शुभराशि, 
कफप्रकृति, चिक्कण, जळराशि, जलचर, विप्रवर्ण, राति- 
कालमें बळवान, उत्तरदिगधिपति और शिथिलाङ्ग । 
सिंह--पुरुष, स्थिर, अग्निराशि, दिनमें बलवान्‌, रुक्ष- 
शरीर, पित्तप्रकृति, उष्णखभाव, पूर्नंदिशांका सामी, 
चतुष्पद्‌, समराशि, अत्यन्त शब्दकारी, अटप-सत्रीस्ड्भप्रिय, 
अद्पसन्तति, पर्गतचारी, क्षत्रियवर्ण, उग्रखभाव और 
घून्रवर्ण।. . . | 
. ` कन्या-पिङ्गङवणे, द्विपद, खीराशि, रात्मक, 
दृक्षिणद्गिधिपति, रालिबछो, वो युप्रृति, शोतलखभाव, 
समराशि, भूचर, असम्पूर्ण भाषी, पृथ्वीराशि, वेश्यवर्ण, 


. रुक्ष, अद्प-खी-सङ्गम्रिय और अदपसन्तान और | 


सौम्यराशि । र. कु 

तुढा- पुरुष, चर, नानावर्ण, सम, उष्णखभाव, पश्चिम 
दिगधिपति, वायुप्रकृति, चिक्कण, वनचारी, अपपस्रीसङ्ग- 
[ य, अल्पसन्तान, शूद्रवर्ण, उम्रवभाव, दिवाबलो, ढिपद्‌, 
` समान ओर शिथिलाङ्ग । 
वृश्यिक--स्थिर, शवेतवर्ण, खोखभाव, जलराशि, 


राशि 


उत्तरदिगधिपति, जिशाबळी, रवशून्य, कफप्रकृति 
जळचर, वहुस्त्रीपधस गप्रिय, और बहुसस्तानयुक्त है 
मनोहर शरीर ओर चिप्रवर्ण । 0. 

घच: -पुरुषराशि, खुवण-सद्दशवर्ण, परत 
समराशि, अत्यन्त शब्दकारी, द्निबलो, पूर्व-दिक खाम 
ङ्ग, रुक्षशरीर, पोतवणे, क्षत्रिय, पित्तप्रकृति र्द 
सन्तान और अदप -स्रोप्रसंगप्रिय, ढयात्मक, द्विपद, ह 
राशि और उम्रस्वभाव । 

मकर--चरराशि, भूचर, अद रवयुक्त, दक्षिण-दिक . 
स्वामी, स्त्रोरांशि, पिङ्गछवर्ण, रुक्ष ररोर, सौम्य, पृथिवो- 
राशि, जलचारी, शीतरूखभाव, अह्पअपत्य, भरप्नो- 
संगप्रिय, वायुप्रकृति, रालिबळी, विषमराशि और वैश. 
वर्ण । 

कुम्भ--पद्दोन, पु राशि, दिनबळी, मध्यपरूप-स्रो 
संगप्रिय, मध्यमरूपःसन्तति, स्थिरराशि, मिश्रवर्ण, वन- 


चारो, वायुराशि, चिक्कण, उग्रखभाव, खण्डखर, वात- . 


पित्त-कफप्रकृति, शूद्रवर्ण, पश्‍चिमदिक खां, विषम. 
राशि, उग्रखमाव और शिथिलाङ्क । 

मीन- पद्शून्य, ख्रीराशि, कफम्रकृति, | 
रालिवळी, अदपशब्द्युक्त, पिङ्गलवर्ण, यात्म, जलचर 
चिक्कण, वहु-सतरी-प्रसंगग्रिय, बहुसन्ततियुक्त, बिप्रवर्ण, 
शुभ, उत्तरदिंगधिपति, विषमराशि (और शियिलांग। 

राशिओंका खरूपशान और संजश्ञा। . 

सेष_द्वादश राशिचक्रोमै मेष प्रथम राशि और 
समान शरीर है। काळपुरुषका मस्तक, छाग 
मेषको सञ्चारभूमि है । इससे गुहा, पर्गत और 
चासभूमि, अग्नि, घातु, आकर और रत्तमूमिका शः 
होता है। के | 

वूष--वृषक समान आकार, 
देश, बन, पर्णत, गोशाला और छृषकों 
का ज्ञान होता है। 

मिथुनसे--वीणा और गदाधरी, स्क 
नृत्य और गीतरुथान, शिदपकारयो, क्रीडा ८ ' 


घत, कर, रोव 


न 
पाशकादि . क्रीड़ाख्यान और विद्वास्स्था . 
: ण्जाता 0000 र्ल! व 2 


ककरसे--कर्काटके समान आतिः 


तेर चोरोंकी | 


की आवारय 
झुली 


गृहै पु 


' .ष्टिकळा, ज्ञानी, उदर, वहुतर तृणयुक्त भूमि, रति 


| 


जवान; सरोवर, पुलिन, क्षेत्र, देवता, ख्रीजाति और 
याग समका जाता है। 
ग से. पर्नतचारी, हृदय, चन, दुर्ग, शुहा पडत 
दुर्गम प्रदेश समक्ता जाता है । 


भौर 
कन्यासे-प्रदीपहस्ता, नौकावस्थिता, जळ, चतुः- 


८ न 


शिळॉमय भूमिका बोध होता है। 
तुलासे--पणधर पुरुष, अष्टाङ्ग, नाभि, कटि, वस्ति- 
देश, वीथो, देशभाषा, विक्रयस्थान, नगर, पथ, शुक्कवर्ण, 
धनागार, पर्गतपाइचे वा पर्वतचूडा, खुगयास्थान और 
उत्तमवायुका शांन होता हे। > 


` बृश्चिकसे--धृश्चिकी भांति आकृतिविशिष्ठ लिङ्ग 


और गुह्यप्रदेश, गुह्य, अपरिष्कृतल्थान, गर्ता, प्रस्तर, 
विष, कारागार, वल्मीक, कोट, अजगर और सर्पो'को 
वासभूमिका बोध. होता है । 

घचुसे--धनुविशिष्ट, पुरुषकार, पश्चाद्धागमे घोर. 
काकर, ऊरुदेश, उद्चनीचभूमि, घोटक, बलवान्‌ अख- 


धारो पुरुष, यज्ञ, रथादि और अःवस्थांन समंभ्ा 
ज्ञाता हे । 


मकरसे-मकरके समान आकारयुक्त, जाचुदेश, 


नदी, निविड्यन, सरोवर, जळप्लावित देश और गर्ल 
सम्मा ज्ञाता है। / 


कुस्मसे- स्कन्धासक्तहरुत, पुरुषाकार, जङ्का, उष्ण: 
पस्तु, जलाधार, पक्षी, सन्नी, शौण्डिक, पदातिक और 
चोरका निवासस्थान समझा ज्ञाता है । 
पध ले मत्स्यद्वयुक्त आकार, पुण्य, देवता, द्विज, 
भेव .आवासस्थान, नदी, समुद्र और जलाघारका 


मेष--ओज, विषम, चर, क्रुर, पुरुष, पुण्य, निशा- 
7 अरुणवर्णा, कुजे मङ्गलका सूललिकोण, रविका 
पङस्थान, शनिका नोचस्थान, पूर्शद्किखामो, मेष: 
ब ह पर्वत, चोरका स्थान, घातुः रत्न, 
वृष. 
युर 
निशाबलो १ 


१-रुक्कैवर्ण, शुक्रक्षेत, चन्द्रका सूळलिकोण 


म, सम, स्थिर, सौम्य, स्री, पृष्ठोद्र; पुष्कर, 


भौर 
| गोरे पान, दृक्षिणदिक स्वामी, भूमिचर, वन, पर्णत, 
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मिथुन--ओज, विषम, दुच्यात्मक, क्रूर, पुरुष, वायु, 
शोर्षोद्र पुण्य, दिनवली, ह्रित्वर्ण, बुधक्षेत्र, राहुका 
उच्चस्थान, केतुका नौच्चस्थान, पश्चिमदिक खामी, वन. 
चर, नृत्य, गीत, शिल्प, क्रीड़ादि भूमि । 
कर्कार- युग्म, सम, चर, सौम्य, स्त्री, जल, पृष्ठोद्र, 
निशावळो, पारलवर्ण, चन्द्रा क्षेत्र वृहरुपतिका उच्चः 
स्थान, मङ्गलका नीचस्थांन, उत्तरदिक खामी, जलचर, 
क्षेत्र, सरोवर, पुलिन, देवताका स्थान और विहारभूमि । 
सिंह --ओज, विषम, स्थिर, कूर, पुरुष, अग्नि, 
शोषोंद्र, दिनवली, धून्नवर्ण, रविका क्षेत्र, केतु का मूळ 
लिकोण, पूर्गदिशाका खामी, पर्गतचर, वन, दुर्ग, गुदा, 
व्याध, अवनी और दुर्गमस्थान । | 
कन्या-युग्म, सम, द्वयात्मक, सौम्य, ख्रो, 
पृथ्वी, शीषोद्र, पुष्कर, दिनवली, पाण्डुवर्ण, वुधका क्षेत्र, 
मूललिकोण और उच्चतुड्ठुस्थांन, शुक्रका नोचस्थान, 
दृक्षिणद्कस्वामो, पूर्नदिकस्बामी, भूमिचर, रति और 
शिल्प । । | 
तुला- ओज्ञ, विषम, चर, क्रूर, पु, वायु, शीर्षोद्र, 
पुण्य, दिनवळो, विचिल्रवर्ण, शुक्रका क्षेत्र और सूल- 
लिकोण, शनिको उद्चतुङ्गस्थान, रविका नोचस्थान, 
पश्चिमदिक स्वामी, वनचर, तोर्थरुथानाधिप, वाग्मी, 
निजगुह और उन्नत भूमि । 
_ बुश्चिक--युग्म, सम, स्थिर, सौम्य, सरो, जल, शोबॉ- 
द्र, (पुष्कर, दिनवलो, सुवर्ण, वुहस्पतिका क्षेत्र और 
सुललिकोण, केतुका उद्यतुङ्ग, राहुका नोच, पर्गतचर, 
घोटक, शूर; अस््नथूत, यज्ञ ओर अश्व | ८ 
मकर-युग्म, सम, चर, सौम्य, ख्री, पृथ्वी, पृष्ठोद्र, 
निशाबली, कपू रवणे, शनिका क्षेत्र. मंगलका उद्यतुङ्ग- 
स्थान, वृहरुपतिका नीचरुधान; दक्षिणद्किस्वामी, भूमिः 
चर, नदी; वन, सरोवर, जळछावित देश और गतो. | न 
कुम्म--ओज, विषम, स्थिर, क्र, पु, वायु, शीषो- ` 
द्र, पुण्य, दिनवलो, शनिका क्षेत्र और मूललकोण, रांहुका 
सूललिकोण, पश्चिम दिशाका स्वामी, वनचर, 
जलाधार, पक्षी, शौरिडकालय और द्यूत। . 
न-- युग्म, सम, दुव्यात्मक, सोभ्य, 


हु 


शोषांद्र, पुण्य, दिनबलो, स्वच्छबर्ण, बृ 
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छेत्त, शुक्रका तुङ्गस्थान, बुधका नीचस्थान, उत्तर दिशाका 
पति, जळ, पुण्यभूमि, ब्रह्मण, तीथ, नदी आर ससुद । 

राशियोंकी इन संक्षाओंसे नाना प्रकार गणना हो 
सकती है। नष्वस्तुकी प्रश्नगणनासे उक्त वस्तुण' किस 
स्थॉनमें हैं, इस बातका ज्ञान तथा उक्त राशिओंका जैसा 
स्वरूप-विमाग है, उन उन स्थातोंमें प्रहोंकी अवस्थितिके 
कारण ब्रणादिके चिह तथा प्रहोंके वळावळमें उन उन 
अंग प्रत्यज्ञोंकी हानि वा दुर्गळता आदिका बोध 
होता हैं | 

__ राशिओंके अधिपतिदेबता। 

मेषके देवता मेषाकार, त्रके देवता वृषाकार, मिथुन- | 
के देवता ख्रीपुरुषाकार, मत्स्य, घरी, वीणा और गदा - | 
घारी ; सिंहके देवता सिंहाङति ; कन्या कन्यांछति और | 
जलकलसधारिणी ; तुला दुळाद्ण्डधारी पुरुष ; वृश्चिक | 
बृश्चिकाकृति ; धजु जङ्घा तक अश्वके समान और अव- | 
शिष्ट घठुषधारी नरके समान; मकरके देवताका आकार 
सगमुखके समान ; कुम्मके देवता कुश्मघारी पुरुष और 
मोनके देवता मीनके .सद्दश है । ददश राशियोंके 
द्वादश अधिपति उक्त रूप आकृतिविशिष्ट हैं इसीलिए 
राशिचक्रमें उक्त राशियोंके आकार उक्त प्रकार छिखे 
गये है । छ ककी 

राशि ओज, युग्म, विषम और समक भेदसे चार 
प्रकारको है। इनमें मेष, मिथुन, सिंह; तुला, धचु और 
कुम्भ ओजोराशि हैं । वृष, ककेक, कन्या, वृश्चिक, 
मकर और मोन युग्मरांशि हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला; 
घनु और कुस्म विषम राशि हैं। इसको सिवा राशिके 
चर, स्थिर, दुव्यात्मक, क्र और सोम्य आदि विभाग 
देलनेमें आते हैं । मेष, कर्कट, तुळा और मकर चर 
राशि हैं । वृष, सिंह, चुश्चिक और कुम्भ स्थिर राशि 
हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मोन दुष्यात्मक राशि हैं। 

,. मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुम्भ ये क्र र- 
राशि है तथा वृष, कक ट, कन्या, चुश्चिक,, मकर और 
मोन सौम्य राशि हैं । न 

राशियोंकी द्विपदादि संज्ञा | 
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भागको द्विपद संज्ञा दै।. धुक शेष अद्ध भागकी तथा 


es ठुला, मिथुन, झम [और नुक प्रथम क त) ०0“ँखु | दक्षिण चक्षु दद । वुळा व; 
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मकरक परवड. भोर जप) मेव ओर चि 
संज्ञा है। “पाद 
मकरके शेष अद्धा'श तथा ककर, मोन और च 
इनको कौरसंज्ञा है। किसी किसीके मतसे हि 
को सरीसृप संज्ञा हे । 3 
मिथुन, तुळा, कुस्भ, कन्या और घजुके पृर्वभाग . 
वश्यसंशा है। मकर और घनुक शेषा तथा ब औँ 
मेषकी अबश्य संज्ञा है । “न 
मिथुन, तुला, म्या; घडु, वृश्चिक तथा शातने र 
और मेषको प्रांम्यसंज्ञा है। मकरके पूर्वाद' भाग और 
सिंहक्ती तथा दिवसमें मेष और चुषकी अरण्यसंज्ञा है। 
कर्कट, मीन और मकरके शेषाद्ध भागकी जलज-संहा ँ 
हे । किसी किसीक [मतसे कुस्भराशिकी भो जळज, 
संज्ञा है । 
मेष, दष, कुम्भ और मौन, थे हस्र हैं। मिथन, 
कक ट, घनु और मकर, थे सम हैं तथा सिंह, न्य, 
तुळा और वृश्चिक दीघे हैं । 
` मेष, सिंह और घु, पूर्गदिशाक अधिपति हैं। तुहा 
और कुम्भ पश्चिम दिशाके अधिपति हैं। कर्कट, वृश्चिक 
भौर मीन उत्तर दिशाक अधिपति हैं। 
जिस प्रहकी जो राशि उच्चस्थान होती है, उससे 
सातवी' राशिको उसका नीचस्थान समकनां चाहिये 
राशिचक्र द्वारा मानव-शरीरका विभाग | 
मेषराशि मानवका मस्तक है; इसी प्रकार बुष गर्छ 
देश और पश्चाह्नाग है; मिथुन हस्त है ; कर्षाट इ 
स्तन ओर पेड, है; सिंह पृष्ठभाग और अन्तःकरण ह 
कन्या पेट और नाडी है; तुळा करि है; वृश्चिक गुट 
स्थान है; धनु ऊरुदेश और जद्धा है; मकर ज्ञा 
कुम्भ गुल्म और मोन पद है। . 
राशिचक्र द्वारा मानवशरीरकी 
| केकी | 
की गई है। ये सव स्थान प्रहोंके शुभाशुभ 
भाशुभ होते हैं। [ 
प किस किस अंशामें किस किस राशिका अधिकार ह! 


कर्कर कपालका उपरिभाग १ घखु हि he र 
मर्षण A ३ 


इस प्रकार, कल्प 


कुस्म वामचक्षुका भ्र, है, मिथुन और न 
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कपालका मध्यस्थल है, मकर ठोढी है, वृश्चिक 
न का है, कन्या दाहना गाल है और मोन बायाँ गाळ 

ऱ्य ह्थानोंसे राशिशान होता है। राशिज्ञान होनेसे 
कि और सवभावश्ञान होता है | 

ज्ञातककी लग्नसे द्वांदश. राशिग्रहोमें यथाक्रमसे 
प्रत्तकादि द्वादश अंग कहिपत होते हैं । जन्म लग्नमे 
प्रश्तक, लग्नसे दूसरी राशिमें मुख, तृतीय राशिमें बाहु- | 
हय, चतुथ राशिमें वक्षस्थल, पञ्चमराशिमें उद्र, छठी 
राशिमें कटि, सातवों राशिमें बस्ति, आठवी' राशिमे 
ढिङ्गगह्वा, नौवो' राशिमें ऊरुद्दय, दशवी में जञीयुद्वय, 
ग्यारहवी में जङ्काक्वय और बारहबो में पादद्वयक्ती कल्पना 
की जाती है । | 

जन्‍्मकालमें जिस जिस राशिमें रहनेबाले जिस 
जिस अ गमे पापग्रह रहेगा, उन पापग्रहोंके दशाभोगके 
समय उस उस अ'गमें उपघातादि होगा तथा शुभग्रह | 
होने पर पुष्टि और शुभकल्पना करनी चाहिए । राशिर्योको। 
दोर्घता और हखतांके अनुसार तथा हस्त और दीर्घसंशक 
ग्होंकी योग वा हृष्टिके वश अ'गोंकी दोधेता और हृखता | 
हुआ करती है। | 

राशियोंका बलाबल्ल। | 

मेषादि द्वादश राशियाँ अपने पति, उनके मित्र, शुभ- 
ग्रह अथवा उच्चरुथ शुभाशुभग्रह, इसके अन्यतम द्वारा 
रेफे वा दृष्ट होने पर बलवान्‌ हुआ करती हैं। उक्त 
पति आदि प्रहोके सिवा अन्य पदों द्वारा युक्त वा दृष्ट होने 
पर खल्पबली होती हे । पति आदि प्रइ और शलुप्रह 
ठ इफ वा दुष्ट दोने पर मध्यबली होतो है और | 
री मह द्वारा युक्त वा दृष्ट होने पर हानवळ 

| 

जातकपारिज्ञातमे कदा गया है कि द्विपद्‌-राशियां 

हो कर न दिनमें बलवान्‌, चतुष्पद्‌ राशियां केन्द्रस्थ 
अ तथा कीरराशियां केम्त्रस्थ दो कर 
पलधान्‌ हुआ करती है । 

पण -- सर दे, कि केन्द्राश्चित राशियां पूण बल, 
रा... राशयां मध्य डा ४ 
|) पिया दीनवल होती हे जड र्‌ ह 
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राशियोंका अन्ध-समय | 
मेष, वुष और सिह महानिशासें ; करबाट, मिथुन और 
कन्या मध्य दिनमेँ; तुला और धुश्चिक पूर्वादर्मे; घनु और 
मकर अपराहमें तथा कुम्म और मीन दोनों सन्ध्यामें 
अन्धेरी हो ज्ञाया करतो हैं। 
राशियोंकी विशेष संज्ञा | 
मेष, अज, वस्त, प्रथम और क्रोय--इनसे मेषराशि- 
का बोध होता है। इसी प्रकार वृष, ओक्ष, गो, ताबुरि 
और शुक्रमसे चुषका ; बौध, नृयुग्स और जितुमसे 
मिथुनका ; चान्द्र और कुछोसे कर्चरका ; कर्णाव और 
लेपसे सिंहका ; पाथोन, षष्ठो, अवका और तन्बीसे 
कन्याका ; जूक, वणिक , सप्तम और तौळिसे तलाका ; 
कोप्यां, अष्टम, कौज और अळिसे खुश्चिकका ; जैव धचु, 
सौक्षिक और आपसे धनुका ; आको.र, दशम और चन्द्रः 
से मकरका ; हृद्रोग, कुम्भ मौर घरसे कुम्मका तथा 
मीन, कष, अन्तिम, रिःफ और अम्त्यभसे मीनराशिका 
शान होता हे । 
राडियोंका वश्यावश्य | 
सिंहराशिके अतिरिक्त अन्य समस्त चतुष्पद राशियां 
हविपद्राशियोंके वशोभूत होती हैं, जलजराशियां द्विपदः 
राशियोंकी भक्ष्य है । और सरोसूप राशि और जळज- 
राशिके सिवा सव द्विपद और चतुष्पद राशियां सिंह- 
राशिके वशीभूत हुआ करतो है। 
विवाहके समय इस राशि-वश्पताकी आवश्यकता 
होतो है । विवाहमें वरको राशिके साथ कन्याकी 
वश्यता देखी जातो है। वरको राशि कन्याकी राशिके 
वश्य होने पर, वह पुरुष खेण होता है और कन्याकी 
राशि वरको राशिके वश्य होने पर वह कन्या पतिपरॉ- 
. यणा होतो हे । | 
ज्योतिषमें इन बारह राशियोंको ६ भागोंमें .बांटा 
गया है, इन ६ भागोंको पड़ वर्ग कहते हे । ,यथा--श्षेत्र 
होरा, द्र काण, नवांश, द्वादशांश और लि शांश । . 
यद्यपि प्रहगण द्वादश राशियोंमें परिभ्रमण करते है. 
फिर भी किसी किसो राशिमें स्थितिकालमें उनकी वे घे 


यशया, तभा. तव ता, नक्षत्रयोग दो और अन्यान्य 
कारणोंसे विशेष विशेष रूपसे बलवान होती हैं। उनको 


नट 
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| आकर्षादि शक्तिक्रो वृद्धि होनेले उन उन राशियोंमे उन 
उन प्रहोंके कषेत्रामले उरलेल किया गया है । 
मेष और वृश्‍्चिकराशि मंगलका क्षेत्र है, इष और 
तुळा शुक्रका क्षेत्र दे, मिथुन और कन्या दुधका क्षेत है; 
सिंह रविका क्षेत्र है, घनु ,और मीन वृहस्पतिका क्षेत्र 
है, मकर और कुम्भ शनिका क्षेत्र है । 
राशिके अद्धा शक्रा नाम दोरा हे, ज्ञिसमें विषमराशि- 
का प्रथम अश सुर्याका होरा, द्वितीय अंश चन्द्रका और 
समराशिका प्रथमांश चन्द्रका और द्वितीयांश सूर्यका 
होरा है । | > 
राशियोंके तीन भागोंमेंसे पक भ.गका नाम द्र काण 
- हे । जो ग्रह जिस राशिका अधिपति है, वह उस 
' राशिके प्रथम ट्रेक्काणका अधिपति है, तथा उस राशिसे 
पञ्चमराशिका अधिपतिप्रह द्वितीय द्रे क्काणका अधिपति 
' और उसको नवम राशिका अधिपति तृतीय दू क्काणका 
अधिपति होता है । 
नवांश- राशिको ६ भागोंमें विभक्त करनेसे उसके 
एक एक भागको नवांश कहते हैं । मेष, सिंह और धनु 
इन तीन राशियोंको मेषावधि करके नवांश निरूपण 
किया जाता है। इन तीन राशियोंके प्रथममें मेषका 
- अधिपति मङ्गल है, अतएव प्रथम नवांशका पति मंगल 
है। द्वितीय वृष है, उसका अधिपति {शुक्र है इसलिए 
ड्वितीय नवांशका पति शुक्र हुआ । तृतीयांश मिथुन है, 
उसका अधिपति बुध है, इस कारण तृतीय नवांशक्ता 
पति चुध है। इस प्रकार मेषादि ६ राशियोंके अ'श क्रमसे 
जिन जिन राशियोंके जो जो ग्रह अधिपति हे, वे उन उन 
अशोके अधिपति है । इसी प्रकार मकर, वृष और कन्या 
इन तीन राशियोंका मकरांदि करके तथा तुला, कुम्भ 
और मिथुन इन तीन राशियोंका तुळांवधि करके, कर्कट, 
चुश्चिक और सीन इन. तीन राशियोंका कक टावधि 
करके नवांशका निरूपण किया ज्ञाता है। : 


FS 


द्वादशांश-रॉशिका द्वादश भागं करनेले एक एक | ' 


भागको द्वांदशांश कहते हैं । जिस राशिका द्वादशांश 

कारन है, उसका अघिपतिप्रद प्रथम दादशांशका अधि- | 
पति दै। पोळे क्रमः राशिक्का लिपिमा, साका, 
अधिपतिद्दोताह। , ` | 


राशि 


. करण द्वादश नक्षत्रोंके अनुसार हुआ 


लिशांश--राशिको ३० भांग करनेसे. उसके : 

भागका नाम लिशांश है । विषमराशि र 
मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भका प्रथम प्‌ i 
मंगलका लि'शांश है। उसके वादका पञ्चमाग शनि 

उसके वादका अष्टभाग वृद्दस्पतिका, उसके वादका ८ 
भाग बुधका और उसके वादका पञ्चभाग शुक्रका हार 
है। समराशि अर्थात्‌ वष, कर्कर, कन्या, वृश्चिक पकर 
और मीन इन राशियोंका प्रथम पञ्चभाग शुक्रका विश 
है, उसके बादका पञ्चमाग चुधका, तव अष्ठभाग गृह 


स्पतिका, उसके वादका सप्तआग शनिका और उसके 
बादका पञ्चभाग मंगलका लि शांश है । 


इस प्रकार राशिका षडवर्ग किया ज्ञाता है । 
विशेष विवरण उन्हीं {शब्दो में देखो | 
द्वादशराशि और सत्ताइस नक्षत्र | 
पृथिवी सूर्यके चारों ओर परिभ्रमण करतो है, परतु 
हम उस गतिके खाभाविक नियमानुसांर अर्थात्‌ जैसे 
किसी चालित बस्तमें आरोहण करके हम अचल वस्तुको. 
चालित देखते हैं, उसी प्रकार हम सखल पृथ्वी पर आस | 
हो कर सूर्यको भ्रमण करते हुए देखते हैं। इस नियमसे . 
प्रातःकाल हम सूर्यको पूर्व दिशामें उदित होते और साय | 
कालमें पर्चिमदिशामें अस्त होते देखते हैं। जिस मा _ 
हम सूर्यको .आकाशमण्डळसे जाते-आते देखते हैं। वह | 
बास्तवमें भूकक्ष अथवा अयनमण्डल है। वह चक्राः | 
है, किन्तु सम्पूर्ण गोल नद्दी' है| बीच बोच इ 
रेढा-मेढा हे । उसके उत्तर-दक्षिणमें कुछ दूर तक 
और कटिपत चाक्र जो उसे घेरे रहता हे, उसे राशिध 
कहतेहे। | FP बौ 
राशिचाक्र और अयनमण्डल दोनों दादश म | र 
३६० अशोमें विभक्त हैं। उक्त द्वावशराशिरयोक 
है। वळ 
६६ ताराओसे युक्त जो एक मेषाकार >? । 
नभोमण्डलमे' देखा जाता है उसकी नाम ख 
मे अवस्थित, ' 
पुञ्ज है। यहद नक्षत्रपुज जिस भाग. - : 
सगोलचेत्तागण उसे मेषराशि कहते है! 
` इसी प्रकार आकाशमे १४१ ताराओ जत गी 
एप्नेक्षतपुख्षका नाम वृषनक्षलपुज है, यह * दल 
` अवस्थित है, उसे वृषराशि कहते हैं। | 


| 


र 


-रांशिचं 


ट मिलता | 
` गक्षत्रो 'को 


! को किया स्पष्ट बोधगम्य नहीं होती । 


' बैदिकेशल 


राग 


तेमोमएडल-स्थित ८५ तारक्षायुक्त स्त्रोपुरुषाकार 
नक्षनपुजका नाम मिथुननक्षलपुञ्ज हे, यह नक्षलपुञ्ञ 
क्रके दोनों ओर अवस्थित हे, इसे मिथुनराशि 
कहते दै । १ 

८३ तारायुक्त कर्कटके आकारका जो नक्षत्रपु'ज है 
उसका नाम है कर्कट नक्षलपुञ्च, यह राशिचक्रके जिस 


नागमें अवस्थित है, उनका नाम कर्करराशि हे । 


६५ तारकायुक्त सिंहाकार नक्षत्पुञ्जका नाम सिंह- 
ञ्च है इसलिए सिंहराशि; ११० तारकायुक्त शस्य और 


. अनटधारिणी कन्याकार नक्षत्रपुञ्चका नाम कम्यानक्षत्त- 


पुञ्न, इसलिए कन्याराशि; ५१ तारकायुक्त तुलादण्डाकार 
नक्षत्रपुक्षका नाम तुलानक्षलपु ज, इसलिए तुलाराशि; ४४ 
तारकायुक्त वृश्चिकाकार नश्षलपुञ्जका नाम वृश्चिकनक्षत्र 
पुज, इसलिए वृश्चिकराशि; ६६ तारकायुक्त ऊदु्थ्वा रः 
नराकार, निस्नाद्ध घोरकाकार, धनुरद्धारोके समान नक्षल. 
पुन्ञका नाम धजुनक्षलपु ज ; ५१ तारकायुक्त मकराकार, 
छागबद्नके समान नक्षलका मकरनक्षल्रपु'ज, इसलिये 


_मक्ररराशि; १०८ तारकायुक्त घटधारो मानवाऋार नक्षत्र- 
पुञ्चका नाम कुभ्भनक्षलपु'ज, इसलिए कुम्मराशि, ११३ 


तारकायुक्त पररुपर पुच्छा भिसुल मीनाकार विशिष्ट नक्षल- 


पुंजका नाम मीननक्षतपु'ज, इसलिए उसके स्थानको | 


मीनराशि कहते हैं | 
राशिचक्रमें ये सब राशियां मेषसे वामांवरत्तमे भव- 
स्थित हैं। उक्त दादश नक्षल्षपुज अचल कहलाते है । 


किन्तु उनकी लगभग तीन 'यिकळाके हिसावसे एक 


वार्षिक गति है | 
भाकाशमरडलके मध्यखरडमें राशिचक्र अवस्थित 


'है। उस चक्तके उत्तरद्क्षिणमें और भी असंख्य तारे 
| कित . ज्योतिष-प्र'थमें सप्तर्षि और भव आदि कई 


गेश्षतो के सिवा अन्य किसी नक्षत्रका उल्लेख नहीं 
इसका कारण शायद्‌ यह होगा कि उन सब 
अनजुभवनीय दूरोके कारण मानवशरीरमें 
_ सके अतिरिक्त आर्य ज्योतिविदोंने. असामान्य 


के साथ २७न 
और मो २७ नक्षलपुञ्चों द्वारा. राशिचक्रका 


. कल्पित होती. है, 


-१५७ 


माण १३ अश और कला २० अ'श है।. इसलिए 
सपाद्‌ \ सवा ) नक्षत्रद्मयसे एक पक राशि होतो है। 

उक्त राशिचक्रके २७ नक्षतपुञ्चोमै विशाखा, ज्येष्ठा, 
पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, पूर्वभाद्रपद, अश्विनी, छत्तिका, सूग- 
शिरा; पुष्या, उत्तरफाल्गुनी और चित्रा--इनसे द्वादश | 
नक्षत्र वेशालादि द्वादश मासोंके नाम निर्दिष्ट हुए. हैं ।. 
राशिचक्र वारह भागोंमें विभक्त हैं, इसलिये बारह मास 


. हुए हैं। ३० अ'शोमें पक एक, राशि है, इसलिए ३० 
. दिनका एक एक मांस हुआ है। 


राशिचक्रका सायण और निरयण मत | 

चक्रका आदि और अन्त नहों है, हाँ, किसी किसी 
विशेष निर्दिष्ट स्थानसे उसका आद्यन्त निरूपित होता है | 
राशिचक्र अथवा अयनमण्डलका भो उसी प्रकार आदि 
अन्त नहो' है तथा उसका भो. किसो निदिष्ट स्थानसे 
आदि अन्तका निरूपण किया ज्ञाता है। यूरोप और 
अमेरिकामें वासन्तिक क्रान्तिपातसे तथा इस देशमें 
अश्विनी नक्षत्रके प्रशमांशसे राशिचक्रका आरम्भ निरू- 
पित होता है। पृथ्वीके निरक्षवृत्तको भांति राशिचक्र- 
के भध्यभागमें पूर्ब-पश्चिममें व्याप्त एक सीधो रेखा 
उसका नाम है विषुवरेक्षा । प्रति- 
वषे अयनमरडळके जिन दो स्थळोंमें विधुवरेखा मिलित 
होती है, उसे .क्रान्तिपात कहते हैं । वहां सूर्यके आम 
मनसे दिन और रालि समान होतो हे । आजकल चेत्र- 
मासमें एक बार और आश्विन मासमें दो वार क्रान्तिपात 
होता हे, इसलिए उन दोनों दिन दिन रात समान होती 
हे । Pe क 

१३८१ वर्ष पहले चैत्र और. आश्विन मासमें ३०'वा 
३१ दिनमें अश्विना नक्षत्र मथमांशमें और चिल्ला नक्षल- . 
के षष्ठांश ४० कलामें उक्त दो क्रान्तिपात होता. था, 


. अर्थात्‌ उक्त दो नक्षली के उल्लिखित अशो में विघुवरेखा 


अवस्थिति करता था तथा उक्त दोनो' स्थलो में .उसके 
साथ अयनमणएडलका संयोग होता था । 
. आर्य-ज्योतिविद्गण अश्विनोनक्षत्रके प्रथमांशमे ज्ञो 
क्रान्तिपात होता था, सूर्य वहां आने पर उसे महाविषुव- 
संक्रान्ति और चिल्ला नक्षलके उक्तांशादिमें जो क्रान्ति 


घच्मरूपसे विभाग. किया है । ९(नक्षलोंका'पर/०५ ०°पात होतां या? “व्यूर्ण 'यहां उपस्थित होने पर उसे. जळ 


५५८ 
विषुवसंक्रान्तिके नामसे निर्देश करते थे । अव भौ वह्दी 
नियम चाला आ रहा है। परन्तु इस समय राशिचाक्र- 
के उक्त दो स्थलो'में विषुबरे्राके साथ अयनमण्डलक्षा 
सम्मेलन नही होता । 
।__ ...यूरोपोयो के मतसे प्रतिवषे ५० विकला, १५ अनु- 
कला; और आर्य उपोतिविंदोके मतसे ५४ विकला अयन- 
मण्डलके पर्चिमभागमें हट जांतो है, अर्थात्‌ इस परिः 
माणमें प्रतिवर्ष विघुवरेलाका संगालन कहिएत हुआ है। 
अब ब'गला तारोख ३ या १० चेलकों राशिचाक्रके 
अभ्विनीनक्षत्रके प्रथमांशे लगभग २१ अ शके अन्तरमें 
जो स्थान इस देशमै मीनराशिका ६ अशभुक्त मांना | 
जाता है उस स्थानमें वासन्तिक क्रान्तिपात होता दै, 
: तथा सूर्य उस दिन उक्त क्रान्तिपातमें उपस्थित होने पर । 
दिन और रालि समान. हुआ करती है। | 
इस देशमै चैलमासके ३० था ३१ दिनमें सूय | 
अश्विनी नक्षत्रके प्रथमांशमे' उपस्थित होने पर 


| 
| 
| 
| 
| 


उक्त अ'शसे मेषराशिका प्रारम्भ समका जाता है। 

आर्योमें शेषोक्त मत प्रचलित रहनेका कारण यह है, 
कि सायणके मतसे किसी एक अपरिवर्तनीय रुथानसे 
मेषराशिका प्रारम्भ नही' होता, प्रतिवर्ष उसका प्रारम्भ 
.ख्थानान्तरसे होता है। इस विषयमें निरयणका मत 
उत्तम है, कारण अचल अश्विनीनक्षत्र मेष संक्रान्तिको 
गणना होनेसे एक दी स्थानसे मेषका प्रारस्म गिना जाता 
है। फलतः उक्त दोनों ग्रणनाओंमें प्रभेदे यह है, कि 


हो, उसके लगभग २१ दिन बाद निरयणमतसे उक्त 
'संक्रान्ति होती है । सायण-मतसे अब जिस. स्थानमै 
'मेषराशिका प्रारम्भ होता है, निरयण-मतसे वहांस लग- 
'भग २१ अंश बाद होता है। सायण मतसे चासन्तिक 
क्रान्तिपात अयनमएडलसै कितनी हो दूर पश्चिममें हर 
कर क्यों न हो; चहांसे मेषरा शिका प्रारम्भ निर्दिष्ट होगा । 
अतएव उक्त मतसे मेषादि द्वादश राशिओंकी सीमा 
'काळक्रमसे परिवत्तित होती रहतो दै । यहां तक, कि अब 
जिस (स्थानको सायण-मताबलम्बो मेषरांशि कहते हैं, 
१३००० वर्ष बाद उन्होकी गणनूएसे, वह सुधा तुळादाशि, 
“के अन्तर्गत हो ज्ञायगा । 


राशि 


जिस सायण मतसे अभी जिस दिन मेष संक्रान्ति होतो | 
oh. ०द्वाइश, माउ्रोंसें,रविका मेषादि द्वादश सशि 
| 


क 
| 


निरयण मतसे द्वादश राशिओंमें कोई ए 
होतां । र पुराकालमें मेषादि द्वादश नक्षतरपुज्ोके 
नस्थ जो मेष आदि द्वादश राशियां निद्धारित ठ 
अब भो वे राशियां उन्ही' स्थानोंमें मौजूद है। थौ, 

अंतएव पक्षपातशून्य हो कर विशेष विवेचन ग 
देखने पर यह अवश्य ही खोकार करना पडेगा, ६ 
सायण और निरयण इन दोनों मतोमें राशिको सिषा. 
के विषयरमें निरयणका मत ही उत्कृष्ट है, किन्तु राशि 
ज्ञो फळ उत्पन्न होता है, उसका यथार्थरूपमें निर्णय 
करना हो, तो सायणका मत प्रहण करना हो श्रेय है। 
निरयणके मतसै नक्षत्र घटित फलका व्यत्यय नहों होता, 
किन्तु राशिधटित फरलोंमें विभिन्नता पाई जातो है। 

वस्तुतः आर्यो' के रोशिचक्रको वास्तवमें नक्षतरचक 
कहा ज्ञा सकता है और यूरोपीय ज्योतिविद भी उसे 
इसो नामसे कड़ा करते हैं। अतएव, यद्यपि सायणका 
परिवर्तनशील है, तथापि वही वास्तवमै राशिचक्र हैं 
इसमें सन्देह नहो' । प्राचीन ज्योतिविदोने ऋतुके अहुः 
सार राशिचक्रका विभाग किया था, वे. वसम्तश्षतुके 
आविर्भावसे मेषराशिका प्रारम्भ निद्धारंण करत थे, तथा 
उस नियमके अनुसार ही सायणमतसे वासन्तिक क्रासि 
पार्तसे राशिचक्रका आरम्भ होता है। इस देशमेंभी _ 
किसी समय उक्त मत प्रचछित था । प्राचीन कालों | 
जव कत्तिका नक्षत्रसें चासन्तिक क्रान्तिपात होता था 
तब उस नक्षत्रसे ज्योतिविदुगण,राशिचक्र वा ् 
का प्रारम्भ मानते थे | पोछे जब उक्त क्रान्तिपात गख 
नक्षत्रमें हरने लगा, उली समयसे मेषारम्भ अश्विनी: 
नक्षत्नसे गिना जाने लगा । परन्तु अब उक्त क्रास्तिपात 
उत्तर भाद्रपद्नक्षलके ६ अ'शमें हट जानेके कारण रा. 
चक्रके पुनः संस्कारको आवश्यकता आ पड़ी दै हे त 

` वत्तमानमें इस देशमें केवळ दिनमान और र 
मान तथा मेषादि द्वादश राशिओंका लग्नमांन प 
करनेके लिप सायण-मतसे गणनाकी डु 


होती है । द्वारि 
निरयण गणनामें एक और सुविधा है बैश र 


4 
| 


क 
ऋमसे अवस्थितिमे फोई परिवर्सन नही दीपा । ह छ 


अत्‌ धर , 
पेश... घचुराशिके लगभग ६ अशमे आरम्भ हो कर 


न 


राशि 


शाब मासमें रवि 00 शिमें रहेगा, ज्येष्ठ मासमें चुष- 
तशि, इसी प्रकार पर्यायक्रमसे चैत्रमासमें मोन राशि- 
में अवस्थान करेगा । इस प्रकार बारह मांसोंमें मेषसे 
केकर मीन तक वारह राशियोंकों भोग करता है। | 
इस प्रकार सौरमास स्थिरीकृत होनेसे घेशाखादि | 
रदश प्रासमेंसे कोई एक मास उल्लिखित होने पर उस 
प्रासमै रवि जिस राशिका भोग कर रहा हो, डसीका 
बोध होगा, तथां किसी राशिका उदलेख करने पर तत्स- | 
खन्धो सौर मासका भी संकेतमे' उल्लेख हो जाता है। | 
जैसे वेशांखप्रास कहने पर उस  मासके अधिपति मेष- | 
राशिका वोध होगा, इसी प्रकार मेषराशि कहनेसे उसके | 
अधीनस्थ वेशालमासका शान होगा | 
पहले ही कहा जा चुका है; कि पृथ्वीके निरक्षवत्तके 
समान राशिचक्रका भी पक निरक्षवृत्त माना गया है 
और उसका नाम है दिषुवरेला। उस रेखाके उत्तर- | 
दक्षिणमं २३ अंश २८ कळाके अन्तरमें दो बिन्दुओंकी 
कल्पना को गई हे। उनमेसे एक उत्तरायणान्त बिन्दु 
अर्थात्‌ सूर्यके उत्तरमें जानेकी शेष सीमा है, और दूसरा 
दक्षिणायणांन्त बिन्दु अर्थात्‌ सूर्याके दक्षिण दिशामें जाने- | 
क्रो शेष सोमा है । राशिचक्रके इन दोनों बिन्दुओके मध्य | 
जो एक रेखा कटिपत हुई हे, उसका नाम अयनान्तवत्त 
है। सूर्य जिस मार्गसे उत्तर दिशाको जाता है, इसे | 
उत्तरायण और जिस मार्गसे दक्षिण दिशाको जातां हैं, | 
उसे दक्षिणायन कहते है । | 
` (३८१ वर्षे पहले माघ और आवणमासके प्रथम दिनमें 
मन परिचत्तित होता था अर्थात्‌ माघके पहले दिनमै 
पका मकरराशिमें प्रवेशसे ले कर आषाढ़के अन्तमै सूर्य 
क प शेषांश-गल होने तक उत्तरायण कहळाता 
र - पहले दिनमें सूर्याका क्केरराशिमें प्रवेशसै 
र अन्तमें सूडांके घनुराशिमें चळे जाने तक 
पन कहछाता था। परन्तु आजकल उक्त निर्दिष्ट 
है। से लगभग २१ दिन पहले अयन परिवर्तित हो जाता 


| 


५ 
i 
| 


है शके लगभग ६ अ'शमें उत्तरायण समाप्त होता | 


CC-0. Jangamwadi 


। अतएव इस- 


Le दक्षिणायन मिथुनराशिके उक्त अशमे आरम्भ 


शिके ३ अ'शम्में शेष होता है 


ath Collection. शिका 


५४६ 


देशकी पञ्चिकामें उत्तर और दक्षिणायनका आरम्भ और 
शेष जिस समय बतलाया जाता है, वह ठोक नही' है । 
इस समय राशिचक्रमे बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। 
पहले ही कहा जा चुका है, कि प्रहगण राशचाक्रमें.परि- 

भ्रमण कर रहे हें। जिनमें रवि और चन्द्रप्रहको शीघ्र- 
गति हे, राहु और केलुकी वक्रगति है, और अन्य पांच 
प्रहोंकी सीधी, शीघ्र, मन्द्‌, चक्र, अतिवक्र, अतिचार और 
महातिआार सात प्रफारकी गति निदिष्ट हुई है । 

समस्त प्रह राशिचक्रमें वामावत अर्थात्‌ मेषसे वृष 
और वृषसे मिथुन इस प्रकार पर्यायक्रमसे. भ्रमण करते हैं, 
किन्तु राहु और केतु उसके विपर्यायक्रमसे अर्धात्‌ मेषसे 
मोन, मीनसे कुम्स इस प्रकार गतिक्रिया सम्पांदन 
करते हैं । | । 

राशिचक्र ३६० अ'शॉमें विभक्त है। रविचक्रकों ३६५ 
दिन १५ दरड ३१ पळ ३१ विपलमें यह राशिचक्र अतिक्रम 
करता है। यही रविकी वार्षिक गति है, और ५६ कला, 
८ विकला; १० अनुकछा इसकी दैनिक गति 
है। परन्तु राशिचक्रको वक्रिमाके कारण सूर्याको गति 
कभी अधिक शोध और कभी मन्द हुआ करती है, इसलिए 
उक्त गतिको मध्यगति कहते हैं । रविकी दैनिक शीघ्रगति 
१ अंश १ कळा ५ विकला है और वद॒ एक मास तक 
प्रत्येक राशिका भोग करता रहता है । 

चन्द्र- चन्द्र २७ दिन १६ दरड १७ पल ४२ विपळमें 
रविचक्र परिभ्रमण करता है और १३ अंश १० कळा 
१४ विकला उसकी दैनिक गति है। राशिचक्रकी वक्रः 
ताके कारण सूर्याको भांति इसको गतिमें भी कसी कभी 
न्यूताधिकता होतो रहती है। चान्द्रके प्रत्येक राशिका | 
भोगकाल सयाद्‌ ( सवा ) दो दिन मांत्र है। इसलिये 
सवा दो नक्षलमें एक राशि होतो है। ह 

मंगल --दो उपग्रहसमन्वित मंगळ ६८६ दिन ५८ दण्ड 

६ पल २० विपलमें राशिडाक्र परिभ्रमेण करता है । उसकी 


दैनिक शीघ्रगति ४६ कला १८ विकला, मन्द्गति ४ कला | च 
और मध्यगति ३१ कळा २७ चिकळा है । मंगल ८० दिन 
चक्र और ४ दिन स्थिर भावसे रहता है । मंगल वक 
१,,मास १५ दिनके दिसावे | 


भावको प्रांत हो, तो 


b y’e Gang 


प्रत्येक राशिका भोग करता हे। | 


न १६० 


_८७ दिन ५८ दण्ड ६ पछ १७ बिपलमें राशिडाक | 


'परिध्रमण करता है, किन्तु यह अतीव क्षुद्र और सूर्याके 
अति निकट होनेके कारण पृथ्वीके सम्बन्धमे रविके २८ 
: अश २० कलाम उसकी स्थिति पाई जाती है। अतपव 
सूर्य जिस समय राशिमें जाता है, उसके उस अंशमें बुध- 
“को अवस्थिति रहती है । इसको दैनिक शीघ्रगति ४ अश 
'५ कला ३२ विकला २१ अनुकला, मध्यगति ५६ कलाः 
६ विकला, वक्रगति २३ दिन और स्थिरस्थिति २ दिन 
है। जिस समय यह शोघ्रगतिको प्राप्त होता है, उस 
अवस्थामै १८ दिनके दिसावसे एक एक राशिका भोग 
करता है ।. 

'वृहस्पति--वृदस्पति चार उपग्रदों ले परिबृत हो कर 
११ वर्ष १० मास १५ दिन ३६ दण्ड ८ पलमें राशिचक्र 
परिभ्रमण करता है। इसको दैनिक शीघ्रगति १४ कला 

: ४३ विकलो, मन्द्गति ४३ विकला, मध्यगति ४ कला 
६६ विकला ६ अनुकला, वक्रगति १२० दिन और स्थिर” 
स्थिति ६ .दिन है। इसका प्रत्येक राशिमोगका समय 
न्यूनाधिक पक वर्ष है । 

'शुक्र-शुक्र २२४ दिन ४२ दण्ड ३. पलमें राशिचक्र 
परिभ्रमण करता है । इसकी दैनिक शीघ्रगति १ अश 
'१६ कला ७ विकला ४४ अजुकला, वक्रगति ४२ दिन और 
स्थिरस्थिति 8 दिन है । 

शक्ति-शानि सात उपग्रहोसे परिवृत हो कर २६ 
बर्ष ५ मास १७ दिन १२ दरड ३० पलमें राशिचक्र परि- 
श्रवण करता है। इसकी दैनिक. शीघ्रगति ८ कला ५ 
विकला, मन्दगति १२ विकला और मध्यगति २ कला 
२३ विकला है । १४० दिन वक्रगति और १० दिन स्थिर 
स्थितिःरहती है। प्रत्येक राशिभोगका काल न्यूनाधिक 
२ वर्ण ६ मास है । पु : 

:. . राड और केतु--राह और केतु वक्रगतिके द्वारा 
'दक्षिणावर्तमे १८ वर्ष ७ मास १८ दिन १५ दरडमें राशिं- 
चक्र परिभ्रमण करते हैं। इनको दैनिक गति ३ कला 
११ विकला है। ये प्रतिवर्ष १६ अश १६ कला 
8४ विकला राशिचक्रसे हट जाते हैं ओर १ वर्ष ६ मास 


२० द्निमें पक पक राशिको व्यतिक करते हैं, = ००च्न्सको उद्दा क्षेपमें आलोचना की ज्ञाती दै । 
“ दिवा. ८ 4 | ॥ 


ये नवप्रह्‌ संदा इसी प्रकार राशिचक्र परिश्रमंण 


| 
| 
| 


' कालको अतिचार कहते ४ । अतिचारी हो कर 


. राशि 


करते रहते है। इसके सिवा यूरोपीय यतिह 


अनेक गवेषणाके वाद दशे छ नामक पक प्रहका' 
व्कार किया है । यह प्रह अन्यून ८३ वर्षमै ' विः 
भ्रमण और ७ वर्षमें प्रत्येक राशिका भोग करता है 
ग्रह शनिके सपान पापग्रह समक्ता जाता है | 

प्रहोंका जो राशिसंक्रमण-काल लिखा गया है ह 
स्थूलमाल है। उस कालमें वे राशिसंक्रमण करते ते 
हैं, परन्तु ठीक उसी यथार्थ अक्षांशमें उपस्थित नहो' 
होते । उस अक्षांशमें लोरनेमें जितना समय लगता है 
उसे सूच्मराशिसंक्रमणकाल कहते है' । यह सूच्म-्सक 
मणकाल इस प्रकार निदि ४ हुआ दै । 

सूर्य जिस दिन जिस वारको जिस अ'शसे भ्रमण 
करना प्रारम्भ करता है, २८ वर्ण बाद उसी दिन उसो 
वारको उसी पू्-नि्दि ट स्थानमें उपस्थित होता है। 
तबसे मांसस'ख्यां, संक्रान्ति, तारोख और वार फिरले 
डसो प्रकार होते रहते है । 

इस प्रकार चन्द्र १६ वर्ष बाद उसी प्रकृत स्थानों 


` चापस आ जाता है। उस समयसे फिर पेकी भांति 


पूर्णिमा और अमाबस्या आदि तिथि तथां नक्षत्रों का 


भोग होता रहता है। मंगळ ७६ वर्ष वाद, बुध ४६ क्षं 
शनि. 


बाद, वृहरूपति ८३ वर्ष वाद, शुक्र ८ वर्ण वाद, 


वर्ष बाद तथा राहु और केतु ६३ वर्ष वाद रांशिवाओे | 


अभिन्न अ'शमे उपस्थित होते है । 


्रहोंके राशिभोगका जो समय लिखा गया है, उसके | 


अनुसार भोगांवसान न हो और उसी बीच यदि दुसरी 
राशिमें गमन करे, तो उन्हे' अतिचारो और उस 


दूसरी राशिमें विशेष काळ तक्र वास करके नक . 
वापस आ जातै हैं। परन्तु जो ग्रह बिना लौटे हीः 
बादकी राशिमें चला जाता है, इसे महीव 
कहते हैँ । | 
मेष आदि द्वादश राशियां अपने अपने ut 
जिन विशेष नामोसे निर्दिष्ट होतीं और त १ 
मानव-ज्ोचनपें. विशेष फलोंको कल्पना गे कक 


मीन तक सब राशियां विषम और सम, 


रहि 


पत 
रहण 


राशि--राशिचक्र १६१. 
और खरी इस प्रकार परयायक्रमसै विभक्त है, अर्थात्‌ घच्ुराशि--१६ मूला, २० पूर्वाबाढा, २१ उत्तरांपाढाका 
पराशि विषम, दिवा और - पुरुष है ; वृषराशि सम, | .... .. प्रथम पाद्‌ | 
बि और स्त्री है , शेष राशियां भी क्रमवार इसी प्रकार: | मकरराशि--२१ उत्तराषाढाके शेष तीन पाद, २२ श्रत्रणा, 
समक लेनी चाहिये ।. .. . पर २३ धनिष्ठाके प्रथम दो पाद । 
_ द्रहगण मेषराशिमें उत्पादन'शक्ति और .वृषराशिमें | कुम्मराशि--२३ धनिष्ठाके शेष दो पाद, २४ शतभिषा 
धारण वा. प्रदणशक्ति. रखते हैं ।. उसके वादको राशियों- | . २५ पूव भाद्रपद्का प्रथम पाद | 
के गुण भी क्रमशः-इसी प्रकार समक लेने चाहिये । छ मीनराशि--२५ पूव'भादपदका शेष पाद्‌, २६ उत्तर- 
| दुदषराशि कदी गई हैं, इनमें सन्तान उत्पन्न होने पर | | __ भाद्रपद, २७ रेवती । 


` बह वोशैवान्‌ होती है और छः सस्नी .राशियोंमें कन्या उत्पन्न, .. . इन सत्ताईस नक्षत्रोंमे पूर्वोक्त विभागक्रमसे राशिः 
होने पर कोमछखभाव होती है, इसके विपरीत द्वोने पर | चक्र वनता है। राशिचक्र देखो | | 
बिपरीत फळ होता है, अर्थात्‌ स्त्रीराशिमें पुल्ल होने पर | राशिक ( सं० लि० ) राशिविशिष्ट । जैसे --लैराशिक ) 


वह भीर. और पुरुषराशिमें कन्या होने पर चह अत्यन्त राशिचक्र ( स'० क्ली० ) राशीनां चक्र । मेष, वुर्षे, मिथुन 
| आदि राशियोंका चक्र या मंडल, प्रहोंके च ळनेका मायं 


प्रबळाः होती है। ; | 

वारह राशियोंके चर, स्थिर, डयात्मक, अग्नि, पृथ्वी | या चुत्त। इसे भचक्र या ज्योतिषचक्र भो. कहते हे. | 
बायु, जळ, पूर्वादि दिक , - द्विपद्‌ . और चतुष्पद्‌ आदि _ “सप्तविशनिभेज्योंतिश्चक्र' स्तिमितवायुगम्‌ । 
विभाग हैं, जो कि राशियेंकी विशेष स'क्षाके प्रकरणमें तदर्का शो भवेद्राशिन॑वत्ेचरणाडितः |” ( दीपिका ) 
लिखे गये है । .फल्नाफल्न और गुण. राशियोंके .नामानुसार | बिशेष विवरण राशि शब्दमें देखो | 


उन्हीं सब-शब्दोमें देखो । १ छा तन्तसारमें छिखां है, कि गुरु शिष्यको मन्त्र देते 
सत्ताईस नक्षत्रोमें.जों सवा दो पाद नक्षत्में . एक | समय राशिचक्र बना कर मन्तन स्थिर करे, मेषादि राशि 


| 
राशि दोती है, नीचे उसकी तालिका दी जाती है,-- | चक्र अकारादि अक्षरविन्यास कर स्थिर करे'। उसका 
मेषराशि--१ अश्विनी, २ भरणी और..३ कत्तिका -नक्षल- विधान इस प्रकार लिखा है,--अ, आ, इ, i । उ, 
का प्रथम एक पाद्‌ | | ऊ, ऋ वृष | त्र, ल छ, मिथुन । प्‌, ऐ ककर | ओ 


रपराशि-३ कत्तिकाके शेष.तीन. पाद, ... 8 रोद्विणो, | औँ सिद 4 छ पर ट घ, स, छ, क्ष कन्या । कवग 
र र्ग 
५ खुगशिराके प्रथम दो पाद. तुळा । चवय वृश्चिक | रवगे धनु । तवर मकर । पत्रगं 


मिथुनराशि--५ स्यगशिराके शेष दो पाद,- ६ आद्रा, ७ डा शीव. आ की बोरह राशि कल्पित होतो 
- कक उ लोप बर है। मन्लवण और राशिवर्ण अनुकूल होनेसे वहो मंत्र 
> उनवेखुका शेष. पाद्‌. ८, पुष्या, ..६ ग्रहणीय हे। राशि ओर मंन्‍्त्रवर्ण पंतिकूंछ होनेसे पद्‌ 
हिंस्र - यु षा.। .. पद्‌ पर विघ्न हुआ करता है । 
। 777१० मघा, .. ११५ पूव फल्युती,. १२ .उत्तर- | ` शिष्यका यदि जन्मसमय स्थिर न हो; इससे अगर 
क (428 सवाच 'डसकी: राशि जानो न जाय, तो: उसका निद्रासश्जनाख्य 
१२ उत्तर-फल्णुनीके शेष तीन पाद,...१३ नामग्रहण करते हुए उस नामका आदि अक्षर ले'कर 


लाता. 0) १३ चिताका प्रथम पाद। : . | राशि स्थिर करनी होगी । 
लय विज्लाके शेष.दो पाद, . .१५-खाती, १६ | . . षष्ठ, अष्टम और -द्वादश दुःस्थान हे । : अतः इस 
ठ रालाके प्रथम तीन पाद्‌। . .. राशिमें मत्रप्रहण करना युक्तिस'गत नहों। इसी 
„ १६ विशाखाका शेष पाद्‌, १७.अदुराधा, राशिका लग्न, घन, भ्राता, बन्छु, शत्र, कलल, 
श्व (दा्झ्येष्ठीत न टा | शण कर्म, आथ और क्य नाम पड़ा है। 9 


“Libra, Scorpio, 


५२ 


इसो द्वादश राशिके बोच लग्नराशिण्थ मन्ल लेनेसे | 


सिद्धि, धनराशिम नाना प्रकार सुखभोग, श्रात्राशिमें 


_ भाठवद्धि, पुल्रमें पुलबृद्धि, वन्धुमें बन्धुवृद्धि तथा शत्र.” 
राशिमें शत वुद्धि, कलतमें मध्यम, अष्टममें सत्यु, नवम” 


में घर्मचुद्धि, कर्ममें सव तरहकी ,सिद्धि, आयमें धनादि 
बडि तथा व्ययराशिमें सञ्चित धनका क्षप हुआ करता 
रै । अतएव इस प्रकार द्वादश राशिको विशेषरूपले विवे- 
बता कर गुरु शिष्यको मन्त्र देवे । राशियोंके शल, मित्र 
भी देखने होंगे । शत्र राशिमें मन्त्रश्नृहण करनेसे शत्र को 
बुद्धि और मिल होनेसे मित्रता होती है। 

Aies, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, 
Sagittarius, Capricornus, 
Aquarins, Pisces. 2 


लेद्रोन, आइडेलर; छासेन आदि पाश्‍चात्य प्रत्नतत्त्व- 


` बिहुगण एकमतसे खीकार करते हैं, कि भचक्रके निर्दिष्ट 


मृगशिरा आदि २७ नक्षत्र ले कर सबसे पहले कालदीय 
या राविछोनीय स्थोतिवि दने आकाशमण्डछके बोर 
बरावर भाग कर १२ राशि और राशिचक्रकी कलपना की 
थो | उनके मतसे प्रीक-ज्योतिवि देने सम्भवतः इस्वीसन्‌ 
“७००के पहले वायिलोनियोंसे बारह राशिविभाग सीखा 
था किन्तु दुःखका विषय है, कि इन द्वादश राशिके 
नाम और आकृतिचित्र बाबिलोनीयगण स'प्रह करनेमें 
समर्थ हुए ये तथा ग्रीकगण ही या घे सवके सव उनसे 
प्राप्त हुए थे या नहीं, उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं 
मिलता । प्रीक-इतिहास पढ़नेसे पता चलता हैं; कि 
ई०सन्‌ ४६६के पहले तेनेदोसवासी क्रिओष्ट्रारस्‌ दोरा 
तक्षत्मएडळका बारह बिभाग प्रवत्तित होने पर भो 


 यधार्थरूपसे ३८० ३०सन, पहले यूदोकससके समय तक 


ग्यारद राशि निरूपित हुई थो । कारण उस समय तुला- 
राशिके कुछ अशोर्में वुश्चिकका ड'क आ पड़ने पर 
उसकी गणना एक राशिमे होती थी। यहां तक, कि 
aratus, Hipparchusक समय तक ( १५० ई०सन्‌ ) 
बे भूलोकम पृथक, रारि कह कर स्वीकार नहीं करते 


इखोसन पहली शताब्दीके प्रारम्ममें; ०९००५४ और 
४.77० सबसे पहले इन दोनोंको पृथक. पृथक राशिमें 


निर्देश कर गये हैं । 


४2७९७ (०८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


राशिचक्र 


.Di व्यि by 6०% 


“१ 


म 
इस घोर समस्यामें पड़ कर परिडतवर लेट्रोनने | 
रीय राशिचक्रचिल॒का ( 2042००] पशश ` ` 
कि बद्न्तो मूलक प्राचीनत्व विलोप करना चाहा i 
+ रे 
मतसे जिस किसी स्तम्ममे या प्राचीन पुसतके पृष 
तुलाचिहन ( Balance) देखे ज्ञात हैं, थे सब क्सो 
दालतसे भी इखोसन १छी शाताब्दीके पूथ बत्तों नहों हो 
सकत । अध्यापक मोक्षसूळरका कहना है, कि मित्र ति 
या भारत उस देशका ज्योतिःशास्त्र प्रत्यक्षरुपसे ह 
परोक्षरूपसै ग्रीक ज्योतिःशांख्रके अणी हैं। 
यदि प्राचीन वाविलोनियोंके लिखे प्रश अधवा 
अट्टालिका आदिका ध्वंस न होता, तो निःसन्देह हो 
वह समुन्नत प्राच्य जातिका ज्योतिवि ज्ञान-विषयक 
कीत्ति स्तम्म वत्तं मान .जगतूमे अभिनव आलोक दे 
सकता था । 'द्रादोक़ी लेखनोसे ज्ञाना जाता है, कि उस 
देशके धमंयाजकगण ': ज्योतिम्शाखाबुशीछनमै जोषत 
अतिवाहित कर-गैये दै । द्यदोरस. सिकुलस ने अपने 
इतिहासमें  ( 80०६ 8६०7, ., 3, ) लिला है 
“वांवलोनियोांने बारह देवताओो के नाम पर बारह मा्सो- 
के नाम तथा बारह पशुओ'के- नाम पर एक आर क्या 
_ संकलन किया था।” यह शेषोक्त सम्मवतः र 
बारहवां विभाग या राशिचक्रके बारह चि हुनो'को अङ्ग 
जीवाङति समभो जातो है। १ 
वाचिलोनियो'के अद्टालिका-गालस्थ शिळाफलकमे 
जो सब ज्योतिषिक चिह ( 457०7०7०8] 70707 
६७ ) खोदे गये थे, उसके कितने टुकड़ो में नकषतपु जरे | 
विशेष बिशेष अ'श प्रतिफलित देखे जाते हैं.। वाग 
आस-पास किसी स्थानके भीतरकी मिद्टीसे उपरत चि 
सम्बलित जो सब पत्थरके टुकड़े मिले है नमसे पक 9 
ससप॑-सूर्यमर्डळ खोदित हे ! यह चित्र शायद आ 3 
गोलाड के 07५८५०५ नक्षल्लपुञ्जका. तथा काट 
राशिचक्रके चिलफलक ( 2००797767९ )का पक मे ३ 
माल है। डा 
..' पक एक मासमें समदेव जितना पथ तै क 4 
पहले बहो अंश निरूपणार्थ राशि क वक्फ 
भाग कल्पित होता हे । पीछे 06एा7४ रि 


ख़ 
गको २८ अ'शमें विभक्त कर ान्दरमाकी 


डः 


| 
| 
| 


नेबिको 


छ. 
ई 
$ 
दि 
ज्र 


राणिचक्र 


गति धारण करतां हे । | प्रथमोक्त विभाग 

ती, प्रीक और एशियाको अपरापर सभ्य जातिमात्रने 

र न किया है तथा शेषोक्त विधान पारस्य, अरब, 

हिन्दू और चीनवासी अचुसरण करते हैं। ये २८ अंश 

हात्द्रमाके गेह ( 92700 या 4००८ ) कहलाते है'। 
हाळूमा एक पक गेहमें सिफ एक दिन रहते है। 

१७६८ ई०में फरासीसियो ने जव मिर पर चढ़ाई 
कर दी, उस समय सेनापति देसे ( General Desaix ) 
वे डेण्डेरा प्राजीन 7००६५7६ )के बड़े मन्व्रिके कक्षको 
छत पर बहुतसे भांस्कर-शिल्पित्र खोदे हुए देखे। 
॥, ]०।०।४ और अ. 0८ एलन यह चित्र पु'खाचुपु'ख 


पसे पर्यालोचना करते करते पांडा फुर व्यासयुक्त एक: 


ततके वीचा समूचे नक्षत्र-जगत्‌! ( Celestial globe ) 
का पक पूर्ण चित्र देखा। वर्रामान समय हम लोग 
राशियक्रमे तथा प्रहनक्षलादिमें जैसी आकृति देखते हैं, 
बेसी ही उस शिळाफलकमें जोवजन्तुकी आकृति प्रति- 
फलित है। दुःखका विषय है, कि इस नक्षलचक्रका 
चित्त देख कर खगोळमें उस उस नक्षत आदिका समा- 
बेश निर्णय करना कठिन है। फरांसी वेज्ञानिक 
४, 80६ इसी फळकगोळस्थ चार नक्षत्र यथास्थानमें 
सञ्चिवेशित है अनुमान कर इसी. चक्रका मौलिकत्व 
भवधारण करनेको अग्रसर होते हैं। थे इसी ऑँसठ 
गैक्षलके समीप कितनी मजुष्यमूसि और मिसरीय 
भशत छिपिका समावेश देख कर बड़े जमतकृत हो गये 

उसका विशेषत्व उद्घारनके लिये बहुत अनुशीलन 
कर सिद्धान्त किया, कि राशिचाक्रकी जिस राशिके पास 


- भत है उनके नाम Fomalhaut, antares, At- 


“urs सौर १९४8. है | उन्होने गणितके सहारे 


के उक्त चौंसठ तारोंमे अवस्थान और खगोलके 
पसे उस तारो'को स्थिति सामज्ञस्थ कर दिखाया है, 
कि सन ३ठो या ७वी मे यह फलक खोदा गया था। 
> फे डेएड रामन्द्रिकी छतमें, पसने-नगरके दो 
चेछानमें, दयदोरस सिकुलसके प्रन्धमें 


प Manilius नामक प्रन्थ बणित मिसरीय 


~CC-0..Jangamwadi 


और 


र सिमारिडियसके स्वणेचक्रमें तथा 8००॥४९०- 
३ 2 पल Notes र प्र | 
बै है) एव 


शड 
Academic des Science ( I708 ) नामक पत्निकामें 
प्रकाशित खतन्त्न स्वतन्त्र फलकविवरणोमें नक्षवमरडलके 
तथा राशिचक्रके निर्दिष्ट ध्रहतारोंका जो प्रतिकृति खोदित 
दे बद सव समान नही' है। इसका कारण यही है; कि 
मिस्रवासी प्राचीन ज्योतिवि दोंने इस परिद्वश्यमांस 
आकाशवक्षके नक्षतरपुन्ञमे जव जैसो आकृति देखी थी, 
सम्भवतः उस समयमें वसो प्रतिकृति ही अंकित कर 
रखा था; दो एक जगह ग्रीक-राशिचक्रको किसी किसी 
राशिका अविकल चित्र दिया गया था। सुसों वियाचिनो- 
कथित फलकमें राशिचक्रके वाहर ३६ भागोंमें विभक्त और 
एक बंधनी है। इस वन्धनीके वोच ३६ घरोंमें ३६ देवता- 
ऑंकी सूत्ति अ'कित देखी जातो है और प्रत्येक घर 
भगोछकी १० डिग्रीका माना जा सकता है। 

इन सब भिन्न भिन्न फलकोंका पर्यवेक्षण कर पाश्चात्य 
परिडतो'ने सिद्धान्त किया है, कि प्राचीन मिस्र-चासो 
और कालदीयगण खगोलमें दृश्यमान प्रसिद्ध नक्षत्रपुञ्न- 
को प्रतिकृति अपने अपने उपाल्यदेवताको प्रतिमूत्ति 
अथवा लिङ्गुमूत्ति या उनमें से जो महापुरुष अपने कर्मो'- 
द्वारा समाजमे' प्रतिष्ठित हो उठे थे, सम्भवतः उनके 
समान आकृति होने होसे संगठित करते रहेंगे। किन्तु 
उनके राशिचक्रमे' नृक्षतपुञ्जकी जो प्रतिकृति अ'कित 
या नाम दिये गये हैं वे सूर्यको प्रत्यक्ष गति, कपिविषयक 
भ्रम, अथवा विभिन्न ऋतुमे' उत्पन्न .दव्यके प्रति लक्षय 


करके ही वारद्द राशियों के नाम संकलित इए थे; ऐसा. 
अनुमान किया जाता है। माक्रोवियलने लिखा है, कि - 


जिस समय सूर्यदेव दक्षिणायनसे बिघुवरेखाकी ओर 
बढ़ते है उस समय जिस नक्षतपुञ्चके पास वे रहते 
है उसकी मकराङतिसे मकर नाम पंडा है । ड 
मेषगण भूमिके या पातके ऊ चे शग पर चढ़ सकते 
हैं। सूयदेव बैशाखसे आषाढ़ तक प्रखर किरणजाल विस्तार 
करते करते क्रमशः उत्तरमुल उठते हैं। इस उदुधर्णमै डठने- 
की शक्ति और प्रचण्ड तेजको लक्ष्य कर मेष भोर वृष 


नाम तथां वर्षाको कोमळ स्तिग्ध जलघारा मिथुनके साथ. न 
तुलनामें लिखी रहेगी। इस प्रकार पा पश्चात्‌ 
एलका, समम जब झोर उत्तरायणे उठ नहीं सक्ते 
भर पा. Bianchini कत्‌ क Merhoires १९ | तो पुनः दक्षिणायनमें नीचे गिरते हैं उसी जगह उनको 


५६४ 


राशिचक्र 


: अवस्था कर्केरको तरह होती है इललिये उक्त नंक्षत्ोंके | मकार सिद्धान्तमें उपनीत हुए थे । बे नक्षत्रतस्व पहत 


| 
- स्थानका नाम कर्कटराशि तथा आयनगतिका वह अंश 
' क्केटक्रान्ति नामसे विख्यात है । भाद्रके निदारुण प्रोष्मके 
. साथ सिंहके प्रभावको तुलना की जा सकती है । कन्याके 
यौचनोद्रमकी तरह शस्यपूर्णा चछुन्धरा सांधारणका लक्ष्य 
होती है इसलिये आश्विनकी सूर्यागतिको कन्या; कात्तिक: 
को क्षेत्रञात शस्यादि नाप करनेको सूचना होनेसे उसे 
तुला; अप्रहायणमें सूचीविद्धवत्‌ शीतका प्रांदुर्भाव उद्बोधन 
करनेसे उसे वृश्‍चिक; पौषमें शीतका प्राखर्य तीरका अग्न- 
` सूचीविद्वकी तरह यन्त्रणादायक होनेसे उसे धनु; माघमें 
शीत उद्दमनशीळ है इसलिये प्रवाहवाही मकर; फाल्युनमें 
-वसन्तागम-जळ खुखशीतरू होता है इससे कुम्भ हो 
उसका निदर्शन; चैत्र ग्रीष्मक्की सूचना-बासन्तिक वायु 
: सेबनके लिये विद्दारशोळ प्रणंयीयुगलका चिंहस्वरूप 
"एक सूलवद्ध मत्स्यथुग्म होता है । प्रकृतिका मास और 
तुका ज्ञापक इन सब पार्थिव निदर्शनके अनुकरण. पर 
।ही द्वादश राशिचित्र प्रतिपादित दो सकता है, ऐसा 
विश्वास है। : ; 
:. 'फरासीपणिडत (४, ५५/5 मिस्रवासीको राशिचाक्रश्थ 
'नक्षतपुञ्चका सर्वप्रथम उद्धांवक .अचुमान कर गणना 
द्वारा स्थिर करते.हे, कि ईसाजन्मसे पन्द्रह हजार वर्ष 
:पहुळे राशिचक्र आंविष्कृत हुआ था । पोछे चे अपना वह 
आरम निराकरण कर कहते हैं, कि ईखीसन चार हजार 
'पहंले वह अन्तत; पक्षमें निष्पादित हुआ था । 
` ` पाश्‍चात्य मनीषिमएडलीके अपनी अपनी गवेषणा | 
'राशिचक्रका उद्भावन:काल विभिन्न समयमें निरूपित करने 
'पर भी वह .. समीचीन और सर्वावादि-सम्मत नहीं' 


समक्ता जाता ।: ऐतिहासिक . तत्वसममुरू,त प्रीक- | 


जातिका रांशिचक्र साधांरणत; इसाजन्मसे ६७०से ७०० 
क तक्के बीच:संकलित हुआ है। :किस्तु प्रत्येक राशिगत 
'चक्षत्रोंका नामकरण तथा उसका चिल सम्पादन यथार्यारूप- 

"सै कव और क्रिस जातिके. द्वारा. निष्पादित हुआ था 
“उसका कोई . ठीक विवरण नही' मिळता | 


अभी देख! जाय, भारतीय आये ऋषि सूर्यकी गति, | 


. मास, वर्ण आदि निर्णय करने, लिप्रे राशि, हीर पखाल्ने, 
अस्तर्गत नक्षल आदिके सम्बन्धमें भालोचता .कर किस 


जानते थे क्या नही ? अथवा उन्होंने वोदेशिकते ,.. 
में मोमा गर 
क्रिया है, इस विषयमै मीमांसा करनेके लिघे हमने क 
संहितासे कुछ मन्त्र उद्भ,त किया । bis 
ऋक्‌संहिताके ( १०।५५।१३ ) मन्त्र अजुन ( 

फल्गुनीनक्षत्र ) और अघा (मघा) नक्षत्रका तथा र 
प्रसंगमें चन्द्र और सूर्यको ऋत्वात्मकगतिका इहे १ 

अन्यत्र बारह परिधि, एक अक्र और तीन नाभि र 
यह चक्क तीन सौ साठ संख्यक चलाचल बिष 
( ऋक्‌ १।१६४।४८ ) देख कर वह मास, वर्षे, प्रोष्म, बा 
और हेमन्त नामक प्रधान तीन ऋत॒ तथा ३६० दिन 
समका जाता हैं। यास्कने उसे अयन कह कर प्रति. 
पन्न किया है। ( निरुक्त ७२४) ऋग्वेदमे' देवयान 
( शूक १७२७) और पितृयाण ( शूक १०२७) शब्दका 
प्रयोग देखा जाता हे। इस देवयान और पितृपाणसे 
देवलोक या पितृलोकगमनके पथक्में ही समभा जाता 
हैः।  वृहृदारण्यकमें ( ६।२।१५.) और छांन्दोग्यउपनिषदं 
(४।१५।५) देवलोक शब्दका अर्थ इस प्रंकार लिखा है? 
ज्ञो छः मास सूर्या उत्तरमे' प्रकाश देते है बही दिन, मर 


लोकके देवलोकमे' जानेका वही प्रशस्त समय है, सूर्य गो 
छ; मास दक्षिणमे' रहते हैं बह घूममय रालि है। सुतरं 


'अन्घकांरमय और शुक्क या ज्योतिर्मय दिन 


हवी.) ०८ १९५१) - अतपव यह 


चह. देवताके विपरीत है । वाजसनेय संहितागे 
( १६४७ ) अग्निने - मरलोकके दो ` है. तिश 
किए हैं । ऋक-१०।१८।१ मलमे. पितुयाण-अथ यपर 
का पथ देवयानके विपरीत तथा ऋक १६८११ म 
में अग्निने अतु द्वारा देवयान -समझा था। श्र, 
(-१।१२३।७ ) और (११६४।४७ ४८) क्ृष्णबर्ण याग 
का तथा म. 
९ 
:६।६।१ मन्लमें सूर्यका दक्षिणापथावत्तनमें षणव 
या रात्रिका. विशेषत्व ` उल्लिखित दोनेसे वद. , ह. 
साधारण दिवा और रालिसे पृथक समझ ` त 
यह छः महीने देवताओंकी राति दे । जिस प्रकार र 
कोई यज्ञ अनुष्ठित नहीं होता, उसी प्रकार देवता क 
रातमें भी उनके उद्दे श्यसे कोई यज्ञ उत्स करत छ 


छा मीस. : 
| टं 


-देवयान या पितृयाण.ज्ञो - उत्तरायण और -द 


है. 
है 

१. 
दै 


है 


भेदी 


११०९, 


राशि 


राशियंक 


वका बण्मास-विभाग-माल है, इसमें कोई 
कर नही । उत्तरायण जो देवछोकमें गमनका प्रशरू; 
समय है, वद महाभारतमें महातेजा भोष्मदेवके मृत्यु- 
सङ्ग डक हुआ है। ऋग्वेदके १२५८ मम्लमें वारह 


ळय ९ 
'मासविभाग और १।२४।८ मन्तमें वरुण द्वारा सूर्यका 


गतिपथ निर्माणका उल्लेख तथां १।८६।४, ११ १२ मन्त्मे 
सत्यात्मक आदित्यका द्वादश अरविशिष्ट चक्र सूर्यके 
चारों ओर वार वार भ्रमण करता है और कदाचित्‌ 
ज्वराग्ररत नही होता । हे अग्नि [ इस चक्र पुलरूप 
सात सौ वोस मिथुन वास करते है। पश्चपाद और 
द्वादश आकृतिविशिष्ठ आदित्य जत्र द्यु लोकके उत्कृष्ट 


` अद्ध में रहते हैं, तब कोई कोई उन्हे' पुरीषी कहत हैं 


और जब चे दूसरे अद्ध में अवस्थित रहत हैं, तव कोई 
कोई छः अरविशिष्ट सप्तचक्रयुक्त ( रथं ) द्योतमान या 
आदित्यको अपित बतळात हैं । 
उपरोक्त विषय तथा ऋग्वेदके .१।४१।४, १।११०।२, 
१४५७ ८, १०।८५।१ राशिचक अयनवृत्त, विषुववृत्त, 


| _ क्रीन्तिपात तथा विषुपदो या विषु दो स क्रान्तिकी 


आलोचना करनेसे कौन नही' कहेगा, कि ऋग्वेदीयगुगके 
आरक्राषि द्वादश राशिसे जानकार थे; किन्तु वे मेषादि 
नामं कल्पना न कर शांयद्‌ नक्षत्रादिका सूच्मतम विभाग 
ढै'कर सूर्यके राशिस'क्रमणक्की गणना करते थे । 

प्राह्मण और उपनिषद्युगमे इस प्रकार नक्षत्र देख 
कर राशिस क्रमणकी व्यवस्था चढी थी | इसलिये मुक्त- 
कण्टसे कहा जा सकता है, कि ऋग्वेदके पहले होसे 
भरे छोंग राशिस ऋण तथा उत्तरायण और वृक्षिणा- 
नके बारेम सस्यक रुपसे जानकार थे। 
' बर्तमान समयमे गमन दोरा स्थिर हुआ है; कि 
१. युगके सुगशिरा नक्षत्रका : .आविष्कांरकाळ 
भते; बोध होता न की. ना क 
चेक्तच्व भनप्ताधारणसें प्रगट कर गये हे | 

ऋग्वेद देखो | | 


द सं न 
काब्य हता और माह्मण-युग अतिक्रमण कर हम लोग | 


१ समो ्िङगी रचे डं रास सि स्‌ उप्रस्थित्‌ हों [० दर्णि Collection. Digitized by eGang 
६ रामाद्रणके बाळकारडके अठारद अध्यायपे : 


* XIX, ३५. 


५६ 
श्रोरामचन्द्रके जन्प्रतिथि-प्रसङ्गमें लिला है, 'उनके जन्म- 
काळमें रचि मेषराशिमें, मङ्गल मकरराशिमें; शनि तुला 
राशिमे' तथा शुक्र मीनराशिमे' थे ।' इससे जाना जाता 
है, कि रामायण-प्रणयकालमे' ज्योतिवि*द्या और मेषादि 
राशि तबके ऋषि लोग अच्छो तरह जानते थे। 
रामायण देखो 

बौधायनकदपसूलमे' मीन, मेष, वृष. आदि राशिका 
उल्लेख है। सायणाचार्यने अपने भाष्यमे' लिला है।-- 
“अथात ऋतूनामेब मोमांसा । वसन्ते ब्राह्मणी 5ग्निनाद- 
घोत प्रोष्मे राजन्यः शरदि वैश्यो वर्षांसु रथकार इति । 
आपस्तम्वस्तु हेमन्त वा शरदि चेश्यस्य शिशिरः साधी- 
वर्णिक इत्याह !7 ( ५।३।१८-२० ) अथो खलु यदैवेन' 
श्रद्धोपनमेदथादधीत लेवास्यद्धिरिति । अत्त वसन्तादय 
सौराशचान्द्राश्चेति द्विघा भन्ति ।. सेषबूबभौ सौरो 
वसन्तः | मीनमेषौ वा । मेषादि राशिद्दयभानुभोगात्‌ 
षट्‌ चत वः स्युः शिशिरो वसन्त इति वच्नात्‌। अक्ष 
यावत्‌ आदित्ये मोनमेषयो स्तिष्ठति तावत्‌कालो बसन्तः। 
एवं बृषभादिदन्दर षु क्रमादुप्रोष्मवर्षाशरद्धे मन्तशिशिर; ।” 

भारतीय ज्योतिवि दोमेसे हम पहले आय'भरको हो 
द्वादश राशिका उल्लेख करत देखते हैं। वराहमिहिरने 
वौद्धञ्योतिषी सत्य भद्न्त और -वाद्रायणका उल्लेल 
किया है। इसलिये वे दोनों हो: उनके .पूर्णवत्तीं थे । 


ज्योतिविदाभरणमे' इस सत्यः और वादरायणको राजा - 


दिक्रमादित्यक्रा समसामविंक बताया-है। वराहमिहिरः 
रचित बृहज्ञातकरीकामें उत्पलने सत्यका वचन उद्धत 
किया है। उसमें राशिका चित्र इस प्रकार दिया है 
"मेषोइ्मो बीणागदाघरं मिथुनमम्भसि कुलीर! । 
` सिंहः शेले कन्या - नौकास्था .. दीपंशस्यकरा ॥ १ 
पुरुषस्तुल्षाघरो बुश्मिकोऽय भन्बी नरो. हृयान्त्याद्व$। | 
मकराद्ध मृग पूर्व कुम्भी पुरुषश्चः मीनमत्स्यौ ।” २ | 
चाद्रायणने ब्रह्मके शरीरके: साथ द्वादश: राशिका 
इस प्रकार मिलान किया -है-- -  . * ४० 
“मेषः शिरोऽथ वदनं .बृषभो विधातुः 
वक्षो भवेन्द्रमिथुनं इदयं कुलीरः । त 
सिंहस्तथोदरमथो युवति: कटिश्च ` ड 


ट मर 


वस्तिस्तु्षागदथ मेहनमष्टम; स्यात्‌॥ =` --`- ` | 


` ५६३ 
धन्वी चास्योस्युगं मकरो जात॒द्वय॑ भवति । 
जहकद्वियं कुम्भः पादौ मत्स्यं चेति ॥” २ 
वादरायणके स्टोकमें मेष ब्रह्मका सुलखरूप वणित 
देख तथा मेषराशिमें वर्षारम्स जान कर अध्यापक मोक्ष- 
मूलरने लेसनका पदाचुसरण करते हुए वाविलन या 
प्रोक-सकाशमें भारतीय राशिचक्रशिक्षाके सम्बन्धमें ज्ञो 
सिद्धान्त किया, खगींय पं० वालगङ्गाधर तिलक उसे 
उल्लेख कर लिख गये हैं, कि तव चिलाकों वरन्‌ प्रजञा- 
पतिका शिर मान सकते हैं। कारण तैत्तिरोयसंहितामें 
चित्रा-पूर्णिमामें वर्ण आरम्भ होनेका प्रमाण है । # उनका 
कहना है, कि प्राचीनकालमें इस तरह विभिन्न उपायसे 
पञ्चिकाकी गणन चलती थी। अध्यापक मोक्षमूलर 
ज्ञो मेष दिखा कर प्रीकज्योतिवि चाका अनुकरण साध्यस्त 
करेगे, वह किसी प्रकार समीयोन-सा प्रतीत नही 
होता । 5 RE 
. उसके बाद यवनेश्वर और गर्गको राशि तथा सपाद 
दो नक्षत्रमे उसका विभाग करते देखा ज्ञाता है। 
“3 . (शुनन्दन ज्योतिस्तस्व) | 
बराहमिहिरने खयं इस प्रकार राशिविभागका निदै श 
किया । ः 
. - "मत्स्यौ घटी उमिथुनं सगदं सवीण' | 
चापी नरोऽश्वजघनो मकरो मृग।स्यः | 


तोछली सशस्यदहना इवगा च कन्या 
_ शेषाः स्वनामसहशाः स्वचराश्च सर्वे ॥” ५ 
' किन्तु उन्होंने वृद्दज्ञातकका अन्य एक जगह राशि- 
चक्रके सम्बन्धमें निम्नोक्त श्लोक लिखा है,-- 
.क्रियतादरिजितुमकृल्लीरलेयपार्थजुककौर्पाख्या; । 
तौच्चिक आकोकेरो हृद्रोगश्चान्त्यम' चेत्थम्‌ ॥” ८ 
इस वचनें द्वादश राशिका उल्लेख करने तथा इन 
सब, शब्दके साथ प्रोकराशियोंका शाब्द्सस्वन्ध रदनेसे 
पाश्चात्य पण्डित लोग कहा करते हैं, कि भारतीय 
ज्योतिविदोंने राशिचक्रका विषय यवन अथवा बाविलों- 
निर्योसे लिया है। किन्तु जव हम लोग जगतका आदि 
प्रम्थ ऋग्वेद्संदितामें द्वांदश राशिका विभाग तथा रामा 


CG-0. Jangamwadi Math Collectio 


* The Orion, p. 204—5. 


“राशिचक्र 


० बक लीरन्दाज्ञको मूर्ति है। उसके 


चु 
हे 
- 


यणमें और वौधायनकव्पसूलमें उनके मेषादि ना 
हैं, तव हमळोग किस तरह मान सकते है F पाते 
हमारी मौलिक वस्तु नहीं है? तब एकमात्र खो 
किया जा सकता है, कि जब सारतके उत्तर-पश्‍चिम 
में यवन-प्रभाव विस्तृत था, तब यचनपद्धर 
पददलित आंगण 
यावनिकभांषामें अभ्यस्त हुए थे, उस समय योत 
उन्नतिपरायण राज्ञाओंके उत्साहसे तथा जनसाधारपडे 
वोधगस्य करनेके उद्द शसे ज्योतिविदु पण्डितगण इस 
समयके प्रचालित प्राञ्जल यावनिक शब्द ज्योतिषिक परि. 
भाषारुपमें संस्छृतशास्त्रमे प्रस्थन कर राजभक्तिका परि 
चय दिया करेगे । 

१७७२ इ०को Philosophical Transacti0ns नामह 
पलिकामें चतुप्क्रोणाक्कति राशिचक्राङ्गित एक शिला... 
लेखका उल्लेख है । वह दाक्षिणात्यके मदुरा राज्यान्तात | 
वेर्दापद्घा नगरको एक पगोड़ा छतके नीचे गड़ा हुआ | 
था। उसके मिथुनके घरमै दोनों होथमें ढालधारो | 
पु'मूत्ति, कन्यांके घर बैठी हुई नंगी रमणीमूर्ति, मकर. _ 
ख्थानमें एक मेष और मत्ख्यमूत्ति, थे दोनों एक साथ 
अवस्थित हैं, सही पर वर्रामान राशिचक्र निदि | 
मूत्ति की तरह एकदेही नहो' है. । वृश्‍चिक स्थानमै जो 
मूत्ति दी गई है उसे निर्णय करना कठिन और दुम है। 
कुम्भमै सिफ एक कलसी तथा मीज़में केवल पक मत्स्य 
चिलित है। प्रत्नतस्वबिदोने इस प्रसिद्ध फछकको मकर 
राशिकी मेष और मत्स्यसूत्ति परस्पर स्वतन्त्र देल क 
उसको प्राचोनताका सिद्धान्त किया दै। 

सर विलियम जोन्सने 45iatic Researches तार | 
पलिकाके दूसरे भागमें ज्योतिवि द श्री पतिवणित म 
राशिचक्रका विवरण लिपिवद्ध किया है। उनके क 
फलकमें मेष, बूष, कर्षार, सिंह और बृश्चिक पवि | 
जीवमूत्तिमें अंकित है। मिथुन गदाधारी ०3 
और वाणावादिनी स्त्रीमूत्ति; कन्या नौका 
मूत्ति, उसके एक हाथमें प्रदीप और दूसरे र र 
शीर्ष है। तुलामें तुलांदण्डघारी एक मनुष्य र i |. 
उसके एक पातमें भार दे कर तीळ ठोक करत रई 
इस 


खुरके समान है। मकरमें नृगमूर्तिं दै। 


'राशिव्रय--रागिमाग 


क्ति कये पर जलका घड़ा रख कर उसका जल गिराता 
, ज्ञाता है । मीनराशिमें पक मत्स्यको पू'छमे' एक 
हुभ 


गैर प्रत्येक भागको ३० अ'शमें बांदा है। पोछे उस 
त्ष / - 
काका फिर २७ भाग कर चन्द्रका गेह स्थिर कर 


लिया है | 
मिर, श्रीक,बाविलोनोय अथवा भारतीय आर्य. 


क्षियोंके ये विभिन्न प्रकारके राशिचक्रचिली पर्या- | 


होचना करनेसे स्पष्ट प्रतीयमान होता है, कि प्राचीन 
` ज्योतिविदृगण अपने अपने अध्यवसायसे तथा परस्परमे' 
स्वतस्तभावसे जिस जिस राशिगत नक्षत्रको जैसी 


य है । श्रीपतिने राशिचक्रको बारद भागोंमें | 


| 


| 
| 
| 
१ 
[| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 


ष्ठति आविष्छत करनेमे समर्था हुए थे, बही घे अपने | 


अपने प्र'थोमे पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे लिपिवद्ध कर गये हे | 
प्रीक रांशिचक्रके प्लेस मेषराशि तथा भारतीय वत्सर- 
गणना पहले म षराशिसै आरब्ध देख उने कमी सो 
प्रीकका अनुकरण मान नहीं सकते। कारण प्राचीन 
बैदिक युगमे' देशभेद और ऋतुभेद्से वत्सरगणनाका 
सतम्त नियम था, उसी पर उक्त हुआ । 

सोर जगत्‌ शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
पश्य (सं० छ्लो० ) तीन राशिकी गुणात्मक अ'कसंज्ञा- 
बिशेष । त्रे रासिक देखो. | 
राशिनामन्‌ ( सं० क्वी० ) नामकरणके समय राशिके अनुः 
सार ज्ञो नाम हाता हो उसे राशिनाम कहते हैं। यह 
राशिताम शतपद्चक्राचुसार होता है। राशिनाम द्वारा 
गत तथा उसके किसी पादमें जन्म और किसी प्रहको 
रशा जानी जाती हो । कहते हैं, कि राशिनाम -सबोंके 
आगे करना: डाचत नहीं, सोके राशिनाम और उपनाम 
त र घम कर्मादि कार्यमें सिर्फ राशिनाम व्यवद्दत 


होता ९) साधारणतः उपनाम होसे दूसरा कार्य आदि 
रे दै । . शायद राशिनाम समझनेसे यदि मारणादि 
ह उसे. छिपानेका नियम प्रचलित दै । ज्योतिः- 


ति मतसे इस. नामकरणकी प्रणाली इस प्रकार 
: दिष्ट हुई है । र ? - 


सवा 0 पाद ७५ 
दो पाद नक्षलस एक एक राशि होती हो, एक 
परक गर पदोमें विभक्त हो, नक्षलमान न्यूनाधिक 


amwadi 
ता हु: | इसका चार भाग करनेसे १५ द्रड- 


एक 


कन 
र १ र 


२९७ 
में एक एक पाद होता ह । नक्षलके इस पादके अनुसार 
राशिनामका आदि अक्षर होता हद । 

अ इ उ प कृत्तिका, अर्थात्‌ कृत्तिकानक्षत्रयुक्त मेष- 
राशिमें तथा कत्तिकानक्षतके किस पादमें जन्म हुआ 
है वहं पहले ही स्थिर करना होता है । प्रथम पादमें जन्म 
होने पर अकारादि, द्वितीयपाद्‌मे इकारादि, तृतीयपादमें 


उकारादि तथा चतुर्थपांदमे पकारादि नाम होगा । इस 
तरह अन्यान्य नक्षते सम्बन्धमें जानना होगा | 


ओ ब वो रोहिणो | घे दो क की सुगशिरा । कु घ 
ङ छ आद्वा। केको ह हि पुनर्गखु । हु हे दो ड पुष्या । 
डि डु डे डो अश्लेषा | ममिसुमेमघा। मोरदडिङ. 
पूर्वफब्गुनी। टेरोप पि उत्तरफल्युनो | पुष णठ 
हस्ता। पे पोर रिचित्ता।रुरेरो त खातो। तितु 
ते तो विशाखा । ननिजुनेअनुराधा। नोष षिषु 
ज्येष्ठा। ये यो भ मि मूछा। भूधफ ढ़ पूर्वाषाढा । मे 
भो ज जि उत्तराषाढ़ा | ज्ञु जे जो ख अभिजित्‌। खि खु 
खे खो भ्रवणा ग गि शु गे धनिष्ठा । गो श शिःशु शत- 
भिषो। शे शो द दि पूर्वमा द्रपद्‌ । दुधभज उत्तर- 


भाद्रपद्‌ । दे दो च चि रेवती | चु चे चे ल अश्विनी । | 
छि छु ळे छो भरणी | कीन. 


इस प्रकार नक्षत्रके पदानुसार नाम होता है। | 
इसके अलावा निम्वोक्त प्रक्रारसै भी राशिनाम स्थिर 
किया जाता है। यथा-- " 
अल #ष | उ व वृष क छ मिथुनं। ड ह ककट। 
मठसिंह। प.थकन्या। रत तुला। न घ विछा। 
ध भ घन थ'ष मकर। गशकुम्म। दचमोन। : 
यह स्थूल होता, इस नामसे सिफ राशि जानौ 
जाती है, नक्षतका बोध नही होता | किन्त शतपद्‌ 
चक्राचुसार राशिनाम रखनेसे राशि, नक्षत्र तथा नक्षत्र 
` का किंस पादमें जन्म हुआ यह जाना जाता है। | 
राशिप ( सं० पु०) किसी राशिका खामी या 'अधिपति 
देवता। : WEE. 0 दद 
राशिव्यवहार ( सं० पु० ) राशेब्दावद्दारः । शस्यराशिपरि- 
माण-श्ञापक अंक । जिस अ'कसे शख्यराशिका परि 
माण जाना -जाता है उसीको राशिब्यवद्दार कहते है । 


आशिक, 0.2 पु) नकली राशिका भाग या अंश, 


भार | 


५ 


राशिभागाचुवन्ध ( सं० पु०) भग्नांशकां संकलन या 
जोड । 

राशिभागापवाह ( सं० पु९ 
बाको निकालना ! 
राशिभोग ( स'० पु० ) १ किसो प्रहका किसी राशिमे 
कुछ समय तक रहना ।. २ उतना समय जितना किसी 


प्रहको किसी राशिमे' रहनेमे लगता है। 


विशेष विवरण राशि शब्दमें देखो । | 


३ 
| 
) भग्नांशकां व्यकलन य | 
| 


रांशिस्थ ( सं० लि० ) राशौ तिष्ठतीति स्था-क । राशिमं 
अवस्थित । 

राशी ( सं० स्री० ) राशि देखो । 

राशी ( अ० वि० ) रिशवत खानेवाला, घूसखोर । 
राशीकरण (सं० क्लो०) स्तूपीकरण, जमा करना । 
राशीक्कत ( स'० लि० ) पुञ्जोकृत, इकट्ठा किया हुआ ] 
रोष्ट (फो० पु०) फारसी संगोतमे १२ मुकांमोमेसे 
पक । 

राष्ट्र ( खं पु० झो०) राजते इति राज्‌ ( सव्व धातुभ्यः 
ष्टन्‌ | उण ४१५८ ) इति ष्ठन्‌ श्चेति षः । १ राजय । 
२ देश; सुल्क । ३ प्रज्ञा! ४ वह बाघा जो सम्पूणं 
देशमे' उपस्थित हो, इति । ५ पुराणानुसार पुरुरवाके 


पक ही राज्य या शासनमे' रहता हुआ एकतावद्ध हो, 
एक या सम भाषा-भाषी जनसमूह । 
राष्ट्रक ( सं० लि० ) १ राष्ट्र-सस्बन्धी, राष्ट्रका । ( पु० ) 
२ राज्य । ३देश। 

राष्ट्रषषण (स'० हो०) राजा या शासकका प्रज्ञा पर 
अत्याचार करना । . FE 
राष्ट्रकाम ( सं० लि० ) राजप्र पानेकी इच्छा करनेवाला, 
राज्याभिलाषो । 

्रकूर-स्वनामप्रसिद्ध दाँक्षिणात्यका श्त्रियराजवंश । 
वत्त मान समयमें. इस बंशके राजपूत-राजगण राठोर 
नामसै परिचित हैं । प्राचीन गुफाके लेख और शिला 
लेलसे माळूम होता है, कि भोज. और र्टो बा राष्ट्रक 
राजवंश दाक्षिणात्यमें राज्य करता था।, इन्‌ रडी 


CC-0 
राज्ञामोंने किसी समय विशेष प्राधान्य प्राप्त कर. दाक्षि 


राशिभागानुबन्ध--राष्टकूट 
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। 
|| 
बंशज काशीके पुत्रका नाम। ( भागवत ६।१७।४ ) 
६ वह लोक समुदाय जो एक ही देशमे' बसता हो या जो 


णात्यके उत्तर चिभागमें मद्दाप्रभावशाढो 
महाराष्ट्र राज्य स्थापित किया था। घे मप स 
वेह 


गौरवके साथ महारट्टी कहते थे । 
मराठा नामसे प्रसिद्ध हुए । 

बादमें दक्षिण-मराठ राउ्यमें रही चा र i 
और भी दो एक सामम्तराज्ञका उल्लु ख मिलता ह| दस 
रट्ठो जातिके कुछ वंश पकथेणीवद्ध हो कर सम्भवत 
तदर्थपरिचायक 'कूट' शब्दके अपश्व'शर्मे रइकूड नामते 
प्रसिद्ध हुए। बादमें यह देशी भाषामें "राठोर और 
संस्कृतमें राष्ट्रकूट नामसे अभिहित हुआ। अथवा 
प्राचीन रइन्नातिकी किसी एक शाखाने दाक्षिणात्य भ्‌ 
भागमें फैल कर काळान्तरमे राष्ट्रकूट नामसे प्रसिद्धि पा 
होगी; कारण अन्प्रभृत्य और शक-क्षत्रयोका प्रभाव हास 
होने पर ये रटबंशीय सरदारगण आमोरज्ञातिके सा 
धीनता-स्थापनमे' समर्थ हुए थे। जेचुर और मिरज्े 
शिछालेखसे मालूम होता है, कि चालुक्यचंशके प्रति: 
छाता जयसिंहने राष्ट्रकूरचंशी राज्ञा नरसिहके पुत इस 
को पराजित करके दाक्षिणांत्यमे आधिपत्य बिस्तार 
किया था। इस चालुक्यघंशने ईसाकी दैठी शताब्दोके 
प्रारम्ममें प्राधान्य प्राप्त किया था, इसलिए ईसाको 
तीसरी शताब्दीके अन्तसे ले कर देठो शताब्दीके प्ररमा 
तक राष्ट्रकूरवंशका प्रभावकाल ऐसा अहुत हिया 
जाता है। 

वर्समानमें आविष्कृत शिळालेलों और ताप्रलेवोरी 
आलोचना . द्वारा इस राष्ट्रकूटव'श का जो इतिहास स्‌ 
लित हुआ दै, उसे देखनेसे साफ मादूम होता दै 
बहुत प्राचीन समयसे इस राजव शाने दृक्षिण-भ 
प्रतिष्ठा पाई थी । खरे-पारन, आंगळी नवसारी 
चर्धाके शिळालेखसे मालम होता है। कि राष्ट्र 
यदुव शो और यदुकुलोत्तम सात्यको के मूलव ब ® | 
इस व शामें रद्ध नामके एक राजा ईर थे है। हि 
ाष्ट्रकूरसे ही इस व'शका नाम राष्ट्रकूट पड क 
लेके कहे हुए पौराणिक नाम बिल क 
माळूम होते हैं। इससे तो इतिहासप्रसिद्ध म्‌ ज्ञात 
ए करनेधालो र्ड नामक विशाल 


SH POP 


लिप. राष्ट्रकूट . नाम. प्रहण.दी . म धिक सर 


राष्ट्बड' नरास 


डाब जिसके द्वारा किसी शल्‌, राजाके राज्ञामें 

E र विद्रोह खड़ा किया जाता है। 

ह ( स'० पु० ) १ राज्यकी वृद्धि। ३ राजा 
और रामचन्द्रके एक मन्लीका नाम | 

तद्ववासी (° पु०) राष्ट्रे वसतीति बस-णिनि। 

 राष्ट्रनिवांसी, राष्ट्रमै रहनेवाला । २ परदेशो, 

विदेशी | 

राष््रबिष्ठव ( स'० पु० ) .राष्ट्रस्य विष्ठवः । राजामें होने- 

बाला विष्ठव, विद्रोह, बढवा । 

एद्वास्तपाळ ( स० पु०.) १ सीमान्तराज्य । २ घरवाल 

तष्रास्तपाळक ( स'० लि० ) राज्यकी सीमाको रखवाली 


करनेवाला । 
राष्र ( स० खी० ) रानी, राज्य श्वरी । 


ररक (स० लि० ) १ राष्ट्रसम्बन्धी, राष्ट्रका । (पु०) 


` १राज्ञा। ३ प्रज्ञा | राष्ट्कूट देखो | 

राष्ट्रका ( स० खी० ) राष्ट्र' उत्पत्तिस्थानत्वेनास्त्य- 

स्या, इति राष्ट्र-ठन्‌-ट।प्‌ । १ कण्टकारी, भटकटैया। 

राष््रबासी। ३ राष्ट्रपति । ( हरिब' ० १८३।२७) ` 

राष्र (स'० लि०) राज्याधिकारी, राज्यका शासन करने- 

बालां | बे 

राष्ट्रिय ( स'० पुऽ ) राष्ट्रऽधिङृतः राष्ट्र ( राष्ट्राबारपारादू 

षयो | पा ४२६३) इति घ, यद्वा राष्ट्रे जातः ( तत्र जात; । 

*श१५) इति घ। १ नाव्योक्तिमें राजश्याल, प्राचोन 

सरकत नारकोंकी भाषामे' राजाका साळा । २ राष्ट्रा- 

अक्ष, राज्यका अधिकारो । 

( बा स्री० 2 १ राज्ञो, रानी । २ राज्ञनशीला । 
र (३०) ३ राज्यवत्‌ । (क्‌ ६४४ सायण ) 

२ सन्धी, उ सका साला । ( लि० ) 

श्‌ 0 ) रासनमिति रासतेऽत्रेति वा रास 
शोत रणे चा घञ्‌। १ कोलाहल, शोरशुल, 

भै एक कोड़ा ', रज रे साषाश्ट'खलक । ४ गोपियो'- 

'. "थम + । ( सेदनी ) ५ विलास । 

& 25 बिन जता उन्नयनोविभर्ति |. 00: NE 
2 पय अमा ॥” ( भग० ५।२।१२ ) 
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*रत्के मुधुरा्लापः रासाविल्ासः |! ( खामी ) ` 
६ क्रिया | ( भाग० ५।१३।१७) | } 
भगवान्‌ ऋष्णने जो गोपियोंके साथ क्रीड़ा को थो, 
उसे ही रास कहते ह । i 
कोई कोई इस रासको कल्पतरु-यात्रा कहा करते हैं। 
कात्तिकको पूणिमाके दिन विभवानुसार रासयाल्राः 
विधान होता हे । इस दिन नृत्य, गीत और वांद्यादिं 
नानारूप उत्सव होता हैं। जो इसका अनुष्ठान करते 
हैं, वे इहलोकमें विविध सुखभोग कर अन्तकाळमे विष्णु 
छोकमें गमन करते हैं। कार्तिकी पौणमासीके दनि 
भगवानने रासक्रीडा की थी, इसलिए उसी दिन रासक्रोडा 
करना उचित है। उस दिन रासयात्राकी पद्धतिके अनु* 
सार आधी रातको पूज्ञादि करके उत्सव किया ज्ञाता है। - 
| ( उत्कक्षकक्षिका० ) ` 
भागवतमें लिखा है कि झात्तिकमासमें पूर्णिमाके | 
दिन निम्मंछ गगनमें पूर्ण शशधरके उदय होने पर सग- 
चान्‌ विष्णुने योगमाया अवलस्बन कर विहार करने को 
इच्छा की । शरत्काल, आकाश अति निमळ और उस 
पर पूणेचन्द्रका उद्य, ऐसे समयमे भगवान्‌ कृष्णने 


'बामलोचनादिओंके लिए विमोहनकारी मधुर गीत गाना 


प्रारम्भ कर दिया । त्रज्ञकी कामिनियां इस कामवद्ध क 
संगीतको सुन कर अत्यन्त आकृष्ट हुई' । तब थे 
कि कतव्यविमूड़ा हो कर, जो जहां जिस अवस्थामै थीं, 
सब उसी हालतमें काम छोड़ छोड़ कर भ्रीकृष्णके निकर 
पहुंची । कोई दूध दुद्दते दुदते उठ खड़ी हुई, तो कोई 
सन्तानको दूध पिलाते पिळाते चळ दीं, तो कोई पतिको 
सेवा छोड़ कर दोड़ों। उनके पतियोंने अपनो अपनी 
अङ्गनाओंको वहां जानेकी मनाई को; किन्तु वे छौटों नहों । 
चे ऐसी विसुर्धा दो कर जाने लगों कि उनके वसनादि 
तक इधर उधर खसिक गये और उब्हे' इस बांतका क्न 
न हुआ। ` 4 
कोई कोई गोपी पति ओर पुत्नो द्वारा रोक छी गई 
जिससे वे कृष्णके पास न जा सको ; इस कारण उन्होंने 
निमीलित लोचनसे भोीकृष्णका ध्यान करते हुए शरोर 


प्या ग दिया |... परन्तु बाहुरसे श्रीकृष्णको न्‌ या तो 
क्या; सनमें उन्होंने भगवान्‌ श्रोकष्णको पाया और उन्द्दी- 


के चरणोंमें अपनेको समपित कर दिया-८उनेकी मुक्ति 
हो गई । 
दर्शनादि शाखोंमें मीमांसा को गई है; कि पाप-पुण्य- 
चल ध्वंस बिना हुए मुक्ति नही हो सकतो, फिर इन 
- सब गोपियोंकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है ? जिन- 
को ऐसा संशय है, वे जरा ध्यानसे विचार कर देखे, 
हौ उन्हे' मालूम दो जायगा कि गोपाडुनाओंकी मुक्ति 
उनके पाप-पुण्य ऽवंस होने पर ही हुई दै। 
. इन गोपियोंका चित्त पहले होसे एकमात्र श्रीकृष्णके 
प्रति अनुरक्त था । अब वे वहां न जा सकनेके कारण 
«यही से केवळ उनका ध्यान करने लगी । उस समय 
उन्हे' अपने प्रियतमके विरद्दानलसे जो सन्ताप हुआ, | 
उसीसे उनका अशुभ क्षय हो गया, अतपच (पापका भोग | 
हो गया, .और .बांदमें उन्होंने चिन्तायोगसे भगवान्‌ 
अच्युतको प्राप्त कर आलिङ्गन किया, जिससे उन्हे' शुभ- | 
सम्मोग हुआ, इस शुभ सम्भोगले उनके पुण्यका नाश | 
हुआ | यद्यपि श्रोकृषणको वे उपपति समझतो थी, तथापि 
उस परमात्माको प्राप्त करनेसे तत्कालीन खुखदुखः द्वारा | 
अशेष कर्मक्षय हो कर देहत्याग करत हो उनकी मुक्ति 
हो गई। . | 
गोपीगण. कृष्णको परमकान्त सम्मतो थी । उन्हे 
ब्रह्म समती हों, सो वात नही । फिर किस प्रकार 
उनको संसारचिरति हुई इस प्रकारके संशयका'भी | 
“निराकरण किया गया है । भगवान्‌ कृष्णमें, शत्रु मित्र जो 
{जिस रूपमै तन्मय हो. सके, उनकी उसीमें कार्य-सिद्धि 
'होती, हे । जव. कि शिशुपाळ आदि भगवानसे शत्रता करके 
भो सुक्त:हुप थे, तो ज्ञव: उनके प्रिय हे, उनका क्या 
:कद्दन्ञा? `; | 
बजाङ्गनाओंके झुरडके कुएड: श्रीकृणके पास उप | 
"स्थित; ददने: पर. भगवान्‌  ष्णतेः उन्हे वाकचातुरीसे | 
विमो हित करके कद्दा,--हि महाभागागण ] तुम लोग 
सुळसे आई'. हो तो १ में त म्हारा क्रया दृष्ट: साधन 
करू. ?:ब्रजमें सब्र कुशल है न १ “यह रजनी अत्यन्त घार | 
है, . भयङ्कर .दिल्ल:पशुंगण इतस्ततः विचरण कर रहे हैं, 
सिषे तुम लोग शीघ्र ही, लजको लौट जाती, ॥ सह, 
रुका उचित नदी! ।: तु,म्दारो. माताए', पिता, पुल. और 
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| 


पृतिगण तुम्हे' न पा कर खोजते होंगे शोध हो 
घरको लोट जाओ ।' तव. गोपिकाए कुछ ग छोग 
दूसरी.तरफ दृष्टि फेरने-लगी'। . कोपसे 


भगवान्‌ कृष्ण उनके इस प्रकारके भावकी . 
-देख 


कर उनसे कहने छगे,--कु सुमित कानन पर्ण 
श्‌ 
रजत किरणोंसे रञ्जित हो गया हे | ना 


लोला गति द्वारा कम्पमान तरुपल्लथ इसको शोभा 
तुम लोग यदि :इन सबको - देखने आई हो, तो अव सह 
देख चुकी, अब तुम घरको लौट जाओ, देर मत करो र 
तुम लोग: सती हो, घर जा कर अपने अपने पतियोको 
सेवा करो.। बालकगण रो रहे हैं,उन्हे' दूध पिढानो। 
और यदि ळोग मेरे प्रति स्नेहसे चित्त वशीभूत होने 
कारण हो यहां आई हो, तो उसमें भी कोई दोष नही 
क्योंकि मेरे प्रति समस्त प्राणी प्रोति करते हे । भव घर 
जाओ। है कल्याणोगण | तुम डोगोंको. चाहिए.कि 
अक्रपट भावसे ,खामी और उनके, बन्धुओंकी सेवा तथा 
सन्तानोका पोषण करो । यही रमणियोंका परध | 
है। पति. दुःशील -हों, दुर्भांग हो, बृद्ध हो', जड़ 
निधन हों, सद्वतिकामनाकारिणी नारियों के.लिप उनका 
त्याग करना विधेय नहीं है। कुछकामिनियों के लिए 
जारका सेवन उनकी स्वगंच्युतिका प्रधान कारण है यह. 
कार्य निन्दनीय, भयावह और सवल यशक्रा नाशक है) 
मेरा नाम सुननेसे, मेरा ध्यान.करनेसे- और गुण 
गानेसे जैसी प्रीति होती है, मेरे पास आनेसे बैसी प्रीति 
नही' होती । इसलिए तुम सब घरको छौद जागो! 
_ गोपाड्ठनाप* श्रोकृष्णणी इस अप्रिय बातको इ 
कर भग्नमनोरथ और विषण्ण मनसे डुर्यार चिन्ता 
हो गई' । शोकके कारण उनकी घनी घनी स से 
ळगी', तो किसीके बिस्वाधर सूल गये | ज्ञी छ 
खामी पुत्रादि सर्वाख परित्याग;, कर भ्री क 
लाभके लिए. यदां आई थो, उन्होंने जव भ 
निष्ठुर वाक्य सुने, तो चे कुछ कुपित हो उठी र्त 
तब वेभ 
कारण उनका कण्ठरोघ हो .गथा.। उगी? वि 
लोचनो के पोंछती गहदबाक्यसे- कहने | 
ठेले चिष्धाक्ाक्य कहना तुम्हें: उचित नही ा 
अपना, सगरस्त' विषय विभव - छोड़ कर छ 
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८ हैं। जैसे आदिपुरुष मुमुक्ष ओंको प्रहण करते है, । 
हक तुम भौ हम लोगोंको प्रण करो | 
ह 03 पुत्र और बन्धुओको सेवा करना दी खिर्योका 


५७” 


` शत वनिओमें यूथपति हो कर कभी खपं गाने लगे, कर्मी 

सान खुनने ठगे और कभी चैजयन्तोमाला घारण करके 
| वनको शोभित करते हुए विचरण करने लगे । कालिन्दोः 
पपन है. तुधने जी यह उपदेश दिया है, हम उसीका | का वह ज्योत्स्नान्वित पुलिन, शीतळ बालुका- 
"खथ करेंगी; कारण हम यदि तुम्हारी सेवा करे' तो | से परिपूर्ण था, कुसुदको सुगन्ध सुशीतल पबनके 
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|  रीरियोंकी प्रियतम बन्धु, आत्मा और नित्यप्रिय है। 
ह शळ ध्यक्तिगण तुस्दींमें प्रेम किया करते हैं | 
सारि दुःखदायक हे । हम छोग उम्हे' छे कर 
.बया करेंगी ? हे परमेश्वर! इम पर प्रसन्न होओ । बहुत 
“दिनों से आशा ळगो है, इसे नष्ट न करे । हम डोगोके 
ज्ञो चित्त ता हाथ अव तक खच्छन्द हो कर ग्रहकायमें 
रतथे, अव तुमने उन्हे हरण कर लिया है। तुम्हारे 
यादमूळसे. हमारे चरणयुगल एक डेग भी नहीं हरते । 


अतएव अजको लौट कर कया करे'गो' ? यदि तुम हमारे | 


प्रति प्रसन्न ने हुए, तो ध्यानयोगसै इम तुम्हारे 
प्राप्त करेंगी। हे अम्बुजाक्ष ! तुम्हारा पंद्तळ कमला- 
` को आनन्द उत्पन्न करता है, तुम्हारे उस पद्तलको 
जव त$ हम स्पर्श किये हुए हैं, और अरण्यमें तुम जब 
| तक हम छोगो'को आनन्दित करते रहोगे, तब तक हम 
` दूसरेके पांस नही' रह सकतो' । हम लोग तुम्हारो 
` उपवासनाके लिए आई हैं । तुम्हारे सुन्दर रहस्यका 


साथ वह रहो थो। भ्रोकृष्ण उस मनोर पुलिनमें प्रवेश 
कर गोपाङ्गनाओंके साथ वाहुप्रसारण पूवेक आंलिङ्गन 
करने लगे | उनके कर, अळक, ऊरु, नीवि और स्तन रुपश 
करने लगे । उनके साथ परिद्दास, अ'गो पर नखाग्रपात, 
क्रोड़ा, कराक्षपात और हास्य करके मद्नको उद्दोधित कर 
उन्हे विहार कराने लगे | २ 
उस समय अनासक्तचित्त भगवानके द्वारा ऐसा 
मान प्राप्त करके गोपिकाए' अत्यन्त मानिनी हो उठी ओर 
अपनेको संसारकी समस्त स्त्रियोसे श्रेष्ठ समकने लगी" 
'दपहारी भगवान्‌ उनके सौभाग्यगव और अभिमानकों 
देख कर उसको खब और शान्त करनेके लिये उस स्थान- 
से तिरोहित हो गये । 
गोपिकाओंने सहसा थ्रीक्कष्णको अन्तिहित होते देख 
कर, यूथपतिके अदर्शनसे करिणोगण जैसे घ्याकुल हो 
आतो है, वे भी वैसी हो व्याकुळ हो कर उन्हे' हू ढ़ने 
“लगी । गति, अनुराग, हास्य, विश्रमद्दष्टि मनोरम आलाप, 
'विलास और विभ्रमद्वारा प्रमदाओंके चित्त आकृष्ट हो गये 


. निरीक्षण करके दमारी कामाग्नि उद्दीपित हो गई दै, हम 
` शेगउससे सताई हुई है। हे पुरुषश्च छ | हम लोगोंको 
` रेषीहोने दो) लिळाकमें ऐसी कामिनी है" जो तुम्हारे 
| खिर पद्रूप अम॒तमय बेणुणोपर मोहित हो कर विच- 
कवने जांय १ तुम्हारे इस लिलोक्य मोहनरूपकेो 


| दैन कर गो, पक्षी, वृक्ष और सूगगण भी रोमाञ्चित हो 


थे, इसलिए घे तादात्म्य प्राप्त हो गई थी'। | अब वे 
श्रीकृष्णको न पा कर भगवान्‌ कृष्णको विविध चेष्टाओंका 
अनुकरण करने लगी' | i 
प्रियको गति, हास्य, विलोकन और आलापादि- 
से. प्रियोंकी सूत्ति आविष्ट हो गई थो, : अतप 
-उनका विहार और विभ्रम भ्रोकृष्णको भाँति हो हुभाः। ` 


` भा करते है'। जिस प्रकार आदिपुरुषदेवलाकको | इसलिए सभी कोई कृष्णात्मिका हो कर परस्परमै सैं हो 
कहो कर अवतीणे हुप थे. उसो प्रकार तुमने | 'ष्ण' इं, पेसा कहने लगी' । इसके बाद वे.मिळ कर 
षो पोडा दरनेके छिप जन्म दि है , ऊंचे खरसे गान गाती हुई' । अन्वेषणमें उन्मचकी भाँति 


र पिरह हम तुम्हारे 
` क भर भी नहीं ज्ञो सकतीं। 
छाए ष्ण भजको कामिनियोंके मु'द यह बात 


वनॉमें भ्रमण करने लगी' । और जो आकाशके समान | 
.प्राणियों के वाह्य और अभ्यन्तरमें अवस्थित हैं, उन परमः 


के समान शोभा पाने छग सिषं ath विकत ई टॉक द्वारो दम लोगोक चित्तको हरण करके 


भ्र इन्हे हे कर कोड़ा करने लगे। उस समय भग- | .पुरुषकी बात वनस्पतियोसे पूछने लगी"--'हे अश्वत्थः] 
| RR हुए श र भजाङ्गनाओंके बीच तारकामण्डलीसे | हे प्लक्ष ! हे त्यग्रोध ! ्रीनन्दे नन्दन; प्रेम और दास्य 
` शशधर 


ु १ जर 
ष्ट रास | 
सको हृदयमें जिसका आसन बिछा हुआ है 
भगवान्‌ श्रीकुष्ण गोपियोंको सभामे हा भाग्न 
साथ उस आसन पर बैठ गये । लेलोकयमे जित्न उनके 
है, वे उतनी शोभाके एकमाल आधार वन कर गोपिका 
'में सम्मानित हो कर शोभा पाने लगा | तव गोप गो. 
कृष्णको वेष्टन करके कहा--सखे कुष्ण | कौन ति 
दोनोंमेंसे किसीकी भो भजना नहों करते! 04. 
एकके भजना करने पर उसको भजना करते हैं? हर 
व्यक्ति इसके विपरीत करते हैं और कोन $ 
इस विषयको समभाडइये । थरि 
गोपिओं द्वारा ऐसा प्रश्न किये जाने पर शरक 
कहा, सखीगण | जो खार्थसाधन करनेमें लगे हुए ह्‌ 
चे हो परस्पर एक दूसरेकी भजना किया करते हैं। उस 
धम वा. सौहाद नदी है। सार्थ उसका उद्देइय है, इस. 
के सिदा और छुछ नही'। परन्तु जो भजना नहो' 
करते, उनकी जो भज्ञना करत हैं, माता-पिताके समान 
वे दो प्रकारके हे,-पक दयाळू और दूसरे स्नेहमय | उक 
भजना द्वारा दयाळु ध्यक्तियोंकों निष्कृतिधर्म . और स्ने 
मय व्यक्तियोंको सौदददं प्राप्त होता है। यहां अनिन्दित 
धमं और सौहाठ, ये दो ही हैं। सखीगण | ज्ञो मेरी | 
भजना करते हैं, मैं उनको भजना नही' करता, क्योकि 
ऐसा होनेसे थे निरन्तर मेरी ही चिन्ता करते रहेगे। | 
जैसे निधन व्यक्ति धन प्राप्त करके फिर यदि घन खोदे | 
तो वह उसो धनकी चिन्तामें लगा रहेगा--दूसरो चिता. 
भूल जायगा, उसो प्रकार तुम लोग भी मेरे निमित्त र्मा | 
धमका विचार न करके लोक और ज्ञातिकुडुम्बकी परि ः 
त्याग कर निरन्तर मेरी ही चिन्ता कर रही यी 
` छिप मैं अन्तहि'त हुआ था। और तुम लोग दै र | 
सके, इस तरहसे तुमलोगोंकी भजना की थो । अत | 
प्रियागण ! प्रियके प्रति दोषारोप करना ठर 
नहो' । तुम. दृढ 'खलको तोड़ ग 
लो हो, में हारे इस ऋणको नदी चुका अ 
गेपियोंने भगवान श्रोळष्णके इस ge ब्तापकी ६ 
वाक्य खुन कर पूणेकामा हो कर बिके वाहु है 


भाग गये हैं, तुमने उन्हे' देखा है? हे कुरुवक ! हे नाग ! 
जिनका हास्य मानिनियोंके मनको हरण करता है, वे रामा. 
उज क्या इधरसे गये १” इत्यादि प्रकारसे वे प्रत्येक रक्ष 
और लतासे अति करुणभावसे कृष्णको रोह लगाने 
रूगी' । परन्तु कही' भो श्रोकष्णका सन्धान न मिला । 
तब वे भ्रीकृष्णकी खाजमें अत्यन्त विहल हो कर 
डनको विविधक्रोड़ाओंका अनुकरण करने लगी । पक 
गोपी कृष्ण बनो और दूसरो गोपी पूतना वन कर उसे 
ख्तन्य पान कराने लगो। एक शकर बनी, दूसरो कृष्ण 
बन कर उसे पदप्रहार करने लगी । इस प्रकार गोपिका- 
गण वृन्दावन में भगवानको समस्त प्रकारको लीलाओंका 
अनुकरण करने लगी । _ 
गोपिकाए' कृष्णके वि रहसे उन्मत्तप्राय हो कर कभी 
हसने, कभी रोने और कभी स्तव करने लगी । इसी 
समय हाख्यमुख पीताम्बर वनमाली इष्ण उनके सामने 
. आविभृत हुए । 
गोपिकाए' प्रियतमको सामने देख कर आनन्दित हुई । 
उनके नयनकमल प्रफुल्ल हो उठे । तब उन्हे मानो पुन. 
: जीवन मिल गया । चे सब श्रीकृष्णसे नाना प्रकारकी मनो, 
: ध्यधाएं प्रकट करने लगी । जेसे मुसुक्षुओंको ईश्वरकी 
- प्राप्ति होनेसे उनके संसारका ताप दूर हो ज्ञाता है, उसी 
-.प्रकोर केशवके दशनसे गोपिओंका विरह-सन्ताप दूर हो 
-;गय्स । ; 
¬. भगवान कृष्णः विधूतपापा उन गोपिओंसे परिघुत 
हो कर सत्वादि शुणोंसेचेष्टित परमात्माको भाँति 
अत्यन्त शोभाको. प्राप्त हुए । तब भद्नमोहन 
:उन गोपिकाओंके साथ काछिन्दीके सुखकर 
; पुछिनमें जा कर क्रोडा करने लगे । श्रोकृष्णके दशन 
; पां कर गोपियोंको मनोव्यथा दूर हो गई । श्रति-समूह 
: जञ से कमकाएडमें परमेश्वरको न देख सकने पर कमके 
: भंडुगमनपूचक मानो . अपूणकामको भांति हो जाता है, 
:पीछे:घानकाण्डमे परमेश्वरको देख कर आहादसे पूण- 
काम्र.हो कर. कामाचुबन्ध त्याग देता है, उसी प्रकार 
SS ह et व पूर्ण हो गया। उन | किया। परमानन्दसे परस्परको परर वरि 
लोगोंने कुच-कु कुम- रंजित. अपने: अपने उत्तरीय वसत, 


ती, 0-0. Jangamw, : ० दवह घन्रा किया । श्रीगाविन्दने डून सब ड 
द्वारा अन्तयामी भगवांन्‌के आसनको रचना .कर दो। | हो कर रासलीला प्रारम्भ की । 


खु 
/ 


स 


की भांति शोभित मालूम 


भानघोंका 
.छेगा | 


` रास 


प्षगवानका ईस प्रकार रासोत्सव प्रारम्भ होने पर 
जापोमर्डळसे मणिडत हो कर योगेश्वर श्रीकृष्ण दे दो 
नपिकाओमें प्रवेश कर उनका कण्ठ धारण किया | 
इससे प्रत्येक गोपिकाको मालूम होने लगा, कि श्रीकृष्ण 


मेरे ही पास हैं। रास आरम्भ होते हो नभोमएडळ | 


देवताओंके विमानोंसे व्याप्त हो गया । आकाशमै दुन्दुभि 


बंजने और पुष्पवृष्टि हाने छगो । तव सख्रीक गन्धवगण | 


श्रीकृणणके निमल यशेगानमे प्रवृत्त हुप। रासमणडलमें 
प्रियसङ्गता कामिनियोंके वलय, नूपुर और किङ्किणीक 
कनकारसे ग भीर शब्द होने लगा । 
भगवान्‌ भ्रोकृष्ण उन गोपिकाओंके वोच खण'चण 

म्रणिओसे मणिडत मरकतमणिके समान अत्यन्त शोभा- 
को प्राप्त हुए । पदन्यास, सुजकम्पन, सहास्य भ्रू विलास, 
वड्डिंम करितट, कम्पित कुचमण्डछ, विस्रस्त चसन 
भौर गणडस्थळेंमें देदुल्यमान कुण्डले! द्वारा कृष्णकामि 
निओ के वदनकमल पसीनेसे ळद्बद हो गये। उनकी 
कवरी और काञ्ची शिथिल हो गई । चे कृष्णका 
गुणगान करते करते मेधचक्रमें तडित्‌ माला. 
देने लगी । नांना रागोंसे 
रजितकण्ठ गोपिकाप' नृत्य करते करते श्रीकृष्णके अङ्ग- 
स्पशसे आनन्दित हे! कर उच्चैःखरसे गान गाने लगी', 
और उस गानसे ब्रह्माण्ड परिपूण हो गया । कुष्णने जिस 
मकार राग और खरले गान गाया था, गोपिकाए' भो 


बेसा ही गाने लगो' | श्रीकृष्ण उनका इस प्रकार गान 
शुन कर खयं विभेहित ह गये। ` - 

`. शस प्रकार गोपिकाप' रासक्रोड़ा करते करत जब परि 
भन्ति हो गई, तव उनको मल्लिकाए' . शिथिल हो गई'। 


सीने वाह द्वारा माधवका स्कन्ध धारण किया, किसोने 


मै छिपट कर उत्पळकी भांति खुगन्धिचन्दन चर्चित | 


रा करकमल सघ कर रोमाञ्चित हो कर चुम्बन 
रत्य करत करते कामिनियोंके कुएडल 
ल 40 । उन कुण्डछोको आभसे भगवानका मण्ड- 
छै शोभित होने लगा | इस प्रकार अनेक भावसे 
र तान-लय-युक्त स्त्रर-लहरीसै दैव, गम्धव और 
स्मथे।त्पादक . नृत्य और गोत 
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वाळक जिस प्रकार अपने प्रतिविम्त्से आप क्रोडा 


: करने लगता है, उसी प्रकार भगवान रमापति नाना 


प्रकारले आलिङ्गन, करमर्द'न, स्निग्धकराक्षपात तथा 


'उद्दामविलास और हास्य द्वारा त्रजजुन्द्रियोंके साथ 


कीड़ा करने छगे। उनके अङ्ग सङ्गसे जो अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त हुआ, उससे व्रजसुन्दरियाँकी इन्द्रिया 
आकुलित हो उठी' | । क 
नजाङ्गनागण आनन्दम उन्मत्त हो गई, उनके गले- 
से माळाप' खिसक गई'। आभरण उतर पड़ने ळगे, 
केश बिखर भये, दुकूल और कुचपड्डिकाको पूर्ववत्‌ धारण 
न कर सकी । श्रोकृष्णके विह्दारको देख कर खेचर- 
कामिनियां कामवाणसे पीड़ित हो उठो" | चन्द्रमो भी 
तारकाओंके साथ विस्मित हो कर अपनो अपनो गति 
भूल गये । इसलिए रजनी अत्यन्त दीर्घ हो उठो. और 
विद्दार भो बहुत देर तरु चला । ड 
भगवान्‌ आत्माराम हो कर भी जितनी गोपियां थो', 
लीलाक्रमसे उतने ही स्वयं वन कर उनके साथ क्रीडा 
करने.लगे। बहुत देर तक. क्रीडा करते करते जब वे 
श्रान्त हो गई, तव भगवानने उनके सुखकमळ पोंछ 
दिये । उसके बाद वे इन कामिनियोंके साथ यमुनाके 
जलमें नाना प्रकार जलकेलि करने लगे । इस प्रकार 
भगवान्‌ इष्णने सुरतक्रीडाको रोक कर रासळीला 
की थो। * 
शुकदेवने परोक्षितको रासलोळाकी बात सुनाई, तो 
'डन्हें' महान संशय उपस्थित हुआ, इसलिए उन्होंने 


. शुकदेव ले इस प्रकार प्रश्न किया--त्रह्मन, | धमकी संस्था- 
. पन और अधर्मका दरडविधान करनेके लिए जगदोश्वर 


भगवान पृथ्वीमें अवतीणे हुए है। उन्होंने घमसेतुके 
वक्ता, कर्ता और रक्षक हो कर किस प्रकार परख्रीके 
साथ सम्भोगरूप अधमका अनुष्ठान किया.धा ? 
भगवान्‌ कृष्ण आंत्माराम हैं, उनका इस प्रकार करनेका 

अभिप्राय क्या है! मेरे इस संशयको दूर कोजिये । 
तब शुकद बने कद्दा,-ईश्वरोमें ध्रर्मातिक्रम और 
साहस नहो' देखा जाता, तेजखियोंको इसमें दोष नही 
अग्नि जिस प्रकार. सव कुछ भोजन . करतो है 


हाने |. होता 
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उसी प्रकार ईश्वरको किसी. विषयमै दोष नीः. लगता । 


रास 
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ज्ञो ईश्वर नही' हैं, बे कभी भी ऐसा आचरण नहो करते । 
-रुद्रके सिवा अन्य कोई व्यक्ति यदि सूढत वश विष पान 
करे, तो मृत्युका प्राह्म बन जञायगां। शैश्वरका वाक्य 
सत्य है और उनका आचरण भी कभी कभी सत्य होता 
'हे। अतयव वेज! ऋद्दते दै जिनके बुद्धि दै, थे 
बही करेंगे। बे जो करते हैं, उसका अनुकरण करना 
विधेय नही' । 
ज्ञो गापियोंके, उनके स्वामियोंके तथा समस्त 
शरीरधारियोंके अतरमें विराजमान रहते हैं और जा 
विद्यादिको साक्षी हैं, घे क्रीडाके छलसे इस प्रकार देह 
धारण करके विविध क्रीड़ाप' करते है । जोव इन सब 
बार्तोको सुन कर उनके प्रति भक्तिमान्‌ हो सकते है । 
भगवानको यह रासलीला परम अद्भुत और सकल 
पार्पोको नाशक है। जो भक्तिपूर्वक इस रासळोलाके 
विषयको सुनते हैं, वे इदले।कमें सुख सम्पत्‌ प्राप्त करके 
अन्तमें. चिष्णुलोकमें जा कर भगवचानमें परमाभक्ति प्राप्त 
कर शीघ्र ही .कामरूप मानसिक पोड़ासे मुक्त होते हैं । 
( भागवत १०म स्कन्ध, रासपशञ्चाध्याय ) 
्रहमदैवत्त पुराणमें भगवान्‌ छृष्णने श्रीमती राधिक्षा- 
: से जिस प्रकार रासलीला की थी, उसका वर्णन लिखा 
हे, जा संक्षेप यहां दिया ज्ञाता हैः-- 
ब्रह्मकल्पमें भगवानने समस्त सृष्टिकार्यका समाप्त | 
क्ररके गेलिकमें रासमण्डप निर्माण किया। यह रास- 
मरडप अति कमनीय कल्पवृक्षोंके बीच मण्डलाकृति, 
सुस्निग्ध, समतल और सुविस्तीर्ण तथा चन्दन, अगुरु, 
कस्तूरी, कु कुम आदि नाना सुगन्धित द्रव्योसे सुसंस्छत 
है। इसके किसी स्थानमें दधि, किसी स्थानमै लाज, 
धान्य आदि माङ्गलिक द्रव्य विन्यस्त है'। यह पट्टसूत् 
की प्रथि-विशिष्ठ तथा उपरिभागमें दो दुर्यमान नूतन . 
- ४ नूतन चन्दन पछ्लबोंसे परिशोभित,. चारों तरफ रम्भा 
. 'तरुओंले परिव छित है। . | 
रासमण्डप उत्कृष्ट रलोसे निर्मित तोन कोरि मण्डप 
द्वारा अत्यन्त शोभित था, इसमें सब लू रलदोप प्रज्व- 
लित रहते थे । उन रत्नदोपो की स्निग्धाज्वळ किरणोंसे 
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_ अघकार नष्ट हा गया था | पुष्प और घृपादिकी सुगंध | उनका म में लीन हो गया। " ह 
‘Mth Coll$ction. क 2 ङ्म ता नय ८ बि 
` इतस्ततः विकीर्ण,होनेसे सबको घाणेन्द्रिय अत्यंत परि- Fe वृके समान खड़े रहो, कण भर ब टि 


तृप्त हा गई थो। इस स्थानमै नाना प्रकारको 
सामग्रियां और मनोइर शय्याए' निरन्तर प्रहुत भेग 
अलौकिक शोभा हुईं थी। भगवान इस प्रकार प्र्त 
मण्डपका निर्माण कर देवोंके साथ बहां गे | ७ 
भगवानके पाश्व देशसे एक कन्या आ चिभूर्ता च 
नाम राधिका था । राधिका देखो । 


- राधिकाके आविभूर्त होने पर भगवान्‌ विषु उनके 
साथ रासक्रोड़ा को । पीछे भगवानके विरजाके साथ 
क्रोड़ामें रत होने पर राधिकाको यह बात मालूम पडो 
और वे वहां उपस्थित हुई, भगवानने पहलेसे हो रन 
कर विरजाको वहांसे स्थानान्तरित कर दिया | राधिकाने 
इस पर क्रुद्ध हो कर विरजाको शाप दिया, विरज्ञाने भी 
उन्हें मानवो हो कर जन्मग्रहण करनेका अभिशाप दिया। 
राधिकाने उनके शापसे वृत्दावनमें जन्मप्रहण किया । 
पीछे भ्रोकुष्णने अवतोण हो कर राधिकाके साथ रास. 
क्रोड़ा को थी । ( ब्रह्मवे ० ब्रह्म॑ ७१० ) 


बुन्दावनमै भगवानने जो रासलोला को, उसका 
चण'न उक्त पुराणमें इस प्रकार किया गया है। एक दिन 
मधुमासमें शुक्का लयोद्शीकी रालिको पूण शशधरका 
उदय होने पर श्रीकृष्णने बून्दावनमें जा .कर देखा, कि 
बृन्दावन यूथिका, माधवी, माळती और कुन्दादि पुष्पी 
परिमलवाद्दी सुगन्धितवायु द्वारा सुवासित और जमर 
के मधुर गुन गुन शब्द्से अति मनोहर शोमा-सम्पध 
हो रहा है। वनप्रदेशमें नवपल्नवयुक्त पु ल्कोकिलगए 
मनोहर कूहृध्वनि कर रहे हैं। ` यह स्थान रासक्रोडाके 
लिए उपयोगो नूतन क्षौम बसनसे परिष्याप्त हो कर मो 
हर शोभा सम्पादन कर रहा है, और नाना प्रकार भार 


_सामप्रो, मनोरम शय्या, नाना प्रकार खुगन्धि दरब्यादिसै 


परिशाभित हो रद्दा है। १३८ 
भगवान्‌ कृष्णने इस रासमण्डपको देख कर कोठ 


 बश-गोपियोंके कांमवर्द नके कारण सतत १ 
निखुनर्क 


ध्यनि को । राधिका उस मोहन सुरली च्त्र नज 
कामाधीन-चित्त हो कर. उसो क्षण मोहित ६ छ 


हुई, जिनका. 
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'शंस 


तत्य होने पर पुनः सुरछीकी ध्वनि उनके कार्नोमि 
र 5 तब वे लोकलल्ञा और भयको त्याग:कर बंशो- 
६ निके अचुसार गमन करने ळगी'। परंतु उस समय 
हक मनमें श्रीकृष्णपादपझ हो सर्चदा जागरित थे, तथा 
उनके शरीरकी आभा और समुद्रके सारभूत भूषणो'की 
-दीतिसे चारों ओर आलोकित हो गया | 


| 
- उसके वाद राधिकाकी ३३ सखियां भी बांखुरोकी | 
5 FE) 
ऽत्रनिसे आकृष्ट दो कर कामवश मोहित हो कर निःशंक | 
चित्तसे कुलधमं त्याग कर शीघ्र ही. घरसे निकळ कर | 


चळ दी'। राधिकाकी सभी सलियां रूप, वेश, उमर 
और गुणमें राधिकाक समान थी' | 
इन सखियो'में खुशीछाको साथ. १६ हजार, 
शशिकलाक साथ १४ हजार, चंद्रमुखोक साथ १३ | 
हजार, माधवीके साथ ११ दजार, कदरवमालक साथ 
१३ हजार, कुन्तीक साथ १० हजार, जमनाक साथ १४ 
हजार, जाहवीक सांथ १४ हजार, शुंभाक साथ १४ ' 
हजार, पद्माक साथ १३ हजार, दुर्गाक साथ १४ हजार, | 
मङ्गलाके साथ १३ हजार और सरखतीको साथ १३ | 
हजार गोपियां भो चळ दी। | | 
ईन गोपियोंने एकल हो कर श्रीमती राधिकाका मनो | 
हर वेश बना दिया । श्रीमती राधिकाने समस्त सखियां- | 
क साथ शुभक्षणमें श्रोकृष्णक पादपदो कां ध्यान करते | 
करते उस रासमण्डलमे प्रवेश किया । “तब श्रौकृष्णने 
खा; कि सखियो'से परिवेष्टित हो'कर राधिका उनके 
पास आ रही है"। देवो रल्लालङ्कारसे विभूषित. और 
हर चख्न पहने हुए है", नयनयुगल ईषत्‌ बड्किम हैं, 
नामिनो हे तथा सुनियो'क भो मन हरण. करनेमें 
ER ८ श्रीमती नवीन अवस्था और नवीन रुपसै 
(अं _ हैं; उनक नितम्ब और श्रोणियुगल 
है. होनेसे दुबळ हो उठे हे, घे चारुचचस्पक- | 
' उनका वद्नमण्डल शारदीय. पूर्णचद्रकों समान है। 
|, “ नालतीमाळायुक्त. कघरीभार घारण. किया है । 


श्री 
की 
षय 
| सेम त 


0 
द केद्पकी. लावण्यलोलाके आधारस्वरूप 


र उनके प्रति कराक्ष दृष्टिसे देख रहे हैं ।. श्रीमती- 


a 


का 'राधिकाने भी देखा कि रज्ञांभरणसे विभू- | 


५०३ 


ने उन परमाइशुत अनुपम रूपवान्‌ विचित्र वेशधारी श्रो- 
कृष्णको वङ्किम नयनोंसे पुनः पुनः देख कर लज्चासै 
अ चल द्वारा सुख आच्छादन किया और उस्तो क्षण काम- 
बाणसे पीडित हा कर पुलकित शरीरसे मूच्छितको भांति 
चेतन्यगून्य हा गई'। इस प्रकार क्रीड़ा-रसोन्सुख हरि 
भी कराक्षरूप कामचाणसे पीडित हो कर मुच्छितभाव- 
से स्थाणुके समान निश्वलमावसै खड़े रहे । उनके हांथ- 
से सुरळी और उज्ज्वल कोड़ाकमळ स्खलित हो गया; 
शरीरसे पोतघड़ा और शिखिपुच्छ विच्छिन्न दो कर 
जमीन पर गिर पड़ा । क्षण भर वाद चेतन्य प्राप्त हाने पर 
श्रीकृष्ण राधिकाके पास पहु'चे और उन्हे' छातोसे लगा 
केर उनका सुख चुम्यन.तथा आलिङ्गन किया । श्रीमती 
भी भ्रीकृष्णके संस्पर्शसे चैतन्य प्राप्त हो उन्हे' गाढ्रूप- 
से आलिङ्गन और पुनः पुनः चुस्वन करने लगी'। 
भगवान श्रीकृष्णने इस प्रकार राधाके साथ नाना 
प्रकार क्रोड़ादि करने वाद शयन किया | उस सुरत के 
समय कामातुर इष्णने अपने अङ्ग-प्तयङ्गों द्वारा कासु- 
कियोके अङ्ग प्रत्यज्ञोंसे सुखावह आलिङ्गन किया । दोनों 
दी कामशाख्नमें पांरदशीं थे, खुरतक्रोड़ामें दक्ष थे । 
इस प्रकार राधिका-रमण नाना मूत्ति धारण कर 
प्रत्येक ग्रहमें गापाङ्गनाओंके साथ सुरम्य राशमण्डलमें 


रमण करने लगे । कृष्ण यृहके भीतर सुरत-क्रोड़ा करके 


बाहर गे।पिकाओंक साथ अन्यान्य क्रोडा करने लगे । 
राधिकाको नौ लाख योपिका-सखियां थौ, तब कृष्ण 
ने नो लाख रूप धारण किथे। सव मिल कर 
अउारह लाख गोप और गोपिकाओ'का समावेश हुआ । 
ये सभी मुक्तकेश, विच्छिन्नभूषण, छिन्न भिन्न केश 
और कामवश मत्त और सूच्छित थेः। इस स्थानमै केवल 
कङ्कण, किङ्किणी, बल्य और विशुद्ध रलनूपुर आदिको 
मनोहर शब्द होने लगे । भगवान्‌ कृष्णने' .उनके साथ 
इस प्रकार विविध क्रोडाए' करक यसुनामें जा कर वहां 
जलक्रीड़ा को । 25 RE 


5 


रासंमएडलमें इस प्रकार पूर्ण रांसंक्रीड़ा-आरुद /_ 


होने पर सुरगणं अपने कलल और अश्वुचरवग के साथ 


भ्पन्न, किशोर श्यामसु'द्र उरहे' आजका ०० छुद्र रपसेस्ाग्रेइपा/ को गगनमार्गमें समागत हुए। 


इस क्रोड़ाके! देख: कर उनके सर्वाङ्ग - पुलकितःहो गये । 
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लि | 
थे भी कामबाणसे पोडित हुए। इस प्रकार वहां ऋषि, | 


सुनि, सिद्ध और पितृगण तथा विद्याधर, गन्धव, यक्ष, 
राक्षस और किज्ञरगण सभो कोई आनन्दमें ओ कर 
अपनी अपनो पत्नियोंके साथ उपस्थित हुए और उस 
क्रीड़ाके देखने लगे । ब्रह्मा, महादेव और इन्द्रादि देवता 
भी आ पहुंचे और वै रासलीळाको देल कर विमाहित 
हो चन्दत और पुष्पांकी वर्षा करने लगे । 
- पूर्णब्रह्म सनातन कुष्ण इस प्रकार गोपितियोंके साथ 
जळ और रुथलमें नाना रूप रासक्रोडा करने लगे। 
गोपिकाप' लीलामें हरिके साथ रासमरडलमें क्रीडा कर 
समस्त मनोहर निजन प्रदेशों तथा किसी समथ पुष्पो- 
द्यानोंमें, कभी रमणीय नदोतर पर, कन्दरोंमें, नदीके पास, 
“कुञ्जचवनमै तथा चम्पकादि ते तीस काननोंमें नाना प्रकारसे 
उनके साथ क्रीड़ा करने लगी | 
इस प्रकारं तीस दिन तक दिन-रात रास होता रहा, 
फिर भी कामिनियॉको तृप्ति न हुई। देवगण तब इस 
आश्‍्चयंजनक क्रोडाको देख कर अपने अपने स्थानको 
चले गये। भगवानकी इस लीलाको जो श्रवण करते 
हैं, वे इहलोकमें सुखसम्पद्‌ और अन्तक्रालमें श्रीकृष्णके 
पादपक्ोंमें शरण पाते हैं । (ब्रह्मवे ० श्रीकृष्णज० १८ अ०) 
. हरिचंशमें विस्तृतभावसे कृष्णचरित्र विणि त हुआ 
है, किन्तु उसमें रासक्रीड़ाका कोई उल्लेख नही' हे । 
भागवतके मतसे कातिककी पूणि माके दिन रास होती 
दै ओर ब्रह्मवेवत्त पुराणके मतसे मधुमासकी शुक्रा तयो- 
दशोका | 
पुर्ववर्णित रांसळोलाके रद्दस्यके सम्बन्धमें--गौड़ीय 
घेष्णव पण्डितगण जञा अभिमत प्रकट किया करते है, वह 
नोचे लिखा ज्ञाता 'हैः-- | 
छोळारसमय भ्रीकृष्ण भक्तोंके प्रति अजुप्रद दिख 
छानेके लिए-भक्तोंके चित्त-विनादके -लिए आत्माराम भोर 
आत्मकाम हा कर भो विविध छोळां करते हैं। उनके 
सुखको उक्ति यहद है । 
` “भ्रद्धक्तानां विनोदा्' करोमि विविधा! क्रिया; ।” 
EE ठ ( पद्मपुराण ) 
श्रीरूप गोखामीने श्रीकुष्णासुतमें लिखा है 


खना है; adi Math Colle नातीव ॥, -अह्पारतसे जैसे न उसका स्‌ और बी 


रास 


अर्थात्‌ प्रकट और अप्रकर, इस प्रकार लोखाके दो; 

है । श्रीकृष्ण ळीलामय-रूपसे सर्वल कोडा कर रहे 
वे भक्तोंके प्रति अचुप्रहपूर्वेक प्रपञ्चो द्वारा प्रकरित हे 
ज्ञा ळोळां विस्तार करत हैं, उसीका नाम नका 
है । अप्रकट लोला प्रपञ्चके प्रत्यक्ष-वहिभू'त है | भीक 
की लोला नित्य ओर अनन्त है । इन अनन्त लीराओं५ 
ऋषिगण और प्र मिक भक्तगण सवेरसभाघुयंमयी रास 
लोलाको हो सांर समझते हैं। यहां तक, कि रसिके 
मौलि स्वयं श्रोकुष्णने भी रासका ,माहात्म्य कीत्त न 
किया है-- . रडी 

“सन्ति यद्यपि मे त्राज्या क्षीक्षा स्तास्ता मनोहरा; | 

नहि जाने स्मृते रासे मनो मे कीइशं भवेत्‌ |” 


यद्यपि मेरो सेकड़ो' मनोहर लो ढाए' हैं, किन्तु 
रासकी बात याद्‌ आत हो सुक्त भाव आ घेरता है, कि 
में उसे स्वयं नहो समभा सकता । तोषिणीके रीक्काकार 
श्रीपाद सनातन गोखामीने भी श्रोमद्भागतवतका 
रासपञ्चाध्यायके पक शलोकको व्याख्यांमें इस उक्तिका 
अनुसरण किया है। वह श्छे।क यह हैः -- 
“अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाभित।। | 
भजते तांहशी क्रीड़ा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥” 
इस श्लोकके "तत्परे! भवेत” वाक्यको टोका इस 


प्रकार की गई है! 


“तस्मात्ताद्दशीः कड़ा असौ भजते या रू त्वापि यमि 
तत्परो भवेत्‌ यदा यदा श्वणोति तदा तदासक्तो मवति।' . 
अर्थात्‌ वे ऐसी लीलाए' प्रकट करतो है, कि जितकी 


बात खुनत ही और की ता बात ही क्या! वै स्वयं भौ 


तत्पर द्वो ज्ञात हैं। इसलिए रासलीला सपा 
'ूड़ामणि है, यद बात इन वाकयोंसे स्पष्ट हो जात) :. 

विष्णुपुराण, ब्रह्मवैवत्त पुराण और शी 
आदि पुराणोंमें रासलोलाका वर्णन है । भीमा ड 
रासलीला हो सर्व सुप्रसिद्ध है । इस महाईद । 
रासळोळाका वर्णन पाँच अध्यायोंमें किया गय ते १ 
समप्र भारतमें इस रासपञ्चाध्यायका साई कट 


म्री चेति लीज सेय' द्विषोच्यते |” . . . | गोतामे विमिस्न अन्थकारों द्वारा खोचो गर्या | 


खि रासपश्चाध्यांय भी प्रचलित है। श्रीपाद सना- 
गे गोर्वामीका कहना है कि मञुष्यके शरोरमें जैसे 


! अधिकतर आद्रको वस्तु है, उसी प्रकार श्रोमद्धा- 


नक प्रन्ध-देहमें यह रास-पञ्चाध्याय ही पांच इन्द्रियोंके 
समान है। हम पञ्च नदियों द्वारा जैसे जागतिक पदार्थों 
हा प्रत्यक्ष अचुभव करते है, उसी प्रकार रास-पञ्चाध्योय- 
रुप अङ्ग.त प'चेन्द्रियो द्वारा श्रोभगवानकी परम माधुय- 
मयी सर्ग चमत्कारिणी रासछीछाका प्रत्यक्ष होता है। 
रीमद्भागवतोक्त रासछीलामें क्या क्या वर्णित छुआ है, 
इस विषयको श्रीपाद सनातनने एक श्लोक द्वारा कहा 


हरा . 
॥ब'शीस॑जल्पितमनुरतं राधयान्तर्ड्धिकेक्षि; | 
प्रादुमयासनमधिपट' प्रश्नकूटात्तरज्च | 


- बृत्योल्लास; पुनरपि रहदृ;क्रीडन॑ वारिखेल्षा 
कृष्णारण्ये विहररामिति श्रीमती रासल्लीक्षा ॥” 
हु . „ . .( तोषिणी ) 
अर्थात्‌-बंशी ध्यनि, श्रीकृष्ण और 

| कथोपकथन, रमण, श्रीराधाके साथ अन्तर्धानकेलि, 
। भहृष्णका प्रादुर्भाव, गोपिओं द्वारा दिप हुए वसन पर 
| उपवेशन, गोपिओंके पृष्ठ कूट प्रश्नका उत्तर दान, नृत्थो- 
| धस, रहक्रीडा, जलकैलि, यसुनाके तपोषनमें वनविहार 
पसव विषयोंका वर्णन रासळोलामें किया गया है। 
| स किसे कहते हैं । साधारणतः बहु नस कियोंका 

` शेप विशेष ही रोस कहलाता है। श्रोधरखोमीने श्री- 
| पञ्चागवतकी टोकाने यही बात कही है--“रासो नाम 
| हे नृत्यविशेषः ।? रासका शास्त्रीय लक्षण 
ह, डना अन्योन्यात्तकरभिषाम्‌ | 

| नों अवेद्रासो मण्डढीमूयो नर्ततनम्‌ | 
न नह जिनका कण्ठ ग्रहण किया है और 

पू | दूसरेका दाथ पकड़ कर कर-शोभा विस्तारपूठोक 
' भ रः है, ऐसी नरसकियोक्ा मएडलाकार नृत्यक 
| . दी रास हे, लक 
| बे विल्वमजुलने रासका जो वर्णन किया है, 


हि काऊ, (८7 


रास 
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करके उसकी परिश्फुट व्याख्या को है, वद पद्यं य हुँ 
“अङ्गनामङ्गनामन्तरा माधवो 3000: 
माधव माधव' चान्तरेनाइना | 
इत्यमाकल्पितमण्डले मध्यगः 
संजगौ वेखुना देवकीनन्दनः ॥" 
अर्थात्‌-पक पक ब्रज्ञाुनाके अन्तरमें एक पेक 
माधव और एक पक माधचके अन्तरमै “पक एक क्रज्ञा- 
शीता, इस प्रकार मएडलूवद्ध हो कर देवकोनन्दन वेणु 


- बजाने लगे । 


कृष्णकी प्रियतमांगण कवरो और काञ्वीकी प्रन्थी 
इृढ़ताले बांध कर पद. विन्यास, करचालन, सस्मित 
भू विलास, देहके मध्यभागको चञ्चल करती हुई वृत्य 
करने लगो' इससे कुचपर चञ्चल और गएडस्थलके 
झुर्डळ दोदुल्येमान होने लगे, छोटे छोटे मातियौको भांति 


| पसेवकी वू'दे' सुखकमलको शोभित करने लगी'। मेघके 


शरीर पर बिज्ञलीकी रेखाकी भांति गोपीगण शोभाको 
प्राप्त हुई' । यही रासनृत्य है। श्र 
श्रीमञ्चागवतके अन्यतम . टीकाकार भ्रीरूविश्वंताथ 
चक्रवतींने लिखा है! २. अख 
“ृत्यगीतच्ुम्बनालिङ्गनादीनां रासानां समूहो रास- 
स्तन्मयी या क्रीडा सा रासक्रीडा ।” 
इससे मालूम होता है, कि नृत्यगीत, चुम्बन, आलिङ्गन 
आदि रससमूह दी रास है। केन्दुविद्धके अमरकदि 
श्लोअयदेवने रासका जो चित्त दिया है, वह भी इसी 
प्रकारका है। यथा-- 
“करतलताळतरलबवल्लयावल्ित कलित कक्षस्वनब शे | 
रासरसे सहन्रत्यपरा इरिणा युवती प्रशसे ॥ 
भ्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामाम्‌} 
पश्यति सस्मित चारुपरामनुगच्छति रामाम्‌ ॥” 
यद्यपि इन समस्त वाक्य और पद्यो द्वारा रास शब्द 
की व्याख्या की गई हे, किन्तु जो रांसका उत्कर्ष और 
माहात्म्य सात्विक पुराणोंमें एकतानसे उद्घोषित हु 
है, जो रासलीला आत्माराम भुनिगणों एघे सहत्त सहन 
अमलात्मा परमहंसो'की नियत पाठ्यं और नित्य ध्येय 
है, उसका अथे केवल नृत्य-विशेषमें ही पर्यवसित होनेसे 


स्वामीने अपनो तोषिणो -टोकोमे उसे“ सचघारणके'चिसैमे खता" दी एक प्रकार सन्देहका उद्रेक 
‘x 
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. होता है। इस प्रकार नृत्यको इतमी महिमा कथो गाई | . 


गई ? और उस  महिमा्मे आइए दो कर गृहत्यागी 
उदासी संन्यासी तक रासलीला खुननेके लिए इतने व्यप्र 
क्यो" होते हैं तथाँ उसे परम साध्य क्यो समभते हैं ! 
इससे तो यही मालूम होता है कि यह नृत्य ऐसा चेसा 
नृत्य नहीं है। जिस नृत्यके मधुर रुपन्द्नसे 
यह बिशाल विश्वन्रह्माएड माधुय -तरंगोंसे संक्रीतित हो 
रहा है, नील आकाशमें चन्द्रमा हंस रहा है, वसन्तके 
कुसुमक्राननमें सुषमाको केलिनिकेतन कुसुपकलिकाए 
प्रस्फुटित हो रही हैं, वायु मधुर बहन कर रही है, 
सिस्घुसमूद मधु क्षरण कर रहा है, औषधिवर्ग मधु 
प्रदान कर रहा है, दिवस और रजनी मधुमय अनुमित 
हा रही है,. आकाश मधुमय मालूम हो रहा है,--रास- 
नृत्य ऐसा नृत्य है--उस प्र मरसमयका नृत्य है--आनन्द- 
चिन्मेय रससे प्रतिभावित अपनी आनन्द-शक्ति-खरूपि- 
. णियोंके - साथ 'प्रेमरसानन्दघन क्षणका नृत्य है। 
इसीसे श्रीपाद सनातन गाखामीने “रासात्सव” शब्द” 
की व्याख्यामें रास शब्दको ज्ञा व्याख्या की है, इस 
-प्रकार दै-- र ६ 
“तस+-परमरसकदस्त्रमयो व्यापारधिश षः ।' 
दुसरे स्थान पर लिखा हैः--: १ 

: ` “रास;--प्रे मरसपरिपांकविज्ञासविशेषात्मक क्रोड़ाविशेषः |! 
5 शांख्रो'में अनेक स्थलों पर अनेक प्रकारसे रस 
' शब्दको व्याख्या देखनेमें आती है । पदार्थविज्ञात, 
वैद्यकशास्त्र, साहित्य और धर्मशासत्रमें सघत हो 


निहित रस $ शब्दके -बराच्यपदार्थेक. ऊयाख्या; दोनेसे 
अन्यान्यर-सम्री शास्त्रोके रस शब्कूको च्योख्या व्यञ्जित हो 
जाती है। व्याक्रस्णकहता:हे--“स्स्यते आस्वाद्यते इति 
रसः।” इस प्रकार व्युत्पादन आखादन अर्थका योतक 
है । कटु, अम्ल, मधुर आदि षट्रस इसके वाच्य है'। 
व्याकरण ओर भी एक प्रकारसे रस - शब्दको व्युत्पादन 
करता है-“रसतीति रसः |” अर्थात्‌ ये रसथुक्त करते 
है।इस. अथमें सस; .. छः का 
हः भक्तिरसासुतसिंघुसेँ ग रतिर्‌लादिका, बरिज्ञार | 
शया डे. उसमें उएङ्गार बा उज्ज्वल रसको श्रेष्ठतमता 


: है, यह जड्जगतमें, ज्ञानमय जगतूमे था वि 
पष 


०५ नुन्दरम॒य .. जगत्‌की ही प्र मॉनन्द्मय 


कीत्तित हुई है। इस उज्ज्वल रसको हो श्री | 
तनने परमरस कहा है। यह उज्ज्वल स्स ६ स 
विशेष ही रास दै। श्ट गाररस वा उज्ज्वळरस ७. > 


ज्ञगतमें असम्भव है । साक्षात्‌ चिन्मयत छ 
उज्ज्वलरसका लेशाभास देखनेमें नहो' आता म ८. 
भजनमे' जा भक्त सिद्ध हे! गये है, उन्हो'के चित्ते | 
परमरसको . स्फूर्ती होती है। इसलिए आ 

रासलीलामे उन्हे ही माधुर्या खाद मिलता है। अत. | 
एव प्रेमरस परिपाकमै' प्रमरसमय श्रीभगवान्‌ अपनी. 
हादिनी-शक्ति-खरूपिणी आनन्द चिन्मयरस-प्रतिभविता | 
अपनी प्रतिविस्व-स्थानीयाँ गापियो'के साथ बिठास. | 
विशेषात्मक जो.“क्रीडाविशेषः प्रकट करते हे, उसोका 

नाम रास है। श्रीसागवतीय -रासपश्चाध्यायके पक्ष | 
पद्यकी टोकामे श्रीपाद सनातनने उक्त प्रकारकी व्याख्या 


| 


` टेमे रमेशो 'ब्रजसुन्दरिमि- 
य थार्भक; ख प्रतिविम्बविञ्जमः॥” ` 


शिशुगण जिस प्रकार अपने प्रतिविम्बके साथ सेड 
करते हैं, रमेश और त्रजसुन्दरियोनि भी उसी प्रकार 
रमण किया था । उक्त पझकी-रीकामें सनातन-गोखामौः 
'ने लिखा है।-- च्या 
- “असौ प्रेमवंशतासखभावेनतन्मंयक्रीडासक्तः सर. 
खरूपशक्तित्वेन खप्रतिमूति'त्वात्‌ प्रतिविम्बस्थांनीयामि. 
स्ताभिः सह रेमेः ।” 
अर्थात्‌-लीलारसमय श्रीकृष्ण खभावतः | 
है, इसलिए वे सर्घदो ही प्रे मक्रीड़ामें अडर रहे 
चे प्रेममावसे अपना स्वरूपशक्ति दवारा सपनी 


से उदुगत प्रतिविस्वस्थानीया वनसुर्रियोंके सा? 


करते हैं। | = अ 
__इसीसे समक्ता आता है, कि रास शब्दका ह 
प्राकृत जगत्‌-में ब्याख्यात- होनेका नही यदै रुन 
की क्रीडा नहीं--इस ज्ञगत॒का भाव्य भी न 
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ता छुनिगण रामलीला श्रवण करनेके लिए उत्करिठत 


थि (A र 
हत तस शब्दका और भौ पक निगूढ ममे है । शास्रश्शो- 
क छिपा नहीं है, कि रसश्रुति .नामंक कई एक थ्रृतियां 
हँ। रस ही परब्रह्म है, यद्दी उन श्रुतियो'का अभिप्राय 


पूर्णब्रह्म सनातन रसखरुप हैं, ये पूर्णत्रह्म सनातन 
दय श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण ही अखिल रसांसरतमूर्रि 


| .॥। इस रसराज रसिकशेखर रसपरमत्रह्मको प्राप्ति- | 


के लिए चिंदांनन्दरसमयो जो क्रीड़ाविशेष है, वही रास | 
है। श्सीलिए रास नारायणके नाभिसे उत्पन्न ब्रह्माके | 


हि भी दुर्लभ है, यहां तक, कि रास-रस-रसिकेन्द्र- | 


मैलिकके हृदयमें नियत विद्दार करनेवाली साक्षात्‌ ळच्त्मी 
भी रासकी अधिकारिणी नहों है'। इसोखे इस बातका | 
आभास पाया जाता हे, कि रासलीला किस उच्चतम | 


_ तत्त्वमे प्रतिष्ठित है। इसीलिए सूच्मदशी भक्तप्रवर 


धीमागवत-व्याख्याता श्रोळ विश्वनाथ चक्रवतोंने लिखा 


° 


“शात्रबुद्धिविवेकादेरपिदुर्गममीक्षते । 


गोपीनां रसावत्तोष्य' तेषामनुगतीर्विना ।?? 


अर्थात्‌-रास, आनन्द्चिन्मयरस प्रतिभाविता 


_ोपियोंके लिए रसावर्त है, उनको समस्त प्रकार अचु- 


हु 'के सिवा शासत्रन्रुद्धि और विवेकादि द्वारा रासका 
अन्य कुछ भी नहो'.समका जा सकता |: 
रासयात्राप्रयोग । 


ड र्सिकी पूर्णिमाके दिन इसका अनुष्ठान' किया जाता 


| Q 
पूणिमाके एक दिन पहले हविष्यान्न भोजन करना 


चा 
हः वादमें पूणिमाक ऱ्य ३ 0 000 दिन रातिको कलपवृक्षका 


| 


३ 
न 
रक 


१ 2 म 
न ९ 
॥ पै सरसः ह्येवायं लब्धानन्दी भवति” ` 


पद» 


निर्माण कर उत्तर सुल हो वैठ कर दो बार आचमने 


` करना चाहिए। पश्चात्‌ खस्तिवाचन करके “सूर्य” सामी” 


इत्यादि म'त्र पढ्नेके बाद संकल्प करना चाहिए । यथा-- 
“विष्णुरोम्‌ तत्सद्स्य अमुके मासे शुक्क पक्षे पौणमास्यां 
तिथौ विष्णुळोकाधिकरणककुल सहितामोदमानत्वकामः 
भीरांधाकृष्णपूजारसे टसवकर्माहकरिष्ये |” पश्चात्‌ 
संकल्पसूक्त पढ़ कर सामान्याई, आसन-शुद्धि और भूतं - 
शुद्धि तथा ऋष्धादिन्यास करना चाहिए | 
अनन्तर गणेशादि देवताओंकी पूजा करके मूल 
पूजा आरम्भ करनी चाहिए । कूर्ममुद्रा द्वारा पुष्प ग्रहण 
करके श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहिए । ध्यान करनेके 
वाद मानसोपचारसे पूजा, उसके वाद्‌. शङ्कसे विशेषार्थ 
संस्थापन करके पोठपूजा करनी चाहिए । 
पोड-देवता इस प्रकार हैं;-आधारशक्ति, प्रकृति, 
कूर्ग, अनन्त, पृथिवी, क्षोरसमुद्र, श तद्वीप, मणिप्रण्डल, 
कल्पवृक्ष, भणिवेद्कि, रत्नासहासन, धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, पेश्वर्या, अधर्म, अज्ञान, अघेराग्य, अनेश्वर्ण, 
अनन्त, पं पद्य, अ सूर्यमण्डल. द्वादशकलात्मन्‌, उ' 
सोमण्डल चे।ड़शकळात्मन्‌, मं वहिमण्डछ दशकलात्मन, 
सं सत्व, रं रजस्‌, तं तमस, आं आत्मन्‌, पं परमात्मन्‌, 
हों ज्ञानात्मन्‌, विमळा, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योया, 
संत्वा, ईशानां, अचुग्रहा । इन शब्दोंके आदिमें 'ड” 
और अन्तमें 'नमः' शब्द तथा शब्दांमें चतुर्थी: विभक्ति 
जाड़ कर पूज्ञा करनी चाहिए ; जैसे--"उं० आधारशक्तये 
नमः” इत्यादि। पश्चांत्‌ “ॐ भगवते विष्णवे. सर्न- 
मृतात्मने वाखुदेवाय सर्वात्मने संयेगयेगपीठात्मने नमः 
कह कर पूजा की जातो है । पुनः ध्यान करके आवाहन 
मन्त्र पढ़ कर आवाहनी इत्यादि ६ सुद्राए दिखानी 
चाहिए ।. 9 के न १ 
अनन्तर छताज्ञलि हो कर कहना चाहिए कि “'आांब- | 
रण ते पूजयामि” इस प्रकार अनुज्ञा ग्रहण करके आव- 
रण देवताभोंकी पूजा करनी चाहिए । यथा--चेणु, 
कौस्तुभ, वनमाळा, मकरकुएडल, श्रीकृष्ण, वासुदेव, 
नारायण, देवकीनन्दन, यदुश्रेष्ठ, वामन, राघव, अखु 


दि और भी कहती है।-- (८-0. Jangamwa ५हात्तुक, भा साड़ी मोर अमेश्त॑स्थापक || इन सव आवरण- 
` देवताओंकी “प्रणवादि नमोऽम्त” मन्त्र द्वारा पूजाको 
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ज्ञातो है। उसके बांद श्रीमती राधिकाका ध्यान करके 
- उनकी पूजा करनी चाहिए । र 
पश्चात्‌ मानसोपचारसे पूजा और शङ्कसे अध्य 
स्थापनादि करके पुनः ध्यान करो। फिर यथांध्रिधान 
_आवाहनादि करके षोंडइशोपचारसे पूजा करो। पूजाका 
पन्त “उ हों राधिकायै नमः ।” राधिका-पूजञाके 
बोड़शोपचारके अग अलग सोलह मंत्र है। 

इसके बाद प्रणव द्वारा पुष्पाञ्जलि दे कर अष्टसखियो- 
की पूजा करनी चाहिए। आठ सखियाँ ये है-- १ माला- 
वतो, २ रूपमाघवी, ३ रत्नमाळा, ४ खुशीला; ५ शशि- 
.कलळा, ६ पारिज्ञाता, ७ पद्मावतो और ८ खुन्द्रो । इन 
-अष्ट सक्चियोकी पूजा करनेके बाद स्तवपाठ .और होम 
करना चाहिए । 

.- अनन्तर उस कटपवृक्षके स्थान पर कृष्णको प्रतिमा 


रास--रासपूर्णिमा 


और राघोको प्रतिमा स्थापन करके श्रोमरूगवतोक्त | 


- 'रासपञ्चाञ्यायका पाठ करना चाहिए । 
. पश्चात्‌ दक्षिणाके बांद अच्छिद्रावधारण करके 


ज्ञाना प्रकारका उत्सवोंमें रात्रि व्यतीत करनी | 


चाहिए । इन संव उत्सवोंमें भगवान श्रीक ष्णने ज्ञा 
'लोलांए को थां, उन्दोंका अनुष्ठान हाना चाहिये । 
रास ( अ० ख्रो०) घोड को लगाम, वांगडार । 
रास ( 6० ख्री०) १ ढेर, समूद । २ ज्योतिषकी राशि। 
.राश्रि देखो | ३ जोड़ । ४ गाद, दत्तक । ५ चौपायोंका 
भुड। ६ एक छत्दका नाम जिसके प्रत्येक चरणमै 
४८+८+ दे के विरामसे २२ मालाए' और अन्तमें सगण 
-होता है। ७ एक प्रकारका धान जा अगहनमें तैयार 
.हाता है। इसका चावल सेकड़ों चर्षो' तक रखा ज्ञा 
. सकत है । ८ सूद, व्याज । अनुकूल, मुआफिक | 
रासक ( स० पु० ) हास्यरसोद्दीपक एक प्रकारका नाटक । 
यह नारक एक अ कमें सम्पूण हेगा। इसके अभिनेता 
पांच ब्यक्ति होंगे। यह नाना प्रकारकी भाषा तथा भारती 
` और कैशिको रीतिसे वर्णित हागा। इसमें सत्रधारको 
आवश्यकता नही पड़े गो । यह नाटक वीथि, अङ्ग और 
कलांयुक्त होगा । नान्दी शिष्टाथ युक्त, नोयिका विख्यात 


: तथा नायक मूले होंगे । किसी, किखीक?०कहनाः हैक. उशसपुणिमाऽ(सं ० सरी० ) मार्गशीषेकी पृणिमा | ४. 
इसके प्रति मुखपें सन्धि रहेगी । 'मेनकाहित' नामसे / श्रीकृष्णले रासक्रीड्ञा आरम्भ की थी। र 


छ क 
' रासनृत्य ( सं० पु०) गतिके अनुसार अ ली 


एक संस्कुत रासकका नाम साहित्यद्प'णमे जग 
( साहित्यद० ६।५४८ ) नाटक रब्द देहे | 
रासचक्र ( सं० पु० ) राशिचक्र देखो | | 
रासताल ( सं० पु० ) १३ मालाओंका पक ताल 8 
८ आघात और ५ खाली होतो हैं। समे 
रासधारो ( स ० पु०) वह व्यक्ति या समाज श] 
कुष्णकी रासक्रीडा अथवा अन्य छोलाओंका सरक 
करता है। ये लोग पक प्रकारके व्यवसायो होते ६ ज्ञ 
घूम घूम कर इस प्रकारके. अभिनय करते हैं। इने 
नारकमें गीत, वाद्य, नृत्य और अभिनय आदि समी 
होते हैं। | 
रांसन--युक्त प्रदेशके बान्दा जिछाम्तर्गत पक बड़ा गांव | 
यह पक गएडडीळके पादमूलमें अवस्थित है। पर्वतको 
तराईमें एक प्राचीन दुर्गका ध्यंसावशेष दिखाई पडता 
है। इस दुर्ग के वीच एक पुराना मन्दिर पड़ा हुधा 
है। अभी इसमें लिङ्गमूत्ति नही' है. इसलिये कोई यहां 
पूजा करने नही' आते । इसकी गठन और प्राचीत 
शिदपादि प्रशंसाके योग्य है। गांवके चारों तरफ वह | 
बड़े स्तूप इधर उधर पड़े हैं। स्थानीय लोग कहते है कि. 
यहां प्राचीन राजवंशी नगर विद्यमान था।: 
श्णवी' सदीमें वल्लभदेव जीव नामक एक राजवंशी 
राजने दिल्लीध्वरके सेनादळके साथ लड़ाई की थी। युद्धा 
जब राजा द्वार गये, तब पठानेंने नगर ळूटा और घरों 
में आग फू'क दी जिससे समूचा गांव छारलार हो 
गया । इसके वाद राप्रकुषण नामक पक ठ्यत्तिने प्राचीत 
राजवंशी दुग और नगरके पास रासन गांव बसाया! | 
सन्राद्‌ अकबर शाद्वके समय यह स्थान एक “4 
सदर गिना जाता था । ` हि 
रासन (सं० लि०) १ खादिष्ट, जायकेदार । (३०) ` हे 
दून, स्वाद लेना । [ 
रासनशोन ( फा० बि० ) गोद बैठाया 
रासना (सं० पु०) रास्ना नामको. छता 
ओषधिके रूपमे होता है। रास्नादेखो। | 


हुआ; दत्तक! 


जिसकी 


| 4 


FY, 
र 


_फरनेको विधि 


.' रासभ-रास्तबाजी 


तसम (सं० ५०) रासते शब्दायते इति रास-( रासिवछि- 
प्याम्च। उय्य_ २१२५ ) इति अभच्‌ । १ गर्दभ, गघा । 
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- २ शाक्तोंका एक उत्सव जो शक्तिके उद्दे शयसे चैतकी 
पूणिमाको होता है। 


' गर्ण्डेयपुराणमें लिखा दै, कि प्र्माकें दोनों पादोंसे | रासलीला ( सं० ख्री० ) १ चह क्रीडा या नृत्य जो कृष्णने 


(सकी उत्पत्ति हुई दै । 
(पद्धाश्राश्वान समातङ्गाच रासभान्‌ शशकान मृगान्‌ । 


उष्टानश्यतरांश्चे व नानारूपाश्च जातयः ॥ ” 


गोपियो'के साथ ले कर शरत्‌ पूर्णिमाको आधो रातके 
समय किया था । २ रासधारियो'का कृष्ण छो ला- सम्बन्धी 
अभिनय । 


ः १ ( मार्क०पु० ४८।२६) | रासबिलास ( सं० पुः ) रासक्रीडा । 
: २ अश्वतर, खच्चर । (भारत १।१४५।७) ३ एक दैत्य | रासबिदारी ( सं० पु० ) थोक्कष्णचन्द्र। 


जिसे ब्रजके तालवनमें बलदेवज्ञोने मारा था। यह 
गर्वमके रूपमे ही रहा करता था | 
रासभधूसर ( सं० लि० ) गधेके समान रंगवाला | 


'रासभवन्दिनी ( सं० स्त्री० ) अरवदेशका जूही फूल । 
-रासभसेन ( सं० पु० ) एक राजाका नाम | 


रासभारुण. ( सं० लि० ) गधेके समान अरुणवर्ण या 
हाल | 

रासभी ( सं० ख्री० ) रासभ स्त्रियां डोप्‌ । गर्दभी, गधी । 
रासभूमि ( सं० स्री०) वह स्थान जहां रासक्रोड़ा होती है 
रास करनेका स्थान । 


| 
| 
| 
| 


रासायन ( सं० त्रि० ) रसायन सस्वन्धी, रसायनका | 
वम रसायन देखो | 

रासायनिक ( सं० लि० ) १ रसायन शास्रसस्बन्धो । २ 
रसायनशास्त्रकः ज्ञाता । 9 

रासायनिकशाला ( खं० स्त्री०) वह स्थान ज्ञां रसायन- 
शास्त्र-सम्वन्धी परीक्षाए' या प्रयोग होते हो' | 

रासि ( सं० ख्री० ) राशि देखो। _ 

रासी ( हि० स्री० ) १ तीसरी बार खोंची हुई शराब ज्ञो 

- सबसे निकृष्ट समझो जाती है। २ सञ्जो । ( वि० ) ३ 
नकली यो खराब । 


रासमण्डल ( सं० ह्ली० ) रासस्य मएडळ' । १ भ्रीकृष्णके | राखु नृसिंह दो बंगाली बंदीजन । ये दोनो भाई पक 


रासक्रीड़ा करनेका स्थान । २ रासक्रोड़ा करनेवालोंका 
समूद या मंडलो, रास-करनेवालोंका वृत्ताकार समूह । 


साथ मिल कर कविका गान गा कर एक नामसे प्रसिद्ध 
हुए थे। फरासडांगाके अन्तर्गत गोन्दळपाडामें ये 


३ रासधारिगोंक्रा समाज । 8 रासधारियो'का अभिनय । | रंदते थे। 


रासमएडछी ( सं० स्रो७ ) 
रोही । 

गसयात्रा (सं० स्रो०) राखस्य यात्रा उत्सवः । १ पुराणा- 
एक अकारका उत्सव जो कार्तिको पूर्णिमाको 
देता है। कार्तिकी पूर्णिमामे श्रोकृणने रासक्रीडा को 
हे इसलिये इस तिथिमें उनके उद्द श्यसे उत्सव करना 

ता हे ¦ रास देखो | मळ 

शक्ति-बिषयमें रासयात्राकां विधान देखनेमे आता हे । 


चैत है 
य परमाराध्याशक्ति-देवीका रासयालोत्सव 


हे]... 
रा 
समए्डळ तैयार कर भैरवी-मैरवकी एक्‌ साथ पूजा 


रासधारियोंका समाज या रासेरस ( सं० पु० ); रासे क्रोडाविशेषे यो रसः र अलुक्‌* 


समासः । श्योष्ठी २ रासक्रोडा । ३शट गार । ४ रस- 
सिद्धि। ५ षष्ठीजागरका । ६ रसावास । ७ उत्सव । ८ 
परिहास, ह'सी मजाक । RS 
रासेश्वरो ( सं० खी० ) रासस्य ईश्वरी । राधा |. 
( ब्रह्मवे वर्सपु० भ्रौकृष्ण-जन्मख० १७ अ० ) 
रासो (हि ० पु० ) किसी राजाका पद्यमय जीवन-चरित, 
विशेषतः वह जीवन-चरित्न जिसमें उसके युद्धों और 
वीरता आदिका वर्णन दो |. | र 
रास्त ( फा० वि० ) १ सीधा; सरल । २ अनुकूल, मुता- 
विक। ३ सही, दुरुस्त। ४ उचित, वाज़िब। 


तथा उन > 
_  अनदे' एकल कर कुम्हारके चाकको तरह घुमाना | राख्तगों ( फा० घि० ) सच वोलनेवाला, सत्यवक्ता । 


“दांग | इस 


-फैरना 
| होता है । ( रामकेश्वरतन्त्र ४४ पटक्ष ). 


॥ ol, XIY २-45 
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जातो है। उसके बाद श्रीमतो राधिकाका ध्यान करके 
. उनको पूजा करनो चाहिय । 
' पश्चात्‌ मानसोपचारसे पूजा और _ शङ्कसे अध्या 
स्थापनादि करके पुनः ध्यान करो । फिर यथाचिधान 
झावाहनादि करके षोंडशोपचारसे पूजा करो। पूजाका 
गर्त्तः “उँ, हों राधिकायै नमः ।” राधिका-पूजञाके 
बोइशोपचारके अरग अलग सोलह मंत्र है । 
इसके बाद्‌ प्रणव द्वारा पुष्पाञ्जलि दे कर अष्टसलियों- 
को पूजा करनी चाहिए । आठ सखियाँ ये हैं-- १ माला- 
वती, २ रूपमाधवी, ३ रत्नमाला, ४ सुशीला; ५ शशि- 
कला, ६ पारिज्ञाता, ७ पद्मावती और ८ खुन्द्रो । इन 
अष्ट सलिय्रोकी पूजा करनेके वाद स्तवपाठ .और होम 
करना चादिए। 
अनन्तर उस कव्पवृक्षके स्थान पर कष्णको प्रतिमा 


और राधाको प्रतिमा स्थापन करके श्रीमञ्धागवतोक्त | 


- -रासपञ्चाऽ्यायका पाठ करना चाहिए । 


`, पश्चात्‌ दक्षिणाके बांद अच्छिद्रावधारण करके | 
ज्ञाना प्रकारका उत्सबोंमें रालि व्यतीत करनी | 


चाहिए । इन संव उत्सवोंमें भगवान श्रीक षणने ज्ञा 
'लोलांए' को थो, उन्द्दींका अनुष्ठान हाना चाहिये | 
रास ( अ० स्रो०.) घोड़े को लगाम, वांगडार | 
रास ( दि० ख्री० ) १ ढेर, समूद । २ ज्योतिषकी राशि। 
: राशि देखो | ३ जेड़। ४ गाद, वृत्तक। ५ चौपायोंका 
भुड। ६ एक छन्द्का नाम जिसके प्रत्येक चरणमै 
<+<+दके विरामसे २२ मात्राए' और अन्तमें सगण 
-होता है। ७ एक प्रकारका घान जा अगहनमें तैयार 
,हाता है। इसका चावळ सेकड़ों वर्षो तक रखा ज्ञा 
. सकत दै । ८ सूद, व्याज । ६ अनुकूल, मुआफिक | 
रासक ( स० पु० ) हास्यरसोद्दीपक एक प्रकारका नाटक | 
“बह नाटक एक.अ'कमें सम्पूण होगा। इसके अभिनेता 
पांच ब्यक्ति होंगे । यह नाना प्रकारको भाषा तथा भारती 
और कैशिको रोतिसे वर्णित होगा। इसमें सूलघारको 
आवश्यकता नहो पड़े गो । यह नाटक चीथि, अङ्ग और 
कलांयुक्त होगा । नान्दी. शिष्टाथ युक्त, नोयिकां विख्यात 
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इसके प्रति सुखपें सन्धि रहेगी । 'मेनकादित' नामले / श्रीकुष्णने -रासक्रोड़ा . आरम्म की थी। 


रास--रासपूर्णिमा 


होगा -रासनूस्य ( सं० पु०) गतिकेअजुसार द 
: तथा नायक मूख होंगे ।. किसी किसीका कहना है, कि तामपुणिमा,(,लं० सञ्जो? ) मार्गशीषेकी पूणिमा | 


एक संस्कृत रासकका नाम. साहित्यदप'णपन 
„ (साहिटयद० ३५४७) नारक स रहे, 
रासचक्र ( सं० पु० ) राशिचक्र देखो | । 
रासताल ( सं० पु० ) १३ मालाओंका एक ताळ 
८ आघात और ५ खाली होती हैं | बिस 
रासधारो ( स० पु०) वह व्यक्ति या समाज ज्ञा भरी. | 
कुष्णकी रासक्रोड़ा अथवा अन्य छोलाओंका अमित 
करता है। ये लोग एक प्रकारके व्यवसायो होते < जे 
घूम घूम कर इस प्रकारके अभिनय करते है। इन, 
नाउकमें गीत, वाद्य, नृत्य और अभिनय आदि समी 
हाते हैं। 
रांसन-युक्त प्रदेशके बान्दा जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव | 
यह पक गएडशेलके पादमूलमै अवस्थित है। पर्वत 
तराईमें एक प्राचीन दुग का ४वंसावशेष दिखाई पता 
है। इस दुग के वीच पक पुराना मन्दिर पड़ा हुधा 
है। अभी इसमें लिङ्गसूत्ति नहो' है इसलिये कोईयहां 
पुजा करने नदी आते। इसकी गठन और प्राचीन 
शिहपादि प्रशंसाके योग्य है । गांवके चारों तरफ बड. 
बड़े स्तूप इधर उधर पड़ हैं। स्थानीय लाग कहते हैं, कि | 
यहाँ प्राचीन राजवंशी नगर विद्यमान था ।. | 
श्ण्वी' सदीमें चल्लमरैव जीव नामक एक राजवंशे. 
राजने दिल्लीश्वरके सेनादळके साथ लडाई की थो। युद 
ज्व राजा हार गये, तव पठानोंने नगर लूटा और घरे 
में आग फूक दी जिससे समूचा गांव छारीर ही | 
गया । इसके वाद राप्रकुष्ण नामक पक व्यक्तिने प्राचीरं 
राजवंशी दुग और नगरके पास रासन गांव बसा | 
सप्नाद्‌ अकबर शाद्दके समय यद स्थान पक 
सद्र गिना जाता था । ' | 
रासन (सं० लि०) १ खादिष्ट, जायकेदार । (६०) 
दन, स्वाद लेना । | 
रासनशोन ( फा० वि० ) गोंद बैठाया हुआ ले 
रासना (सं० पु०) रास्ना नामको छता ज्रि 


ओषधिके रूपमें होता है। रास्ना देखो | क त 


< 


सम (सं ५ ) रासते शब्दायते इति रास-( रासिबङ्ि 


'रासभवन्दिनो ( सं० खी० ) अरवदेशका जूही फूल । 
-रासभसेन ( सं० पु० ) एक राजाका नाम । 
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२ शाक्तोंका एक उत्सव जो शक्तिके उद्दे श्यसे चैतकी 
म्याच उ. ३।१२५ ) इति अभच्‌ .। १ गदभ, गधा | | पूणिमाको होता है। 


प्रर्बण्डेयपुराणमें लिखा है, कि ब्रह्माके दोनों पादोंसे | रासलीला ( सं० स्रो० ) १ वह क्रोड़ा या नृत्य ज्ञो कृष्णने 
इसकी उत्पत्ति हुई है । | गोपियो'के साथ ले कर शरत्‌ पूणिमांओो आधी रातके 
/पद्धाश्नाश्वान सा रासभान्‌ शशकान मृगान्‌ | | समय किया था । २ रासधारियो'का कुष्णळोळा-सम्बन्धी 
उष्डानश्वतरश्त्च व नानारूपारच जातयः ॥ " असिनय । 
लै ( माके०पु० ४८२६ ) | रासविलास ( सं० पुर ) रासक्रोड़ा । 
२ अश्वतर, खच्चर । (भारत १।१४५।७ ) ३ पक दैत्य रासबिहारी ( सं० पु० ) श्रीकृष्णचन्द्र ) 
जिसे ब्रजके तालवनमें बलदेवजोने मारा था। यह | रासायन ( सं० त्रि० ) रसायन सम्बन्धी, रसायनका | 
गर्द॑मके रूपमै ही रहा करता था । रसायन देखो | 
रासभधूसर ( सं० लि० ) गधेके समान रंगवाला । | रासायनिक ( सं० लि ) १ रसायन शास्रसस्बन्धो। २ 
| रसायनशास्त्रक! ज्ञाता । न 
| रा सायनिकशाला ( सं० स्त्री०) वह स्थान जां रसायन- 
रासभारुण. ( सं० लि० ) गधेके समान अरुणवर्ण या | शास्त्र-सम्वन्धी परीक्षाप' या प्रयोग होते हो' । 
जला ग | रासि ( सं० स्त्री० ) राशि देखो । 
| 


रासभी ( स० ख्री० ) रासभ स्त्रियां ङोप्‌ | गद्‌भी, गधो । | रासी ( हिं० ख्री० ) १ तीसरी बार खींची हुई शराब ज्ञो 
रासभूमि ( सं० स्त्री०) वह स्थान जहां रासक्रोड़ा होती है, | सबसे निकृष्ट समको जाती है। २ सज्जी। ( वि० ) ३ 
रास करनेका स्थान । नकली यो खराव । 
रासमएडळ ( सं० छी० ) रासस्य मण्डल' । १ भ्रीकृष्णके | राख नूसिंद- दो बंगाली बंदीजन | ये दोनो' भाई पक 
रासक्रोडा करनेका स्थान । २ रासक्रोड़ा करनेवालोंका | साथ मिल कर कविका गान गा कर पक नामसे प्रसिद्ध 
समूद या मंडलो, रास-करनेवालोंका वृत्ताकार समूद । | इप थे। फरासडांगाके अन्तर्गत गोन्द्ळपाड़ामें थे 
३ रासधारियोंका समाज । ४ रासधारियो'का अभिनय । | रदते थे। 
रासमएडलळी ( सं० स्रो० ) रासधारियोंका समाज या | रासेरस ( सं० पु० ) रासे क्रीड़ाविशेषे यो रसः अलुक 
रोही । | समासः । श्गोष्ठी । २ रासक्रोडा । ३श४'गार। ४ रस- 
एंसयात्रा (सं० स्री०) रासख्य यात्रा उत्सवः ¦ १ पुराणा- | सिद्धि। ५ षष्ठीजागरका । ६ रसावास । ७ उत्सव । ८ | 
इसार एक प्रकारका उत्सव जो कार्तिको पूर्णिमाको | परिदास, हसी मजाक । 
होता है। कात्िकी पूर्णिमामें श्रोक्कष्णने रासक्रीडा को रासेश्वरी ( सं० स्रो० ) रासस्य ईश्वरी । राधा | 
थी इसलिये इस तिथिमें उनके उद्देश्यले उत्सव करना (ब्रह्मवे बर्तपु० श्रोकृष्ण-जन्मख० १७ अ० ) 
हेता है। रास देखो | & ु रासो (हि ० पु०.) किसो राज्ञाक्रा पद्यमय जोवन-चरित, 
शक्ति-बिषयमें रासयात्राका विधान देखनेमें आता है। | विशेषतः वह जीवन-चरित्र जिसमें उसके युद्धो और 
न मासीमें परमाराध्याशक्ति-देवीका रासयालोत्सव | वीरता आदिका वर्णन हो । 
विधि है । रास्त ( फा० वि० ) १ सीधा, सरल । २ अनुकूल, मुता- 
न मण्डल तैयार कर भैरवी-सैरवकी एक साथ पूजा | विक। ३ सही, दुरुस्त । ४ उचित, वाजिब। 
शा एकल कर कुम्हारके चाकको तरह घुमान। | राख्तगों फा० घि० ) सच वोलनेवाला, सत्यवक्ता । 
एना होत be मकारकै बाजे अजा म हा अ Ol 
मकेश्वरतन्त्र ४४ पटक) .. . |. रारूतबाज्ञो ( फा० स्रो० ) सचाई, स 
१ Db Lys 
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शास्ता ( फा० पु० ) १ माग, राह। २ उपाय, तरकीब । 
३ प्रथा, रोति। 
रास्ना (सं० स्री०) रख्यते इति रस आखाद्ने (रास्ना-सास्ना 
स्थणा-बीणाः | उण ३१५) इति नप्रत्यनेन साथुः । १ 
* खनामाख्यात लताविशेष । पर्याय--नाकुळो, सुरमा, 
सुगन्धा, गन्धनाकुछी, नकुलेष्टा, सुजङ्गाक्षी, छल्लाको, 
खुवहा, 
रसाढ्या, अतिरसा, द्रोणगन्धिका, सर्पंगन्धा, सर्पाक्षी, 
पलङ्कषा । ( जटाधर ) 
इसके देशो नाम हिन्दी--सरहातो, बंगला--गन्ध- 
: नाकुली; रासना, तामिछ--किरि-पुरन्द्र, तेलगू-चेइ, 
यवद्वीप--वाज़ो उळार, सिंगापुर--दाल कारिया, वेरिया, 
मेणिडि।. यह छता आसामप्रदेशके दो हजार फुट ऊ चे 
स्थानमें, खसियाशेळ, सिंहल, यवद्दीप, खुमाला तथा 
अंडामान और निकोवर द्वीपमें वहुतायतसे उगती है। 
` इसका गुण शुरु, तिक्त, उष्ण, विष, बात, अस्मदोष, 
कास, शोक, कम्प, श्लेष्मनाशक तथा पाचन माना गया 
है। राजनिघण्टके अनुसार रास्ता तीन प्रकारकी हे, 
मूल, पत्र और तृण । उनमेंसे मूल और पल श्रेष्ठ और 
-तृण रास्ता मध्यम समझो गई है। ( राजनि० ) 
राजवछ्भके मतसे रास्ना शोथ, आम और वातनाशक 
तथा भावभ्रकाशके मतसे सर्प, लूता, वृश्चिक और विष, 
(ज्वर, कृमि और ब्रणनाशर्क समभो गई है । 
| ओषधघबिशेष, : एलापणौं नामकी ओषधि । 
_ “पर्याय--एल्ापणीं, सुवद्दा; युक्ततसा। इसका गुण 
तिक्त, गुरु, उष्ण, कफ और वातनाशक, शोथ, श्वास, 
चायु, अदोष, वात, शूळ, उव्र, कास और ज्यरादि- 
!नाशकं ` माना गया है-। ` ( भावप्र० ) ३ रशना, जोभ । ४ 
* रुद्रपत्नियोमेंसे 'एक । ( बक्मव वर्स १६:१३) 
रास्नाका ( सं० ख्री० छोटो बन्धनी । 
रास्नागुग्गुछु (सं० ख्ी०) वातव्याधि रोगको एक औषध। 
“इसके: वनांनेकाः तरीका रास्ना ८ तोला तथा गुगुळ १० 


तोळा, इनको एक साथ पीस कर घोसे गोली बनानी | रास्नादिलौद्द ( सं० क्ली० ) राजयक्ष्मरोगाधिकार 


होती है। इसका सेवन करनेसे वातव्याधि रोगाधि- 
कारमें ग्रध्नसी नामक 
। ` ('माबप्र९ वातव्यांधिरोगाधिकार ) 


रास्ता--रास्ना दलोह 


रोग बहुत जरूद/प्रशप्तित/होत।/हैः॥।० ५०कपूरः मिकपणी,रवशळाजतु, सोठ, पीपल, 


रास्तातैल (सं ० झो०) तैलोषधमेद्‌ । ( चरकचि6 


४ २८ भ५ 
रास्नाद्शमूल (सं० क्को०) वातव्याधि रोगाचिकारमे 
अषधविशेष । इसके बनानेका. तरीका--रास्ता क 


वायविडंग, रेड़ीको जड़, लिफला, द्शमूल' तथा काठा 
|| 


अनंतसूल, इस सर्वोको एकल कर काढ़ा बनावे ` इसक 
सेवन करनेसे वातरोग, शिरोरोग तथा ऊरस्तम्म भा 


रस्या, श्रेयसो, रसना, रसा, खुगन्यो, मूला, | वातष्यधि दूर होतो है। ( भावप्र० बातव्याधिरोगाधि ) 


| रास्नाविक्काथ (सं० पु० ) क्राथौषधविशेष। यह दो प्रकारका 
| धोता है --मध्यम-रास्नादिक्काथ तथा महारास्नादिक्ाथ] . 
| मध्यमरास्नादिक्वाथ | 
इसकी प्रस्तुत प्रणाली--रार्ना, रेड़ीको जड, शत. 
मूली, किटी, दुरालभा, अइ, स, शुळंच, देवदारु, अति: 
विषा, हरीतको, शठो, नागरमोथा, सो 'ठ, इन सबोंको मिला 
कर २ तोळा, आघ सेर पांनीमें सिद्ध कर जब भाध पाव 
पानो बच ज्ञाय, तो उतार ळे और रेड़ोके तेलके साथ 
पीवे। इससे आमवात, वातवेद्ना, कमर तथा पीठ 
और जांधकी वेदना जाती रहतो है । 
महारास्नादिक्वाथ | 

इसके बनानेका तरीका-रार्ना, रेड़ीकों जड़,.अड,स, 
दुराळभा, शठी, देवदारु, नागरमोथा; सो'ठ, अतिविषा, 
हरोतकी, गोखरू, मौरी, धनिया, पुनर्णवा, अश्वगन्धा, 
गुळंच, पिप्पळी, वृद्धदारक, शतमूली, वच, किण्टो, चव्य, 
वृह्ती, कंरकारो, शन सबो का प्रत्येक सम भाग, रास्ता 
दो शुनी, यह कांढ़ा आठ भाग कर दोष और सेके 
अनुसार सो'ठचूणे, वावळादिचूर्ण मिला कर पान करे I 
इससे सव तरदका वातरोग, आनाह, शरीरका. कांपना! 
पक्षाघात आदि समश्त वातरोग अतिशीघ्र छ्टते है । इसके 
अतिरिक्त थानिव्यायत, शुक्रदाष, पुरुषोंका 
और स्त्रियांका वन्ध्यादेष दूर होता दैः। . इसके सेव 
स्त्रियांका रजेदिष शान्त होता और घे गर्भ धारण 


हैं। राजर्षि प्रजापति इस औषधके आचिष्कर्ता है! ०) 
( भावप्र० व 


में औषधं 


विशेष । : इसको प्रस्तुत मणा न ० 
|] 


हरी, 
आमलको, बहेड़ा; चिता; सुता, विड ग! एन सो 


रस्नापज्चक--राहु 


बराबर भाग ले कर थोड़ा लोहा मिला कर यह | 

नांना पड़ता है । इसका सेवन करनेसे उपद्रवी यक्व्मा, 

कास, खरभङ्ग, क्षत, क्षय आदि बहुत जल्द विदूरित होते 

र । ( रसेन्द्रसारस० राजयक्ष्मारोगाधि० ) । 
रास्तापञ्चक (सं० पु०) काथौषधभेद्‌ । बनानेका तरीका 
रास्ता; णुछंच, रेड़ीका सूळ, देवदारु और सोंठ, सबो'को 
मिला कर २ तोळा, आध सेर पानोमें सिद्ध करके जव 
आघ पाव पानी वच रहे तो उतार लेना होता है। इस 
काढ़ेका सेवन करनेसे समूचे शरीरका आंमवात छूटता 
है! ( भावप्र० वातग्याधिरोगाधि० ) 

तस्नाव (सं० लि०) १ वेष्टित, घेरा हुआ । २ बन्धनयुक्त । 
(ह्ली०) ३ बन्धन । 

रास्नासप्तक ( सं० पु० ) काथौषधभेद । प्रस्तुत प्रणाछी-- 
रास्ता, गुलंच, देवदारु, गोखरू, रेड़ोको जड़ और पुनर्णवा, 
इसके काढ़ में सो उक्रो बुकनी डाळ कर पोनेसे ज्ञा, 
अरु, पाइव चिक और पृष्ठशूळ नष्ट होते है । 

"या ( भावप्र० वातवप्राधिरोग धि० ) 

रास्निका ( सं० स्री० ) राख्ना | 

रास्प ( सं० क्वो०) १ प्राचीनक्कालका एक पात्र जिसमें 
यश्के समय घो रख कर दान किया जाता था । २ जुहू, 
पढाशको छकड़ीका बना हुआ एक अद्ध' चन्द्राकार यज्ञः 
पात्न। | 

रास्पिन ( सं० लि० ) तारखरमें प्रश सावाक्य प्रयोग करने- 
बाला | 

रास्पिर ( सं० लि« ) दो धाणिमें हविर्दानार्थ ज्ञुुधारी । 

"स्य (सं० लि० ) १ रासके योग्य । ( पु०) २.श्रांकूष्ण | 


ड पह ( सं० पु० ) राहु देखो । ही 
पह ( फ़ा० झली १ मार्ग, पथ। २ नियम, कायदा । ३ | | 
मेथा, रीति। ४ कोल्हूको नाली । ५ रोहू देखो । 
पतिः ( सं 3० ) रहक्षतकां गोल्लापत्य.। 


र (फा० पु०) कहीं जानेके समथ रास्तेमें होनेबाला 
` » मार्गष्यय । 

राह र काळ पु०) मार्ग,चढनेवाला, खुसाफिर | | 
साध (ऽ पु०). १ रास्ता चलनेवालां, पथिक । २ | 
"चारण छु या तोसरा मञुष्य जिसका प्रस्तुत विषयसे 


| फेज 


न न्ध न हो, अनज्ञवो.। , _ $ 
0 


angamwadi Math A Digitized by eGangotri 


५८१ 


राहचौरंगी (हिं? पु०) चौमुद्दानो | 
राहज़न ( फा० पु०) डाकू, लुटेरा । 
राहज़नी ( फा० स्रो० ) डकैती, लूट । 
रादड़ी ( हि० पु० ) एक प्रकारका घटिया कंबळ | 
रात ( अ० ख्री० ) आराम, सुख | 
राहदारी ( फा० ख्री० ) १ राह पर चलानेका महसूल, 
सड़कका कर। २ चु गी, महसुल । 
राहरीति ( सं० स्त्री०) १ .राह-रख्म, लेन-देन । 
पहचान, परिचय । 
राहा ( हि० पु० ) मिठ्ठोका बह चवूतरा जिस पर चक्कीके 
नीचेका पार जमापा रहता है। 
राहित्य ( स॑ छो० ) सुक्त, विमुक्त । 
राहिन ( अ० पु० ) रेहन रखनेवाळा, वधक रखनेवाला | 
राहो ( फा० पु० ) राहगीर, मुसाफिर । 
राहु ( सं० पु० ) रह-त्यागे वहुरूवचनात्‌ उण । १ त्याग । 
रहति ग्रह्ीत्वा त्यजति चन्द्रमिति रह-उण_ ( उण १।१) 
२ प्रदविशेष, राहुग्रह । पर्याय--तम, खर्माचु, 'खे'हिकेय, 
विधुन्तुद, अस्नपिशाच, प्रहकल्लोल, खे'हिक, उपप्छच, 
शीर्षक, उपरांग, सिहिकासूचु; छष्णवण', कवन्ध, असु, 
असुर । डड 
विप्रचित्तिके औरस और सिंहके गभ से राहुका 
जन्म हुआ है। सिहिकाके चौदह पुत्रोमेंसे राहु सबसे 
बडा, बलिष्ठ और चन्द्र सूर्यको प्रमद न करनेवाला है। . 
“सिहिकायामथोत्पश्ना विप्रचित्त श्चतुद्द श | 
शम्बः शम्बढगात्रश्च व्यज्ञगाल्वस्तथे व च || 
'राहुज्येइश्च तेषां बे चन्द्रसुय प्रमहन। । 
इत्येते सिंहिकापुत्रा देवे रपि दुरासदाः ॥" 
( अग्निपु० प्रजापतिनामक सर्गाध्याय ) 
श्री मञ्चागवतमे लिखा है, ५ 
राहु देवसभासे छिप कर असुत॑ पान करता थां। 


२ जान - 


| चन्द्र और सूर्थने यह देल लिया और विष्णुको खबर दो । 


भगवान्‌ विष्णुने सुदर्शनचक्र द्वारा उसका मस्तक कार 
डाला । पीछे असुत शरीरसे प्डावित हो कर गिरचेसे 
यह मस्तक अमर हुआ था । चन्द्र और सूर्यने (विष्णुसे 
कह दिया था, इस कारण राहु उन्हे आस करता है। . 
.. _ (मागवत छाई अ०;) . 
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पुराणमें लिखा है,-राहु आ कर चन्द्रमाको प्रास 
करता इससे ग्रहण लगता है। यह राहु स्कन्धच्युत 
दैत्यके शिररूपमें कल्पित है । इस पौराणिक उपाख्यान- 
.- के साथ वर्तमान वैज्ञानिकतस्वका समावेश करनेसे 
स्पष्ट ही जाना जाता हे, कि पुरा णज्ञ ऋषियों और ओय- 
ज्योतिविदोंने राहुके सम्बन्धमे जो अभिव्यक्ति प्रकाश की 
है, उसे किसो मतसे ही विज्ञानभित्तिने उलङ्घन नहीं किय। 
है।. हम लोग जिसकों राहु और केतु कहते हैं, पश्चिका- 
में वह राक्षसमुख और फणधर सपरुपमें चिलित है। 
पाश्चात्य वैश्ञानिकोंने उसोको २०००७ कह कर उल्लेख 
किया है। ४०९ शब्दका अर्थ ग्रन्थि है। 

.जिस विन्दुमें ग्रहों या घूमकेतुओंक्षी कक्षा (07) 
सूर्यकक्षा ( 507६० )-को अतिक्रप करती हुईं जाती है, 
अथांत्‌ और भी गूढ़ अर्थ लगानेसे जहां किसी प्रधान 
प्रहकक्षाके ऊपर उसको उपग्रह कक्षा काटतो है, उसे 
[००८ कहते हैं । ु छु ठेऊ 
४ . जब कोई ग्रह उत्तराभिमुख गति हो कर इस प्रकार 
प्रन्थिपात करता है, उसे 45८९07४ ०१० या Dra- 
६००७.९३ कहते हैं तथा पाश्‍चात्य ज्योतिर्चिदुण पु 
इस प्रकारके सांकेतिक चिहसे वह प्रकाश किया करते हैं | 
खुतरां हम लोगों के राहु और पाश्चात्य वेशानिकके प 
गत 700८ ज्ञो एक है, वह चित्र और विशृतिसे प्रमा- 
णित होता है। फिर जब कोई ग्रह दक्षिणकी ओर. मु'द 
करके चलता है, तो वह Descending: node, Dragon's 

` ४०) कहलाता है। ` “बह % इस: प्रकार सांकेतिक चिह 
द्वारा प्रकाश. किया जाता है । इसलियेःचह सर्पाकृति 
केतुचिहके साथ उतना 'असामञ्जस्थ - वोधक नहीं है। 
प्रत्येक प्रह ही पक समय सूर्यकक्षाको द्वादश राशिके 
बीच आवर्तनकालमें राहु और केतुका पातसम्बन्धीय 
संयोग बतलाता है तथा समूचे खवृत्तके चारों तरफ एक 
बार आवत्तेन करता है। सौरजगत्का प्रह-उपग्रह आदि 
विभिन्न स्थानोंमें रहता है .इसलिये राहु और केतुक 
विरोषं वे परोट्यका एकमात्र कारण है.। he 
 -सूर्यकक्षा या दुसरी प्रहकक्षाके साथ दूसरे किसी 
प्रह या उपग्रह कक्षाका पतन द्वोनेसे तिदिए अस्थिरश्ाना 
में जब डंदिष प्रद उसी संयोगविन्दु पर आ कर उपस्थित 


होता है, तब उसके समसूलसे दूर देशमें अवस्थित 
ग्रहमें छाया पड़नेसे ग्रहण लगता है । र 

ग्रहण शब्दमें सुर्य, चन्द्र तथा उपग्रहविशिष्ट हि 
आदि ग्रहों ओर ग्रहणका विवरण लिखा है | यह सूर्य औं 
चन्द्रमाका ग्रहण यन्लबेध दारा ज्ञान लिया जाता शी 


- अहण देखो। 
प्रहयोगतत्त्वमें छिखा है, कि--राहु मलयपर्णतज्ञात 


शृद्ववर्ण, बारह अ'गुल परिमाण, काला वस्न पहना हुआ 
| 


सिंहवाहन, चतुभु ज, खड़ ग,शूछ और चर्गधारी, सूर्यास्य 


है। इसके अधिदेवता कोल, प्रत्यधिदेवता सर्प है। 
राहु चण्डालज्ञाति, सर्पाक्कति; अस्थिखामी और नेसत. 
द्गिधिगपति है। 
. नवग्रहरुतोलमें इसका रूप इस प्रकार देखनेमें आता 
"जि | | (खेम 
॥अद्ध'काय' महाघोर॑ चन्द्रादित्यविमदद कं । 
सिहिकाया; सुतं रोद्र' तं राहु' प्रणमाम्यहम्‌ |” 
| ( नवग्रहस्तोत्र ) 
अद्ध काय, भय कर आकृति, चन्द्र और सूर्यको पीड़ा 
देनेवाला तथा सिहिकांनन्दन है।' | i 


राहु पापश्रद है। कोई कोई राहुको होमं नहो 
गिनते। राहु जिस प्रहसे मिळता, उसीके अंधोन हो 


कंर उसी फळकी अधिकता . करता रहता है। फिर 
साधारणतः राहुका फळ अशुभ है। | 


किसी किसोका कहना है, कि र ई और केतु कोई 


प्रह नहो' है। पृथ्वी और चन्द्रकक्षाके उत्तर बोर 


दक्षिण संळ-न स्थानको राहु और केतु कहते है। ब 


' को यथासमयमें उक्त दो स्थानम उपस्थित होनेसे 


पृथ्बी पर बडो शक्ति प्रकाश करते हैं, इसलिये व ह ु ५ 


गिने गये है'। राहु पापग्रह और - अमजुलकीर्स १ 
लेकिन सिंहराशिमे तथो दशर यो ग्यारहवें घरमै श 


युक्त होनेसे पेश्वये और - राज्यकारक समा ज्ञाता 


राहुग्रह विरुद्द 


दूब और चन्दन राहुक प्रिय दै।' 
णाया 


पर उसकी शांतिके लिये गोमेदमणि धार 
प्रशस्त है। इसके अलावा गोमेदरल। अ*/ तह 


कम्बल) काळे तिलका तेलं, लोदेके बरतनमैं wer 


'०यहेंग्सच '्वस्तु'बह्ल और दक्षिणार साथ ९ 


राहुका दोष जाता रहता दै । 


राहु 


ता है। किंतु राहुको सिफ इतनी विशेषता है, कि 
ज्ञ 


नषसे ळे कर कन्या तक जिस किसी रांशिमें वह रहता | 


दता है, उससे अधिक अ'शमें उंसको पश्वादृद्ृष्टि पंडनेसे! 
बह शुभ तथा थोड़े अ'शमें सम्मुख दृष्टि पड़नेसे बह | 
अशुभ होता हे । | * 4 
तन्वादि द्वोदशमावमै राहु रहनेसे निम्नलिखित फल 
होता हैं । मेषसे ळे कर कन्या पर्यत इन छः राशिधोंके 
बीच किसी राशिका लग्न होने तथा वहां राहुके रहनेसे 
ज्ञातक अन्य प्रहरिष्टिसे सुक्तिळाभ करता है। इसको 
बिपरीत होनेसे राहु अशुभफळपद्‌ होता है। 
घनसुथानमें जब राहु रहता है तथा उसको प्रति उसके 
अधिपतिकी दृष्टि पड़ती है, ता जन्म ढेनेवाला प्रचुर घन | 
उपाञ्जन करतां है। या नही' दो फजूल खडसे उसका | 


fo 


धन नष्ट हो जाता है । 

तृतीय स्थानमें राहु रहनेसे जातकका भाई मरता 

है | किन्तु यही राहु यदि तु'गी हो, तो मनुष्य पराक्रम 
शोडी, पूज्य, श्ञातिचिरोधी और धनवान. होता है। 
जन्मकालमें राहु तुङ्गस्थान गत हो कर चतुर्थ रुथान- 
रहनेसे मनुष्य. उत्तम घरमै वास. करता और अच्छो 
सबारी पाता है। यदि यही राहु उक्त घरका मालिक 
देखे, तो वह व्यक्ति: मिलकी सहायतांसे स्थावर सम्पत्ति 
हासिल करता है। पञ्चम स्थानमै जब राहु रहे, तो 
गतकका सन्तान विनष्ट होता है। परन्तु यही राहु 
पथ और. अधिपतिप्रह द्वारा देखे जाने पर सन्तान 
गोवित रहता तथा मानव बुद्धिमान्‌, और सौभाग्यशाली 
शेता है। षष्ठ स्थानमें राहु रहनेसे जातक शत्न-जयी और 
गी होता है। किन्तु प्रायः 'उसकी पहिली खी 
। सक्षम स्थानमें अगर राहु रहे, तो प्रायः 
| हा मरतो या वह हमेशा रोगसे पीड़ित रहती 
करत ण स्थानमें राहुके रहनेसे मजुष्य रोगात, क्र र- 

ग विपदापन्न होता है.। े 
कप केर कन्या तके इन छः राशियेमिसै कोई 


उसकी 


है बह शुभफल होता दै । राहु जिस राशिके जिस अशें 


दई 
होता है | नवसस्थ राहु शुभक्षेत्रमें रहनेसे उसके अघि- 
पति द्वारा देखने पर भी अच्छा फाळ होता है। ` 
दशम स्थानमें राहु रहनेसे जातक कामुक, कत्तु- 
स्वाभिमानी तथा उस राशिके अधिपति द्वारा दृष्ट होने 
पर मान्य और उच्चपद्प्राप्त होता है, या नही' तो पद पद 
पर कमेहानि और कछ होनेकी सम्भावना रहती है | 
एकादश स्थानमें अगर राहु रहे तथा उस राशिका 

अधिपति उस स्थानको देखे, 'तो ज्ञातक 'बहुमित्रयुक्त 
और नाना उपाय द्वारा धनसञ्चयो होता है। द्वादश 
स्थानमै राहु रहनेसे जातक दाम्पत्यसुखविद्दीन, अपब्ययी, 
श्रुयुकत और विनिन्द्त होता है। 

राहुका गोचरफल--राह प्रायः डेढ़ वर्ष तक एक (एक 
राशिका भोग कर दूसरी राशिमें ज्ञाता है | रवि आदि 
ग्रह वामावर्तैमें भ्रमण करता रहता है, किन्तु राहु इसके 
विपरीत अर्थात्‌ दक्षिणावत्चमै भ्रमण करता | केतु इस- 
के ठीक सातवे में रहता है । राहु और केतु चक्रगति द्वारा 
दक्षिणावर्तमें १८ वर्ष, ७ मास, १८ दिन, १५ दण्डमें 
राशिचक्र परिभ्रमण करते हैं । इनको दैनिक गति ३ कला 
११ विकला है। ये प्रतिवर्ष १६ अ'श, १६ कला, ४४ 
विकला राशिचक्रमे हंर जाता और १ वर्ष ६ महीने, 
२० दिनमें एक पक्त राशि तै करते हैं। 334 

राहु जन्मरॉशिमें उपस्थित होनेसे रोग और दुर्भावनां, 
द्वितोयमें अर्थनाश, तृतीयमें सम्मान, चतुर्थे चळद्दानि 
और दु्भावनायुक्त, पञ्चममें मनःछोश और कार्यानि, ् 


. षष्ठमे शत्र,नाश और खुलबृद्धि, सप्तममें अशुभ, शत्रू भय, 


कीच, पीड़ा, अष्टममें रोगाकान्त और विपदुग्रस्त, नवममें 
प्रवास, दशममें सम्मान और पद्बृद्धि तथा एकावशतमें 
मिल और अर्थालाम और द्वादशमे रोग, शोक, वघवस्घन 
और भय होता है। | 
रांहुका शयनादि हादशभावफक्ष । । 

जन्मकॉलमें राहुके शयनभावमें रहनेसे नाना प्रकार- 
का अशुभ तथा जन्म समयमे मिथुन, सिंह, कन्या अथवा 
वृष राशिमें रहनेसे उक्त फल न हो कर शुभ होता हे । 

राहुके उपविष्ठ भागमें रहनेसे कुष्ठादि रोग और घन- 


पहि याहि हर 
हे "स्थान होने तथा उसमें राहु ः रहनेसे मानव th क्षय, ने्रपाणिभावमें रहने चक्षुरोग, सयका क 5 
. भाग्यशाली, भोगी और अनियत कंमांलुरक्त | बहुभाषी तथा शैशवरालमें रोगाक्ाम्त होता लेकिन 
ह “CP ६0 


हट > 


५४४ राह 
नेतपाणिभावस्थ राहु लेग्नमें या सप्तममें रहनेसे सव 


प्रकारका दुःख होता रहता दै। ; 
राहु जब प्रकाशनभावमें रहे, तो धनवान, घामिक, 
नियत विदैशवासी, उत्साहान्वित, साच्विक तथा राजः 
कर्मचारी होता; किन्तु प्रकाशनभावस्थ राहु कर्कट किंवा 
सिंह रोशिमें रहनेसे शिरश्छेदकर योग होता है । 
_ राहुके गमनेच्छाभावमें जिसका जन्म होता है; वह 
आदमी वहु पुलविशिष्ट, अदिशय धनवान, पण्डित, गुण - 
घान, दाता तथा पुरुषोंमें भ्रष्ठ गिना ज्ञाता ह । 


का दण्डाघात चिहृविशिष्ट, अतिशय क्रोधी, खलखभावष, 
परनिन्दुक, सर्पमीत तथा दुद्ध षे होता तथा नाना प्रकार 
के रोगोंके लिये उसका धन नष्ट होता है और उसको स्त्री, 
बन्छु और धनक्षय होता है । 

राहुके सभावसतिभावके समय अगर किसीकां | 
जन्म हो, तो बह रपण, धनवान्‌, गुणो; धार्मिक, पण्डित | 
तथा विशुद्धाचार होतो दै और उक्त भावापन्न राहु | 
लम्नमै अर्थात्‌ पञ्चम या दशमें रहनेसे उसको भार्या, 
पुल्ल और धननाश तथा उसकी प्रकृति. बड़ी ही चंचळ 
होती है । 

राहुके अगमनभावके समय जन्म लेने पर जातक 
सबाँका दुःखदाता होता तया उसको मित्रनाश, शातिनाश 
'और तरह तरहका क श हुआ करता है । 

 राहुके भोजनभाच समय जन्म होनेसे जातक अति- 


„ शय लोभी, मन्दाग्नियुक्त, दुःखित, कृपण, क्रूर तथा 


कलहदप्रिय होता है। यदि ळग्नमें या दशमें राहु उक्तमाच- 
में रहे, ते उत्तम कुलमें जन्म होने पर भी पतित हा कर 
मशहूर होना पड़ता है । छग्नसे ले कर सप्तम या दशम 


ग्रहमें यदि राहु इस अवस्थामें रहे ता उसका अवश्य 


ह पत्नीनाश (तथा धर्मकर्ममें पद पद्‌ पर बाधा पड़ती 
| ै 

जन्मके समय राहु नृत्यलिप्साभाषमें रहनेसे जातक 
लञ्ज तथा कुष्ठश्याधि आदि रोगाक्रान्त, चक्षुहीन और 
दद्ध षे हो कर रहता है | जन्म समय नृत्मलिप्साभावान्ति 
राहु ळग्नमें न रह कर अगर अन्यग्रदमें रहे, तो मानव 


राहुके गमनभावमें जन्म होनेसे जातक किसी जीव- 
| 
| 


भ | 
- समयका राहु उत्तमभावस्थ दोनेसे छुछ 3 जिरी 


“धनवान, वहुसम्पदुयुक्त, नांनाबिध /गुण्ान्वित/ "दे" कही" ००६ दशाक्रे०M्रीच फिर प्रहकी अन्तद शा ` है उ 
तथा बडु सन्तानविशिष्ठ होता है । 


' राहुके कौतुकभावंभें रहनेसे जातक संमस्त 
आधार; घलवान तथा पित्तशलरोगसे: आक्रान्त 
है। लग्नसे पञ्चम, सप्तम अथवा दशम स्थानके गा] 
दूसरे स्थानमें राहु कोतुकभावमें रहनेसे मानव स्र वा 
से रहित हो कर नाना प्रकारका दुःखमोग क 
किन्तु यही राहु तुझी या अपने ग्रहमें होनेसे अनेक प 
का शुभफळ होता है । बि? 
राहु जब निद्राभावमें रह्‌ और उस समय यदि किसो. 
का जन्म हो, ता जातक शोकदुःलसे अभिभूत, नाना 
स्थानवांसो, धनहीन और पुत्रसे वंचित होता है। 
पञ्चम या संप्तममें यदि राहु निद्रामावमें रहे, ता सबं. 
गुणान्वित पुत्र और स्त्रोविशिष्ट होता है) नवम या 
दशम स्थानमें ऐसी अवसख्थांमें रहनेसे तीर्थमुत्यु तथा 
द्वितीय, एकादश या द्वादश स्थानमै रहनेसे मानव 
दारिद्र दोषमें अभिभूत हो कर समस्त भूमण्डल. परि 
भ्रमण करता है। 
राहुरिष्ट । 
जातवाळकका लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम | 
स्थानस्थ राहु पापग्रह द्वारा दुष्ट होनेसे जातबालकका | 
रिष्ट या मंगळ होता और १० या १६ वर्षकै अन्दर 
प्राणत्याग करता है । १६ वर्ण तक इसका रि्काठ _ 
ज्ञानना होगा । | 
राहुका शुभफल । | द्‌ | 
जन्म समय सिंद, वृष, कत्या या कर्कट राशे प | 
रहनेसे मानव अतिशय छच्सोचान, राजञराजाधिपति 
घोटक, हस्ती, मनुष्य, नौका तथा मेदिनीमाए्डछका | 
अधिपति होता है ।-रोहु स्वीय उच्चग्रहमें रहने पर मी | 
समस्त फळमोग तथा दीर्घायु दोता है | 
राहुका दशानिर्यय | 
अष्टोत्तरी मतसे राहुकी दशा १२ व 
दृशा भोगका समय १२ वर्ष है, जिनमें वापि 
१४ मास है । राहुकी दशा अशुभ वशा है 5 
“नाना प्रकारकी विपद होती रहती है! 9 है। 


और स्पू 


बिभाग.इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है 


` -राहु-राहुड़ो 


रा; राः १४ मास । रा, शु २४ मास। रा, 
पास | रा, च-१।८ मास । रा, म ०१० मास । 
दं 
द, ११२० दिन। रा, श १११० दिन। रा, द 
रा 
५१११० दिन ! 


| 


पे सब कुळ १२ वर्ष हैं। २३ धनिष्ठा, २४ शत. 


किवा तथा २५ पूर्वभाद्रपदनक्षत्रमें जन्म होनेसे 
दशा होतो है । इसके प्रति नक्षतमें ४ वर्ष, प्रति नक्षत्रके 
पदम १ वर्षमै प्रति दण्डमें २४ दिन तथा प्रति पछमे 
२३ दएडं भोग होता है । यह जो भोगकाल लिखा 
गया, वह ६० दणड नक्षत्रका परिमाण होनेसे होगा, 
नक्षत्रकी कमी बेशी दोनेसे इस कालको भाग कर नियत 
समय ठोक करना होता है । 

विशोत्तरीके मताचुसॉर राहुकी. दशा १८ वर्ष है। 
द्रा, खाति या शतभिषा नक्षत्रमें जन्म होनेसे राहुको 
दशा होतो है। इस मतसे प्रत्येक नक्षत्रमे ही राहुकी 
दशा हो कर १८ वर्ण भोग होता है। फिर नक्षत्रके 
भोगाबुसॉर इसका भी भोग जानना होगा । 

अन्तद शाविभाग | 
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क्रमसे राहु प्रतिबारमें भ्रमण करता है | रविवारके आद्य- 
याममें पश्चिपमे', सोमवारके आद्ययाममें अग्निकोणमें, 
मंगलवारको वायुकाणमे', बुधवारको उत्तरमे', वृहस्पति- 
चारमे' दक्षिणमे', शुक्रवारको नैत्रतमे' और शनिवारको 
ईशानकोणमे' रहता है । धू तकोड़ामें, युद्धमे, विवादमें 
या यात्रामे शुभफळकी इच्छा करने पर सम्मुजस्थित 


राहुका परित्याग करना चाहिए । इसको  राहुका 
भ्रमणचक्र कहते हैं। ( सत्कृत्यमुक्तावळ्ली ye 


खरोद्यमें राहुकालानळचक्रका उल्लेख है। यात्रा- 


रस चक्र द्वारा यात्राका शुभाशुभ निर्णोत होता 
। 


राहुका शरोर खो'च कर सुल, हृदय, उद्र, गुह्य, पूछ 
और मस्तक, इन सब ख्थानोंमे' नक्षत्र विन्यास करना 
होगा । यह नक्षत्र अश्‍विनी आदि क्रमसे स्थापित 
करना होतां है। मुखमे' पक, हृदयमे' सात, उदरमे' 
छः, गुह्ममे एक, पुच्छमे' छः, मस्तकमे' सात यह सब 


नक्षत्र इन सब स्थानोंमें कल्पना करनी होतो है । राहुका 


अङ्गस्थित नक्षत्र तथा प्रहण किस नक्षतमे' है, यह स्थिर 
करके फलनिदेश करना होता है । ( नरपतिखरोदय ) 


. ररा २।८।१२ दिन। रा, व २४२४ दिन । रा 
.श २।१०६ दिन । रा, बु २।६।१८ दिन । रा, के १।०।१८ 
दिन। रा, शु (३०० दिन। रा,र ०१०२४ दिन । 
प, च १।६।० दिन । रा, म) १।०।१।८ दिन । 

५ यिंशोत्तरीके मतसे इस प्रकार प्रत्यन्तद शा होगी । 


शोत्तरोदशा शुभाशुभका फलाफल विचार कर स्थिर 
भरनो होतो है । 


राहुच्छत्र ( संर छो० ) अद्रक, आदा ।. 

राहुडी--१ बम्बई प्र सिडेन्सीके अहमदनगर जिलान्तर्गत 
एक उपविभाग । भूपरिमाण ४६७ बग'मोळ है। 
इस उपविभांगका अधिकांश ही समतळ है। मूला 
और प्रवरा नोमकी गोदावरोकी दे! शाखा इसी हो कर 
बह चली हैं। यहां पहलेको कोई वनमाला नहीं है। ' 


प (हि'० पु० ) रोहू मछली । ः सिफे नदीके किनारे गाँवोंके आस पास आमका बगीचा 

'हप्रसन (सं० झी? ने ए. | धर उधर देला जाता है। स्थानीय गेरक्षनाथशेल 

जिया ) सूर्य या चन्द्रमाको राहुका प्रसना, परी कटक जमा पक से 

गस्त (सं. लि० ) राह =; १२०० फुट ऊ चा है। यहांकी खेती वारीमें रष 

एह ( हा क 340000 सुविधा नही होतो । ओकरखालसे ४ मीळ तथा छाख- 

स (40० र बारा प्रास । हकुमाके बीच रहनेसे स्थानीय 
पे(स पु) खालसे १७ मील इस म च. 
(सं ee अधिवासियेंका जलको सुविधा हुई है। 


२ उक्त उपविभांगका विचार-सद्र और एक नगर । 
यह अक्षांश १६ २३” उ० तथा देशा० ७४. ४२ पू०के 
सातो ले झारा वामावत्तमें यामाद्ध' प्राप्त हो कर वोच मूळा नदोके उत्तरी किनारे अवस्थित हे! इस 
भागा रुका गमन या जाना (८. विन्मानके, ४०/नगरसे डेढ केसो पूरक ्-मनमाड-्ेर देहवेका एक 
हि भै नाम यामाद्ध है। वामावर्चामै अश्वगति- | स्टेशन हे । 28 378८ हर 


क. जम 


एच ( छः 3० ) राहो ग्राही ग्रहण यत्न । ग्रहण 


| ° झी० ) -राद्दोश्चक्र । रवि आदि सात 
अश्वति 
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राहुदर्शन ( सं० को० ) राहोद॑र्शन यत्र। राहुका चाष 
शान, प्रहण । प्रहणके समय राहुको सम्यक ज्ञान होता 
है इसोसे उसे राहुदर्शन कहते हैं । ( तिथितत्त्व ) 
राहुप-मेवाड़के एक रांणां । ये राजपूतकुलतिळक भरतके 
पुत्र थे। राणा समरलिंहके पुल कर्ण पिताकी गद्दो पर 
जब वैठे, तो उनके चचेरे भाई भरतने शलुके कुहकर्मे पड़ 
कर चित्तोर छोड़ दिया और सिन्धुप्रदेशमै आ कर बहांके 
मुसळमान-शासनकर्ततासे अरोर नगरका शासनभार 
'पाया। उन्दो ने युगलके भट्टिवंशोय राजकुमारीसे विवाह 
किया था। उसो कन्याक गसेसे राहुपका जन्म हुआ । 
. भरतपुत्र राहुपके राज्यकालमें भेवाड राज्यमें घोर 
“विशुङ्कला उपस्थित दुई । कर्णक जमाई शनिगुरु सरदारने 
नोच विश्वासंघातकस चित्तोरके प्रधान प्रधान गहलोतो - 
के निधन कर अपने पुल रणधवलको सिंहासन पर 
विठांया | चित्तोर सिंहासन चौहानकुलके हस्तगत तथा 
निकम्मे राहुपका राज्याद्धारमें एकदम अक्षम देख एक 
कुलपाठकाचार्थने यह खबर भरतके! दी। तदनुसार 
` भरत पैतृकराज्यका उद्धार करनेकी इच्छासे अपने सि'घु- 
देशीय सेनादळका ले कर मेवाड़ पहुंचे । चित्तोरके 
अनुगत सरदारोंने भी उत्ता साथ दिया । उन्होंने पल्ली 
नामक स्थानमै वागी शनिएुरु व शियोंको परास्त . किया 
और आप चित्तोरके सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । 
इसके कुछ दिन बांद राहुप पिताको गद्दो पर बेठे। 
: पीछे थोड़ ही समयके वाद इन्होंने नांगार नामक 
' स्थानमै सुसळमान-सेनापति सामसउद्दोनका हराया | 
- उनके शासनकालमें मेवाडके गहलातवशीय राजपुरुष- 
गण शिशादीय कददळाने लगे तथा चाप्पा-प्रवत्तित बंशा- 
` पाधि रावलके वदले वष्ष्यमाण 'राणा' शब्द प्रचलित 
` हुआ। क 4 
` ¦ राहुपने परिहारराज मोकलराणाको परास्त कर 
` अपने नगरमें कैद कर {लाया । राणा मोकळने मुक्ति- 
लाभकी प्रत्याशासे राहुपका अपने अधिकृत गद्षार 
` प्रदेश ओर जग्रके पुरष्क्रारः्खरूप राणाकी उपाधि दी 
` राहुपने बड़ी दक्षताके सांथ ३८ वर्ष तक राज्य किया 
था] 


र र | 
६२ ८ ६ 00-0. Jangamwadi Math Collection: जगाहमपृ (लं0,पु० ) राहो! स्प्शॉ यल 
` राहमेदिन, (सं० पु०) राहु भिनत्तीति भिदु-णिनि। विष्णु । | राष्‌ (सं० पु०) राष्र न्ति हन: किए (बि 


राहुदर्शन--राहुहन्‌ 


| राहुमाता ( सं० खी० ) राहुको माता, सिंहिका। 

राहुमूच*मित्‌ (सं० पु० ) रादोसू दाण भिनत्तीति 
क्किथ्‌। विष्णु । बि 

राहुमूड हर ( सं० पु० ) विष्णु । 

राहुरल (सं० क्ली०) राहुप्रियं रत्नं राहो रलमिति वा। | 
मणि जो राइके दोषका शमन करनेवाली मानी ज्ञाती है 

राहुळ-- बुद्धदेवका पुल. । गोपाके गर्भसे इसका बे 
हुआ था। इसके जन्मके सातच दिन बुद्धदेवने संसार- 
त्याग किया। सात वर्षकी अवस्थामें राहुल बुदे 
समीप जा कर घुद्धसडुमें सम्मिलित हुआ और बोस 
वर्षकी अवस्थामें वौद्धभिक्षु बन गया। 

राहुलक ( स॑० पु० ) पक प्राचान कवि । 

राहुलसू (स'० पु०) सूते सूकिप । बुद्धदेव । 

रांहुवृहस्पतियोग ( सं० ५० ) राइणा वृहस्पतेयोंगः मेहनं 
एक रांशिमे' स्थित गुरुराहु । जव राहु पृहरुपतिके साथ 
एक राशिमें अवस्थान करता हे, तव उसे राहुवृहरुपति- 


योग या शुरुघाण्डालिधोग कहते है। वृहस्पतिज | 


राहुके साथ एकराशिस्थित होते हैं, तब अक्राळ पड़ता” 
हे। इसलिये शुरुराइके कारण अक्रालमें विवाह और 


ब्रतयज्ञादि शुभकर्म करना निषिद्ध है। कोई कोई इसका | 


प्रतिप्रसव इस प्रकार मानते हैं । कर्णाट, लाटा अङ्ग तथी 


कलिङ्गदेशमे यह गुरुरोहुयोग विरुद्ध है, इसके अलावा . 


और किसी देशमें यह निषिद्ध नहीं है । बृहस्पति राहु 
साथ रहनेसे बड़ा लज्जित होते दै कारण वृहस्पति 
ब्राह्मण हैं और राहु चण्डाल । ब्राह्मणके साथ बएडो 
का रहना जैसा है, राहुक साथ बृदस्पतिका योग भी बेसी 
ही है। : दर 
ज्ञातकफे जन्मके समय राहु ओर द<: 
रहते हैं, तो जिस अवस्थामै वे रहते है उसी 
अनिष्ट होता हैं। बृहस्पतिके साथ राहुर योग 
च | दग्र 
राहुसंस्पर्श ( सं०.पु०) राहुसंप्राम, च वा. सुई 


र प्रहण । 
राहुसूतक (सं० क्की०) उपराग, ग्र उपरा, धर | 


वृहस्पति ज्ञव साप. 
अवस्थाही 


॥ 
j 
49 


। 
| 


४ 


तहृगण्य ( खं० पु० ) रहुगणोंका गोत्रापत्य | 
र 


8 रहुगण--रिक्ताक' 
[० ५० ) १ रहुगर्णोक्ा अपत्य । २ गोतमका 

तगण ( सं० पु 

.गोलापत्य । 


१६७ 
रिकाव ( फा० स्रो० ) रकाचदेखो।  . 
रिकावी ( फा० ख्रो० ) रकाबी देखो । 
रिक्त. सं कलोौ० ) रिचः । १ बन, ज़'गल । . ( त्रिः) 
२ शून्य, खाली । ३ निर्धन, गरोव । | 
रिक्तक ( सं० त्रि०) रिक्त.कन्‌ । शून्य, खाली । 
रिक्तकुस्म ( सं० क्लो० ) ऐसी भाषा जो समरमें न आवे, 
गड्वड़ वोलो | ७ 
रिक्तकृत ( सं० लि० ) खाळो किया हुआ। 
रिक्तता ( सं० ख्री०) रिक्तस्य भावः रिक्त-तळ-राप्‌ । 
शून्यता, रिक्त या खालो होनेका भाव | 
रिक्तपाणि (सं० क्षि’) रिक्तः पाणिर्यह्य | रिक्तहस्त, जिसक 


(हुच्छिष्ट ( सं० पु० ) र!होरुच्छिष्टः । लशुन, लहसुन । 
रहेछ ( यह पु० ) यहृद्योंकी एक उपज्ञातिका नाम |. 
रिंग ( अ० ख्री० ) १ अ गूठी, छल्ला । २ किसी प्रकारको 
गोळ बड़ी चूड़ी । ३ घेरा, मंडळ | द 
रिंगनी ( दि ० स्रो० ) एक प्रकारको ज्वर जो मध्यप्रदेशमें 
होती दै । | 
रिंगना ( हि ० क्रि०) १ रंगनेकी क्रिया करना, रेंगाना 

२ घुमाना फिराना, दौड़ाना । ३ धीरे धीरे चलाना । 


रिंगल ( हिं० पु०) एक प्रकारका पहाड़ी बाँस जो दारजि- 
हिङ्गमें होता हे । | 

रिगिन ( अ० खी० ) वह रख्सोी जिससे जहाज्ञके मख्तूछ 
आदि वांधे जाते हैं । ह 


हाथ खाली हो | ब्राह्मण, राजा और खरो इन लोगॉको 
खाली हाथसे देखना नहीं चाहिये । 
( मारत १७८४६ श्लोक ) 
रिक्तभाएंड (सं० क्ली०) १ शून्यपात्र, खालो वरतन । (लि०) 


रिद्‌ ( फा० पु० ) १ वह व्यक्ति जो धर्मविषथमें बहुत हो | २ भारडविहोन। ३ वुद्धिशून्य, जिसे अकल न हो | 
च्छन्द और उदार विचार रखता हो, धार्मिक बंधनो'को | रिक्तमति ( सं० त्ि० ) शून्यमन, चित्त्तास्विन |` . .. 

न माननेवाला पुरुष | २ मनमौजी आदमी, खच्छन्द | रिक्तहस्त ( सं० त्ि० ) खाली हाथ, जिसके हाथमें पक, 
पुरुष। ( चि० ) ३ मतवाला, मस्त । भी पैप्ता न हो । : घ ६४ जे 
रिंदा.( फा० चि० ) निरंकुश, उदृःड | रिक्ता ( सं० स्रो०) रिच्‌-क्त-रापू। १ तिथिमेद, चतुर्थी, 
रिफ (सं० झो० ) (ज्योतिषके अनुसार एक संशाका | नवमो और चतुर्दशो तिथिक्को रिक्ता तिथि कहते हैं । ` 

पाम । अ्योतिषमें जञातकके ळग्नसे ले कर बारह | “चतुर्थी नवमी चेव रिक्ता परोक्ता चतुर्दशी? | 
स्थान तकको रिःफ कहते हे) . [ | + (ज्योतिःसारस० ) 
रिता ( हि०' पु० ) एक प्रकारका कीकर, रीआँ । | रिक्तातिथि सभो कार्या में निन्दनीय है, विवाहादि 
रिआयत ( अ ० खो०) १ वह अजुग्रहपूर्ण व्यवहार ओ | संस्कार और विद्यारस्मांदि शुभकायमात्र हो रिक्ता तिथिः 
| “अक नियमो'का ध्यान छोड़ कर किया जाय, कोमल | में नहीं करना र । ब्र ६ + 
भोर द्यापूर्ण 5 प न्यूनत याल, “न रिक्ता सव कमेसु” ( $सारस० 
र पूर्ण व्यवहार । २ 7 कभी । ३ खयाल शाख छिजा है मास्न ति) 
रिसाया ( अर सञ्री० ) प्रजा । कन्या विधवा होती है। किन्तु इसमें एक विशेषता है, 
षेछ ( हि'० ख्री० ) एक भोज्यपद्‌।थ जो उर्दकी पीठी | वह यह कि शनिवार दिन यदि रिक्ता तिथि पड़े, तो उस 
भोर पत्तोंसे वनता है। अरुईके पत्तोको बारीक कार| दिन विवाह होनेसे शुभ होता है। (दीपिका) * . _ : 
नर उदेको पोठोळे साथ मिला देते हैं और फिर उसीके इसके सिवा शुक्रवारको यदि रिक्ता तिथि हो, तो 
घो या तेळमें छान छेते हैं। . | असृतयोग और यदि शनिवारको हो, तो. सिद्धियोग होता 
शा (अ खरो») एक प्रकारझी छोटी गाडी जिसे | है। यह अमृत और सिद्धियोंग यात्रामें बहुत उत्तम 


भमो खोचते है जी दी | दी, (अडिदीन) _ 
; ४ जि में ) आप मी - Co SRR tized by eGangotri < 
४ पैउते हे i र जस एक ए 0 A ( सं० पुण ) बह र्क्ता तिथि जो: रचिवारको पड़े ढे 
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रविवारको होनेवालों चतुर्थों, नवमी या चतुदेशो । 
रिकथ ( सं० क्वो० ) रिङक्त चहिर्गच्छति नश्यतीति रिच 
( पात तु दिव वचि रिचिसिचिस्यस्थक्‌ । डण्‌ २७) 
इति थक्‌। उत्तराधिकार या बरासतमें मिला हुआ घन 
याँ सम्पत्ति! (मनु 5।२७) 
रिकथग्राह (सं० लि० ) धनम्रहणकारो, घन लेनेचाला । 
रिकथजात ( सं० क्लोौ० ) सत व्यक्तिको सभी सम्पत्ति। 
रिकथभागिन ( सं० लि० ) रिकथं भजते भज्ञ-णिनि । 
घनमागो । 
| रिकथभाज्‌ (सं० लि०) रिकथं भज्ञते भज-ण्वि । धनभागी। 


. रिक थ--रिजिया 


| 
| 
| 


रिज़विरूट ( अ० पु ) घे सेनिक जो आपत्कालओ 
रक्षित रखे जाते है, रक्षित सैनिक । रिजविस्र क 
कमसे कम तीन वषे तक लड़ाई पर रह चुकने नह 
पा जाते हैं । जिस पढ्टनमें ये भत्ती होते हे, सिविद | 
या रक्षित सेनिकमें नाम रहने पर भो थे उस पसरे 
दी बने रहते हैं। केवळ दो दो वर्ष पर इन्हे दो दो 
महीनेके लिये से निक-शिक्षा प्राप्त करनेके वास्ते अपनी ज्ञ 
टनमें जाना पड़ता हे । २५ वर्षकी सेनिक सेवाके वाद 
इन्हे' पशन मिल जाती है । | 

रिजल्ट ( अ'० पु० ) परो क्षा फल, इम्तदानका नतोज्ञा | 


_ रिकथहर ( सं० पु० ) हरतीति ह-भच, । रिक्थस्य हरः। | रिजाली ( फा० स्त्री? ; रजीलपन, निर्शजञता । 


घनहारक, धनभागी । ( मनु ५१८५) 

रिकथहार ( सं० पु० ) धनाधिकारी, वह जो धनका अधि- 
कारी हो | 

रिकथदारिन्‌ ( सं० लि० ) रिकथं हरतीति हृ-णिनि। 
१ घनहारी, जिसे उत्तराधिकारमें धन या सम्पत्ति मिले। 
(पु० ) २ मातुल, मामा । डुस्वरका बोज । 

रिक थाद्‌ ( सं० पु० ) पुत्र, उत्तराधिक्रारो । 


रिक्थिन्‌ (सं० लि०) रिकथमस्यास्तीति रिक्थ-इनि । धन- 


हारी, जिसे उत्तराधिकारमें धन या सम्पत्ति मिळे। 
रिक थीय ( सं० लि० ) उत्तराधिकारी -सम्बन्धीय । 
रिक्न्‌ ( सं० पु० ) स्तेन, चोर । ( नेघण्ट ३२४) ` 
रिक्ष (हिः० पु०) शूक्त देखो । 
रिक्षपति (हि'० पु०) ,त्रूक्षपति देखो । [ 
रिक्षा ( संग स्रो०) १ लिक्षा, लोख। २ लिसरेणु 
रिङ्कण (सं० झो०) रिख-ल्थुर्‌। १ फिसलना, लड़खड़ना। 
४ विचलित होना, डिगना । 
रिङ्गण ( सं० झी० ) रिङ्ग-ल्युर्‌, १ रंगना । २।फसलना, 
:सरकना। ३ विचलित होना, डिगना । 
रिङ्भि ( सं? स्री० ) गति, चाल । 
` रिचा (हि'० सत्री०) आचक दे खो । 
रिचोक ( हि'० पु० ) श्ूचीक देखो । 
रिच्छ ( हि० पु० ) भालू । 
रिज़क ( अ० पु० ) रोजी, ज्ञीविका । 
 रिजवं ( अ'० वि० ) किसी विशेष कार्यके 
बया रक्षित . किया हुआ.। । 


लिये. निहित. tion: ००८अदत) पुरमें रहनेवालो इस बाळःवि वेहङ्चित j रि होते 


रिज्ञिया ( सुलतान रजिया )--दासवंशी दिल्लोश्वर सुळ 
तान अछतमासकी कन्या । थे अपने भाई सुळतान रुकन- 
उद्दीन्‌ फिरोज शाहको झत्युके बाद दिल्लोकें सिंहासन 
पर बैठो थीं। ये ज्ञान, बुद्धि, विनय, न्यायपरायणता, 
. महोद्यता आदि सदुगुणोंसे भूषित थों। प्रज्ञाको रक्षा 
के लिए इन्होंने स्वयं युद्धश्लेत्रमँ उपस्थित हो कर जैसी 
वीरताका परिचय दिया था, बेसे ही अदम्य उत्साहके 
साथ भारतमें राजद्रड धारण कर आपने पक्षपातगून्य 
चिचार और दया-दाक्षिण्य द्वारा आयांवत्तेवासी प्रज्ञाका 
हृदय आकर्षित किया था। .उनकी वीरता और 
परिचाळनशक्तिने उन्हें भारत-इतिहासमें सप्राश्ो हो 
कहा गया है। आप रमणीकुलभूपण. होने पर भौ 
"सुलतान रजिया” के नामसे प्रसिद्ध हुई थी' । पिताकी 
शुणावली इन्ही में अधिक विकसित हुई थी । 
सुलतान सामसउद्दोन्‌ अछतमास रजियांकी माता" 
को हो अधिकतर प्रेम करते थे । खु 
नामके प्रधान प्रासादमै उनका वासभवन था | खुळतान 
प्रधान महिषोके पास इसी प्रासांदमें आ कर ही पति 
उनसे साक्षात्‌ किया करते थे । इस कारण पिताक 
कन्याका स्नेद्वातिशयतावश :रजियाके लाढुकी | 
अधिक बढ़ गई थी । बे पिता जीवितकाळमे य 
अत्यन्त दास्मिवकताके साथ अपनो ग्रसुत्वश «| 
छन करनेमें काफी आगे बढो हुई थी । पता. 


शेशवावस्थासे हो राजोचत उच्चाफांक्षा परी | 


भ थी । उनके छलार-पले पर बीरता और राजशक्ति- | 
ठ शला उद्गासित देख कर सुछतानने मन-हो-मन 
बस राजकुमारीको सिंहासनकी उत्तराधिकारिणी वनाने- 
क्षा निश्चय किया । 

उमरके साथ साथ रिजियाके रूपका लावण्य जैसे 
बैसे बढ़ता गयो, वैसे वेसे उसका राज्यशासनयोग 
और बुद्धित्ति भो परिस्फुरित होने लगी । सुलतान 
गवाळियरके युद्धमें विज्ञय प्राप्त कर प्रफुरलचित्तसे दिल्ली 
छोटे, तो उन्होंने अपनी स्नेहमयी कन्यामें एक अपूर्व 
राजभावका समावेश देख कर राजसचिव ताजञ-उल 
प्राहिक महसूदको बुलचा कर आदेश दिया कि राज- 
दपतरमें लिख रखो कि यह लड़की हो मेरी एकमात्र 
उत्तराधिकारिणो है और मेरी शुत्युके वाद यही सिंहा. 
सन पर बेठेगी । इस विषथमें राजाका फरमान प्रचारित 
होनैसे पहले खुलतानके प्रिय अमात्यचर ने उनसे बहुत 
अनुनय-विनयके साथ पूछा, कि दो दो उपयुक्त राजपुलों- 
के होते हुए राजकन्याको गद्दी पर बैठानेका विचार उन- 
झा कैसे हुआ ! इस पर सुलतानने कहा कि मेरे दोनों 
पुत्र अकर्मण्य हैं, सुखसेवी और इन्द्रियासक्त है, इसलिए 
वे राज्य नहीं चला सकते । मेरी इस लड्कीके सिवा 
दिल्ढी-साप्राज्यकी कोई भी रक्षा न कर सकेगा। तब 
साधारणके परामशंसे रिजिया हो राज्यकी उत्तराधिका- 
रिणी हुई' । परन्तु अन्यान्य सुसलमान-पेतिहासिकोंका 
कहना है कि रिज़ियाने अपने भाई रुकन्‌, उद्दीनकी 
सत्युके बांद सिंहासन अधिकार किया था । इचनवतुता- 
का कहना है, कि रुकनउद्दोनके मारे जाने पर सेनाने 
रिज्ियाको ही राज्येश्वरी घोषित किया था | 

छढतान रिजियाके सिंहासन पर बैठनेके बांद दिल्ली- 
ज्यों पुन; शान्ति और पूर्वावत्‌ सुशासनकी व्यवस्था 

राइ | परन्तु प्रधान बजीर निज्ञाम-उल-मुल्क जुनाइदीने 

न्याका पक्ष प्रण नद्दो किया | उन्होंने मालिक 


छ 
| जय और मालिक इज्जुद्दोन महम्मद सालार- पकट कर फिर किया 0 वती 
डि तज दाल रिजियाके विरूद्ध अभ्युत्थित हो क ओए नि गण न 
Er - शार माचोरद्वार हक आक्रमण कर दिया । प्रदान किया था | उलूष खा राज्यके अ 
"डत दिनों तक दोनों ओर॒से शोर, यन, ॥ दहति ते] डी उसको 


हुआ | 


बट 

ड 
१, 

च 


"रजिया 


रस समय अयोध्याके शासनकर्ता मालिक | भाई नसोरउद्दीनका विवाह हुआ 


५६६ 


मशोरउद्दोन तावासी मुइज्जी अपनी सेनाके- साथ 
दिल्लोश्वरीकी सहायताके लिए दिल्ळोकी तरफ अग्रसर 
हुए । लाहोरमें सुशासन स्थापन कर सुलताना रिजिया 
शीघ्रगतिसे अयोध्यापतिके सांथ मिलनेके लिए आगे 
बढ़ी, पर तु थे यमुना पार भो न कर पाई' कि वजीरके 


पक्षके विरोधी सेनापतियोने नसीरउद्दीनको युद्धमें 
परास्त और बन्दी कर लिया | ) 


सहायकको पराजित और. शत्रुके हाथमें पहुंच जानेसे 
उपायन्तर न देख सुलताना रिज्ञिया तकदीर पर भरोत्तो 
करके नगर छोड़ कर बाहर निकल पड़ी । यसुनाके 
किनारे शिविर लगाया गया । इस समय दोनों पक्षों में 
घोरतर युद्ध चल रहा था । अन्तमें विद्रोही द्ळपति 
मालिक मइस्मद साळार और मालिक कबीर खां फिर 
सुळतानाकी तरफ आ मिले और अन्यान्य विपक्षी लोग 
भाग गये । उस समय खुलतानाकी अश्वारोही सेनाने 
उनका पीछ किया । सेनानायक मालिक कोरी और 
उनके भाई फखरउद्दोन तथा मालिक ज्ञानी मारे गये और 
ला निज्ञाम उल-मुल्क ज्ञुनाइदो सिरमूर प्रदेशको भाग 
गये । 
__ राज्यसे शल्बुओंके इस प्रकार साग ज्ञांने पर रिजिया- 
ने उक्त वजीरप्रवरके सहकारीको निजाम उल-पुल्क . 
उपाधि दे कर मन्लो पद दियां। मालिक सैफउद्दीनको 
आइबक वहतूकत्लघ खाँकी उपाधि और सेनापतिको 
पद्‌ मिला। कबीर खां लाहोर प्रदेशके शासनकत्ता 
नियुक्त हुए । समग्र पठान-साम्र।ज्यमें शान्ति बिराजनै 
लगी । - रूच्मणावती ले कर देवळ तक सुदूर राज्यः 


वासी राजन्यवर्ग और सामन्त तथा अमात्यगण रिजिया- 
के बसमें हो गये । # 


क ताजियत उल्ल-भमसार नामक इतिहासमें लिखों है, कि 


सम्सउद्दीन अळतामसकी मृत्युके बाद उल्लूघू खां, कत्लूष खा, 
संकेज खा, अइबक खिताई, नूरबेग और मुरादबेग आजामी 
नामक कई एक क्रीतदांसोने अपने मालिकोके प्रति 'कृतध्नता 


सेनापति अइवक वहतूको सृत्युके बाद मालिक 
कुतवउद्दीन हसनगीरी प्रधान सेनापति हुए । इस सपय 
हिन्दुओंने सुसलमानोंके अधिकृत रणतम्वर दुगे घेर 
लिया । रिजियाके आदेशसे हसनगोरीने उक्त दुगमे 
घिरे हुए सुसळमानोंकी रक्षा करके दुगको नष्ट कर 
डाला | 

इसी समय रिजियाके अनुग्रहसे मालिक इफ- 


तियारउद्दीन्‌ इतिगीन राजप्रासादके परिदर्शक और | 
अमीर जमाल्डद्दीन यांकुत अश्व और इस्तिशालाके परि- | 


रक्षक तथा उनके पाशवचर नियुक्त हुए। तुक-सेनापति 
और अमात्यगण राजेश्वरोके इस अनुग्रहको देख कर 
उनसे विशेष ईदर्या करने ऊगे। उनके द्वारा राज्यमें 


विश्टद्कला होते देख सुलताना रिजियाने रमणोको वंश- | 
भूषा और अवगुण्ठन दूर किया और पुरुषके वेशमें राज- | 
द्रबारमें बैठने लगी' । उन्होंने सिर पर राजमुकुट धारण | 


किया और अ गरखा कावा पहनना शुरू किया । साधा- 
रणको अपनी गाम्मोर्यमयी मोहन मूत्तिसे मुग्ध और 


भयविहृळ करनेके लिए चे प्रतिदिन एक बार हाथो पर | 


सवार हो कर राजधानीमें घूम आया करती थी'। - 
राज-द्रवारमें बेठ कर उन्होने प्वालियर आक्रमण 


लिए सेना भेजी । ग्वालियरके राजा दिल्लीश्वरके विरुद्ध 
बाधा पहुंचानेमें समर्थे न हुप, वहिक घे सन्धि करनेको 
बाध्य हुए और मिनहाज सिराज और मजजहुल उमरा 
. जियाउद्दोन जुनाइदीको १२३८ इ०में दिल्ली भेजा । सुल: 
तानाने उनके इस आचरणसे खुश हो कर मिनहाज्ञको 
मासिरीय विद्यालयको अध्यक्ष और ग्वांलियरका काजी 
बना दिया. । 

१२३६ ई०में लाहोरके शासनकर्ता मालिक इज्ज्ञ 


'द्वीन कबोर खां विद्रोही हो कर दिल्लोकी अधीनता हरानेके 


लिए आगे बढ । रिजिया इस संघांदक पाते हो सेना. 
सहित लाहोरके लिए . रवाना हो गई' । खय विद्रोही 
शासनकत्ता खुलतानी सैनाके समान पराजय खीकार 


कर भांग गये । रिजियाने . सेना-सहित उनका पोछा 
करक उन्हे कैद कर छिया । ` कवीर खाने रिजियाके 


चरणोंमें प्राण-मिक्षा मांगी और उनकी घश्यता खोकार 
को। उन्होंने भी उन्हे मुलतालका श्र! 


दिया | 


ion. Dig षि e 


इस प्रकार विद्रोह-दमन और शासन 
करक राज्ञी रिजिया १२४० ई०क अप्रेल 
राजधानीको लौटो' । यहां आते ही उन्हे" संवाद प्रि a 
तवरहिन्दके# शासनकर्ता मालिक अछतुनिया हु 
सीमान्तवासी राज्ञुङ्गवॉकी उत्तेजनामें आ कर राज. 
द्रोहिताका सूत्रपात कर रहे हैं। तद्नुसार रिजियाग 
एक विस्तृत सेनाक साथ तबरहिन्दको तरफ प्रस्थान 
किया । वहां पहुंचते हो प्रसिद्ध दवसो-योद्धा अगर 
जमालउद्दीन याकूतको मारनेवाले राजद्वेषी तुक-सेना. 
पतियोंने उन पर आंक्रमण किया । कई दिन घेरतर 
युद्ध होनेके बाद सुलताना वन्दिनी हो कर तवरहिन्द- 
दुर्गमे कैद कर छो राई' । i 
तवरहिन्द-दुर्गमें कैद खुलतानाकी दुद्‌'शाको अनुभव 
कर मालिक अलतुनियाके हृदयमें उसके प्रति दयाका 
उद्रेक हुआ । दिइलीश्वरीके इस प्रकार अपमानको वे 
सह न सके। उनकी दुद शाके अ'शभागी हो कर घे 
पुनः दिइळोझो छत्नम'ग सेनाको इकट्टा करके दिल्ली 
राजधानोके उद्धारके लिए अग्रसर हुए, कारण रिजियाके 
कैद होनेके वाद हो सबने सुइजउद्दीनको सिंहासन पर 
अभिषिक्त कर दिया था । 
रिजियाके राज्योद्धारकी ,बात सुन कर खुलतानने 
अपनी सेना-सहित विपक्षियोंका सामना किया। युद 
सुलताना रिजिया और मालिक अळतूनिया पराजित हो 
कर कैँथलकी तरफ भांग गये । अनुगामी सेनाने आधी 
दूर तक उनका पोछा किया, फिर उनका सांथ छोड़ 
दिया । वे इस प्रकार गुत्तरूपसे चलते चलते हित्रे 
दाथमें पड़ गये । १२४० ई०के अक्टूबर मासमे सुता ५ 
रिजियांने तीन वर्ण छः दिन राज्य करनेके बाद हिन्दू उ 
हांथसे भवयन्लणां समाप्त की । ह | 
तञ्चियत उल-अमसके मतसे उळूघ खाने हक 
रिजियाको मार कर अपने जमाई नसीरउद्दीनका अमो 
सन पर बिठाया था। पीछे उत्दूध खांने मप उ 
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रते 

इलीबदेत/ज्ियारकें मतसे सरहिन्द और फिरिरताके ु र 

भातियडा । बट 


F ८ Ff 


रिजु-रिपन 


; | - ६९१ 
प खयं गयासउद्दीछ वुळवन नाम रख कर | 


. रिकाव.(हि'% पु०) . किसौके ऊपर प्रसन्न होने po १ 


पर-बैठे थे । 'फकाभाव। | 2 सकि 
.. इवन वतूताके भारतश्रमण-बृत्तान्तमें लिखा है, कि 'रिरनिं ग अफसर (.अ/० पु० ) वह अफसर जो निर्वाचन- 
हृळतान शम्सउद्दीन अछतामासको सृत्युके वाद्‌ रुकन- | के समय वोरो' या मतो' गिनता-है और कौन मायिक 
इद सिंहासन पर. चैठे। उन्हों अपने सौतेले भाई |. बोर मिलनेसे नियमानुसार निर्वाचन हुआ इसको 
, घुज़उद्दीवकों मरवा डाळा, जिससे उनकी सहोदरा | “घोषणा करता है | स्य नत 


भगिनी रिजियाने उन्हे तिरस्कृत और लाञ्छित किया । 

इस पर उन्हो ने रिजिया पर अत्याचार करना शुरू कर 

दिया। इस अत्याचारको मात्रा क्रमशः यहां तक बढ़ती 

. गई कि रिजियाका जीवन तक खतरेमें पड़ गया | 
रिजिया ज्येष्ठ भ्राताका षड्यन्त समझ गई । एक द्नि 

शुक्रबारको जव खुलतान रुकनउद्दोन प्रार्थना करने 

प्रसमिद जा रह थे,. तब उन्होंने प्रासादके शिखर . पर 

' चढ़ कर करुणमममेदी करठसे उपस्थित राजपुरुषोंसे 
आत्मवेदना कद्दी तव इकट्ट हुए श्रोतामरडळीने राज- 
कन्याकी विनीत प्राथनासे उत्तेजित हो कर रुकनउद्दोन- 
'को मसजिदमेंसे निकाल. कर साधारणके सामने उन्हे 
'निष्ठ्र्मावसे मार डाळा ।. नसीरडद्दोन.तव नावालिग 
थे इसलिए सर्वसाधारणको आर्थनाचुसार रिजिया 
ही सांप्राज्यकी अधीश्दरी बनाई .गई' । 
राजसिहासन पर बैठ कर उन्होंने पूर्ण प्रभावसे 

' ढामगं 8 वर्ष तक राज्यशासन किया । रमणी होने 
पर मा 'पुरुषके समान थनुष-चाण, तुणीर, तलवार, 
जा आदि धारण करती थीं और घोड़े पर सवार हो 

“कर तथा अनेक पारिषदोंसे येष्ठित हो कर .राजधानो 
पा रणक्षेत्रमें परिभ्रमण किया करती थो |. उन्होंने 
भेभा भी अपना सु ह॒ परदेसे ढका नहीं रजां। हबसी | 
आर अपने एक क्रीतदासके साथ .अधैध प्रणयमे 
ः i कारण अमात्योंने . सन्देहपूर्वक इन्हे 
लङ्गा ह उतार दिया और एक आत्मीयक्रे. साथ 
विवाह कर दिया । इनके बाद इनके छोटे. भाई 


रिरायर (अ० वि० ) जिसने कामसे अवसर प्रदण: कर 
लिया हो, जिसने पेन्शन ळे ली हो । : 

'रिरि ( सः० ्जी० ) १ जळती हुई अग्निका - एक शब्द । 
२ वाययन्तमेद, एक प्रकारका -वाजा ।` ३:रुष्णलचण, 
काळा नोमक । ce 

रिणीनगर (.स'० छो० ) एक प्राचीन नगरका नाम । 
रिन्‌ ( स'० लि० ) गन्ती, गानेवाळा 

रितु (हि ० स्री० ) दु देखो । , 

-रितुबंतो ( हि'० जी० ) रजखला ख्रो। 

रिद्ध ( स'० लि० ) पक्क, रो'धा हुआ। ` . 

रिद्धि ( हि'० स्री० ) शश्ूद्धि दोखो-। : 

'रिद्धिसिद्धि ( हि'० स्रो०.) शुद्धितिद्धि देखो . 

रिधम ( स० पु०) १ कामदेव । २ वसन्त। - . .. . 

रिन ( दि० पु० ) चूण देखो | तट 

रिनबंधी ( हि० पु० ) कजंदार, अणी) ` 5 

रिनिआँ ( हि० वि० ) जिसने ऋण छिया हो, कर्जदार | 

'रिनियाँ . ( हिं० वि० ) रिनिभां दोखो | र 

रिनी ( हि० वि० ) जिसने ऋण लिया हो, कर्जादार:। 

रिप (स'० पु०) १ पृथ्बो। २ रिपुः शत्रु | ३ हि'सा । ˆ 

रिपन (George Frederick Samuel Robins0n)—[रिफ्न 
का.१म माकू इस, वर्किहमसायरके धथ अंकी क्म्या 

' श्रीमती साराके गर्भ और रिपन श्म अलेके औरससे 
छन्द्न नगरमें २४ अक्टोवरको जन्म हुआ था । - १८४६ 
ई०से आपके राजनेतिक संख्बका सूत्रपात .है।: ` इस 
वषं आप ब्रसेळसमें विशिष्ट वौत्यकार्यमें ( 4४४०८४९ ) 


र गसोरउद्दीन सिंह सनके अधिकारी हुए. नियुक्त हुए। १८५३ इ०में ये हदर्सफिल्डके और उसके 
पि ( हि वि ) अजु देखो { 5 वाद्‌ यक सायरके : वेष्ट राइडिंगसे पोलासिन्टको ' सकब्ख्य 
१ भा दि) करिए) १.किसीको अपने ऊपर प्रसन्न कर | चुने गये। १८५६ ई०के जनवरी मासमे, इन्हे! पिताकी 
कना किसीको अपने ऊपर खुश करना । २ अपना | उपाधि मिली और उसी वर्ष नवस्बरमें पितृष्यकी उपाधि 
० se 'खेभाना ।. CG-0. CAP ath की उंत्तरांधिंकीरि प्रसि हुआ है ळर 
६ प स्यू, हा १ 


है :_ .... पाळामेन्टमे प्रवेश .होनेके- कुछ हो. दिन बाद आप 


' १९. 


युद-विभागमें अएडर-सेक्रेटरी हुए । इसके बाद 
१८६९ ई०के फरवरो महोनेमें ` भारतवर्षके छिप अण्डर” 
सेक्रेटरी ( Under secretary for In.) हुए । उसके 
बाद १८६३ ई०में युद्ध-विभागके : प्रधान सेक्रे ररी- और 
१८६६ ई०में सेक्रेटरी आव दी स्टेट (Secretary of the 
. ७६६४८३०४ Ind) नियुक्त हुए । १८६८ ई०के दि सस्वर 
मासमे महाभति' ग्लेस्टोनके : शासनारम्भमें लाडे रिपन 
. "म्रन्तिसभाके सभापति: ( 7670 President, of :the 
, 0०४०८) नियुक्त'हुए थे। उसके बाद. १८७३ ई०में 
उदारनैतिक दलका शासनाधिकार दूर होने पर आपने 
भी से च्छासे उक्त पद छोड़.दिया। *- ': ` : 
१८६६ ई०मे इङ्गलेएडकी “महाराणीने आँपक 
Knight of the 8५८८की उपांधिसे सम्मानित किया। 
इसीके दो वषे :वाद अलाबामासच्त्वके संम्वन्धमें बासिं- 
गरनमें जो सन्धि हुई, उसके गुरुतर कार्य-निर्वाहके लिए 
लाई रिपन दोनों: राज्योंकोः 'तेरफरे : संन्धि-समितिके 
प्रधान सभापति (Ohairinan-of:the. High Commi 
$5०० ). चुने: गाथे थे । : दक्षताके साथ उक्त कार्यको 
समाप्त करनेके वाद आप माकुइस जैसे उच्च पदसे 
सम्मानित किये. गये थे | १८७८ ई०में आपने रोमन 
कोथलिक मत: प्रहण किया ।. इस कारण: आपको फ्रोम- 
मतके श्रेष्ठ उपदेधटा.(Grand-master of the English 
ए४९९-७४५०॥ )-का --प्रद्‌ : त्याग ` देना >प्ड्ा। १८८० 
ई०में महामति र्लेडस्टोनको पुनः प्रधान मन्त्रीका पद 
JA: I LENNON र ी 
- > :डस>साल: पालमिण्टपें उदारनेतिकः मन्तियो'का 
. _झाघान्य हो गया,:जिससे वड़े: लारःलिरतको इस्तीफा दे 
“देना पडा और माकु इस. आफ र्पिन:ब्रडे लार हो कर 
भारत आधे/।:उनके शुभागपनसे भारतवासियोंके हृद्यमें 
' शन्तिंरूपीः जलका : सिंचन हुआ; सीमान्तके रगडा 
अप्रिटनेक्रा/सुथोग आया लाड लिटनको!राज्य-विस्तार 
"नीतिका कारण: भारतके उउत्तर-प्रश्‍चिम. प्रान्तमें दारुण 
कमरानेलको . सूचना' दोः चुकी दरीः). शास्तिभ्रिय और 


'प्रतनारञ्षक लाड रिपन भारतमै 


: रिपन 
, उन्होंने प्रथम हो दोस्त मुदृस्मदके 
मुद्दस्मद्‌व पोल अमीर अर 


' मलोके पुले निर्वासित आयुब खाँको होरा 


` कापरवाहोसे जो अब तक साध्य न दो सका | जै 
- लाड रिपनने .प्रज्ञाकी खुविधाके लिप. १८९९ * ; 
`. अप्रीलको -: राजख : और छषिःविभाग पुन ग य 


५प्रस्तांवके अनुसार दु्मिक्ष- पीडित. रा 


विभागको सृष्टि की। उन्होंने (विश्व 
र सार किसी, हो 
जली हाळकूता.। जमीनकी कीमत १८ क 


आते हो, भारत सोभाके | ग्लो 
` और गवर्मण्टके व्ययसे जमीनको उ. | 
७९ 3927 की ०० A द 


2 “बाहर स्थायिरूपले| सेना :रखनेक्रे घोर विरोध हो गये । 


रहमनको काबुलके सिंहासन पर विठाया,। सता ह 
स्में -छ 

अनुमति दी गई। परन्तु आयुब खांके यहां हि. 
बहुतसे गाजी :उनके अनुयायी हो गये । युद्धको क 


- बना देख कर अङ्गरेज-सेत्ापति जनरल दारो शलुसेनाके 
, “विरुद्ध मेवन्द रणक्षेलरमें उपस्थित हुप |. परन्तु संख्या. 


में कम होनेक कारण अङ्गरेजीसेना बहुसंख्यक गाजी 
और पउांन-सेनाके. आक्रमणको न सद्द सको । अधि. 


; ` कांश अङ्गरेज-सेनापति ओर खेनानीने असाधारण बोरता 
` दिखा कर भीषण युद्धमें प्राण विसर्जन किये। कुछ 


थोड़ीसी सेनाने कन्दहारमें भाग कर प्राण बचाये। अस्त. 
में प्रधान . सेनापति. लाड , राचट ने वहुसंख्यक सेता: 
सहित ज्ञा कर आयुब खांको .परास्त करके ब्रिटिश 
गवन मेएटके सम्मानको रक्षा कों। इसके कुछ हो 


समय बाद रूस-सेनापति स्क्नोवेळेफ. जिओकरेपेने 


आक्रमण किया. और इसके साथ हो रूसको छोलुप- | 
दृष्टि कन्दाहार पर पड़ी । भारतीय अङ्करेज्गण भी इससे | 


विचलित हुए। परंतु दूरदशों लाड . रिपनको इसमें | 


किसी तरहकी आशंका नहीं दिखाई दी.।. . उनका 


` विशवास था कि भारतीय प्रज्ञाको सुखी रखनेसे अभाव. 


के समय उनके उपयुक्त सहायता देनेसे, सारतमें.अकालं | 
न पड्नेसे. तथा : प्रजाके गचन मेण्टक़े: पक्षले रह 
चेदेशिक आक्रमणको कोई भो आशङ्का' नही'।: पहले 
छाड मेओ निश्चय:करने पर भी जिसे कायप -परि त 


णत न. कर सके थे तथा रक्षणशील बढे, श्‌ “ 
था, अ टि 


: ission } 7 
क्रिया | दर्मिक्ष-समिति ( Famine com mI 
स हत... के - असाव. ई 


इन्धो कर निर्धारणके डिप ही 
किये और जमीन सम्बन्धी कर नि य॒ किया थां 
कां. कर. बट “2 हु 


तो शी 


लाख रुपये उस भण्डारमै जमा रखने कौ | 3 


आदमी होंगे, गैर-सरकारोमें एक भारतीय होना चाहिए । 


` प्राणतो उस देशका शासन .वहांके राजाके अधोन होना 
बाहिए। इस कारण आपने महिसुरके . राजाको उनके |. 
| पुरुषका राज्याधिकारं सौंप दिया। १८८१ इसे 
` शै अफगानिस्तानसे ब्रिटिशंसेना हटा छेनेकी व्यवस्था 
पेन हरा कर थोंडी-सी देशी सेना वहां र्री गई । लुण्डो 
` वके पहाडी सरदारों पर -सौ'पा : गया।' इस' तरह 


`. पेरेहत्‌ भारत-सान्नाज्यके राजख और शासन 
डे नो केमशः एको केन्द्रीभूत करने और उसके लिप 


` रिप; 


लयभारी बढ़ाई जा सकतो. है.। देशिकी नांना विषयो! | 
की उन्नति और प्रजाके हितको तरफ भारतीय कृषिः 
विभाग (The Agricultural Department of India) 
हि रखेगा । इसके लिप जरीप, भज्ञा-पत्तन, जलवायु- 
छ गति निर्द्धारण, पशुआदिकी चिकित्सा-विद्याकां 
प्रसार और अन्तर्वाणिज्यको वदस्तूर सूचो तैयार 
करेंगो। दुर्भिक्ष वा दूसू ल्यके समय जिससे गरीब 
प्रज्राकी विशेष कष्ट न पहु चे, इसके लिए दुभिक्ष-मरडार 
panine Fund स्थापित हुआ . और प्रति वर्ष १५ 


ज्ञागगा, जिनमें एक सरकारी और दो गैर-सरकारी 


इसके वाद लाड रिपनको दृष्टि महिखुर राज्य पर पड़ी । 
उन्होंने देखा कि उक्त राज्य ५० वर्षसे ब्रिटिश गवमेण्टके 
हाथों है। परन्तु धर्मतः और न्यायतः विचार किया 


हयी । कोयरा और कुरम उपत्यकासे. अ'गरेजी 


से लाइबार गिरिसंकर तककी रक्षाका भार 


गोडे हो. दिनों में सीमान्त प्रदेशमे शान्ति हो गेई थो । 


he] 


गवमेर्टके : खुशासनंकी बृद्धि करनेके लि 


| > शासनका विस्तार करनां लाइ -.रिपनकष प्रधाने | द्‌ कोर. 
| बही १८८३ ई०का पळवरब्रिळ नामे प्रसिद्ध हुआ । 


ह. मारताय मः रासे शिक्षा | 
झोन कोर्ट-आव -डिरेक्रो'ने १८५४. ई०में जो |¦ 
सुक डु मकर किया था, अब:त्‌क उसके अनुसार |. 
दुद थो। प.चळानेकी . कोई : सन्तोषज्ञनक: :व्यवसु्था-न 
सिरीस गस विसागकी. असस्पूण वार्षिक कार्य- 
EE Sa उछ कुछ परिचय मिळता था। 
र 'खायत्त-शासंनके हो.प्रसारकी सुविधा | 


it 
७०३)» 


के छिए शिक्षाविभाग स'स्कार और. भारतीय -शिक्षा- 
पद्धति को उपयुक्त व्यवस्था करनेके लिए - सुप्रसिद्ध 
ऐतिहासिक डाकुर हन्ट्र ` ( D7, , छा. Hunter ) 
साहबकी अध्यक्षतामें प%-Ediicational Commission 
विठाया |. शिक्षको का . शिक्षाविधान, विद्यालयो'- 
का परिदूर्शन, पारदरिंताचुसार' वेतननिर्दारणः और स्री 
शिक्षाका विस्तार करना, कमीशनका प्रधान. लक्ष्य 
था । इस शिक्षा-कमोशनका फळ १८८४-३०मे - प्रकाशित 
डुगा:या |. त  अ >, 
लोड रिपनका एक और प्रधान: 'क्राय: देशी मुद्रा- 
यन्तको खाध्ीनता देना था | छाड लिरत्त. देशी! समा- 
चारपत्रों को रोजदोहो जान उनको. स्वाधोनता बंद कर. 
गये, जिससे देशी प्रायः, सभी . स वादपत्र: उढ-अचे || 
१८८९ ३०म छाडी रिपनने .देशी -प्रेस-सम्बन्धोय सब 
आईन उठा दिया कि देशो क्या “यूरोपोय: सभी समा 
चार-प्रत धन्यब्रादमाजन . हो; : इसके होः बाद २५बी' 
जुलाईको कलकत्ता गवमेर्ट 'हाइसका खुभ्नंशस्त संर्गर ` 
हालमें उन्ही के यल्स जो दरवार लगा-था वह सो उल्लेख 
नोय है। इसी दिन द्रवारसें कावुळका रांजदृत और 
भारतके सम्भ्रान्त करीब डेढ़ हजार मलुष्य जुटे थे 
इसी द्रवारमें ` बहवळपुरके नवाब “नाइट आणर कमा 
'एडर' के रूपमें मदोच्च राजसम्मानसे सम्मानित हुये 
और उपयुक्त खिळ्अत;मिली.थी । : इस दिनके “वेश 
भूषा, : अदव कायदा भोर. समृद्धिःदेख कर चेदोशिक 
दूत चमत्कृत हो गया थां। `` ... , --; - 

. : छाड़'. रिपन; भारतवासी गर: अङ्ष्रेल अजाओंको प्क 
नजरसे देखते थे। उन्नके.पास गोरेकालेका कोई मेद न 
था । इन्होने.शासंचत्रिसागमे और सभी:विषयमें सुविचार- 
'की-आशासै .फौजदारी देएडत्रिरधिकात्संस्कार कराया। 


इस आईनके . उपलक्षमें लाड -रिपनने प्रकाश किया था, 
कि पे देशो लाग यूरोपियोको तरह विचार-विभागका 
सव उच्चे कार्य करते हैं। जब थें यूरोपियॉकी भांति 
सिभिलियन होते आये हैं; तब यूरोपोय- विचारपतिकी ` 
तरह देशी बिचारपति ससान -अधिकारके योग्य हैं ६ 


९ i Collgcti i स्वत i जिस फार र देशी. : और RC CS 'अङ्गरेज दोर अ 27 क दि 
CC-0. Jangamwadi “ अङ्गरैज विचारपति जिस प्रकार देशी और अङगुरेलः दोनों का म 


द्र 
बिचार करनेके अधिकारी है, देशी विचारपति भी उसी 
प्रकार अङ्गरैज्ञोंका विचार कर सके गे । 

4 ज्याय्नपर समदर्शों रिपनकां अभिप्राय व्यक्त और 
अळबई-विळ पास होनेसे अङ्गरेजोंके बोच दारण मर्स- 
मेदी विद्वेषमाव जाग उठा । काढा आदमी गोरोंका 
विचार करेगा, समान क्षमता पायगा, यह ले कर आधे 
से अधिक गोरे राज़पुरुषोंकी कष्टकर हुओ । दूसरी 
'तरफ सभी भारतवासी और देशी संवादपत्र प्राण खोल 
कर छांड' रिपनका खुख्याति-गान गाने लगे | ज्ञो हो, 
लोई रिपनके उच्च राजनीति और महदुद्द श्य खीकार 
करने पर भी स्थानीय गवमेरट और अङ्गरेज राजपुरुष- 
_ “गण. यूरोपियौंको सम्भ्रमरक्षाके लिये उक्त द्ण्डविधि | 
'वर्सनऔरं परिवद्ध नके लिये सवके सब एकमत हुए । 
-दोनों पक्षोमें बहुत. वांद-विवाद. चलनेके वाद इस प्रकार 
मेटमार हो गया कि सिर्पा उपयुक्त. और विशिष्ट देशी 
मजिष्ट्रेटकै हाथ सम्पूर्ण अधिकार रहेगा, यूरोपोय अप: 
-राधी-यूरोपीय मजिष्ट्रे टके यहां अपील या पुनचि चारके 
रिये उपस्थित हो. सकेगा । इस प्रकार १८८४ इभ्में 
संशोधित दरडविधि कायम रही । 

: ४ देशी प्रजा और जमी दारोके बोच स्त्व सम्बन्धमें 
-बहुत/दिनोंसे - मनसुटाव चळ रहा था। प्रजारञ्जक लाड 
'सिपनने प्रजाओंकी . खार्थरक्षाके लिए प्रज्ञाखत्वविषयक 
आईनका खसडा बनवाया था । वही खसड़ा परिवर्चित 
-और परिबद्धि'त हो कर लाड' डफरिनके समय उलटा 
Terancy 3९४ ०† 885 नामसै विधिवद्ध हुआ । 

न लाड . रिपनके सुशासनकालमें ही १८८३ ई०में 
'कलकत्तमें [आन्तज्ञातिक प्रदर्शनी - हुई ओर राजकुमार 
-डयूक आव .कनाट स्री-सहित भारतवर्ष पधारे। उसके 
पहले- भारतंवर्षमेंः चेसी प्रदर्शनो-और . नहो' हुई थी । 
'ळाड' रिपंनकी कोशिशसे भारतके. प्रत्येक जिंलेसे भार- 
'तीयं शिल्प और देशसे उत्पन्न सब तरहको उत्तम वस्तु 
प्रदर्शनार्थ भेजनेका-बन्दोवंस्त हुआ था । - उन्होंने खुद 
राजकुमार कनार और प्रधान प्रधान राजपुरुषो'को छे 
कर प्रदर्शनी खोली थी। 


इक भारतीय रमणियोके- हि एपसभाकेन््सभापति तथाः ओधेष्टराइडि 
: या अस्पदालमें रहना - रीतिके विरुद्ध है। इस कारण | 


रिपन 


' राजपुरुष उनकी शासननीतिकी .कठोर समा EE 
अबृत्त हुए। कर्मवीर रिपनने भी अपनी -शासतनीति 
` बड़ा समर्थन कर इङ्गळेए्डके नाना स्थांनोंमे द्योता | 


बार प्रधान मन्तित्बकालमें लाड रिपन नौसेनाविमा .. 


| 
व 
प 
। 


उन्हो'ने देशी रमणियो में चिकित्सा बिधि-प्रच 
व्यवस्था कर दी तथा देशी रमणोके चिकित्स 
अस्पताल करनेका आयोजन किया । इसलिये ह 
दे शी रमणियां चिकित्साशासत्र सोखनेके लिये 
और अमेरिका भेज्ञी गई । 


१८८४ ई०में रूस मार्मने आक्रमण किया 2. 
समय अफगानसीमा-निद्धांरणके लिये रूस और र 
रेज गवर्मेण्टकी तरफसे परराष्ट्रवित्‌, सामरिक और 


कितनी 
इङ्गलेएइ 


वेज्ञानिक बह्‌ तेरे मनुष्य नियुक्त हुए। इसी वर्ष सै 


दिसस्वरको मार्किस आव रिपनने नये बड़े छार डफरिन 
के हाथ शांसनभार सौंप विछायतकी यात्रा की) | 
उनके विलायत जानेके पहले सिमळा-शोळसे जव घे. 
कलकत्तेके। लोटे आ रहे थे, उसी समय इस देशको 


जनताने उनकी जैसी आन्तरिक भक्ति और छतशताके | 


अभ्यर्थना को थो वेसी और किसी बड़ छारको देशी- 


जनतांसे सम्मान और आदर पानेका सौभाग्य न हुआ। | 
जब चे विळांयतके लिये रवाने हुए, उस समय बहुत. 
सड़कके किनारे खड़े हो. कर उनके लिये आनन्दका. 
आंसू बहाया था। भारतवासीके हृदयमें जमा हुआ है. 
कि रिपन भारतवासीके अतिप्रिय थे। रिपनके समान | 
भारत-हितैषो कोई नहीं आये और कोई आयंगे वा नही 
सन्दे ह है । , | >> 

. ळाई रिपनके बिलायत जाने पर वहुतेरे भङ्ग 


कर वक्‍तृता दी थो । १८८६ ई०में ग्लाडछोनके तीस 


के सर्वप्रधान कर्ता हुए थे। १८६ ६०मे उदार 
दुलके प्राधान्यकालमें वे औपनिवेशिक मन्त्री ( हुक | 
पाच 5ल्ललाचा'ए ) हुए । ` रक्षणशील द है. 
उन्होने १८६५ ई०में उक्त पढ्‌ परित्याग 
लिड सकी “यार्फीसायर कालेज आव । 


सभाके बहुत दिन तक संभापति रहे। 


क 


३ वातोंका व्योरा । 


रिपु-रिप्रिका 


हश पुर ) अनिष्ट रपतीति रप बाचि, ( रपे रिच्चों 
१।२७ ) इति कुः इकारश्चोपधायाः रिफ 


ति बांहुंलकाडुप्रत्ययः । ९ शलुः दुश्मन । शरीरके छ 
ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह; मद और मात्स्य । 
२ चोरक नाम गन्थद्रव्य । ( राजनि० ) ३ जन्मडुएडली में 
हगलसे छठा स्थान । पर्याय--षर्‌॒कोण, रिपुमन्दिर । 
४ भर बके पोते और श्लिष्टिके पुलका नाम। ( हरिवंश 
२१४१५) ५ यढुके पुलका नाम । ( भागवत ६।२३।२० ) 
रिपुधातिन्‌ (सं० लि०) रिपु हन्तीति इन्‌ णिनि। शत्रुधाती 
शत्रओका नाश करनेचाला। 
रिपुधातिनी ( खं० स्रो० ) लताविशेष | 
दुष्त ( सं० ज्वि० ) शल्नुहन्ता, जो शल ओंका नाश करने 
वाला । _ 
णिज्ञय (सं०,पु०) १ राजपुलमेद, दिवोदास । (स्कन्दपुराण) 
“२ सुवीरकां पुल । ( भाग० ६।२१।२६ ) ३ श्लिशिके पुत्र- 
का नाम। (इरिव'श ६८) बृदृद्रथवंशीय राजा विश्वजिंतूके 
पुत्रका नाम । (भाग० ६।२२।४७ ) 
रिपुतां (स० स्त्रो० ) रिपोर्भावः तल-राप्‌। शत्रू ता, 


` दुश्मनी । 


रिपुमल्ठ (स'० पु०) राजभेंद । (शत्रू ञय० १२९२ ) 
रिपुराक्षस.( स'० पु०) १ रिपुरूप राक्षस । २ हस्तिभेद, 
एक हाथीको नाम । ( कथासरित्सागर १२१।२२७ ) 

(अ'० खी०) १ किसी घटना घा वह सविस्तर 
वर्णन जो किसीको सूचना देनेके लिये किया जाय। 
३ किसो वस्तु या व्यक्तिके सम्वन्धको जानने योग्य 
३ किसी सस्था आदिके कार्योका 
बिस्तृत विवरण | 


हः रर (अ पु०) १ किसी समाचारपत्रके सम्पादकोय 


पेभागका बह कार्यकर्ता जिसका काम सब प्रकारके 
थानीय समाचारों और घटनाओंका सग्रह कर उन्हे 
के केर सस्पादनको देना -और अपने पलके लिये 
निक समा, सभिति, उत्सव आदिका विवरण 
केर छाना, स्थानान्तरमैं होनेवाली समा, संम्मेलन, 
आदिके अवसर पर जा कर वहां 


ngamwadi Mat 


केर भेजना और प्रसिद्ध ध्यक्तियोंसे .मिल कर 


TY 


fr’ 
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महत्त्वके सार्वज्ञनिक प्रश्नो पर उनका मत जानना होता 
है। २ वह ज्ञो किसी सभा या समितिकां विचरण और 
व्याख्यान लिखता है। ३ वह जो सरकारको ओरसे अदा 
लत या-किसी सभा, समिति या कोसिलको कारवाई. 
और व्याख्यान लिखता हो । | 
रिप्फ (स'० झी०) जातकके ळग्नसे ले कर वारह 
स्थान | 

रिप्र ( स० लि० ) रोड श्रवणे ( लोडीडो हृखश्च पुट च 
तरौ रलेषणकुत्‌ सितयोः । उण_ ५।५५ ) इति र, धातोह 'खः 
गत्ययस्ता पुर्‌च | अधम पाप | “गृभणांति रिप्रमचिरख्य 
तान्वा” (शक्‌ ९ ७८१) ;'रिप्रमनुपादेयत्वेन पापरूपः 

( सायण ) 

रिप्रवाह (स'० लि०) पाएबाहक, जिससे पाप या पातक 
का नाश द्दोता हो । 

रिप्छु ( स'० ति०) रञ्धुमिच्छुः रभ-सन, सनम्तांदुः 
आरम्भ करनेमें इच्छुक, जिसे शुरु करनेमें अभिळांषा हो । 

रिफाम ( अ'० पु०) दोषों यो लु टियोंका दूर किया जाना, 
किसी-स'स्था या विभागमें परिवर्त्तन किया ज्ञाना। | 

रिफार्गर ( अ० पु०) वह जञो धार्मिक, सामाजिक या 
राजनीतिक सुधार या उन्नतिके लिये प्रयत्न या आन्दो- 
छन करता हो; सुधारक । | 

रिफामंटरो ( अ० र्री० ) वह संस्था या स्थान जहां 
बालक कैदी रखे जाते हैं और उन्हे' ओद्योगिक शिक्षा दी ._ 
जातो है जिसमें वे वहांसे वाहर निकल कर जीविका 
निर्वाह कर सके और भले मानस वन कर रहे, चरित्र- | 
स शोधनालय । 

रिफामेटरो स्कूल (अ ० पु० ) रिफामेंटिरी देखो। . 

रिबारी-पञ्जावके अन्तगेत पक प्रसिद्ध स्थान । यहां. 
ताबे'के बरतनका विस्तृत कारवार हे । 

रिसु ( हि० पु० ) अञ्च देखो । 

रिम ( हि० पु०) १ शत्रू । ( जरो?) २रीम देखो। 

रिमकिम ( हि'० स््री० ) १ छोटी छोरो बूदोंका लगातार 
गिरना, हलकी फुद्दार पड्ना॥ ( क्रि० वि०) २ वर्षाकी 
छोरी छोटी बूदोंसे । | :. 

रिमहर (हि ० पु०)शत्र। . . 

रिमिका (इ आर” काली मिर्चको लता । 


६०६ 

रिमेद्‌ ( सं० पु० ) अरिमेद, विंटखदिर। ` 
रियासत ( अ० स्रो० ) १ राज्य, अमलदारी । २ रईस 
होनेका भाव, .अमोरी । अ 
रियासी--काशमीरराज्यके जम्बू-विभागास्तर्गत एक दुर्गाधि 


छित नगर । यह अक्षा० ३३' ५-३० तथा देशा० ७४ 
५२ पू०के मध्य चन्द्रभागा नदोके वायें. तर पर हिमालय 


'रिमेद--रिष्ठताति 


पत्र पत्चिकाए* जिनमें राजनीतिक सामाजि' 
वज्ञानिक आदि ;घिषयो पर आलोचेनोत्मक रलो १ 
स प्रद रदनेके साथ ही नवीन प्रकाशित पुरुतकोंकी 
'ऑलोचना. रहती हो। जैसे--“माडने रिव्यू" "सैर 
रिव्यू” ST i 

रिश ( स'० पुष ) हि'साकारो, मारनेवाला | 


` पहाडके दक्षिण ढाळूदेशमें अवस्थित है ! एक शैलकी चोरो रिशादस ( स लि०) हि'साकारो मारनेवाळा | 


पर दुर्ग स्थापित है। 

रिरंसा. (सं० ख्रो०) रन्तुमिच्छा रमःसनःरिवंस-अ, टापू। 
रमण करनेको इच्छा । - 

रिरंसु (. सं० ति० ) रन्तुमिच्छ,; रम:सन-सन्नन्तादुः। 
रमण करनेमें इच्छ क, रमणाभिलाषो । 

. रिरक्षा ( सं० ख्रो० ) रक्षा करनेकी इच्छा । 

रिरक्षिषा ( सं० स्रो०) रक्षितुमिच्छा, रक्ष-सनं रिरक्षिष अ 
टाप्‌। रक्षां करनेकी इच्छा। 

रिरक्षिघु (सं० लि० ) रक्षितुमिच्छः . रक्षःसन्‌ ड। रक्षा 
करतेका अभिलाषो, रक्षा करनेकी: इच्छा रखनेवाला.। 

रिरक्ष, (सं० लि० ) रक्षा करनेकी इच्छा रखनेवाला । 

रिरमयिघु ( सं० ति० ) रम-णिच सन्‌-ड । . रमण फरनेमें 
इच्छ क। ... 

रिरिक्ष (सं० लि०) रेष्टुमिच्छ,, रिश.सन्‌-ङ । हनन करनेमें 
इच्छ क, जिसे.मारनेकी इच्छा हो । ; 

रिरो. (स'० स्री०) पित्तल, पीतळ:। | 

रिलूहुण ( स'० पु० ) काश्मीरका पक राज्ञपुरुष। . 

रिहक्षण देखो | 

रिलीफ ( अ'० पु० ) वह सहायता जो आत्त, पोडित. या 
दोन दुःखी जनोंको दी जांय, 'सहायता | . 

रिवाज ( अ० पु० ) प्रथा, रस्म । 

रिवाल्वर ( फ्र'० पु० ),एक प्रकारका तंमंचा. जिसमें . पक 
साथ कई गोलियाँ भरनेको जगह. होती है ओर गोलियां. 
लगातार एकके बाद दूसरी छोड़ी:जा संकत्ती हैं। , 


रिव्यू (अ० स्री० ) १ किसी नवीन प्रकाशित पुर्तकको. 


रिश्ता ( फा० .पु० ) नाता, सम्बन्ध। 

रिश्तेदार (फा० पु०) सम्बन्धी, नातेदार | . 
रिश्तेदारी ( फा० स्त्रो० ) रिश्ता होनेका भाव; सम्वन्ध | 
रिश्तेमंद्‌ ( फा० पु० ) सम्बन्धो, नातेदार । 


' रिश्य (स ० पु०) रिश्यते हिंख्यते इति रिश्‌- क्यप्‌ । सुर 


रिश्वत (अ० ख्रो०) वह धन जो किसीको उसके क्स्य 
से विसुख करके अपना लाभ करनेके लिये अनुचित:रुपसे 
द्या ज्ञाय, घूस । 
रिशवतखोर ( फा० पु० ) वह जो रिश्वत लेता हो घूस 
खानेवांळे । 
रिश्वतखोरी ( फा० स्ञ्री० ) रिश्वत खामेका काम, घूस 
लेनेका काम । >> 
रिष ( स'० लि०)) क्षतिकरण, हानि पहु चांना। | 
रिषाण्यु ( स'० लि० ) हिंसक, मारनेवाला। . 
( क्षुक १।१४८।५ सायणः) 
रिषभ ( हि० पु० ) ऋषभ देखो । 


रिषि ( स ० पु० ) ऋषन्ति ज्ञास सारयोः पारं गच्छतीति | 


आषयः, ऋषी गतौ नास्नीति कि रिषिहसांदिश्च, विद्या 
विदग्धमतयो रिषयः प्रसिद्धाः। ( अमरी का-भरत ) 
ऋषि । 


| रिषीक (सं० लि०) १ हानि पहु चानेबाऴा ।:(पु०) २ शिब। | ४ 


रिषोकार (सं० क्वी०) रिष-क्त । १ क्षेम; कल्याण । २ अशुभ! 


| 
: अमङ्गल । ` ३ अमाव, न होता । . ४ नाश। ५. पाप 


( पु०) ६ खड ग, तलवार । ७ फेनिळे, छाल 
पेड़ ।.. ८ पापयुक्त ।. :६ नष्ट, बरबाद । 


परीक्षा कर उसके गुण-दोषोंको प्रकट करना, आळोचना । | रिष्ट.(. हिं वि० ) १ प्रसन्न |. २ मोटा, ताजा । . र 2 


२ वह लेख या निबंध जिसमें इस प्रक्रार .क्रिसी पुस्तक 
की आळोचनकी गई हो, समालोचना ।: ३:कि 


रिष्टक.( स'० पु० ) रिष्ट एवं रुथाथ कनः । La टु ह 


न हिव, et 7 
0. Jangamwadi छी Igitize ngotri | 
__ या फैसळेका पुनविचार, नजरसानी। ४ थे सामयिक | रिष्टताति ( स'० लि० ) झ्षेमङ्कर, सौभाग्यशाली ! 


रिष्ठमङ्ग-रिष्टि 


(कष लि०) अमङ्गळलण्डन।  रिष्टि देखो। 

कि (.खं० पु? ) रेषति हिनस्तीति रिप्र-क्तिच्‌। १ .खड़ ग, 
` तळवार । ( मेदिनी ( I 0 
(ख्ी० ) रिष-क्तिन्‌। २ अशुभ, अमङ्गल | -रिष्ट वा 
| रिष्टि ज्ञातवालकी पहले. रिष्टि. ठीक | करके 

फिर आयुर्दाय गणना को जातो है। : जव तक २४ वषं 
बीत जाय, तब तक रिष्टिकाल होता है। इस समय- 

के भीतर रिष्टका विचार कर उसके शुभाशुमका -निर्णय 


करता चाहिए। 


ज्योतिषमें, जातकके नक्षत्रविशेषके किसी किसी 
निर्दिष्ट समयमै जन्म होनेसे अथवा पाप वा शुभप्रहके 
दए्डमें जन्म हो कर ऊम्तमें उसी प्रहका वेध रहने 
से उनके अशुभदायक होने पर ज्ञातकका 
रिष्ट होता है । रिष्ट तीन प्रकारका है-योगज, 
नियत और अनियत और वैसे यहद बहुत प्रकारका है-- 


 गएडयोगरिष्ट, पताकिरिष्ठ,, द्वादशळग्नरिष्ट, प्रहोंका |. 


योगजरिष्ट इत्यादि । ज्योतिषमें जिन रिष्टोंका विशेष 
रुपसे लिखा हुआ है, उसे हम यहां स क्षेपमें देते है।. 
_ रिष्ट निर्णय करनेसे पहले गण्डरिष्टका निश्चय 
करना चाहिय । . बालकका जन्मात्र |ही पहले देखना 
चाहिए कि उसमें किसो प्रकारकी रिष्टि है या नहीं | जब 
देले कि किसी प्रकारको रिषि नहीं है, तो उसके 
अन्यान्य विषयोंकी गणना करना चाहिए, अन्यथा अन्य 
लगणना व्यथं है। . ः 
2 गएडरिप्ट--अश्विनो, मघा और मूल जक्षत्रके प्रथम 
तीन द्रड और ज्येष्ठा, रेवतो और अइलेषा, नक्षत्रके शेष 
५ दणड गण्डेरिष्ट कहलाता है। परन्तु यवनाचार्य प्रथमोक्त 
नक्षत्रोंके तोन द्‌एडको जगह ५ दरड लेते हैं। इस 
| स मध्य किसीका भी जन्म हो, तो उसका गरड- 
... 0... समझना चाहिए। 
` दिवस, सन्ध्या और. रालिदरड--ज्येष्ठाके शेष पांच 
न और मूछाके आदि तीन दृण्ड,' दिवसमें होनेसे 
“शेष समकना चाहिए और इसीः प्रकार अश्लेषाके 
नेसे त द्र्ड और माघके प्रथम तीन दरड रालिंभागमें 
मिना न गरड, तथा रेवतोके शेष पांच दरड और 
"है। 


र प्र सन्ध्या- | दिन 
टु गरड होता है तोन द्र्ड सन्ध्याकांलमें होनेसे सन्या, C 
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गएड रिष्टका फलछ--सन्ध्यागरडमें जन्म होनेसे 


बालकको उत्यु, रालिगण्डमै होनेसे माताको स्त्यु और 


द्वागण्डमे होनेसे पिताको सत्यु हातो है । . परन्तु 
इसर्मे इतना विशेष है क्रि दिवागरड नक्षत्र राल्रिमे तथा 
रातिगण्ड नक्षत्र: दिवसमें और सन्ध्यागण्ड नक्षत्र दिवस 


| वा रालिमें होनेसे उक्त 'गण्डरिष्ट:नहो' होता) : 


गण्डरिष्टका भोग-काळ रेवती 'नक्षत्रमें जन्म हो कर 
द्ण्डदोष होनेसे उसका रिष्टकाल अढाई वर्ष, अश्विनी 
नक्षतमें दश मास, ज्येष्ठामे देड वर्ष, सूलामें छः वर्ण, 
मघामें चार वर्ण और अइलेषामें एक वर्ष रिष्टिकाल होता 
दे। इस समयके अन्द्र हो अशुभ हुआ करता है। - 
'गण्डयोगमें ज्ञात शिशुक्ला विधान्ते-उक्त ग़एडरिहिमें 
जिसका जन्म होता है; उसे परित्याग करना ही उचित 
है, अथवा ६ मास उत्तीर्ण विना हुए पिताको उसे देखना 
न चाहिए। SD 67% ण मत 
__ गण्डरिष्टिमङ्ग-यदि दिवागरडमें किसो कन्या और 
रात्रिगएडमें पुनका: जन्म दो, तो-उन दोनोंमेंसे किसोको 
भी गण्डदोष नहो' होता । - अर्थात्‌ अ्येष्ठाके शेष पांच 
दर्ड और सूळाके आदि तोन दरड, ये आठ दरड द्वायएड 
है, इनमें किसी कन्याका तथा अश्लेषाके शेष पांच 'द्रंड 
और मधाके आदि तीन-द्रड रालिगएड है, इनमें पुत्रका 
जन्म होनेसे उनके -गणडरिप्टि नही' होतो । दिवागंएड 
नक्षत्र रातिम्रें और द्विसमें -द्वोनेसे भो गएडदोब नही“ 
दोता'].:.. `. ~ ~+ ० ति गाळ पड 
. गर्डतिथि-रिष्टि-प्रतिपद, अमावस्या, षष्ठी, नवमी 
और द्वादशो, थे गएड-तिथियां है, इसलिए इन्हे' तिथिरिष्टि 
कहा: गया है। इन तिथियोंमेंसे जिस: किसी तिथिंसे' जन्म 


: होने पर जातक इन्द्रके समान होने पर भी जीवित नहो' 
रह सकता। | .. `` . RN 


गण्डरिष्टिमें जन्म होनेसे विधानके अनुसार : उसकी 
शान्ति करांना. आवश्यक है। शान्तिका विधान - इस 
प्रकार हे--कु ऊम, त्रन्दन, कुड अथवा गोरोचनाको 


घीके साथ मिलां कर चार कलसोंमें रखा तथा सहस्त्राक्ष 


मन्त्र पढ़ कर उन द्व॒ध्योंसे वालकको: सनन क्रराओ। 
में जन्म हाने पर पिताके-साथ;तथा रालिकोा मांताके 
साथ और सन्ध्याका जन्म: होने ,पर- पिताः औरः माता 


रिषि 
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दोनोंके साथ स्नान करना चाहिए। उसके वांद घृतपूर्ण 
कांस्य'प!ल, घेचु और हिरण्यदान तथा नवग्रहकी पूजा 
करना उचित है । 

गएडरिष्टि ठीक करके उसके वाद्‌ एताकिरिष्टिका 
निर्णय करना चाहिए । पताकिरिष्टि बालफकी विशेष 


साथ युक्त डो, अथवा सप्तम स्थानमें शनि मडळ ए 


हों, तथा शुभग्रह द्वारा इष्ट न हो, तो जातककी श्त 
"म पेक्त 


खुत्यु हो जाती है। 
बुधरिष्टि-यदि कक टराशिमें बुध हों, त 


टे था 
यदि छग्नके छठे वा आठवें स्थानमै हों, तथा ऱ बह 


गदर द्वारा 


रिष्टि है। पताकिरिष्ट होनेसे बालक किसी भी तरह |~खह बुध यदि दृष्ट हो, तो ज्ञातकको चार वर्षमै रुहो 


नहीं बच सकता । पताकी देखो । . 
गण्ड जात बालक यदि कही' दैदात्‌ बच जाय, तो 
वह अशेष ऐश्व्येशाली होता है । 
पताकिरिष्टिके बाद नवम्रहू-रिष्टि स्थिर करनी 
चाहिए । j 
रविरिष्टि-यदि पापग्रहणकेन्द्र वा लिकोणमें हों 
और शुभग्रह ऊग्नसे षष्ठ, अष्टम और द्वादश राशिमे हों 
तथा सूयोद्यके समय जन्म हो, तो जातक उसी समय 
मर ज्ञाता है। इसको रविरिष्टि कहते हैं। 
चन्द्ररि्टि--पापश्रह इष्ट चन्द्र लग्नको छठी, आउवो' 
` वा बारहवी राशिमें बालकका जन्म - होनेसे चइ उसी 
` समय मर जाता है और उसमें शुभग्रहकी हटि होनेसे 
«वर्षमै तथा शुभाशुभक्री दृष्टिमें चार वर्षमें सत्यु होती 
है. ) 


पापयुक्त चन्द्ररिष्टि--लग्न, पंचम, सप्तम, अष्टमः 


ओर द्वादश स्थानके किसी एक स्थानमें चन्द्रके पाप- 
_ युक्त हो कर अवस्थान करनेसे तथा बुध, वृहस्पति 
ओर शुक्र इनमेंसे किसी एक ग्रहकी दृष्टि वा संयोग न 
.होनेसे वाळकी अकाल मृत्यु होती है। परन्तु इनको 
.. दृष्टि नहो' हो, तो नहो' होती । नक 
- .दो पापोंके मध्यगत चन्द्ररिष्टि-यदि चन्द्र दो पाप. 
प्रहोंके मध्यमें रद कर लग्नके चतुथ, सप्तम वा अष्टम 
रुथानमेंसे किसी एक स्थानमें रहे', तो देवता द्वारा रक्षित 
: होने पर भी-बालूकका जीवन नाश होता है.।. . 
छम्नक्षीण चन्द्ररिष्टि--यवनाचायके मतसे क्षीण 
चन्द्र लग्नमें वा: परमप्रहके साथ किसी केन्द्रमै अथबा 
अष्टम स्थानमें पापप्रहके .साथ मिलित होने पर अवश्य 
हो| जातकको अकाल मृत्यु होती है । 
` मङ्गछरिष्टि--यदि छम्नमें मडल र 


ang 


__ द्वारा इष्ट न हो, अथवा छठे था आठवें स्थानमें:शनिके 


जातो है। व्यू 

वृहस्पतिरिष्टि- बृहस्पति यदि मेष वा वृश्चिक 
राशिमें रह कर किसी लग्नके आठवे स्थानमें हों तथा 
वह वृहस्पति यदि रवि, चन्द्र, मंगल और शनि द्वारा द्र 
हा और शुक्रको दृष्टि न रहे, ता जातककी तीन वर्ण वाद 
मृत्यु हातो है । 

-शुक्ररिष्टि- शुक्र यदि सूर्याके वा चन्द्रके प्रहमें हो 
और वह स्थान लग्नसे षष्ट, अष्ठम वा द्वादश हो; तथा 
शुक्र यदि पापग्रह द्वारा दृष्ट हा, तो ज्ञातकको ६ वर्षके 
भीतर मृत्यु हो जातो है । 


- शनिरिष्टि--शनि छग्नमें रह कर पापम्रह द्वारा हृ | 


हानेसे १६ दिनके भीतर, छग्नमें केवळ शनि रहनेसे एक 

चर्षके भोतर और पापप्रहयुक्त हो कर लग्नमें रहनेसे एक 

मांसके भीतर जातकको सृत्यु हा जाती है। | 
राहुरिष्टि--राहु यदि केन्द्रस्थानमें रहे और | 


द्वारा दृष्ट हो, तो किसीके मतसे दश और किसीके मतसे | 
' सोलह वर्षमै जातककी मत्यु होती है। _ 
- केतुरिष्टि-जिस नक्षत्रमें केतुका उदय होगा, उस. 


नक्षत्रमे किसी वालकका जन्म : होनेसे यदि .जन्ममूहर 
रौद्र या सपमूहत्त हो, तो जातककी अकाल ४खत्यु होती 
है। ` ै 
। 
इस प्रकार नबग्न. रिष्टि स्थिर करनी होती > 
उसके बाद वह देखना आवश्यक है, कि. gp 
िष्टि है वा नहो'। द्वादश लग्न रिष्टि निस्तोक १" | 
जानो जाती है। जज 
मेषळग्नरिष्टि--मेष लम्नमें जन्म दो कर हतम च 
और मङ्गल तथा मकरको छोड़ दूस 


2 


री किसी. परि व 
शनि और रवि रहे, तो जातक तीन दिनके अर. 


कर शुभभ अ है, Gono 
d ctfon. e eGangotri तथा. ४४८ 
वृषलरनरिष्टि-यदि परष छग्नस जन्म होत > 


१ 
३ 
र 
> 
जे 


व 
- 
| 
७ 
र 


` रिष्ट 


, बृहस्पति या शनिसे षष्ठ स्थानमै स्थित हो अर्थात्‌ 

न वृहस्पति घु राशिमें और मङ्गल अष्टम स्थानमै 

2 दो 'बौदद्दवे' दिनमें जन्म ढेनेवाला परलोकवासी 
iS न 


होताही. 
मिथुनलग्नरिष्टि--मिथुन लग्न हो कर ककसरमें 


शनि तथा धचुमें रवि रहे, तो चौदह दिनके अ'दर जातक 


की मृत्यु होती है । ं 
: कर्कटळग्नरि्टि-जन्म लग्न कर्कट होने तथा तुला- 
में या कुम्म राशिमें वृहस्पति रह कर मङ्गल और राहु 
राक हु होनेसे जातक चौदह दिनमें खृत्युमुखमे 
पतित होता है । 
सिंहळग्नरिष्टि--यदि सिह छग्नमें जन्म हो. और 
चन्द्र लग्नमे ;अवस्थिति करे तथा मकर भिन्न अत्य 
राशिमे शनि और रवि रहे, तो पिताके साथ ज्ञातकंकी 
वृत्यु होती है। र 
` कन्याङग्नरि्ि-कन्याळग्नमें जन्म होने तथा इस 
हमें चन्द्र बृहरुपतिके केन्द्रमें शनिके रहनेसे माताके 
साथ जातकको मृत्यु होती है। 
` तुछालम्नरिछि-यदि तुळा लग्नमे जन्म हो और 
ठे शुक्र तथा रूग्नमें चन्द्र रहे, तो बीस दिनके भीतर 
जातक करालकालके मुखमें पतित होता है। 
वेरिचिकलग्नरिष्टि- बृश्चिक रूग्तमें यदि जन्म हो 
तथा ककेरमें यदि चन्द्र रहे, तो दिनमे जन्म. ळेनेवाळा 
रातमे और रातमें जन्म छेनेबाळा दिनमें मरता है। 
_ पैयुलग्नरिष्टि--यदि धञ्नु रूग्नमें जन्म हो तथा 
रेहस्पति इस लग्नमे रहे; मङ्गलके ग्रहमे अर्थात्‌ मेष या 
क राशिमे शनि रहे; तो बीस दिनके भोतर जातक- 


ष ह्त्यु होती है। 


को पिष्टि--मकर लग्ममें जन्त होते समय यदि 
| क्र और सि हमें रवि रिष्टि हो तो जातक सोल 


ह चाह उम्मछरनरिष्टि-- 


है 
है, 
धर 
टे 
७ 


क. पा कन्या तुलामें 


१ य्य Vo. 


मर जाता है I= न क 
कुम्भ लग्नमे जन्म हो कर चतुर्थामे 


शुक्रके रहनेसे जांतककी मातुल 


या स्थाने रिय मोन लग्नमे_ जन्म दो 


०२ और 

° CC-0. Jangamwadi Mat 

चे -तथा घृश्चिकमे' शनि रहे, तो बारह. 
XIX, Ira 


| .६०६ 
दिनके अद्र जातक $हळेकको छोड़ परलोक सिधा- 
रता है । [ 
पञ्चखरमे रिष्टिका विषय इस 


यदि राहु चन्द्रके घरमे' रह कर च द्रके साथ किवां 
सूयोके साथ रहे और शनि तथा मङ्गल रूग्नकों देखे, तो 
रिष्ट होता है और इस रिश्टके होनेसे जांतक एक पक्ष 
| प्राणत्याग करता है। षष्ठमे च द्र, सप्तममे' मङ्गल ओर 


प्रकार वर्णित हुआ 


नवममें शनि रहनेसे जातकका माताके साथ खुत्यु होती 
दै। लग्नमे शनि, तृतीयमें वृहरुपति और अममे चन्द्र 
रहे, तो जातकका अमङ्गल होता है। सप्तममै 
शनि, नधममे सूर्य; एकादशमे गुरु और शुक्र 
रहनेसे रिष्ट होता है और इस रिष्टिके फळसे जातक 
एक मासमें मर ज्ञाता है। लग्नमें शनि और मङ्ग, 
पञ्चममें चन्द्र तथा द्वादशस्थानमें बुध रहनेसे रिए होता 
हैं। टग्नमें शनि और मङ्गल, अष्ठममें चन्द्र या वृहस्पति 
रहे, तो ज्ञातकका जीवन व्यर्थ होता. है। रबि और 
चन्द्र षष्ठमें रहनेसेशरिष्टि होती है। अष्टम श्थानमें पापः 
प्रह तथा, द्वादश स्थानमै बुध, षष्ठमें या अश्ममें चन्द्र 
तथा सप्तममें शनि रहनेसे जातक पिता और माताका 
गृत्युकारी तथा आप, भो एक मासमे सृत्युसुलमें पतित 
होता है। | 2 £ 

` यदि शुभ अर्थात्‌ सौम्यराशि लग्न हो तथा इस 
ळग्नसे अष्टमस्थानमें चन्द्र तथा चतुर्थमें शनि रहे, 
यदि जातकके लग्नमे राव, शक्र और शनि तथा द्वादशमे 
बृद्दस्पति, रूग्नमें रवि, सप्तममें मङ्गल तथा केन्द्रमै शनि; 
छग्नमें चन्द्र और शनि तथा द्वादशमे रवि और मङ्गल 
तथा कोई शुभग्रह लग्नको न देखे, लम्नमें मङ्ग, चतुर्थ- 
में राहु और दवादशमें शनि तथा लग्नमै शनि; अष्टमर्मे 
चन्द्र और द्वादशमें शुक्र, ळग्नमें समस्त पापग्रह, ढोद्शमें 
समस्त शुभग्रह, सस्तममे' या अष्टमे' राइ रहे, यह दो 


स्थान चन्द्र या सूर्यका गृह हो तथो शनि और मङ्गल | 


लग्नको देखे, तो इत सब योगोंके कारण रिष्टि दोषसे ! 
जातकको अचिरात्‌ मत्यु होती स bs र 
“जन्म दोनेस चन्द बॉर्लेकंको माता होते दै अर्थात्‌ 


६१० 


दो ग्रहोंको अवस्थाचुसार माताके शुभाशुभका विचार 
करना होता है। यदि दिनमें जन्म हो और शुक्रम्रह 
पापप्रहके साथ रहे अथवा उससे दृष्ट हो, ता जातककी 
प्रातृरिष्टि होती है। यदि शुक्र पापप्रहके घरमें रहे तथा 
शुभम्रह द्वारा हृष्ट न हा, ता जातकका मांतृरिष्टि होती 
है। यदि रातमें जन्म हो तथा पापम्रहके घरमें चन्द्र 
रद्द कर बहुत पापप्रहोंके साथ मिले, हो ता उसका मातः 
रिष्ट होता है। यदि क्षोणच'द्रका समरत पापग्रह देखे 
तथा यदि किसो शुमप्रह द्वारा दृष्ट न हो, यदि अष्टम या 
षष्ठस्थानमे चन्द्र और सप्तममै मङ्गल पापश्रहयुक्त हो, 
यदि मङ्गल चन्द्रके अष्टममें तथा यह स्थान यदि छग्नका 
षष्ठ हो, ता मातृरिष्ट होता है। और भी यदि शुक्रप्रह- 
के मंगल देखे, लग्न या लग्नसे चतुथं स्थानमै लवान्‌ 
पापग्रह रहे, लग्न और चतुथे स्थानस्थितम्रह द्वारा तथा | 
चतुर्थाधिपति प्रहके अवस्थान दोरा मातृरिष्ट स्थिर 
करना होता है। [ 

यदि चन्द्र शनि और मङ्गलका मध्यवत्ती हो अथवा 
रवि और मङ्गलके साथ मिला रहे, तो मातृरिष्ट हाता 
है। यदि केन्द्रस्थानमें पापग्रहके साथ चन्द्र पापत्रह 


| 
| 


पापप्रह रहे, यदि चन्द्र पापग्रह द्वारा अवलोकित हो 
तथा षष्ठमें पापग्रह रहे, यदि ळग्नके सप्तम स्थानमै सूरा 
उच्च या नोच राशिमें अवस्थान करे, तो जातकका मातः 
रिष्ट होता है । इन सव मातृरिष्टोसे जातकका मोतुविनाश 
हाता. है। | 
पितृरिष्ट-दिनमे सूये और रातमे' शनि ज्ञातकका 
पिता होता तथा रातमे' रवि पिताका भाई और दिनमे' 
शनि पिताका भाई होता है। लग्नसे षष्ठ और अष्टम 
स्थानमे रयि अवस्थान कर शनि और मङ्गल द्वारा 
अवछोकित (हो तथा बृहस्पति और शुक्र यदि न देखे, 
ता जातकका पित्रिष्ट होता है। द्वितोय स्थानमे' राहु 
और शुक्र, अष्टम स्थानमे' चन्द्र और शनि, मङ्गल मित्र- 
ग्रहमे लग्नसे चतुर्थ हथानमे' अवस्थान करे, यदि लग्नसे 
अहम स्थानमे' मङ्गल द्वादशस्थानमे' दो या तीन पाप- 
प्रह रह तथा उस पर शुभम्रद्वकी दृष्टि न पड़े; यद्‌ रवि 


रद्द, ता पितृरिष्ट होता है। 


केन्द्र और लिकोणमें रहे तथा पापश्रहदयुक्त शुक्रके चतुर्थ 


रिष्ट 


छग्नसे षछमे' चन्द्र, सप्तममे' मङ्गल तथा दा 
शनि रहे, यदि च द्र शुभग्रह द्वारा दृष्ट्या युक्त न 
तोन पापश्रहोंसे दृष्ट हो जानेसे चतुर्थस्थांनमे'- 
रहे, चन्द्र या मङ्गल पापप्रहयुक्त हो कर अष्टम स्थाने 
रह, सप्तममे मङ्गल तथा अष्टममे' शनि और 
कर यदि शुभप्रहसे इष्टि न हो, सूर्या जिश राशिमे' रह 
उसी राशिसे सप्तम राशिमे' शनि और मङ्ग रहे 
अथवा अन्य किसी राशिमे' शनि और मङ्गलके वोच 
रवि रहे, ते यह सव योग जातकका पितुरिष्कारक 
होता है तथा इसके होनेसे शोघ्र जातकका पितृवियोग 
होता है। ; 

प्रात्रिष--धनरथानमे' शनि और मङ्गल तथा 
तृतीयर्थानमे' राहुके रहनेसे जातकका भ्रातुरिष्ट होता 
है। 

लग्न और राश्याधिपरिष्ट--लग्नाधिपति और 
राश्यधिपतिप्रह अस्मभित हो कर लग्नके षष्ठ, अष्टम 
और द्वादश राशिमे' रहनेसे .यथांक्रम षष्ठ, अष्टम और 
द्वादश वर्षके मध्य जातकको सत्यु होतीहै। | 

शुभग्रइरिष्ठ--शुमग्रहगण अशुभ और वक्रम्नह द्वारा 

दृष्ट हो कर लग्नके षष्ठ यां अष्टम अथवा दोनों स्थानोंमे 
रह कर कोई शुभग्रह द्वारा दृष्ट न होनेसे एक मासमे 
ज्ञातकका मरण होता है। ड्यू 

पापग्रहरि्-कोई एक बलवान, पापप्रह शब्द 
और शहुग्रहसिथत हो कर लग्नके अष्टम स्थानमै रहनेसै 
जातक मृत्युमुखमे पतित होता हे । 


पहले इन सब रिष्टोका विचार कर उसका सुमा 


शुभ निर्णय करना होता है। रिष्ट होनेसे हदी जो उसकी 
मृत्यु ठीक करनी होगी, वह नही । रिट है पया 
नही, वह भी देखना होगा । 
रिष्टभङ्गयोग--यदि केन्द्र स्थानमें 
अर्थात्‌ नवपञ्चममें पक भो शुभभ्रद्द रहे 3 
अस्तमित 'न हो कर उदितावस्थामें रहे, 
सब दोष नष्ट होता और उसे दीर्घायु और 
करता है। शुसग्नहृगण सम्पूण बळवान्‌, पा दा 


५ 


तथा तिकोर्णमे, ._ 


Es मि दि = शुभमह द्वार | 
अष्टम स्थानमे कि वा राहुके साथ मिल कर अमला) ५/० ढमछव्तप्रालुसझदके कलमें लग्न हा कर ` पात ह! 


दृष्ट दोनेसे जातक समस्त आपदोसे छुदका : | 


रवि रह 


रिहर्सल 


| 


पूर्णचन्द्र शुभप्रहके क्लेलमें रह कर शुभग्रदके नवांशमें | 
देसे रिट भङ्ग होता दे। विशेषतः चन्द्र यदि शुक्र | 
रा दृष्ट हो, तो सब प्रकारका दोष एकवारगी नष्ट हो | 
है। जिस प्रकार गरुड़ समस्त सर्पकुळको नाश | 
करता है, उसी प्रकार शुभग्रहका मध्यवत्ती' चन्द्र बाळक- ! 
का समस्त रिपुदोष नष्ट करता है । | 
यदि पूर्णचन्द्र अपनेसे उच्च या अपने घरमै अथवा | 
मित्र शुमप्रद या अपने षड्वगमें रह कर शुभग्रह द्वारा 
हुए हो तथा पापप्रहयुक्त किया पापप्रह अथवा तात्का- 
हिक शलनुप्रद द्वारा इष्ट न हो, तो दिनपति यानी सूय 
जिस तरह हिमराशि नष्ट करता है, उक्त चन्द्र भो उसी 


तरह सभी रिपुदोष विनष्ट करता है। चन्द्रसे षष्ठ, सप्तम 


और अष्टम राशिमें पॉपन्नरह न रद्द कर शुभग्रहमे' रहनेसे 
सफल रिष्ट भङ्ग होता है। 
यदि शुक्कपक्षको .रातमे' तथा ऋृष्णपक्षकी द्निमें 

जन्म हो तथा शुभाशुभ ग्रह द्वारा अवलोकित चन्द्र षष्ठ 
या अष्टम स्थानमे' रहे, तो उक्त चन्द्र शिशुको विनाश न 
कर उसकी सब दोषोंसे रक्षा करता है । 

तुला, धनु और मीन राशिमे'से कोई एक राशि जन्म- 
छन होनेसे यदि उसमें शनि रहे, तो समस्त रिष्टदोष 
गए होता है, किन्तु अन्य राशि लग्न हो कर उसमें शनि 
रे, ते मृत्यु होती है। लग्नके तृतीय, षष्ठ या एका- 
रश स्थानमे यदि राहु रहे तथा यह राहु यदि शुभग्रह 
हारा इष्ट हो, तो रिष्टभङ्ग होता है। 

' एष, अथवा कक टराशिमें राहु अवस्थान करनेसे 
रिङ्ग होता है। शनि और राहु एक साथ मिल कर 
राशिमे' अवस्थान करे, तो ज्ञातकका समस्त 

होता और वह भूपति या राजा होंता है । यदि 
हे - हळ सप्तममें शुक्र तथा कर्कट राशिमें वृहस्पति 
कम डु घरमें तथा पापभ्रहगण पापस्षेत्रमें रह कर 
0. इष्ट हो, चन्द्र, बुध, शुक्र या वृहस्पतिके 
ढाद्शांशमे रहनेसे किवा लग्नाधिपतिको 


छननमें 


पैतो य्‌, चतु i 
ते सके षष्ठ, दशम या एकादशमें दो कर शुभद्षट 


रिष्टदोष विनष्ट होतां है । 


( जातकच० ज्यावित्वत्वम 


५ । °), 
तिकको इस प्रकार रिष्ट और रिष्टमङ्ग स्थिर | 


रिहसल ( अ'० पु०) १ नाटकके अभिनयका अभ्यास । 
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करना होता है।: जिस जातकके रिष्ट रहता है उसका 
शुभाशुभ निर्णय करना होता है | 

रिष्फ (सा क्वीन ) छग्नसे बारह स्थान | 

रिष्य ( सं० पु०) रिष्यते इति रिष-क्यप्‌ । मृगविशेष । 

रिष्यसूक ( सं० पु० ) दक्षिणका एक पर्वत जहां रामजीसे 
सुप्रीवको मिल्नता हुई थी । ऋष्यमक देखो | 

रिष्व (सं० लि०) रिष्‌ बघे (सर्व निषृष्वरिष्वेति | उण ११४३) 
इति वन, प्रत्ययेन साधुः । वधक, घातक । . 

रिस (हि'० स्वी० ) क्रोध, गुस्सा । 

रिसान (ि'० पु०) तानेके सूतोंको फेळा कर उनको साफ 
करनेका काम । - - 

रिसाना ( हि० क्रि०) किसी पर कर ध होना, विगडना | 

रिसाल (फा० पु० ) राजकर जो मुफस्सलसे राजघानी . 
भेज्ञा जाता है। 

रिसालदार ( फा० पु० ) १ घुड़सवार, सेनाका अफसर! 
२ रिसाल या राजकर ळे जाने वालोंका प्रधान संचालक, 
चढ्नदार। - 

रिसाळा (फा० पु०) घुड्सवारोको सेना, अश्वारोही सेना । 

रिसिआना ( हि० क्रि० ) क्रू द्ध होना, कुपित होना । 

रिसिक.( हि'० स्त्री०) रिसिआना देखो | 
रिसोद्‌-वेरारराज्यके वासीम जिलान्तगेत एक प्रधान 
नगर | यह अक्षा० १६" ५८ ३० उ० तथा देशा० ७६' 
५१ पू० तक विस्तृत है। इसका प्राचीन नाम ऋषि: 
वत्ह्लेत' था। १८५८-५६ ई०में हैद्राबाद सेनादळके एक 
विभागने इस नगरके उपकण्ठस्थित चिचम्बा गांवमें एक 
दल रोहिला दण्युको घोरतर युद्धके वाद अपने फब्जेमें 
किया । वी 
रिस्क ( अ० ल्री० ) फोका, जवावदेही । < 
रिस्टवाच (अ'० स्त्री») कलाई पर बाँधनेकी घड़ो। | 
रियत्‌ ( सं० अव्य० ) लेहनकरण, चारना। | 

रिहननामा ( फा० पु० ) तरह लेख जिसमें किसी पदाथ के 
रेहन रखे जाने और उसके सम्बन्धको शर्त्तोंका 
इह हो । कल | 
जो किसी कार्यको ठीक समय पर करनेसे पहले किया 


ज्ञाय। 


दलह 


६१२ 


रिछ ( अ० खी० ) कानकी बनो हुई कै चीजुमा चौकी 
जिस पर रख कर लोग पुस्तक पढ़ते हैं और जिसका 
आकार इस प्रकारका % होता है। 
रिद्दा ( फा० बि०) १ बंधन भादिलसे सुक्त, छ्टा डुआ। 
२ किसी बाधा या संकटसे छूटा हुआ । 
रिहाई ( फा० स्रो० ) छूटकारा, मुक्ति ।. 
रिहाण ( सं० पु० ) १ सेवा करना । २ पद्छेहन, पैर 
चाटना । ३ आज्ञुगत्यस्वीकार करना। 
रिहायस्‌ ( स'० पु०) १ दस्यु । २ स्वेन, चोर | 
३ = ( नेघण्डु० ३२४ ) 
रिह. छन--काशमीरका पक राजपुरुष | ( राजतर० ७९३८ ) 
रिहन्‌ ( स ० पु० ) चोर | 
 रोंधना.( हि'० क्रि० ) तैयार करनेके लिये खाद्य पदाथके 
तळना, उबालना या पकाना; राँघना । 
रो ( स'० स्री०) री-क्विप्‌। १गति। २ रच, शब्द । 
३ वध, हत्या । 
री ( हि'० अव्य० ) सखियोंके लिये सम्बोधन, अरी । 
रोगन (हि'० पु०) पक प्रकारको धान जो भादों या कुआँरमें 
तैयार होता है । 
रोछ ( हि० पु०) भाल । 
सेछराज् ( हि'० पु० ) ज्ञामवंत । 
रोजे ट (अ'० पु०) वह जो किसी -रांजाकी न।बालगी, अनु- 
-पस्थिति या अयोाग्यताकी अवस्थामै राज्यका प्रबन्ध या 
“शासन करता हा, राज-प्रतिनिधि | [ 
रोजे'सी (अ स्न्री०) रीजे टका शासन या अधिकार । 
रोज्या (सं० स्री०) १ घृणा, नफरत । २ भला घुरा कहना, 
लानत, सलामत, निन्दा । , 
रोक ( हि० स्री० ) १ किसीके ऊपर रोकनेकी क्रिया या 
भाव, किसीकी किसी वात पर प्रसन्नता । २ किसीके 
` रूप, गुण आदि पर मोहित होनेका भाव। 
रोकना ( हि'० क्रिश) १ किसी वात पर प्रसन्न होना । 
,.९ मोहित - होना, मुग्ध होना । . ee 
रीठ ( हि'० स्त्री० ) १ तलवार । २ युद्ध । (चि०) ३ अशुभ, 
खराव । i का 
रोड़ा ( हि० पु०) १ एक बड़ा अ'गळो वृक्ष । यह 
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रिहल-रीत 


जाता है और देखनेमें बहुत सुन्दर होता है । ह एक 
फल जो बेरके घरावर होता है। इसको लोग 


| 
रखते हैं। इसे पानोमें सिगो कर मलनेसे नार 


फे 
. लता है जिससे कपड़े धोये जाते हैं। रासो छ 
आदि प्रायः इसीसे साफ किये ज्ञाते है । यह हळ 
म 


तथा जचहिरात धोनेके काममें भो आता है | इसे फेनिह 
भो कहते हैं। ३ वह भट्टा जिसमें चूना बनानेके सषि 
बंकर फू. के जाते हैं । 

रीठाकरक्ष ( स० पु० ) खनामख्यात वृक्ष, रोठा 
बम्बईमें-रिथा, तामिलमें-पिन्नान कोइई, तैलङ्गमे-- 
रीठाकरज्ञ, मनेचट्ट,। संस्कृत पर्याय--गुच्छक, गुच्छ- 
पुष्पक, गुच्छफल, अरिष्ट, मङ्गल्य, कुम्मवीजक, प्रकोर्य 
सोमवल्क, फेनिळ । इसके फलका शुण--तिक्त, उष्ण, 
कडु, स्निग्ध, वात, कफ, कुष्ठ, कण्डूति, विष और 
विरुफोटनाशक । ( राजनि० ) 

रोठी ( हि'० स्री० ) रीठा देखो । 


रीडर ( अ'० पु० ) १ वह जो पढ, पढ्नेवाला । २ वह ज्ञो 


लेख या पुस्तकोंके प्रुफ पढता या संशोधन करता है, 
` संशोधक । ३ काळेज या विश्वविद्यालयका अध्यापक या 
- व्याख्याता । (स्त्रो०) ४ पांख्य, पुस्तक । 
रीडिंगरूम ( अ'० घु० ) वाचनाळय देखो । 
रीढ़ ( हि० स्त्री०) पीठके बीचोबीचकी वह खड़ी हड्डी जो 
मद नसे कमर तक जाती है और जिससे पसढियाँ 
मिली हुई रहती हैं, मेसंदएड । यह वास्तवमे एक ही 
ही नहीं होती, बल्कि बहुत-सी हड़ियोंकी गरियो की 
एक शए'खळा होती । इसे शरीरका आधार, समन 
` चाहिये । इसका सीधा लगाव मस्तिष्कसे होता है और 
` बहुतसे संबेदन-सूत्र इसमेंसे दोनों ओर निकल र 
` रहते हैं। . | 
रोढ़क ( सं० पु० ) पृष्ठवंश, मेरुदण्ड । रीदा देला । . 
रीढ़ा ( स'० स्री० ) रिह-बन्थे औणादिक क 
अपमान । . 
रीण ( स'० लि०) रो-क्त, ओदितश्चेति न | 
जलादि | २ क्षरित. 


| अब 


हलः . 


| 


' रीतना- सदास 
(दि० क्रिश) १ खाली: होना, रिक्त होना । 
रोरी 
ज्वाली करना; [हिक | दस्त होते हैं। ३ मवाद, पोब | 
तता दि० वि०) जिसके अन्दर कुछ न हो, खाली। | रोर ( स" पु० ) शिव, महादेव । 
तेति ( सं० स्त्री ) रो-क्तिच्‌-क्तिन्‌ वा। १ कोई कार्यं रोर्‌ ( हि“ 'स्री०) रीढ़ देखो । 
दरेक ढंग,. प्रकार । २ परिपाटी, रिवाज । ३ नियम, | रोरी ( स* ख्री० ) पित्तल, पलक 
कायदा ! ४ लौहकिट्ट, लोहेकी मेळ, मण्डूर । ५ दग्ध | रीस ( हि'० ख्री० ) १ रिहि देखो । २ डाइ। ३ स्पर्दा 
खर्णादि मळ, जले हुए सोनेकी मेल | ६ आरकूळ, | वरावरी | का न 
पीतळ । ७ सीसा। ८ गति। ६ खभाव। इसका | रीसना (हि'० क्रि०) क्र करना, खफा होना । 
पर्याय--रूप, लक्षण, भाव, आत्मा, प्रकृति, सदजञ रूप- | रीसा ( हि'० स्रो० ) एक प्रकारकी काड़ो जिसकी छालके 
तस्व, धर्म, सगे, निसर्ग, शीळ, सतत्त्व, संसिद्धि । -१० | रेशोसे रस्सियां बनती हैं। यह काडी हिमालय और 
स्तुति, प्रशंसा । “मद्दीव रीतिः शवसासरत्‌ एथक (सुकू | खासिया पहाड़ी पर होती हे | इसे वन करकोरा या 
२२४१४) 'महीव रीतिः महती स्तुतिरिव' ( सायण ) | वनरोहा भी कहते हे । 
११ काव्यकी आत्मा । एक एक रोतिके अनुसार काव्य | रोहा ( हि“ स्री० ) रीसा देखो । 
वर्णित होता है, इसलिये वामन रीतिको काव्यको आत्मा | रज ( हि'० पु० ) एक प्रकारका बाजा | 
कहा है। यह रीति ओजः, प्रसाद और माधुयांगुणके | रु दवाना (हि'० क्रि०) पैरोसे कुचलना, रोंद्वाना । 
भेदसे गौड़, बेदम और पाञ्चाल तीन तरहकी है। | रु धना ( हि'० क्रि० ) १ मार्ग न मिलनेके कारण अरकना, 
र : ; ( काव्यचन्द्रिका ) रुकना। २ उलकना, फस ज्ञाना | ३ रोक या रक्षाके 
सांहित्यदपणमें लिखा है, कि पद्संघरनाका नाम | लिये क्रारेदार भाड़ोंसे घिरना या छाना, घेरा ज्ञाना । 
रीति है। यह रसकी. उपकारिणी है। यह रीति चार | ४ किसी काममें लगना । 
प्रकारको है,-वेदभी", गौडी, पञ्चाली और लाटी | जहां | र ( सं० पु० ) शब्द । द 
माधुर्याव्यञ्जक वर्ण द्वारा सुललित पद्रचना करने एर भी रुआँली (हिः ° स्री०) रूईको वनो हुईं एक प्रकारको पोली 
पह अवृत्ति या अउपगृत्ियुक्त रहती है, उसे वेदर्भी; जहां | . बत्ती या पूनी जो स्त्रियां चरखे पर सूत कातनेके ल्यि 
ओजःप्रकाशक वर्ण द्वारा पद रचना होता हे तथा यद्द | एक सिरकी पर ळपेर कर बनाती हैं, पूना, पौनी । 
"द समासबहुळ होता है, उसे गौड़ी और जहां बैदर्मी | रुआाघास ( दि० खो० ) १ एक प्रकारकी वहुत सुगन्धित 
तथा गौडी इन दो रीतिके अलावा अन्य वर्णद्वारा | घास जो तेल आदि बासनेके काममें आती है। २ इस 
. युक्त पांच या छः पद्‌ द्वारा सुललित रचना होती है, | घाससे वासा हुआ तेल। 
'पाञ्चालो रोति कहते है । ट, रुआव ( अ०पु०) १ धाक, रोव। २ भय, डर, खौफ । 
दसौं और पाञ्चालो रोतिको मध्यस्था जो रीति | रूई' (हि० खी०) पक प्रकारका छोटा पेड़। यह हिमालय- 
गो छारी कहते हैं अर्थात्‌ जहां वैद्मी भो नहीं तथा | की तर दा पूर्व दिशामे होता है । इसकी छाल 
ही भी नही' है और यही दोनोंको मध्यवर्तिनी है, | और पत्तियाँ रंगाईके काममें आती है । 
षहा लाटो रीति होती है । ( साहित्यदर्पण & परि ) रुई ( हि० स्री०) रुई देखो । 
ह । जय डोर ) पुष्पाञ्जन, एक प्रकारका अ'जन | ७०. छाती या बगलके पाससे 
० ञ्जन, जस्तेका भस्म। |. ३ र 
हेरि त ) १ कजा , ज | रदार ( दि० वि०) न देखो । ० 
उप ( स० न्या तदा. | रुशदास--रयदासी या रुईेदासी . नामक वेष्णवःधर्मंसम्ध- 
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६१३ 
२ | रोम ( अ खो०) १ कागजको वह गड़ी जिसमें वौस 


६ 


खामोके शिष्य थे। कहते हैं, कि चमारोंके बीच इन्होने, 
अपना घर्ममत प्रचारं किया । दूसरे दूसरे साम्प्रदायिक 
इनके मताजुवत्तों नही' हुए। किन्तु सिखोंके आदि 
बन्थमें इनका रविदास नाम था ! इनके बनाये किसी 
किसो प्रन्थसे अनुमान होता है, कि एक समय ये वड़े 
' प्रसिद्ध हो उठे थे। आज भी काशीके रहनेवाळे सिख 
ज्ञो स्तव-संगोत गाते हैं वह अधिकांश दी रुदा सका 
` बनाया हुआ है। 
भक्तमालग्रन्थक्ो छोड़ उक्त महापुरुषकीरजीवनी के 
सम्बन्धमें और कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । | 
उक्त ग्रन्थमै लिखा दै; रामानन्द्खामीकी शिष्य मण्डली- | 
में एक ब्रह्मचारी था ओ सगवानकी भोाजसामश्रो इकट्ठी | 
करनेके लिये प्रति दिन भोख मांगी करता था । पक | 
दिन महळमें जा कर यह एक वनियेके यहां पहुंचा और | 
उससे जो कुछ मिला, वह अपने गुरुके हाथ दे दिया। | 
: अभाग्यवश यह वनिया .सेनिकोंकी खाद्य-सामग्री बेचता | 
था | 
रामानन्दखासी [भोग .छगाते समय {भगवानको | 
मौजूद न देख मनमें सोचने लगे,--शांयद्‌ भोगको सामम्री- । 
में कुछ खलल पहुचा है। तदनुसार उन्होंने ब्रह्मचारी- | 
को बुलाया और पूछा, कि तुमने आज भोगकी सामगी | 
कहांसे लाई है। ब्रह्मचारीने साफ साफ बतछा दिया । | 
इस पर चे दुःखित हुए और कहा, 'हा चमार' | शुरुचाक्य ' 
लंघन दोनेको नहों । ब्रह्मचारीने देह त्याग कर चमार- | 
के घर आश्रय लिया। ज्ञातकर्मके बाद उनका रुईदास | 
नाम पड़ा । । | 
` शिशु य्ईदास पूर्वजन्मके सहुगुरुके आश्रय और | 
साघुसंगमके फळसे पूर्वेजन्मकी बात न भूळते हुए 
ज्ञातिस्मर हुए। गुरुदेवले अपना विछुड़ना आन घे 
ब्याकुलतोसे रोने लगे। एक बू'द भी दूध नहो' पीते । 
_शिशुक्षा ऐसा भाव देख जनकजननी उत्कणिठत हुई' 
ओर अपने पुत्रके जोवनकी आशंका (जानन शुभ कामनासे 
रामानन्दखामीके निकट पहु'ची' और सारी कहांनो कह 
सुनाई । खामीजी उनके साथ हो लिये और रुईदास- 


को देखने आये | गुरुका द्रान पाते ही शिष्य, फल: न. ०राज्ञप्रक्नीक्रे- इता. आचरण पर क्र ही 


- कांचन ळे आये और उससे एक मन्दिर वनवा फर उसमे 


पर न उठा सके । 


 इईदास 


रामानन्दखामीने उनके कानमें महामन्ल 9... | 
मन्त्र पानेसे शिशुने स्तन्यपान किया तथा क्रमश; ६ 
हुआ विष्णुपदमें ही लोन रहा । जव उमर सिह 
तब रुईदास अपना जातिकाय अवलम्बन करने खो 
जो मिळता उससे वेष्णर्वोक्की सेवा किया करते थे | छ 
दिन भगवान्‌ वेष्णवरूपमें उनके घर पधारे हर 
रुपशमणि दी । विष्णुभक्त रुईदासने उसे गहण नं 
क्रिया । १२२, 

इसके करोब तेरह महीने वाद विष्णु भगवान फिर 
अपने भक्तको देखने आये । रुपशेमणिको प्रहण न किया 
देख फिर उन्होंने भक्तको परीक्षा लेनेके लिये कितो 
पक एकान्त स्थानमें कुछ खर्णमुद्रा फेंक .दी । रुददास 
इतने पर भी अपनी अटल भक्ति और विश्वाससे विच. 
छित न हुप और कांचनके प्रलोभनसे बड़े विरक्त हो 
उसो समय वह स्थान छोड़ अन्यत चले गये। तव 
भगवान्‌ विष्णुने भक्तके मनोभावसे एकदम जानकार 
हो खप्नमें रुईदासको दर्शन दिया और कहा, 'वह घन 
तुम अपने काममै अथवा देवसेवामें खर्च करो ।' रदास 
अपने इएदेव द्वारा इस प्रकार अनुज्ञात हो वह धन या 
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एक शालप्रामशिला स्थापित को और खुद उस मन्दिर. 
के अध्यक्ष हुए । 

त्राह्मणनि विद्वेषवशवत्तीं हो कर राजाको कहा, महा 
राज आपके राज्यमें पक चमार शालग्रामको पूजा 
है तथा सभी नर-नारित्रोको प्रसाद बांटतां है। इससे 
ज्ञातिच्युतिका उपक्रम दो गया है।' राजाने ब्राह्मणोंकी 
बात सुन कर उसी क्षण उस चमारको बुलवायाँ 
उससे शॉलप्राम छोड़ देनेको कहा । राज्ञाका हुक्म म. 
पालित करते हुए रुईदासने एक निर्दिष्ट आसन ए 
शालप्रामकों स्थापित कर उनकी रक्षा की। ब्राह्मण 


की 
वहांसे भी शिळोरूपी नारायणको उठानेकी काशिश' न्य 


= 
“00 


इसी समय चित्तोर-राजमदिषी कालीने च ; 


दीक्षा गुण किया । -राज्यके रहनेवाले शा हो 
१ | अपी 
उठे और थे सबके सबगुरुके शरणमें पेड . ० 


रुक--रुकना 


शिध्यांकी 
ही समयमै 


मनोवाञ्छा पूरी करनेके लिये रहैदास थोड़ | 
चित्तोर आ कर उपस्थित हुए। बाद उसके | 


सा परामशंसे एक दिन राजपल्लीने ब्राह्मणोंको निमन््रण । 
्ा। ब्राह्मण छोग राजप्रासाद आये और मेज्नकी | 
किमे विठाए गये । भोजनके समय वे सब क्या देलते हैं, . 
कि दो दो ध्राह्मणोंके वीच एक पक रुईदास वैठा है। तव | 


३ बड़े भौंचकमे पड़ गये और सर्बोने भ्क्तिविहरूचित्तसे | : 


उनका शरणागत हो शिष्यत्व ग्रहण किया । 
सक (सं० लि० ) वहुप्रद, वहुत देनेवाळा । . 


रोका माहात्म्य तथा अलौकिक कार्यका विवरण लिखा है। 


| 
। 
{ 
| 
। 


इन्‌ उद्दीन (शेख)--एक मुसलमान फकीर जो अबुलफते | 
नाप्रसे परिचित थे । ये सूलतानवासी मशहूर सुसल- | 


प्रान फकोर शेख वहाउद्दीन जकारियाके पौल और शेख 


सद्रउद्दीन अरिघोके पुल थे। १३१० ३०में सुलतान | 


अलाउद्दीन सिकेन्द्र सानीके 
ज्ञोवित थे । 


राञ्यकाल तक ये! 


| 


` शतान सामसउद्दीन अळ्तमासके पुल। पिताको मृत्युके 


` सहिये सड़क 


) 


.  तेभी उनको, माताने अपने छडकपनको 


' वाद्‌ १२३६ ई०की १ळी मईको घे राजगद्दी पर बैठे; किन्तु 


भपनो नाळायकीसे छः ही मह्दीनेके अ द्र मन्त्रियों द्वारा 
होसे उतार दिये गये और कषद किये गये । इसी वर्षकी 


१ 
रा नवस्बरको जनताको रायसे सुलताना रजिया राज- 


न पर बैडो थो । रुकनइद्दीनने केदखानेमें हो अपना 


ES जीवन बिताया । 

का मसाउद्‌ मसोहि--जावितात्‌ उल्‌ इलाज नामक 
भाषामें एक हकीमी प्रन्थके प्रणेता । ये एक अच्छे 
और १५८५ ६० तक मौजूद थे। 


के छा यातूकाद स्नां--काश्मीरके रहनेवाळे एक 


0] 
- ! इनका प्रकत नाम था महम्मद मुराद । 
जहां द्‌ फरुखसियरको माता साहिबा निशवानने 


जन्म 


| । था, वहीं रुकनउद्दोळाकी जन्मभूमि थी । 


सेयद भाइयोंके जुब्मसे फरुणपियुर बड़ 


पन होसे दोनोंमें ज्ञान-पहचान थी। । , क 
काममें सोच विचार या लाडा पीछा काह द किसो १०६ 


| 


६१५ 
दोस्ती मुरादके साथ पुनको वतला दी थी। मैं इन दो 
सेयद्‌. भाइयों के दाथसे सप्नादकों सुक्त कर दू'गा तथा 
विना युद्ध किथे ही दोनों भाइयोको यमपुर भेज सकू'गा, 
इस प्रकार आश्वांसचाक्यसे और तोष/मोद्से सम्नाट 
फरलसियरकों वशीभूत कर ये राज्यके पक उच्च कर्मचारी- 
के पद्‌ पर नियुक्त हुए । घोरे घोरे इन्हे' सम्राटको कृपासे 
रुकनउद्दोळा उपाधिके साथ साथ सात हज्ञार मनसव- 
दारका पद और उसके अनुसार जागीर पिळी | सप्तारके ` 
प्रछो भनसे मुग्ध हो कर ये पहले अपनी सत्ता बढ़ाने" 
छगे। सप्रारने निजाम उलमुल्कसे मुरादाबाद छोन कर 
अन्यान्य भूसम्पत्तिके साथ एक बड़ी सूबेदारी इकट्ठी की 
ओर इसका रक्षणभार रुकनके हाथ सपुर्दे किया। इसी 
पर वहुतेरे फरुखसियर पर चिढ गये। दोनों सैयद 
भाइयोंने १७१६ ई०में सप्नार्‌ फरुखसियरको गद्दीसे उतार 
दिया और रुकन्‌ उद्दौलाको छांछनाके साथ कैद कर 
रखा। अन्तमें तरह तरहका दुःल दे कर उनका शुप्तथन . 
ज्ञान लिया था। सप्रार्‌ महम्मद शाहके राज्यकालमैं 
रुकन्‌ उद्दोळाकी मृत्तु हुई । | 


` क्कनउद्दीन फिरोज ( सुळतान)-दिल्लोके दासबंशी राजा | रुकनकाशो (हकीम)--एक विख्यात मुसळपांन कवि और 


राजहकोम । ये प्रसिद्ध पारख्यपति महात्मा शाह अब्वास- 
के विश्वस्त अचुत्रर थे। किसी कारणसे पारस्यपति 
इन पर विगड़ गये । पीछे इन्होंने अपनी जन्मभूमि परि- 
त्याग कर भारतमें आगमन किया। यहां आ कर थे मुगल- 
सम्राद्‌ अकवरशाहके अधीन रहे और यथाक्रमसे जहां 
गोर और शाहजहान वादशाहके राज्यकाळ तक बड़ी 
प्रसिद्धिके साथ राजकार्यको देखभाल करते रहे। शाह 
जहानके समय वुड़ापेमें ये मक्का गये । वहांसे लौटने 
पर कुछ दिनके बाद हो १६४६ ई०में ये सुत्युसुखमें पतित 
हुए। इनका बनाया प्रायः लाख चयात्‌ मिलता है। 


रुकना (हि ० क्रि० ) १ माग आदि न मिलनेके कारण उदर 


जाना, आगे न बढ़ सकना । २ अपनी इच्छांसे ठहर 
ज्ञाना, आगे न बढ़ना । ३ किसो कार्यका वोचमें दो बंद 
होना, काम आगे न होना । ४ चीण्पात न होना, स्खलित 
न होंना। ५ किसो कार्यमै आगे न चलना, किसी 


angotri 


चलते क्रमका बंद होना, सिलसिला आगे न चलना। . 


६९४ 
खामीके शिष्य थे। कहते हैं, कि चमारोंके बीच इन्होने 
अपना धर्ममत प्रचारं किया । दूसरे दूसरे साम्प्रदायिक 
इनके मताजुवत्तीं नही' हुए। किन्तु सिखोंके आदि 
घ्रन्थमें इनका रविदास नाम था। इनके वनांये किसी 
किसो प्रस्थसे अनुमान होता है, कि एक समय ये वड़े 
' प्रसिद्ध हो उठे थे। आज भी काशोके रनेवाळे सिल 
जो स्तव-संगोत गाते हैं वह अधिकांश दी रुईदासक्का 
` बनाया हुआ दै। 

भक्तमालप्रन्थक्तो छोड़ उक्त महापुरुषक्ली:जीवनीके 
सम्बन्धमें और कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । | 
उक्त ग्रन्थमें लिखा है)-रामानन्दखामीकी शिष्य मण्डलो- | 
में एक ब्रह्मचारी था जो भगवानकी मोजखामश्री इकट्टो | 
करनेके लिये प्रति दिन भीख मांगा. करता था । एक | 
दिन महळूमें जञा कर यह एक वनियेके यहां पहुंचा और | 
उससे जो कुछ मिला, चह अपने गुरुके हाथ दे दिया । | 
अभाग्यवश यह वनिया .सैनिकोंकी खाद्य-सामप्री बेचता | 
था।! न | 
रामानन्दखामी [भोग . लगाते समय {भगवानको | 
मौजूद न देख मनमें सोचने लगे,--शांयद्‌ भोगको सामप्री-' 
में कुछ खलल पहु'चा है। तदचुसार उन्होंने ब्रह्मचारी- | 
को बुलाया और पूछा, कि तुमने आज भोगकी सामगी | 
कहांसे लाई है। ब्रह्मचारीने साफ साफ बतळा दयां । | 
इस पर चे दुःखित हुए और कहा, 'हा चमार' | गुरुवाक्य ' 
लंघन होनेको नहीं । ब्रह्मचारीने देह त्याग कर चमार- | 
के घर आश्रय लिया । जातकर्मके बाद उनका रुईदास 
नाम पड़ा । § | 
` शिशु रुईदास पूर्वजन्मके सदुगुरुके आश्रय और 
'साधुसंगमके फलसे पूर्वेजन्मकी वात न भूलते हुए 
जातिस्मर हुए। गुरुदेवसे अपना विछुड़ना ज्ञान वे 
व्याकुलतांसे रोने लगे। एक बू'द्‌ भी दूध नहो' पीते। 
,शिशुका ऐसा भाव देख जनकजननी उत्करिठत हुई' | 
मर अपने. पुत्रके जीवनकी आशंका जान शुभ कामनासे 
रामानन्दस्वामीके निकर पहु'ची' और सारी कहानी कह 
खुनाई । खामोजी उनके साथ हो लिये और रुईदास- 


| 
| 
। 
| 


| जा आ 4247 वचन पाते हो. शिष्य फूला न ७०"याजञुपरक्षीके इल्त.,आाचरण 
हाय ˆ: ` =: हि 2470. 


 इईदास 


रामानन्दखामीने उनके कानमें महामन्ल $. | 
सन्ल पानेसे शिशुने स्तन्यपान किया तथा क्रमश; ह 
हुआ विष्णुपदमें ही लीन रदा । जव उमर अधिक हो र 
तव रुईदांस अपना जातिकाय अवलम्बन करने छने मौ 
जो मिळता उससे वेष्णवोकी सेवा किया करते थे | 0 
दिन भगवान्‌ वेष्णवरूपमें उनके घर पघारे 
सुपर्शमणि दी । विष्णुभक्त रुईदासने उसे दण नहीं 
किया । 

इसके करोव तेरह महीने वाद चिष्णु भगवान फिर 
अपने भक्तको देखने आये । स्पशमणिको प्रहण न किया 
देख फिर उन्होंने भक्तको परीक्षा लेनेके लिये कितो 
पक एकान्त ख्थाचमै कुछ खणेमुद्रा फेंक .दी। रुदास 
इतने पर भी अपनी अटल भक्ति और विश्वाससे बिच, 
छित न हुए और कांचनके प्रलोभनसे बड़े विरक्त हो 
उसो समय वह स्थान छोड़ अन्यत्त चले गये। तब 
भगवान विष्णुने भक्तके मनोभावसे एकदम जानकार 
हो खप्नमें रुददासकों दर्शन दिया और कहा, 'वह धन 
तुम अपने काममें अथवा देवसेवामें खर्च करो ।' रदास 
अपने इष्देव द्वारा इस प्रकार अनुज्ञात हो वह धन या 
कांचन ळे आये और उससे एक मन्दिर वनवा कर उसमे 
एक शालप्रामशिला स्थापित को ओर खुद उस । 
के अध्यक्ष हुए । 

ब्राह्मणोने.विद्ठेषवशवत्तो हो कर राजाको कहा, महा 

राज आपके राज्यमें पक चमार शालग्रामकी पूजा करता 
है तथा सभी नर-नारियोंकों प्रसाद बांटता है। इससे 
ज्ञातिच्युतिका उपक्रम हो गया है।' राजानै9 
बात सुन कर उसी क्षण उस चमारको बुलवाया 
उससे शांछप्राम छोड़ देनेको कहा। राजाका हुम". 
पालित करते हुए रुईदासने एक निदिष्ट आसन ए 
शालप्रामको स्थापित कर उनकी रक्षा की! शरि 
बहाँसे भी शिळोरूपी नारायणको उठानेकी काशिश 
पर न उठा सके) । 
इसी समय चित्तोर-राजमहिषी भाळीने थ 
दीक्षा गुण किया । राञ्यके रहनेवाले क ही 
2 पर क्र हो पती 
उठे और चे सबके सब गुरुके शरणमें पड चे क 


बु 


~ 
७ 


रुक-रुकना | द्र 


की मनोवाञ्छा पूरी करनेके लिये रुईदास थोड़े | 


में चित्तोर आ कर उपस्थित हुए। वाद उसके | 
मर्शसे एक दिन राजपल्नीने ब्राह्मणोंको निमन्त्रण | 


झिया 
ही समय 
इतके परा 
मे 


ज्ञा। ब्राह्मण खोग राजप्रासाद आये और भोजनको | 
(कतै बिठाए गये । भोजनके समय वे सब क्या देखते हे, 


कि दो दो ब्राह्मणोंके बीच एक एक रुईदास बेठा है । तव | 


उ बड़े भौंचकर्में पड़ गये और सोने भक्तिविहलचित्तसे |. 


|| 
[| 


जनकां शरणागत दो शिष्यत्व प्रण किया । 
इक (सं० लि०) वहुप्रद, वहुत देनेवाला । 


लनउद्दीन दवीर-सामापल आंतकिया नामक प्रन्थके ; 
५ ग 
र्वयिता । इस ्रन्यमें भगवानका और मुसलमान फकी- | 


रोका माहात्म्य तथा अलौकिक कार्यका विवरण लिला है। | 


| 


रकन उद्दीन (शेख)--एक मुसलमान फकीर जो अबुलफते | 
नामसे परिचित थे । ये मूलतानवासी मशहूर सुसल- | 
प्रान फकोर शेख वहाउद्दीन जकारियाके पौल और शेख | 


सदरउद्दोन अरिघोके पुत्र थे। १३१० ६०मे सुलतान 


भलाउद्दोन सिकेन्द्र सानीके राज्यकाल तक ये| 


बोवित थे। . ४ 
` छनउद्दीन फिरोज ( खुलतान)--दिल्लोके दासवंशी राजा 


` इुहृतान सामसउद्दीन अळ्तमासके पुल । पिताको मृत्युके 
` पद १२३६ इ०को श्ली मईको चे रांजगद्दो पर बैठे; किन्तु 
अपनी नालायकीसे छः ही महोनेके अ'दर मन्तियों द्वारा 
गहोसे उतार दिये गये और कैद किये गये । इसी वर्षकी 
(बो नवस्बरको जनताकी रायसे सुलताना रजिया राज- 
पस्त पर बैठो थों। रुकनउद्दीनने कैदखानेमें हो अपना 


शष जीवन बिताया । 
र्क 
Ei पसाउद्‌ मसो हि-जादितात्‌ उल्‌. इलाज नामक 
भाषामै एक हकीमी प्रन्थके प्रणेता । ये एक अच्छे 
और १५८५ ३० तक मौजूद थे । 


ज यातूकाद खां--काश्मीरके रहनेवाळे पक. 


स । इनका प्रकत नाम था महम्मद मुराद । 
शं ज्ञ ह फरुखसियरको माता साहिबा निशवानने 
च्चे डून ' वहां रुकनउद्दौळाको जन्मभूमि थी | 


of विरत दो सेय ० > 
र के हो गये थे द्‌ भाइयोंके जुल्मसे फहूलसियर,वड़, 


पन होसे दोनोंमें ज्ञान-पहचान थी। . | 


' तभी उनको. माताने अपने छड़कपनको . 


ath कामम, सोः चि 


दोस्ती मुरादके साथ पुत्रको वतला दी थी। में इन दो 
सेयद्‌. भाइयोके हाथसे सप्नादकों मुक्त कर दूगा तथा | 
विना युद्ध किये ही दोनों भाइयोंको यमपुर भेज सकू'गा, 
रस प्रकार आध्वांसचाक्यसे और तोषामोंद्से सम्नार 
फरुखसियरकों वशीभूत कर थे राज्यक पक उच्च कर्म चारी- 
के पद्‌ पर नियुक्त हुए। घोरे घोरे इन्हे' सम्राट्‌की कृपासे 
सकन्‌उद्दौला उपाधिके साथ साथ सात हजार मनसब- 
दारका पद और उसके अनुसार जागीर मिली | सप्नारके - 
प्रहोभनसे मुग्ध हो कर ये पहळे अपनो सत्ता. बढ़ाने 
लगे । सप्लारने निजाम उलमुर्कसे मुरादाबाद छोन कर 
अन्यान्य भूसम्पत्तिके सांथ एक बड़ी सूबेदारी इकट्टी को 
ओर इसका रक्षणभार रुकनके हाथ सपुर्द किया। इसी 
पर बहुतेरे फरुखसियर पर चिढ गये। दोनों सेयद्‌ 
भाइयोंने १७१६ ई०में सप्नाद्‌ फरुखसियरकों गद्दीसे उतार 
दिया और रुकन्‌ उद्दौलाको छांउनाके साथ कैद कर 
रखा। अन्तमें तरह तरहका दुःल दे कर उनका शुप्तथन . 
जान लिया था। सप्रार्‌ महम्मद शाहके राज्यकालमें 
रकन उद्दौछाकी मृत्तु हुई । | 


रुकनकाशो (हकीम)--एक विख्यात मुसलमान कवि और 


राजहकीम । थे प्रसिद्ध पोरस्यपति महात्मा शाह अब्वास- 
के विश्वस्त अनुचर थे। किसी कारणसे पारस्यपति 
इन पर विगड़ गये । पीछे इन्होंने अपनी जन्मभूमि परि- 
त्याग कर भारतमै आगमन किया। यहां आ कर थे सुगळ- 
सम्राद्‌ अक्वरशाहके अधीन रहे ओर यथाक्रमसे जहां- 
गोर और शाहजहान बादशाहके राज्यक्राल तक बड़ी 
प्रसिद्धिके साथ राजकार्यकी देखमाल करते रहे। शाह 

जद्दानके समय वुढ़ापेमें ये मक्का गये । वहांसै लौटने 
पर कुछ दिनके वाद्‌ हो १६४६ ई०में ये सत्युमुखमें पतित 
हुए। इनका बनाया प्रायः लाख चयात्‌ मिलता है। 


रुकना ( हि ० क्रि०) १ माग आदि न मिलनेके कारण ठहर 


जाना, आगे न बढ़ सकना । २ अपनी इच्छांसे ठहर 
ज्ञाना, आगे न बढ़ना । ३ किसो कायका वोचमें हो बंद 
होना, काम आगे न होना । ४ वीण्पात न होना, स्खलित 
त दौना। ५किंसो कायमें आगे न चलना; किसी 
च विचार या आगा पीछा करना। ६ किसो 


by eGangotri 


चलते क्रमका बंद होना, सिलसिला आगे न. चलना । .. 


६१६ 


रकमंज्ञनो (हि ० खी०) १ पक प्रकारका पौधा जो वागोंमे | 


रुकम्रजनो-रुक्मिण 


रुघ्भपाश ( से० पु० ) सूतका वना हुआ बह प 


सजञावरके लिये लगाया जाता है। २ इस पौधेका फूल । | छड जिक सहायतासे गहने आदि पहने जाते क्ष 


रुकमङ्गद्‌ ( हि ० पु० ) स्क्माङ्गद देखो । 
रुकमिनी ( हि'० स्त्री) रुक्मिणी देखो । 


रुक्मपुर (स० झी०) पुराणानुसार एक. नगरका, 


नाम जहां 
गरुड़ वास करते हैं। कक 


रूकवाना ( हि'० क्रि० ) दूसरोको रोकनेमें प्रदत्त करना, रुक्मपूर्वे (सं० लि०) सोनेका पत्तर मोडा. हुआ कं लो 


रोकनेको काम दूसरेसे फराना। | 
रुकाव ( हि'० पु० ) १ रुकनेका भाव, रुकावट । २ मछाच- 


रोध, कब्जा । 


रुकिया बेगम ( खुलतान )- -सुगलसन्नाट्‌ बावरशाहको | रुक्ममय ( सं० लिं०) खर्णनिमित, सोनेका बना ण 
पोती और मोर्जा छन्द्लकी लड़को । ये मुगल-सफ्नाट्‌ 


अकबर शाहकी प्रधाना महिषी थो । दुर्भाग्यवश इनके 
कोई सन्तान न हुआ। जहांगीरका लड़का शाहजहान 
ज्ञव पैदा ह॒ आ, तो अकबरने उसका ळाळन-पालन इन्हीं 


पर सौंप दिया । ये नूरजहान घेगमकी आश्रयदाली थी । | रुक्मरथ (सं० पु०) १ खर्णनिमित रथ, वह रथ जो सोते- 
। कावना हो २ रुकमरथ या द्रोणाचार्यका: रथ। 


` १६२६ ६०मे ८४ वर्षकी अवस्थामें ये आगरेमें मरी | 
रुक्का (.॥० पु० ) १ छोटा पत्र या चिट्टी , पुरजा । २ वह 
लेल जो हुंडो या कज लेनेवाले रुपया छेते समय लिख 
कर महाजनको देते है । 
रुक्काम .(स'० लि०) आलोक या ज्योति । 
ह: । ( तैत्तिरीयस० १।२।३।३ ) 
रुफप्रतिक्रिया (स० स्त्री० ) रुजः प्रतिक्रिया निरसनं । 
चिकित्सा, रोगका प्रतिकार । 


रुफ्म (स ० झो०) रोचते शोभते इति रुच्‌ ( युजिरुचितिजां- | 


कुशच। उण ११४५) इति मक्‌, कवर्गश्चान्तादेशः । 
१ काञ्चन, सोना । २ धुस्तूर, घतूरा । ३ लौह, लोहां । ४. 
नागकेशर | ( पु० ) ५ वरण । ६ रुक्मिणीके एक भाईका 
नाम। (लि० ) ७ दोसिशील । 

रुक्मकवच (स'० पु०) १ यदुवंशोय राजमेद्‌ । २ कस्बंल- 
वहिके पुत। ( हरिब'श ३६ अ० ) | ३ भागवतके मतसे 
उशनाका आत्मन या पुत्र । (भक्षवत ९।२३।३३) ४ विष्णु 
पुराणके मतसे उशना राजाका पौल और शितेयुका पुत्र । 
इसका दूसरा नाम रुचक था। ; 


रुषमकारक ( स'० पु० ) रुक्मं खर्णालङ्कार करोतीति कृ. | रुक्माङ्गद ( स०-पु० ) राजविशेष, एक 


( कर्मण्यंण । पा ३२१ ) इत्यण्‌, ततः स्थार्थे कन्‌। 
स्वणकार, 'खुनार । ( अमर ) र 


सुकाकेश (सं० पु०) विदर्भके राजा भीष्मकके छोड़े पनका ० होउ, शर.हैरण्यबत वर्षके मध्यमे 


- Jangamw 


नाम | ( भागवत १०।५२.अ०). .. . 


किया हुआ । 


सकमप्रस्तरण ( सं० लि०) स्वर्णपुष्प्रादि चित्रित हिस 


भेद, वनारसी कपड़ा । 


रुक्ममालिन्‌ (सं० पु०) भीष्मकके एक पुत्रका नाम। 


( भागवत १०।१२।२२ ) 


रुकमाहु ( सं० पु० ) भीष्मक राजांके पक पुत्रका नाम । 


"( भाग० -१०।५।२२) 


३ ्रोणांचार्या । ४ शल्यफे एक पुत्रका नाम ।'५ महतके 
एक पुत्रका नाम । ६ भीष्मकके एक पुत्रका' नांम।७ 
सह्याद्रिवणित एक राजाका नाम । ( सह्याद्रि ३०१८) 
रुफ्मवक्षस_(स'० लि० ) स्वर्ण निर्मित वक्षाभरणयुक्त। 
जिसके पास सोनेका बना वक्षाभरण हो। ` ` '' 
रुफ्मवत्‌ (-स'० लि० ) १ खर्णाभरणयुक्त । २ स्वर्णयुक्त। 
( पु० ) ३ रुक्मिका नामान्तर। ` > 
रुफ्मवती ( स० स्त्री) १५ एक दृत्तका नाम जिसके 
प्रत्येक चरणमें 'भ म स ग' होते हैं। इसके झर नाम 
'रुपचती! तथा 'च'पकमाला? भी हैं । २ रुक्मिकी' पौती 
और अनिरुद्धकी पत्नीका नाम । (इखिर) 
रुफ्मवाहन ( स'० लि० ) १ स्वणंरथयुक्त (पु०) ९ द्रोणा 
चाटी । पन आणी 
रुफ्मसेन ( सं० पु० ) रुक्मिणीका छोटा भाई । [ 
रुक्मर्तेय (स'० छो०) स्वर्णचौर, सोना [चुरानेवाली 
राज्ञाका नाम । 
१ परि?) 


मं 
२ पांचवे वर्षका १. 


रुक्मि ( स' पु०) जैनोंके अनुसा पती | 


रक्मिण ( स० ख्रो० ) रुक्मिणी. देखो.। ` | 


0 
०6 
2 अ 


सदर 


न है कि.रुद्र ही अग्नि . और यज्ञायुष्ठानाश थज्ञमें 


_अवैशकारी हैं | - मिड 
.: बासकने उक्त ऋकके सस्वन्धमें 'अग्निरपि रुद्र उच्यते’ 


र सायणने 'रुद्राय क्रूराय अग्नये', लिखा है। १३६४ |. 
ग्रे मरुदुणको “रुद्रासः” कहा गया-है। सायणा: 


चार्थने रुद्रासः अर्थे रद्रेपुलः मरुतः' लिखा है। पेक्ष 
-दृशामें ये मरुतगणके पिता हुए। १।४३।१-५ मन्त्रमें 
:कको अमौष्वर्षणकारी, महंत, यश्षपालक, उदकरूप औषधि. 
“युक्त, सूर्णके समान दोप्तिमान्‌, हिरण्यके समान: उज्ज्वल, 
वामे श्रेष्ठ कदा गया दै। इसके सिवा रुहु धातुका 
रहत अर्थ शब्द वा गज न करना. दै, उससे .रुद्रको अरिन- 
रुपी, तूफानके उद्भावयिता शब्दायमान देव तथा ज्योति- 
मय और वर्ष णकारो देवता. ( अक्‌ २।३३ और ७४६ 
सूक्त तथा -६।४६।१० ) माना जाय, का. भी स्पष्ट ज्ञात 
'होता है.कि आदिम अर्थसै रुद्रशब्दका अग्नि या . बच्जके 
“हिद प्रयोग हुआ था । अक ६।२८।७ और १०।१२५।६ 
मन्त्रमें भी उनकी सर्वेस'हारित्व-शक्तिका परिचय है] 


° इसके अतिरिक्त ऋग्वेदके १।४५।१; १।६४।२, १।८५१, 


११।१६४।१, १११२१, १२९।३,२।१।६, २३३१, २।३४२, 
३।२।५-४।३।१, ५।३।३, ५।४२।१, ५५११३, ५.५११६, 
११९८ ५।६०।५,६।२८।७, ६४९११०, ६५०४, ६६६४ 
बदि मन्तोके पढ्नेसे यही मालूम होता है, कि सद्र मरे: 
 दंगणके पिता और आग्नि ही थे। ऋकके ७१०४, 
9३५६, ७।३६।५ ७।४०।५, ७४११, १०६३६ आदि 
मन्तोमें रुद्रको अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विन, भग, 
सन्‌ बृहस्पति और सोम नामक विभिन्न 'देषताओंके 
८ रुपमें ग्रहण किया है। अक १०।१२५।३ और अथर्व ४] 


३५ मन्तमे रुदरको संदोरक सूत्तिकी उपासना पाई ज्ञांती 


न “ अक्संहिताके ११३६ सूक्तके १म और ७म मन्त- 


महादेव यशके अधिकारी हैं। रसते सतीके दोह- 


| यी वाद महाद बने 'जटा.उखाड़ कर स्द्रमूक्ति धारण की 


५ र | 
१५ 


| रेहीहे सका विकार है। ऐवी क, म, 


६२५. 
` केशिन्‌ शब्दे जैसे रश्मियुक्त सूर, वायु वा अग्निका 
बोध दोता है, उसो प्रकार दूसरे पश्षमें सुदीर्घ केश वा 
जरा विशिष्ट पुरुषका भी ज्ञान होता है। चे अग्ति, जळ 
तथा यु छोंक और भूलोक धारण किये हुए हैं।. और थे 


'ज्योति द्वारा सजगत्‌को प्रकाशमान किये हुए हैं। इस- 


लिए सायणके मतसे ये महानुभाव केशी दृश्यमान मण्ड- 
जस्थ ज्योतिके सिवा.और कोई नहीं है। तैत्तिरीय संहि- 
तामे ५।४।३।१ मन्तमें रुद्र शब्दका प्रयोग 'ैद्यताग्निके 
अर्थमे किया गया है। . | 


केशो वायु मन्थित जल ( विष )को रुद्रके साथ पान 
करते हैं । इस प्रसंगसे ससुद्रमन्थन और रुद्रका विषपान 
तथा नीलकण्ठनाम रूप पौराणिक उपाख्यान संगठन 
किसो प्रकारसे अपामंजस्य नहों मालूम होता । 


वाजसनेयंसंदितांके ३।५७ ५६ सूक्तमै रुद्रका विवरण 

: है, वहां वे अस्बिकाके भ्राता और एक अ'शभागो हैं। 
ख्ियोके:साथ अ'शभागी होनेसे वे भी तपस्वक् नामसे 

( शतपथ २।६।२।६) कहे जाते हैं, परन्तु चेददीपकारने 

लिखा है कि 'लोणि अस्वकानि नेत्राणि यस्य ताश देव- 

मेव लिनेलो5ये देव इति।' इसलिए. रुप्रको- तिने 

: और अस्विकाके अ'शभांग्री वा पति वनामैमें पुराणकारों- 
को विशेष कष्ट नही उठाना पड़ा । ऋकसंहिताके 

७५६१२ मन्त्रके भाष्यमें सायणने त्लास्वक शब्दके सूल 

शब्दार्थके साथ ऐसो पौराणिक व्याख्या भी लिखों है-- 

“अत शौनकः। ततरां निरसोपोष्य भ्रपयेत्‌ पायसः 

चक्र । तेनॉहतिशतं पूर्ण" जुहर्‍याच्छ सितनतः ससुद्दिशय 

महादेवं तपरम्बक लास्बके तुच्या । एतत्पवेशते इत्वा जीवैत्‌ 

वषशतं सुखी ।? ( झरवे० २२७) “भैत्याण ब्रह्मविष्णु- 

रुद्राणामस्वक पितरं यज्ञामद्द इति शिष्यसमा हितो वशिष्ठो 

ब्रवीति!” इत्यादि। कत. 


ऋग्वेद जो तपरमवक शतवर्ण परमायुदाता यक्ष श्वर 
और मृत्युवन्धन-मोचनकारी हे, शुक्लयज्ञ॒वंदमें वे ही 
रद, सर्गळोकके नियन्ता, योतुधानी ओर सर्पध्वंसकारी 
an (म ववम मेदा नए गोचर ही 


कर्मकृत्‌ और भव, श, अलि, अशुपति; अर्यामा, महा- 


दर स्र 
देव, वरुण आदि नामसे पूजित हुए हैं!# पुराण और 
महाभारतमें पाशुपत असनका उल्लेख है, वह अथर्वेदेफे 

_ १४५६ मन्तमें पूर्णरूपले परिस्फुटित है । 
इसके अलावा शतपथत्राह्मण १।७।३।८, ६।१।३।७ १६, 
६१११५, ४११६ . और शाह्लायनब्राह्मण ६:१६ 
तथा श्वेताश्वतर उपनिषदु ३।१-३ आदिकी आलोचना 
करनेसे ज्ञात होता है, कि रुद्र अग्नि और कार्तिकेयके 
पिता समरे ज्ञात थे। घे शतशीर्षयुक्त, शतचक्ष्‌ चि- 
शिष्ट और शतवाणधारी थे। चे इस प्रकार वीभत्स- 
मृत्ति धारण करके जोबोंके भयके कारण बन गये थे। 


व्य ताश्वतर उपनिषदुमें वे ईशान, महेश्वर, महादेव, अनन्त, - 


प्रणव, सर्वष्यांपी आदि उपाधियोंसे भूषित हुए हैं। 
अथर्णशिरसोपनिषदुमें रुद्रको ईशान, महेश्वर; इन्द्र, || 

वरुण, यम, सत्यु, विष्णु और ब्रह्माके नामसे कहा गया 
है। उक्त प्रस्थमें 'देवा है वे खर्ग' लोक आगमन्‌। ते 
देवा रुद्रः अपृच्छन्‌ को भवान इति । सोष्ववीदु अह पक; 
प्रथमं आसन्‌ वर्तामि च भविष्यामि च नान्यः कश्चिद्‌ 
मत्तो व्यतिरिक्त इति। सोऽन्तराद्‌ अन्तर' प्राविशद्‌ 
.दिशशचान्तरं सम्प्राविशत्‌। सोऽह [नित्यानित्ये ध्यक्ता- 
व्यक्तोऽह ब्रहमत्रह्ाद' प्राञ्चः प्रत्यश्चोऽद' दक्षिणाञ्च 
उद्श्चोऽहः अधश्चोद्ध ञ्च दिशश्च प्रतिदिशश्चाह' पुमान्‌ 
अपुमान्‌ खरी चाह सावित्र अह' गायत अहम्‌ लिष्ट व्‌ 
जगत्य  अनुष्ट प्‌ चाहं छन्दोऽहं गाह पत्यो दक्षिणा ग्नि- 


` अपिच-“स ब्रह्म स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः 


पूछी, इस पर उन्होंने शिवका ही माहात्स्प करान 

हुप कहा था--“जगत्पाता परमेश्वर उमासदाय ( है 
पति ), आदिमध्य अन्तविहोन, सर्वेजीवप्रभु, विलो, 
नीलकण्ठ, प्रशान्त, समस्त साक्षी इत्यादि! 
स्वरार, स एव विष्णुः स प्राणः स आत्मा परे 
स एव सर्च यदुभूत' यच्छ भव्यः सनातनम्‌.। हु 


झात्वा. त 
मुत्यु अत्येति नान्य' पन्या विमुक्तये। 


+ ऊयः 


_ शतरुद्रीयं अधीतेसोऽरिनपूतो भचति स वायुपूतो भवति” 


इत्यादि । 

नोलरुद्रोपनिषदु ग्रन्थक्के प्रारम्ममें लिखा हे--"अप. 
श्यन्‌ चावरोहन्तं द्वितः पृथ्वीमयः । अपश्यं अपश्यन्‌ त 
रुद्र' नोलगप्रीयं शिखणिडनम्‌ ।” 

रामायण और झद्दाभारतमें तथा अन्यान्य पुराणादि. 
में रुद्रके यथेष्ट उपाख्यान पाये जाते हैं ।# कापरदेवभस्म, 
द्क्षयज्ञनाश, उमांका विवाह, गङ्गाका विवाह आदि 
यथारुथानमें वर्णित हुए हैं । शिव देखो | 

२ विश्वक्रमांके एक पुल। ( विष्णुपु० ११५१५२) 
३ स्वनामख्यात एक कचि । ये विद्याविछासके.पुत्र तथा 
भावविळासके प्रणेता थे । ये कवि मानसिंहके पुत्र भाव: 


सिंह राजाके समयमें विद्यमान थे । ४ ग्यारहकी संख्या । 


५ मदारका पेड़, आक । ६ रोट रस । ७ प्राचीनक्रालका 
एक प्रकारका बाजा | ( लि० ) भयंकर, डरावना | 


राहवाग्नीयोऽह' सत्यो5ह' गौर अहः गौय अहः ज्येष्ठोऽह' | रुद्र कडे एक प्राचीन ग्रन्थकार और सुपण्डित । र्‌ कवि | 


वरिष्ठी$हं आपो5ह , तेजो5ह' ऋगयुजःसामाथर्वाङ्गर- 
सोऽह” इत्यादि वाफ्योंसे रुद्र निखिलपति जगन्नियन्ता 
हो प्रतीत होते है। देवगण उनके अक्षय वीरत्वको देख 
कर उनके ध्यानमें निमग्न हुए थे। इस प्रन्धमें उनका 
ईशान, महेश्वर और महादेवके नांमसे वर्णन किया 
गया दै। पि 

कैवल्योपनिषदर्मे आश्वलायनने ब्रह्मासे ब्रह्मविद्या 


न शा बा 
+ अथवबेद २२७६, ५।२१।११; १६३१, ७८०१, 


८।२।७, <।५।१०, १०।१।२३, ११।२।१:३१, १२४१७ ¬ शिजपुराया ४२१७६१३, २६।२३; वराहपु० १ 
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१३।४।४ और १५।५।१७ देखो । 


ये घर्माधिकरणिक रुद्रके नाम्रसे परिचित थे! २ ज्योति 
श्चन्द्राक , प्रश्तरत्न-टोकां, मेघमाला और स्फुटविवरणके च 
प्रणेता । ३ त्रेट्रोफ्पसुन्द्रोके रचयिता । ४ युद्धकौशल' । 
के प्रणेता । ५ रुद्रकोष नामक कोशके रचयिता | मेदिती" 
कर और मलिनाथने इनके .वचन उद्धत किये ६। 
६ स्मरदोपिकाके रचयिता । हज 
> क स्ट = 253 

# रामायण--१।१४।१; १।२५।१०) १३६४९१ १0 
१४, -५।४४।७, ५४४४६ और ६।११६१ 7४ 
शान्तिप देखो| इसके सित्रा .हयशीर्ष पञ्चरात्र १२ द्वि क 
३८८ टू, उँ 
हक 


वायवीय १२।१ आदि ग्रन्थोमें रुद्रका बिस्तृत बु द टम छ 


स्ट--र्ंद्रजश 
१ नेपांलके एक राजा: । ये नेपालकै अन्य विभागके 
म हौ भोजदेव और लच्सीकामके समसामयिक थे। 
क काकतीयवंशी पक राजा, प्रोड-राजके पुत्र । 
व प्रतापरुद्र १म नामसे भी परिचित थे। ३ पक हिन्दू 
राजा ये तैलज्ञाधिपति थे तथा देवगिरिके राजा जैलपाल- 
से परास्त हुए थे । 
ह्व आचार्थ-शक्तिरल्लाकरके अनुसार एक तान्तिक 
आचडका नाम | 
लूक (सं० पु० ) १ पक वौद्धका नाम। (ढक्षितविस्तर ) 
२ महावकुलवृक्ष, वड़ा अगस्तकां पेड़ । 
कमल ( सं० पु० ) रुद्राक्ष । 
हद्रक रामपुत्न ( सं० पु० ) एक बौद्धका नाम । .. 
दद्रककस ( सं० पु० ) एक प्रकारका -कछस जिसका उप- 
प्राग ग्रहों आदिकी शान्तिके समय होता है । 
(सं० क्ली० ) रुद्रख्य कवचम्‌ । रुद्रका कवच | 
“बेसर गोरोचन आदि द्वारा भाजपत्र पर यह कवच लिख | 
कर पश्चगव्य पश्चासृत आदिसे स्नान तथा कवचशाधन- 
की प्रणाहीके असुसार शोधन और पूजा करनी होतो | 
पीछे हाथ, दय या गलेमें यह क वच. पहनना होता है । 
ओ- ईस कवचेके पहननेसे पुत्राथोंके पुत्र; धनाधोंके घन, 
विद्ायीके चिद्या तथामोक्षकामीके मोक्षलाभ दोता-है । , 
| St - ` `` =° -- „` -(तन्त्रसार ) 
भेकवि-दांचल्ोनच रिले रचयिता । ` 
` खकवोन्ट्र ( सं. पु० ) एक कवि। ख्द्रमट्ट देखो। 
| न ( सं० स्रौ० ) शक्ति या दुर्गाझी पक मूर्तिका 
| 


६२७ 


किये रहते हैं। इनके मस्तक पर अद्ध चन्द्र रहता है। 
ये बहुत वलचान होते हैं और योगियोंके योग साधनमें 
पड़नेवाले चि्न दूर करते हैं। 
रुद्रगमे (स'० पु० ) अग्नि! 
रुद्रगीत ( स'० क्लो०) अगस्त्य-कत्त क रुद्रस्तव | 
रुद्रगीतों ( स* खरी०) अग॑स्त्यरुद्रस बाद । 
रंद्रचण्डी ( सं० खी० ) रुद्राचण्डी | रुद्रयामलोक्त देवो- 
माहात्म्य) जिस प्रकार माकण्डेयपुराणमें देवी मा हा लय 
चण्डी नामसे ल्यात है, उसो प्रकार रूद्रयामलमें देवो 
चण्डिकाका जो माहात्म्यं वर्णित है उसे रुद्रचण्डी कहते 
हैं। यह रुद्रचण्डो पढ़ने यां सुननेसे सभी विघ्न बिदू- 
रित होते. हे । रविवारमें इस रुद्रचण्डोका पाठ करनेसे 
नवाइस्ति फल लाभ होता है। इसो प्रकार सोमवारको. 
पाठ करनेसे सहर्षावृत्तिफल, म'गळवारमें शतावृत्तिफल, 
बुध, वृहस्पति और शुक्रवारमें छाल आवृत्तिफल तथा 
शनिवारमें करोड़ आवृत्तिफळ लाम होता है। इस चण्डी- 
पांठके फलसे धन, धान्य और आंरोग्यादि लाभ होता 
है। प्त क 
रुद्रचच्द्र ( सं० पु० ) एक प्राचीन हिन्दू-राज्ञा । 
रुद्रचन्द्रदेव--उडीसा राज प्रंतापरुद्रका नामान्तर | 
प्रतापरुद्र देखी । 
'सुत्रचन्द्रदेव--ऊषारागोदयनारिका और ययातिचरितं 
नारकके प्रणेता । 
रुंद्रचांद-कुमांयू के चांद्चंशीय एक राजा । १५६६ ६० 
ये विद्यमान थे | | 
रद्रच्छत्र ( स पु० , काशमीरका एक राजपुत्र । 
रुद्रज (स ० पु०) रुद्रात्‌ जात; इति जन-ड | पारद, पारा। 
रुद्रज्जरा (स'० ख्री० ) रुद्रस्य जटा । १ तीन चार हाथ 
ऊंचा परु प्रकारका प । इसके पत्ते मयूरशिख्षके 
पत्तोंके समान होत हैं। इसके पत्ते पहळ तो घड होते 


भेषोछी उमाका नामःच्तर। वीरभद्रे साथ मिल कर 
| हे अमाने दृक्षका यज्ञ नष्ट किया उसी समय इनका नाम 
काली पडा | nig 
धो | ०३०) मजके एक तोर्थका नाम । कोल 
बि से ° ख्री० ) एक प्राचीन तीर्थ क्षा नाम । यह 
हा. यि निकर एक गण्डरौलके ऊपर स्थापित 
हे छो ऱ न्द्में भागरख०७ १०२।३ ) - 5 
गरि“ ३०) ख्द्रख्य गण। । पुराणांचुसार शिवके 
| पने | दनको स'ख्या पक करोड और किसी कितीक 


| ६ की ° हति है वैद्यकमें रुद्रमटा कडु और न्ड 
र करोड़ है। कहते हे. कि ये सब जरा धारण न 


बास कास. हृदय राग तथा मृत प्र तको वाधा दर करने- 


हैं पर ज्यों ज्यों क्षुप बढ्ता जाता है त्यो त्यो' वे छोटे टे 
होते जांते हे । इसमें लाल रंगके बहुत सुन्दर फळ | ह 
. लगते हैं. जितका आकार प्रायः जराके .सप्तान हुआ | क 
करता है | इसके बीज मरसाके बोजॉंके समानकाले 


द्व्श्प 


वाळी मानी गई है। पर्याय--रौद्री, जरा, रुद्रा, सौम्या, 
सुग धा, खुबा, घना, ईश्वरी, रुद्रङता, खुपत्रा; सुग ध- 
पद्मा, सुरभि, शिवाह्ना, : पत्नव्ठी, जटांचल्लो, रुद्रां णी, 
नेतपुष्करा, महाजटा, जटरुद्रा ।: २ मधुरिका, ` सौंफ 
३ ईसरमूल, इसरोल । पुंड 9 मेः 
रुद्रजप ( सं० पु० ) रुद्रका उद्दे शक. स्तवविशेष। ` 
रुद्रंजपन ( सं० क्ली० ) घोमे स्वरमें रुद्रेस्तवं पाठ करना । 


रूद्रजापक ( स'० हि०) रुदस्तवपाठकारी, रुट्रस्तव पढने- 


वाला । 
रुद्र्जापिन, (स ० लि०) जो रुंद्रस्तव पाठ करे, रुंद्रस्तच- 
.. पढ्नेवाला । न हकका 2४: 
रुद्रज्ञाप्य (सं० क्लो० ) वह स्तव जो झूइके उद्दे शसे वाज- 
. सनेयसंहितामें कहा गया है । 
बद्रट--साहित्यके एस प्रसिद्ध आंचार्य । इनका वनाया 


. हुआ काव्याळंकार अन्य बहुत प्रसिद्ध है। ये रुद्रभइ 


. और शतानन्द भी कहाते थे | इनके पिताका नाम भट्ट 

- वामुकथा। . ल्क थित पा 

संद्रतनय ( सं० पु० ) जैन-हरिवंशके अनुसार तीसरे श्रो- 
कृष्णका एक नाम । 5 


रुद्रताल (सं० पुऽ) खदंगका एक तांछ । यह सोलह माल्ला | 
आँका होता है। इसमें ११ आघात और ५ छालो होते हैं। 


रुद्रतेज (सं० पु० ) खांमि कात्तिक, ऋात्तिकेय। ` 

सद्र्तैछ--चात और इलेष्मानाशक तैलोषध । . ` 

रुद्रत्व ( सं० क्ली० ) रुद्रस्य भावः त्व) रुद्रका भाव या 
घर्म । 

रुद्रदत्त ( सं० पु०.) पक वेद्यकृप्रन्थके प्रणेता । . . 


रद्रदत्त--१ आपस्तम्वश्नौतसूत्रमाष्य और आपस्तम्बो यश्रौत 


. प्रायश्‍्चित्तमाष्यके रचयिता | २ रुद्रदत्तीय नामक न्याय: 
: ग्रभ्यके प्रणेता । ज 

रुदुदत्त पन्त-अळमोरा-चासी एक पणिडत। इन्होंने 
- कुमायू के चांद्वंशीय राजाओंकी आख्यायिका छिखो । 


रुद्दामन्‌-शकजातीय एक प्रसिद्ध राजा । थे विख्यात खह 


रांत (खंगारात) कुछतिळक महाराज चएनके पौत थे। 
: चष्ट नमालवके अधीश्वर होने परमो. हल्ल उप्र 
* सेपरिचित थे । उन्होने सांतवाहनोंके अधिकृत नगरोंको 


र 
` कणिने (सम्भवतः १३३ खु० पू०) खहरातचं 


` उनके प्रभावसे राजपूतानेखे समस्त दाक्षिणात्य भूमि तथा 


५ एस, अनिद, आकर अवन्ती, विग्रः ह oe 


रुद्रजप-रुंद्रदाप्रचे 


दामके राज्यशेषमें सातंवाइनकुळूतिलक गोमतोपुत्र श 
त. 


बे शध्वस फर 
दाक्षिणात्यमें फिर सातवाहनवंशगौरयको प्रतिष्ठा को.] 


पश्चिम भारत आंश्रव शका शकक्षत्रप राज्य पकच्छतरतत्मे 
समानीत हुआ था । अधिक सम्भव है, कि उसी समर 
दक्षिणापथसे शातकर्णिके हाथसे परास्त खहरातवंशौ 


` शकखेन्यद्‌लने मालवपतिकी शरण लो । उसी सेनादलके 


साहाय्यसे बळवान्‌ हो कर जयदामके पुत्र रुद्धदाम पुना 
पश्चिम-भारतमें शकोंका अधिकार विस्तार करनेमें समई 
हुए थे । ; ७ 
गिनरंसे आविष्कृत _ रुददामके बड शिलाफठको 
लिखा है, कि उन्होंने पूव और पश्चिम आकारावन्तो 
( माळव प्रदेश ); अनू, नीवृदुं, आनते, सुरार खम, 
भरुकच्छ, सिन्धु; सोबीर, कुकुर; अपरान्त, निंबांद आदि 
जनपद अपने वांहुबळसे जोता था । उन्होंने दक्षिणापथा- 
घिपति शातकर्णिको बार बार जीतने पर भी . उनके नज 
दीकके नातेदारको राज्यख्युत नहीं किया | यधेपाण 
उनसे अच्छी तरह विपर्यस्त हुए थे । उन्होंने एक एक कर 
पराजित राज्ञाओंको पुनः अपने अपने राज्यमें. अधिष्ठित 
कर बड़ा यश लूटा था। धर्म और कीर्चि फैडाने तया. 
बहु वर्षे गो ब्राह्म॑णके लिये उन्होंने अत्यन्त खुंन्दर पफ सेतु | 
निर्माण कराया । > 
उक्त प्रमाणले स्पष्ट जाना जाता है कि उसने पथ 
नदसे कोडुण तकके भूभागोंको अपने de के 
लिया था। दक्षिणापथपति शातकणिके साथ : 
नजदीको रिशतदारोथो। . 
_ शोतमोपुल शातकर्णिने जो 
किया, सम्भवतः उनके वंशघर उ 
रक्षा नहीं कर सके। मदाक्षलप रुद्ददामने की : 
स्थित जनपद्के सिवाय सुराष्ट्र आदि जन, ` 


सब जनपद अधिकार 4 
स बिश्तीर्ण राज्यकी : 


२० ,कंकुर!' 
क्ष गेतमीपुत्र शातकरिरने असिक, अश्मक) 32520 


रि और गि । 
कुष्णागिरि, मच भीस्तन, मक्षय, मन्द) श गिरि > 


सदव न्यायवाचस्पति भट्टाचार्य 


छम किया थाँ । कारणे यह सब ज्ञनपद्‌ उनके कुटुाव 
शातकर्णिराजके झि था। महाराष्ट्र वाशिष्ठीपुत्र 
दोमायीने १३० से १५४ ३० तक और गोतपीपुत्न | 
४ शातकर्णिने १५४से १७२ ई० तक राजत्य किया था तथा 
-शछालिपि और मुद्राओंकी आलोचना करनेसे मालूम 
हौता है, कि १३० से १७० ई० तक चे नर्त पर बैठे थे। 
.स प्रकार उक्त दो शातकर्णिके साथ उनका सस्वन्ध 
:था, ऐसा बोध दोता है। किन्तु शिलालिपिके पढ़नेसे 
, पता चलता. है, कि महाक्षत्रप-कन्यासे शातकर्णि राजाके 
प्रियपुत्र वांशिष्ठपपुल शातकर्णि ( चतुरपन ) का. विवाह 
; हुआ थां |# इससे जाना जाता है, कि रुदेदामके शिला- 
फलकोक्त शांतकर्णि यज्ञश्री शातकर्णि हो'गे। अधिक 
सम्भव है, कि उन्होंने महाक्षत्षप्र.ऋदरामके साथ युद्धमें 
हार खा कर रुद्रदामको दुहितां मढ़वीके साथ अपने पुल 
“बाशिष्टीपुल चतुरपनका विवाह दिया था तथा इसी 
। सम्बन्धसूलसे सम्भवतः रुद्रंदामने - दक्षिणापथ पर हस्त- 
क्षेप नहो' किया । उक्त शकराजञ-कन्याका पुत्र (मढ्रोपु्न) 
'शकसेन .नामेसे विख्याते हुआ |; - 
पदैव (.स॑० पु० ) ययातिचरितके रचयिता । 
देव-१.आर्यावर्सके एक राज्ञा । राजा समुद्रंगुंप्तने 
: सन्‌ ३५० में इन्हे" निद्दत.कियां । २ नेपालके एक 
राजी । ,::. माफ दल इक 
खदेव-१ कौतुकचिन्तामरणिके प्रणेता | २ ज्यो तिश्चन्द्रा- 
! शेचिकाशिकां और ज्योतिष॑चन्द्रिकांके रचयिता । ३ 
4 करणसिद्धान्तभूषणडीकाके.. प्रणेता ४ प्रताप- 
सह नामक दीधितिके रचयिता । ये प्रतिष्ठान- 
उनिबासी तोरोनारायणके पुत्र ओर अनन्तक शिष्य थे । 
' फे अर्यमे इन्होंने. अग्निहोलहो म, अन्त्येष्टिप्रयोग, आप- 
| उव ` पाकयज्ञप्रकाश,. पूर्राप्रकाश, . यतिसंस्कार, 
मे ः ति भोर बौधायनीय सो मग्रयोग आदिकी 
का ` ५ शुणवती. नामकी प्रवोधचन्द्रोदयकी 
चायता | 


देधर ~ 


वका १ रेत्यचन्द्रिका, . विवादचन्द्रिका और भ्रादड- 
के रचयिता चण्डेश्वर्‌के शिष्य । २ पुष्पमालाके 


६२४ 


| र्चयितां। ३ वतपद्धतिके प्रणेता ४ भाद्वविवेक, शुद्धिं 
' "विवेक और लथुरुद्रधर नामक दीधितिके रचयिता । 


` रघुनन्दन, केमछॉकर और नीलकण्ठने इनका मत ग्रहण 
सि है। ये छच्मीधरके पुत्र तथा हळधरके छोटे भाई 
| 73% : 


सत्रेघरभट्ट- शाङ्ग घरसंहिताको रीकाके प्रणेता । 
रुंद्रनन्दिन-एक प्राचीन कवि | | 
र्दनाथ--बेयाकरणसिद्धान्तभूषणरीकाके रचयिता । 
रुद्रदेव, देखा |, 

रुद्रनाथ--हिमालयके एक शैवतोर्थका नाम । आज्ञ कळ 

यह स्थान रुद्रगढ़ नामसे प्रसिद्ध है। - हु 
रुद्रनिधि ह्न लल देवस्थानका नाम | ` 

_ ` `¬ ७दपब॒त्‌ ९।५७)- 

स्दन्यायवाञञस्पंति-वृन्दावनविनोदकाव्य और ` भाव॑- 

चिळासकाथ्यके प्रणेता । ये अपने प्रतिपालक मानसिह- 


पुत्र और भगवद्दासपोत्त राजा भावसिंहको ुजावळीङ! ` 


कोरीन कर भावविळास प्रणयन किया । 

रुदर न्यायवाचरुपति भट्टाचाया--बंगाळवासी. एक विख्यात 

' पण्डित: . ये विद्यानिवास भट्टाचारयके पुंत्र और भवा- 
नन्द परिडतके पोल्न थे । ये जनसाघारणमें स्यायवाचं- 

`स्पति.नामसे परिचित थे । अंधिकरणचन्द्रिका, कारकः 

` परिच्छेद, कारकवाद; कारकव्यूह, तत्त्वचिन्तामंणिदीधिति- 
रोका, ऊछुंमाअलिकारिकाब्याख्या, न्यायसिद्धान्तसुक्ता - 
वलीरीका,- वादपरिच्छेर, , विधिरूपनिरूपण, शब्द- 
परिच्छेइ तथा अचुमितिटीका, आख्यावादंब्याख्या, 
उदाहरणलक्षणरीका, उपनयलक्षणरीका, उपाधिपूर्न- 
पक्ष प्रन्थटोका, केवलान्वयी: प्रन्यटीका; - चिलरूपवादांथ; 
तर्कम्रन्थरीका, तृतीय चक्रवत्तिलक्षणरीका; तृतीय प्रगल्भ 
लक्षणरीकां, द्वितोय चक्रवत्तिलक्षणरोका, द्वितीय खल 
| क्षणदीका, पक्षतापूर्वपक्षप्रन्थदो का; 'पक्षतासिद्धान्तप्रत्थ - 
रीका, प्रतिज्ञालक्षणटोका, प्रथम चक्रवत्तिलक्षणरीकां, 


विरुद्ध पूर्वपक्षम्रन्थटोका, विरुद्धसिद्धान्तप्र थरीका, विशेष 


-९ ० रीका, 
वाद्रीका, व्याप्ताच्ुमरीका,. सत्पतिपक्षपूवपक्षम़र थरीका, 
सब्यभिचार पूर्वपक्षग्र'थडोका, सव्यमिचारसिद्वान्तप्रत्थ- 


fe. ..... 000 Jangamwadi Mat ००हीका. मोर-न्साप्रमश्य्तिहक्तिरी का आंदि कई पक .र स्याय 
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६३० रुद्रपशिडत--रुद्रमंणि 


पितामह. भवानन्द-चिरचित कारकाच्यार्थनिर्णय नामक किनीके साथ गंगा आ मिलो है । ( हिमबत्‌७ ०१०, 
' एक रोका तथा द्रव्यकिरणावलीपरोक्षा और गुणप्रकाश उत्तर पश्‍चिम प्रदेशके गढ़वाल जिलेमे आज । 
विवृतिभावप्रका शिका नामकी रघुनाथकृत किरणावलीकी | रुद्रप्रयाग तीथमें देवमन्द्रि आदि विद्यमान हैं। 
रिप्पणी लिखो थी। समय भी केदारनांथ और बद्रीनाथ औलो 
रुद्रपरिडत ( सं० पु० ) स्रि देखो । कारिणो मन्दाकिनी नदी कलकल नादसे पहाडी. अधि. 
रुदरपति ( सं० पु० ) शिव, महादेव । त्यका भूमिमें उतर कर यहां अळकानन्दाके साथ मि 
रुद्रपत्नी ( सं० खो० ) रुद्रस्य पत्नी । १ दुर्गा] (भारत | रदौ है। यह पञ्चप्रयागमेसे एक है। दिमालयतीर्थयात्ति. 
३।८३।१५८ ) २ अतसो, आळसी खरी । गण यहां आ कर कुछ दिन विश्राम करते है। मन्दा किन. 
रुद्रंपहीय लरतरशाला-पक जैन-सम्परदायका नाम । | अलकानन्दा संगमसे छः मील दूर पर्घतबकषमें एक गुफा ' 
पद्मच दके गुरु जिनशेलर सूरिने रुद पल्लीमें इस शाखाको है जो भीमका चूल्हा कहता है। 
प्रतिष्ठा की । किसी : किसीके मतसे पञ्चच द, ही इस | रुद्रमिया ( स'० स्त्री० ) रुद्रस्य प्रिया । १ हरोतको, हरें। 
शाखाके प्रवत्तक थे । यमन पता २ पावती । 
सर्दा. “९९ ० पु०) राजमेद । रुद्रभद्र ( सं० पु० ) पुराणाचुसार एक तदका नाम। 
रुद्रपीड ( स० पु० ) तांलिकोंके अनुसार एङ~दीठे या रड ( हिमवत्‌ १८१७ ) 


*» पनि 


ती्थका नाम | ( योगिनी १७) सद्रभड--१ जगन्नाथविजयकाव्यके रचयिता । २ रुद्रभाण- 
क इद्ुत्न ( व्हा) पु०) चारहवे' मनु रुद सावर्णिका एक | के प्रणेता। ३ ०४ गांरतिलक अलंकार शास्त्रके रचयिता । 

नाम । ै पद्यांवळीमें इनका उल्लेख है। 

रुद्रपुर ( स'० झी० ) एक जनपद्का नाम । | रद्रभद अयाचित--पक संस्छतशास्त्रज्ञ पण्डित । पे 


( दिग्विजंयप्रकाश ) | अच्छावकप्रयोगके प्रणेता याज्ञिक रघुनाथके पिता थे। 
रुंद्रपुर-युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिळान्तर्गत एक नगर । यह | रुद्रभट्ट कवीन्द्र-एक प्राचीन कवि । ये पदार्थमाळा आदि 
अक्षा० २६" २६ ४० 3० तथा देशा० ८३ ३६” २५” | ग्रन्थके रचयिता छोगाक्षि भास्करके पितामह थे और 
पू०के बीच वथुआनाळाके किनारै अवस्थित है । यहां | छौगाक्षि रुद्रभइ नामसे भी परिचित थे। 
धारजातिके पक विस्तृत दुर्गका ध्वंसाबशेष पड़ा है। | रुद्रभटट वेद्य--सन्निपातकलिका और वैद्यजीवनरोकाफे 
शुड ओर स्थानीय शस्यका यहां कारवार चलता है | रचयिता। इनकी बनाई और भी चार ग्रन्योकी रीका 
ईसलिये यह स्थान प्रसिद्ध है । मिलती है] .थे कोणेर भट्टके पुत्र और बिषणुभट्टके 
इद्रपुर--युक्तप्रदेशके तराई जिंलेके अंदर एक गण्डग्राम | | पौत्र थै। : 
यदद अक्षा० २८' ५८ 3० तथा देशा० ७६' २६ ६६” | रुद्रभाष्य (स'० क्को०) अद्दोषल-रचित एक प्रसिद्ध भा 
पू० तक विस्तृत है । . यहां बहुत-सा ध्वस्त मन्दिर और | रुद्रभू ( स' रुत्ली० ) रुद्रस्य भूः स्थानं । श्मशान, मर 
प्राचीन मसजिद है जो यहांके प्राचीन हिन्दू और मुसल- | रुद्रभूति ( स'० स्त्रो०) १ रुद्राह्मायणीका गोता 
परान राजाओंकी शॉसनसखुद्धिका परिचय देती है। इस |. २ उनके वंशके एक आचाय। ' 
» आमके.पासद्दी एक बड़ा भामप्नकानन है। रुद्रभूमि (स'० स्त्री) १ ज्योतिषमें एक प्रकारकी *. 


: हद्रपूजन ( स ० झो० ) रुद्‌ स्य पूजन । रुंद देवकी पूज्ञा | २ श्मशोन, मरघट । म १ ॥ Eः 
चुद्‌ प्रताप ('सं० पु० ) राजा प्रतापश्ट्र देखो । दरमैरवी ( स'० स्ली० ) दुर्गाकी एक सूसिका नाम !. | 
- रुद्रप्रम क्ष ( सं० पु० ) पुराणानुसार वह स्थान अहांसे सद्रमणि--चण्डी पर्यायक्रप् और यी पूवि EE 
Es शिंवजीने लिपुराखुर पर बाण चलीयाी "क्ष "०० Math Collec ०" १” eGangotri १-० 


योते 


रुदै प्रयाग | ~ हिमालये एक तीथका नाम । यहाँ प्रच्दा- | संदप्रणि लिफालै- -फ्डनचरिरौप्रणि ताम 


सुदर देवकुपार--रुद्रसावर्णि 


त्वयिता । ये कमलेन्दुप्रकाशके प्रणेता वाल्मीकि कविके | 


पिता थे। 

झली देवकुमार--अमरुशतकटीकाके प्रणेता | 

छाप (स लि० ) रुद्रखरूपेमयर्‌ । रुद्रखरूप, रुद्रके | 
संप्रान । 

द्वमहादैवो ( स ० स्त्री०) राजा गोविन्दचन्द्रको महिषी | 

छप्रादैवी- ओरङ्गलके काकतीय वंशीय एक रांनी । बह 
अपने स्वामी ( किसोके मतसें पिता) गणपतिक्को मृत्यु 

होनेके पीछे सिंहासन पर बैठी। मार्को पोलो जव यह 

| ` प्रदेश परिभ्रमणमें आये, तब १२५७ इ०्पें बही राजगद्दो 

` ` "पर बैठ कर राज्यकी देखभाल करते थे । वेःप्रायः ३८ वर्ष 
`. राज्य कर २य प्रतापरद्रको,सिहासन छोड़ गये | 

माल्य ( स.० पु० ) विहंतरवृक्ष, बेलका पेड़ । 

खपूत्ति (स ० पु० ) १ रुद्रका रूप या आकृति । (हयशीर्ष 
8४५१ ) २ क्रोध हो पूर्ण प्रतिकृति | ३ प्रचण्ड सुखा. 

- फुति “डु 

| ठ (स पक प्रकारका यज्ञ जो रुद्रके उद्द श्यते 
“किया जाता हे | 

'भयामळ (स ० छो०) तान्लिकोका पक प्रसिद्ध ग्रथ जिस 
में भैरव और भैरचीका सांवाद है। 

| जराय ( खं० पु० ) नवद्वीपके एक हिन्दू-राजा। 

| न्रद्वीप देखो 

| राशि gs पु०) शिक्लालिपिवर्णित एक. घेद्ज्ञ ब्राह्मण | 

र ( खं० पु० ) पारद, पारा । 

र ( ९ झो० ) स्वर्ण, सोना । 

क (स ° ख्री०) कार्सिकेयको एक मातृकाका नाम । 

ला ( चे ° स्ली० ) रुद्रलताविशेष | रुद्रजटा नामका 
डोक (सः : 

कै (स पु०) १ गद्रोकी वासशूम्नि। २ शिवलोक । 

ह. ' ( शिवसनत्‌० १०१ ) 

॥ (सं० न ) एक तीथका नाम । इसका उल्लेख 

र व । ( भारत ३।४०९२ श्लोक) ` 

खत ति ) रुद्रोंसे परिवेष्टित (तेततिरीयत० ) 

(एतेक लै० ) १ रुद्रगणोंसे युक्त | ( पु० ) २ इन्द्र 


nga ३, 


ke _ 0२०) ३ आग्नि । ( बिंशन्ना० २१ १४१३) | 


४ _ उबर 

उप्रवदन ( सं० पु० ) १ महादेवके पांच ) 
पांचकी संख्या | क 0. 
वद्रवन्ती ( सं० खो० ). एक प्रसिद्ध वनौषधि । इसको 
गणना दिव्यौषधि वर्गमें होती है। यह प्रायः सारे भारत- 
में और विशेषतः उष्ण प्रदेशोको बलुई ज्ञमीनमें जला- 
शयोंके पास और, समुद्र तर पर अधिकतासे होती है। 
इसके क्ष प प्राय; हाथ भर ॐ चे होते हैं और देखनेमें 
चनेके पौधोंके-से ज्ञान पड़ते हैं। इसके पत्त भी चनेके 
पत्तोंके समान ही होते है, शरद्‌ ऋतुमें जिनमेंसे पानोक्री 


वू दे टपका करती हैं। काले, पीले, लाल और सफेद . 


फूलोके भेदसे यह चार प्रकारकी होतो है । वैद्यकके अनु- 
सार यह चरपरो, कड़वी, गरम, रसायन, अग्निजनक, 
वोर्यवद्ध क और श्वास, कसि, रक्तपित्त, कफ तथा प्रमेह- 
को दूर करनेवाली होती है। इसका पर्याय- स्रवतोया, 
संजीवनी, असृतरूवा, रोम्राञ्चिका; महार्मा सी, चणकपत्री, 
सुधास्रवा, मधुस्नवा | | 
रुढुवरम्‌- मढास प्र सिडेन्सीके अन्तर्गत एक प्राचीन 
नगर । यहां बहुत-से देवमन्दिर विद्यमान हैं। 
रुदवरत्तनि ( सं० पु० ) १ कठिन पथ । २ स्तुतिमार्ग। . 
रुद्रवान्‌ ( हि'० वि० ) रुद्रवत्‌ देखे । 
रुर विंशति ( सं० स्त्रो० ) रुद्‌ देवताका विंशतिः। प्रभव 
आदि साउ संवत्सरो या वर्षामेसे अन्तिम बीस वर्षो का 
समूह । इसे रुद्रवीसी भी कहते हैं। | 
रुद्रवीणा (स० स्त्रो०) रुद्रस्य वीणा। प्राचोनकालकी एक 
प्रकारकी वीणा । 
रुद्रवत (स'० को० ) एक व्रतक्का नाम । 
रुद्रशस्गन्‌ ( स ० पु० ) चण्डीविळास-नारक और उसको 
टीकाके प्रणेता । इनकी उपाधि लिपाठी थी। . 
रुद्रसस्मरदायिन-वेण्णाव धर्मसम्प्रदायसेद्‌ । 
वल्लभाचाय देखो | 
रुद्र्सरस_ ( स'० झी०) पक प्राचीन तीर्थका नाम । 
रुद्रसर्ग ( स'० पु०) रुद्रकृतः सर्गः | - रुद्र द्वारा सृष्टि । 
रुद्रसे जिनकी उत्पत्ति हुई है घे रुद्सृष्टि कहलाते हैं। 
रुद्र देखो | 
रुद्रसामन ( सं छो० ) साममेद्‌ । 


गन igitizeq by Ci) otri 


ख्द्र्सावाणि (स० पुं) पुराणानुसार वारहवे मनुका 
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नाम। भागवतमें लिखा है, कि इस मन्वस्तरमें सुघा- 
माख्य अवतार, ऋतधामा इन्द्र तथा हविरांदि. देवता 
तपोमूत्ति आदि सप्तर्षि, देववत्‌ और उपदेवादि मुके पुल 
हुए थे। (: भागवत ८१२ अ० ) 
रुद्रसावर्णिक ( सं० लि० ) रूद्रसावर्णिके: काळसम्भूत या 
संम्बन्धीय । 
रुद्रसिह--मिथिलाके खण्डवाल वंशीय पक राजा तथा 
छत्नसिंदके पुत और महेशरसिंहके पौत्न। ये खुबोधिनी 
और व्रताचारके प्रणेता:रत्नपाणिके प्रतिपालक थे । _ 
सद्रसिंह--आसामके अहोमबंशो एक राज़ा। ये. रङ्गपुर 
और जोरदांट नगर स्थापन कर गये हैं । इनकी प्रच 
लित मुद्रा सवसे पहले बंगला अक्षरमें खोदी गई थो। 
कामरूप देखो | 
सद्रसि'ह--एक हिन्दू नरपति। ये राधवपाएडवीयरीका के 
` प्रणेता कुमार वे शधरके पितामह थे। | 
रुद्रसुन्दरो ( स'० स्री० ) देजीकी एक मूत्तिका , नाम । 
रुद्रंसू ( स'० स्त्री० ) रुद्रो तत्परमिति पुलं सूते सू-क्रिप्‌ । 
वह स्री जिसने ग्यारह पुल उत्पन्न किये हों, ग्यारह पुलको 
जननी । 
` सद्र्सूरि-शब्दचिन्ताम णि नामक व्यांकरणके प्रणेता तथा 


पुण्यनाथके पुत्र । £ 
रुद्रसृष्टि ( स ० स्री० ) रुदळता सृष्टि: । रुद्रसग, रुद्रकी 
सृष्टि । 
रुद्रसेन (स ० पु? ) महाभारत युद्धका एक घोडा । 
( भारत ७ पर्न ) 


रुद्र्सेन श्म--पश्विमक्षत्रपराजवंशके एक शकराज, :रुद्र: 
सिके पिता । . २०० ई०सनमें 'ये विद्यमान थे। . . 
रुद्रसेन २य:-पक शकक्षन्रप। रय दामजड्श्रीके बाद ये 
माळचको राजगद्दी पर बैठे। धे राजा वीरदामाके पुत्र 
थेऔरं २५०:३०सनसें विद्यमान थे । 
रुद्रसेन १म, रथ और उय- दाक्षिणाट्यके वकाटकचंशीय 
महाराज । वाकाटकवःश देखो ; 
रृद्रसोम ( स'०:पु9 )त्रा्मण सेद्‌ । (कथासरित्सा० ६४५१०) 
-सव्स्क्रन्द्खामिन्‌--ओद्रात्रसारस ग्रह नामक द्राह्मायण 


श्रौतसूतरभाष्य और न ००, संब्राक्ष! धारुण ० करता : दे 


` चीरराघत्रने इनका वचने उद्धु त किया दै।', 


रुद्रसावणिक= रुद्राच 


रुद्रखर्ग (स पु०) रुद्रछोक। _. ` 
रुद्रखामिन्‌ ( स-० पु० ) शिलालिपि-बर्णित एक द 
रुद्रहिमालय:-+हिमालग्रेपबंतको एक चोरी । यह न 
ज्य ५८. उ० तथा देशा० ७६ . पू०के मध्य चीनको 
र पूर्वो सीमा पर है और सदो वरफसे ढको रहतो है 
यह ससुद्रपीठसे २२१६० फुट ॐ ची है। म » 
रुद्रहूति ( स'० लि० ) १ स्तोतृगण द्वारा सतुत या स्तुति 
किया हुआ। २ रुद्र । 
रुद्रहृद्य ( सं० पु०) एक उपनिषदुका नाम जो प्राचीन दश 
डपनिषदोंमें नही है। `` ग 
रुद्रा ( खं० स्त्री० ) १ रुद्रजटा नामक क्षप।: २ नहिक्र 
नामका गर्घद्रव्य कवितळता । ३ अदितिमंजरो,मुक्तवर्त्रा | 
४ हिसाळयकरो एक नद्रीका नाम । ( हिमवत्‌ 5१६) 
संद्राक्रोड़ा (सं० पु०) रुद्रस्य आक्रीड़ां देवन यत्र । शमशान 
मस्घर। 
रुद्राक्ष ( सं० झी० ) रुद्रस्य अक्षि कारणत्वेनास्त्यस्येति 
अशे आदित्वांद्च्‌ ।,१ खनामख्यात बर्ष वीज । } (पुः) 
२ खनामख्यात वृक्ष (Elacocarpus Ganitrus) पर्याय- 
तृणमेरु, अमर, पुषपचानर। इसके फलके पंयाय-शिवाकष। 
सर्पाक्ष, भूतनाशन, पाचन, नीलकण्ठाक्ष, हराक्ष, शिवप्रित् 
गुण--अस्छ, उष्ण, घात, कृमि,शिरोरोंग तथां रुचिकर । 
( राजनि० ) 
राक्ष स्थूल प्रशस्त स्थूळ रुद्राक्ष और नामंद शिव” 
लिङ्ग क्र प्रशस्त है | ( मेरतन्त्र & अ०) 
रुदाक्षमाळा धारण करके शिवपूजा करती चाहिए। यदि 
कोई रुद्राक्षमाळा धारण बिना किये .ही शिवपूजा करें 
-तो वह पूज्ञा 'निष्फल होती है:। . ( लिज्ञपु* ) 
सदराक्षमाला, भस्म और तिपुण्डादि धारण 
किये शिवपूजा न करना चाहिए ऐसा विघांन.है। 
यदि कोई -विना धारण किये पूज्ञादि करे तो म E 
-किञ्चिन्मात्न मी. .फळ न होगा, यह बात नी | 
फळका अमाव होगा, इतना. समरू ढ़ेना चाहिए । 
“तन्लसारमे रुद्राक्षके माद्दात्म्यादि बिष 
है--मस्तक पर, चोटीमें, . कएठमे 
बह व्यक्ति 
कर सकता है। साधकको चाहिए कित 


बित 


। 


_. ह्थानासांवसे महासुभव पीयरका इतिहास संक्षेपमे 


“रुस 


ब है। इवान 'निमव तमें,जीचन यापन करके १६६६ ३०का 


` वर्षकी अवस्थामें इस लोकसे चल वसे | 
0 


|. जाता है। उन्दो ने १६८७-१७२५ ई० तक अर्थात्‌ ३६ वर्ष 


राज्य, 


किया ! पीटरने पहले हो देखा, कि रूसमें वाणिज्य. 


' वसाय. करने लायक खुन्दर बन्द्र और जहाज नहीं है। 
' ्ेतसागरका बन्द्र वरफसे हमेशा ढफा रहता है। इस 


अभावको दूर करनेके लिये चे दूसरी जगह वन्द्र वनानेका| - 


आयोजन करने लगे । उन्होंने वेतन दे कर एक वैदेशिक 
फौज रखी और तुरुष्क पर आक्रमण कर डान नदो के 


मुहाना आजफसागरमें चन्द्र खोळनेका संकल्प किया , 
किन्तु ओलन्दाज इस्जिनियर जानसेनकी विश्वासघात- 
क्तामें पीटरका प्रथम आक्रमण व्यर्थ गया । अन्तमै 
१६६६ ६०को उनको जीत हुई तथा उन्हो ने विजयोलाससे 


मोस्को नगरमै प्रवेश किया । दूसरे वर्ष पीटर लेफर तथा 


सेनापति गळोडिन और बसनिमजिनके साथ विदेशको 
निकले । उन्होंने कुछ समय हालण्डके डक वा पोताश्रय 


सोअं कार्य सीखा । पीछे चे इङ्गलैएड जा कर ३ मास 
रहे। इङ्गलैएडसे लोटते समय वे प्रसिद्ध शिल्पी और 
. इजिनियरोंका अपने साथ, लाये थे । उन्ही' शिव्पीके द्वारा 


वे ख्सोंका शिक्षित करने छगे । भिनिस जानेको उनकी 


तैयारी हो रही थी, इसी समय उन्हे. मालूम हुआ, कि 


राजधानोमें विद्रोह खड़ा हो गया है । किन्तु उनको आनेसे 


. पहले हो गडन तथा अन्यान्य सेनापतियों द्वारा विद्रोह 


छे. 


य शाळे 


शान्त हो चुका था । पीररक्ष मोस्को पहुंचने पर चं बड़ी 


वेद उ र नेवा जीतन ही पीररका उद्देश्य था । उनका 
ञे सिद्ध हुआ, था । इस युद्धमें सेनाको क्ष्डी 
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- १२वें चासने अभी पोलरड जीतनका संकल्प छोड 
कर रूस पर हमला बेल दिया | . चाले सन वडे अमि- 
मानसे कहा था, “रूसके सम्राट्‌ मतौतमै मेरे साथ संधि 
करेंगे अर्थात्‌ पराजित होंगे ।” 

पोररने उत्तरमें कहा “प्रिय भ्राता दिग्विजयी सिकन्द्र- 
को तरह आचरण कर रहे है, किन्तु वे देखेंगे, कि मैं दरा- 
युस नहीं हूं ।” "जर वळी, 

छेलूना नामक स्थानमें सुइडिस सेनाध्यक्ष लोवेल हसने 
रूससेनाके साथ भयङ्कर युद्ध किया । उस दिन उनकी 
विज्ञय तो इई, पर वहुतसी सेना युद्धक्षेत्रमं खेत रद्दो । 
अनम्तर १५यीं जूनको पलदेवाको लड़ाईमें भीषण युद्धका 
अभिनय हुआ । युद्धके वाद्‌ सुइडिसगण बुरी तरह 
परास्त हुए । चाले स अपनी रणनिपुणताके अभावसे हो 
परास्त हुए थे । | | 

इस युद्धजयके साथ साथ कसाकविद्रोहियॉकी 
छाधीतता सदाके लिये चिलुप्त हो गई । उनकी साधारण 
शासनप्रणाली अन्तहित हुई । वे लोग अभी मेस्को सन्नाद्‌- 
के अधोन हुए। 
१७१२ ई०में पीररने मार्था रूकावनस्का नामक पक 

कृषक कन्याका कथराइन नाम रख कर उससे विवाह 
किया । यह छृषक-कन्या १७०२ इण्में मेरियनवर्गके अव- 
रोघकालमें बन्दिनी दुई थो। इसका पूर्ण वृत्तास्त बिल- 


' कुल अज्ञात था। कथराइन प्रोक घर्ममतमें दीक्षित 


हु ई। पीटरने पहले ही अपनो खो युदोकियाको रोमक- 
घर्ममत और रक्षणशीलको पृष्ठपोषकताके लिये छोड़ 
दिया था। 2 | 

अभी पोटरका रूसको श्रीवृद्धिकी ओर ध्यान दौड़ा। 
घे अन्यान्य यूरोपीय राज्योंक आदर्श पर रूसमें सम्पता- 
लोक फैलाने लगे । उन्होंने पेद्रयाक शिप वा धर्माध्य- 
क्षताका पद्‌ उठा दिया तथा वे सम्भ्रान्त और कुलोन- 
वंशीय भद्रपुरुषोंको शासन ओर. सेन्यसंक्ान्तकारयाँमे 
नियुक्त करने लगे । पीछे उन्होंने व्यवसायजीवी चणिको- 
को नाना विभागेंमें विभक्त किया । किन्तु इषकोंका 
दासत्वभाव उस समय भी मौजूद था ।. 557 .. 

` पौटरके समयमें हो रूसका कुलक्रमागत प्राच्यभाव 


00-0. Jangamwadi “दर हो | क्र पारत वर्भ्यताका प्रचार डुआ | इतने द्निं 


` ६६६ 


तक रूसकी ख्तिये।में परदाःप्रथां जारी था। पोटरके | 
स स्कारसे स्त्रियां जा इतने दिनोसे अधकारमें पड़ी रही 
थीं, आज खाधोनताके आलेकमें पक्षीकी तरह आनन्दसै 
विचरण करने लगी । पुरुष दाढ़ी सूछ कटवा कर 
पाश्चात्य भाषमें चलने लगे । थूरोपीय प्रथानुसार सैग्य- 
दलका स स्कार होने लगां। १२बे चांलेस जब तक 
वेन्द्रमें निर्वासित रहे तव तक पीररने टसिस लस. 
छेसजिनस्किको पोलण्डसे निवासित कियो तथा रय 
* झगष्टस फिरसे वास में चले आये | पीछे पीटरने लिबो 
: निया और एस्थोनियाकी अधिकार किया। पोलण्डके 
- अन्तर्गत कोरलेएड नामक स्थानको राज्यभुक्त करनेके : 

लिये उन्होंने वड़े कैशलसे बहांके ड्यूकके साथ अपनो | 
, झतोजो अर्थात्‌ इवानकी कन्या...अन्नाक्ा विवाह कर 
दिया था | यही पीछे रूसकी सञ्चाज्ञी हुई थो. ।- 
'. इसके वाद पीररने तुरुष्कके विरुद्ध अभियोन किया, 
` किन्तु इस अभियानमें अक्कतकार्या हा वे. आजफ तुरु 
, न्को को लौटा देनेसे वाध्य हुए। यह स थि १७११ ई०कों 
पथ नामक स्थानमें इई थो। कहते हैं, कि कथराइनको | 
' बुद्धिमत्ता और कोशळसे पोररकी इस यात्रामें ज्ञान वचो | 
` थी। इसके वाद उन्होंने कथराइजकों धर्सपत्नी तथा, 


- सम्नाज्ञीरूपमे' प्रण किया । १५१३ ६०मे पीटरने सुइ-. - 
- डिसांको युद्धमे पराश्त कर कुछ स्थान जीत लिये। | 
` १७१७ ई०में चे फिरसे देशञ्रमणको निकळे और आखिर |“ 


पेरिसनगर पहु चे । इस वार कथराइन उनके साथ थी । ' 
` राजा रानीका यह भ्रमणवृत्ताल्त आश्चर्यजनक घरनासे 
पुर्ण था । १७२१ ६०मे' फिरसे सुइडेनके साथ पीटरकी 
` सधि इई। इस सर्धिमे' उन्हे लिवोनिया, एस्थोनिया, | 
` फिनळ और इ प्रिया आदि स्थान मिळे । पोटरने १७०३ | 
*ई०ले सेएटपिरसँवर्ग नामक राजधानी बनाना शुरू 
“किया । | | 
` १७२२ ई०में चे नाव पर चढ़ वलगा नदोसे. दक्षिण - 

` को ओर गये ओर कई प्रदेश अधिकार कर बैठे । इसके 
: पहले उनके प्रिय पुल अलेकसिसको मृत्यु हो गई थो । 
१७२५ ई०की २८वों जनवरीको महानुभव पोररका देहांत 


` हुआ । आप जैसे अन्न तकर्मा,सर्नणएा सासन नस कक |००कळ 7-4१२ ०६नके शासनकालमें कोई उट 


र रक सम्राट्‌ रूसके सिंदासन पर और कोई नहीं बैठे थे । 


ख्स . 


पीटरकी सुत्युके वाद रूसमे' दो दलका अ 

हुआ । पंक दळ विधवाने रानो कथराइनको सिम 
देना चाहा । - दूसरे दळने अलेक्सिसक्े पुत्रको. स 

बनानेक्रा सद्भुहप किया | पोररके प्रियपुत्त नसि 
इस समय अत्यन्त क्षप्रताशाळी हा उडे। ६ ए है 
मोस्को नगरकी गली गळीमे रेटी बेचते थे। श 
उनके मन्त्रणाजाळसे रूसमे' पूर्ववत्तो सांस्कृत रथादि 
अक्षु ण्ण रही । कथराइन राज्यशासानमे' क्षमताशाहिनो 
न थो । अतएव उन्हें दूसरेकी खळाहसे चलना पडता 
था । १७२७ ई्मे' उनको सृत्ट्रु हुई। वे अलेक्सिलके 
पुल द्वितोतत पीटर तथा उसके अपोयमें हळ एन- 
के ड्‌%ककी ` पहली "स्री अन्नाको और एलिज्ञा- 


- चथ तथा उनकी कन्याओंको. स्िहासानकी उत्तरा. 


धिकारिणी वना गई । - रॉजभ्रतिनिधित्व एक मत्णा 
हासा द्वारा परिचालित होने लगा । इस साभांमे' सभ्य 


` श्रेणोको दो झन्या, हलष्टिनक ,ड्यूक मेनसिंक्रफ तथा 
` अन्य ८ सम्थ्रान्त व्यक्ति थे। यथाथमे' मेनसिकफ हो 


सर्वेसचा थे । उन्होंने अपनी घान्याका द्वितोय - पोटरके 


- साथ व्याहनेमें कथराइनसे सरमति लो थी । किन्तु डल 


गरुकिसकी प्रधानतासे उनी पूर्व क्षमता: विलुप्त होने 
लगी । थे पहले अपनो जन्मभूमि भेजे गये, पोछे लाई 


विरियाके अन्तर्गत बेरेअफ - नामक 'स्थानमें निर्वासित 


हुए । वहां १७२६ ई०में उनका देद्दान्त- हुआ | न 
इस - समयः ` डलगरुकिसदेलकी ` प्रधानता हुई । 


- सम्नाद्‌ इशा वंशक्री नेटालियाके प्रे ममें फ रा गये तथा 


उसे यह कार आशवाशान. दिया .कि' बे उससे अवर 
विवाह करेंगे। नये सान्नादू श्य पौटरके कासे सप. 
मालूम होने. लगा, कि चे शीघ्रही पीटर दी र | 
संस्कारावलोका मूलोच्छेद करगे । तदचुसार सेए ` न 
सँवर्गसे मोस्को नगंरमें राजधानी उठा कर हाई | 
किन्तु १७३० ई०के जनवरी मासमे तरुण 2 ७ 
अकस्मात्‌ बसन्तरोगसे. प्राणत्याग किया । दृत्युके | 
पहले वे अचिस्खता अपनी बहन नेटोलियार शा 


कर कहने लगे, “गाड़ो तैथार करो, में दहे व 
` लेख ग्ध a 
ह 


न घरी । केवळ सकसेती प्रदेशके मारिस ., F 


रूस 
(हस्तगत करनेकी इच्छासे हळष्टिनको 

दस अन्नासे विवाह करनेका संकरप किया था। 
टय पौटरकी सुत्युके वोद सिंहासनके लिये कई 
गयीं खडे दो गये। किन्तु मन्ती-सभाने अश्षाक्ो हो 
दरा चुना । उन्होंने समझा, कि अन्ना सभी विषत्रं- 
में उनकी सलाद ले कर चलेंगी। इस कारण गुप्त 
पती सभा के सभ्योंने अन्नाको निम्नलिखित मर्म पर 
खाक्षर करा लिया. , 
१ यह मलणा-सभा उच्च पदस्थ सम्ध्रांत व्यक्ति 
वारो संगठित होगी । (२) विनां इस सभाको अनु- 
प्रति लिये राची युद्धघोषणा वो सन्धि नही' कर सकती 
अथवा न कोई कर ही निर्धारण कर सकतीं । (३) 
कुढीन वा सस्प्रांत सम्प्रदाये किसी व्यक्तिो घे विना 
उपयुक्त विचारके हटात्‌ प्राणद्रडसे दण्डित अथवा 
उनको सम्पत्ति जब्त नही" कर सकती'। (४) वे समाको 
` -सम्पत्तिको.छोड़ पतिनिर्वाचन अथवा उत्तराधिकारोका 
'विणय नंही' करं सकेगी । इन: सब नियमो का उल- 
इन करनेसे वे सिंहासन परखे उतार दी : जायंगी | इन 
सब शंतो'को मंजूर कर अन्ना मोसो आई"! उन्हे यह 
' जाननेमे देर न लेगी, कि. उक्त मंत्रणो-संभाके हाथमें 
कठपुतळी रह कर चे जनसाधारणकी .अप्रियंभाजन हो 
ग हैं। यथार्थमै घे कई सम्ध्रांत लोगोंके अधीन हो 
गथो'। इसके बाद्‌ उन्होंने अपने पृष्ठपोषक्रॉको बुलायां 
भौर सबके सामने पूर्वोक्त प्रतिज्ञापत्रकों फाड़ डाला। 
मकार सं्रणासभाकी नी'व उज्ाडी गई । अन्नाने 
ममी ज्ञमन-देशीय एक म'त्रदातांकी संलाहसे परि- 
चोलित हो पूर्व शत्रु ओके प्रति बदला ळेनका संकल्प 
ह ।। रुसमें फिर दुःखका समग्र उपस्थित हुआ | 
£ अमनो हारा देश ळूरा ज्ञाने लगा ।. बहुतेरे रूस-भद्रपुरुष 
। 7 और साइबिरियामे निर्वासित 'हुए।. प्रधान 
पा _ को १७४० इ०में: प्राणद्रडकी सिमा दी 
णके कोपसे ही उनका अधःपतन हुआ! | 
0 छै. समय पोछण्डका . सिंहासन खाली होनेसे | 
कि जसको बहाँ प्रतिष्ठित करनेकी चेष्ठा हो रही थौ । |. 
“बैश ण उनके विरुद्ध खड़े हो गये जिससे उनकी 


| होने इसे CC-0. ला 
ेळबतो होने न पाई। थे बड़े कष्टंसे डान 


a 

4 जज 

श्या 
क 


कसे di हः! 


६६७ 
भाग चल | यह ळे कर तुरुष्कके साथ रूसका 


बन्न एक युद्ध 


यह युद्ध ( १७३५-३६ ३०) चार वर्ष तक 
चलता पदा था। इस युद्धमें अध्दियाबासी रुसके विरुद्ध 
खड़े । रूससेनापतिन इस युद्धमें कई नगरोंको जीता । 
अन्तम अष्ट्रियोंके साथ तुरुष्कोंकी चेळध्रेड नगरमे संधि 
स्थापित इई। उसी सघिके अनुसार १७३६ ३०५में 


' इस युद्धका अवसान हुआ। १७४० ई०में रानो अन्नाको 


त्यु हुई । उन्होंने अपने वहनके पौत्र अर्थात्‌ मेकळन. 
वराके डाचेस कथराइनके पुत्र इवांनको उत्तराधिकारी 
पनाया । नावालिगी तक वाइरेनने शासनकार्ण चलाया । 
थोड़ ही दिनोंके मध्य वाइरेनका अधिकार छोन लिया 
गया और चे साइविरियामें निर्वासित हुए | कितु इस 
पर शांति स्थापित न हुई ।  जर्मनो'का कत्तु त्व अप्रिय- 
कर समक पक दळने पीटर दी ग्रेरक्री कन्या एलिज्ञा- 


'बेथको . सिंहासन "पर विठाना चाहा । पलिजावेथने 
'सेनाकी खुश करनेके लिये उन्हे' तरह तरहको 
खुविधा दी-। इन सेनाओ'की सहायतासे एलिज्ञाधेथ हो 


दळून रात भरमै दूसरे दलके सभी व्यक्तियो'को कैद 


- कर लिय़ा । अन्नी, उनका खांमो तथा भावी वाळक 
: साभ्राट, सबके राव कारारुद्ध हए । पलिजांवेथ सिंहासन 
'पर वोठो । ६ठे इवान स्कळुखंवर्गके कारायारमें बदी 


ह,ए । अन्नी पतिपुलके साथ निर्वासित हुई। व 
१७४६ ई०को उसका देहांत हुआ | 
बाइरेनको निर्वारानसे पुनः रूस आनेका हुकुम हुआ। 


हीं पर 


- एलिज्ावेथन पेट्रे सना ( १७४१ १७६२ ६० ) असेन 


प्रभुत्वका परित्याग कर संभी रूं म'त्रियो'को नियोग 
किया। सिंहासन पर बेठते हो पलिज्ञावेथने अपने 
भांजे हलष्टिनके ड्यूकाका बुलाया । उन्हो'न पीटर 
थियेडोरोमिच तामसे फोरलेण्डका शासन किया था। 
घे प्रका घममतमे दीक्षित हु प थे । १७७४ ३०में उन्दो'ने 
राजक मारी साफिथासे व्याह क्षिया। सोफियाने 
दोक्षाक्षालमें अपना नाम क.थाराइन रखा । १७४३ इभ्मे 


रूशोन सुइडेनको युद्धमें परास्त किया । इसमें उन्हे 


फिनलेण्ड देशकी कियुसेन-नदीको तरबत्तों सभी भू- 
भांग हाथ लगे थे । इसके वाद रूसके साथ फे डरिक 
“आदिका युद छिंडी 7 १७५६-६५ ६० )। १७५३ 


ष्ट 
इ०्मे आप्राकसिनने ८५००० रूससेना छै कर रूसफे 
७ अशि 
सीपान्तको पार कर प्रसियाके पूवभाग पर आकार 
` जमाया तथा ग्रासजागेसडफ नामक स्थानमै छेवादडको 
' परास्त किया। रूस-सेनापति जयलाभ सुळभ देख 
` अत्याचारादि न कर चहाँसे छौटे। किन्तु १७५८ ईभ्में 
रूस-सेनांपति फामर जनेडक नामक स्थानमै फ़ डरिक 
द्वारां अच्छी तरह परास्त हुए थे । किन्तु दूसरे वर्ष १७५६ 
ई०को रूस सेनापति सालिटकफने पाल्टजिन नामक 


स्थानमें प्र सियोंको हराया। इस युद्धमै उनका ८०६० 


और १७२ कमान नष्ट हुई थी । फ़ डरिकने युद्धमें परास्त 
हो आत्महत्या करनेका संकल्प किया । १७६० ई०में रूस 
गण बॉठिन नगरमें घुसे तथा बह संख्यक नरहत्या और 
लूरमारका अभिनय करने ळगे । फो डरिकने यह देख दुःलके 
साथ कहा था, “वर्णर रूस हम लोगों पर कैला भोषण 
-अंत्याचार कर रहें हैं। दया तो उन्हे छू तक भी न गई 
' है।” दूसरे वर्ण रूसोने पमारेनिया पर अधिकार किया। 
'फंडरिक विनष्टय़ाय हो गये, किन्ते १७६१ ६०में एंलिजा- 
'घेथको मृत्यु होनेसे फ्रे डरिकका बोझ कुछ हलका ह आ। 
- एलिजावेथ कुसंस्क्राराच्छन और आलसां थो । उसका 
नैतिक चरित अच्छा न था । घे प्रिय पालों द्वारा हमेशा 
*चालित होती थी । पीटरको मृत्युके बादसे एक भी उप: 
“युक्त सभ्नाट्‌ रुसके सिंहासन पर न बैठा । किन्तु एलि. 
ज्ञावेथके शासनकलमें रूस धीरे घोरे उन्नति कर रहा 
'था। १७५५ ६०में इवान सुवालफके यलसै रुसका प्राचीन- 
तम विश्वविद्यालय मोस्क्रोमे प्रतिष्ठित ह्‌ आ। इस समय 
भाषा और साहित्यको अच्छी उन्नति इई थी । 
पळिज्ञाघेथकी सुत्युके बाद उनके भतीजे हलूष्टिन- 
` गरा इय पीरर उत्तराधिकारी उहराधे गये । जनताको 
' पहले संदेह ह आ थां; कि थे कद्दी' जर्मनोंके प्रति सहान- 
भृति न दिललायं। :किन्तु उनको कार्यावलोने जनसाधा- 
रणको खुश कर दिया था । पीछे जर्शनोंके प्रति धे 
अनुराग दिखाने लगे | आखिर १,७६२ ६०में उन्होंने एक 
' धोषणा-पत्र निकाला कि कुलोनोंको राजकार्यमें प्रधेश 
करनेसे वाध्य न किये जायंगे तथा अभीसे गुप्त मन्लणा- 


सभां होने श पाथेयी ये म्रचेलत्‌ । पप: दिव तथा १७६६ ड्भ्मे खोटिंन नगर 
` कर लूथरके संस्कारमें पक्षपातिता दिखाने छगे। कय | किया । दूंसरै वर्ष रुमाण्टनर्फने क्रिमिया 


रस 


| 


पोररका आचार-व्यवहार बड़ा ही खराब था पवन 

शरावके नशेमें चूर रहते थे। और कया, उन्होंने अने 

प्रतिभाशाली फरासोसियेंका देशसे मार भगाया हे 
इन्ही' फरासोसियेंसे रूसकी उन्नति होती ज्ञा रही थी | 
शय फ्र डरिक जा रूससे दार खा कर प्रियमाण हा रहे थे 
अभो रूसकी राअनीतिके प्रवरानसै वड़े आनन्द ह प्‌ 
पीटर प्रु सीय सप्नाटके एक स्तावक थे । फ्रेडरिक पूर्व 
प्रसिया दे कर भी रूसके साथ सन्धि करनेक्षा प्रस्तुत 
थे। किल्तु पीटरने उस ओर कोई ध्यान नहो'. दिया | 
प्र सियाने हतराज्यका लोटा कर फ़ डरिकके साथ सगि 


कर छी। थे अपनी खी कथराइनके साथ आनन्दपूर्क 


नहो' रहते थे । अन्तमें उन्होंने कथराइनको छोड दिया 
ओर संकंट्प किया, किं जोवन भर उसे संन्य्रासिनी कर 
गिरजामें रखेंगे । किन्तु रानी झाथराइनन स्थिर चित्तते 
भविष्यकी अपेक्षां की थी । आखिर वह पक पड़यन्हों 
शामिल हुई और पेटरहफ नामक्का स्थानका आवासः 
भवन परित्याग कार २०००० आद्मियोंकी अधिनायिका 
हू ई। हतभाग्य राज्ञाने रानीका युद्धोद्योग देख घार बिना 
से।चें विचारे राज्य और सिंहासन छोड दिया । किन्तु वे 
शोध हो सेण्टपिरसावर्गके निकारवत्तां स्थानमें गुप्तमावसे 
मारे गये । राजकुमारी द्योमकाफने इस घंटनांको हंद्यप्रोंदी | 
विवरण लिखा था। उनके सुखसे सुन घार मिसेस उक्त 
ब्राडफाडे नामका पका अ'गरेज मदिलाने १८४० ६१ ब 
काहानी प्रकाशित को है । 
पूर्वोक्त प्रकारसे पक अर्शन-महिछा बड़े कोंशटसे 
रुखाँके कुसंस्कारके प्रति पक्षवातिता दिखा घार विस्तौ 
रुरा-साख्राज्यकी अद्वितीय अध्रीश्वरो हुई । दें वर्ष बा 
कोरारुद्ध देठे इवान रक्षिवर्गके द्वारा मारे गये। 
इसा सामय राप्तवर्णध्यापी युद्धका अवसान हुआ क 
यूरापीय शक्तियां पालण्डविभागमे बड़ा गोलमांल र 
लगी' । १७६७ ६० फरासी सिथोंके उफाड्मेसे 
झसाके विरुद्ध युद्धघाषणा कर दी । पोलणडके श __ 
का साश्बन्ध अलग करना ही इसत युद्धका उई ८ हु 
रूस सेनाध्यक्ष गंलिटजिमने प्रधान बैजीर प के 
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क तहयोगियोंको र परास्त किया । १७५० इ०्को 
नामक स्थानम जा युद्ध हुआ उसमें भो उनकी 
जीत हुई । १७७१ ई०में डाळगरुक्रीने क्रिमिया दखल 
कया तथा आळेलिम अलफने जलयुद्धमें एशियोमोइनर- 
` के निकट तुरुष्कों को हराया । इस जळयुद्धमें रूसी लेना. 
. हो अंगरेज कर्मचारियोंसे खासी मदद मिली थी। 
१७७४ ई०में कुचुक-केनाऊ नामक स्थानमें सन्धि- 
प्न मंजूर किया गया । तुर्षाके सुलतानने क्रिमियाके 
मुगलोंकी खाधीनतो स्वीकार को । खुलतानने रुसको 
क्रिमिया प्रदेश प्रदान किया । क्रिमिया कुछ दिन वाद्‌ 
रुस-साघ्राज्यमें भिला छिया गया | इसके सिवा सुल- 
तानने डाननदीके घुने पर आजफ और नीपर नदीके 
'मुहाने पर क्रिमवर्ग नामक बन्दर और पोताश्रव तथा 
क्रिमियाके अन्तर्गत समस्त सुरक्षित दुर्ग रुसोका प्रदान 
'क्रियां। १७७१ ई०में मोस्को नगरमे' ८:गका प्रादुर्भाव 
हुआ जिससे हजारौं मनुष्य करालकालके गालमे' पतित 
हुए । 
आर्चविशप अश्वीस जनसाधारणफे खास्थ्यकी 
उन्नतिके लिये भरी सभामे' दो बात कहनेके लिये खड 
हुए | ईसी समंय उत्तेजित जनताने उनका काम तमाम 
किया । पुगांचिफ नामक एक कसाकने फौरन पक विद्रोह 
'खड़ां करे दिया तथा अपनेको तृतीय पीटर घोषित किया 
बहुतसे छोग उसके दळमे' मिल गये । क्रिमियाके मुगल 
भी इस बिद्रोहमे' शामिल थे । 
र्य कथराइनने [विद्रोहदमनके छिये ज्ञा सव सेना 
| हे भेजे थे, घे सबके सब परास्त हुंए । विद्रोहियोंने 
अपेत और ळूरमारसे महाविभोषिका आरम्म कर 
pf काजान आदि नगर भी ye । 
पय बुद्धिमत्तासे कार्य किये होते, तो 
सके लि सहासन मिलना दुश्वार होता । किन्तु 
र आचारणने दलके सदयेगियेंको विरक्त 
| आखिर वह विबिकफ द्वारा. पराजित हुआ 
छुबारफ नोमक स्थानमे पकडा गया । वह लोह- 
त्या द हो कर मास्को छाया और मार डाला 
क विद्रोही भी प्राणदरडसे दण्डित इप । 


हं कार केथरांइनक यस्नसे कसाकोंका साधारणतत्त 
Do 
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६३४ 
छोप हो गया। उनकै समय व्यवह्दारशोस्र सडुलित 
भोर विधिवद्ध हुआ । इसे सभी लेग रूसको आईन- 
लिक छडा समय कहते हैं । किन्तु इस आईन 
स स्कॉरसे भो क्रोतदास और कृषकॉंका कोई विशेष 
उपकार नहीं हुआ। १७६७ इ०्मे' एक घेंषणापत्मे' 
प्रचारित हुआ कि चे अपने मालिकको विरुद्ध किसी 
अन्याय और अविचारकी नालिश. नदी कार सक गे। 
मालिका अपने इच्छानुसार उन्हे' साइविरियामें निर्वा- 
सित अथवा यथेच्छा व्यवहार कर सकते हैं। वाज्ञारमें 
गुछामोंकां खरीदना बेचना जोरों जारो था। 

विचार-कार्यक्षी सुविधाके लिये प्रत्येक प्रदेशमें 
नाना उपविभाग वा जिलेकी सृष्टि हुई । कथराइनने पाद्‌- 
रियोको निष्कर भूमि दो तथा दांसदांसियेंका चेतन 
उनके कार्यानुसार स्थिर कर दिया। १७८३ इध्मे 
क्रिमिया रूसको द्खळमे' आया । १७८७ ई०मे' तुरुषऋ« 
के युद्धका फिरसे सूत्रपांत हुआ | ओटोमन सुळतानक 
युद्धोदयोगक्रा यथ कारण था। रानी काथराइन जव 
दक्षिण रूसमै' भ्रमणका निक्षालो तथा सम्राट श्य 
ज्ञासेफसे मिळो, उस समय सुलतानको बहुत संदेह हो 
गया था । खीडेनने भो सुयोग पा कर अपना इतराज्य 
पुनः पानेकी आशासे उसी साल रूसक विरुद्ध युद्ध 
को घोषण को | किन्तु देय गाशमसने युद्ध 
छेड़नेमें असमर्थ दो घार भेरेला नामक स्थानमै पहळेकी 
तरह संधि कर लो । तुका के साथ युद्धमें भी कथराइन- 
ने ज्ञयलाम किया। सेनापतिने पोटेमकिल और याकफ 
तथा खुवारफने खोटिन अधिकार किया । १७८६ ई०में 
सेनापतिने फंक््मानो और रिमनिक नामक स्थानके 
युडमें जयलाभ किया तथा १७६० ई०के एक भीषण युद्धं 
में इसमाइळको बन्दी किया। १७६२ ई०को जेसकों 
सम्धिसे कथराइन और आकफको घाग और निष्ठर नदोके 
मध्यवत्ती उपकूल भांग मिला। | 
. कुछ समय वाद्‌ कथराइनने फिरसे पोलण्डके व्यापार- 
में अपना हाथ बढाया । शरज्ोमिका. नामक सह- 
ब्रोगियोके षड्यन्तको व्यथ करनेके लिये कथराइनने 
८०००० रूस सेना और २०००० कसाक सेता पोलण्ड 


CC-0: Jangamwadi Ma Ca २५७६४६" सुवारफने वासे ढुंगको अधिकार 


कर अधिवासियोंकों मार डाला । दूसरे वर्ष शनिस्छस- 
ने अपना राजमुकुट उतार दिया तथा पोलण्डमें तृतीय 
विभाग उपस्थित हुआ। पोलण्डका खाधीनता बिल- 


कुल इव गया । पोळगण झल्टेयर, डाइडारो आदि फरासी 
विष्ठ्वकारियोंकी सहांडुभूति पा कर भी स्वाधोनतांको 


रक्षा न कर सके । कथराइन फरासी विठ्ठवकी घोर 


विरोधिनी थी । १७६६ ई०की १७यी' नवम्बरको हठात्‌ 


उनकी मृत्यु हुई । पेरे शिक लेखकोंने उनके चरिलकी 
बथेच्छ समालोचना को है। उनका नैतिक चरित चाहे 
जो महाजुभव पीररके वाद उनके समान प्रतिमा- 
शालिनी उपयुक्त सप्नाशो रूसके सिंहासन पर और कोई 

. नहीं बैठा । आज्ञ भी कथराइनको स्ति रूसमें गाई 
ज्ञाती है। 

. पाळ माताके जीते जी प्रायः नि्जौनमै वास करते 
थे, इस कारण माता उन्हे घृणाकी दृष्टिसे देखती थी। 
कहते हैं, किं कथराइनने एक विल द्वारा पालको उत्तरा- 
घिकारी होनेसे चंद्धित किया था । उक्त विल पर 
हस्ताक्षर भी हो चुका था। किन्तु पालके मिल्न कुर- 
फिनने कथरोइनको सुंत्यु होते ही विळको ळे कर फोड़ 


` डाला था। पालकी शासन कहानी वहुत संक्षेपमें छिलो 


"ज्ञाती है। पालने तुरुफके साथ मिल्रतास्थापन करंके 
~ फरासी-विछ्ुुंवके विरुद्ध चलनेका संकल्प किया । 

` मेरोनाके युद्धक्षेतरमें खुवारफ रूस और अष्ट्रीय- 
' 'सैन्यके सेनाध्यक्ष हए! १७६६ ३०में उन्हो ने फरांसी- 
सेनानायक मोरोको अड्डा नदोके किनारे हरायां और 
जञयोल्लाससै मिलानमें प्रवेश किया । इसके बाद उन्हो ने 
मैकडोनाट्डके साथ द्रेवियाके युद्धमें तथा उसी साल 
नोभि नामक स्थानमें जुवारके साथ जो युद्ध हुआ उसमें 
विजञयपतांका फहराई। पीछे चे फरासियोंको खीजर- 
उैणएडसे मार भगानेके अभिग्रायसे आहपस पर्वेत पार 
कर गये । किन्तु-अस्द्रिय सेनान उन्हे रोका जिससे 


' उनकी महती क्षति हुई । आखिर चे विफल मनोरथ हो : 


` लेशं लोटे। दि 
अभी पालकी राजनीति 'बिळंकुंळ बढ्छ गई इङ्ग- 


_ इ मोर मलगी रा स पतिले सतो म किण! वाढ 
बोर्नापाटेकी शरण ली तदनुसार बोनापाटने. 


भी पालको अपने दर्पे मिला लिया तथा ८ 
रूसं-बन्दियो'को कांरामुक्त कर उन्हे' नई बज 
तथा अस्त्रशास्त्रसे राञ्जित कर पालके निकर हे 
इसके बाद भारतचणे पर आक्रमण करनेके र 
कोशिश करने लगे । किन्तु १८०१ ६०क्षी २३घो ई ये 
को पाल शुत्तमावसे मार डाले गये । प्डीराजुरफ 
घेनिसेन और पह न ये तीनो' ही इसा शोचनोय सा 
सूळ थे । पालने धीरे धीरे राजकोषको खाळी कर दिय 
था। ३ 
पालकी सत्युके वांद उनके वड़े लड़के १म अठेक. 
सन्दर १८०१ ई०में सिंहासन पर बेठे । ये १८२५ ६०. 
तक रूसके सम्राट थे । सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने 
इङ्गलेण्ड और फ्रान्सले सन्धि कर ली। किन्तु राज 
नीतिका शीघ्र ही परिवर्रान कर लिया । १८५५ इभं वे 
फ्रान्सके विरुद्ध अष्ट्रिया .और इड्डुळेर्डसे जा 'मिळे। 
पहले श्री दिसश्बरको अछ्टरलिटज्ञ नामक स्थानमें भोषण 
युद्ध हुआ। इस युद्धमे रूसको २१००० सेना, १३३ 


: कमान और ३० पताका नष्ट हुई । रूसोंका कहना है, कि 
- अष्वियसंहयो गियोंको चिश्वोसघातकतासे उनका ऐसा 
: अनिष्ट हुआ था] जो कुछ हो, प्र सवर्गको. सम्धिसे 


दोनों युद्धका अवसान हुआ । पीछे १८०७ में फ्रार्सके 


' साय चौथी बार सुठभेड़ हुई । १८०७ ई०में नेपोलियनने 


इससेनापति चेनि सेनको आइले नामक स्थाम युम 
नियुक्त किया। धमसांन लड़ाई छिड़ी, किरत किसी 
पक्षकी ज्ञीत हार नही हुई । आखिर टिलसिटकी 
सन्धिसे फ्रिनलेए्ड युद्धकों अवसान डुआ। ईस सत्वि' 
में पूसियाके संभ्राट_ फ़ेडरिक देय विलियम अपा 


: आधा राइय छो चैडे। पोळेण्डमें उनके अधित ही 


सब स्थान थे, वे सकसेनी राजाके हाथ लगे । छ? 
शक्तियां सोचने छगी, कि नेपोलियन और अलेक्स 
यूरोपको आपसमें बांट लेनेका विचार कियो है। झे 
सन्द्रके शांसनकाठमें फिनलैएड विजय 5 च क 
धरना हुई । १८०६ ई०की १७वी' सितगरकों फ 


स्याम नामक स्थानही संधिमें खीडेन ५ ता 


a परिवाप | 
एक तंरहसे खायत्तशातन पा लिया । जे ग "र 


यि 


क, 
>> 


ह-साश्राजासुक्त हो चुकता था। यह ले कर पारस्यके 
च लसका युद्ध खड़ा, हो गया। किन्तु इस. युद्धम 
पक शिरवाण प्रदेश हाथ लगा। . 


३८०६ ई*्मे नेपोलियनके विरुद्ध पम संघर्ष हुआ 
सस्थिशर्तके अंछसार अलेकसन्दर नेपोलियनको सहा. 
| यता करनेके लिये वाध्य थे । अलेकसन्द्रने पहले युद्ध 


शकनेकी बडी कोशिश की थी, किन्तु तुरुस्कके साथ 
विवाद हो जानेसे मिशलो नामक .. सेनोपतिके-- अधीन 


पक दल रूससेनाने तुरुष्क पर आक्रमण कर : दिया | 
(१८१२ ६०मे' दुखारेए नगरकी कांग्र स द्वारा इस युद्धका 
. अवसान हुआ । रुसने 'पूर्वाधिछित मलडेभिया .और 
' बालासियाको छोड द्या.। केवळ खोटिन और बेन्दार 


उनके अधिषारमै रहा । आखिर रूश. और फ़ान्लमे' 


-मनमुराव हो गया । रूसको फ्रान्शसे मेळ करनेमें बडी 
- मुथीवत.उठानी पड़ी थो, इसा कारण -उखने फ्रान्शका 
पक्ष छोड़ दिया । नेपालियन भी रूल पर चढ़ाई करनेका 
` आपोजन करने छगे। (१८१२९६०) 


१८१२ ई०की ध्वी' मईको नेपाळियनने. पेरिस नगरी 
से डे सडेनकी. यात्रा को ।. वहां उन्होंने ६७८००० सेना- 


`का संग्रह किया | उनमेंसे ३५६००० फ्रास्सवासी . सेना 


थी। इनका सुझावला करनेके लिये रूसगण ३७२००० 


"सेना छे कर तैयार हो गये । नेपोलियन बड़ी तेजीसे 


नोपर नदी पार कर स्मोलेनस्क पहुंचे । युद्धगें रूससेना 


“पराजित इई। इसके वाद्‌ बोरोदिना. नांमक: स्थानके 


मयङ्धुर युद्धमे रूससेना फिरसे. परास्त हुई ।. यहांसे 


- गैलियन से स्को. चळ दिये । नगरवासियोंने पहले ही 


मोस्को छोड्‌ दिया था । मोस्कोके नगरमें. घुसते ही 


गेगराध्यक्ष रोपरिनने नगरमें आग लगा दो । पांच दिन 


पेक आग जळती रही । मोास्कोका अधिकांश. जल कर 


"भोके हो गया | नेपे।लियन कि'कर्सब्यविसूढ़ हो सन्धि- 


अपेक्षा करने लगे । उन्होंने समका था, कि अलेक- 


अचर सहज सन्धि-प्रस्ताव पर सहमत होंगे तथा चे 


अपने मानसम्प्रमकी रक्षा करते हुए खदेश छोटे गे। 


| ऱ्ह रेरासोबोर नेपोलियन रूसेंकी कूरबुद्धि पर अप्र- 


॥) 


स्स ६७१ 
जोरों पड़ता था। फरासीसेनाने पहले ही राहमेंके प्राम 
| और वाज्ञार आदिकी विध्वस्त कर डाला था । अतएव 
| नेपोलियनको केपायत तुषाराच्छत्ष और जनशून्य भ्राम 
नगर हो कर छौटना पडा | कहो भी खाने पीनैक्की चोज 
- न मिलो । आरण्यप्रदेशमें छिपी हुई कसॉकसेना फरासी 
सेना पर टूर पड़ी। इस प्रकार भूल और शीतक प्रकोप. 
से नेपोलियनकी हजारों सेना रोज मरने लगो । आखिर 
फरासोगण २६वी' नवस्वरको बोरोसिना नदीको किनारे 
' पहुंची । नदो पार करनेमें भी बहुतसी सेना यमपुरकों 
सिधारी ।. इस नदोके किनारेका युद्धके समान भयङ्कर 
चित्र इतिहासमें प्रायः देखा नहीं ज्ञाता । स्मर्गिनो नामक 
रुथानमें नेपोलियन अपनी सेनाका परित्याग कर पेरिस 
जानेको वाध्य हुए । आखिर उस ६ लाख विशांलसेना- 
मेंसे केवल ८०००० सेना नीमेन नदी पार हुई थो। 
नेपो लियनका भोषण सेनादल वृथा आङम्बरसे विनष्ट 
हुई । $ 
इस समय पू सियाके सप्रांर फ़डरिक इय विलि- 
यमने मू सियाको उन्नतिके लिये रूससे मेल कर लिया | 
१८१४ ई०मैं डे सडेनकां युद्ध तथा उसी. सालको १६वी' 
अफ्तूवरको . लिपजिगमे जातीय युद्ध हुआ। १८१४ 
ई०में रूसने सहयोगियोंके साथ फ्रान्स पर चढाई कर 
दी । किन्तु पेरिस अ क्रमण-कालमें वहुतसी ' रूसीसैना 
मारी गई। वाररलूके यद्ध तथा सेण्टहेल नामें नेपो- 
'लियनके निर्वासनके बाद रूसियोंने स्यास्पेन और लोरेन 
पर अधिकार जमाया। उसी वर्ष पोलण्डको शासन- 
प्रणालीमें बहुत हेरफेर हुआ तथा वहां रुसशासनकी 
जड़ मजबूत हुई । १८२५ इथ्में रूस-सम्नाट: अलेक- 
- सन्द्रका डाननदीके सुहानेके समीप टागनगर नामक 
स्थानमै अकस्मात्‌ देहान्त हुआ। 
उनके समय रूससामप्नाज्य चारों भोर फोल गया था : 
फिनलैएड, पोढैएड, वेसारविया, काकेशसके - अन्तगेत 
देघास्थांन, शिरवान, मिड्झे लिया और इमारेशिया दिं 
स्थान रूससाप्राज्यभुक्त हुए थे । इनके शासनकालमें 
दास और भ्रमजीवियो'की अवस्था बहुत कुछ छुधर गई 
रास्कलनिकों के साथ रुद्धवहार किया गया था 


8 | आखिर १८बो अक्तूव्रकी नेपोलियन, h वी, Digitized जति eG 2. ल्यि नाना प्रकारके उपायच 
“रहते हुए भो खदेश लौरे । इस समय जाड़ा | विद्याशिक्षाकी . 080 


६७५ 
शचछम्वित हुप थे। इस समय काजान, खारकफ और 
सेण्टपिट्सेवर्ममें विश्वविद्यालय खोले गये । इन सब 
कार्यो में राजमन्त्री स्पेरानिष्किने बांदशादकी बड़ी मददः 
की थी । पोछे वे कई कारणोंसे वादशाहके विरागभाजन 
हुप ये इसके बाद नेज्ञ निनवगोरोद और साइविरियाके 
शासनकत्ता हुए। स्पेरानिस्किके बाद मिस्कफ, 
सिल्टज्ञेफ और अरफ चीफ इन तोन मन्तियोंने रूशेक्रा 
शासन किया था। किन्तु शेषोक्त दो लोकरञ्जक न हो साके | 
इसा समय सुद्रायन्त्रक्री स्वाधीनतां बहुत कुछ ज्ञाती रही । 
अनेक उदारनैतिक अध्यापक विश्‍वविद्यालयसे निकाल 
दिये गये । इसा सामय सम्राटको रांभी बिषयोंमें संदेह 
होने लगा और उन्होंने गुप्त रामितिको सृष्टि की। ऐसे 
राङ्कुरजञनक सामयमें स्रार्‌ इस लोकसे चळ वसे । अनेक 
समालोचकोंने उनकी अच्छी समालोचना नहों को है। 
नेपोलियनने उन्हे' वेजन्ती ग्रोकोंकी तरह कपराचारी काहा 
था। किन्तु सच पूछिये, तो वे वेसे नही' थे | पर हां, 
-उनके हृदयमें उतनी ताकत न थो। 
रूससाम्नाज्यके नियमाजुसांर सम्राट्‌ पालके रय पुल 
'कनस्तान्ताइन प्रकृत उत्तराधिकारी थे । क्योंकि अलेक- 
. सन्दरके कोई सन्तान न थो । फिर उन्होंने अपने इच्छा- 
. चुसार जूलिया नामक रोमन कैथलिक मतावलम्बिनी एक 
पोलीस राजकुमारीसे ध्याह कर सिंहासनका खत्व छोड 
दिया था। । | १ 
इस समय रूसको प्रज्ञा अपने देशमै साधारण तन्ल: 
परिचालित राज़तन्त्र प्रथाको प्रचलित करनेकी विशेष 


चेष्टा कर रही थी | यह्‌ ले कर एको विद्रोह तुरत खड़ा हो 


गया, किन्तु विद्रोही दलुफी हार हुई | बहुत खून खरांबी के 
बाद विद्रोहका अत्रसान हुआ | पांच विद्रोही दत तथा 
अधिकांश सेना साइविरियामें निर्वासित हुई | 
इसक वाद्‌ षानस्तान्ताइ नघो भाई निफोलससिंहासन 
प्र बैठे | उनके शासनष्यालमें उदारनैतिका शासन स कु 


चित हुआ । १८३० ई०में रूस साघ्नाज्यक्ा सम्पूणं व्यवहार 


शास्त्र सङ्कलित हो! विधिवद्ध और प्रकाशित हुआ । इस 
समय बड़े लड़केके राज्यप्रापिस क्रान्त नियम प्रचलित 


हप । सुठ्रायन्तका कठोर विधान रहते ह प भी इस्सर ०० छुराक्रेको, प्रक्रकूलरी संधि स्थापित 


इसको उन्नति हो रही थी । निकोलस १८२६ २८ ६० तक | तुरुष्कमें शासनका कुछ अधिकार मिला | १८४८ ६० 


स्स 


'पारस्यके साथ युद्धे व्यापृत थे । 


इस यद्धमे' 
सस्पूणरूपसे जीत इई। `. ७ र 


पलिजाचेथपोळ तथा जाभानचुलक नमक एक स्यानो 
पारसिक्षगण रसियन अच्छो तरह परास्त हु | तुष 
नामक स्थानको सन्धिसे १८२८ ई०की २२बौँ क > 
उक्त युद्धका अवसान हुआ। इस युद्धमें रुस-सप्नारने 
युद्धके व्यय स्वरूप २ करोड़ रुवळ तथा एरिवन भरे 
नाखिचेवान नामक स्थान पाये थे। “ 
निकाल सने श्रोकोंकी खाधोनताकै लिये यथेष्ट 
सहाचुभूति दिखलाई थी । चे चाहते थे, कि प्राचीन मता. 
वळस्बी ईसाइयेंके ऊपर उनको धाक जमे। इस कारण 
तुरुष्ह श्रीकक साथ बुद्धमें लिप्त हुए। इसमें इजूलैण्ड 
फ्रान्स और रूसने बीचमें पड़ कार १८२७ ई०को लण्डन- . 
में पक्ष संधि कार लो । इसो संधिसे १८२७ $०की २५वीं 
अक्ततूवरका नाभारिनाच्का युद्ध छिड़ा। इसमें उक्त पह- 
योगियोंके गोळावर्णनसे तुरुष्क ज'गी जहाज सवके सव 
इब गये। पोछे निकोलस अकेले तुरुष्कके साथ युद्ध 
चलाने लगे। पशियांमें पारक विचने तुरकसेनाको 
परास्त कर आर्जरुम अधिक्रार किया तथा यूरोपमें 
द्एविश्च प्राएडवंशीरको हराया । रूससेनां वळांन- 
को पार कर आद्रियानेपाळमें घुसी । यहां १८२६६०को 
एक संधि स्थापित हुई! इसमें तुरुष्कको षड़ी असुः 
विधा हुई थो। | 
१८३१ ई०में पोलगण 'फिरसे विद्रोही हुए। तर्दै 
दुसार पांस्केविचने वारस पर अधिकार जमाया । इस 
सभय वहां महांमारोका भारी प्रकोप था, इसीसे प्राण्ड 
ड्यूक कनस्तास्ताइनकी मृत्यु हुईं। अभो पोलो 
भाग्य एक्रमाल निकोलसके अनुप्रह पर निर्भर करता 
था । तदचुसार प्राचीनक्रालके पाळाडिसेटके आदश ग 
वहाँ शासनप्रणाली प्रचलित हुई । वारस! र 
घुक, रेडम, मछलित इन सव ख्थानोंमें पूर्वोक्त शासक, 
प्रचार हुआ । बिछनाका विश्वविद्यालय जी मिकिविर्फन 
थौर लोळीवेळ द्वारा सुप्रसिद्ध हो गयां था. वट 


शि केळेसी नामक स्य 
गया । १८३३ ई०कों आङ्कियर रु हर । इससे रसी 


| 
| 
| 


वि 


स्प 


जार करनेके लिये ये लोग अपनेमेंसे ही एक | 
ठेते हैं। ये लोग इसांधर्मावलस्त्री हैं। 
झुवास और खेरिभिज्ञगण वळा नदीके दोनों किनरे 
कासाद नामक प्रदेशके निकर रहते हैं। थे सभी ग्रीक 


समाजभुक्त ईसाई है। जुवासॉंकी धासभूमिके पश्चिम | 
महि बा मोह वाइन जातिका बास है। निजनी नवगे।- 
_शेद और कासान-प्रदेशके मध्य प्रवाहित सुरनदीके 
किनारे ये खेतीव:री-कर जीविका निर्वाह करते हैं | थे 
ढोंग ईसाई है, इस क.रण इनका शारीरिक गठन रसि- 
.यनोके.जैसा है । 


` कृषि और वाणिज्य | 


.- यहांके अधिवासी कृषिकाये वा वाणिज्य व्यवसाय 
.करके अपनी अपनी जीविका चलाते हैं। आठ भाग. 


मैंसे ५ भाग अधिवासी हल चलाते हैं। स्थानविशेष 


में जमीनकी अवस्था अच्छी न होने अथवा अत्यन्त 


जाडा पड़नेके कारण खेतीवारीमे उतनी सुबिधो नदी 
है। जितोमीसे किच, तुला, रमजान, सिमविरुफ और 
उफा तक दक्षिण-पश्चिमसे पूत्रॉत्तरमें एक रेखा खींचनेसे 


: दक्षिण और उत्तर रूसको जमीनकी अवस्था अच्छी तरह 


"जानी जा सकतो है। इस रेखाके दक्षिण अप्राखानके 


१ ३। पोद्छिया, मध्य रूस, रयज्ञान और र 
पदेशकी मिट्टोमें फोस्फेटस पाया ज्ञाता दै। .. 


१. 
तन 


रणभूमि है 
किनारे 


‘+ 


मोस्क और उत्तर ककेशियाके प्र रि-प्राम्तर तक प्रायः २७ 
करोड़ एकड़ जमीन काळी और मिट्टीसे भरो है। यहां 
शस्यक्षेत्र तृणाच्छादित प्रान्तर और वनमाला विराजित 


योत्यादनोपयोगी - बनानेमें अधिक खाद्‌ देनो पडती 


कैसके दक्षिण प्ररि-विभागमें धान्यक्षेत और गोचा- 
। इसके उत्तरपूर्वोक्त मध्यरेखाके दोनों 


है। वीच वीचमें अनावृष्टिके कारण फसल नही 
-होतो । वु मड i | 
5 उत्तरविभागमें तुषारजल पावित ' खा. दुषारसिक्त 
मिठ्ठोकी उत्पादनशक्तिके अभावके कारण वहां अनाज 


` बहुत कम. उपजता है | यहांको मिट्टी लुई दै; इस कारण |. 


“lute-Steppe zone है । यहां केवळ बन है, कहां 
पे, शल नजर आता हे । इसके भो उत्तर ठुण- 

k १ और चन तथा उससै भी < उर्तर 'मिंविंए धर्म ath 
क 0 आज, १३ 


ध्ष्ल्ड 


` माला है। यह वनमाला Forest 207८ कहलाती हे । 


शस्यादिके अलावा यहां चोनोके लिये. घिट- 
पालङ्ग नामक सागकी खेतो- बहुतायतसे होती है। बह 
घोनी और क्षेत्रजञात परसनसे रस्सी; तीसी आदि तैल- 


कर वोजसे तेल तथा दाखसे शराब वना कर रुसवासी 
बेचते हैं। प्रतिवर्ष रुसमें १६६६००० गेलन, ककेशिया- 


. में १७०००००० गैळन और मध्यपसियामें ११६००० 


गैठन शराव चुआई जाती है। यहांके लोग . मघुचक्रसै 
मोम और मधु तथा रेशमकी नोरोसे कपड़े चुनने 


लायक रेशम तैयार करते है । . रुसमें मछली पकड्नेका 
व्यवसाय है। ॥ 


नाना विषयोंके कल कारखानेको उन्नतिके साथ 
साथ वाणिज्य व्यवसायके प्रकृए उपाय खरूप 
हसके नाना च्थार्नोमै रे लचे लाइन खुल गई है । १८६५ 
ई०में यहांका विख्यात द्रान्ससाइविरियाका रलपथ 
खेला गया। उस समय वैक्राल हृदके 'ऊंपर रेलपथ 
नहीं था | पीछे उसकी वगळ लाइन दोडोनेका संकर 
किया गयां । रूस-जापान युद्धके समय वेकाल हृदका 
घरफके ऊपर लाइन बैठाई गई थो । पीछे उस पर पक्को 
सड़क वनाई गई है। १६०० १ ३०में चीन-विद्रोहवहि 
चव बुझ गई, रूसने जव अथरवन्द्र पर अधिकार किया 
तव राज्यरक्षा और वाणिज्यके उपायःखरूप मंचूरियाके 
हांदिन और ब्लाद्मिष्टकमें रेलपथ खोला गया था। 

भुतत्त्व । | 

रूसके भूगमके मध्य प्राचीन जगतके निदर्शन गडे 
पह्ने पर भी इसे दूसर देशनिहित पदार्थकी तरह उसमें 
कोई खाभाविक परिवर्तन . नहीं हुआ.। भूतत्त्वविदो'ने 
पराके प्राचीन स्तरोंका.कीचड, माले. (.फूलखड़ी मिळो 
हुई एक प्रकारको मिट्टी ) और बांल॒कास्तर सञ्चित भू- | 


` गर्भनिहित पद्राथोकी आलोचना कर स्थिर किया है, 


कि उत्तर बेल्सके शेर प्रस्तरमय. हृद पर्गत भूयुगके 


- जिस समय उत्पन्न हुए थे, रुसका उपरोक्त प्राचीन युगीय 


बालुकादिस्तर भी उसी समय संगठित | हुभा। रूसमें 
र किसी भो स्थानके प्राचीन स्तरमै आग्ने यगिरि- 
पॉवित ० आववश्तस्का)”समावैशी नही - खाँ ज्ञाता ॥ 


६६० सश 


केवल यूरल पर्वतमांछा पर उस श्रेणीका प्रस्तर नजर 
आता है । 

रूससाप्ताज्यमें सिलिउरीय स्तरको प्रधानता रहने- 

से कोयला कही' भी होने नही पाता । ओनेगा उपसागर 
तथा गरळ पर्वतको पश्चिम ढालवें देशमें सेना वापा 
जाता दद । किन्तु उक्त पर्गतकी साइविरिया सीमामें 
सानेकी वहुत-सो खाने हैं । रूसमें चांदोकी खान कही 
भी नहो! है, किन्तु पा वोरेननर्ग और वियता विभागमें 
तांबे और ठोहेकी अनेक खान पाई जातो है, कहीं कहीं 
पारा, सेकोंविष, निकेल, कोबाल्ट, सौबीराञ्जन और 
विषमय भी देखनेमें आता है ः 
. ओनेगा और लादागा उपसागरकी उत्तरी सीमा 
पर उत्कृष्ट मर्मर और दानेदार पत्थरकी. .खान 
- है। सेण्टपिटसंवर्गकी अद्टालिका सेदोविळके विख्यात 
' ममेर पत्थरकी बनी है। उसका वणे छळोई लिये 
सफेद है। . ह | 
ऊपरमें जो सैन्धव लघणका उल्लेख किया गया है, 
' बह यहाँका एक प्रधान वाणिज्य उपकरण है। यूरल- 
_ पर्णतकी उवल्ली नामक स्थानमें प्रचुर लवण निकाला 
जाता है। 
Fo रूप-साहित्य । 
. रुस-साहित्य प्रधानतः दो .भागोमें विभक्त. ई 
'कथित मौर लिलित। प्रथम भांगमें 'विलिनि' अर्थात्‌ 
प्राचीन रूसकी प्रन्थावळी है। भ्रमणकांरी भट्टकविगण 
बह प्राचीन गाथा तमाम गाते फिरते हैं। गत ६० वर्षके 
` अन्द्र रूस-साहिल्यकोंने उक्त प्राचीन गाथाको काला: 
.ठुयायो भांगमें विभक्त किया हे। 

(१) प्राचीन वीरोंकों कोत्ति, ( २) किफके राज- 
कुमार ब्लादिमिरका युग, (३ ) नवगोरोद युग, ( 8) 
: मस्को युग, (५) कसाक गाथा, (६) पोटरका युग 
' आर (७) आधुनिक काळ । वर्त्तमान १६बो सदोके 
प्रथम भांगसे घे सव साहित्य सङ्कलित और मुद्रित होते 
हैं। १८०० ई०में माइरिल वा छषदानिछफ नामक एक 
कंसाकने सबसे पहले उस प्राचीन गाथाका सग्रह कर 
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सब गाथाओंका अर्शन भाषामै अनुवाद हुआ। प्रथम 


युगमे जिन सब बोरोंकी गाया गाई है, बे स 
पूजाके नामान्तरमाल हैं। - जैसे, भग्ला 
गङ्गाकी तरह ), भसेख्लाचित) मिकुछ और हर 
अर्थात्‌ देशो नदी और पडत आदिके अधिष्ठात्री दै भे 
इस युगमें .पूजित हुए थे। गोरिनिक सपै, रहि 
वा अनन्तकी तरह इनके शिर पर मणि है और चे निधि- 
रक्षक है। फिर नृसिंह अवतारको तरह यहां आधा 
सांप और आधा मज्नुष्प्र पूजित होते थे। एक भीम- 
काय ओऔद्रिक देवताका वर्णन अत्यन्त भयडुर है। 
द्वितीय युगका साहित्य किफके राजकुमार बदि 
मिरकी अत्याश्चर्ण कहानोसे पूर्ण है। इनके समय 
रूसमें ईसा-धर्मका प्रचार हुआ। उपरोक्त साहित्यको 
छोड़ कर रूसमें तमाम धर्शस क्रान्त नाना प्रकारको 
प्राचीन गाथा प्रचलित है। उससे रूसके पौराणिक यग 
और देवतस्वका खुन्दर आभास पाया जाता है। रुसके 


व प्रति. 


देवतत्त्वकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, मानो 


वह किसी बेदेशिक देवतत्त्वके ढंग पर दी कहिपत हुआ 
हो । विशेष गवेषणाके साथ इसके प्रकृततर्वका 
निर्णयं तथा प्राचीन भारतीय देवतत्त्वके सांथ उसका 
मिलान करनेसे माळूम होगा, कि भारतोय पौराणिक 


'युगका पार्वजनीन देवसमाज सुदूर यूरोप प्रात्तमे 


विस्तृत हुआ था, रूसका यह सघर्मी (0००१7१६१९) 


` देवसमाज़ इस अभिनव द्वारके उदुघाटनमें अच्छ उपः 


योगी हैं । दिय 
द्वितीय विभाग--लिखित साहित्य है-। नवगेरोद- 
के शासनकर्ता अस्ट्रोमिरके आदेशले खिगोरोने सबसे , 
पहले इन सबको लिपिवद्ध किया । - १०७६ ईशम प्रीक 
साहित्यसे सङ्कलन कर प्रथम रूसी भाषाका एनसाइछीः 
पिडियां वा विश्वकोष सङ्कलित हुआ । आँखिर नपे 
प्राचीन रेष्टामेणट ळे कर रसियन साहित्यका २१ युग 
आरम्म होता है । थिओडिसियसके ठेखसे रसियत ग... 
युरामें भी प्राचीन पौतछिक भावका परिचय पाया जाती “३ 
निडियाग नामक प्रन्थकारने बैजन्तौ है त 
बहार ॥ 


में पेतिहारि 


नेएरके इतिहासकै साथ साथ, , 


4 | क हा 


स्स 


साहित्यका सूँलपात हुआ। पोछे किफ, नवगोरोद 


लदिनिमा आदि स्थार्नोमे ऐतिहासिक साहित्य 


ैढा। इन सब प्राचीन इतिहांसो'में अनेक | 
होपक उपन्या सका सूलसूंत्र विद्यमान हैं। 

११वीं और १श्वो' सदोसे श्रमणदृत्तान्तविषयक 
साहित्यको पुष्टि होती है । दानियाल नामक .पक व्यक्ति 
सबसे पहले तीथपर्यटन कर खदेश लौरे। उनका लिखा 
हुआ पत्तान्त हो इस साहित्यको नीचं है । पोछे आथाने- 


सियस सिकिटिन नामक टावर नगरका एक वणिक, 


१४७० ई०में भारतवष आया। उसके भ्रमणवृत्तान्तसे 
अनेक भारतीयतत्व जाना ज्ञाता है। उस सब वत्तान्तो- 
का भगंरेजीमें अचुवाद हुआ है तथा हाकलुइर सोसा- 
टीने उसे प्रकाशित किया । ब्छादिमिर मोनोभांघ 
नाम्रक एक आदमीने अपने पुलोंकों जो उपदेश दिया था 
उससे अनेक ज्ञातव्य तस्व जाना जाता है। उसमें 
शाल्भोनिक सन्नाटोंकी देनन्दिन जीवनी रुपष्टरूपसे 
हिखी है। 

,१शवी सदीमें तुरफके बिशप माइरिळके धर्मोपदेश- 


'से घर्मसादित्यको उन्नति हुई। किन्तु यह साहित्य 


बेजरस्तीकी तरह अलङ्कारयुक्त चाक्योसे भरा है। अधि- 
अंश उत्प्रेक्षा और रूपकसे पूर्ण है! इस साहित्यमें 
भनेक साधु-संन्यासियॉका जोवनचरिल भी वर्णित है। 

गल्य साहित्यमें इनने ही पहला स्थान पायां है। 
'वगोरोदके निकरवत्तीं इगरके राजकुमार पालामरजेस 
गमक स्थानमें युद्ध करने गये थे | वह सव अलौकिक 
भनो उपन्थासके ढ'न पर उस पुस्तक्रमें लिखी. है। 
[हे पुस्तक कथराइनको पुस्तकावलीके मध्य पाई गई 

। इगरको पुस्तकसे अनेक प्रत्ततस्व और शब्दः 


र प्य जाने जञा सकते हैं। प्राचीन बुलगेरियाकी बहुत 


भी पोको रसियन साहित्यमें स्थान दिया गयां है। 

किफको युद्ध कहानो उपन्यास साहित्यके एक 
त्तस्थ खरूप है । इसके सिवा द्राकुलका उपन्यास 
ने विस्तृत और हृदयत्राही वणनसे भरा हुंमा है। 
न-साहित्यके मध्य ( १०१८-१०५४ ई० ) नेव- 


कः रतिहासमें रक्षित प्राचीन आईनपसंग्रद ही. सत्रे) 


दै। यह संग्रह स्कन्दनाभीय आईनके जैसा 


दै 


दै। इससे मालूम होता है, कि रूसकी सभ्यता अन्यान्य 
यूरोपीय प्रदेशके साथ मुकावळा करती थो। अनन्तर 
१४६७ और १५५० इमे आईनका संस्कार और परि- 
वद्ध न इंथा। आलेक्विसका आईन संग्रह भी एक 
अपूव वस्तु है। इनके द्ण्डविधि-आईनमें लिला है, 
कि खोकी हत्या करनेवालोंको जोते जी जमीनमें गांड 


देना होगा। साक्षियोंसे सच्ची वात जाननेके लिये उन्हे' 
तरह तरहकी मन्त्रणा दी जाती थी। अदालतके साक्षी 


विना घायल हुए ढोरने नहों पादे थे। असामीकी 
अपेक्षा साक्षोको लाञ्छना सौ शुना अधिक थी। भो 
तमाङू पोते थे उनकी नाक कार ली जाती थी । अन्त 


पोटर दी ग्रेरके समय बह कठोर आईन उड़ द्या 


गया । 

१५५३ ई०को सबसे पहले मोस्कीम्रे मुंदाय॑स्ल॑ 
स्थापित हुआ तथा १५५४ ईशम अपष्ठळ नामक पुस्तक 
सवसे पहले छापी गई। इवान थिशोडोरफ तथा पीर 
मष्टिस्छामेरजञ नामक दो सर्वप्रथम भुद्राकरको स्भृतिके 
लिये कुछ दिन पहले दो बड़ स्मृतिस्तस्म बनाये गये 
है। १५८१ सबसे पहले शाळभोनिक बाइबिल 
मुद्रित हुई । [ Bo 

इवान दि टेरिब्ङके समय "गाईस्थप-आचार” नामक 
एक बडा पोथा छापा गया । पहले सिलभष्टर नामक पंक 
नीतिशने अपनो पुत्तवधू पैलाज्ियाको जो उपदेश दिया 
था वही धीरे धीरे जनसाधारणमै प्रचलित हो कर छंप॑ 
गया। इस पुस्तक्में रसियन जीवनका उज्ज्वल चित्र 
विद्यमान है। यह पुस्तक पढुनेसे स्पष्ट देखा, जांतां दै 
कि पली पर पतिका पूरा दबाव थां । इच्छा करने पर 
वह पल्लीको सव तरहकी सजा दे सकता था। श्वामीका 
आज्ञा पालन करना दी खोका एकमात्र कर्तव्यं था | 
मुंगलोंके समयसे रूसमें स्तरियामें परदासिसरम जारी 
हुआ। दैवीं सदीको कोलीन्यमयांदाके सम्बन्धमें एक . 
बड़ा प्रस्थ मुद्रित हुंआ। १७त्री सदीमें बहुंतसे अन्य 
मुद्रिंत हुप । उनमेंसे तोवलस्क नगरवासी साजियंसंक्ां 
'ऋोनोग्राफ' अपूर्णे ग्रन्थ है। इसमें पॅथिवीकी सुं्टिसे 


छे कर १७या' सदी तक सभी घरनाओंका उल्लेख है | 


. Digitized by € सध” 


` आज्ञफका अवरोध पक गद्यकाव्य हे। यह्‌ 


gs 


केवळ यूरळ पर्वतमाला पर उस श्रेणीका प्रस्तर नभर 
आता है । 

रूससाघ्नाञ्यमें सिलिउरीय स्तरको प्रधानता रहने- 
से कोयला कही' भी होने नही पाता । ओनेगा उपसागर 

तथा यूरल पर्णेतक पश्चिम ढाळचें देशमें सेना पाया 
ज्ञाता है। किन्तु उक्त पर्गतकी साइविरिया सीमामँ 
सानेको वहुत-सी खाने हैं । रूसमें चांदोकी खान कद्दी 
मी नदी है, किन्तु पार्स वोरेननर्ग और वियता विभागमे 
तांबे और लोहेकी अनेक खान पाई जातो है, कहीं कहीं 
पारा, सेकोंविष, निकेल, कोबाल्ट, सौबीराञ्जन और 
विषमय भी देखनेमें आता है । [ 

ओनेगा और छादेगा. उपसागरकी उत्तरी सीमा 
पर उत्छृष्ट मर्मर और दानेदार पत्थरकी. .लान 
. है। सेण्टपिटसंदर्गकी अद्टालिका सेदोविलके विख्यात 
_ ममेर पत्थरकी बनी है।. उसका वर्ण ललोई लिये 
सफेद है। . ह 

ऊपरमें जो सैन्धव लघणका उल्लेख किया गया है, 
. चह यहाँका एक प्रधान वाणिज्य उपकरण है। यूरल- 
` पर्णतको डवल्ली नामक स्थानमें प्रचुर लवण निकाला 
जाता है। ' 4 
मळा रूस-साहित्य | 

रुस-साहित्य प्रधानतः दो .भागोंमें विभक्त ट्र 
कथित और लिखित । प्रथम भांगमें 'विलिनि' अर्थात्‌ 
प्राचीन रूसकी प्रस्थावली है। भ्रमणकारो भट्टकविगण 
वह प्राचीन गाथा तमाम गाते फिरते हैं । गत ६० वर्णके 
: अन्दर रूस-साहिल्यकॉने उक्त प्राचीन गाथाको काला' 
जुयायो भांगमें विभक्त किया है। 

(१) प्राचीन वीरोंको कोत्ति, (२) किफके राज- 
कुमार ब्छादिमिरका युग, (३) नवगेरोद युग, (8) 
मोरुको युग, (५) कसाक गाथा, ( ६) पोटरका युग 
` और ( ७) आधुनिक फांछ। वर्त्तमान १धवीं सदीके 

प्रथम भागसे घे सब साहित्य सङ्कलित और मुद्रित होते 
हैं। १८०० ई०में माइरिल वा कृषदानिलफ नामक एक 
_क्ंसाकने सबसे पहले उस प्राचीन गाथाका स भ्र कर 


सस 


युगमै जिन सव वोरोंकी गांथा गाए है, वे सव प्रकृति. 
पूज्ञाके नामान्तरमाल है. । जैसे, भग्छा ( हिन्दूको 
गङ्गाकी तरह), भसेस्छावित, मिकुछ और खिपारोगर 
अर्थात्‌ देशो नदी और पर्गत आदिके अचिष्ठोत्री देवता 
इस युगमें पूजित हुए थे। गोरिनिक सर्प, वासुकि 
वा अनन्तकी तरह इनके शिर पर मणि है और ये निधि- 
रक्षक है। फिर तृसिह अवतारको तरह यहां आधा 
सांप और आधा मञुष्प पूजित होते थे। एक भीम- 
काय औद्रिक देवताका वर्णन अत्यन्त भयडुर है। 
द्वितीय युगका साहित्य किफके राजकुमार बादि- 
मिरकी अत्याश्चर्ण कहानोसे पूर्ण है। इनके समय 
रूसमें ईसा-धर्शक्ा प्रचार हुआ। उपरोक्त साहित्यको 
छोड़ कर रुसमें तमाम घर्शस क्रान्त नानां प्रकारको 
प्राचीन गाथा प्रचलित है। उससे रूसके पौराणिक यग 
और देवतत्त्वका सुन्दर आभास पाया जाता है। रुसके 


देवतत्त्वकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, मानो 


वह किसी वेदेशिक देवतत्त्वके ढंग पर ही कठिपत हुआ 
हो । विशेष गवेषणाके साथ इसके प्रकृततत्त्वका 
निर्णयं तथा प्राचीन भारतीय देवतत्त्वके सांथ उसका 
मिलान करनेसे मालूम होगा, कि भारतोय पौराणिक 


“युगका छाडोजनीन देवसमाञ सुदूर यूरोप प्रान्ते 


विस्तृत हुआ था, रूसका यह सधमीं (ए०mparatire) 


देवसमाज इस अभिनव द्वारके उदुघाटनमें अच्छे उपः 


योगी हैं । ro 
द्वितीय विभाग--लिखित साहित्य है-। नवगेरोद- 

के शासनकर्ता अस्ट्रोमिरके आदेशले स्थिगोरोने सबसे 

पहले इन सबको लिपिबद्ध किया । - १०७६ ई०में प्रीक 


साहित्यसे सङ्कलन कर प्रथम रूसी भाषाका पनसाइछो” 


पिडिया वा विश्वकोष सङ्कलित हुआ । आखिर नये ओर 
प्राचीन टेष्टामेएट छे कर रसियन साह्दित्यक्रा २य युग 
आरम्म होता है । थिओडिसियसके ढेखसे रसियन मध्य 
युरामें भो प्राचीन पौत्तलिक भावका परिचय पाया जाता 
है। ! 

निडियाग नामक प्रन्थकारने वैज्ञन्ती लेखकोंके 


_ प्रकाश किया। १८१८ इभ्को (लिकजिक,, तमे, उत्त. ०्वागाडस्बरपूर्पी सप्तासयुक्त वाक्यका व्यवहार किवा! 


` ` संब गाथाभोका ज्ञर्गन भांपामें अनुवाद हुभा। प्रथम | नेष्टरके इतिहासके साथ साथ. रूसमें 


ऐतिहासिक 


साहित्यका सूंलपात हुआ। पोछे किफ, नवगोरोद, 
भलद्विनिया आदि स्थानोंमें ऐतिहासिक साहित्य 
कैळा। इन सब प्राचीन इतिहासो'में अनेक कौतुको- 
द्वोषक उपन्यासका सूळसूंत विद्यमान हैं । 

११वीं और १२वो' सदोसे श्रमणवृत्तान्तविषयक 
साहित्यको पुष्टि होती है । दानियाळ नामक -एक ब्यक्ति 


'सबसै पहले तोथेपर्यटन कर खदेश छौटे । उनका लिखा 


हुआ पृत्तान्त हो इस साहित्यकी नीचं है। पीछे आथाने- 


“सियस निकिटिन नामक टावर नगरका एक वणिक, 


१४७० ई०में भारतवषं आया । उसके भ्रमणवृत्तास्तसे 
अनेक भारतीयतत्व जाना ज्ञाता है। उस सव वृत्तान्तों- 
का अ'गंरेजीसें अनुवाद हुआ हे तथा हाकलुइट सोसा- 
इटीने उसे प्रकाशित किया । ब्छादिमिर मोनोभाघ 
नामक एक आदमीने अपने पुलाको जो उपदेश द्या था 
उसंसे अनेक कजातव्य तत्व जाना ज्ञाता है। उसमें 
शाल्भोनिक सञ्नाडोंकी दैनन्दिन जीवनी स्पष्टरूपसे 
लिखी है। 

,१२वो सदीमें तुरफके विशप माइरिलके घर्मापदेश- 


` से घर्मसाहित्यको उन्नति हुई। किन्तु यह साहित्य 


घेजस्तीकी तरद अलङ्कारयुक्त वाक्पोसे. भरा है। अधि- 
कांश उत्प्रक्षा और रूपकसे पूर्ण दै। इस सांहित्यमें 
अनेक साधु-संन्यासियाका जोवनचरित्र भी वणित है। 
` गप साहित्यमें इनने ही पहला स्थान पाया है। 
षवगोरोद्के निऋट्वत्तीं इगरके राजकुमार पालाभरजेस 
नामक स्थानमै युद्ध करने गये थे। वह सव अलौकिक 
कहानी उपन्यासके ढंग पर उस पुस्तकमें लिखी .है । 
बह पुस्तक कथराइनको पुस्तकावलीके मध्य पाई गई 


.-थी। इगरको पुस्तकसे अनेक प्रत्नेतच्त्व और शब्द" 
रहस्य जाने जा सकते हें। प्राचीन बुलगेरियाकी बहुत- 


सो गल्पोको रसियन साहित्यमें स्थान दिया गयां है । 
उक्त किफको युद्ध कह्दानो उपन्यास साहित्यके एक 


- स्तृतिस्तम्म खरूप है । इसके सिवः द्राकुळका उपन्यास 


_अतीव विस्तृत और हृदयग्राही वणनसे भरा हुंमा दै। 


` आईन-साहित्यके मध्य ( १०१८-१०५४ ६० ) नेव- 


'गोरोदके इतिहासमै रक्षित प्राचीन आइन लंप्रह ही, सब 
मेचम प्रन्य है। यह संग्रह स्कत्दूनाभीय आईनके जैसा 
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दे। इससे मालूम होता है, कि रूसकी सभ्यता अन्यान्य 

यूरोपीय प्रदेशके साथ सुकावळा करती थो । अनन्तर 
१४६७ और १५५० ३०में आईनका संस्कार और परि 

वद्धन इुआ। आलेझिसका आईन संग्रह भी पंक 
अपूव वस्तु है। इनके द्णडविधि-आईनमें लिखा है 

कि खोको हत्या करनेबालोंको जोते जी जमीनमें गाइ 
देना होगा। साक्षियोंसे सच्ची बात जञाननेके लिये उन्हे 

तरह तरहको मन्त्रणा दी ज्ञाती थी। अदालतके साक्षी 
विना घायळ हुए छौटने नहीं पादे थे। असामोकी 
अपेक्षा सांक्षोको लाञ्छना सौ शुना अधिक थो। ज्ञो 
तमाङ पोते थे उनकी नाक काट लौ जाती थो । अन्तगे 
पीटर दो ग्रेरके समयं बह कठोंर आईन उठा द्यि 
गया। 

१५५३ ई०को सबसे पहले मोस्कीमें मुद्रायस 
स्थापित हुआ तथा १५५४ ई०५में अपष्टल नामक पुस्तक 
सवसे पहले छापी गई । इवान थिओडोरफ तथा पीईर 
मषिस्लामेंटज नामक दो सर्वप्रथम भुद्राकरको स्मृतिके 
लिये कुछ दिन पहले दो बड़े स्सुतिस्तम्भ बनाये गि 
हैं। १५८१६०मे सबसे पहले शालभोनिक वाईबिउ 
मुद्रित हुई । 

इवान दि टेरिव्डके समय “ग।हैरु४प्र-आचार” नार्मक 
एक वड़ा पोथा छापा गया । पहले सिलभए्टर नापर ऐक 
नीतिज्ञने अपनो पुलवधू पेलाजियाक्ो जो उपदेश दिया 
था वही धीरे धीरे जनंसांघोरणेमें प्रचलित हो कर छंपं 
गया। इस पुस्तकमें रसियन जीवनका उज्ज्वळ चित 
विद्यमान है । यह पुस्तक पर्ढुनेसे स्पष्ट देखा, जांतां है 
कि पल्ली पर पतिका पूरा दबाव थां । इच्छा करने पर 
बह पल्लीको सब तरहको सज्ञा दे सकता था । श्यांमीका 
आज्ञा पालन करना दी स्त्रोका एकमांत कर्चंव्य था | 
मुंगलोंके समयसे रूसमें स्त्रियोमे परदांसिसटम जारी 
हुआ! १६वीं सदीकोा कोळीन्यमर्यादाके सम्बन्धमें पक 
बड़ा ग्रन्थ मुद्रित हुआ। १७पी सदीमें बहुंतसे अर्थ 
मुद्रिंत हुए। उनमेंसे तोवलरूक नगंरदांसो साजिंयंसंकां 
'क्रोनोग्राफ' अपूरे प्रन्य है। इसमें पैथिवीकी संशिसे 
छे कर १७यो' सदी तक सभी घरनाओंका उल्लेख है। 


Ollection. Digitized by अवरो 


आज्ञफका अवरोध' एक गद्यकाव्य हे । यह 


६६० 


केवल यूरल पर्वतमाला पर उस श्रेणीका प्रस्तर नजर 
आता है। 
रूससान्रराज्यमै सिलिउरीय स्तरको प्रधानता रहने" 
से कोयला कही' भी होने नही पाता । ओनेगा उपसागर 
तथा यरल पर्णतक पश्चिम ढालवें देशमें सेना पाया 
जाता दद । किन्तु उक्त पर्जतको साइविरिया सीमामें 
सानेकी वहुत-सी खाने हैं । रूसमें चांदोकी खान कहो 
भी नही' है, किन्तु पा चोरेननर्ग और वियता विभागमें 
तांबे और लोहेकी अनेक खान पाई जातो है, कहीं कहीं 
पारा, सेकोंविष, निकेल, कोवाल्ट, सौबीराञ्जन और 
विषमय भी देखनेमें आता है। 
ओनेगा और लादागा उपसागरकी उत्तरी सीमा 
दर उत्छृष्ट मर्मर और दानेदार पत्थरकी. .लान 
- है। सेण्टपिटसंवर्गकी अद्टालिका सेदेविलके विख्यात 
, समर पत्थरकी बनी है।. उसका वर्ण ललोई लिये 
सफेद है। हः 
ऊपरमें जो सैन्धव लवणका उल्लेख किया गया है, 
, बह यहांका पक प्रधान वाणिज्य उपकरण है। यूरल- 
_ पर्भतकी उवलली नामक स्थानमें प्रचुर ढवण निकाला 
जाता है। 
दफा रे रूस-साहित्य । 
. रुस-साहित्य प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त हैं-- 
कथित और लिखित.। प्रथम भांगमें 'विलिनि' अर्थात्‌ 
प्राचीन रूसकी प्रन्यावळी है। भ्रमणकारी भट्टकविगण 
बह प्राचीन गाथा तमाम गाते फिरते हैं। गत ६० वर्णके 
: अन्दर रूस-साहित्यकोने उक्त प्राचीन गाथाको फाला- 
चुयायो भांगमें विभक्त किया है। 
(१) प्राचीन वीरोंको कात्ति, ( २) किफके राज- 
' कुमार ब्लादिमिरका युग, ( ३) नवगेरोद युग, (४) 
मोस्को युग, (५) कसाक गाथा, ( ६) पौररका युग 
` और (७) आधुनिक कांछ। वर्तमान १श्वों सदोके 
प्रथम भागसै घे सव साहित्य सङ्कलित और मुद्रित होते 
हे । १८०० ई०में माइरिल वा कृषदानिरुफ नामक एक 
कंसाकने सवस पहले उस प्राचीन गाथाका स प्रद कर 


रूस 


युगमै जिन सव वीरोंको गाया गारे है, चे सव प्रकृति- 
पूजाके नामान्तरमाल है. । जैसे, भग्छा ( हिन्दूको 
गङ्गाकी तरह ), भसेस्छाचित) मिकुळ और खिपारोगर 
अर्थात्‌ देशो नदी और पर्वत आदिके अधिष्ठोल्ी देवता 
इस युगमें पूजित हुए थे। गोरिनिक सर्प, वासुकि 
वा अनन्तकी तरह इनके शिर गर मणि है और ये निधि- 
रक्षक है। फिर नृसिंह अवतारको तरह यहां आधा 
सांप और आधा मचुष्प पूजित होते थे। एक भीम- 
काय औद्रिक देवताका वर्णन अत्यन्त सयङ्कर है। 
द्वितीय युगका साहित्य किफके राजकुमार बछादि- 
मिरकी अत्याश्चर्ण कहानोसे पूर्ण है। इनके समय 
रूसमें ईसा-धर्माका प्रचार हुआ। उपरोक्त साहित्यको ` 
छोड़ कर रूसमें तमाम धर्णस'क्रान्त नाना प्रकारकी 
प्राचीन गाथा प्रचलित है। उससे रूसके पौराणिक यग 
और देवतत्त्वका सुन्दर आभास पाया जाता है। सके 


देवतत्त्वकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, मानो 


वह किसी वैदेशिक देवतत्त्वके ढंग पर दी कटिपत. हुआ 
हो। विशेष गवेषणाके साथ इसके प्रकृततच््वका 
निर्णयं तथा प्राचीन भारतीय देवतच्वके सांथ उसका 
मिलान करनेसे मालूम होगा, कि भारतोय पौराणिक 


“युगका पार्वाजनीन देवसमाज सुदूर यूरोप प्रान्तमें 


विस्तृत हुआ था, रूसका यह सघमी (७०६7६१९) 


देवसमाज इस अभिनव द्वारके उदुघारतमें अच्छ उप- 


योगी हैं । ‘boi 
द्वितीय विभाग-लिखित साहित्य है.। नवगेरोद- 

के शासतकरत्ता अस्द्रोमिरके आदेशसे सिगोरोनै सबसे . 

पहले इन सबको लिपिवद्ध किया । : १०७६ ई०में प्रीक 


-साहित्यसे सङ्कलन कर प्रथम रूसी भाषाका एनसाइक्को- 


पिडिया वा विश्वकोष सङ्कलित हुआ । आंखिर नये और 
प्राचीन टेष्टामेणट ळे कर रसियन साद्दित्यक्रा श्य युग 
आरम्म होता है । थिओडिसियसके छेखसे रसियन मध्य 
युगमें भो प्राचीन पौत्तिक मावका परिचय पाया जाता 
है। ४ 

किडियाग नामक प्रन्थकारने वैज्ञन्ती लेखकाँके 


_ प्रकाश किया । १८१८ ई०्को लिकजिक नगरमें उन | बागाडम्बरपूर्ण समासयुक्त चाक्यक़ा व्यवहार किया । 
8 भांषामें -0. Jangamwadi Math (८ i नेर ite angatri 
संब गाथाओंका जर्मन भांघामें अनुबाद हुआ। प्रथम | नेर इॉतहासंके साथ साथ , रूसमें पेतिदासिक 


a 


सबसे पहले तीथपर्यडन कर खदेश छोटे । उनका लिखा 


.इरीने उसे प्रकाशित किया। ब्छादिमिर मोनोभांघ 


` से घर्मेसाहित्यको उन्नति हुई । किन्तु यह साहित्य 


साहित्यका खेलपात हुआ । पोछे किफ, नवगोरोद, 
पल्ददिनिंया आदि स्थानोंमें ऐतिहासिक साहित्य 
कैढा। इन सब प्राचीन इतिहासो में अनेक कौतुको- 
दीपक उपन्यासका सूळसून विद्यमान हैं । 

-११वी और श्श्वो सदोसे भ्रमणदृत्तान्तविषयक 
साहित्यको पुष्टि होती है। दानियाल नामक .एक व्यक्ति 


हुआ पृत्तान्त ही इस साहित्यकी नीचं है। पीछे आथाने- 


-सियस निकिटिन नामक टावर नगरका एक वणिक, 


१४७० ई०में भारतवर्ष आया। उसके श्रम्रणबृत्तान्तसे 
अनेक भारतीयतत्व जाना ज्ञाता है। उस सब वृत्तान्तों- 
का अ'गरेजीनें अलुवाद हुआ है तथा हाकलुइर सोसा- 


नाम्रक पक आदमीने अपने पुलोंको जो उपदेश दिया था 
उससे अनेक श्चातष्च तत्व जाना ज्ञाता है। उसमें 
शाळभोनिक सन्नारोंकी दैनन्दिन जीवनी रुपष्टरूपसे 
लिखी है। 

:१श्वी' सदीमें तुरफके बिशप माइरिलके घर्मापदेश- 


वेजस्तींदी तरद अलङ्कारयुक्त वाफ्योलि: भरा है। अधिः 
कांश उप्र क्षा और रूपकसे पूर्ण है। इस सांहित्यमें 
अनेक साधु-संन्यासियोंका जोवनचरित्र भी वणित है। 
` गरप साहित्यमें इनने ही पहला स्थान पाया हे 


| तवगोरोदके निक्रटवत्ती इगरके राजकुमार पालाभटजेल 


नामक स्थानमें युद्ध करने गये थे। वह सव अर्छोकिक 
कहानो उपन्यासके ढ'म पर उस पुस्तकमें लिखी.दे। 
वह पुस्तक कथराइनको पुस्तकाबळीके मध्य पाई गई 


.-थो। इगरको पुख्तंकसे अनेक प्रत्ततत्तव और 


रहस्य ज्ञाने जा सकते हैं। प्राचीन बुलगेरियाकी वहुंत- 


सी गल्पोको रसियन साहित्यमें स्थान दिया गया हे । 


उक्त किफको युद्ध कहानो उपन्यास साहित्यके एक 


. स्मृतिस्तम्भ खरूप है । इसके सिवा द्राकुलका उपन्यास 
अतोब दिस्तृत और हृदयग्राही वणनसे . भरा इंगा है । 


` आईन-साहित्यके मध्य ( १०१८-१०५४ ई० ) नेच- 


' गोरोदके इंतिहासमें रक्षित प्राचीन तान पत सः 
` भ्म प्रन्य है। यह संग्रह स्कन्द्नाभीय आईनके जैसा 
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है। इससे मालूम होता है, कि रूसकी सभ्यता अन्यान्य 
यूरोपीय प्रदेशके साथ मुकावछा करती थो। अंनन्तर 
१४३७ और १५५० ई०में आईनका संस्कार और परि- 
वद्ध न हुआ। आलेल्िसका आईन संग्रह भी पंक 
अपूर्व वस्तु है। इनके दण्डविधि-आईनमें लिखा है, 
कि ख्रीकी हत्या करनेवालोंको जीते जी जमीनमै गाड 
देना होगा। साक्षियोसे सच्ची वात जाननेके लिये उन्हे 
तरह तरहकी मन्त्रणा दी जाती थी। अदालतके साक्षी 
बिना घायल हुए ळोरने नहीं पादे थे। असामीकी 
अपेक्षा साक्षीको लाञ्छना सौ शुना अधिक थो। जी 
तमाकू पीते थे उनकी नाक कार ली जाती थी । अस्तंमें 
पीटर दो ग्रे टके समय बह कडोर आईन उठा दिया 


शया। 


१५५३ ई०कों सबसे पहले मोस्कीमें सुदायंस्त 
स्थापित हुआ तथा १५५४ ई०में अपष्टल नामक पुस्तक 
सवसे पहले छापी गई। इवान थिशोडोरफ तथा पीटर 
मष्टिस्छाभैरज्ञ नामक दो सर्वप्रथम भुद्राकरको स्सृतिके 
लिये कुछ दिन पहले दो बड़े स्मृतिस्तस्म बनाये गये 
हैं। १५८१ इमे सबसे पहले शालमोनिक बाइंबिंल 
मुद्रित हुई । fs 

इवान दि टेरिडके समय “ग।हैरु४प्-आचार” नार्मक 
एक बडा पोथा छापा गया । पहले सिळभर्टर नामक एक 
नीतिजने अपनो पुल्लवधू पेलाजियाको जो उपदेश दिया 
था वही धीरे धीरे जनेसाघांरणेमें प्रचलित हो कर छंप॑ 
गया। इस पुस्तकर्मे रसियन जीवनका उज्ज्वल चित 
विद्यमान दै। यह पुस्तक पढंनेसे स्पष्ट देखा, जाता है 
कि पल्ली पर पतिका पूरा दबाव थां । इच्छा करने परं 
वह पल्लीको सब तरहकी सजा दे सकता था। स्वामीका 
आज्ञा पालन फरंना दी स्तोका एकमांत कर्ध्य था । 
सुंगलोंके समयसे रूसमें स्त्रियोमें परदोसिसरम जारी 
हुआ। ३६वीं सदीको कौळीन्यमयांदाके सम्बन्धमें एक 
बड़ा ग्रन्थ मुद्रित हुआ। १७त्री सदीमें बहुंतसे ग्रन्थ 
मुद्रित हु । उनमेंसे तोंबलरूऋ नग॑रदांसो साजियसंकां 
'क्रोनोग्राफ' अपूर्णे प्रन्य है। इसमें पंयिवीको सुष्टिसे 
छे कर १७त्रो' सदी तक सभी घरनाओंकां उल्लेख है । 


lection. 'आजफिका उविरोध' एक गयकावय है | यह 
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काद्स्बरोक्री तरह समासवहुल अलङ्कार वाक्‍योंमें 
लिखा है। पीछे प्रिगोरी. फोटो सिखिनका रूस इति 

हास नामक बड़ा प्रन्थ लिखा राया । इसके पहले ऐसा 
एक भी वड़ा ग्रन्थ गद्दी! लिखा गया थां। १८४० इ०में 
चह मुद्रित हुआ। उस प्र थमें रसियन जीवनका समस्त 
सामाजिक चिल अङ्कति देखा जाता है । पीछे 
क्रिंकानिक नामक एक पण्डितने रूस भाषांओंका भाषा 

तश्च और व्याकरणका संकलन तथा १८६० ई०में रूस 

सांप्राज्यका इतिहास प्रणयन क्रिया। उस प्रेन्यमें 
प्रन्यकारनै अपना असाधारण पाण्डित्य दिखलाया है । 
इस समय धर्माधिकरणं छै कर सन्नाटके साथ पाद 

रियोकां जो विरोध हुआ था वह डियानक्षेनसीको 
ओजखिनो वकतुतासे स्पष्ठ ज्ञाना जांता है। मोस्को 
नगरमे उनको मकबरा और स्मृतिस्तस्म विद्यमान था । 
चे विशालकाय व्यक्ति थे। . इसकी ऊ चाई साढ़े चार 
हाथ थी । 

१६२८ से १६४० ई०के म्य सुप्रेसिद्ध श्रन्थकार 
पोळोरिजषोका आविर्भाव हुआ । उनके समंयमें प्राचीन 
युग समाप्त हो कर रूस-साहित्यमें .नवयुगका आरम्भ 
हुआ। वे सन्नांट थिओडरके शिक्षक थे । उन्ही के समय 

-हसमें पाश्चांत्य शिक्षासभ्यतांका उज्ज््वछः आलोक 
त्यक्षेत्रम विकीर्ण हुआ था । Garland of Faith चा 
भक्तिमालिका नामक एक वडा धर्मप्रन्य लिख गये. हैं। 
इनकी ऐन्द्रज्ञालिक लेखनीसे रुसमें युगान्तर उपस्थित 
हुआ.। [ग्रीक और इट्छी सांहित्यका रूसभाषामें अनुवाद 
होने ळगा । अनन्तर माइकल रोमानोसफ नामक लेखक. 
की अविश्रान्त लेखनीसे अनेक उपादेय ग्रन्थ लिखे जाने 
लगे । चे महाकाप्य, नाटक, उपन्यास, इतिहास आदि ना 
विषयो में पुस्तक लिखने लगे । विज्ञान और दशेनशाख्रमे 
भो उनकी लेखनो समान चलने लगो । टारिसटोफ नामक 
गाज़मन्तोने रूसका इतिहास लिखा । इसके वाद द्र डिया 
कोदिस्कोने नाना काब्योंकी रचना की । पीछे एलिजा 
घेथके शासनकालमें रुश साहित्यमै फंरांसी 
प्रभाव संक्रामित हुआ तथा अलेकसन्दर सुमारोकफने 
काव्य, नाटक, आख्यान, इतिहास आदि फंरासी आदर्श 

पर छिखे। उनके उद्योगसे १७५६ ई६०को संए्डपिटसे- 


खस 


I 830 20002 /5 9727 Ne 


ion. Digitized by 6 


वगमें सबसे पहले रङ्गालय प्रतिष्ठित हुआ. तथा साइमन 
पोळोरिजकीके धर्म विषयक नारक खेळे जाने लगे । अनन्तर 
माइकेल खेरासकफ नामक कविने दो प्रकार महाकाध्याकी 
रचना की, बारह :सर्गमें विभक्त 'रोसियाड़ा' और. 
सर्गेमे विभक्तं ब्लादिमिर। इसके वाद वोन्दोनोभिचने 
बयुपिड और साइफीक! वृत्तान्त छे कर एक महाकाड्य 
रचा । इनकी रचेना बहुत मधुर और सुंळलित होती थी। 
इवान खेमनिज्ञरसे वत्तमान औपन्यासिक ळेखकका 
आविर्भाव होने लगा । इन सव उपन्याससिं प्राच्यभावक्रो 
सभ्पूर्ण छाया विद्यमान है । इन्हे' प्राउप्ग्रन्थका अलुवाद 
करनेमें भी अत्युक्ति न होगी । 
खेमनिजर पहले जेळाटीका अनुवाद करं पीछे मौलिक 
ग्रन्थ लिखने लगे । उन्होंने पहले सिंसिन नामक -नांटक ग्रॅस्य 
लिखना शुरू किया था । रूंससांघ्नांज्यका अनेक कुसंस्कार 
और कुप्रथाको दूर करनेमें समर्थ हुए थे | उनका बंनायां 
खुन्दर भ्रमणंवृत्तान्त रूस साहित्यका, पक अलळड्ञारस्वरूप 
है । इसके बाद सुक्रचि डारजाचिनका आविर्भाव हुआ। 
ये कथंराइनकी रांजसभामें रामांक्रवि-थे. इन्हे रूसका 
मिल्टनं कहा ज्ञा सकता है। इनका बनाया 'ईश्वरस्तोल' 
समस्त यूरोपमें. ब्रिर्प्रात है । इस समय राडिमच्रेफ और 
नोडिं हूफ उद्दोपनापूर्ण काव्य .लिख कर निर्वासित 
हुप थे। . 
अनन्तरं अलेकसन्द्रके शांसनंकांळमें निक्रोळसः कांरीम- 
जिन नामक सुप्रसिद्ध प्रन्थकांरका अमंयुद्यः हुआ:।-उनकां 
रूससाप्नाज्यका इतिहास रस साहित्यका बिए स्ति 
स्तम्भ है। इसके सिवा चे कितंने उपन्यास और कोरे 
भी लिख अघे हें | | Mn 
` इसके बाद प्छेटन दमिलिपफेके समयसे रुस-सा दिं 
त्यमें अ'गरेज कवियोंका प्रभाव संक्रामित होने. लग । 
इस समय इवान क्रिछफ नामक सुप्रसिद्ध औपन्यासिकने 
देशी साहित्यको तरह तरहके अलङ्कारसे . खुशोसित 
किया । इनके उपन्यासमे रूसका जातीय ज्ञोवन अत्यृत्त 
सुन्दर भावमें लिखा है । पीछे सुकवि झकोमिसकी का 
क्षेत्रमे विशेष निपुणता दिखाने लगे । इनके समयसे 
रोमारिटक स्कूल, वा अलौकिक कहानीका सू्पात 
9५० 
सिद्धहस्त थे । १८०२ ३ 


हुआ । ये अचुवादमें बड़ 
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लह - अ'गरेज-कवि ग्रको एलिजोका रूस भाषामें 
अनुवाद किया । पोछे .उन्देनि जर्मन-कवि गेटे, शिलार, 
_ उदढैर्ड तथा अ'गरेजञ कवि वाइरन, मूर और सादिसे 
पद्यादुवाद व्रचारित किया । उन्होंने बहुतसे चेदेशिक 
_ हव्यो की खुलळित कविताका रूस भाषामें पद्यानुवाद 
क्रियो थां । इसके सिवा नाटक, काव्य, उपन्यांस , प्रव- 


शादि सभौ त्रिषयोमें उनकी 'सर्चतस्वमेदिनी प्रतिभा थो | 
इसके बाद रहुह्प्रपिय कवि ग्रिवयुफने प्रहसन रचनामें | . 


अपू प्रतिभोका परिचय दिया था। उनका "पोर अर 
उप्त” नामक प्रहसन यूरोपीय साहित्यको अपूर्व रचना 
है। इस समय क्लप नामक फविने . स्कॉच कवि 
बार्यसका 'सिटर्डे नाइट! रुसां-भाषामें अचुवाद किया । 
ये रुशके अन्धकवि कढलाते थे । 
दुषकिनको खंत्युके वाद. सचंप्रधान कवि ( १८१४- 
१०३८६०) खायमण्टफका आविर्भाव हुआ। ईनको 
छेबनी वियोगान्त काव्यरचनामें शक्तिशालिनी थी। वे 
पहले सक्ारलैएडवासो थे । .उनका. बनाया 'इेपन' वा 
द्वानवकाव्य़ अति उपादेय है । प्राकृतिक . दृंश्यका वर्णन 
करनेमें चे अद्वितीय थे । ते 
. अनन्तर कळटजफ और निकिटिंन नामक दो कवियों- 
मै गीति भाषामें विशेष प्रतिभाका पंरिचय दिया । इनके 
बाद जेगास्किन, नामक औपर्यासिकने जन्म अहण 
“किया ।. अनस्तर निकोळसं गोगळ नाप्रक खुपसिद्ध 
औपन्यासिकने छेखनी .धारंण की । ये व्यङ्ग काब्यमे 
- विशेष क्षेप्रताशांलो थे । अपने बनाये 'उन्मादको | 
- नामक श्रेस्थमें इन्होंने अंपूर्व कदपना और रचनाशक्तिका 
जो परिचय दिया दै बह अंतुळंनीय दे । उनका बनाया 
- तात्मा? अपूव काब्य है । गोगळने आखिर पागछको 


तरद्द अपनो. रचनांवलोमें अग्नि प्रदान की' । वे १८५२ $०- 


को परळोक सिधारे । उन्ही के समयसे मौलिक रूस- 
-उपन्यांरा बंद हो गया है।.  . | 

,.. आखिर इवान टाज निक नामक आधुनिक औप- 
प्यासिकने थाकारे और डेकेन्सेके आदश पर बहुतसे 
दूपन्ग्रास लिखे है । पीछे अठेकसन्दर हाजेन नामक एक 
खाधोन लेलकने "के दोषी! नामक अपूर्व उपन्यासको 
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इसके वाद दस्तोमिएस्की ( १८८१ ई० )-ने 'दरिद्रलोक' 
और 'प्रेतपुरीका पत्र” नामक दो अपूर्ण उपन्यास लिखे। 
अनन्तर काउएट टलएई नामक विख्यात नाटककार हुए । 
उनके लिखे 'युद्ध और शान्ति! ग्रथ वड़े हो अपूव हैं। 
१८८३ ई०में इवान टाजॉनियोकी मत्यु हुई। वेदी 
सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक थे । उनका 'भद्रलोकका आवास 
भवन! नामक प्रन्थ पृथ्वोकी समस्त भाषाओं के अलङ्कार- 
स्वरूप होने योग्य है। उनका वनाया 'भाजिन सेल! वा 
'अहल्याभूमि' अपूर्व ग्रन्थ है। इस समथ बेलिनिस्की 
तामक एक प्रसिद्ध समालोचकने ज्ञन्मग्रदण किया । 
कारामजिनके समयले रूस-साहित्यने वड़ो उन्नति को 
है। पलेम हो रूस-साम्नाज्यका विस्तीर्ण इतिहास 
प्रन्थ लिख गये हैं। . वे टेलिप्राफ नामक प्रधान रूस 
समांचारपत्रके सम्पादक और आमलोटके अजुबादक थे। 
इसके बाद सलोभिएफने २६ भागोंमें विभक्त रूसका 
एक वड़ा इतिहास लिखा है। इस समय कष्टामरफ 


_ नामक विख्यात लेखऊने 'यूरोपदूत' अन्य .और अनेक 


समालोचनापूर्ण प्रचन्धको . रचना को |. उष्टिग्रालोकने 


` दोदर दो प्रेटके समयका एक वडा इतिहास लिखा है । 


पीछे अनेक लेखकोने बैदेशिक इतिहास .भी. रखें हैं । 
अध्यापक-वेष्णुजेक द्युमिनने रूस . इतिदांसकी उपादाने 


नामक . पुस्तकका .१म भांग.तक प्रकाश क्रिया॥. : 


मेसर्स पिपिनका शळभोनिक साहित्यका ईतिदासे 
उत्कृष्ठ प्रस्थ है। रूसके कवियोमे मैकफ जॉजिकफ़ और 
पाढोनिस्की आदिप्रधानहैं। - ° “ 7 
रूसके पणिडितोंने शब्दविज्ञानमें -बड़ी निपुणता 
दिखाई है। भष्टोकक. नामक अध्यापकने शळभोनिक 
भाषारहरूय नामक विरार ग्रन्थको रचवा की । इसके 


_ सिवा अनेक अभिधान ओर शब्दकोष भी. लिखे गये.।- 


दिळफरडिने. जातितस्वके . सस्बस्धर्मे + एक धड़ा ` रे 
सङ्कलन किया है । मिनायेफ नामक अध्यापक्ने .'भारतंः 
तस्व'के सस्वन्धसे .वहुत-सो बातें लिखी हें.।. चरद्षोत्रांसं 
रूधसाहित्यका कुछ इतिहास यहां पर लिखना असर्मव. 
है। इसी लिपे संक्षिप्त परिचय दिया यया । 

पुष्किन और छामेण्डोफक्े प्रबत्ती युगके सथचे-. 


रचना को यी। स्वाधीनवित्तताके लिये बेपनिर्बासित ह] ० प्रभात कति,मेकासफका १९८७9 ई०में. देदान्त हुआ !. 


हा) Try “74, 


चिदे 


१३ची' सदीके शेष भांगमें उनके जैसे प्रतिभावांली और 
किसी भी कविने अन्म नदी' लिया। १८३५ ६०में 
आपुखशिन नामक गीतकविकी मृत्यु हुई । पीछे १८६७ 
ई०के मध्य आलोचन मेकक तथा पोलोनिस्को नामक 
दा प्रसिद्ध कवियोंका देहान्त हुआ । ये दोनों रूसके 
सर्वाजनविदित कवि थे। वरत्तमानकालळके कवियोंमें 


रूप--रूंसां 


गल्ट्पंभा वा पुनरुत्थान नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिख 
कर अर त प्रतिभाका परिचय दिया हे । नये लेखको मे 
ए-चेखवका नाम उल्लेखनीय है । तरुणावस्थाम्े ही 
उन्दो नै लिपिकुशळताका अच्छा परिचय दिया हे | इसके 
सिवा गोकीं, आरळ, यासिनस्कि आदि लेखकगण 
गठपरचनामें प्रसिद्धि लाभ कर गये हैं । 


रूस ( फा० स्त्रो० ) चाल । 
रूसना ( हि० स्त्री०) रोषि करना, नाराज होना। 
रूसा ( हि'० पु० )अड़,सा, अरूखा। अड्सा देखो । २ 


एकरिमुफिस्कि, इवान वुनिम और कनस्तान्ताइन 
धामोण्टरके नाम उछ खनीय हे । शेषोक्त कवि अचुवाद- 
में वडे सिद्धहस्त थे । उन्होंने अङ्गरेज-कवि सेलीके काव्य 


रूस-कविताका अनुवांद किया । | 
ऐतिहासिक सादित्यमें रूस अभी बड़ी उन्नति कर 

रहा है। यहाँ पर उसका कुल हाल एक तरहसे अस 
म्भव है। 'रसियन एनरिकोआरी'; वा रूस प्रलतच्व- 
समितिका प्रकाशित ऐतिहाँसिकतरव अनेक क्षातव्य 
तत्त्वोसे परिपूर्ण है। एतद्िन्न केवल इतिहांसक्षेलकी 
आलोचनामें वहुतसे समाचार-पत्नो' का आविर्भाव हुआ 
है। १८६१ ३०में सेण्रपिटसंघर्ग बिश्वविद्यालयके इति- 
हांस-अध्यापक वेष्टुकेफ स्‌ मिन परलोकको सिघारे । घे 
३२ वर्ष इस कामें नियुक्त थे। उनके रुस-इतिहासका 
क्रेवळ प्रथम भाग और द्वितीय भागका प्रथमाद्ध' प्रचारित 
हुआ है। सलोभिएक और कष्टोमारफ नामक दो ऐति- 
हासिकके मरने पर भी रूसको इतिद्दासचर्चामै धक्का 
नही' पहुचा है। 

इस समयके इतिहासकारोंके मध्य अध्यापक मिलि- 
उकफ रूस शिक्षा और सभ्यताका इतिहास लिख कर 
घशखी हो गये हैं । 

विख्यात रूस-पणिडत मेकसिस कोभालेभस्की 

'यूरोपमै अर्थनीति शास्त्रका इतिहास’ नामक प्रसिद्ध प्रथ 
लिख कर जगद्विख्यात हो गये है। पीछे मोस्को विश्व- 
विद्याळयके क्लिचिचेभस्किने रुस-इतिहासके सम्बन्धमें 
` घक्तुताविषयक अनेक प्रवन्ध प्रकाशित किये हैं। इसके 
अतिरिक्त अध्यापक सिनोग्रामफ “मध्ययुगमें इङ्गलैएडका 
सामाजिक इतिहास” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिख कर 
यशखी हो गये हैं । किन्तु गोगल और रष्टय 
'आंदिके ज्ञ से विख्यात ओपभ्यासिकने आज्ञ तक रूसमें 


पक सुगन्धित घालका नाम । यह नेपाल, शिमला, अछ: 
मोडा, काश्‍मीर, पंजाब, राजमहरु, मध्प्रप्रदेशके पहाडी 
प्रदेशों; बम्बई और मन्द्राजके मच ताँमें होती हे । इस जलः 
से गुलावक्री-सी सुगन्ध आती है और इसका तेल 
निकाला जाता है। इसकी प्रधान दो ज्ञातियां होतो 


. हैं। इसका फूल सफेद और दूसरीका फू नीले रंग- 
. का होता है। जव यह घास नरम रहती है तब इसकी 


पत्तियोंका रंग नीलापन लिये होता है, पकने पर उनका 
रंग छाल हो जाता है। जब इसकी पत्तियां नरम होतो 
हैं। तब इसे मोतिया कहते हैं और जव पक कर लाल 
दों जाती हैं तव चें सौंफियां कहलाती हैं। सावन 
भांदोमें यंह फूछने लगती है औरं कातिक अंगहने तेक . 
फूंछती है। ईसी संमय इसकी पत्तियां तेल निकार्लते- 
योग्य हो ज्ञाती हैं। जब घास फूंलने लगंती है तंव कार्ट 
ली जाती है और ईंसको छोटी छोटो पूलियां बाँध छी 
जाती हें। तेल निकालते समव देगंमें पानी भरं करं 
ढाई तीन सौ पूलियां उसमें छोड़ दी-जातो हैं। फिर 
देग आग पंर रख दिया ज्ञाता है और नालियींका सिरा 
तांचेके दो छंडो'के सुँ हसे लगा दिया जाता है जो पानी- 
में -इव रहते हैं। इस प्रकारे घोसका आँसब खी या 
जाता है। जव आसव निकळ आता है तब उसे एक 
चौड़ सु हके वरतनमें उडेल लेते हैं। इस वरतनमें 


` रुसेका अर्क थोड़ी देर तक रहता और तेल छोटे चश्मच- 


से घोरे घोरे ऊपरसे काछ लिया जाता है। यह तेळ 
गुलाबके अतरमें मिलाया जाता हे और इसमें ताडपीन 
या मिट्ठीका तेर्छ पर्ला कर खुग धित क्रय तैयार किया 
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रुस दरुपु 


बहुत अधिक मालामें बाहर जाता [है। यूरोप और 
अमेरिका्में इस तेलका बहुत व्यवहार तथा व्यापार होता 
है। इसका पर्याय- रोहिष, गन्घवेना भूतूण, कत्तण 
' गन्धतृण । : 
की ( दि'० यि०) १ रूस देशका रहनेवाला, रूस देशका 
निवासी । २ रूस देशमें उत्पन्न। ३ रूश देशका | 
(खो०) ४ रूसद शकी भाषा। ५ सिरके चमड़े पर 
नमा हुआ भूसीके रामान छिलका जो सिर न मलनेसे 
ज्ञम जाता है! 
हह ( अ० स्त्री) १ आत्मा; जोवात्मा । २ सत्त, 
सार | 
रूहड़ ( दि० ख्री० ) पुरानी रुई जो पहले किसी ओढ्ने या 
बिछाने आदिके कपड़ोंमें भरो रहो हो। 
रुहना ( हि'० क्रि० ) आधवेष्टित करना, घेरना । 
रुही (हि स्री०) एक प्रकारका वृक्ष जो हिमालय 
- पर्वतके नीचे रावोनदीके पूर्वमें तथां मध्य भारत और 
मन्द्राज्ञ प्रान्तमें पाया जाता है । इसे चौरो और मामरी 
कहते हैं | इसकी छाल देशो औषधियोंके काममें आती है 
और जड़ .सांपके कारनेको ओषधि मांनी जाती है। 
इसकी लकड़ी तौलमै प्रति घन फुट २ सेर होतो है। 
यह बहुत मजबूत और चिकनी होतो है। रंग देने ओर 
वानिश करनेसे इसा पर बहुत अच्छी चमक आती है। 
इसासे मेज, कुरणी, अड़मारी और तसवीरके चौखटै 
बनाये जाते हैं। यह वृक्ष वीज्ञसे वरसातमें उगता है। 
इसको संस्छतमें अहिगन्धा कहते हैं। इराकी पत्तियां 
उत्तेजक और कडु दोती है । इशकी छाल पेटको पीडा 
आर अतरिया ज्वरमें दी जातो है। इसकी मांत्रा ३ 
माशेसे ६.माशे तक है । यह मघुके साथ कुष्ठ रोगमें 


शलो मिचके साथ पीसा कर विशूचिका तथा अतीसारमै 


भी दी ज्ञाती है। - इसे वैद्य लोग ईशोरमूल) अक मूळ 
रूदीमूळ कहते है । 

रैशोमूल ( हि पु०) रुही नामक वृक्षकी छाल और 

डश ईरारमूल । विशेणे विवरण रूही शब्दमें देखो । 

"ना ( हि० क्रि० ) १ गदहेका बोछना। २ बुरे ढ़गसे 

गाना। । 
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गस ( हि० पु० ) गदहेका यच्चा । 


रंगना (हि'० क्रि०) १ कोड़ों और सरोसपॉका गमन च्यू'टी 
आरि कीड़ोंका चलना । २ धीरे धीरे चलना | : 

रगनी ( हि'० स्रो०) भटकटैया। | 

रर ( हिं० पु० ) शळेष्मा मिश्रित मल जो नाकसे विशेषतः 
शुकांम होने पर निकलता है, नाकका मळ । 

ररा ( हि० पु) छिसोड़ का फळ । 

रेड ( हि० पु०) १ एक पौधा जो ६-७ हाथ ऊ चा होता 
है और जिसकी पेड़ो और उदनो पोली तथा सुलायम 
दोती है। इसमें चारों ओर बडी वडी शाखाए' नहीं 
निकलती । सिरे पर छोरी छोरी रहनियां होती हैं जिनमें 
पत्तोंकी पोली डाँडिया लगो रहती हैं। इन डांडियोंके छोर 
पर वोलिश्त डेढ़ वालिश्तके बडे गोल करावदार पत्ते 
लगे रहते हैं । कराव वहुत लग्चै हैं और पत्तों तथा रद्द 

. नियोंके रंगमें कुछ नीलो झाई सो रती है । फूल सफेद 
होते हैं और फल गोल गोळ तथा कंरीले होते हैं। 
फलोंके अ द्र कई वड़े बड़े वीज होते हैं जिनमेंसे बहुत 
तेल निकलता है। यहद तेल अळाने और औषधके कामः 
में आता है। यह दस्तावर होता है। यद्यपि इसके बीज 
बहुत काममें होते हें पर खाने योग्य फल या छाया न 
होनेके कारण लोग इसे निकृष्ट पेड़ॉमें गिनते है। २ पक 
प्रकारकी ईख जिसे रेडा भी कहते हैं। 

रडखरवूजा ( हि० पु० ) पपीता । र 

रंड्मेवा ( हि० पु०) अ डकाङुनी, रेड खरधूज्ञा, पपीता । 

रडा ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका धान जिसकी. फसल 
कुआर कातिकमें तैयार हो जाती है। ( स्री) २ एक 
प्रकारको इख । के 

रंडी ( हि० स्री०) भरंडी या रंडके बीज्ञ जिनसे तेल 
निकलता है और जो रेचक होनेके कारण दवाके काममें 
आते हैं। 

रंदी ( हि० ख्री०) खरवूजेका छोरा फल, ककडो या खर- 
बूजेको वतिया। 

रर ( अ० पु० ) अनमने लड्कोंके रोनेका शब्द। : 


रे ( सं० अव्य० ) १ सम्बोधन शब्द । इस सम्बोधनसे 


आद्रका me होता है और इसका प्रयोग 
°° सीके अति eGa ह जिसके प्रति तू सर्वनांमका 


शर 


- व्यवहार होता है । ( पु०) २ ऋषभ खर । जैसे,--स, रे, 
ग, स, प, ध, नो । | 
रेड छा (हि'० पु०) सें छा देखो | 
रेडडां (हि ० पु० ) खेड़ा देखो । 
३उता--प्यजनभेद हवा करनेका एक पंखा । 
रेउती ( रेवती ) युक्तप्रदेशके बलिया जिलान्तगत एक 
मगर । यह अक्षा० २५५१ 3० तथा देशा० ८४ २५ १३ 
पू०्के वोच पड़ता है। यह नगर बड़ा गदा है। यहां 
निकुम्म राजपूत लोग रहते हैं। 
रेउतीपुर (रेबतोपुर)--युक्तप्रदेशके गाजी पुर जिलेके अ द्र 
, एक नगर ।. यह अक्षा० २५ ३२ १६ ३० तथा देशा० 
८३ ४५ १६ पू० तक विस्तृत है। सकड्वाड़ भूमि 
हार यहांके प्रधान अधिकारी है। | 
रेक ( सं० पु० ) रेक शङ्कायां वा रिच-घञ्‌ ! . १ शंका] 
२ नीच |. ३ विरेचन, दस्त छाना। ४ भेक, मेंढक । 
_ शेकपूली-मनन्‍्द्राज प्र सिडेन्सीके गोदावरी जिलेके अद्र 
एक तालुक और उस नामको उपविभागका एक नगर | 
_, १८५८ ईशमें यह तालुक और भद्राचलम्‌ बिभाग मध्य 
प्रदेशकी सीमाके अद्र कर. लिया गया है। वह 
वर्तमान गोदावरी जिलेके एजें सी भूभागे परिगणित 
है। 
रेकनस (स'० झो०) रिणक्तीति रिच्‌ .(रिचेथ नैधित्‌ किच्च । 
उण ४।१६८) असुन, चात्‌ प्रत्ययस्य चुट घित्वात्‌ कुत्वं । 
“स्वर्ण, सोना । 
> स्का (स० स्रो०) रक शङ्काया अच, खियाँ टाप । सन्द ह । 
` शैकान ( हि० पु० ) वह जमोन जो नदीके पानीको पहुंचके 
वरावर हो। 
रेकाई (अ० पु०) १ किसो सरकारी या सावजनिक 


संस्थाके कागजपल। २ कुछ विशिष्ट मसालॉसे वमा 


चेके आकारका गोल टुकड़ा, चूड़ी । इसमें बेशानिक 
“क्रियासे किसीका गाना वज्ञाना या कही हुईं वात' भरी 
रहती ऐूँ। फोनोप्राफके संदूकके बीचमें निकली हुई 
कोल पर इसे लगा कर कुजो देने पर यह घूमने लगता 
है और इसमेंसे शब्द निकलने ळगते हैं। विशेष बिवरण 
_ फोनीग्राफ शब्दमें देखो । ३ अदालतको मिसिळ। 


रेक ( सं० लि० ) १ शून्य । २ खर्भिनपरित्येती। कुईु५ब”कसी लौ” धी पुदेसेके करतल पर धनुष, पद्म वा तोरणके 


रउ छा--रेखा 


परिवारसे छोड़ा हुआ । ३ निर्जन । ४ गुप्त, छिपा हुआ | 

रेकूर (अ'० पु०) किसी संस्थाका विशेष कर शिक्षा संस्था. 
का प्रधान |. | 

रेख ( हि० स्री० ) रेखा, ळकोर। २ गिनती, -हिसाव | 
३ चिह्न, निशान । ४ होरेके पांच -दोषोमेंसे.एक जिसमें 
होरेमें महीन महीन छकोर-सी पड़ी दिखाई पडती. है | 
५ नई नई निकलती हुई घूछे', सूछोंका आभास | 

रेखता (फा० पु०) पक प्रकारका गाना या गज़ढ़ । इसका 
प्रचार पहले पहल मुसद्मार्नो द्वारा अरवी फारसी मिलो 
हिन्दीमें हुआ था । इसीसे उदू को बहुत दिनों तक लोग 
रेखता हो कहते थे । 

रेखना ( हि० क्रि० ) १ रेखा खी'चना, चिह करना । खरों- 
चना, छेद्ना.। 

रेखांश ( सं ० पु० ) द्राधिमांश, यामोक्तर बृत्तकी एक पक 
डिग्री या अश। 

रेखा ( सं० स्री०) लिख्यते. इति लिख विलेखने (.षिद 


मिदादिम्योऽङ_। पा ३११०४ ) इति भिदादित्वात्‌ अङ्‌. 


टाप्‌, रल्योरैक्यात्‌ स्य रत्वं । १ अल्पक, थोडा कम । 
२ छद्य, कपर । ३ आभोग, सुख आदिका पूरा अनुभव | 
४ उल्लेख । यहां. पर उल्लु शब्दका अर्थ द्ण्डाकारलिपि 
अर्थात्‌ लकीर है। 
मुष्के शरीरमें हाथ, .पैर और कपाल आंदिकी 
रेखा देख कर उनके शुभाशुभा निर्णय किया जाता है। 
गरुडपुराण और सासुद्रिकमें इसका. विशेष. विवरण 
लिखा है । यहां संक्षेपम लिखा ज्ञाता । 
ओ-  रखामिर्व हुमिदुँईख' स्वस्पामिर्धनहीनता । 
रक्ताभिः श्रियमाप्नोति कृष्णामिः प्रेष्यता त्रजेत्‌ ॥ 
(सामुद्रिक ) 
करतल पर अनेक रेखा रहनेसे दुःखी और कभ रखा 
रहनेसे घनद्दीन होता है । वह रेखा यदि छाल होवे; तो 
लक्ष्मीलाभ तथा काली दोनेसे.भ्रत्य होता है । 
यदि दाथक्ी वृद्धांगुलिकी -मध्यरेखाको अन्तगंत जोका 
चिह दिखाई दे, ठो शुभ होता दै । जिसके हाथमें अ इरी) 
चञ्च और छलका चिह्न रहे ता उसे नाना प्रकारका पेश्वः- 
लाभ होता है तथा सौ वर्षकी परमायु होती दै 


ख्सं ६५३ 


.विष्ठवके बाद निकोलस हङ्गोरियनने विद्रोह दमनके लिये 
 सन्नाट. फ्रान्सिस जोसेफको पास्केविच | 
.अधीन एक दळ . सेनाको साथ भेज्ञा। १८५३ ई०की 
:किमियाका युद्ध आरम्भ हुआ । रूससप्नार ने तुरुष्कको 
आपसमे वाँट लेनेका सङ्कल्प कियां। किन्तु इससे 
फ्राम्स और इङ्गछेण्डने उनका पक्ष छोड़ द्यि । इस 
स्मरणीय युद्धकी घटनाके मध्य अल्मा, वाळाक्षाभा, इङ्गार 
,मन आदि स्थानोंका युद्ध तथा .सिवाए्पोळका 
अवरोध सबसे: प्रसिद्ध है। टांडलिवेनने सिवाएपो को 
` अच्छी तरद खुरक्षित कर दिया था । उनके जैले प्रतिमा 
;शांळी बीर सेनापति .क्रिमियाके युद्धमे कोई भो न थे | 
.१८५५ ई०्में रूसगण उक्त नगरके दक्षिण कुछ दिस्सो'- 


: कोतोड़ फार्ड कर फिरसे उत्तरको ओर इकट्ट हुप । इसी 


“साल सन्ाद्‌ निकोलसका अकस्मात्‌ देहवन्त हुआ । 
निकोळसको मृत्युके बाद उनके: पुल्ल य अलेक 
“सन्दर १७ वर्षकी अवस्थामें सिंहासन पर वैठे। 
(१८५५ ८१ ३०) सिंहासन पर .वोठते ही चे युद्ध रोकने- 
की कोशिश करने लगे । तद्नुसार १८५६ ६०को पेरिस 
' नगरमें संधि हुई । .शत्त यह उहरी, कि रूस कृष्णसागर- 
: में कोई ज'गीजहाज नही' रख सकते और प्राच्य इसाईके 
“ऊंपर-उनको आधिपत्य रद सकता । -रूसी वसरविया- 


"क्षेकुछ अंश तथा डेनिविच सन्निहित प्रदेश छे कर 


! रेमानियाकी सृष्टि हुईं। पीछे वालिनकी सन्धि द्वारा 


: रेमानिया रूसको दे दिया गया था । सिवाएपोल फिर- . 


` से बनाया गया । - पक्के 
अळेकसन्द्रने वाद ही १८६१ ६०में सभी दासोको 


“छोड्‌ दिया । उनका यह.फाम सराहनीय थो । निक्रो-: 


` खस इसका सूलपात कर. गये थे । अभी उनको पुत्र द्वारा 

यह कार्यमें परिणत हुआ । १८६३ ई०में फिरसे पालिस: 
` बिद्रोह खड़ा होनेसे पालण्डकी खाधीनता बिलकुल 
“जाती रही) | [ 
इनके समय तुर्किस्तान धीरे धीरे रूसके शासना 
` धौन हुआ। १८६५ ई०में तासकन्द जीता गया तथा 
८ २८१७ में रय अलेकसन्दरने तुर्किस्तानही शासन 
* अवस्था सम्पन्न को | २2 सेनापति सुराभिफने 

'चीनेंके साथ पक संधि की । इससे आसुर नदौक बाण 
| Vol जार JAA 
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किनारे जितने भूभाग थे, सभी रूस: साम्राज्यशुक्त हुए । 
पूर्व -एशियामें व्लादिभष्टक नामक एक नया. बन्द्र और 
पोतांश्रय इस समय खोला गया। १८७७ :इ०में रूस 
श्लाभेनिक ईसाईका पक्ष ले कर तुरुष्कके विरुद्ध खड़ा 
हुआ। छ मना नामका स्थानके भयङ्कर अवरोधके वाद 
रूसांने कुस्तुनतुनिया तक अपना अधिकार फैलाया। 
अनन्तर १८७८ ई०को मानष्टिफानामे सन्धि 
हुई । इस संघिसे रोमानिया खाधीन हा गया, 
समियाका आयतन बढ़ा . तथा तुरुकके अधीनस्थ 
श्रदेशोमै खाधीन बुलगेरिया राज्यकी स्रृष्टि :हुई। 


पीछे वालिनको संधि द्वारा उक्त शर्ते बहुत - हेरफेर . 


इया । तदचुसार रुस बेसराविया स्थानमें जो सब 
प्रदेश खो बैठे थे, अभी उन्हे' मिल गये |. छकेशस..पर्वंत- 
की ओर राज्यसीमा.बढाई गई |. बुलगेरिया . दो भागोंमें 
विभक्त हुआ । . दक्षिण भांगका नाम रुमेनियां पड़ा। 
वहां एक ईसोईशासनकर्ता नियक्त हुए । इस समय 
रूसमें निहिलिष्ट दळ. फेला हुआ था जिससे हां 
अशान्ति. फेल गई तथा अन्तविद्रोदके लक्षण दिखाई देने 
छगे । निहिलिए वा शून्यवादियोंने सप्राट्का कोम तमाम 
करनेका षड़यन्त रचा । सम्राट का जीवन संकरापन्न हो 
गया। १८६६ ईण्की १६वीं अप्रिलको काराकोजफने 
सेण्टपीरसावर्गमें सघ्राटको देख वर उन पर मोळी 


“ चलाई । पीछे अलेकसन्द्र जब पेरिसमें ३य नेपोलियनसे 


मिलने गये, उस समय भो वेरेजोस्कि नामक एक पोळने 
सन्नाट्‌ पर गोली चलाई थी ! अनन्तर १८७६ ६०को. १४वीं 
अप्रिलको मनोभिअफने फिरसे सघ्राट पर वार किया। 
इस समय भी वे बड़ कौशलसे. वच गये । दादमें उनका 
मक्कान उड़ा देने तथा उनकी गाड़ी नष्ट करनेको.कोशिश- 
को गई थी । अन्तमें १८८१ इ०्को १३वो. मार्चको जो 


Se 
षड्यन्त रचा गया उससे सप्रार्ने निस्तार नही: पाया js 


पांच षड्यन्लकारी प्राणद्ण्डसे दण्डित «हुए इनिः 


सोफिया नामक एक खो थो । इस प्रफाए-२६्‌ वर्ष राज्य 


कर श्य अठेकसन्द्र शलुके शिकार. वने । उनकी खरी 


और बड़ लड़के पहले हौं चळ बसे ->्य-वारण.... रणः 
द्वितीय पुत ऱ्य भलेकसन्द्र.नामसे सि शासनपडतिया 
शनी जसि १2४५ ईरसे हुआ था। 


d 


a, 


न्य कको डि 


ES रूस 


१८५५ १८८१ ई० तक शय अलेकसन्द्रके समय | 

_ रूस-साप्राज्यमें ऐतिहासिक घटनापूर्ण जो सव परिवत्तन। 
हुआ था, उसके बाद १८८२-१६०२ ३० अर्थात्‌ दश वर्ष - 
के भीतर भी उसका सौ भागमे से एक भाग भी संस्कार 
नदी हुआ । रय अढेकसन्द्र शांसनविधि, शिल्प और 
कृषि, समाजनोति और शिक्षाविषयक्त संस्क र कर रूस - 
को जातीय भीवनमे' पक आमूल -परिवत्तेन कर 
गये थे । - 5 i$ 
प्रजावर्गका दासत्वमोचन, उन्ह : भूमिका मध्यः 

| खत्वाधिकार दान, स्युनिसिंपळ और प्रादेशिक (प्रज्ञा- 
` सम्बन्धीय) खायज्ञशासनविधि, उच्च और निम्न धर्माधि 
; कुरण, मुद्राय लक्को खाधीनता और साधारण शिक्षाका 
-सँस्कार कर वै इस वातको. कोशिश करते थे जिससे 
यूरोपबासो पाश्‍चात्य. जातियाँक साथ रुसनेतिक 
१. उन्नतिमें मुकावछा कर सके | किंतु मानसिक और नेतिक 
` तथा शिल्प और वाणिज्य विषयमै कोई विशेष उन्नति : 
: न हुईं। अधिकांश प्रजा मूखे, अत्याचारो और दरिद्रं थो ।, 
“स्थानीय स्वायत्तशासन-सभा इन दुबु क्रा दमने करते 

- थक गई थो ।- धर्माधिक्ररंण न्याय और पक्षपातरून्य 

. विचार दिखा कर तथा. दुनू त्तो'को राजदण्डसे दण्डित 
कर जनताको प्रसन्न नही कर सकते थे । शिक्षाविभाग 

- और शिल्पविभागमे' किसी प्रकारको उन्नति :होने न 
पाई। ` bee Co bir 


Pe 


इनके समय :कुछ हो दिन सुशासन चला थां । धीरे 

४ धीरे वह सुखखप्न टूट.गयां । पूवतन अराजफताः अच्छो | 
, तरद जग उठी। उदारनेतिकाद्‌ळ पहले .राजतन्लके आ. 
. मूल संस्कारके पक्षपातो थे, किन्तु वे.भी वातको वातमें 
~ रांजचिरोधो हो उठे । जातीय और सामाजिक खप्नो्लास- 

- से तथा राष्ट्रॅविष्ठवकारी बडय़न्तसे वै लोग आकाश- 
(को प्रतिध्वनित करने छगे। इस कारण रूसजातिकी 


का] "उन्नति ता 


= खिश्षाबिभागको निम्न प्राइमरी शिक्षामें फेई विशेष 


_ >< फक्स शब्द विधोलयक डात और छातीने शिक्षा 
~ फोनोग्राफ शब्दमें अधिका परिवर्तन करतेके लिये द्रु संग 


४ ली 4. 


सकते थे । उन्दोने जनताका आश्रय लिया.। इस मिलित 
दलका उद्दे श्य्र राजाके अलुग्रहसे बहुत कुछ सिद्ध हुआ 
था. किन्तु राज़ाने जव देखा, कि दुर्बोध प्रज्ञा उन्को 
आज्ञाक्रा उचित रीतिसे पालन. न कर रही है, तब थे 
सार्वजनिक राजद्रोहको आशङ्का कर बोको दरड देने 
अग्रसर हुएं। पुलिसने सबोंको.पकड़ा और कैर किया, 
कुछ तो राज्य और जन्मभूमिसे निर्वासित हुप. । जिन्होंने 
भाग कर ज्ञान वचाई थी; चे राजांके अन्याय विचार 
और पुलिसके अत्याचारकी वात स्मरण कर कटर राज- 
शल, हो उठे। ` दिनददोदः सेण्टपिरसंचग के प्रकाशय 
राजपथ.पर शस्रधारो पुलिसदलपति जेनरल. मेजेण्ड तोफ 


'डन लोगोंसे मारे गये । इसके बाद ही उन्होंने सन्नाट- 
के प्राण लेनेका संकल्प किया ] . १८७६ ई०के: अप्रिल 


मासमें सोलोभिफ नामक पक श्यक्तिने सन्नाटकों देख 
कर उन पर. छः गोली चलाई । सौभाग्यवश सघ्रार्‌ बच 
गये । अनन्तर उसी साळवे दिसम्बर . मासमें मोप्को 


ज्ञगरके समीप राजकीय रेलगाड़ी ( 6६! ६।०i॥ ) 


को ध्वंस कर्नेकी चेष्टो की गई। ` १८८० ई०में षइ- 


_ यन्ल्कारियोंने उनके शोतप्रासांद ( Wnt lace ) 


के भोजनागांरके नीचे डिनांमाइट रख कर संन्नाटके 


_ परिवारका सहार करनेकी -कोशिश की। किन्तु इस 


वार भी सन्नाट्‌ सपरिवार वाळे वाळ वच गये । केवल 
१० अनुचर निदत भौर ३४ घुरो तरद घायल - हुप थे। 


. आखिर १८८१ ई०को १३ब्री' मार्चको विद्रोहियों ने दूसेरा 


षड्यच्छ रचा । सप्नाट्‌ अपने शीतप्रासादके समोप सामः 


-रिक क्रीडाकौशल देख कर घर लौट रदे थे, इसी समय 


बईयन्त्रकारियोंने उन पर वम फेंका । राजाके प्राण.तो 
नुही' निकले, पर घोडे सहित घायळ हुए । इसी. घायलसे 
चे कुछ दिन वाद हो परलोकको सिधारे। . - 

रय सन्ना अलेकसन्द्रक्ों मरनेसे पदले राजद्रोही 
प्रज्ञाकी मनोवेदना अच्छी तरह मालूम हो'गई थी। अव 


: उन्होने देखा क्रि पुछिसके कठोर शासनसे. भी मर्म 


९ = 
पीडित प्रज्ञा प्राणपणसे अपने पक्षका समथन कर 


ss 


: है, तव घे दयाके वशवत्तों हो अपनो राजशक्तिका व 
> कन 2002” र भूल गये । प्रजाकी कुछ मांग पुरो करतेके लिये हि उन्दो छ 
/ शक (संर ति०) कर्तु वे राजशर्तिके समिति कै तक ठहर ॥ भमस्ह "हेः" मेलिकफ़कों मध्यविभागकं $ सचि ३ 
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| (Minister of the interior) बनाया.। जिस | 
उनकी खत्यु हुई उसो दिन सबेरै उनो ने प्रधान प्रधान 
-राजकमेचारी. और. राज्यकै गण्यमान्य व्यक्तियो'को' 
छे कर एक कमीशन स गठित. करनेका आज्ञापत्र (Ukase) 


शिक्षित सम्प्रदायको जव यहः मालूम हुआ, तव चे राज- 
दे बियोंको दरड देने अग्रसर हुए । पीछे अव उन्होंने देखा, 
-कि जातीयता, धर्मविश्वास और राजतन्त्र एक साथ 
प्रवाहित न रहनेसे रूस साघ्रोज्यका कल्याण नही' तव 


[ला । “उनके कथनःचुसार उस कमीशन वा सभाको |: 


- शज्यके सभी विभागोंके शासनविधि स स्कारका अधि- 
: कार मिला था) . “FSET 
पिताकी मृत्युके बाद उनके लड़के देय अलैकसन्द्र 


-हससिंहासन पर अधिरुढ हुए ( १८८१-१८६४ $० 3 


: बे उदाश्नेतिक-मत ( 7९7/57 )के विशेष पक्षपाती 
..नथे। वे उद्धत प्रज्ञाको दण्ड देनेके लिये खयं इस 
, उन्नतप्रथाके विरुद्ध कार्य करने खड़े हो गंये।. उन्होंने 
! अपने पितृदेच प्रवर्तित स'स्क्कत शासनंत्रणांलीकों बिल- 
: कुछ: न -वद्छा, कही' कही' उसका प्रभाव घरा | 
की या के जय 
पूर्वोक्त राजांके शासनकाल्मै प्राम. तगरादिका 
खायत्तशासन जैसा विद्धिसिद्ध हुआ.था अभी :उसका 
करो त्वभार केवल राजकमंचारियांके ऊपर सौंपा 
` गया.। जमी 'दारेंके .अधीनतापाशसे मुक्त. कर प्रजाकों 
' जो खांधीनंतादान दिया गंया था उसे यहांके कनजर- 
मेधिम:दलने मंजूर नहो' किया। उन छोगोंका ख्याल 
- था, कि शायद सूखे प्रजा अपनी 'खाधीनताको रक्षो. न 
क्र सकेगी । जमी'दार ढोग उन्ही'मेसे एक एकको 
' मधान.चुन छै और चे हो प्रजाक्ै अपर कत्तृत्व कर 
र सके गे. i भूरोपके अन्यान्य राज्योॉमें पालि यामेण्टःसभाके 
: आदश पर सम्राट शय अलेकसंन्दर द्वारा यहां जेमएमो 
भमिति स्थापित हुई थी । जिससे बह सभां पूर्वाप्राप्त 
भ्मताधुसार कोई कार्य न कर सके, उसकी भी व्यव- 
या कोई |: यहां तक कि स्युनिसिपल-सम्रितिकी 
| समता भी घरा दी गई थी। रूस साप्राज्यमें पुनः 
| ३. राजत'लका उद्य हुंआ तथा उसके राथ साथ 
EE फिरे बिद्ठोहिदलका प्रादुर्भाव होने लगा | 
Ee कल मजासाधारणकी - शिक्षा और. शासन विषय* 
| ह र करनेमें राजविशेधी दळ क्रमशः जातीयताको 


22528 | 
३ जम फ देने खगा तथा वही निदिछिजमः०क्कैर "याः ० DoCS 


> ` रस्प्रदायका स्रष्टा हो गया ।. मर्यादासास्पन्न 


वे सकषमदशी इठामोफिळ प्रतिपादित इस राजतन्तको 


` अचुसरण करने वाध्य हुए। सप्राट कय अळेकसन्द्रके 


शिक्षोशुरु और परामर्शदाता मि० पोविडोनेएसेफने राजाके 


` भोतर यह जातीयता अभाव प्रवेश करां दिया । सप्नाई 
` राजतन्लके पक्षपाती होने पर भो जातीयता और घमंप्रंधा- 


नता भूले नही' थे । उन्होंने तभोसे रूसकी विभिन्न जाति 
और धर्मसम्प्रदायभुंक्त व्यक्तियोंका कष्ट दूर करनेको चेष्टा- 
की थो। क्योंकि, रूसके विभिन्‍न स्थाने भाषा और 
धर्मकी पृथक ता हे-फिनलैएडवासी चा फिनिस. मों 
खोडिस भाषा वोलते हैं। यह खीडिस और फिंनगर्ण 
प्रोर् एड मताेछम्ीं हैँ । वांलिटकप्रदेश-वासियांमें 
जमेन, लेइं और पस्थ-भाषा प्रचलित है। ये होंगे छुथरं- 
मताजुसारो हैं.। दक्षिण-पेश्चिम रूस प्रदेशवासी पोलोकी 


“भाषा पोलिश है । `ये लोग रोमन कैथलिंक है । - यहः 
: दियोकी भाषा यिहिंत है। अध्य वळ्या और क्रिमिया- 


विभागवासी इसूळाम धमीवळस्वी मुसलमान तादारं 
भाषाका व्यवहार करते हें | . काकेशस प्रदेशके बिभिन्न 
स्थानमें. विभिन्न जातिका वास है तथा उनकी भाषां भी 
भिन्न भिन्न है। जिससे इन सव जातियाँकी भाषा, धर्म 
और .पुरुषपरम्परागत ज्ञांतोय और स्थानीय शांसन- 
पद्धतिमें धक्का न पहुंचे, उस ओर वादशाहोका विशेष 
लक्ष्य यां | किन्तु जब जिस जनसमाज्ञमें इस नई प्रथाका 
प्रभाव फेला, तव वदांके अधिवासियोंमें प्रधान जाति 
रूसो की भाषा, धमं और शासनपद्धति-विस्तारकी चेष्टा - 
देखी गई थी। सम्राट, १म निकोलस और रय अलेक- 


सन्द्रके शासनकालमें ऐसी चेष्टा न हुई थो । किन्तु 


सम्राट, शय अलेकसन्द्रने प्रज्ञका अभिप्राय, इष्टानिष्ट 
और मनोमांव बिना जानने हो घारावाहिकरुपमें यद कायें 
सम्पादन किया थां । I कः 
उनके आदेशसे उन सब स्थानोंकी शासनपद्धतियाँ 
मिश्चभावापन्न दो गई 
॥ थी। राजकीय शासनविधिमे, धर्माधिकरणामें, यहां. । राजकीय शासनविधिमें, धर्माधिकरणंमें, यहां 


हदे 

.. तक कि विद्याल्योंमें भी राजमाषाकां प्रचार हुआ। 
. रूसभाषांके विस्तारके लिये भो उन्होंने शिक्षाविभागमें 
: नई विधि चलाई थी। राजशासनके अनुसार प्राच्य 
- चर्मस्नोत अर्थात्‌ इसूलामधर्म रूसमें फेला। किन्तु 
`. इसके सिवा अन्य घमेग्रहण करना राज़नियमसे बिछ- 
: कुळ निषिद्ध था। वेदेशिक अधिवासियोंको भूस्यधिकार 
: होनेका अधिकार नही दिया गया। कही” कही' बेद्े- 
. (शकसे वळपूचेक जमीन छोन कर कट्टर रूसको देनेका 
-.नियम जारी था । यह कार्य सम्पादन करनेमें स्थानीय 
: 'शाज्कर्माचारियोंने रःजञाका आदेश नंही' रहते हुए भो 
बहुत अत्याचार किया था। यहां तक, कि नव कभी 
~ 'विरोधिदळ राजकर्मचारीके विरुद्ध खड़ा होता, तब 
१ बह राजद्वारमें दण्डनीय होता था । सभी जातिके मध्य 
` यहुदियोंका कष्ट गुदतर हो गया था। रूसके पश्चिम 
और दक्षिण नजरवन्दोको तरह ये लोग रहते थे । यहूदी 
-धनो थे और गरीबोंको सताना उनका व्यवसाय था । 
चे लोग अभावग्रस्त राजकम चारियोंको धनसे वशी" 
(भूत कर लेते थे। इस कारण शासनकत्ता उन पर 
..नियमपुर्यक शासनविधिका प्रयोग नही' कर सकते थे। 
>इस राज्यशासनको शिथिछताके कारण खुदेखाके यहूदी 
प्रजाके प्रति मनमाना अत्याचार करते थे । सप्नाद्‌ रेप 
अछेकसन्द्रने यह संवाद पा कर राहविधिक्रों फाममें 
छानेका कठोर आदेश निकाळा । यहां तक कि उस 
. आदेशले यहदियांकी शिक्षा और वाणिज्यक्ता पथ रुक 
गया था। 
उनके शासनकालमें चेदेशिकके साथ राजनेतिक 
 संलवका बहुत परिवर्तन हुआ था। उनके पिताफे 
रांज्यक्रालमें रूससाप्राज्यक्ता मुख्य उद्देश्य था जर्मनोके 
सांथ मित्रतासूत्रमें आवडे रह कर आव्म-सम्मान | 
, उपाय निर्धारण, गत क्रिपीयाके युद्धम दक्षिण-पूवे रुसके 
. ओ.सव प्रदेश शत्र के हाथ ठगे थे, उनका पुनरुद्धर, 
` जुळतांनकी शक्तिको चूर करना और नीच शलभ जाति. 
के मध्य रूसःप्रमाव फैलाना तथा मध्य्पशियामें धीरे- 

- घोर रूस साक्नाज्यकां विस्तार । 


पक शतकी हक NE Ei या जा 
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दानका प्रस्ताव तथा १८७६ ई०के अधतूवर मासमै रूस. 
की राज्यजञयी शक्तिको खर्व करनेका उददेश अष्ट्रे जमन 
पढापन्स निष्पादित होते देख सप्नाट_श्य अलेकसन्द्र 
सिंहासन पर बेठे। घे जर्मनीका व'घुत्व और स सव 
छोड्‌ देनेके लिये वाध्य हुण। किन्तु फिरसे: १८८५ 
ई०की गोपनीय सन्धिसे स तुष्ट हो दोनों समाट ने भेळ 
कर लिया । दूसरे वर्ष डानजिक नगरमें नवीन जोर भर 
बृद्ध जर्मन सम्राट्‌ आपसमें मिळे जिससे उनका सौहाइ 
और भी वढ गया। १८८४ ई०को सिकयानेमिछ नगर- 
में तीन सम्राट्ने मिळ कर तीन वर्णके लिये 75९ 
Emperors’ Lea संगठन किया। इस प्रकार दोसनोंमें 
एक बड़ी सन्धि तो हो गई, पर रूस-सप्नादके मनमें 
जरमन-सन्नार्के मै्लतासम्बन्धमे घोर असञ्गाच रंद गया। 
मन्त्रिवर विसमार्वकी बातसे उन्हें अच्छो ,तरह मालूम 
हो गया था कि रूस साघ्राज्यक्री शलुता कदपना ही उनक 
मुख्य उद्देश्य था । इससे उनका संदेह और भी वढ 
गया । उन्होंने रूस-साप्ताजप्रक्ली राजनैतिक स्वार्थरक्षाके 
लिये फरासियोंका पराक्रम खडी करना न चाहा । आपस - 
में मेल रखना दी उन्होने अच्छा समझ । तभोसे घे जर्गन- 
सापेक्ष सामञ्जस्यसाधंक शंक्तिपुंज्ञक्नो ( 7९ Balance 
Power ) प्रतिकार्याचळीके विरुद्ध चलने छगें । १८८9 
इ०में रिकयाणोंभिकका सन्धिकारू बोत जाने पर सम्राट 
उसे भी फिर 'रिन्यु! करनेको राजी न हुए । 

इसी समयसे वे घोरे धीरे फरासी-राजए रे साथ 
मिलता करने लगे । उन्होंने जर्मती; अस्त्रिया और इटली" 
की मिलित शक्तिके (he Triple 4 ];.००९) विरुंद्ध तुश्यः 
शक्ति संगठन करनेको चेष्टा की । किन्तु वे र्से सांथं 
कार्यतः किसी सन्धिसूत्रमें आवद्ध न हुए | कोकि म्स” 
गवमेण्टने अपने वन्घुत्वकी कृतज्ञता खरूप तथा जिससे 

: यह बन्धुत्व स्थायी रहे, इसके लिये “कोई उपयुक्त 
दायित्व खीकार ( ९८१५९ guarantee ) न किया । 
पीछे जब रूस सम्राट को माळूम हुआ, फि“ तीनों शक्ति 
मिल कर युद्धको तैयारी कर रद्दी है; तब उन्हे अपनी 
अवस्था अच्छी तरह सूक पड़ी । उनके. ख्याछ था 


. बहिन क्राइश्ने समें विसमाळ वु क्र पिगळीराली ० क्रिस हिध शत दळके साथ . यूरोपमें यदि एक 
| अर मिळ. कर 


. घर्गदी मच्लिसमाकों यत्‌क्रिश्वित्‌ राजन तिक साहाय्य- 


महासमर खड़ा दो ज्ञाय तो फ़ान्सके साथ 


ख्सं 


"द्ध कॅरनेके सिवा ऐसे प्रवल शत्र के हॉथसे वचनेका 
| नाई उपाय नही । तदचुसार चे इस अभावको दूर करने- 
के लिये अग्रसर हुए । १८९४ इ०में एक सामरिक सभा 
(military convention) संगठित हुई । रूस 
और फंरासीपक्षके सामरिक उच्चतम कर्मचारियेंने परल 
-हो कर दोनों पक्षकी भठाईके लिये युद्ध सम्पक्ीय नाना 
विषयेंकी मीमांसा कर छो। इस समय रूस और 
करासी-राज्यमें विशेष सद्भाव स्थापित हुआ था। 
... * १८६१ ई०में पहले फरासो नोसेनापति जारभिसके 
अधीन एक नौवाहिनी क्रतष्टम नगरमें :आ चहुंचो। 
नि राज्ञाके आदेशसे उनका अच्छा स्वागत किया गया था। 
` दो वर्ष बाद १८६३ ई०के अक्तूबर मासमें रूस-सेनापति 
, आवेळन पेरिस और ठूलो नगर देखने गये | वहां उनकी 
_अच्छो खातिर हुई थी। किन्तु फिर भी दोनों ज्ञाति- 
के मध्य "प्रकत "4]47०९" चा मिलन शब्द सार्थकताके 
.-साथ प्रयुक्त न हुआ। १८६५. ई०में रूस-सन्नाट डेय 
~ अळेकसंन्द्रकी - खुत्युके बाद फरासी मन्तरिसभाके 
,प्रेस्तिण्डेणड म० रिवो ( M. १९७० ) ने दोनों 
“राज्यकी मिलताके सम्बध्धमें जो अभिप्राय प्रकर किया, 
'' उससे पूर्वक्षत सन्धिका मुख्य संदेह बिलकुछ दूर ने हुआ , 
इसके वाद १८६७ $०क्रे:अगस्त मासमें राजकीय कार्यके 

'उद्दे शसे !४. 7४ 9५7८ सेण्टपिटसवग नगर आये और 
'दोनों ज्ञातिमें मेल करा गये । इस समय फरासी प्रजाः | 
“तम्लके सभापति और रूससम्नांटने आपसमें हृदया- 
'मेन्दशञापक अभिनन्दन बक्त,ता पढ़ी थी। तभीसे दोनों 
राज्य. 2६०० ४१८८० नामसे घोषित हुआ । 

. सन्रार ङ्य अछेकसन्द्रने दक्षिण पुवे यूरोपमै अपना 
प्रभुत्व अक्षुण्ण रखनेके लिये छप्णसांगरके किनारे 
'अवस्थित .रूस-नौवाहिनीकी -बळतृद्धि की। १८८६ 
है वारिनको सन्धिको मर्म घोषित होनेके बाद 
*सप्रोंर ने. भविष्य युद्धको आशङ्कसे वाडुमनगरको 
खुगादि द्वारा सुरक्षित कर रखा। यहां एक बंदर, 
खोला गया और नौसेना रहने छगी । वलकान प्रायोद्वीप- 
“के अधिकासियोंके कुव्यवहारसे वे पहलेसे ही क्रोधित 


".थे। किन्लु राज्यविप्छवमे pe | 


| रखते हुए भो उन्होने उस कार्यले अपना दाथ खींच 


है 


लिया। क्योंकि ऐसा करनेसे सारे यूरोपमें एक भयङ्कर 
युद्ध होनेकी सम्भावना थी । राजकुमार अलेक्रसन्द्र 
और पीछे म० ष्टाश्वोळफ साहवके अधीन बुलगेरिया 
गवर्मण्ट रूस राजनीतिके विरुद्ध कई वार खडी हो गई 
थी। फिर भी सेण्टपिटर्शाबर्ककी मन्लिसभाने नाना 
उपाय दिखलाते हुए उनका यह असङ्गाव दुर करनेकी 
कोशिश कीं। आखिर वुलगेरिया गवमेण्ट विद्रोहभांव 
छोड़ देनेके लिये वाध्य हुई थी। 
उनके शासनकालमें रूससाघ्राञ्यकी सीमा एशियांमें 

बहुत दूर तक फैल गई थो । उनके सिंहासन पर बैठते 

ही जेनरल स्केवेळेफ टेक्क ने तुर्कोमानियाँकी वॉसभूमि 

पर अधिकार किया। इसके बांद सम्ारने यह प्रदेश 


- अपने साप्राजप्रमें मिला लेनेकां हुकुम दिया । १८८४ ६०- 


में मेचे ( वेशिस )-को हस्तगत कर रूसोसेना अफगा- 
निस्तानको ओर बढो । रुससाम्नाज्य और अफगा- 
निस्तांनकी सीमाका निर्देश करना हीं इस अभियानका 
उद्देश्य था। १८८५ ई०के मार्च मासमें पाजञदे 
नामक स्थानमें इसी सूलसे रूस . और अफगान-सेन्यंमे 
घमसान लड़ाई छिड़ी रूससैनाके अफगान-सी मान्तमें 
भविष्य भारतअभियानको सूचना समझ कर अंगरेजर्राजे 
बीचमें पड़ गये और रूससीमाका निदेश करनेके लिये 
सेण्टपिटसंवर्ग-मन्तिसभाके साथ संधि करने राजी हुए। 
किन्तु उपरोक्त पांअदे-युद्धमें रूससेनाकी हठकारिता देख 
कर अ गरेजराज्ञ निश्चिस्त न रह सके । चे मित्रराज 
अमीरके सम्मान और आत्मराज्यको रक्षाके लिये युद्धाथ 
तैयार हुए । किन्तु दो वर्ष वाद १८८७ इथें रूससान्नाज्य- 
फो सीमानिर्देशक सन्धि हो गई । hr 
इसके वाद अग्रगामी रूससेना हीररका परित्याग कर 
असीम साहससे पूच-पशियाकी पामोर अधिव्यक्राकी 
ओर दौड़ । १८६८ ई०को अ'गरेज-रूसके बीच जो 
सन्धि हुई थी उसके अनुसार रूसने पामीरको छोड़ 
दिया । सम्राट ३य अलेकसन्द्रके शासनकालमें मध्य- 
एशियाखण्डमें रूसराज्यसोमा ४२६८६५ वर्ग किलो मिटर 
बढ़ गई थी । (कन बज 
८६४ ई०को १छो नवचभ्वरको सञ्रार्‌ ३य अलेकसन्द्र 


ction. a by.eGan 


: -परलोकको सिंघारी, पीछे उनके लड़के रय निकोङस 


wind 


ह्ण्द 
सिंदांसन पर अभिषिक्त हुए । थे आम्यन्तरोण और 
येदेशिक-कोर्याकी राजनीतिको अक्षुण्ण करनेको कोशिश 
करते थे । उनके शासनकालमें उदारनेतिक दळके प्रभावसे 
राजकीय शासनविधिमें बहुत हेर फेर होगा, आन कर 
उदारनैतिक दळपतियोंको जो आशा दो गई.. थी, त्वेर- 
प्रदेशीय छिवरळदलके आवेदन पर राजाके असम्मतिः 
शापक प्रत्युत्तरसे उनकी चह आशा निसू छ हो गई | 

रय निकोलस अपने जीवनके मुख्य विषयमै पिता जैसे 
चरित्रवान्‌ होने पर भी.वेसे कूरनीतिविशारद नही थे । 
पिताकी तरह सारे रूससाप्राज्यको एकमात्र रूसजातिकी 


वासभूमि (Policy.of Russianj.ation) बनानेकी इच्छा! : 


रहने पर भी इन्होंने यहुदी, धमान्तरबिश्रासो और भिन्न 
धर्मों पर अत्याचार नहीं करनेका .हुकुम निकाला। 
शिक्षित राजकर्मचारियोंने वड़ सम्मानके साथ अत्यांचार 
निवारक राजाज्ञाका पालन किया था । . अतः विधमिरयो 
पर जो अत्याचार होता था. वंह वातको बातमें रुक गयां। 
पिताको कूटनो तिको निकोळसने विळकुछ छोड़. दिया 
था सो नहो' । उन्होंने फिनलैएडवासी परालको ही पितृ 
प्रवत्तित प्रथासे रूस वनः छिया था । इसके विरुद्ध फिन- 
ढैएडघासीय फिन और आन्यःन्य - जातिका आधैद्न 
>अप्राह्म कर दिया गयाथा। - ड 
चेदेशिक सांज़वसे भी उन्होंने अपने पिताका पदाचुसरण 
किया था। पोछे उन्होंने फान्सके सोथ वन्घुत्वर्दद्व, 
जर्भनीके साथ सद्भाव स्थापन और वालकन प्रायद्वीप 
को राजनीतिक अवस्थाका परिवर्तन करना तथा शलभ- 
ज्ञातिके ऊपर आधिपत्य फैलाना चाहा। दक्षिण पूर्वा 
_ यूरोपके सर्डिया, मोण्टिनिप्र और बुळगेरिया प्रदेशके 
अधिपतिके साथ इन्होंने फिरसे मेल कर लिया । क्योंकि 
घुलगेरियापति राजञा फादिनन्द्‌ एास्त्रोलोफकों पदच्युत 
कर खयं रूससप्राटूके पास गये और वन्धुत्वसूलमें 
अःवद्ध हुए | रूसके पश्चिम देशवासी शल्लुसे दक्षिण-पूर्ग 
/ थूरोपको रक्षा करनेके लिये रूस-सचिच-प्रिन्ल छोघानफ 
(Minister of foreign afi4ir8)-ने तुक सम्नाष (Otto- 
man emper0: )-के साथ मेळ करना और उनका वल 
बहाना चाहा । . . 
इस समय अ गरेज गरवमेण्टने अमिनियोंको खाथरक्षा 


रूस 


' रूसनीतिके अनुसार कार्य नहीं कर सफते थे । 


. हुप्‌। 


करनेके लिये. बळप्रयोगको व्यवस्था. को इससे रुसके 
साथ उनका विदाद खड़ा हो गया । ' 

प्रिन्स छोचनफको सृत्युके वाद्‌ १८६७ ३०के जनवरी 
मासमें काउण्ट सुराभिफ उक्त चेदेशिका-सचिब पद पर 
नियुक्त हुए। परन्तु वे छोबनाफ प्रवर्तित पू 
उसी 
सालके अप्रिल मासमे प्रीकोंके साथ तुरुष्कका युद्ध हुआ। 


सेण्टपिटर्सवर्गकी राजहारकारने दो. दलमेंसे किस्गोको 
राहायता नही' को । युद्ध शेष हो जानेने पर जार दोनों 
दुलकां स्वागत किया-और चन्छुभाव दिखलांया । इसके 
वाद्‌ ऋटके उपयुक्त शासनकर्ता ले कर जब फिरसे बिवाद 
खड़ा हुआ, तव ज्ञारने अपने भ्रातृरास्पक्तींय . ग्रीक राज- 
कुमारं जाजको ही उहा पद्‌ पर नियुक्त करना चाहा । 
इरा कार्यामें राजनैतिक सम्बन्धरक्षाके सिवा राजपुत्र 
जार्ज की योग्यताक्षा बिचारं नहो' किया गया। * 
-सघ्नाद्‌ श्य निकोळसके राज्याधिकोरके वाद . साई- 
चिरिया हो कर रूसजातिके उद्योगसे पक वंडीः रेल लाइन 


` खोळी गई । इसमें जो कुछ खच हुआ - उसका अधिकांश 


चीनराजको देना पड़ा था। १८६५ ई०के चीन जापानी 
युद्धेमें चीनराज पराजित हो सन्धि करनेके लिये वाध्य 
.सिमोनोसक्री सन्घिपत्नमें चीनदाजने जांपानके 
राजां मिकाडोको जो सब प्रदेश छो इ देनेका चचेन दिया 
था, रूसराजने मञ्च रियांमें. अपना अधिकार बतां करं उसे 


- पर आपत्ति को जिससे .उस सन्धिकी शत्त' फिरसे संशो- 


घित हुई । रेळपथ विस्तार, टुंगनिर्माण आदि आर्थिक 
व्ययसाधन कररूस साप्ने।ट ने चींनसाम्रांज्यके अन्तभु के 
अधेरबन्दर और छियाओतङ्ग प्रायद्वीपर्मे अंपनो रांजशक्ति 
को जड़ - मजबूत कर ली । साइबिरिया देखो 

` -रूससान्राञ्यको सीमा बढ़ानेके लिये :रूंससन्नार्थकों 
दिनों दिन सेनादलकी वृद्धि करनी पड़ी थी । इस सामं 
रिक प्रणालीके खंस्कारमें जारके बहुत रुपये खच हुए 
थे.। जातीय बल.भऔर अखशख्की वृद्धिके विषयमे 


शक्तिशाली राज्ञाओं ( [ie Great Powers )के सांथ 
- मेळ करनेके सिवा बलरक्षाका कोई दूसरा उपाय नही 
00-0. Jangamwiadi Math Coll लव्ह तारक लाध्यसेते एक्रकी ब्रलबृद्धि होनेसे घाक्रो सभी 


राजे मिल कर विरुद्ध खडु हो सकते हैं, यह सोच कद 


स्स 


उसस्‌ ने अपनों चेदेशिकसचित्र काउण्ट सुराभिफ 
द्वारा. अपनो सेनावलडद्धि और घेदेशिक राज्यरक्षा 
बिषयक प्रस्ताव यूरोपीय 'शक्तिपुञ्च' के पास भेजा । 
इस विषय पर विचार करनेके लिये हेगनगरमें पक आन्त- 
ज्ञांतिक बैठक हुई। किन्तु इस व ठकऊमें कोई फैसला 
नही हुआ । इतिहासमै यह बेठक The Hagrie con 
rnc वा Teace:conlcrencc तापसे प्रसिद्ध है। 
_ बर्चमार्न रूसकी शिल्पोन्तति और वाणिज्य तथा राज- 
(तक और सामरिक विश्वका दाल लिखनेमें एक बड़ा 
पोथां बन साकता है। जनस्थाधारणके मालूमके लिये 
यहाँ पर केरळ थोड़ी सो घटनाको उल ख किया गदा । 
` पूरव ब्छादिभिएक :बन्द्रमै तथा चोनसामाज्यके 
अन्तर्गत अर्थरवन्दर आदि स्थानोंमें रशियनो का द्रान्सा- 
'शाइविरीय रेलपथ खुळ जानेसे वाणिज्यक्री वृद्धिके साथ 
साथ सामरिक आयोजनको भी यथेष्ट उन्नते हुई थी। 
इस प्रकार घाणिज्यके उद्दे शसे हो या युद्धके उद्द शसे 
रुसजाति उज्ञुनादामेरव रेलयथ खोळ कर अफगान 
 सीमान्तवत्ती हीरट नगरक सामने खुश्क तक चटी 
-आई। भारतवर्णक साथ वाणिज्य करना ही रेलपंथ 
खोलनेका गूढ उद्दश्य था । - 
... गत चोनयुद्धके वाद. जापानने देखा, कि रूसराजने 
. वडी. आसानीसे तथा चीनसम्‌।ड को मिल्रतासूतमें 
“भुला कर मंचुरिया अधिकार कर लिया है। अथरवन्द्र 
.मे दृ रूसदुर्ग स्थापित ह आ । रसियन अपनो नी च 
को मजबत .कर- धोर धीरे बाणिज्यविरतारके बहानेसे 
_जञापानके अधिकृत कोरियाराज्यमें रेळपथ खोलने लग 
रुसराज्यक इस अनधिकार प्रवेशसे ( “४६९५५४९ 


प९६5ए2 ) अपना नुकसान देख जांपानपतिने रूस- 


सन्नाट के पास प्रतिनिधि भेजा । रूसको मन्लिसभाने 
जापानको नगण्य शल ज्ञान कर उनकी वात न खुनी । 
युद्ध अवश्यम्मादी हो . गया । . मंचुरियाक रूसराज 
प्रतिनिधि वृद्ध आलेकसिफ उन्नत .जापानको युद्धको 


कुरोपारकिन रूसवाहिनोक नायक दो पशियाक पूल 
सोमान्त (Far East) पर चढ़ आये । 


६७६ । 


जहाज अर्थरवन्द्रमें अकस्मात्‌ जा पहुचा। आमोद्‌- 


प्रमोद्में मत्त रसियन अतकित आक्रमणसे भयभीत हो 
गये । ज्ञापानो गोछाचर्ाणसे उनके कितने जहाज जलमें 
इव गये | अपमानित रूससेनापति राजाके आदेशसे 
दुद्धं जापानियो'की उचित दण्ड देनेके लिये अग्रसर 
हुए। क्रमशः युद्धके ऊपर युद्ध हुआ । लियाबङ्ग, शो-हो 


और सुऋदनके युद्धमै रसियन सेना ठंगर तंग आ गई । 


आखिर अर्थरव'द्र जापानके हांथा लगा । अर्थार दुर्गा- 


च्यक्ष रूससेनापति ोशेल रूससे नाकी बाट जोह रहे 
थे, असो चे निराश हो :गये। दुर्गकी रसद भी घट 


चली । शत्र के गोळावर्षणसे अपना वलक्षय देख उन्दो ने 
जापान सेनापति नीगीके हाथ आत्मसमर्पण किया । 


इधर जापान नौसेनापति टोगो प्रशान्त महासागरको 


तरफ रूससेनाकी राह रोकनेमें डर गये। जव रूस- 
राजकी वाल्टिकचाहिनीने वडी तेजीसे भारत मद्दा- 
सागरको पार कर भारतीय द्वीपपुञ्ञम प्रवेश किया, तब 
आदमिरल टोगो यवद्वोपके समीपवत्तो समुद्रसै उनकी 
गति देख आगे वढ । देखते दे खते रोजडेसभानटस्कि- 
परिचालित रूसनोवाहिनी जापान समुद्रके किनारे आ 
पहु'ची॥ नौसेनापति टोगोन उपयुक्त समय देखकर 
सुसिमा उपसंगरमें रूस-चाहिंनो पर आक्रमण कर 
दिया । गोळावर्षणसे रसियन सेना तितर बितर हो गई। 


चे लोग आकस्मिक विपद्‌ देख भयभीत हो गये । आंत- 


तायी ज्ञापानयों पर उस गहरी अ घेरी रातको आक्र- 
मण करनेक्रो उन्हे साहस न हुआ। रूससेनापतिने अपने 
अधीनस्थ सेनावृन्द्को बहुत ललफारा, . पर चे. निश्चळ 
और अवाक खड़े रहे | इसो समय रोगोको सेनाने उन्हे 
घेर लिया। रूस अडमिरल रोजडेस भाण्टरिक :आहत 
और बन्दी हुए। उसके साथ; साथ रसियनके कुछ 
ज'गीजहाज भो टोगोके हाथ लगे । 

इस प्रकॉर (किकरव्यविमूढ हो जारने कुरोपाटकिन- 


' को लौट आनेका हुकुम दिया । उनकी जगद्‌ . सेनापति 


तेथारो देख डर गये। रूससप्नाट क आदेशसे सेनापति | लिनेमिच नियुक्त किये गये। रिनेभिच भी जापानके 


साथ युद्धमें कोई विशेष फल त दिखा सके) प्रत्येक 
आक्रमणसे उन्हे पीछे हटना पड़ा .था। 


१६०३ ई०में शीतकालके आर्म मर्पिनिकी जॅकी (० पोंअर्थर दुनळ्ते वाद यद्ध कुछ दिन स्थगित रहा: 


हद» 
अनन्तर जापांनियोने फिरसे अपहृत साथेलियन द्वीप 
पर चढ़ाई कर दौ । इस समय अमेरिकाके युक्तराज्यके 
प्रेसिडेएट महामति रुज्ममेल टके आग्रह और उद्योगसे 
तथा जापानपति मिकाडोकी वदान्यतासे सन्धिका प्रस्ताव 
हुआ । रूस और जापानके पक्षमें अंनर्थक राक्षसोचित 
जनक्षय और अर्थनाश नदी' करना ही इस सन्धिस्था- 
पनका उद्देश्य था। सम्पजगत्‌ खजातिके गथा रक्तः 
पातसे बड़ा हो दुःखित था; इस कारण द्या और धर्मे 
आधारभूत महातमा रूजभेल टने दोनों पक्षको बहुत सम" 
काया और १६०५ ई०के अगस्तफे महीनेमें युक्तराज्य 
एक सभा की। जारको. ओरसे रूसराजसचिव 
म विट ( ॥. ४६० ) और ` मिकाडोको 
ओरसे वैरन कसुरा आदि आये थे। संधिकी शत्त 
छे कर दोनोंमें खूब वादाचुवाद चला! आलिर विजेता 
ज्ञापान-पति अपना खार्थ त्याग करके भी सम्मानको 
रक्षा की थी। ऐसा महांनुभवताका परिचप वौद्धजीचन- 
का उच्चतम निर्देशन है। उसी सांलको ६ठी सितम्बर 
को दोनों पक्षने मेल कर संधिपत पर हस्ताक्षर किया । 

सन्‌ १६१४ से १६१८ ई० तक डो जगद्वगायापी युद्ध 
हुआ था । उस समय और उसके पहले कई वर्षाँसे 
शासनतरत्रकी परिवर्चनक्ी सूचना हुई थी। शिक्षित 
:सम्प्रदाय और साधारण प्रजञाके बीच असन्तोषका वीज 
अंकुरित होने छगा। वा६रसे. नई नई रांजनीतिकी 
-सलाह आने लगो । अब पुराने ढगसे जारके इच्छा- 
“चुसार शासन चलेगा या प्रज्ञाफे इच्छाचुसार, सव कोई 
'यही सोचने लगे । रूसको अधिकांश प्रजा अशिक्षित 
थो, जो शिक्षित थी वह शासनका परिवत्तेन चाहती थी । 


ज्ञारने बलपूर्वक पुरानी नोतिके अनुसार ही शासन 


.चळानेका हुकुम दिया । इस विषयमै शिक्षित सम्प्रदाय- 


को बुला ६.र उनसे सलांह लेना जारने कोई प्रयोज्ञन न | 


-समका। यदि सलाह ले. कर शासनतन्लका कुछ 
परिवर्तन किया जाता, तो रूस-साघ्राज्य अथात्‌. ज्ञार 
पर इस प्रकार विपद्का पहाड़ टूट न पड़ता । लेकिन 
"पेसा हुआ नहो' । गवमेंणडने प्रज्ञाकी मांगकी ओर बिल: 


कुल ध्यान न दिया। . फलतः विद्रोह खड़ा दोनेमें जरा | 


भी देर'न लगी. 


स्स 


इजूलेण्डमें जिस प्रकार निर्वाचनसे पालियामेरर. 
मन्ति-सभा संगठित है, उसी. प्रकार रूसमें 'डूमा' नामक 
एक मन्लिसभा स्थापित को गई। उस सभाके प्रधाने 
मन्ली, जेनरल द्र पो ( 77०००६ )-ने शिक्षित सम्प्रदायसे 
मेळ करना चाहा । किन्तु जेनरछ रेपो एक सैनिक 
पुरुष थे । ये चाहते थे, कि सभी सेनिक पुरुधोंकी वात 
माने । इसलिये पहली डमा बहुत दिन चळी। पोछे 
(१६०६ १६१० ) «दुसरो इमा संगठित हुई । पो, प, 
'छोछिपिन ( 72. 4. 3०४77 ) नामक एक व्यक्ति उस- 
के मन्त्री हुए । घे कमो राजपुरुषोंके मतानुसार चलते 
'थे और कभी ड्डूप्राके मेडरेट (१700०7०४९) सम्प्रदायसे 
भी सलाह लेते घे | इस कारण सभो लाग असांतुए हो 
गये। कही" कही' कृषकोंने विद्रोह खड़ा कर दिया। 
दमननीतिक्री ज्ञारी हुई । प्रजाके वीच असन्तोष दिनों 
दिन बढ्ने लगा। आखिर वह इषा भी टूर गई और 
१६८७ ई०की ३रो जूनको एक परवाना निकाला गया 


` जिससे निर्चाचनप्रथा बिलकुल उड गई । 


इसके वाद्‌ श्री और ४थी डूमा गंवर्मेण्टके चुने हुए 
मेम्बरोंसे संगठित हुई । इसलिये गवर्म ण्टके विरुद्ध 
एक भी प्रस्ताव उस सभामें नही उठता थां। इस 


` प्रकार जव सभांमें कोइ विराध खड़ा नही होता था, 


तब. बाहरवाळे जानते थे, कि रूसमें शान्ति स्थापित 
हो गई । लेकिन देशमें असन्ताषधका वीज जे।रों पकड़े 
हुए था। कांरागारमें जे राजबंदी थे उनपर भीषण 
अत्याचार हाने लगा । यह देख रुकूछ-छात्र जगद जगद 
प्रतिवाद-सभा करने लगे ।. शिक्ष'विभागके कर्मचारियों ने 
विद्यार्थयोंका दमन करनेके लिये नये नये कानून 
निकाले । स्कूल और फालेजमें लेकचरके समय मिलि 
टरी पुलिस मौजूद रहतो थी । फळतः कितने प्रोफेसरों 
और लेकचरोंने नौकरी छोड़ दो । इस प्रकार मोस्का युनि- 
चसौँटोकी महतो क्षति दुई । बुद्धिमान विद्रो हि-तायकोंके 
काममें जव समाचार पहुंचा, तब विद्रोद्दास्ति और भी 
घघक उठो । RES ICR 2022. 2 जीर 
_ असन्ताषका प्रधान कारण था क्रषकोको दरिद्रता । 
रूस कृषिप्रधान देश था, पर छंषरकॉकां. अपनी जमीनके 


ड CC-0. Jangamwadi Math Col ९०९० प्‌€ कोहि हक ने था \ ज्यादा हिस्सा जमीन गर्वमै स्टकी 


रेखा-रैख.गणित 


: अद्धा चिह रहे। ते वह राज्य, अनेक प्रकारका ऐश्वर्य 


“दा दीर्घायुळांभ करता है! जो रेखा कनिष्ठाडू लिके 


: 'छु कर तर्जनीके सूळ तक चली गई है तथा वह रेखा यदि 
; छिन्न भिन्न न हो, तो उसकी परमाथु सौ वर्षकी होती 
: | यदि आयुरेखा कनिष्ठाडू लिके मूलके नीचेसे जा कर 
:प्रध्यमाड़ , लिके सूलमें मिलती हो, ता उस मनुष्यक्री भो 

यु सौ वर्षकी होती है । 
*. . यदि किसीकी आयुरेखा कनिष्ठाङ्ग_लिके मूलसे ज्ञा 
कर अनामिकाके सूळसे अन्तमें मिलतो हो, तो ५० घा ६० 
` वर्षकी परमायु और यदि छोटी रेखा उस आयुरेखाको 
“ काटती दो, तो उसकी अल्पायु होती है । 
' जस पुरुषकी कनिष्ठांगुलिके नीचे जितनी रेखाए' 
` होगी उसे उतनी ही श्री होगी । हाथके मणिवन्धसे जो 
. रेला निकल कर मध्यमांगुलिके मूळ तक चली गई है 
उसको नाम ऊदु्थ्वरेखा है। वह रेखा रहनेसे अनेक 
' प्रकारका सुख ऐेश्वर्यलाभ होता है । 

जिसके लळार्में चार वक्राकार रेखा रहे, उसकी 
अस्सी वर्षकी परमायु तथा उसी तरहकी पांच रेखा 
रहनेसे सौ वर्षकी परमायु होती है। स््रियोंके करतल- 
में अनेक रेखा रहनेसे विधवा और निर्दिष्ट रेखा नहों 
रहनेसे दरिद्रा होती हैं। ' ` 

करतलमें दो पितु और मातुर खा पृथक पृथक है । 

मातुर खा तर्जनीके सूलसे ळे कर अंगुष्ठके मूल तक 
' आयुरेलाके निम्न देश हो कर सीधी चली गई है तथा 
_पित्रेखा तर्जनी और अ गुष्ठके सूलके मध्यभागसे 
' निकळ कर निम्न भाग तक विस्तृत रहती है। करतलमे 
` जिसकी पितुर ख्ञा पूर्णरूपसे अङ्कित रहती है उसने 
| ऐताके औरससे जन मप्रहृण किया है और वह रखां 
यदि अद्ध॑रुपमें अडत रहे, तो दूसर के औरससे जन्म 
. महण किया है, ऐसा जांनना होगा । 
._ 'फरतलमें कनिष्ठोंगुलिके मूंलसे रेखा निकल कर 
, अनामिका और मध्यमाके मध्य भागमें संयुक्त होनेसे 
; सो वर्षकी परमायु होती है। अगुष्ठके घूलभाग तक 
“जो कई रेजाप' - चली गई हैं, वे रेखा यदि छोटी हों, 


५ तौ परमायु अल्प तथा बड़ी होनेसे अनेक पुत्र प्राप्त होते Coll 


'है। (साम रिक ) 


गरुडपुराणमें लिखा है, कि जिसके ललारमें तोन 
समान रेखा रहे उसकी परमायु ६० वर्षकी होती और 


चह पुत्रपौत्रादि नाना प्रकारका सौभाग्य डोम करता | 


हैं। दो रखा रहनेसे ४० वर्षकी और पक रेख रहने- . 
से २० वर्षको परमायु होती है। . . 
“लिल्लाटे यस्य दृश्यन्ते त्रिस्नो रेखाः समाहिता । 

सुखी पुत्रसमांयुक्त। स धष्टि जीबते नरः ॥ 

'चत्वारिंग्च्च वर्षाणि द्विरेखादर्शनान्नरः। ` 

विशत्यब्दमेकरेखा आकर्णान्ताः" शतायुषः ॥ ˆ 

( गरुड़पु० १२ भ० ) 
ज्योतिःशास्नमें लक्षसे मेरु पर्यान्त अर्थात्‌ याम्योत्तरमे 
अथवा प्रहादिका स्थान निर्णय करनेके लिये गणित 
सापेक्ष जो सव दए्डाकार लिपि कलंपनामें भू बां ख 
पृष्ठ पर खड़ी की गई दै उसोका नाम रेखा है। 

५ गणना, गिनती । ६ आकृति, आकार । ७ होरेके 
बीचमें दिखाई पड्नेवाली लकोर जो एक दोष मांनी 
ज्ञाती हे। ' रत्नपरीक्षामें रेखाए' चार. प्रकारकी कही 
गई हें, सब्य रेखा, अपसध्य रेखा, ऊदुध्चरेखा और 


` दीक्षाविधि रखा । इनमेंसे सब्यरेखाको छोड़ कर और 


सवका फळ अशुभ माना गया है | 


रेंखाकार ( सं० लि०) डंडीकी तरह आकारवाला। | 
रेखागणित (सं० पु०) रेखाय गणितं प्रमाणखरूपादि यत्र | 


गणितका वह विभांग जिसमें रेखाओं द्वारा कुछ 
सिद्धान्त निद्धारित किये जाते हैं, देशसंबंधो सिद्धान्त 


. स्थिर करनेवाला गणित । 


इस शब्दका प्रयोग पहले पहल परिडतराज जग. 
ज्ञाथने किया । ये महाराज भ्रीजयसिहके सभा-पण्डित 
थे। उन्द्दीकी आशासे जगन्नोथने 'इउक्किड'के अरबी 
अनुबादका संस्ङतमें अनुवाद कियां। इसी कारण 


` प्राचीन अभिधानादिमें उक्त शब्दका व्यवहार नही' है | 
` शुब्वसूत ही ज्यामिति था ज्युमेटरी शब्दका यथार्था प्रति- 


शब्द है। क्योंकि 0०० का अथी पृथ्वी. और पट 
का अर्थ मिति है; अतएव ज्यामितिके बदले भूमिति शब्द 
ही. रेखांगणितका यथार्थवाचक- कह सकते हैं । 


शि शस्व और" स्योमेरंरी श्त्त दोनोंके अथेमें कोई 


५ ~ Ee = ळी र es न ज्र i ु 


फर्क नहीं है। शुल्वयति (वेधाः) पृथिवी परिमाति इति 


"शुल्वः ( दुर्गादास ).। 
... पाइचात्य परिडतोंका विश्वास है, कि भां्याऋषिगण 
.रेखागणितके रहस्यसे अवगत नहीं थे। किन्तु उनका 


यह विश्वास एकदम भ्रमात्मक है। क्योंकि यूरोपीय 
विख्यात पण्डित घुर्नलने साफ अक्षरोंमें लिखा है, 
ब्राह्मणो ने इस जगते रेखागणितका रहस्य उद्ध!वन 
किया था। .. 


यज्ञीय बेदी .वनानेके लिये -ऋषियोंने शुल्वसूत |. 


निकाला था तथां उसी रेखागणितसे पीछे परिमिति और 


_ क्षेततत्त्वकी उत्पत्ति हुई थो। . 


.. जगतूके प्राचीनतम साहित्य - वेदके मध्य 
भारतीय रेखागणितका मूळसूल दिया गया है । 
शुर्वसूलमें सम्वन्धीय अनेक पुस्तक है । 


उनमेंसे बौधायन, आपस्तम्व, मानव; मेल्लायणोय |. 
' और कात्यायन शुर्चसूल दी प्रधान है। यजुर्बदान्तगत 


_ तैत्तिरीयसंहिता ( ५।४।११।१ )में शुब्वसूत्रका सूळतत्तव 


लिखा है। वे सब वेदके कव्पसूलके अन्तगत हैं । इस 
शुल्वसूब्रका मूलतत्त्व मालूम दोनेसे भूमि, क्षेत्र, कोरो 
सुज, व्यास, ष्यासाड निकाले जाते दें। | 

भारतवर्षमें यदि [रेखागणितका मूलतत्त्व अविदित 
रता तो ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मसिद्धान्त और भारुकरचार्य छोला- 
'चतीमैं क्षेत्रतत्वका रहस्य प्रकट न कर सकते थे। | 

हम छोगोंका विश्वास है, कि अब आर्यासभ्पताका 
आलोक मिंस्देशमें पैला था । : उस समय आयो औप- 
निवेशिको ने रेख्ागणिततत्त्वकी मिस्नदेशमें पहले पहल 


शिक्षा दो थी। उसी कारण मिखके राजा सिसरित्रसके. 


शासनकालमें जमीन नापके . लिये रेखागणितका प्रचार 


- हुआ.था। पीछे चह प्रीकरेशमें भो फ ल गया । 


ज्यामिति शब्द देखो | 


» . ज्ञो कहते हैं, कि भारतवर्षमें एरिमिति (. Mensura 


400) थी, रेखागणित नही' था, वे भूल करते हैं, शायद्‌ 


% क 
| Ka 


य अङ्कुशास्र वे नहीं जानते हैं। लोळावतीके टोकाकार 
~ सुनोश्वरका प्रन्य पढ़नेसे उनका संदेह दूर हो ज्ञांयगा । 


„ रेखांगणित- 


` और ज्योतिषाध्यापक महामहोपाध्यायः सुधा कर हिवेदीने 
- ग़णकतरक्लिणो प्रन्थमै-ढिखा है-- अरवोभाषांतः सस्कृते 
_"जगन्ताथकृतो युक्क दाख्य प्रन्थस्याप्यनुवादो रेखागणित 


्ञम्ना प्रसिद्धोऽस्ति यल पञ्चद्शाध्याया; सन्ति। झस्य 
गणितस्य रेखागणितमिति नामकरण प्रथमे जगन्नाथ 
सम्नाजैचाकारि क # क । अर्थात्‌ अरवीसाषामें युकलिड 
का जो अनुवाद था उसी प्रम्धसे जगन्नाथ परिडतने उक्त 
प्रन्थ संस्छृतमें अनुवाद किया।. जगन्नाथ सम्रारने हो 


सबसे पहले इस गणितका रेखागणित माम रखा | 


जगन्नांथ तैलङ्गदेशोय राह्मण थे। सन्नाट्‌ ओरडुजेव 
उनकी बुद्धिमत्ता और पाणिडत्य देख कर बड़ मुग्ध हुए 


थे और उन्होने पण्डितवरको दिल्लीमें चुळा कर. अपना 
सभा-परिडत बनाया तथां -अरबी और पोरसी भाषाकी 


शिक्षा दो.। पीछे जयपुरके राजा गणितज्ञ जयसिह औरडु 


जेवके निकरसे ज्ञगन्नाथकों प्रार्थना कर अपनी सभाम 


छाये। जयसिहकी समामे ज्ञगन्नाथने ज्योतिष ओर 
गणितके सम्त्रन्धमें अनेक ग्रन्थ लिखे । उन सव ग्रन्था में 
रेखागणित और सिद्धान्त-सम्राट ही प्रधान हैं। रखा 


गणित और सिद्धान्तसन्नाद्के आरस्ममें जगन्नाथने 
लिखा है-- 5 


` “अरबीभाषया ग्रन्थो मिजास्तीनामक; स्थितः 
गणकानां सुव,घाय .गीर्वाण्या प्रकटीकृतः ॥” . | 

जो हो, जगन्नाथने.'युकछिड'के अनुवादकः महाराज 
जयसिंहकी आरज्ञासे संस्कृतमें अनुवाद किया, इसमें संदेह 
नहीं। फिर भी उन्दो ने अपने रेखार्गाणतमें उसकी भार 
तोय उत्पत्तिकी वात लिखी है। दुर्भाग्यक्रमसे वे देदिक 
पण्डित नही' थे, यदि होते, तो समस्त तत्त्वोको प्रकट 
कर सकते ये। | 
. ज्ञगन्नाथने रेलागणितके प्रारम्भमें जो लिखा दै, उनका 
अर्थ यो' है,--जिन्हों ने बाजपेययज्ञ ओर षोडश महा 
यज्ञ किये हैं, ब्राह्मणो की गो, ग्राम, हस्ती और झश्चादि 
दान दिये हैं, उन-जयसिहको प्रसन्न करनेके लिये पण्डित 
सप्नाट जगन्नाथ रेखागणितकी रचना करते हैं र्द 


` अपूर्व शास्र पढ़नेसे कोणज्ञानसे क्षेत्रततत्वमें गणितशांख 
जगन्नाथ सप्नाटका रेखागणित किस ढंगका है, अभी | में अच्छी व्युत्पत्ति हो सकती है । यह अपूर्ण शिव्पशाल 


ही देखना चाहिये । वाराणसं CE-0 यके Mat प le ५०7 णच पतला सिखलाया था। पोळे परस्पर्णवशतः 


रेखागणित 


प्रह शा बृत्युळोकमें आया। किन्तु अनेक कारणो'से 
शास्त्र भारतवर्षसे उच्छिन्त घा विलुप्त हो गया। 


बाद महाराज जयस्िंहकी आश्ञासे गणकोंके आनन्द 


के लिये मैं उस ळत शास्त्रको पुनः प्रकाशित करता हुँ । 
बह रेखागणित ग्रन्थ १५ अध्यायमें विभक्त है तथा 
इससे ४७८ एकल (?70०7०भं८४०४) अथात्‌ प्रतिज्ञा हें । 
नमेंसे पहले अध्यांयमें ४८, दूसरेमें ५४, तीसरमें 
१७, चौथेमें १६, पांचवे में २५, छठेतें ३३, सातवे में ३६, 
आठवेमे २५, नर्वेमें ३८, दशचे १०६, ग्यारह ४१, वार 
हं १५ तेरहवे'मे' २१, चौदहवे मे १० और पन्द्रहवे 
अध्यायमे' ६ प्रतिज्ञा हैं । 
 किम्तु जयपुरःप्रदेशमे' जगन्नांथका जे रेखागणित 
प्रथ छपा है उसमे' १३ वे अध्यायमे १४१. नूतन अति- 
रिक्त प्रतिज्ञा तथा १६६ भूतन अचुशोळनो. हैं। यदि 
ऐसा हो, तो प्रतिज्ञाको सांख्या और भी बढ जाती है। 
: मूळ इउकलिड, मिज्ञांस्ती और जगन्नाथके रेखागणित 
की आलोचना करनेसे उत्तरोत्तर: उक्ष मालूम : 
होता है । युझिडके प्रन्थसे मिर्जा उलगवंगके 
प्रत्यमें. बंहुतंसी. नयी प्रतिज्ञा . देखी - आती हैं। 
फिर जगन्नाथके प्रन्थमें उससे भी अधिक उत्कष देलनेमें 
आता है । इंससे स्पष्ट मालूम होता है, कि जञगन्नाथने 
केवळ आक्षरिक अनुवाद ही नदी” बरिक उक्त शाखका 
बहुत कुछ ' उत्कषे साधन भो किया था । ` उन्होंने प्रथम 
अध्यायको ४७यो' प्रतिज्ञा १६- प्रकारसे उपपन्न की है। 
... उक्त.रेखांगणित . लोकमणि “नांमक छेखकने १७८४ 
सवत्‌ ( १६४६ शकमें ) रविवार शुक्ला चतुंथीकों रात- 
को: अंनुळिपिः को! के 
थुगवसुनगभूवर्ष' शुंचिंशुंकले युगतियौ ' रवेंवारे।- ` 
व्यल्लिखलोकमरिए;: किल सम्राजामाज्ञया पुस्तम्‌ ।" 
` जगन्नाथ -परिंडतका रेखागंणित- गधर्में लिखा है 
किभ्तु श्लोकके आकारमें रचित ' सिद्धान्तचूडामणि 
गमक इसरा रेखगणित-भी देखा जाता है । जगन्नाथ 
र खागणितकी तुलनामें यह सिद्धान्तचुड़ामणि कदी 
(RD 2. 
खुललित छंन्दीमे प्रथितं सिद्धू 
Ee कभो भो वद अउबादके जैसां प्रतीत नदी होता 


हे । जगन्नाथने सच कहा हे, कि रेखागणित भारतचर्षसे 
विलुप्त हो गया. था-बार वार चेदेशिक आक्रमणसे 
भारतवर्षक्ी लक्ष्मी और सरखती दोनोंका भण्डार लूटा 
गया था। 

ग्रीसदेशका रेखागणित पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि पिधागोरंसके समयमें ही ग्रीसमें रेखागणित शास्र: 
की यथेष्ट उन्नति हुई थो । उन्होंने प्रथम अध्यायको 
३२बी' और ४७वो' प्रतिज्ञाका उद्भावन किया । पिथाः 
गोरसके जोबनचरितमें स्पष्ट लिखा है; कि चे भारतवर्णमें 
घूमने आये थे। मालूम होता हे, उस समय अर्थात्‌ 
इसाजन्मके- पहले छठी सदीमें यहां र खागणित शातन 
का विशेष प्रचार था। क्योंकि उस समय बौद्धयुगके 
संघं्गसे ब्राह्मण्य शिक्षासभ्यतामें धक्का नही' पहुंचा था । 
उस समय भी ब्राह्मण्यके लीलानिकेतन भारतवर्षमें 
सभौ शास्त्रॉका सम्यक अनुशीलन होता था। .. पोछे 


'बौद्धविषुवसे भारतीय प्रह्मण्यं-सम्प्रताकी बडी अवनति 


हुई थी । 

जोहो; पिथागोरस. जव भारतवर्ष आये थे उसे 
समय भारतीय शास्रप्रचार उच्छिन्न चा विच्छ द्‌.नह्दी 
हुआ था. पिथागोरसने भारतदर्षेसे लौट कर प्रज्ञार 


` किया कि “लिभुजके तीनों कोण मिलकर दो समकोणके 


तथा समंकोणो लिभुजमें सुजकोटीके बगेकषेत्, कर्णाङ्कित 
वर्गक्षेतके समान होता है।” .. यह नया तत्त्व प्रीसमें 
अज्ञात था । - इससे भ्रीसमें क्षेत्तेरंव और परिमितिको 
उन्नति होने लगी. 

इधर भारतवर्षमें वौद्धविएंवसे वेदिक क्रियाकाण्डं 
लुस-सा हो रदा थां। वोद्यु्रके वाद भांरतवषमें 
'मुसढमान आक्रमणंसे भी सेकड़ों वर्ण तक वेदिकशास्र- 
:का कोई अनुशीलन नही' हुआ । 'इसीलिवे सभी समक 
सकते है, कि भांरतमें रेखागणित उन्नतिके सोपान परे 
क्यों न चढ़ सका। - 

शेलागणिततरंवको साद्मभाबमें पर्यालोचना करने- 
से मॉलूम होगा, कि इसका जन्म भारतीय ऋषियों के 
प्रस्किष्कसे हुआ है। कारण, लिसुजाशुज, कोरी और 
कणैरहस्य पहले ऋषियों ने ही उङ्गावन किया थां। 


HE Mat रः सकी इन्त पढ़नेसे रूपछू मालूम हात 
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अती ७० 


हे; कि पिथागोरसके पहले प्रीसमें रेखागणितको 
उतनी उन्नति न थी । पिथागोरसने उपरोक्त 
तस्वकै अलावा सरलपृष्ठ घनक्षेत्रविषयक अभिनव- 
तर्त प्रीसमें सिखलाया थां। उन्होंने ५४७ ६० सनके 
पहले इटळीके टरेए्टम नगरमे' अपने नाम पर एक विद्या- 
लय खोला। वहां उन्होंने गणित और ज्योतिषके 
अनेक तरवो की शिक्षा दो थी! आखिर “पृथ्वी अपनी 
धूँरो पर घूमती है और तारे निश्चल है” यह उपदेश जव 
इन्होने दिया, तब साधारण विद्धत्‌वर्गने इन्हें भूखो रख 
` कर मार डाछां था। इससे यह अनुमान कियां जॉ 
संकता है, कि वेदेशिकतत्त्वकी शिक्षा देनेके कारण ही 
उनकी यह दशा हुई थो। 

पौथागोरसके वाद्‌ प्रीकदेशमें .रेल्षातस्वकी यथेएं 
समालोचना होने छगी । पोछे प्लेटोक शिष्यने ज्यामिति- 
का सूलपात किया । = उन्होंने तथा मिनीकमसं नामक 
शैखिकशंने शङ्क,च्छिन्नक्षल (9९०१९(४ए. वा C ०५॥०३)के 


अनेक तत्त्व आविष्कार किये । इस संमये सूचीक्ष ल 


पृष्ठफंळनिणैयको उपाय उन्खावित हंआ। रू च्छेद और 
पूचीकत्र देवो] | 
->--किन्तु उस संमय भी थुझिडंका जन्म नही हुआ 


थां। मिनोकमसके बाद आकंमिदिसने ज्यामिति चां. 


डैज्ञागणितको बड़ी उन्नति की। २८७ ६०सनूके पहले 


उन्होंने रेलागणिंत सम्बन्धीय पुस्तक रची । इंसंके पदले | 


- श्योलघनफछर्का नियम ग्रीसमें अज्ञात था। आकमिदिसने 
उसका आविष्कार किया । आर्कमिदिसनै अपने शिध्प्रोसे 
कही थां; “जो केल अङ्कित कर मैंने गोलघेनका आवि- 
ध्कॉर किया है, मेरी सुंत्युके बाद समाधिस्तम्भंमें वह 
क्षेत्रं अङ्कित कर देना!” आज भी उनंकी, समांधिमें 
बह गङ्कित क्षे त उस अतीत कोत्तिकी घोषणां करतां है । 

_ तिविसकै बाद युक्तिडका आविर्भाव हुआ। धे 

अलैकजर्द्रियांके विश्वैविद्यालयमै 

हक कन . . ` होने उक्त शांखेकों 
कदम ; 4 “किया । 


| एकार्थबाचक हुआ है। युक्किड रेखागणित शास्रक्के जर 
। दाता नही होने पर भो इसके पिता अवश्प हैं । क्योंकि 
रक्षण; पोषण, पालन आदि कार्या द्वारा वे हो रेखागणितके 


रेखागणित-रेखाभूमि ` 


स्म 


यथार्थ पितृपद्वाच्य हैं । जळ 

युक्किडके बांद र खा!गणितकी और किसीने उन्नति 
नहो' की । उसी समय प्रीसमें रोप्रकशासन प्रवर्तित हुआ 
था। रोमकशासनमें उक्त शास्त्र विछकुछ निश्‍बल:था। 
केवळ विथियस नामक रोम रु-गणितल्ञने ग्रोक ज्यामिति: 
का अनुबाद किया था । 

इसके वाद्‌ - सेकड़ों वष पृथ्वो पर. रेखागणितंक्ी 
आलोचनां नहों हुई । पफ्योंकि रोम-साम्नाज्य ध्वंस 
होनेके वाद यूरोपलएड अज्ञन-अन्धकांरसे समाच्छन्न | 
हो गया था । पीछे जव ३वीं सदीमें मुसलमानी शिक्षा- 
सभ्यताका उन्नत युग प्रवर्तित हुआ, तब बोगदादके 


` संमरकश्द्‌ नगरमें मिर्जा डलुगवेगने  रेख्रागणितङ्ञी पुनः 


आलोचना को । इसके वाद्‌ १६वीं सदोको जव यूरोप 
. में शिक्षासभ्यतीका नवयुग आरम्भ हुआ, तव यह शास्त्र 


_ [फरसे आलोचित होने लगा । 


१५७३ ई०को इङ्गलेण्डमे सबसे पहले युक्किंडका रेलां- 
गणित घुद्रित हुआ था। युल्िडँके वाद जिन्होंने रेखा- 
गंणितका प्रसार किया | उनमेंसे रोभेर भळ, .पासकर, 


' केपलर और देकार्टेकै नाम उठलेखनीय  है.। देकार्टको 


वच्छे दृक वा बैजिक ज्यामिति द्वारा संश्यागणिंत और 
'रैजागणितके मध्य घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हुआ है। 
युक्िंडंके समंय र खागणितकी सीमा जितनी दूर 
थी, अंभी उससे कहीँ बढ़ गई दै। 
भोरेतवर्षमें जञगन्नाथका रेखागणित मुद्रित और 
हिन्दी भाषामै अनुवादित हुआ दै। शुल्वसर्ज देखो। 
ऐल्ाम्तर (स'० छो० ) द्राधिमान्त”, किसी बेधशांलीकों 
निर्दिष्ट याभ्योत्तर रेखाके पूर्व या पश्चिमका व्यवधान" 
स्थान । 
रैजाभूमि ( सं० स्त्री०) शस्गास्थिता भूमि । ळ्का और 
सुमैंसंक वीचंकां देश। लङ्का और खुमेरके बीच रेखा" 
की कपी कर अक्षांश स्थिर करना दोता.है ।: ईस 


| ८८-०0. Jangemwadi Math Collection. Digitized 0, भी सत्र देश पड्तै है 3 चे रेखाभूमि 


ने । 
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रेखायनि--रेङ्गन 


'यलङ्कोज्जथिनीपुरोपरि कुरु क्षेत्रादिदेशान, स्पृशन्‌ 
सुत्र मेरंगतं बुधे निगदितो सा मध्यरेखाभुयः । 
- आदौ प्रागुंदयोऽ परजंविष्ययो पश्चाद्धि रेखोदयान्‌ 
ह्याततस्मातं कियते तदन्तरंुंवः खेटेष्बुणं छ फढम्‌ ॥” 
| . (सिद्धान्तशिरोमणि ) 
. शोहितक देश, अवन्ती देश तथा उनके पालके 
सरोबर और कुरुक्षेत्र इन सव स्थानोंको रेणाभूमि 
कंहते हैं । 
रंखांयनि ( स'० पु०). र शायनके गोलमे उत्पन्न पुरुष। 
शंखिन ( स'० चि० ) १ शिचा हुआ, अ कित । मसका 
हुआ, फटा हुआ । ३ जिस पर रखा या लकोर पड़ी 
ही ।. । | 
रेखिन्‌ ( स'० लि० ) र शास्यास्तीति रे शा-इनि । र खा- 
युक्त । जिस पर रेख्या-या लकीर पड़ी हो । 
रंग ( फा० स्त्री०) बालू | 
रेगिस्तान ( फा० पु०) बाळूका मैदान, मरुदेश। 
स्गुळेशन ( अ'० पु० ) १.वे नियमं या कायदे जो राज: 
पुरुष अपने अधोन देशके सुशासनके लिये बनाते है, 
बिधान; कानून। -२ चे नियम या कायदे जो किसी 
विभाग या संस्थाकै सुसंचालन-औरः .यम्लणाके छिये |. 
बनाये जाते हैं, नियम - .- हा `. 
रग्यूलेररं (,अ ७. पुँ० -) किसी मशीनः या -कलका वह 
हिस्सा.या पुजा जोः- उसकी . गतिका, -नियन्लेण करता 
हो, य ्निंयामंक। .. . -: ` 
रङ्गटी पाइआ सामेप्रदेशके कछाड़विमागके अन्तर्गत 
पक गिरिश्च णी.। यह लुंसाई शैळमालासे उत्तरको 
ओर फैल गई है। सोनाई और घलेश्वरी नदी इसके 
दोनों ओर बहती है। 
रङ्गमा--आसाम प्रद शके नागी शेळमांळांके अन्तर्गत 
पक गिरिभाग।. यह अक्षा० २६ १५ से २६ ३० उ० 
तथा देशा० ६३ २४ ले ६३' ४० पू०के मध्य विस्तृत 
हैं। इस पर्शात पर रेङ्गमा जातिके लोगं रहते हैं। पे 
छोगे नागा वा मिकिर जातिकी तरद. असस्य नहीं हैं, 
'किन्तु आकृतिगत साहूंश्यमेँ कोई एंथकता दिर्ाई नहीँ 
देतो । नागो ज्ञातिंकी यद शाशा घनेश्वरी (घानश्री) 
000. Jangamwadi Math Collectidn. 


, नदी के पूर्णद्‌ शसे यहां आई द. । 


NUTT न्यु तट (दै 


rr 


, रेडू न-- ( रङ्क,न ) निम्नन्रह्मके पेगू विभागके अम्तगत 


अ गरेज्ञाधिइत पक जिला , बरमो लोग ईसे रंणकुंन 
वा हाम्थाचाड़ी कहते हैं। यंह अक्षा १६ से १७ उ० 
तथा दे शा० ३५ से६५' पू०्के मध्य विस्तृत ह । इसके 
पश्चिममे' तूसित्‌ तौङ्ग और पूरबमे. इरावती. नदीके 
टो वा चीनवकिरसुहाना तक विस्तृत समुव्रतट ले कर 
यह जिला संगठित है। भूपरिमाण ४२३६ वर्गमोल 
हो । इसका प्राचीन नाम बोखार देश है। 

इसके उत्तर थारावती, श्वे गिर्न जिंला, पूरबमें 
श्वे -गिन तथा पश्चिममें थोनेग्वा ओर दक्षिणमें समुद्र है । 
रंगून जव जिला बनाया गया उस समय भावरुगेल नदोसे 
छे कर तौग्नू पर्यन्त विस्तीर्ण पेयूयोम्रा शलप्रान्तवत्तों 
भायरूःनामक भूमाग इसके अन्तभु क्त था। १८६४ 
ई०में बह तौ-ग्नूके विभागमें तथा १८६६ इ०में श्वे गिनके 
शासनाधोन लाया गयां था । इसके वाद्‌ कवलिया थाना 
*वे गिनमें, योडुमें थाना देज्ञादर तथा. पश्चिमका कुछ 
अश थानेग्व सद्रमें मिळा दिया गया. है) पीछे १८८३ | 
ई०में पेगूहळायगु सिरियसनगर विभागंकों रंगूनसे अलग 
कर नये पेगू जिलेमें शामिल किया गया था। 

इस जिलेका प्राकृतिक सौन्दर्य बिलकुल नहीं है। 
-समुद्रोपकूलसे विस्तृत संमतलक्षेत्त क्रमशः उन्नत होतां 
हुआ उत्तरकी ओर चला गया है । पेगूयोमा शेलका 
ऊंचा नीचा ढोलूपदेश उसकी समताको भेद कर मध्य- 
स्थलमै खड़ा है । पेगू नदीके दक्षिण हे हु उपत्यका 
तथा.रङ्ग,नके उत्तर किसो किसी स्थानम समुद्रको - 
खाड़ी भूगर्भको भेद कर देशको ओर चली गई हे । उसमें 
ज्वार भांदा समान भावमें रहता है। नावे तथा रूहीभरे 
इस छाडोम हमेशा आतो जाती रहती हैं। उन सब 
खाडियोमे' बबछे, पकडुन; पानहे हु और थ-क्वापिन 
( बेसिनकी खाड़ी ) उल्लेखनीय हैं । (पय तय 
, पेगुययामां पर्वत इस.जिलेके उत्तरसे क्रमशः दक्षिणको 
ओर चला आया है। चह दक्षिणवाहिनो शाखा दो भागों- 
में विभक्त हो गई है। पश्चिम शाखा दक्षिण पश्चिमको 
ओर विस्तृत हो कर होड़ और पगनमून नदी प्रवाहित 
उपत्पकादेशको. विभक्त करती दै तथा क्रमश; दक्षिण- 
पूर्भ*्आ'करपेसूनदोके किनारे.संभतलक्षेलमें मिरु राई 


'हे।. उपरोक्त पश्चिमी शाखाके दक्षिण सुविख्यात शिउ- 

,दागोज़ पगोडा विद्यमान है । 

., यहांको नदियोमें होड़ वा लय प्रधान है । यही नदी 
शङ्कन नोमले समुद्रमे गिरती है। ओक्कन, मगोयी, 
न्दी, लिएनगुन इसकी शाखोनदी है । बबले, पानहो डु 

. आंदि जाड़ियां इसके साथ इरावतीमे' मिळती है। 
देगुनदुन नदो पेगुयो ता शेलले निकळ कर पेगू नदीमे' 
मिली है। इस पेगू नदीसे स्टोमर. पेगूनगर तक 
जाताहै। . | | 

यहांका प्राचीन इतिहास कुछ भी मालूम नहीं। 
तामिळ और तेलगू उपाख्यानमालासे जाना जाता है, 
कि ईसाजन्मके कई सदी पहले तैलङ्गके अधिवासियोंने 
वांणिज्यके उद्द शसे समुद्रकी राह जा कर ब्रह्मोपकूलमे' 
उपनिवेश वसाया । उन्होंने यहां आ कर सून जातिको 
अधिवासिरूपमे' देखा था । आज्ञ भी पेगुयानगण अपने- 

-को सूनं जातिके बतळाते हैं। तैलङ्गके अधिवासो यहां 
कुछ समथ रहनेके बाद तलेङ्ग कहदलाये । 

- _ तालपलमे लिखित स्थानीय राजविवरणमे' इख 
प्रकार लिखा है,--भारतमे' गौतम वुद्धके साथ साक्षात्‌ 
,ओर कथोपकथनके बाद दोनों: भाईने यहां ओ कर शिउ- 
'द्वागोन पगोडा स्थापन किया। घे दोनों भाई कौन थे, 


„सका कोई ऐतिहासिक विवरण आज तक नहीं मिला 
है | ऐतिहासिकतत्वकी आलोचना करनेसे माळूम होता | 


है: कि तृतीय महोवोधिसद्भुके आदेशानुसार खर्ण और 
उत्तर;बौद्धधर्गका, प्रचार करनेके लिये खुवणंभूमिमे' 
-गथे। इससे स्पष्ट ज्ञांना जातां है, कि उस समयके 
ढेल्यामे बोद्ध और ब्रह्मण्यधर्मांचलम्वी मतविरोंधियोंके 
मत्तकां जोरो प्रचार था। प्रायः कई सदी तक ब्रह्मण्य- 
` धर्मसेवी प्रचारकांके साथ बौडप्रचारकोका भारत-चहि- 
भूत प्रदेशमे' विवाद चळता र्दा था। आखिर ८वीं 
, सदीके शेष भागमे' ज्व प्रह्मण्यधर्मको भारतवर्षमे' 
गोटी ज्ञमी, तब बौद्धो ने वे.रोकटोक होकर. त्रह्मराज्यमेः 
'अपना घर्ममत फौलाया था। कर 
` शस ब्रह्मण्य और बौद्विरोधसे आगे चछ कर 
राजाओं के मध्य घर्ममतखातन्तप्रके कारण घर फूट हो 


ग्र. पोळे उसीसे पेयूनगरमें धम्म ° 


रकन... 


साथ नई राजधानोकी भो प्रतिष्ठा हुई थो। था-तुन- 
रोजञके नाग. ( नागा ) बंशीय महिषोके गर्भेसेः थम रू 
और म छ नामक दो पुत्र थे। पिताने दोमे'से किसोका 
सिह्ासन.नहो'. दिया ।. इस.कारण उन्होंने दूसरा धर्म 
प्रण किया और पेगूनगर बसा कर देने भाई बहो' 
रहने लगे । थ-म-ल-ने वहांके राजपद पर अभिषिक्त 
हो प्रूणंको ओर अपनो राज्य शोमा (फोलाई। किंवदन्ती 
है, कि उन्होंने दी पीछे मत्त वान नगर बसाया था । 
उनको सृत्युके वाद वि-म-्ल राजसिहासन पर वै | 
चे सिओड नगर बसा हर वहों रहने लगे। इन्हींके 
शासनकालमें ५६० ई०को विज्ञ-न-ग रन ( विद्यानगर ) 
राज्यके अघीश्वरने पेगू पर आक्रमण किया । इस युद्धमै 
वे पराजित हो कर खदेश छोडे। इस समयसे ले करं. 
७४६ ६०के मध्य इस व'शमें तेरह राजे हुए.। शेषोक्त 
वर्षमै जिन राजाने राज्य क्रियो था, उन्होंने पश्चिप्में 
आराकान पर्चतमाळासे लगायत पूरबमें सांळविन नदी 
तक विस्तृत समस्त रामण्ण देश तथा श्रोभ्रष्ट था-तुन 
राज्यको अपने अधिकारमें कर छिया था | इस समय भो 
निम्न ब्रह्ममें बौद्धधर्म सर्ववादि्सिस्प्रतरूपमें ग्रहण नहीं 
किया था।  १०वे' पेगूके राआ पुनःन-चीक (ब्राह्मणं 


देद्य ) तथा उनके पुल ठेक-था; पौराणिक दिन्दूधर्गके 


प्रति.ही विशेष आंस्थावांन. थे । ठेक-थाको सुत्युके वाद 
पेगूके ३य राजवंशका अवसान हुआ । प्रथम तीन राज- 
व शने कब तक राज्य किया था तथा ठेक-थाई .किस 
समय परलोक सिधारे थे, वह माळूम नहो' । इसी 
कारण परवत्तों अराजकताका इतिहास अल्घकारसे 
डका हे। ; | क 

ध्वी और १७त्रो' संदीमें यहां जो धर्म विषुव: हुआ; 
तैलङ्ग इतिहासिक्तोने उस विवरणको छिपा रखा । इसी- 
से इस प्रदेशकी किसी ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख 
नही' पाते हैं। १०५० ई०में पगानराजं. अ नव-र हतने 
इस स्थानको ज्ञीता। पीछे प्रायः दो सदो तंक वह 
वश्मी लोगोंके अधिकारमें रहा । इसके बाद त्रह्म॑रास्यमें 
भृहविधादके कारण बलक्षय होने पर भी मुगल सम्राट 


3 पु 
हा Es #ंयकी सहा 
कँबळाई खा ( १२८३ ८४ ३६० .)ने जब चीनसन 


यतासे ब्रह्म-राजधानी पर अधिकार किया, . तब ब्रह्म॑राज्य 


._ 


रेङ्गून नी eg 


, आत्मरक्षाके लिये बेसिन प्रदेश भाग गये । तेलड्रॉने इसी 
` अवसरमें ख'घीनता होनेकी चेष्टा की तथा घे सवके 
सब खुलमखुल्ला' बागी हो गये। व रि-यू नामक एक 
. व्यक्तिने मत्त वानके ब्रह्मजातोय शासमकरत्तांको मार कर 
" बहा अपना अधिकार जमाया । इस समय पेगूके विद्रोह 
दळपतिने आ-थाम-बोम दलवलके साथ आ कर व रि यू- 
को सांथ दिया। मिलित विद्रोही सेनादळने ब्रह्मराज 
खैन्यको पराजित कर '्रोमनगरके दा, ण प-दौङ्ग नगर 
तक उन्हें खदेरा । इसके वांद तैछङ्ग सेनादल पेगूनगर 
छोटा ; किन्तु कुछ समय वाद ही दोनों द्ळपतिके वोच 
चिवांद लड़ा हो गया। युद्धमें आ छाम-वोन ( त व-व्य ) 
मारे गये। पीछे जनसाधारणकी सलाहसे वरि यू 
, समस्त जीते इए प्रदेशके राजा हुप । कुछ. समय बाद 
ही आ खाम दोनके दो ,पुर्तोने ब-रि-यूको गुप्तभांवसे मार 
डाला । १३०६ ई०में उनके भाई राजपद पर बैठे । इन्होंने 
केवल चार वर्ष तक राज्य किया था । - ' 
१३८५से १४२१ ६० तक रज दी-रित सिंहासन पर 
. अधिष्ठित थे। उनके अधिकारकालमें बरमिर्योने निम्न 
ब्रह्म पर चढ़ाई कर दो थी । उन्होंने बाहुवलसे वरमी 
सेनाक्ो परास्त कर १३८८ ई०में मत्त वान्‌ और तत्‌ 
पूव वत्तों प्रदेशों पर दखल जमाया। इस समय ब्रह्म 
राजके साथ युद्धके सिवा रङ्ग,नके इतिहासमें और कोई 
. उउ्लेख़योग्य घटना न घटी । ' 
. . राजां रञ्ज-दी-रितके शासनकालसें पुत्त गोजं-चणिक्‌ 
पहले पहल यहां आये । निकोलस कोण्टि १४३० ६०मे 
पेयूनगरमें रह कर वहांकी समृद्धिका उलेख कर गये 
हैं। रज-दोःरितसे नीचे १०वी' पीढ़ीमें राजा-वे गुण 
| रणके समय आण्टानिया. कोाररियाने १५१६ ई०मे 
मत्त वानको सन्धि की । तभीसे सौभाग्यान्वंषी पुत्त 
. गीज सेनादलके साथ पेगूराजका विशेष सद्भाव स्थापित 
` हुआ था | 
करोब १५०८ ई०मे'. तौङ्गणराज त-विन श्वे तिने 
पेगूको दखल किया ।. पीछे मत्त वान. जीत कर घे पेगू, 
लौटे और राज्ञसि'हांसन.पर अभिषिक्त हुप । राजछत 
धारणके उपलक्षमे उन्होंने श्ये-मन्द और शिड दागोंन 
-पगोड़ाके ऊपर नया छल दान किया था 


वाद उन्होंने अपना अधिकार फोलायां। १५४६ ई०मे' 
श्याम जातिको पददलित कर उन्होंने राजकर देनेके लिये 


. बाध्य किया था | १८५० ई०में तसित्‌ तौड़के शासन- 


कर्त्ता वड़े कौशलसे राज्ञा त विन-श्वे तिका काम 


. तमाम कर राजमुकुट धारण किया। : ' 


इस धरनासे राज्यम घोर विएुव उठ खड़ा . हुओं । 
आखिर जनसाधारणकी रायसे सि द्वासनके . प्रकृत 


. उत्तरांधिकारी भूरिन-नौड़ राजपद पर अभिषिक्त हुए। 


राजपद पर बेडते हो उन्होंने पहले तौङ्गगुको अधिकार 


किया और १५०४ ई०में आवां राजधानीमै राज- 


पताका फहराई । थोड़ ही. समंयके अन्द्र उन्होंने 
तेनासेरिमसे आराकान.. तथा समुद्रतरसे . उत्तर 


: शानराज्य तक अपनो आधिपत्य फेला लिया था। 


१५८१ ई०में उनको मृत्यु इुई। राजा भूरिन-नौड़ विख्यात 


- योद्धा थे। उन्होने. राजधानीको प्राचीर और दुर्गसे 


खुरक्षित कर दिया । उनके वसाये हुए एक दूसर 
नगरका ध्वस्त निदर्शन आज भो दृष्टिगोचर होता हे | 
चे कट्टर धार्मिक थे ।. इन्होंने सिंहलराजसे गौतमबुद्ध- 
का स्मृतिचिह्द मंगा कर उस पर पगोडा खड़ा करवाया 
था। नट वा अपदेवताको. प्रोतिके लिये जो वाषिक 
उत्सव होता था, इन्होंने उडा दिया। - : 
राजा भूरिन्‌ नोडूकी सृत्युके बाद उनके लड़के 


- नन्दभूरिन्‌ राजा हुए। ब्रह्मराजके सिवा और सभी 
: राजो ने उनकी भधीनता स्वीकार को थो । 


राजा नन्द्भूरिन, ब्रह्मपतिके ऐसे उद्धत आचरणसे 
क्र द्ध दो दलबळके साथ १५८४-८५ ई०में उनके राज्यकी 
ओर अग्रसर हुए। ब्रह्मपति भंयभोत दो तथा उन्ह रोकने: 
में अपनेको असंमथ देख चोनराज्यमें भाग गये । राजा 
नन्दभूरिनको उत्तर प्रह्ममें युद्धकार्यमें घ्यापृत देल श्याम - 
पति बागी हो गये । राजाने यह संदाद्‌ पाते ही उनके 
विरुद्ध चार वार सेना भेजी । चारो' बार उनको हार हुई। 
आलिर घे अपमानसे उत्त जित, क्रु द और विरुक्त हो 
गये । क्रोघरे थे इतने अधेर्य हो गये थे, कि जो कोई 
उन्हे' अच्छी सलाह देता उसो पर ये ट्र पडते थे । 
धीरे धोरे घे घोर अत्याचारी हो गये । इस समय 


0 धी १ "हछ"सँरमयं' -।०लैशङ्कव्बद् यतिं के साथ उनका मनसुराच. हुआ t 


रङ्गन 


' फलतः चै सवके सब निर्वासित हुए। राजकोपमें पड़ 
कर कुछ यति प्राण तक भो विसर्जन करनेके लिये वाध्य 
- हुए थे। इस भीषण हत्याकारंडके बाद डेल्टोविभाग 
' बिलकुछ जनशूल्य हो गया तथा वहां अराजकता विराज 
करने छगी । इसी सुअवसरमें आराकन वासियो ने 
सिरियानकों दखल किया । १५६६ ई०में पेगू दूसरेके हाथ 
चला गया तथा राजा नन्दभूरिन्‌ बन्दीकी तौर पर तेङ्गगू 
भेज्ञे गये । इस समय कुछ दिन तक अराजकता फेली 
रही थी। 
आराकनपतिने अपने पुत्तेगीज सेनापति फिलिप डि 
वियो पर १६०० ६०मे सिरियसका शासन भार सौ पा। 
राजाका अनुग्रह रदने पर भो सेनापतिने दस्युज्ञातिका 
खधर्भ परित्याग किया । विशवासघातकता करके उनसे 
गोआके पुत्तंगीजञ-राजप्रतिनिधिके साथ षड्यन्ल रचा । | 
पोछे स्थानीय तैछङ्क अधिवासियों को अपनो मुद्ठोमें फर- 
“के शासनकर्ता ब्रिरोने पुर्तागाळपतिके नामसे पेगू- 
राज्यको जीता और स्वय' वहांका राज्ञा हुआ । 

: सिंहासन पर बेट कर ब्रिरोने सिरियन नगरको 
श्रोदृद्धि को । उन्होने गिरजा और दुर्ग बनवाया । तोङ्कगू 
और अराकानएति उसके विरुद्ध खड़ इय थे, पर कुछ 
कर न सके। दोनो राजाके सेनापति रणक्षेत्रमें पीठ 
दिला कर भाग चले | छ बन्दी भो हुए थे । इसके बाद 

“फिलिप डि ध्िटोने अपने परम शत्रु तौङ्गणराज और 
मारावानपतिके साथ मेल कर लिया । किन्तु कुछ समय 
बाद ही इसने संधि तोड़ कर तोङ्ग-यु-पतिके विरुद्ध 
फिरते अञ्धारण किया। इस समय १६२२ इमे ब्रह्म- 
' राजने उसे पकड़ा ओर कैद कर लिया। राजविचारसे 
शूल्लीकी सज्ञा हुई थो । इसके वाद पुरांगीज लोग फिर 
'पेगू राज्यमें अपनी गोटी न जमा सके | 
` इस समयसे ले कर १७४० ६० तक पेगू ब्रह्मराजके अधोन 
रहा | इन्दी के समय अङ्गरेज वणिक वाणिज्य करनेके 
/ लिये रङ्ग,न आया था। १६६५६०मे सिरियामे' कोठो 
'खोलनेके लिये उन लोगो ने राजाके पास आवेदन-पत्र 
भेजा । १७०६ से १७४३ ६० तक अगरेज़ वणिक, वहां 
र रहे थे [उर प्रदेशसे वा See th 
` तचा यृहविभ्छेदसे जर्जरित दो प्रह्मराज्य धीरे धीरे कम- 


. किया । 


जोर होता गया । १७४० ई०में पेगूवासी विद्रोही हो 
गये और उन्होंने दो वार सिरियम.पर हमला कर 
दिया । १७४३ ई०में विद्रोहियोंको जब {अ गरेज वणिको- 
से सहायता न मिली तब उन्होंने गुस्सेमें आ कर अंग्रेज 
कोठीको जळा कर लाक कर॑ दिया । पिछे उन लोगोंने 
आवा दल किया। किन्तु १७१३ इसमें सुत-षो वो. 
वासी मोङ्कषङ्ग-जय राजधानीको फिरसे हस्तगत कर 
स्वयं आलोङ्गःपय ( आलोस्प्रा ) नामसे सिंहासन पर 
बैठे। इस वंशने १८८५ ई० तक राज्य किया था | 
आलोङ्ग-पय राज्याधिकांर वर्णके अन्दर हो चे पेगू, 
तावय और मागुईकोा जीत कर श्यामराज्यकी ओर 
बढे । 

१८२४ ई०में प्रथम अगर ज्ञ त्रह्मयुद्ध खड़ा हुआ। 
अर जोसेनाने नदी मुखमै प्रवेश कर रङ्ग,न पर अधिकार 
युद्धके वाद त्रह्मराजसे सधि करके 
अडुरजोने प्रह्राजरों पेगूराज्य छोड़ दिया। फिरसे 
वाणिज्यसंक्रान्त बांद विवाद छे कर अ गरज ब्रह्मा युद्ध 
छिड़ गया ( १८५२ ६० ) । इस युद्धमें अङ्गर जोंकी जोत 
हुई । यन्दवूसन्धिके अनुसार समस्त रङ्ग जिला, 
पेगू, इरावतो और तेनांसेरिम विभाग अङ्कर जोंको 
मिले । ES 

इस जिलेमें प्रत्नतत्त्वके कितने अच्छे अच्छ निद- 
शीन देखनेमें आते हैं जिनमेंसे निम्नोक्त निदर्शन उल्ले ख- 
नोय हैं। इन सब निदशेनोंके मनोहारी शिव्पचातुय 
और गउतेप्रणालीको आलोचना करनेसे चमत्छृत होना 


` पड़ता है । त्वान-ते नगरका श्वे दागोन पगोडा बहुत 
प्रसिद्ध और आदरकी वस्तु है। इसके मध्यस्थलमें 


गौतम बुद्धका केशंशुच्छ बड़ यत्नसे रखा हुआ हो । 
श्वे मन्द्‌ पगोडा तलैङ्ग ज्ञातिकी गौरवकीत्ति है। उपः 
रोक्त त्वानःते नगरके . पास ही और भी कितने पगोडा 
विद्यमान हैं। उन्हे' यहांके लोग प्राचीन रप्पाङ्गनगर 
और मिनश्छादोन क्षव-वि नंगरकी अतीत कोत्ति बतः 
लाते हैं । होड़ औरं तानब नगर अपेक्षाहत आधु 
निककालमें नूतन स्थान गठित होने पर भी प्राचीन 


चार बार श्ण Rit «री यादिप. इसे पुरात्ता नगर कहाँ है । 


_ यहां रेशमो और सूती कपड़े, मद्दीके वरतन, लवण; 


' रेङ्गन 


छः 


टाई, आदिका जोरों कारवार चलता है। नांवकी राह 
हे स्थानीय वाणिज्य विशेषरूपसे परिचालित द्वोता 
है। इरावती-मेली टर ळवे खुल ज्ञानेसे केमेन्दिन 
शौक तव, हा व गा, क्षव वि, - वनेय्चुद्ध तैक-गी, पालोन 
और ओक्कन नगरके वाणिज्यम विशेष सुविधा हुई है। 


'सित्तङ्ग रेलवे लाइन पेगूसे तौङ्ग-यू तक चली गई है। 


२ निस्नत्रह्महो राजधानी । यह अक्षा० १६ ४६“ 


: ३० तथा देशा० ६६ ११" पू०के मध्य हङ्ग नदीके वाप 
-किनार॑ अवस्थित है.। जनसंख्या ढाई लाराके करीब है। 


तलेड़ जातिकी किवद्न्ती और उपाख्यानमालासे 
मालूम होता है, कि पू और त-तव नीमक दो भाइयोंने 


` ८८५६० ` सनके पहले रंगून नगरमें पद्देले एक प्राम 


बसाया । भगवतकी- छृपासे उन्हे' गौतम बुद्धके दशन 
हुए जिससे उनके सब पाप जाते रहे । पीछे बुद्धदेव 
प्रदत्त केशरोजिये। छै कर दोनों साइयोंने उन्हींके आदैशा- 


` मुंसार - शव -दागोन पगोडा- बनाया और उसके ` नोचे |. 


केशगुच्छको रखा । ७४६ से ७६१ ३० तक राजा पुंन 
न-टी-क ने पेगू सिहोसनको अलंकृत-क्िया था । उन्होंने 
इस नगरका जीण संस्कार करके अरमन नांम रखा और 
पोछे वह फिरसे दगोन कहलाने लगा । 


' . तलैड़ विवरणीमें १४१३ ई०को ब्रह्मगंण द्वारा नगरा- 


घिकार, रज-दी-रित्‌के लड़के व्या न्या किन्‌ द्वारी. शासन. 
कत्तु त्व छाभ तथा १४६० ई०में उनकी बहन सिन्तसबु- 
द्वारा प्रासाद-निर्माण आदि. विषयाँका- खुलासा हाल 
दिया है :। रांजभगिनी सिन्तसबुक्रे . उद्द शसे यहां एक 
ज्ञातोय उत्सव मनाया ज्ञाता है। इस - समयके बाद दी 


- दृंगोन नगरको समृद्धिका उल्लेख नहीं मिलता | हे ड़ 


तीरवत्तों दा-छा नगर और पेगू तोस्वत्ती सिरियम तगर 
उस समय खूब तरक्की कर रद्दा था। 
 “ गासपार बळवी १५9६ ८०: ६०में जब  पेगू नगर 


देखने आये। तब उन्हीने दगोतके सम्बन्धमें लिखा 
' दिःकि-यहांके अर काठके बने. हैं. और उनमें सुनदली 


दो गई है। चारों. ओर अच्छे अच्छे उद्यान शोभते हैं । 
इन' सव घरोंमें तलैड्गण - रहते. हैं. । वे लोग दगोनके 


` पंगोडाके परिदशकरूपमें तियुक्त हैं। दगोनके शासन 


कर्सा हो कोटीबाल अङ्गरेज; पुर्तगाज और फेरीसिंयीके: 


Vol आआआ. शल 


ऊपर क्त्व करते थे। पेगूराज उस समथ. थहांके 


सवश्वर थे | 

ब्रह्म और पेगूराजके वार बार. युद्धसे दयोनकां 
शासनभार विभिन्न व्यक्तिके हाथ सौपा गया । १७६३ 
ई०में अलौङ्गपयने ब्रह्मी राजधानी आवा नगरसे तलैङ्ग 
सेनादलको भगा कर तलैङ्गराज्य अधिकार किया। 
उन्होंने दगोनमें आ कर स्थानीय बृहत्‌ पगोडाका फिरसे 
संस्कार किया । इसके वाद नगरको शोभाको सब तरह- 
से बढ़ा कर उन्होने इसका रणकुन ( रणशेष ) नाम 
रखा । तभीसे रङ्कून नगरमें उनके प्रतिनिधि रहने 
ळगे। 


१७६० ई०में यहां फिरसे ब्रह्म और पेगूवासियाँसे 


: युद्ध खड़ा हुआ। -रङ्ग,न ,पेगूराजके दखलमें रहने पर 
` भी ब्रह्मराज वो-द्‌-पनने उन्हे' परास्त .कर नष्टराज्यका 


उद्धार किया। 

इसी समय अङ्गरज-घणिको को रङ्ग नमें वाणिज्य 
व्यवसाय. चलानेके लिये कोठी खोलनेकी आज्ञा मिलीं । 
१७६४ ई०में अराकान ओर चट्ग्रामम॑ इष्टइरिडयाः 
कस्पनीके साथ ब्रंराज सरकारका विवाद खड़ी हुआ । 
तद्नुसार दोनो'में मेल करानेके लिये कनल साइमस 
कम्पनीके .दूतरूपमें .फिरसे राजदरवार .पहु'चे। इस 
समय अगर ज-राजको १७६८ ई०को रङ्ग न नंगरमे एफ 


` अङ्गरेज र सिडेण्ट रखनेको अधिकार ' सिला था | 


१८२५६० में प्रथम अङ्गरज-त्रहाका युद्ध शेष हुआ। पीछे 
१८२७ ६० तक अङ्गर जराज यहाँका शासन करते रहे । 
उसी साळ यन्द्बूकी सन्धिके अनुसार अगर जराजने 
इस . स्थानका खत्व छोड़ दिया। १८४१ - ई०में राजा 
कुत-सेङ्ग'मिन (-थरावती राजकुमार नामसे प्रसिद्ध ) 
ओक'क-ला-च नामक स्थानमे: नगर उठा लाये । १८५२ 
ई०में द्वितीय ब्रह्मयुद्ध्के वाद रंगून -अङ्गर जो' के दखलमे 
आया। तभोसे वह अङ्गरजो के हो दखळमे चला 


आता है। 


रंगून शंहरमें.. निम्नलिखित विद्यालय प्रधान हैं - 


१८७४ ई०से' स्थापित रङ्ग,न..कालेज और कालेजियर 


स्कूलं, डाइसेसन बालक-स्कूल। यह १८६४ हमे 


केवल अङ्ग्रेजके लड़के पढ़ते है, 


१८७२ ईम स्थापित चैपरिष्ट कालेज; १८६४ ई०में 
स्थापित सेण्ट ज्ञोन कालेज; बालिकाके लिये सेण्ट 
जोन्स केनमेएट स्कूछ । यह १८६१ ई०मे खोला गया 

है; तामिळ ळड़कोंके लिये १८७८ ई०में स्थापित लुथेरन 
मिशन स्कूल तथा - १८६१ ई०में स्थापित सेख्यपाल्स 
स्कूल । इसके सिवा ३० सेकेण्डी स्कूल, १२० प्राइमरी 
स्कूल २१० पलिमेण्द्रो स्कूल तथा १६ ट्रेनिङ्ग और 
एपेशल स्कूल हैं। _ अस्पतालको में रङ्ग,न जेनरल अस्प- 
ताल और डकरिन अस्पताल प्रधान हैं । सेण्द्रल जेलके 
पास ही पागलखाना ( Lunatic asylum ) है। 

रच ( सं० पु०) फुस्फुस वायुनिसु क्त करणरूप योग- 

 अक्रियाँसेद, सांस छोड़ना । 

रेचक (सं० पु०) र चयतीति रिचू-णिच ण्बुल । १ यवक्षार, 

. जवालार। २ जयमालइक्ष, ज्ञमालगोटा । ३ तिलकवृक्ष, 
तिलकका गाछ। ४ पिचकारी । ५ प्रोणायाममेद्‌ । पूरक, 
कुस्मक और र चकमेदसे प्राणायाम तीन. प्रकारका है । 
खी चे हुए सांसको पुनः विधिपूर्वक बहार निकालनेका 

. नाम रंचक है। _ | 
“प्राणस्य शोधयेन्मा्ग' पूरकुम्भकरेचके$ ।” (भागवत ३।१८।६) 

विशेष बिवरण प्राणायाम शब्दमें देखो । 
(ह्वो०) ६ कळू एसखत्तिका । (लि०) ७ भेदक, जिसके 
ल्लानेसे दस्त आवे, कोएशुद्धि करनेवाला । ` 

रेचन (सं० झो०) रिच-ल्युर्‌। मलभेदन। पयांग्र-- 
प्रस्कन्दन, विरेक, विरेचन, रेक, रेचना । ( शब्दरत्ना« ) 

सुश्च॒में रेचन द्रव्यका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
मूळा, छाल, तेल, खरस और क्षीर इन छ; प्रकारका 

. का व्यवद्दार होता है। इंनमेंसे मूछ-विरे चनके मध्य 

छाल निसोथका मूल, त्वक्‌ विरेचनके मध्य छोभ्रकी 

_- छाल, फलविरेचनके मध्य दरोतकी, तेळके मध्य र ड़ीका 

_ तेल, खरसके मध्य कर लेका रस शौर क्षीरके मध्य 

. , थूदरका क्षौर श्रेष्ठ दै । 

_ लिदृता, श्यामा, दन्ती, मूसाकानी, सप्तला, यवतिक्ता 

_ मेहाश्टड्रो, ग्वाल ककड़ी; विद्धडक, थूंदरका वोज्ञ, स्वर्ण 

.. झोरिलता, चिता, अपाङ्ग, कुश, काश, लोध, कांस्पिल्क, 
. सम्यक; पढार, सुपारी, नीलिनी, रंडी, पूतिका, 


रेच-रजश दा स द्या 


-सब रेचकवर्ग दै । अर्थात्‌ इन सब व्रव्योका सेवन 
करनेसे विरेचन हो कर शरीरका मळ दूर होता ह इन 
सब द्रव्योंमेंसे प्रथम पन्द्रढ अर्थात्‌ लिवृतासे ले कर काश 
तकका मूल लेना होता है। छोधसे पढ़ार तके द्रश्योको 
छाल तथा खुपारीसे रेड्रो तकका फल किन्तु.अमलतास 
और करजञ्ञका पल प्रण किया जाता हे । इसके सिवा 
अवशिष्ट द्रव्योंका क्षीर ग्रहणीय है । 

(सुश्रुत सूत्रस्थान ४४ अ०) विरे चन शब्द देखो | 

रेचनक (सं० पु०) रे चयतोति रिच्‌-णिच-ल्य ततः साथे 
कन । कस्पिल्लक, कमीका । (रोजनि०) 

रेचना ( सं० स्री० ) कास्पिल, कमीला । 

रेचनी ( सं० स्रो०) रिच्यतेऽनेनेति रिच्‌-ल्युट्‌ डोप्‌ । गे 
१ काम्पिल्ल, कमीला । २ कालाञ्जली । ३ दंती । ४ श्वत- 
लिदृता, सफेद निसोथ । ५ वरपत्तो। 

रैचनीय ( सं० लि० ) विंर चक, दस्त लानेवाला | 

शैचित ( सं० क्को०) १ भेद्त, परित्यक्त । २ घोड़ोंकी एक 
चाल। ४ नापनेमें हाथ दिलानेको एक ह'ग। 

रेची ( सं० ख्री० ) र चयतोति रिच-णिच्‌-अच्‌, गौरादिः 
त्वात्‌ ङीप्‌ । १ कम्पिल्लक, कमीलां । २ अङ्कोट, अ'कल 

१ ` .. ( राजनि0 ) 

रेच्य ( खं० पु० ) १ प्राणायाममें वाहर छोड़ी हुई वायु । 
२ भेदक; जुलाब । : 

रेजस ( फा० पु० ) घोड़ोंका ज्ञुकाम । 

रेज्सछोमा ( फा० पु० ) रेजस देखो । 

रेज़ा ( फा० पु० ) १ किसी वस्तुका बहुत छोटा डुकड़ा, 
सूक्ष्मखंड । २ खुनारोंका एक औज्ञार जिसमें गला हुआ 
सोना या चांदी डाल कर पांसेके आकारका बना लेते हैं | 
यह लोहेकी बनी नाळीके आकारका होता है। इसे पर- 
घनी? भो कहते हैं। ३ नग, थान | ४ अं गिया, सीना” 
बंद्‌ । ५ मजदूर लड़का जो बड़े राजगोरोंके साथ काम 
करता है | 

रेज्ञा खां--बंगालके नवाव काफर अली खांकी मुत्यु होने 
'पर जब नावालिग नवाब नजम उद्दौला बंगालकी राज 
गद्दी पर बैठा तब थे अ'गरेज कम्पनीके आदेशसे १७४. 
३०में बंगालके प्रधान मंत्रो हुए । महम्मद रेजा.खां देखो | 


. महांदृक्ष, सप्तच्छदा, - अकवन अं ०ज्योतिधाली/ 'ये) "शेज्िशि(्का० खी०) जुकाम । 


रेजीडेट रेणुका 


शेजीडेंट (अ'० पु० ) वह अगर जी राजकर्मचारो जो किसो 
देशी राज्यमे अगर ज्ञी राज्यके प्रतिनिधिके रूपमे 
रहता ह्दै। 

शज्ञीमिट ( अ'० खी० ) सेनाका एक भाग, रिज़मिट । 

शज ( के।० पु० ) पंक प्रकारका रे शा । यह त्रश ( कपड़ा 
आदि साफे करनेकी कू ची ) वनानेके लिये कलकत्तेमें 
विलायतसे आता हैं। 

शैज्ञोल्यू शन (अ'० पु०) १ वह नियमित बाकायदा प्रस्ताव 
ज्ञी किसी ध्यवेस्थापिका सभा या अन्य किसी सभा 
शंस्थाके अधिवेशनमें विचार और खीकृतिके लिये उप. 
स्थित किया जाय, प्रस्ताव ।. २ किसी व्यवस्थापिका 
संमा यां अन्य किसी विषय परं निचय जो. एकमत यो 
बंहुमंतंसे हुआ हो, निर्णय । 

शट ( अं पु०) १ भाव, निं । २ चाल, गति। 

ऐट-पैयरल (अ'० पु० ) बह जो किसी भ्य निसिपैलिटीको 
ठेक्स या करं देता हो, करदाता । 

रेडियम ( अ'० पु० ).एक मूल्य [द्रव्य धातुं । इसका पता 

- वैज्ञानिकों को हालमें हो लगा है । उनकाःकहना है, कि 

. यह धातु अत्यन्त विलक्षण है । इसे शक्तिका रूप हो 
समझना चांहिये यह उज्वंल प्रकाशमंय हे।तो हे । इसके 
भिळनेसे परमाणु-संबंधी सिद्धान्तमें बहुत परिवर्तन हुआ 
है। पेहेले वैज्ञानिक परमाणुको अयौगिक मूल द्रव्य मानते 
थे पर अब यह पता चला है, कि परमाणु भी अत्यन्त 
सूक्ष्म विद्य त्कणोंकी संमि हैं। 

र डोवंश--दाक्षिणात्यके कोएंड॑वीडु प्रदेशका एक सामन्त- 
राजवंश । दोस्ती अल्ला रेड्टोके पोलिय घेभर डी नॉमक 

` पकै वुत्नने १३२८ ई०में अपने भुजवलसै इस राजवंशकी 
प्रतिष्ठा को ।: ये जनसाधारणंमें प्रोळ या प्रोलय नामसे 
परिचित थे । उनके पीछे तथाक्रमसे १३३६ ई०में अनवेम 
रइ, १३६६ ६०मे अलियवेभर डी, १३८१ ई०में कमार 
गिरि वेमरेड्डो, १३६५ ई०मे' कोमति वेङ्कार डी और 
१४२३ ई०मे' राच वेङ्कार झी सिंहासनके अधिकारी हुए। 
इन शेषोक्त राज्ञा राच वेझ्डारेडीके राज्यकालमें- ( १४२७ 
ई०में ) मुसलमानोंने कोण्डवीडु पर चढाई कर दी 


जिससे शस राजवशकां पूरा अघसतत डत 00 Math Coll (०, ॥गके मसे रुषण्वांच, सुसन, 
। दड्रीचरु-प्राचोन तैलङ्गखवासी इषिज्ञीवी एक ज्ञाति। ये 


उच्च श्रेणीके शूद्र और क्षेतियाचारो हे । एक समय 
इन्होते अपनी सत्तासे राजत्व कियाँ थो । 
व रेंडडीव श देखो | 
आज्ञकल इनमेंसे वंहुतेर सेनिक विभागमें मत्ती हों 
गये हैं। जिज्ञाम राज्यके अदर वनपत्ति और यदुंवाल 
नामक स्थानके भूंस्यधिकारी इसी व'शके हैं । 


रेणो-वीकानेर राज्यके अन्तर्गत एक प्रसिद्धे बड़ा यांचं। | 


यहां खसखसके पंखेहा विस्तृत कारवार है। यहाँ तक 
कि एक पंखेका दाम २०) रु० तक है । 

रंणु ( सं०. पु० स्री० ) रिणातोति री गति-रेषणयो! 
( अजिद्ररीम्यो यिच्च। उण्‌ ३३८ ) १ घूल। २ पर्पेट । 
३ रंणुका, वाळू. । ४ चिडंग । ५ पृथ्वी. ६ 
संभालूके बीज्ञ। ७ कणिका, अत्यन्त लघु परिमाण | 
८ अड-मन्त्रद्रशा पक ऋषिका नाम | (शक 6७० 
और १०।८६ सूक्त) £ विकुक्षोके पक पुत्रका नाम | 
( ख्री० ) १० विभ्वामित्रक्री दक पत्नीका नाम । 
रणुक ( स' ० झो० ) १ तन्नामक फलविषभेद | 
कल्पस्था० २ 4० ) २ र णुंऊवीज्ञ । 

रणुंक आंचाय--पारस्करग्रह्मकारिका और दद्रपद्धतिके 
रचयिता | - ये महेशके पुत्र और सोमेश्वर दीक्षित के 
पौत्र थे। इन्होंने १९६६ ई०में उक्त ग्रन्थ लिखा था । 

रेणुककार ( स ०-त्रि० ) धूलि आलोंइने या खननखारों, 
धूल मथने या खोदनेवाला । 

रणुकद्स्व ( स'० पु० ) धूलिकद्स्र, एक प्रकारका कठव । 

रेणुका (सं स्री०) रेणुना कायतोतिकै-क-टाप्‌। १ मरिच 
की ओक्कतिका भन्घट्रव्यविशेष । पर्याय-द्विज्ञा, हरेण, 
कौन्ती, कपिलां, भस्मगन्धिनो, काम्ता, - नंदिनो, महिला, 


(दुँत्रत 


राजपुत्रो, हिमा, रेण, दरेणुक्ता, खुपणों, शिशिरा, शान्ता, _ | 


न्ता, घमिणी, पाण्डुवुल्ी, कपिलोमा, हैमवती पाणे 
पल्ली । गुण--कड़, शीतल, करड,ति, तृष्णा, दाह 


विषनांशक तथा सुलघैरस्यकारक । ( राजनि० ) २ गा 
रेत । ३ रज, थूल । ४ पृथ्वी । ५ परशुरामको माताको 


नाम । इनका विषय कालिकापुराणमें इस प्रकार लिखा 
है--रेणुंका विद्भराजको कन्या . और जंमदस्तिकी खत्री 
बसु, विश्वावसु 
और परशुराम ये पांच पुल उत्पन्न हुए | | 


० 
जा 
ry 


एक दिन रेणुका स्नानं करने गङ्गाजी .गई। वहां 
उन्होंने देखा, कि उत्तम माळा पहने, परम खुन्द्र, तरुण 
राजा चिलरथ सुन्दर खिर्योके साथ जलक्रोड़ा कर रहे 

, हैं। - रेणुका-वेंसे राजाको देख कर कामातुरा हो गई । 
-.इसी समय उसके शरीरसे पसीना छूटने लगा । अत्र वह 
क्षण भर भी वहां न ठहर सकी अपनो मानसिक . गति 
संमझ कर घर लौटी । जमद्ग्निने रेणुकाका मनोविकार 

- ज्ञान लिया और उसे बहुत फरकारा । पोछे उन्होंने रुष 
ण्वत्‌ आदि अपने पुत्रोंकी रेणुका विनाश करनेके लिये 
हुकुम दिया । किन्तु कोई भी पुल्न मातृदत्या करनेमें 
राजी न हुए. । आखिर परशुरामने पिताके आज्ञाचुसार 
रणुकाका मस्तक काठ डाला । जमदग्निने परशुरामके प्रति 
सन्तुष्ट हो कर उन्हे' वर मांगने कद्दा । परशुरामने माताके 

' पुनज्ञोंचनके लिये प्रार्थना की । जमदग्निके बरसे रणुकाने 
पुनजींवन पाया । (काक्षिकापु० 5२ अ०) परशुराम देखो | 


_ ६ सह्याद्रिका एक तीर्थं । स्कन्दपुराणीय सह्याद्रि 


खण्डके रणुकामाधात्म्यमै इसका सविस्तर विवरण 
लिखा है। 2 - 


रणुका--सह्याद्रिके अन्तगत पक तीर्थका नाम । स्कन्द- | 


पुराणीय सह्याद्रिखर्डके र णुकांमाहात्म्यमें इसका 
विवरण विशद रूपसे लिखा है.! 


शणुकाकवच (सं० पु० ),रुद्रयामलकै अनुसार एक प्रकार | 


.. का औषध । 
रेणुकाखुत (सं० पु०) रेणुकायाः सुत; । परशुराम | 
- आार्चीकनन्दनो रामो भांगबो रेणुकासत;॥”- | 
( भारत ३।६९।४३ ) 
रणुगर्भ ( सं० पु० ) १ ज्योतिषोक्त द्वोरानिर्णायक्र यन्त्र 


विशेष । (पछ०४:-४०४४ ) २ वालकापूर्ण पालादि ।. 


३ पुष्पादि । 
० हत ( सं० ह्वी०) रंणोभांवः त्व । रेणुका भाच या 
च ह 
णुदीक्षित--(क पण्डित और ग्रन्थकार । 
रणुप (खं० पु० ) जातिदिशेष । 
रर णुपद्वी ( रां० ख्ी० ) धूलिमयं पंथ, वह राह जो धूलसे 
“भरी हो 


णुपालक ( सां० पु० ) प्रवराध्यायोक्त पंक ऋषिका. नाम । 


रैश॒का-रेतस 


र णुमत्‌ ( सां० पु० ) र णुके गले उत्पन्न विश्वामिलका 
पुत्र । 

र णुरूषित (सं० पु०) र णुंना रूगितः। १ गइ भ; गदहा । 
( त्ि० ) २ धूलि घ्रक्षित, घूलमें मसङा हुआ । - `. 

र णुवास ( सं० पु० ) र णौ परागे चासो -यस्य़ । भ्रमर, ` 
भौरा । 

र णुशस. ( सं० अव्य० ) धूलियुक्त। : 

र णुसार ( सं० पु० ) र णुरेवसारो यस्य । कपूर, कर्पूर । 

र णुसारक ( सं० पु० ) र णुसार एव खाथ कन्‌। कपूर, 
कपूर । 


रेतःकुल्या ( खं० स्त्री०) एक नरकका नाम । 


रेनःसिच्‌ ( सं० पुर) इएकाभेद्‌, एक प्रकारको ई'ट। 
( श०मा० १०।४]३।१४ ) 

रेतःसिच्य़ ( सं० छ्लोऽ ) शुकुनिर्गमन, वीर्खका निकलना? 

रत (हि० पु०) शुक्र, वीयं । २ पारा । ३ जळ । 8 'ळोहॉर 
का वह औजार जिससे वह लोहेको र तता (है, रतों। 
( ज्री० ) ५ बालू । ६ वलुआ मेदान; मरुभूमि । 

रेतकुण्ड. (सं०,पु० ) १ रे त/कल्या नामको नरकः। २ 
कुमाऊ में हिमालय परका पक तीर्थर्थान।। 

रेतज ( स'० लि० ) र तोज्ात,:ुल्रं। ` 
तजा ( स'० स्रो० ) र तमिव जायते. ईतिः जॅने-ड,- टापू, 
सचेसान्तो अद्न्ताश्च इति. न्यायात्‌ अताकारान्तर त 
शब्दः । वालुक; पलुआ। > 

रतन ( स'० झो० ) शुक्र, वीर्य । ठा 

रतना (हि'० क्रि०) १ रेतोके द्वारा किसी वस्तुको रगड 


- कर उसमैसै छोटे छोटे कण॑ गिराना जिससे वह चिकनी 


या आकारमें कम हो जाय। २ ओऔज्ञारसे रगड़ कर 


_ कारंनां, धीरे घोरे कोटना । ३ किसो वस्तुको कारेनेके 
. लिथे औजारको धार रगड़ना | 


रोतळ ( हि'० पु० ) एक पक्षी । जिसका र'ग.सूरां और 
लम्बाई छः इञ्च होतो है. । यह युक्तप्रास्त और नेंपाळिमे 
नवियोंके किनारे रहता है । किसी झाडी या. पत्थरके 
नीचे घाससे प्यालेके आकारका घोंसला बनाता है और 
भूर रगके२३ अ'डे देता दै। | 


८८-७0. Jangamwagi Math Coll ० तत्र. हि,९५नि90) रेतील्ला देखो । = 
| रेतस्‌ ( स'० क्लो० ) रीयते क्षर्तीति रो-क्षरणे-( थुसैभ्या 


... तुट-च्‌ ॥ उयण_४।२०१ ) इति :अखुन्‌ तस्य तुर्‌ च। 
शुक्र, वीय । 
४द्बीणां रजोमय र तो बीजाढ्यमिन्द्रिय' नरे । 
तस्मात्‌ संयोगतः पृत्रो जायते गंभसम्मवः । 
प्रथम ऽहनि रेतश्च संयोगात्‌ कलळञ्च यत्‌ ॥" 
(हारीत शारीरस्था० १ अ०) 
खिर्योके रजको भी रत कहते हैं। शुक देखो । 
२ पारद. पारा। ३ जळ । 'वृश्टिछणानां अपां 
दैवानां र तस्त्वादुर त उच्यते । तथां चोपनिषद्‌, देवाना 
रेतो वषेमिति’. ( निषण्डु ११२) 
रंतस ( स'० पु० ) शुक्र; वीर्य । 
रतस्य ( सं० लि० ) १ वीज्ञ-वंदनेकारी, रज ढोनेवाळा | 
( पु० ) २ वहिष्पवमांन स्तोका पहला इलो क । 
शेतस्वत्‌ ( स'० लि० ) बीजयुक्त; गमित । ` 


रत्य ( स'० छो० ) पित्तल; पीतल । 
रेल (स० झो०) रीयते क्षरतीति री-बाहुलकात्‌ ल । १ रेत, 
शुक्र। २ पीयूष, असुत । ३ पटवांस । ४ सूतक,' पारां | 
रेजी (हि'० ख्री०) १ वह वस्तु जिससै र'गं निर्कलता हो | 
२ वह अळगनो जिसे पर र'गरैज लोग कपड़ा रंगं - करें 
सूखनेको डालते हैं। 
रेनेल (मेजर जेम्स )--भीरतवषका - सवप्रथत ` अङ्गरेजी 
इतिहास लेखक। इन्होंने अङ्गरेजाधिङृत आरतका संमस्तं 
विवरण सङ्कलन कर एक भारतका इतिहास लिखां । 
भारतका भूतृत्तान्त विवरण यूरोप-समाज्ञमें इन्होंने ही 
पहले - पहल प्रचार किया; इस कारण वे वहांके छोगोंसे 
भारतोय भौगोलिकतच्वके पिताखरूप- पूजित हुए हैं । 
१७८० ई०में इन्होने लण्डननगरमें -बङ्गालका मानचित्र 
प्रकाश किया। उसमें :पूर्व-हिन्दुस्तांनके : वाणिज्य- 
:रेतखिन ( स० लि० ) उत्पादक-शक्तिपूर्ण, जिसमें भरडार और रणक्षेत्रका संक्षिप्त विवरण-द्या -गया है | 
: :उत्पन्न करनेकी शक्ति दो, वोजाप्छुत। _ : पोछे १७८० ८१ ६०मे-वःगाळ- औरः विहारसें : मानचित्र, 
ऐतिन ( स'० लि०) १ गर्भित, गर्भवती । २ रेतो- |: १७७८ ६६ ई०में ,बङ्गाल और बिहारको . गमनागमन 
: ` धारिणी, वीर्य धारण करनेवाळी । | !| -पथविवरण; १७८८ में गङ्गा और ज़हापुले-नंदके विव 
: रेतिय्रा ( हि० पु० ) रेतनेवाळा । | रणके साथ हिन्दुस्तानका-मानचिल तथा उसका संक्षिप्त 
"ततो ( दि'० ख्रो० ) १ रोतनैकां औजार, लोहेका मोटा |. इतिहास मुद्रित और प्रचारित किया । उनकी बनाई 
फल जिस.पर खुरद्रे दानेसै उभर रहतें हैं और जिसे | पुस्तक पश्चिम: एशिया और भारतीय प्राचीन इतिहास 
किसी बाळू पर रगड़नेसे उसके महीन कण छूट कर के सम्बन्धमें बहुत उपकारी है । राऊ 
' गिरते हैं। इससे सत्व चिकनी और बराबर करते | रेप ( सं० लि० ) रप्यते निन्द्रते इति .रपन्चञ्‌! 
हैं। नदीकी घोराके बीचोबीच टापूकी तरहक बलुई | १ निन्दित । २ क्र । है छृपण | 
. ज्ञमीन जो पाली घटने पर निकळ आती है, नदीका द्वीप ।  रेपल्ली -१ मन्द्राजप्रदेशके छष्णाजिलास्तर्गत एक तालुक । 
४ नदी या समुद्रके किनारे पड़ी हुई बलुई जमीन, वालू- | यह कृष्णा नदीके दक्षिण कित्तार ससुद्र तरसे मंगल 
कां मैदान जो नदी संसुद्रके किनार हो। | i र म तक बिस्तृत हे । : भू-परिमाणः६४४ 
र्‌ भा वरामाठ ६] 
७ रे जज कट छु : खर २ उक्त जिलेका एक नगर तथा र पल्ली तहदसीळको 
रेतोघा ( स'० लि० ) गर्भिणी, गर्भवती । `` बिचार-सद्र। ` यहां एक प्राचीन दुर्गका “ध्वंसावशेषे 
रेतोधेय ( स'० छ्वी० ) गर्भधारण । . पडा है जिसे स्थानीय भूम्येधिकारियोंके किसी पूडोपुरुषेः 
रतोमक्षण ( स'०.क्लो० )- शुक्ररूप अपेय द्रव्यभक्षण । ने १७०५ ई०में बनवाया था । . 
प्रायश्चित्ततत्त्वमेँ इस प्रकार अलेहा अपेय भक्षणकी | रे पस्‌ ( स ० छो० ) रप्‌ (सेख एच । उण्‌ ४१८६) इति 
चांद्रायणविधि निवद्ध हुई है । [ अखुन, अतः एत । १ अवद्य, अनिन्द्मीय। (-लिऽ ) 
 रेतोमागं ( सः ५०) शुक्रनिर्गमुन, पथ, वह छेद था द्य गोण पी 
। स्ता जिससे वीर्य निकलता है।.. ... रफ (४१60) रिपयते : इति रिफ घन, यहा “रादि 
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फन" इत्यनेन वणस्वरुपा्थे रशब्दादि फंन, प्रत्ययः । 
१ रकार, रदर्ग । २ रकारका वह रूप जो अन्य अक्षरके 
पहले आने पर उसके मस्तक पर रहता है। ३ रागं। 
४ शब्द । ( लि० ) रिफ (अवद्यावमाघमार्व र फा! कुत्सिते । 
उण ५।५४ ) इति अप्रत्ययेन निपातितः । ५ कुत्सित, 
अधम । 
रेफरी ( अ'० पु० ) चह जिससे कोई झगड़ा निपरानेको 
कहा जाय, पंच । 
रेफबत्‌ (-स'० ति०) र फयुक्त, जिसमें र फ हो। 
रेफविपुला ( स'० ख्री० ) छन्दोभेद । रविपुक्षा देखो । 
रेफस्‌ ( स'० लि० ) रिफतीति रिफ्‌-अखुन्‌। १ क्रूर । 
२ अधम । ३ दुष्ट । 
रेफिन्‌ (स'० लि०) र फ-अस्त्यर्थे इनि। र फयुक्त। 
रफ्यूज ( अ० पु० ) वह संस्था जिसमें अनाथों और 
निराश्रयोंको अस्थायी रूपसे आश्रय-मिळता है। 
रेम (स'० लि० ) १ ककश शब्दकारों, कठोर वचन 
बोकनेवाला । २ स्तुतिवादक, स्तुति करनेवाला । 
३ वृथा वाष्यव्या, फजुल वात वोळनेवाला । 
रेभ--१ वेदिक ऋषि। असुरोने इम्हे' एक कूप में डाळ 
दिया था। दश राते और नौ दिन बीतने पर अश्विनी- 
छुमारोने इन्हे निकाला था। (ऋक्‌ १।११२।५, १।११६।२४) 
२ कश्यपवशीय पक दूसर ऋषि । ये ऋक ५६७ 
सूक्तके मन्तद्रष्टा थे । 
रभण ( स० को० ) रभ शब्दे सावे ल्युर्‌ । गोध्चनि 
गायक! बोर्छनां । 
स्मसूनु( स०पु०) रभ ऋषिके दो .पुत्र। धे दोनों 
ऋक ६।६६-१०० सूक्तके मन्लेद्रष्टा थे । 
र भिल (स० पु०) एक नायकका नाम। | 
( मृच्छकटिक ४४६ ) 
र मदा-मध्यप्रैदेशके सम्धलपुर जिलान्तर्गत एक बडा 
गांव: । 
रमि ( स ति० ) रमणकारी, गमन करनेवाला । 
अ (पां० ३२१७१ वांत्तिक २.) 
₹सुना- बैङ्गालके बालेश्वर जिळान्तर्गत एक प्राचीन बडा 


रेफरी--रेलबे 


माघ मासमे यद्दाँ क्षोरचोरा गोपीनाथ मूत्तिके उद्र शते 
पक बड़ा मेळा छगेता है । बह मैला १३ दिन रहता हे 
बेशाख और कात्तिक मासमें. यहां वहुतसे यान्नी 
इकडे होते हैं। देवमन्दिर पत्थरका वना है और इसमें 
बहुतसे कामशास्त्रोय चित्र खुं | 
एक समय यह नगर बहुत 'सखुद्धिशाली था। गङ्ग 
वंशोय. राज्ञाओने यहां राजधानो बसा कर शासन 
विस्तार किया था। 
रेरिवन्‌ ( सं० लि०) प्र रयिता, भेजनेवाला | 
रेरिह ( स'० ति०) जीभ ले वार वार चाटना । 
रे रिहाण ( स'० पु०) १ शिव । २ असुर । ३ चौर, 
चोर | ( शब्द्रत्ना० ) 
ररुआ ( हि'०,पु० ) बड़ा उल्लू पक्षी, रुरुआ.। . ` 
ररुत्रा ( हि'० पु० ) रेसुभा देखो । 
रळ ( अ० स्रो०) १ सडककी वह लोहेको पररो जिस 
पर र लगाड़ोके पहिये चलते हैं। २ भापके जोरसे 
चलनेवाली गाड़ी, र लगाडी । 
विशेष विवरण रेल्वे शब्दमें देखो । 
रेल (हि'० स्रो०) १ वहाब, धारा । २ आधिक्य, भरमार । 
रेलङ्गो-मन्द्राज प्र सिडेन्सीके गोदाघरी जिळांन्तग्‌त एक 
गण्ड प्राम । यह अक्षा० १६ ४१० १० उ० तथा देशा) 
८१ ४१४० पूण्के बीच पड़ता हे। यहां लगभग ९ 
हजार मनुष्य रहते हैं। यह स्थान ससुंडिशांली और 
चाणिज्यसम्भारपूर्ण है। | 
रेलठेल ( हि'४ खी० ) रेक्षपेंळ देखो । | 
रेछना ( हि'० क्रि ) १ आगेकी ओर सकेन, ढकेलंना । 
२ ठसाठस भरा होना, अधिक होना । ३ अधिके भोजन 
करना, हस हस कर खाना। . र 
रेछपेछ ( हि'०,स्लो० ) १ भीड़ जिसमें लोग पक दूसरेको 
धक्का देते हों । २ भरमार, ज्यादती । 
रेळचे ( 74:।/३ = रेछपथ )--लौहबत्मं । परस्पर वरा” 
बर दूरी पर रखो लोहेकी. कडियाँ या रैलपथ। मर्द 
एञ्चिनके आनेके लिये बहुत उपयोगी है। रोज रोज 


गांव। येह अक्षा० २१' ३३ उ० तथा देशा॥,८६॥॥८८००गाजिपोंके केकः ब्रिसनेसे. बचनेके लिये दी यह उपाय 


पूर बालेश्वर नगंरंसे ५ मोल पश्चिममें अवस्थित है। 


रचा गया था। द्रामपथसे ही रे ल॑पथका आविष्कार 


रेलवे 


हुआ दै । आज कळ पञ्चिन जिस र लपथसे आतो जाता . 


& उसकी पैदाइश और मजवूती इङ्गलेण्डमे हुई थी । 
उधर इडलीके उत्तरप्रान्तमें पुराने जमानेकी इमारवोंके 
खण्डदरोंकों खुँदवानेसे वहांके प्रलेतरंवके जं!नकारोंको 
क दुखरी तरहके रेलपर्थोका नमूना मिला हैं। यह 
रोळपथ पत्थरॉसे जुडा कुछ चौड़ा और बराबर दूरी पर 
इलो पत्थरोंसे ही व'घा है। इस पथका नमूना आज भी 
मौजूद है! किन्तु इसका प्रमाण नहीं मिलता, कि इस 
पथ पर पञ्जिनमें जती गाड़ियां दौड़ाई गई थीं या नहीं । 
किन्तु इस पथ पर गाड़ियोंके आने जानेकी रगड़ आज 
भी दिखाई देतो है। इससे स्पष्ट मालूम होता है, कि अव- 
से सैकड़ों वषे पहले धरतोके पुराने बासिन्दे पत्थरके बने 

'रलपथसै गाड़ियां दौड़ाते थे । 

जो हो र ळपथके सम्बन्धमें और कोई पुराना हाल 
नहों माळून होता । इस समय. जिस र लपथसे पृथ्वी 
भरती ज्ञा रही है जिसके द्वारा. लोग दो दण्डमें दो 
महीनेको राह तय करते हैं, जिसके कारण दूरो नज्ञदिको- 
में बदल गई है, उस रे ळपथकी उत्पति द्रामसे ही हुई 
है। सन १६१६ ई०से पहले इसका कुछ भी नामोनिशान 
कहीं न था। किन्तु कुछ लोगोंका कहना है, कि सन्‌ 
१६०२ ई०से १६४६ ई०के बीच किसी समयमै द्रांमका 
. आविष्कार हुआ था । उस सतय अधिक . बोभसे लदी 
गाड़ियोंकी एक जगहसे दूसरी जगह छे जानेमें बड़ी 
असुविधा होती थो। बोभा ढोनैवाले पशु नियमित 
वोर ढेनेके सिवा अधिक बे, ढे! नहीं सकते थे, 
इससे कारोबारमें बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती थो । इसी 
कडिनाईको दूर -करनेके लिये उस समयके - विख्यात 
“कारोगरोंने न्यूकैसल नगरकी कोग्रळेकी खानसे टाइन 
नदोके किनारे तक पक द्रामपथ तैयार किया। उसी 
समय नरदास्बरलेएड और डरद्दमकी खातिसे नदोके 
किनारे तक दूसरा पथ भी तैयार हुआ था। यह पथ 
. लकड़ोका बना था । अर्थात्‌ समानान्तर पर रखी आज 
कर जैसी लोहेकी कड्डीकी जगह लकड़ीको पकड़ियां 
रखी गई थो। द्रामक चक्कांको गिरनेसे. वचानेके लिये 
- लकड़ोकी पटरियों पर कुछ गहरा खोदा गया था; जिसमें 


DT राया पा 


पहेळ इस पथके वनानेमें ओकवृक्षकी लकड़ीका इंस्ते- 
माल हुआ थां । इंसके वाद लकड़ीको कड़ियां विंछाई 
गई जो लकदीकी पंटंरियोमें स्क या कांदेसे जोड दौ 
ज्ञाने लगी । 

चक्क की रगड्से रेल जव घिप्त जाती थो, तब उसे 
बद्ल दिया जाता था। धोर घोर गाडो चलानेवालों-. 
ने घोड़ोंके शोघ्र शीघ्र चलनेके लिये समनान्तर कड्यो' 
पर कुछ ऊ'ची रेल तैयार कर ली और रेळपथ पर 
मट्टो डाल कर बड़ी बड़ी कड़ियां तोप दो ज्ञाती थी' | 
साधारण गाड़ियो'से अधिक भारी बोक् इसके द्वारा 


' ढोये ज्ञाने लगा। दूसर पथर्मे एक घोडा १७ कार्टर 


मनसे भारी वोझ ढो नहो' सकता था। किन्तु नपे 
पथसे एक घोंड़ा ४२ कारंरका वोझ अनायास ढोने 
लगा। वहुत्त दिन तक द्रामपथमें किसी तरहको उन्नति 
नह्दी' हो सकी । पीछे सन्‌ १७६७ ई०में कोलब्रु कचेल - 
लौह कम्पनीके इञ्जिनियर मिष्टर रोनाल्डकी सलाहसे 
लकड़ोको रेलको जगद ढलाई लोहेको रेल परीक्षा 
स्वरूप व्यवहृत होने लगी। किन्तु उस समय भी 
किसीने खप्नमें भी सोचा न था, कि इस ' गाड़ी पर 
मचुष्य भो आयेंगे ज्ञायंगे । कोयलेकी खानसे कोयला 
ढोनेके लिये सव नदियों और समुद्रके किनारे तक 
रामे चलने छगो । का 

_ पहले ळोहेकी बनी रेल ५ फुट लम्बी ४ इञ्च 
चौड़ी और १। इञ्च मोटी होती थो । प्रत्येक र लमें ३ 
छेद होते थे । इन छेदोमें स्क्रू या कांटे डाळ कर नोचेके 
लकड़ीकी पररोमें रेल जोड़ दो जातो थो | द्रामका पथ 
अङ्गरेजीके मि ऐचके आकारका होता था । अर्थात्‌ दोनो 
आरसे बिचला भाग कुछ गहरा होता था। इसलिये 
गाडोके चक्क उससे गिरते न थे। किन्तु नीची रेलपथमें 
कुछ विशेष असुविधा थी। सदा धूलि या कीचडसे 
भर जाती थी। इससे गाड़ियोंके आगे जानेमें बडो 


` अडचन होती थो । 


इस अड्चनको दूर करनेके लिये सन्‌ १७८६ ई०में 
जेसफ नामक पक इञ्जीनियरने सबसे पहले लफबरो 
नामक स्थानमै ऊ चो रेलकी प्रतिष्ठा को। याड़ीके 


चक्कोंका निकला हुआ अश उसमे थस'०सकेः "कळे "चक पक, मधेह:-व्रिचे भागसे कुछ ऊ चे किये गये । 


इससे चक्क. ऊंची र लसे गिर नदों सकते थे। ऊंची 
रछ पहले ६ फोरकी' होतो थीं:। 
घोरे घोरे चिन्ताशीछः सचुष्योने र लोकी: उन्नतिमे 
चित्त लगाया । लिवरपुल और मानचेष्टरके बीच 
'कारोवारके: लिये जलका पथ मौजूद रहनेः पर भी जल्दी 
-साळ अखचाब : भेजनेमें वड़ी अखुविधा थी । इस 
' असुविधासे इन दोनों नग़रोंसे केवळ १२०० रन मन द्दी 
द्रव्य रोज आता जाता था । प्रत्येक उनमें १८ शिछिग 


खच पड़ता थां। . जो हा, सन .१८१० ई० तक सभी 


द्रामें और रेळे .घोड़से चलाई जाती थीं . “और 


केवळ एक गोडी ही.चलतो थी । अर्थात्‌ बहुतेरी गाड़ियां 
पकमें जोड कर चलानेकी प्रथा उस समय तक जारी 
नहीं हुए थी। . . .. , ; 
` ` ` ज्ञोकोमोटिवकी सष्टि। ` 

_ - सर्न १८१०-४१मे जेम्स वारने भाप या वाष्पकी 


शक्तिसे परिचालित एञ्जिनक्रा आविष्कार किया। उससे | 


. गाड़ियां खिचो ज्ञांयंगी,.यत बात उस समय तक किसो 
ने सोचा न था। ऊचे दिमागके इञ्जीनियरोंने ४० 


.चर्षो तक क्रमसे दिमागसे काम. ले कर "लाकेामेटिव” | 


यो गतिशील . पञ्जिका आविष्कार किया । वाट, 
सिमिंडन, अविथिक , ब्लेस्किनसप, चापमेन, ग्राणटन 
आदि मघुष्योने धीर घोर र लपथसे पञ्जिन द्वारा 
गाड़ियां खिंची जानेके लिये पख्िनका आविष्कार किया । 
घे सभी जाजै छीफनके पहलेके या उनके समयके हैं । 
खयं चलनेवाली पञ्जिन सन्‌ १८०२ ईधमें ट्रे विथिक द्वारा 


पहले पहल उदुभाचित इए । : उन्होने लण्डन नगरके | 


निकट अपने उद्धावित ए जिनको एक विराट जनसमूददके 
सामने दिखळाया । वह विरार जनसमूह उनके इस 


अद्भुत आंविष्कारको देल विस्मित हो उठा । यही लेके- 


मोरिवको भित्ति दै । अन्तमें सन. १८०४ ई०में उन्होंने 
- स्डिविछःरुलप्रथःपर पश्चिन ढारा र छगाडी चलाई । 

पृथ्वीके इस सचप्रथम पञ्चिनमै १० रनका बोझ 

प्रण्टेम ५ मीळके 'दिसाबसे खीचा जाने लगा | किन्तु 
उस समयके इज्ञीनियरोने एञ्जिनकी कमीको पूरा करनेमें 
मन नहीं लगाया ओर सभी इसकी अधिक उन्नतिमें 
सन्दे ह करने लगे। सन १८११ ई०में बाई 

से द्र विधिकका पञ्चिन व्यवद्दत 
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` सन्‌ १८२१ ई०में एक्टन भौर डाङि'टन रोळपध 
तय्यार करनेके लिये वहांको सरकारने 'हुष्म जारी 


किया । उससे पहले र लपथसे केवळ लदे हुऐ माल 


के सिवा काई मनुष्य उससे आंता जातान थर | हेरन 
र'छपथ पर ६० रनको योभाई गाडी घण में ४॥ मोलके. ` 
हिसावसे आती ज्ञाती थी । फिलिंगवार्थ रेळपथ पर 
केवल ४० टन बोकाई गाड़ो घण्टेमें ६ मीलके हिसावसे 
जाने लगी थी । 

जाजे एोफेनसन पहले करन और डार्लि'रन 
रोळवेपथके इञ्जीनियर नियुक्त हुए । इस समय 


सरकारने वाष्पीय शक्तिसे परिचालित गतिशील पश्चिन 


द्वारा रेळपथसे गाडी चलानेका हुक्म दिया । इसके 
मुवाषिक २८ मोल लम्बा एक रेळपथ तय्यार हुआ। 
Fish जया ` या मत्ख्योदर अर्थात्‌ मछलोके पेटके 
आकार नया र लपथ तय्यार छुआ । 

“ इसी समय नटिंहमके रहनेवाले 'टामस प्रे नामक. 


` एक प्रतिभावान मजुच्यने यात्रियोंकी सुविधाके लिये 


देशके सभो जगह रेलपथका प्रचार करना चादिये-इस 


` विषयमै अपने उद्घावित संकदपको सरकारसे कहा। : 


उन्होने सन्‌ १८२० ई०में “Observations on a gene 
ral Iron Railway” अर्थात्‌ ‘साधारण ळोहेके रल 
पथके सम्बन्धन मन्तव्य' नामकी एके पुस्तक प्रकाशित 


'को। किन्तु उस समय भी वहांक्ी जनता प्रकी दूर 


दशिताको हृदयङ्गम कर न सको । 

इसके बाद सन्‌ १८१२ ई०में लण्डनको रहनेवाले 
विलियम जेम्स नामक पक मजुष्प लिवरपुल और मार्श - 
एरके वीच रेळपथ 'फैळानेके लिये चेष्टा करने लगे; 
किन्तु वे उसमें सफल न दो सळे। अन्तमें सन्‌ १८२४ 
इको २६वों अक्तूवरकोः लिवरपुलके रदनेवाळे जोसेफ 


“ सरंडार्स नामके एक मलुष्यने लिवरपुल और मञ्चेडरके' 


बीच रे लपथके सम्बन्धसे एक आदर्श प्रकाशित किया. . 


* जज टीफेन्सन' इस. पथकी पैताईशके कांममें नियुक्त 


हुए ।' अनेकं बाद्‌-विवांद्‌ कर सरकारने अल्तमें इस 
तावका अनुमोदन किया। किन्तु सन १८३० ई०की 
१५वी* सितम्बरके पदले इस पथसे गाड़ी आती ज्ञाती 


tized by eGangotri 
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रेलवे 


मिष्टर सिम्‌सने डिरेकटरो'से प्रस्ताव किया था, कि 
चितपुर ही सीमान्त स्टेशन होगा और वहांसे गड़ाके 
किनार -किंनारे फोट विलियं तक पक रेलपथ वनेगा । 


- किन्तु १८५० ई०के अप्रिल मंदीनेमे' उन्हो ने य” संकल्प 


त्याग कर दबड़ेमें सीमान्त स्टेशन वनानेका परामर्श 
दिया और कहा कि बोरिक पुरके निकट पळताघारके 
समीप हुंगली नदी पर एक बहुत बड़ा.पुल बनेगा। 
पीछे उन्होंने काशीपुरके निकट पुल बनानेकी राय ज्ञाहिर 


को थी । मिष्टर सिम्सने इड्गलैण्डके 'त्रड गेज' और 'न्यारो- 


गेज'के मध्यवत्तीं ५ फुट ६ इञ्चके एक नये गेजका व्यच: 
हार किया था। 
उ डलहौसीने सन्‌ १८५० ई०मैं कन ल केनेडीको 


.इजोनियर नियुक्त षि.या | पीछे इस जगह पर डबल्यू 
आरस्विन वेवर नियुक्त हुए। सन्‌ १७५१ $ई८के ज्ञन- 


चरी महीनेमें कलकत्त से पाण्डुआ तक ४० मीलकी 
पैमाइश खतम हुई । इस. रूथांनमे' उस समय एक बहुत 
बड़ा ज़ड़ल था । जो हो, कलकत्तेसे हुगळी तक इस पथके 
लिये ठीका होने लगा । 3 
मेससे दृष्ट, त्र पएड पलमस्ले नामकी कम्पनीने 
हवड़ से हुगळी तक २६॥ मील पथ वनानेके लिये ठीका 
लिया । मेसस बने एण्ड कम्पनीने हुयळीसे पाण्डुआ-- 


. इस .१० मीळों और मेमारीसे वद्ध मान तक १२ मीलोंके 


रेलपथ बनानेका भार यां ठोका लिया। इस तरह 
हचड़ से रानोगञ्ज तक १२१ मीलोंका ठीका हो गया । 
हवड़ से पहरे ७० मोलका पथ . ८००० पाउण्ड प्रति 
मोळके हिसांबसे डका दिया गथा | यह भी सिथर हुआ, 


-कि ठोकेदार तीन वषा सें अपता अपना काम खतम कर 
दे । 


सन्‌.१८५३ ई०के अगस्त महीनेमें ३० आई० आर० 
करपनो के प्रधान. इञ्जीनियरने किये गये. काय्योंका विव- 
रण प्रकाशित किया | उसमें देखा गया, कि उस समथ 
२६०००००० ई'टोंसे कम रास्ता बनानेमै काम न चलेगा । 


-पळे रास्तेमें जमीनंसे मिट्टी काट कर फेंकी गई थी । 


इसमें ६४ पकड़ जमीनको मिट्टी लगी थी । -इस तरह 
२५७०००००० घनफुट जमीन व्यवहृत हुई थो । वद्ध मान 
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' सेकड़ों पुछ और गंथोईके काम हुए थे । वाळीकी नहर, 


वेगवती सरस्वती, मगरा और वाकां नदी पर पुल वनवाने 
पड़ थे! इन कामोंमें बहुत अधिक धन खचे हुआ थां। 
१०२६ गज्ञोमै पुल बनवाने पड़ थे। पहले सभी स्टेशन 
मामूली तौर पर बने थे। थोरामपुर, चन्दननगर, द्धः 
मांन-इन प्रत्येक स्टेशनोंके वनचानेमें १८६८०) रुपया 
खच हुआ था। 
रेलपथ बनवानेका काम तेज्ञीसे चलने लगा । सन्‌ 
१८५१ ई०के जनवरी महोनेमें कार्य्यारम्स हुआ और 
सन्‌ १८५४ ई०के सितम्बर महीनेमें पाण्डुआ तक ६७ 
मोलो का पथ तैयार हो गया। सन्‌ १८५५ ई०के फर- 
बरी महीनेमें लाड डलहौसीने हवड़ से रानीगञ्ज तक 
१२१ मीलो का रेलपथ खोला । इसके उपलक्षमें बड़ी 
धूमधामसे अङ्गर जो को गाड नपारी अथवा उद्यान-माज 
दिया गया । डळहौसी हवड़ेसे गाड़ी खुलनेके समय 


हां उपस्थित थे । किन्तु वह वद्ध मान नहो' जा सके । 


इससे यह कहना अत्युक्ति नहीं कि यद दिन वङ्गालके 
लिये चिरस्मरणीय दिन था। इस दिन हवड़ा, श्रीराम 
पुर, चन्दन नगर, हुगली और वद्ध मानमें हजारोकी . 
तायदादमें स्त्री-पुरुष खड तमाशा देखने लगे थे । चारो 
ओर घण्टे और शङ्को ध्वनि तथा महा जनसमागम 
के कोळःहलसे धरती गूज उठी थो] उस समय 
वङ्गालियो'ने विस्मयके साथ इस कौतुकमें निमग्न हो 
अ'अ्रेजो'को इस कोत्तिको मुग्ध नेत्रों से देखा था । पहले 
बहुतेर लोग गाड़ीमें चढ़नेका साहस नही करते थे। 
पीछे अधिकसे अधिक यात्री इस गाड़ी पर चढ़ने रूगे। 
दृष्ट इण्डिया कंपनी उत्सांहसे कार्यों करने लगी । शीघ्र ही 
दिल्ली तक रं लपथका रास्ता तैयार हुआ। 

किन्तु ब'गालके इस पथके तैयार होनेसे पहले हो 
मन्द्राज तथा वस्वईकां र लपथ तैयार हुआ था। ' | 

भारतमै सबसे पहले सन्‌ १८५३ इ०के अप्रिल 
महीनेमें श्र टइर्डिया पेनिनसुलार र ळपथ पर बस्बईसे 
रोले तक र लगांडो चढी थो। भारतकै र ळपथोमें 
ग्रेटइण्डियन पेनिनसुळार रे लपथमे अत्यन्त आश्चयो 
निर्माणकौशल प्रदर्शित किया गया है । इस पथके 


“जिल्लेमे बाढका भी:बड़ां प्रकोप ईं ।०7 वनाथिभे इ्तःन्र्व स्पनोने जिस तरह अ्थ्यवसाय और 


५००, करर 
था उहा 


कछसहिष्णुताका परिचय दिया था, वह-अकथनोय है । 
“इस कस्पनोने सन्‌ १८४५ ई०में कायम हो कर पश्चिम- 
घार पर्बातके ऊपर और भीतर रोलपथ वनानेका संकल्प 
किया था और उसके लिये सन्‌ १८४५ ई०के मई महीने 
में उसने वस्बई सरकारके पास आवेदन किया। इस 
वर्ण उक्त कंपनीके कार्याध्यक्ष मि० जान चपमान और 
इज्ञीनियर मि० झार्क बम्बई आ गये और वस्वईस नाग- 
पुर तक र लपथका खाका तैयार कर सरकारके पास 
भेज्ञा । बम्पईके अर्थार बन्दरके समीप - चार्चापेट नामक 
सथानमें उसका स्टेशन कायम हुआ। शीघ्र हो छाक 
पश्चिमघाट पर्णतकी पैमांइश करने लगे । यह पर्वात 
२००० फुर ऊ'चा और बीच बोचमें गहरे गड्ढों और 


खादसे परिपूर्ण था । पर्गेत पर पथ बनानेमें प्रति १८ फुट: 


में १ फुर ऊ चा करनेके सिवा और कोई उपाय न था 
सन १८५० ई०में जेम्स वकल भी इस पथके इञ्जी नियर 
नियुक्त हुए और सन्‌ १८५२ ई०में उन्हो ने इस पथका 
आदर्श तैयार कर लाड डछहीसो और कर्नल केनेडीको 
दिखा दिया । सन्‌ १८५३ ६०को १०वी" अगस्तको 
यह आंदर्श गवर्नर जनरल द्वारा अरमोदित हुआ । 

इसके बांद कप्तान क्रु फोड असामान्य कोशलताके 
साथ पथ वनानेमें लग गये । वम्बईके उस समयके गर्व- 
नर लाड एलफिन्सटन कम्पनीको खूब उत्साहित करने 
लगे। 

बम्बईके वूड़ी वन्द्रमें सी ॥न्त स्टेशन बना । वस्बईके 


चारों ओर समुद्रकी शालाप' ऐ। इसलिये बम्बईसे. 


कल्याण तक रेलपथमें १११ ओर १६३ गज लंबे दो 
बड़े मयडघर वनाये गये थे । ये भयडधः ज्वारके जलसे 
३० फुर ऊचे थे। सन्‌ १८५४ {०की अहारइमीं अप्रे ळ- 
को ब'बईसे रांना और महीम तक रेल नजो और सन्‌ 
१८५४ ई०को पहली मईको कल्याण तक चलने लगी । 
कल्याणसे कसारा एवं कंसारांसे इगांटपुरी स्टेशन तक 
पहाड़ी रळपथमें अपूर्व निर्माणकौशल. दिखाया गया 
है। इस पथको दो उपत्यकाके पुल १२४ और १४३ गज 
लंबे हैं। नीचेकी खाद १२७ और १३० फुर गहरी है। 
इसके ऊपरमें अपूव पत्थरोकी गँथाई बनी हुई है। इसके 


पुल है। इसके बाद रेळपथ पर्वतोको कार कर सुर 
बना कर आगे बढ़ा है । पहळी सुरङ्ग १३० गज उगी 
है। इसके बांद हो एक भयडक्‍्ट १४३ लम्बा और ८६ 
फुर ऊचा तथा दूसरा ६६ गज. लम्वा और ८७ फुर 
ऊ चा है। यहां ४६० गज्ञ लम्बी एक प्रकाएड सुरङ्ग है-.. 
इसके बाद ३ सुरङ्ग २३५, ११३ और १२३ गज टस्बो 
और ६० फुट ऊंचा एक भयडक्ट है। इसके वाद 
पहिग्राम नामक अपूर्व भयडकु  । यह २२० गज ठेवा 
और उपत्यकासे २०० फुर ऊ'चा है। इस बड़े पुलके 
वाद ४६० और ४१२ गज लस्वी दो लंबो सुरङ्ग और ७० 
और ५० गज्ञ लंबी दो सुरङ्ग वनी हैं। इसके वाद और 
भो ३ सुरङ्ग यथाक्रम २६१,१४० और ५८ गज्ञ छवी है | 
इसके सिवा इस पहाड़ीपथमें और भो १५ पुल बने 
हैं। इसी तरह इस दुरुह विपदुसंकुछ दुर्गम सद्याद्रि- 
शिखर पर रेळपथ वना है। इन सार सुरङ्गोके बनानेमे 
१२४१०००० घनफुट पत्थरको कटाई हुई है। इस पद्दाडो. 
पथक्री लम्बाई केवळ ६ सील है | सन्‌ १८६१ ई०को 
२२बो ज्ञनवरीको इस सह्याद्रिशिखरके सुरङ्गदार रास्तेसे 
पहले पहले बैछगाड़ी चली थी। 

इसके बाद यह पथ भोशादाल जङ्कशन तक जा कर 
एक शाखा नागपुर और अन्य शाखा ताप्तां नदीको पार 
कर प्रकाण्ड खानदेशके बीचले विन्ध्याचलके नोचे नीचे 
विशीर्णा नर्मदा नदीके क्रिनार के जबळपुर तक गई है। 
यहां यह लाइन इष्ट इण्डिया कस्पनोकी रेळ-लाइनमें मिल 
गई है। सन्‌ १८५५ ई०में' इष्ट इण्डिया कंपनीने बद्ध 
मानसे राजमहरू तक रळपथ बनाना आरम्म किया। 
पहले बद्ध मानसे मयूराक्षी नदीके किनारे तक ४५ मौल" 
की पैमाइश हुई । मिष्टर रानैचुल इस पथके पहले इंजी 
नियर थे । उन्होंने शीघ्र ही राजमदलसै इळाहावाद और 
इळाहावादसे दिल्ली तक रेलपथङ्की पैनाइश फी। यर्द 
पथ ६७॥ मोल है। मयूराक्षी पर पुल वना। - इसमें 
५० फुर लंबे २४ स्तम्भ है'। अजय नदके पुलमें २० 
फुट लंबे ३२ स्तम्म हैं। सन १८५६ ई०को २०वीं जुलाई 
को लिष्टर टानंबुळ पञ्जिन पर चढ़ कर अजय और 
मयूराक्षोक्ो पार कर सेंथिया उपस्थित हुए और ररी 


सिवा ११७ छै] मट तथा ३० फुरु्यंथा$०5कपंत्वरक'९सितमबरसे वसि (यात्रो) टेनें चलने छगी'। इसके बाद 


द्वारका नदी पर ६० फुट लंबे ७ ख्तम्भोंका एक पुल बना। 


_गिनने कछकत्ते से काशी तक दै 


रेलवे 


इसके बाद त्राह्मणो नदो पर भी एक प्रकाण्ड पुछ बना । 
अन्तमें सन्‌ १८६०ई०के अकोबर महोनेमें लाड केनिङ्ग 
के समयमें वद्ध मानसे राजमहळ तक गाडी चडी। 
कर्म बेकर और मिष्टर टनबुरूके! सोनेका एक एक 
पदक पुरस्कार मिला और दूसरे कर्मचारियो ने रॉप्य- 
पदक पाया । 

रांजमहलंसे यंह पथ भांगलपुरको ओर अग्रेसर 
हुआ । लाई फेनिङ्गके समयमें सन १८६१ ई०के 
नवम्बर महीतेमं इस पथ पर रेलगाड़ी चळी। इसके 
बांद यह पथ मुङ्गेर होते हुए पटना तक गया। इंस 
स्थानमें मुझे रके निकट ६०० फुट लम्बी एक सुरङ्ग 
खोदनो पड़ो है । इस सुरङ्गके खोदनेमें बहुत समय 
ळ॑गा था। हर मद्दीनैमें केवळ चर फुटको खुदाई होती 
थौ। यहांसे क्यूळ तक रंलपथमे' गङ्गाके खोतवेगके 
निवारणार्थ कुळ २२७०० स्तम्म बने हैं। इस तरद पथ 
परनेको और अग्रसर हुआ। ईस समय १८५७ 
ई०को १५वों जूनको दानापुरका सिपाही विद्रोही हुआ । 
इस काण्डको “सन्‌ १८५७ का गदर कहते हैं ।" भ!रत- 
में इस बलबेकी आग चारों ओर फैल चुंकी थो । कु वर 
सिह नामक एक आदमीने रेल-कम्पनीको विशेषं क्षति 
पंहुचाई थी । उन्होंने कर्मनाशा नदी पर बने पुलका 
अधिक भाग तोड़ डाला था । ईस काण्डे र कम्पनी: 
को ४२०००० रुपयेका छुकसान हुआ था । इसके वाद ही 
प्रसिद्ध सोन नद्का बिंशाळ पुल बना । यद उस समय 
धृथ्चीमें अद्वितीय पुल गिना गया था। यह १५७७ राज 
अर्थात्‌ प्राय; १ मील रम्बा है । १५० फुट लम्बे इसमें 
२८ स्तरम हैं। पहले शेल-कम्पनीकों .सोन नद पर पुल 
बोंघनेका साहस नंही' होतां था । पीछें मिष्टर टानेबुळ 
और बेकरने इस दुंसाहसिक काममें हाथ लगाया । सन. 
१८५६ ३० इस पुलका कार्य आरम्म हुआ। इस पुल- 
की नोच॑से रे लपथ ४२ फुट ऊंचा है । यह पुल ४७२३१ 
फुंट लम्बा है। . 


अन्तमै सन्‌ १८६३६०क फरवरी मंदीनेमें छाड पल 
रेलंपथमे रेल 


(८-0. Jangamwad 


दौडानेकी आज्ञा दी । सेकड़ों बङ्गाली हिन्द का 


आदि तोर्थश्षेत्रोंका दर्शन करने लगे । उधरके लोगोंके 
लिये कलकत्ता आना सहज हो गयो । सन १८६६ ई०में 
१५ गाड़ अनवरत चलने ळगों। प्रति सप्ताहमें प्रति 
मोळ पर ६००) रुपयेका लाभ होने छगा। - _ 

इस तरह रेलपथ क्रमशः चारों ओर फैलने लगा | 
इसके वाद इलाहावांदक' यमुना-पुल वना । यह ६५७ गज 
लम्बे ओर २०५ फुर चोड़ १४ स्तम्मो पर अवस्थित है । 
यहां गङ्गा-य्मुदाका पिल सङ्गम है । इस पुलके एक 
एक लोहेको कड़ियां २१६ फुटं छस्वी हें । सन्‌ १८६५ 


. $०की श्ल्ी अगस्तको कलकत्त से रेलगाड़ो ईस. पुलसे 


आगरा तक दौडाई गई। 

इसके बाद विल्लोमें पवित्र-सलिला यमुना पर ८२० 
गज लस्बा अर्थात्‌ आधा मील चौडा एक पुल बना | 
इसमें २०६ गज चौड़ १५ स्तम्भ है । 

सन्‌ (८६५ ई०में वद्ध मानसे लखोसराय तक-कार्ड 
लाइन या सोधा रेळपथ वनानेकां प्रस्ताव हुआ । पहळे- 
का बना रेलपथ ३२७ मील लवा है; किन्तु यह नया 
काइ लाइनको पथ २६० मीळ छ'वा हुआ । यह लाइन 
कई कोयलेकी खानोंके वीचसे गई है । 

इसके वाद इष्ट इण्डिया कम्पनी चारों ओर शाखा- 
प्रशाज्ञाके रूपमै रेळपथका फी लाव करने लगी है। इस 
तरह भारतमें रंछकां जाल विछ गया है । 

इृष्टन घंगाळ रक्षवे | ` 

लोड डलद्दौसीके ब्रह्मदेश पर अधिकार करेनेके बांद 
बदा कलकत्त से रेळ चलाईं ज्ञानेकी चंच्चा होने छगी। 
सन्‌ १८५२ ५३ ई०में इस ळाइनका सूत्रपात हुआ । सन, 
१८५४ ई०में ठेफ्ंटनेण्ठ प्र डहेड आर, इ, कलकत्त से ढाके 
तथां वहांसे चडंग्राम और चहांसि अकायाब तक पैमाइश 


“करने लगे । किन्तु बडो बड़ी नदियोके -रइनेसे र लपंथं 


घनानेमें बड़े विध्त उपस्थित हुए। अन्तमें कलकत्त से 
हाके तक सीधी नहर खोदनेका प्रस्ताव भो हो ग्या। ` 
किन्तु मिष्टर पावन नामक पक इज्ञीनियरने कलकत्त से 
कुष्टिया तक रेलपथ तथां पद्मा पर पुलका आदश 
सरकारकै पास भेज्ञा। उस समय सन्‌ १८५८ ई०की 
३०वाँ जुलाईको लण्डनंमें इन बङ्गाल रेल-कम्पनी संगः 


ath: Collebtion हुई १ सन१४५८ इ०्को ३्श्बों दिसरस्वरसे कलत्तस्ते 


कुष्टिया तक रेंलपथके लिये ठोके दिये जाने लगे । 
घौवाज़ार ष्ट्रोट जदां सरकुलर रोडले मिल गया है; 
चहां ही सीमान्त स्टेशन बनने लगा ! इस स्टेशनका 
क्षेत्रफल १४१ एकड़ था । इस स्देशनके छाटफाम को 
बाई १००० फोट तथा चौड़ाई २७ फोट थी। इस 
समयका रेल-स्टेशन २०० ल'बा और ४० फुट चौड़ा 
और ऊ'चा है। इस अट्टालिकाका आदर्श प्राचीन निनेभ 
नगरोके आदर्श पर तैयार हुआ । इस रेळपथमें कुमार 
और इच्छामतो नदियों पर दो खुन्दर पुल बने है । इनमें 
८० फुट चौड़ १२ स्तम्भ हैं । 
यह रेछपथ पहले कुष्टिया तक फ छाया गया और 
पद्माका पुल अधिक व्यय पड्नेकी सम्मावनासे रोक 
दिया गया । सन्‌ १८६७ ई०में कुष्टियासे ग्वालन्दो तक 
रेलपथ बनना स्वीकृत हुआ । सन्‌ १८६२ ई०में पहले 
स्याळदहसे कुष्टिया तक गाड़ी चली थो। इसके वाद्‌ 
उत्तरदाजि लिङ्ग तक और दक्षिण मातला तथा डायमण्ड 
हारवर तक फोछ गई। सन्‌ १६०५ ई०में इसको एक 
शाखा राणाघाटसे मुर्शिदाबाद तक खुळी । इसके वाद्‌ 
अन्यान्य कई शाखाये और भी खुछोहैँ। . 
सन्‌, १८५५ ई०के अभ्रिळ महोनेमें सरकारने वस्वई 
बड़ौदा और सेण्ट्र इण्डिया कम्पनीको रेलपथ निर्माण 
करनेका हुकम दिया । पदले व'वईसे सूरत तक १८३ मोळ 
पथमें गाड़ी चली । इसके वाद्‌ सूरतसे अहमदाबाद तक 
१४२ मोल पथ प्रस्तुत हुआ । इस पथमें नम दा-ताप्तो 
परके बने दोनों पुल आइवयोजनक है । 
इस वर्षमै सिन्धु और पञ्जाव रेलपथका कार्यारम्म 
हो कर कराची बन्द्रसे सिन्धुदेश तक १०८ मील पथ 
तैयार हुआ । इसके वाद्‌ सुळतानसे लाहोर तक और 
» लाहोरसे अमूतसर तथा चहांसे दिल्ली तक पथ तैयार 
छुआं। 
सन्‌ १८४५ ई०में मन्द्राज्ञ रेछ-क'पनी स'गठित हुई 
थी। सन्‌ १८४६ ६०के फरबरो मदीनेमें पेमाइश होने 
छगी । मिष्टर सिम्स पहले. इश्जोनियर नियुक्त हुए। 
. सन्‌ १८४६ ई०की १७वीं अगस्तको यथार्थ प्रस्तावके 


अनुसार कार्य आरंम्म हुआ। मन्द्राजम सीमान्त स्टेशन |. है।इस 
शायपुरम नामक ससुद्र तीरवत्ती स्थानमै बना। पहले | सपेकी चालसे पहाड पर चढतो है । पद्दाइ पर 


रेल 


च्‌ 


नि 
ba 


मन्द्राजसे वेपुर तकु ४०६ मोलका पथ प्रस्तुत हुआ 
पोछे चारों ओर फेला। 
प्रर सदन रेलवे कस्पनो पहले नागपइप्रसे बिचिना 
पल्ली तक ७८॥ मीलका पथ तय्यार हुआ।. , 
इस समय भारतवषमें जितनी रेळं चन चुकी ह 
उनमें वङ्ाल नागपुर कम्पनी और आसाम बङ्गाल 
कम्पनी विशेष विख्यात है । नागपुर कम्पनोने रेलपथ 
तय्पार कर बङ्गालको उड़ीसाके साथ जोइ दिया है। 
इसलिये जगन्नाथघामका पवित्र क्षेत्र  पुरोधाममे 
बङ्कांलियों तथा अन्यान्य देशवासियोंके आने जानेमें 
विशेष सुविधा हो गई है। इस पथमें रूपनारायण, 
महानदी और दामोदर इन तील नदियों पर विख्यात 
पुल बने हैं। इसका विस्तृत विवरण यहां देना असम्भव 
है। खड्गपुरसे नागपुर तक पथ अत्यन्त पहाड़ जङ्गल 
मय है.। इसलिये बहुतेरे जङ्गलों और पत्थरोंको कार 
. कर. फे'क देना पंडा है । यह रेळयथ मन्द्रा रेल और 


` प्रेट इण्डियन पेनिनखुलार तथा इष्ट इण्डिया रेलपथसे 


मिला हुआ है । इसका सीमान्त स्टेशन हबड़में हो है। 
इस समय इष्ट इण्डिया और बङ्गाल नागपुर रेलकम्पनोने 
हवड़में एक सीमान्त स्देशन बनाया है । 
आसाम-बङ्गाल रेळकम्पनोने चरगांवसे गौहारी तेर 
बड़ी कठिनतासे पथ तय्यार कर सन १८६५ ई०्में पहले 
पहुल रेल खोलो. । पहाड़ो रेळपथो'में यह रेलपथ 
विशेष उल्लेखनीय हे । . इस पथमे ४६ सुरङ्ग तड्यार 
हुई हैं। इनमें माहुर नामक सुरङ्ग वहुत. प्रसिद्ध है। यह 
४०० गजसे अधिक लस्बी है। यह: पथः: कितने हो 
खुकठिन दुर्गम पद्दाडो'से हो कर निकला है। वर्षातमे 
यह पथ विपज्ञनक हो उठता है। - जलस्थोतो से रेलपथ 
बह ज्ञाता है । 
सन १६०४ ई०में कालका नामक सीमान्त स्टेशंनसे 
रावन र जनरळके ग्रीष्म आवास भवन तथा राजधानी 
,सिमळा तक एक पुद्दाड़ी रेलपथ तय्यार हुआ है। इस 
पथमें भी अनि अददुभुत निर्माणकौशल दिखाया गर्या 
है। किन्तु यह पथ आज भी .बिपदुसे मुक्त नहीं ईशा 


से गाड़ी दाजिलिङ्गः हिमालय रेकी तरद 
चढ्नैकै 


al 


शमय दाजिलिङ्ग पथको तरह आगे पीछे दो इञ्जिन जोड़ 
जाते हैं। दाजिलिङ्ग रेछपथ की अदुसुत घटना दर्शनीय 


है। इस पथके वनानेमें बहुत धन खर्चा हुआ था। इस 


पथका निर्माण वातुडये भी वडा ही विस्मयज्ञनक हे। 
इस समयके वने पुंलों में भागोरथीके किनारके हुगळी 


दृष्ट इण्डिया रेलवे कम्पनीका वनायां जुवळोपुळ सवंसे 


अदुभुत है। यहां गङ्गाका पॉट एक हजार गज़से कम नहों 


है। किन्तु गङ्गाके बीचमै केवल दो स्तम्मो पर सारे 


भार है। इस पुलमें छोहेको कड़ो जितनी वड़ो व्यवहृत 
हुई है, उतनी बड़ी भारतके किसी पुरूमें व्यवहृत नही 
हुई है। इसमें स्पेन ४८० गज लम्बा है। इसी पुलसे 
इष्ट इण्डियन और इन बङ्गाल रेळपथ नेहाटीमें आपसे 


मिल गये हैं। इज्जीनियर मिष्टर लेसी इस पुलके 


रचयिता हैं । 
भारतीय रेळपथोंमे सरकारी रेल चलनेसे सन्‌ 
१८६६ ६० तक ५७८११४७) रु० राजखको क्षति हुई थी । 
सन्‌ १६०१ ई०से र छपथसे सरकारको लाभ होने लगा । 
सन्‌ १६०० ३०में सरकारने ८७२३६) रु० लाम किया ।स 
१६०१ ई०में ११५४११६) रुपया लाभ हुआ । सन्‌ १६०२ 
ई०में ३१वीं दिसश्व॒र तक भारतमें २५४२२६ मीळ र ल- 
पथ था। इसके बाद दो वर्षो में प्राय .४ हजार मोल 
पथ बढ़ गयां । 
निम्न॑लिलित फिंहरिश्तसे यह एप माळूम हो ज्ञायेगा, 
कि रैलपेथके खुंळनेकी तारीख, पथकी लम्वाई और 
कम्पनीका सूंळधन कितना था । (१६०४ ३०) . 


रेष्षपथंको नाम तारीख पथकी लम्बाई मूळघन-पाउणड 
१ बस्वई बड़ौदा और 
सेपट्रल इण्डिया १४६० ११०५ १४५७८५४२ 
_ ४ मद्रासर ळचे १८५६ १३६४ १६८०७३३२ 
३ आसाम बङ्गाल १६०५ ६३५ १०४१४६५६ 
४ वङ्गाळ-नाथ वेष्टन १८७५ १२८० ६६७३१३० 
५ वङ्ञालसेण्द्रल १८८२ १२५ १२६५४०७ 
६ बङ्गाल नागपुर १८८६ १८०६ २११६२३२६ 
ऽग्र . १८७७ ११७9 ११९६२२४१ 
ढै दिल्ली अश्बांला- 


फालकां १८६१ 


TAN wiv न 022, " 


१६ निज्ञाम एट 
१७ चेष्ट इण्डियापुतंगीज १८८३ ७४ 


१८ इष्टने वड्डॉळ १८६२ 
१६ नाथवेष्टन १८६१ 
२० अवध रुहेळखरड १८६२ 


२१ भावनगर गएडाल १८८० ४५५ 
२२ योधपुर बोकानेर १८८२ ७३६ . 


रेलवे व... 


६ इष्ट इण्डिया १८५४ २०३४ ४६४४३४६२ 
१० ग्रेट इणिडिप्रनपेनि> १८५३ - १६६६ ४२६८७२०४ 
११ इण्डियन मिडलेएड १८६६ १३३६ २३४२२८६०८ 
१२ राजपूताना-माळवा १८७३ १६४३ १५४३५४६२ 
१३ रुहेलखणड कुप्रायू १८८४ ३२४ १३२३३९६ 
१४ साउथ इण्डियन १८६१ १११० ८३६२१९० 
१५ सदर्न मरहद्टा १८८४ १५६२ १२८२५८८9 


वे देशिक और नेटिभ ष्टोट रेलकम्पनो द्वारा चालित |] 


६७०० ४८७ | 
१६३४२०२ 


१८७५ ७४३ 


राजकीय रेल्वे । 
११८६ १४७५६६७२ 
३७४३ ५६५३२१७० 
११३४ १४२५२६७३ 
देशीय ष्टेट रेलवे । 


२२५६४७१ 
२०५००२९८ 


सन्‌ १६२२६० तक भारतवर्षमें ३६००० मीळसे 
अधिक रेलपथ फैला हुआ था । इसमें ५५० करोड़ रुपये- 
से अधिक सूळधन खरे हुआ था। नाथ वेष्टनं ष्टेट 
रेङवे-लाइन भारतवर्षमें सबसे बडी है। इसको -लस्वाई 
५००० मीळसे अधिक होंगी । उसके बाद बस्बई, वड़ौदा 
और सेन्द्र इ'डिया रेलवे प्रायः ४००० मील, प्रे इडि- . 
यन पेनिनखुलार रेलवे ३००० मोळसे अधिक, मन्द्रा्ञ और 
सदने मरहठा रेलवे ३००० मीळसे अधिक, इष्ट इंडियन 
रेलवे २७०० मोल और बंगाल नागपुर रेलवे २७०० 
मोळ विस्तृत है। इसके अलावा रेछपथ दिन पर दिनं 
बढ़ता दी जाता दै। सारतवषंके रेलपथको -सम्मवतः 
फिदरिश्त नोचे ही जातो है- . 

इष्ट इ'डियन रेलवे | 


फिलहाल येद्द गवमे टकी खास हो गई है। इसके 
अलावा अवध रोहिळलएड रेलवे भो ब्रिटिश गंवर्म टके 
अधीन है । हळ 


१६२ 79०५६४७५१४ tion. ०लीज,ल्लाइन- कहने डा दिल्ली- -हैबडसै बेस्डेल १ वड मान, 


आसनसोल, मोकामा, पटना जकशन, मुगलसराय, 
इलाहाबाद्‌, कानपुर, टु'डला, गाजियाबाद होतो हुई 
दिल्ली तक । 
 सुगल्सराय-सहारनपुर (0 & R section )— 
सुगलसरायसे बनारस, प्रतापगढ, लखनऊ, शजहानपुर, 
सुरादांषाद, लश्कर होती हुई सहारनपुर तक ! 
अन्यान्य प्रधान लाइन--बंडेल-घरहरवा ल्ूप--बंडेछसे 
करवा, अज्ञी मगंज हो कर 'वरहरवा । 
ग्रेड काड -सोतारामपुरसे गयां हो कर मुगलसराय 
तक । | 
हवड,-वद्ध मान न्यु काड -वेलुड,से शक्तिगढ तक 
एक नया रैलपथं निकाला गया है। यह बंडेल हो कर 
नंहो' जाता | 
फे जावाद्‌ छैँप- मुंगलसराँप्रसे फैजाबाद हो कर 
लखनऊ | 
साहेवंगंज लूप- -खाना अंकशनसे बरहरवा, भागलपुर; 
जमालपुर होतो हुई छ ,ल जंकशन तक । _ 
ब्रांच लाईन--तारेकेश्वर-शांखा-सेषैराफुळीसे तार- 
केश्वर तक । 
अजीमगंजञ-शाखेो-नलहेरीसे अज्ञीमगंज तक । 
नेदारी-शाखं- नेदवारींसे बंडे ल । 
साउथ'विह्दार-शाला--केयूल्से गया । 
डाळरनगंजञ-शाखा- सोन इष्टं चंकसे डे।लशनमंज । 
पर॒ना-गया शाखा--पटना जंकशनँसे गयां । 
अ'डाळ सेथिया शाखा-अ डाळसे खैथिया। 
अडलं लुपं--अ डाळसे गौराइदी । 
वड्वानी-सोतारामपुर लूप--हबंड़ा जड्डशनसे धड़- 
वानी दो कर सीतारामपुर। 
काडेरस-शाखा-धनवादूसे कादरसगढं। .. 
घनवाद्‌-फरिया शाखा--धेनंचाद्सै पाथरडिही । 
बरकाकाना शाखा-गोमोसे बेरंकाकानो । 
गिरिडीह शाखा- मध्रुपुरसे गिरिडीह । 
देवघर शाला-जशोडीहसे देवघर । 
 रांजमंहळ शाखा-तिंनपहाडसे राजमहल | 


हिलं। - 


रेलवे 


सु गेर शांखा-जमालपुरसे मु गेर । 

मोकामा -घाट शाखा--मोकामा घारसे 
ज्ञङ्कशन । 

दीघाधार शाखा--परना जङ्कशनसे कुरज्जीधार | 

तारीघार शांखा-दिलदारनगरसे तारीघांं | - 

सिकौहाबाद-फरु खाबाद शाखा- सिक्चोहावादसे 


मोकामा 


फरु खाबाद्‌ । 


देहरादुन शाखा- लश्कर जङ्कशनसे देहरादुन । 
बरेली-अलीगढ़ शाखा- शाखा बरलीसै अलीगढ़ । 
लखनऊ कानपुर शाखा--लखनऊसे कानपुर । 
बहरामघा॑-वाराषेको शांखा--बहरामघाटसै वारा- 
बंको । 
सुरादावाद-चांदो सी शाखा-भुरादाबादसे चांदौसी। 
मुरादाबाद चांदपुर सियाउ शाखा-मुरादावांद्से 
चाँदपुर सियाउ । 
मुंरादाबांद-दिल्ली शाखा- ढिल्लीसै मुरादाबाद । 
मुरादाबाद संवळ हातिमसराय शाखा-भुरादावांदसे 
संबळ हातिमसराय । 
नज्ञीवाबांद-कटरो आरा शाख्व(--नजीवाबादसे कट: 
दोआरा। 
बालामऊ-अवद्दद्‌पुंर शोखो-घोळांमऊेसे मांधवर्गर्ज 
हो कर अवहदपुरं । 
सादजहानपुर-सीतंापुरं 
सीतापुर | 
अकबरेपुर-तंडा शाखा--अंकबंरपुरसे तंडं । 
आगरा शाखो- ठुंडलासे आगंरा केंट । | 
हाथरस शाखा--हाथरस किलासै हाथरस जड 
शने । 
खुरजा-हापुर-मेरड शाखा-खुरजञांसे हापुर हो करें 
भरठ। ` 
इलाहाबाद जौनपुर शाक्षा-छाद्यांबादसे जौनपुर | 
इळाहावाद्‌-फैजाबाद्‌ शाखा--इलाहांबादसे प्रताप 
गढ़ हो कर फैजाबाद । 
रोयबरेळो.कानपुर शाखा-रायंबरैलीसे डालळमर्ऊ ह 


शाखां--साहजदानपुरसे 


भांगळपुर मन्दार दिल cio Sot Wo bangotr 


उनछहार-डालमऊ शाखॉ--उनछद्दारसे डालमऊ। 


रुहेल्लखंड-कुमायू' र ल्वे । 

काटगुंदामसे वरेली, बरेलीसे काजग ज जेकशन, 
ळखनऊसे काजगंज जङ्कशन । 

ळाळंकुआखे काशीपुर होतो हुई रामतंगर । 

सुरादावाद्से काशीपुर । 

` विलीभीतले टनकपुर । 

पिलीमीतसै शाहजहांपुर । . 

इारा-ससेराम-लाइट रेखवे-आरासे ससेराम। 

बख्तियारपुर-बिहार-छाइट र ल्वे--व ख्तियारपुर जङ्कशन- 
से बिहार-शरोफ होती हुई राजगीर-कुण्ड । 

देहरी-रोटस रेळ्वे--देहरोसे रोटस ) 

दिल्लो-शाहदारा सहरानपुर ह्लाइट रेक्षवे--दिल्लोसे सह: 
रानपुर । 7 

फतवा-इस्लामपुर रे कवे--फतवासै इस्लामपुर । 

बङ्काक्ष नाथ वेष्टर्न रेळबे । 


१ बुरवालसे लखनऊ, कानपुर हो कर अनचारगंज । 
२ लखनऊसे गोरखपुर, छपरा हो कर करिहार । ३ 
मोकामाघाटसे मुजफ्फरपुर हो कर सोनपुर । ४ भारनी 
से बनारस हो कर इलाहाबाद । ५ छपरासे गाजीपुर हो 
कर वनारस । ६ वलियांसे साहगंज। ७ माधोसिह 
जंऋशनसे मिरजापुर दोती हुई चिल्ह। ८ भाटनीसे बरहज 
. बाजार। ६ समस्तोपुष्से भवटियाही होती हुई रघुपुर । 
१० नरकतियागंजसे रकसौळ होती हुई द्रभगा। ११ 
मुजफ्फरपुरसे नरकतियागंज्ञ । 

इष्टन बञ्चाक्ष र लवे | 

कछकत्त से राणाघाड, पुड़ादद होती हुई 
राजवाड़ीसे फरोदपुर, नारायणगञ्जसे ढाका, टांगो, मेमन- 
सिंह, बहादुराबाद होती हुई तिस्तामुख्घार,-सिंग- 
ज्ञानीसे जगन्नाथगञ्ज, तिस्तासुखघाटसे कटिदार, कल- 
कत्तासे सिलिगुडी, ईश्बरडोसे सिंराजगञ्ज, मेरामेरासे 
रायता, स'ताहारसे बशुड़ा, बोनारपाडा, कौतिया, 
पिराळदह, गोळकगंजञ हो कर आमिनगंज (आमिनगांचमें 
जहोजसे ब्रह्मपुत्र पार करना होता है।) पाण्डुसे गौहाटी 
. गोलकगंजसे घुबड़ी, बोनारपाड्भासे , तिएतासुल्घःर 


ath Coll 


कळकत्तासे लालगालाघाट होतो हुई करिहार, कटिहार: 


रेलवे. 


से जोगवानी, करिहारसे मनिहारीघाट; करिहारसे 
.वरसोई, दिनाजपुर, पार्नतोपुर, कौनिया हो कर लाल- 
मनीर हाथ, वरसेसे किशनगंज, रांगियास रांगरा, लाल- 
मनोर हारसे कोर्चावहार हो कर दलसिहपाडा, छाल- 
मनोर हारस जैन्ती, तिख्तासे कुटीप्राम, कलकत्तासे 
बनगां, यशोहर होती हुई खुलना, खुळनासे बागेरहाट, 
नवद्वोपसे शान्तिपुर, राणाघारसे शान्तिपुर, बनगांसे 
राणाघार, कलकत्तासे डायमण्ड हारबर, कलकत्तासे 
कैनिङ्ग, कलकत्तासे वजवज । 

यशोर-मिनाईदह र क्षवे-यशोरसे कोरचांदपुर होती 
हुई झिनाईद्द तक । 

कोल्लीघाट फलता ह्वाइट रे ळ्वे--म!ज्ञेरहांटले फलूता। 

बगाळ डअस रेक्षवे--छालमनोर हाटसे माल जंक- 
शन होती हुई मदारीघोर, माल जडुशनसे वागराकोट 
और मेतेल्ली, लारागुड़ीसे रामसाय। 

बारासत वसीरहाट लाइट रेलवे-कळकत्ता ( श्याम- 
बाज्ञार ) से वसीरहार हो कर हासनावाद, बेलियाघाटा 
ब्रिजसे बारासत । 

दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे--सिलीगुड़ोसे दाजिलिडू, 
सिलीगुडीसै किशानगञ्ज, सिलीगुड़ीसे कालिङ्गपंग । 

बड़ाल प्रोमेन्सियक्ष रक्षवे--मगरासे तारकेश्वर | 

बढ मान करिआ-अइमदपुर लाइट रेक्षवे- बद्ध मानसे 
काटोआ हो कर अहमदपुर।. | 

हुषड़।-अमता-लाइटररेश्वे --हबड़ासे अपता ; हवड़ासे 
चाँपांडांगा । 

इवड़ा-सियाखाला-लाइड रेखवे-हवड़ासे शियालाला ; 
चणएडीतळासे ज्ञनाय। 

इसके अतिरिक्त इण्डिया जेनरल नेभिगेशन और 
रेलघे-कम्पनी और रीभर्सोष्टीम नेभिगेशन कम्पत्तोके 
अधीन बहुत-सो छोरी छोरो लाइन हैं। उनमेंसे खुलना- 
से ज्ञो लाइन मदारोपुर तक गई दै बही उल्लेखनीय दै । 


अ।साम-बज्ञाल-र वे । 


चइग्नामसे लकसाम, कोमिल्ला, बदरपुर, लामदीन 
हो कर तीनसुकिया, लामदीनसे गोहारी लकसामसे 
४० ऑंदपुर लेकसमिंसे नोआखारो, बद्रपुरसे सिलूघर, 


=, 


सिछेर, रांगीसे सैरववाजार होती हुई मैमनसिंह, नेल 
कोनासे मेमनसि'ह, जारिया फ रेळसे श्यामगञ्ज जडू- 
शन, अखौरासे आसूगञ्ज, नहरकटियासे तिनसुकिया; 
सिमाळूणुड़ी जडूशनसे सीपन। 
दिन्न सदिया रेल्वे । 
अमोलापतिसे लेडो । माकुम जङ्कशनसे साइखुआ 
घार। ` 
. जोरहाट प्रोविन्सियक्ष रेक्षवे--मरियानीसे कोकिल मुख; 
तितावरस जेरहाट। 
तेजपुर-वाल्लीपांड़ा रे लबे--तेजपुरसे बालीपाड़ां। 
वङ्ञाल-नागपर-रे लवे । १ 
हवडोसे नांगपुर होतो हुई बम्बई हबड़ासे वालटेयर 
होती हुई मन्द्राज । हवडासे पुरी ।. हबड़ासे वाराजाना 
होती हुई रांची ! हबड़ासे आंद्रा ओर महूदा होती हुई 
गोमो । चक्रधरपुरसे आसनसोल । 
हबड़ासे खड गपुर होतो हुई मेदिनीएुर। शाळीमारसे 
सातरागाछी । नागपुरसे कमरी होती हुई रामते 
आमदासे गुआ । भिजियांनाप्रामसे पार्णतीपुरम्‌, भार- 
सुगुदासे सम्बळपुर, विलासGुरसे करनी, महुदासे. चन्द्रः 
पुरा होती हुई दानिया, गण्डयासे जब्बळपुर; गण्डियासे 
बालाघाट होती हुई करनी, ग(एडयासे .चन्दाफोर, नांग- 
पुरसे नागभीर, नैनपुरसे मण्डुळाफोरं, नेनपुरसे झिन्द्‌- 
बाडा, इरवारीसे किग्दवाड़ा, इरवारीसे खप्पा, ताता 
नगरसे वादामपहाड, पुरुलियासे रांची होती हुई लोहर- 
ड गा, रायपुरसे घंमतारी और राजिम, वालरियरसे 
विज्ञागापट्टम, बब्बोळीसे साळूर, करकसे तालचेर, अन्नु- 
पुरसे विज्ञुरी । न्‌ 
परक्षाकीमैदी ल्लाइट रेज्वे--नौपादांसे परलाक्रीमेदी । 
मोरभछ्ल-प्टेट-क्षाइट-रेक्षवे- रूपसासै बारीपांदा होती 
हुई ताळंवन | 
बांकुड़ा-दामोदर-रीमर रेक्षवे--बांकुड़ासे रायनगर । 
` नाथ वेष्टन रेक्षवे । 
दिल्ळीसे पेशावर ; लाहारसे .करांचो ; दिल्लीसे 


> 


रेलवे 


'लामदीनसे गौहारी, छापारसुखसे सिलघार शहर, मारि- 
* यॉनोसे नागिनोमारो, बदरपुरसे छालगढ़, कछोरासे 


कालका; अम्बालासे सरहिन्द्रूपर ; काळकासे सिमळो 
सेकशन; गाजियाबादसे दिल्ली ; किन्दसे पानीपत, पानी 
पतसे रोहतक; नरवानासे कुरुछत; राजञपूतानेसे भरिएडा 
होती हुई समस्ता; बद वलनगरसे फङीरवाली छुधि 
यानासे धूरी ; झाकाल होती हुई हिस्सार ; मे कलियड 

गज्ञ रोडसे फिरोजपुर हो कर लुधियाना ; लुधियानासे 
लोहियानखास ; फिरोजपुर कैनटोन्मेण्टसे जलन्धर 
सीटी ; जलन्धर सीटीसे होशिय।रपुर ; जलन्धर सोरीसे 
नांकादर ; जळन्धर सीटोसे राहान . जयज्ञन दोआव; 
जळन्धर सीटीसे मुकेरियन ; अस्ुतसरसे कसूर, पाक- 
पत्तन होती हुई समस्ता ; 
हुई पठानकोट :; पठानकोटले जोगिन्द्र -नगर ; 
बताळासे कुआदिन ; अशुतसरसे डेरा वावा- 
नानक ; नरोवाल -होती हुई - श्यालकोट; छांहोरसे 
चिचोकी, मालियन होती हुई सोरकोट रोड; लाहोरसे 
नरोवांल ; चक अमरूसे नरोचांल ; लायलपुरसे जारन- 
वाला ; चिनिओटसे लायलपुर ; लाहोरसे सहादरा 
होती हुई संगला हिल 
सरगोधासे छिनीखीची ; शाहपुर सीटीसे सरगोधा, 
वाजिराबाद्से लायळपुर होती हुई थानेवाळ ; जम्बूसे 
श्यालकाट होती हुई वाजिराताद्‌ ; 'भाउनसै 'मान्ठ्रा ; 
लालामूसासे कुन्दियान होती हुई सूलतान ; तक्षशिला 


जडूशनसे हवेलियन ; कैम्बेलपुरसे कु'दियंन ; वन्नूसे ` 


दाऊद्खेल ; देरॉ इस्माइल खाँसे रोङ्क सीटी , रावल” 
पिण्डीसै कोहर होती हुई थळ ; नौसेरासे मरदान होती 
हुई द्रगाई ; खैवरसे लंडिकोटल ; खानपुरसे चाचरान; 


'केतरीसे हैदराबाद हाती हुई बादीन; रोहरोसे रूक होती 


हुई कातरी ; जाकावावादसे कास्मार ; होदापुरसे सिर 
लाशह॒दांदके।< होतो हुई लरकाना, रूकसे कोथेरा दाती हुई 
चमन ; कोयेटासे दरनाय होतो हुई सोवी कोयेटासै 
दछबन्दिन होती हुई डजदप ; .खनाईसे. दिन्दूवाग हाती 
हुई किला सेफुला । ः 
बम््रई-वड़ौदा और .सेण्टक्ष इण्डिया रक्षव.। 
बस्बईसे दिल्ली; वस्बईसे बड़ौदा होती हुई विरांमगर्म; 
तसे अमलनेट ; अनन्दसे काम्बे; अनन्दसे गोरा! 


` भरिण्डा हाती हुई लाहोर ,. दिउछेसि अमी | ”" नरादासे उज्ञयिनी , बोरियाबीसे भादतल ; विंयमगम 


लाहोरसे अमृतसर होतो 


४ मालकवालसै सोरकोर रोड; . 


स्वा 


शाहजदानके -२४ब्रे' घर्णमै अचुपसिहने चौरागढ़के जमोंदार 
(दयारामकी आश्रय दिया था, इस कारण चौरागढ़के 
जागीरदार पहाइसिह बुन्देलानें. असुपसिद्द पर चढाई 
-क्कर दी.। अनुपसिह युद्धमें हार, खा कर सपरिवार रेवा- 
राजधानीको छोड शेलंमाला पेर चले गये । इसके ५ वर्ष 
बाद इलाहाबादके शासनकर्त्ता-सेयद्‌ संलाचंत्‌ खाँ अनुप- 
सिहको दिइलो-दरवार छे गये। यहां उन्होंने मुसलमान: 
शर्म ग्रहण किया । दिदलीश्वरने उन्हे पांचहंजारों मन- 
सबदारका पद दे कर बन्धु तथा आस पासके देशोंका 
शासनकर्ता बनाया । मुसलमान इतिहासकार दल केश्वर 
से अनुप तक वघेलराजोंका जैसा परिचय दे गये हैं, वही 
संश्षेपमें लिखा जाता दै। अनुपके परवत्तौं बघेल-राजाओं: 
के सम्बन्धमे सुसलमान इतिहासकारोंने कुछ भो नहीं 
` लिखां है। अनन्तर भट्ट प्रन्थमें भाजुसिंहका नाम मिलता 
है । ये अजुपसि दके पुल थे वा नही, उसका आज तक 
“कोई स्पष्ट प्रमाण नही मिला है। पर हां, भट्ट-कवियोंने 
भानुसि हको हिन्दू बतलाया है । भाउसि दके वाद अनि- 
रुद्ध राजा हुप | अनिरुद्धको जव सत्यु हुईं, उस समय 
उनका लड़का अदुभुतसिद्द छः महीनेका थां। यह 
सवाद्‌ पा कर पन्नाराज छल्रशालके पुल हृदयशाहने 
१७३८ ई०मे रेवा पर हमला कर 'दिया। अर्ू,तसि इको 
छे कर उसकी माता प्रतापगढ्‌ भाग ' गई। .हृदयशाहको 
सुत्युके याद्‌ अछ्ू तसि ह पितृसि'हासन पर चेंठे । 
उन्होंने १७७५ ३० तक राज्य किया था. ` पीछे उनके 
लड़के अजितसि'ह रोजा हुए। १८०६ ई०में उनकी 
. मृत्यु होने पर उनके लड़के जयसि'हदेवने राज्याधिकार 
प्राप्त किया ।.इन्ही' जयसि हके शासनकालमें.र वाराज्य 
मे वृरिश-प्रभाव फैळा थो । १८१२ ६०मे जयसि हने दृटिश 
गधर्मेएट के सोथ .मेल कर लिया । १८४७ ई०में यहांसे 
-सतीदाइ-प्रथा उठ गई । पीछे जयसि हके पुत्र विश्वनाथ 
पितृसि'हासन पर बैठे । कुछ महीने राज्य करके उन्होंने 
१८५७ ई०में पुल रघुराजसि हके लिये .सि'हासन छोड़ 
_ दिया । १८८० ई०में रघुराजसि की मत्यु हुई । १८५७- 
के गदरमें बृटिश गवर्मेण्टको मदद देने कारण उन्है' 
जागीर, गोद लेनेका अधिकार तथा १६ सलामी तोप 


अधिरूढ़ हुए । इनक्रा जन्म १८७६ इमे हुआ थो। 

१८६७ ई०में इन्हे' ज्ञी, सी, एस, आईकी उपाधि मिलो । 

इनके खर्गवासी होने पर पुल गुळावसि'हजी वहादुर 

राजसि'हासन पर बैठे। ये ही वेत्तमान राजा हैं। १७ 

तोपोंकी इन्हे' सलामी मिलती है ।- | 
नोचे रेवा-राज्ञाओंकी तालिका दी गई है-- 


नाम अभिषेककाल मन्तब्य 
'१॥ व्याप्रदेव ११०० ३० ` म्य 
२। कणदेव ; 
३। सोहागदेव सौहांगपुरके स्थापयिता 
४ । शाङ्ग देव CRS 
५। विशालदेव 
६ । भानुदेव 
७। अनोकदेवं 
८ । विहृणदेवे 
हट लमान इतिहासमें ये 
हर १२४० ३०. | दोनों a मलको 
१६ | म्स नामसे- मशहूर हैं । 
११ । बरियारदेच - १३००६० ` ` ` 
१२ । वल्लाळदेव १३२० » 
१३ | सिंहदेब १२६० ` 
१४ । मैरवदेव १३६० ' । 
१५। नरहरिदेव १४२० » ` 
१६। भीरदेव . ` १४५° » 
१७ । शालिवाहनदेव १४६४ + | 
१८ । चौरसिंहदेच - १५२० » ` चीरसिंहपुरके प्रतिष्ठाता 
१६।बीरमाजुदेव १५७०७ '' | | 
। रामचन्द्रदेव - १५५४ ७ ` 
२१ । वीरसद १५६१ „ : ` = 
२२.। विकमादित्य १५६२» ` श्वा-नगरीके प्रतिष्ठाता 
२३ । दुर्योधन. १६० क 
२४ । अमरसिंह . १६२० ॥ 
२५ | अनुपसिंह, १६९४५ ७ ` 
२६॥ भाचुसिह १६७° ७ 


२७ | अनिरुद्धसिह १६९५ + 


मिळो । उनके मरने पर पुत वेटर सि हैन पर "ठह ३७२५) 
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२६ अजितसिंह १७७५ ६० 


३० । जयसिंहदेव 
३१ । विश्वनाथसिंह्व १८२५ 
३२। रघुराजञसिंह १८५४ 
३३ । वेङ्कटेशरमण १८८० 
३४ । शुलावसिंहज्ञो १६१० 


१८०६ $$ 


१ - (चत्तमानराजा) 
राज्यको आमदनी कुछ मिला कंर करीब १४. लाख- 
को है। राज्ञाके पास ११४० पदाति, ५७४ अश्वारोही 
और १३ फमान हैं । रेवाके राज! वहुत दिनोंसे हिन्दी 
और स'स्कृत भाषाके प्रेमी हैं। १८६६ ई०में ग्वालियर- 
के प्रधोन मन्त्री द्निकररावने यहां अङ्गरेजी स्कूल 
खोळनेकी चेष्टा को थी; पर उन्हे सफलता प्राप्त न हुई । 
भूतपूव राजा वेडूटेशरमणके समय यहां बहुत-से स्कूल 
खोले गये । आज्ञ राज्य भरमें दो हाई स्कूल जो इलाहा. 


` वाद्‌ विश्वविद्यालयसे संयुक्त हैँ, ५१ ग्राम्यं स्कूल और 


२ वालिका स्कूळ है'। रकूलके अछावा १७ अस्प- 
ताळ है । ड़ ह 
रेवा--बघेलखण्डके अन्तर्गत रैवाराज्यका प्रधान नगर । 
यह अक्षा० २४ ३२“ ३० तथा. देशा० ८१" १८ पूणक 
मध्य इळाहावादसे १३१ मील दक्षिण-पशचिममें अवस्थित 
है । जनसंख्या २५ हजारके करीव हे । यह नगर तीन 
डुर्गप्राकारसे सुरक्षित है । अन्तिम प्राकांरके मध्य रेवा- 

राजका प्रासाद अवस्थित है । 


रेवाउतन ( हि'० पु० ) हाथी । पुराने समयमें नमंदाके 


किनारे हाथी बहुत पाये जाते थे। | 

रेवाकान्था ( रेवा अर्थात्‌ नर्मदांका कण्ठ वा किनारा == 
बस्बई गवमेर्टके अधीन एक पोलिरिकल एजेन्सी । ६१ 
छोटे बड़ मित्र या करद राज्य ळे कर यह _ पजेन्सो बनी 
है । इन ६१ राज्योंमेंसे ३को कर नदी देना पड़ता है, ५ 
विश गवर्मेर॒ट के करद्‌ ( इन पेसे तीन बड़ौदा गायक- 
चाडको कर देते है' ), १ उदयपुरकं अधीन: और वाको 


. बड़ौदाके गायकवाड़के अधोन: करद हैं। थे सव राज्य 


अक्षा० २१ २३ से २३ ३३ उ०.तथा देशा० ७३' ३/सं 
७४ २० पू०के मध्य विस्तृत है: भूपरिमाण ४६७२ 
वर्गमील है। इसके उत्तरमें.इ'गरपुर और बांसवाड़ाका 


‘= 


मेवाड राज्य, पूर्वेमे रालोद . दनी सडत हुई । १८२६ ई०्मे' वह पेसी | 


रेवा-रेबाकान्या 


दोहद, खान्देश जिला और भूपावर पज्ेन्सीका अली 
राजपुर और बहुतसे छोटे छोटे सामन्त राज्य, दक्षिणमें 
बड़ीदाराज्य और सूरत जिला तथा पश्चिप्में भरोंच, 
बड़ौदाराज्य, पांचमहल, खेड़ और अहमदाबाद जिला 


. है । उत्तर-दक्षिणमें इसकी लम्बाई १४० मोठ और पूव- 


पश्चिममें चौड़ाई १०से ५० मोल है। इस भूमागके 
दक्षिण राजपिपला गिरिमाला और मध्यभागपें विन्ध्याद्रि 
प्रसारित है। यहां कई अगद खनिज्ञ पदार्थकी खान 
पाई जाती है | जंगळमें महुआ, महुगनी, शीशम, इमलो, 
तरह तरहके आम, अञ्चु न, वेळ, खैर आदिके पेड़ पाये 
जाते हैं। जीव अन्तुओंमें बाघ, चीता, भालू, जंगली 


सूअर, शास्र हरिण, चिल्लसुग, नोळ गाय और जंगली 


भै'स तथा पक्षिजञातिमें नाना प्रकारका हस, कारणइत, 
तीतर और जलचर पक्षी देखा जाता है। | 

` ८बोंसे १०वीं सदी तक रेवाकान्था कोल और भील- 
सरदारोंके शांसनांधीन था। ११वो, १२बो' और १३वी' 
सदीमें मुसलमान लोग जव राजपूत सरदारांको बहुत 
तकलीफ देने लगे, तव चे यहां आये और कोल तथां 
भीलको परास्त कर उनके राज्य पर अधिकार कर बैठे । 
उनमेंसे राजपिपळाके राजा ही सर्चप्रधान थे । १ध्वी 
सदीम अह्मदावादके सुलतानोंने रेदाकान्था पर अधिकार 
जमाया । १३बी' सदीमें इस भूमागमे' मरहडोंका प्रभाव 
फेछां थो । | 

- यहांके सरदारोंके कनिष्ठचंश कभी कभो नया राज्य 
अधिकार कर लेते थे । उन्ही के घंशधेर अभी छोटे छोटे 
जमीदांर कहलाते हैं |. मराठोंके लूटपारखे यह प्रदेश तंग 
तंग आ गया था । बड़ौदाके गायकवाड्ने जव इस ओर 
कुछ ध्यान न दिया, तब गधर्मेण्टमे शान्तिस्थापनके 
लिये इस प्रदेशमे' अपना हाथ बढ़ाया। १८२१ ईभ्मै 
बृटिश गवर्मेण्टके साथ गायक्रवाङकी संधि हुई । इससे 
गोयकचाडके अघीनस्थ सभी करदराज्य वृटिश शासना, 
घोन हो गये । १८२५ इ०मै पाण्डुमेवसके सरदार ग्रटिश . 


- गवमेण्टके अधीन हुप । इसी समय सिन्धियाकै अधिकार 


९ 
भुक्त पांचमदलका राजनेतिक.कर्स.त्व बरद्रिश गवमे एट- 
के दाथ सौ'पा गया । १८२६ ई०मे' रेवाकान्थाकी पोलि- 


रेवाचल-रवारी 


उठा दौ गई और सरदारोंके हाथ ही उसका शासनभार 
सौपा गया । पीछे १८४२ ई०में फिरसे एजेन्सी स्थापित 
हुई तथां सरदारोंका अधिकार निर्दिष्ट कर दिया गया | 
६१ राज्योमे' र/जप्रिपछा ही सवप्रधान है और प्रथम 
श्रेणोका सरदार समभा जाता है । छोटा उदयपुर, 


बारिया, सूढ़, लूनावाड़ा और वालासिनोर ये सब द्वितीय 


श्रेणीके हें । इन्हे' अपनी अपनी प्रज्ञाको मृत्युदण्ड तक 
भी देनेका अधिकार है। बाकी ५५ राज्योमे' संखेड 
मेवासके अधीन २६, पाण्डुमेवासके अधीन २२, दोरका 
मैवासके अधीन ३ हैं तथा निष्कर कदाना और संजेलो 
राज्य इय श्र णीके समके ज्ञाते हैं। 
इस पजेन्सीकी आय कुछ मिळा कर १२२४७०८ रु० 
है जिनमेसे १४७८२६ रु० वड़ौदाके गायकवाड़कों कर 
दना पड़ता है । इसमे' ३४१२ ग्राम लगते हैं। जनसंख्या 
५ लालके करीव है । सारी एजेन्सीमे' ४ भ्युनिसपलिंटी, 
१७५ स्कूल, १५ वालिका स्कूळ, छ; पुस्तकालय और 
१ छापाखाना है। | 
रेधाचढ--सौराष्ट्रके आदर एक पहाडका नाम। 
शवादणड- वस्बईप्रद्ेशके कोलावा जिलाके अन्तगंत एक 
नगर और वाणिज्यन्बन्द्र । यह अक्षा० १८३३ उ० तथा 


देशा० ७२' ५७ पू०के मध्य अंळीबॉग सदरसे ३ कोस, 


दृक्षिण-पूव में अवस्थित है । | 

“7 ज्यूंशनेरां ( झे ० ॥१७7९.अनेक कींसि हें । क्योंकि 
४७, *बोल्यूशन-सम्वन्धी,। घकत कोळुणराज्यके मध्य 

| म छे $राश्तनवेश था । यहाँका कोलिदुगे और नगर 

` प्राई८रं देखने लाथक है । कोणंडलिका नदी शुद्दानेके 
वन्दरमें नाच जहांज आदि रखे जञा सकते है। यहाँका 


जले प्रायः ३५ फुट गहरा है। . शदरमे रेशमी कपड़े का 


अच्छा कारवार चलतां है। 
'रवारी--पञ्चावप्रदेशके गुरुगांव जिखात्तगेत रेवारी नामक 
`. स्थानवासी बनिये ज्ञातिकी एक शाखो। थे लोग 
, रधानतः सूती कपड़े बेचा करते हैं । गया नभरमें इन 
... -छोगोंका कुछ बास देखा जाता है। राजपूताना और 
* हिन्दुस्तानके दूसरे दुसरे स्थानोमै भी इन लोगोका वास 


दा ७ ब्रा न ७ 
चलम्वी है, कही' कही” इस्लाम धर्मावलम्बी रेवारी भी 
देखे जाते हैं | राजपूतानेके हिन्दू रैवारी बड़े चतुर तथा 
भट्टि अथवा दाऊदपुलोंकी तरह दुर्दान्त दस्थु हैं। ये 
लोग दृसरेके दल वांध कर विचरण करनेवाले ऊंट आदि 
पशुको इस प्रकार चुरा लेते है, कि उस ओर ख्याल 
करनेसे चमत्कृत होना पड़ता है। पहले उनमेंसे पक 
आदमी बड़ी तेज्ञोसे पशुदळमें घुस कर उस पशुको वर्छा 
मांरता है जिसको नजर पहले उस पर पड जाती द्दै। 
जव क्षतस्थानसे लट्ठ निकलने लगता है तब वह वळे के 
मु हमें कपड़ा वांध कर लहू पोंछ लेता हे । पीछे वह लहू- 
से तरावोर कपड़ा ले कर घूमाता हुआ जाता है। लुकी 
गंधसे मोहित दूसरा पशु ज्यों ही उसका पोछा करता है 
त्यों ही सभी पशु उसके पीछे चलने लगते हैं । इस 
प्रकार वै उन सव पशुओंकों किसी .निश्चृत रुथांनमें छे ज्ञा 
कर आपसमें बांट लेते हैं | ई 

गुज़रातके रेवारो अपने अपने ऊर बकरे आदिकों 

ले कर इधर उधर विचरण करते हैं तथा उनका दूध और 
पशम बेच कर शुज्ञारा चलाते हैं । 

रेवारो--पज्ञावप्रदेशके शुरुगांच जिलेक्नी एक तहसीळ । 

यह अक्षा० २८' ५ से ९८' २६३० तथा देशा० ७६“ १८ 

थे 3६५२ पून्के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ४२६ 


3० ।प्रील है। उक्त जिळेके उत्तर-पश्चिम पहाडी प्रदेश छे 


कर यह उपविभाग वना है । यहांकी मिट्टी बलुई होने पर 
भी स्थानोय अहीर अधिवासियोंके यत्नसे जमीन बहुत 
उर्घरा हो गई है । जयपुर नामक पहाइसै बहुत-ली छोडो 
छोटी नदियां इसे उपविभागमें बहती हैं। डन नदियोंमेले 
ह'सवतो और साहवी नदी हो प्रधान हैं। इसमें देवासी 
नामक एक शहर और २६० आम छगते हैं। जनसंख्या! 
डेढ छाखले ऊपर है। यह तहसोळ १८२४ है०में वृडिश 
शासनाधीन हुई] 

२ उत्त जिलेका एक नगर और तहसोळका चिचार- 
सदर । यह अक्षा० २८' १२ उ० तथा देशा० छ" ३८ 


पूरके मध्य दिल्लीले जयपुर जानेके राश्त पर अवस्थित रर 6 
है। यहां रिवारी-फिरोजपुर और राजपूताना साळबा | 


रेळपथका एक जे कशन है। 


है वहा ये लोग ऊंट, बकरे, सेडे आदि पाल कर 


0. Jangamyadi गा ection. Digitized by eGangotri 


जीविकानिर्वाह करते हैं । अधिकांश मनुष्य नेगर बहुत पुराना है। आज्ञ भी पीतल दरतण« 


रेवा-रेवाकान्या 


२६ | अजितसिंह १७७५ ६० 
३० | जयसिंहदेव १८०६ ,, 
३१ । विश्वनाथसिंह १८२५ ,, 
३२। रघुराजसिंहद १८५४ ;, 


दोहद, खान्देश जिला और भूपावर पजेन्सीक्रा अली 
राजपुर ओर बहुतसे छोटे छोटे सामन्त राज्य दक्षिणमें 
बड़ौदाराज्य और सूरत जिला तथा पश्चिममें भरौच 
बड़ौदाराञ्य, पांचमहळ, खेड़ शौर अहमदाबाद जिला 


३३ । वेङ्कटेशरमण १८८० ,, 
३४ । गुलावसिंहजो १६१० ,, ` . ( चत्तेमान राजा ) 
राज्यकी आंमद्नी कुल मिला कर करीब १४ राख- 

को है। राज्ञाके पास ११४० पदाति, ५७४ अश्वारोही 
और १३ कमान हैं । रेवाके राज। बहुत दिनोंले हिन्दी 
ओर स'स्कृत भाषाके प्र मी हैं। १८६६ ई०में ग्वालियर- 
के प्रधान मन्त्री दिनकररावने यहां अङ्गरेजी स्कूल 
खोलनेको चेष्टा की थो, पर उन्हे' सफलता प्राप्त न हुई। 
भूतपूव राजा वेङ्कटेशरमणके समय यहां वहुत-से स्कूळ 
खोले गये । आज्ञ राज्य भरपें दो हाई स्कूल जो इलाहा- 

` वाद्‌ विश्वविद्यालयसे संयुक्त है', ५१ ग्राम्य स्कूल और 
२ बालिका स्कूळ है'। रकूलके अलावा १७ अर्प- 
ताळ है' । - वी च 

रेवा--वघेलखण्डके अन्तर्गत रेवाराज्यका प्रधान नगर । 
यह अक्षा० २४' ३२ ३० तथा देशा० ८१" १८ पू०्के 
मध्य इलाहावादस १३१ मील दक्षिण-पश्‍चिममें अवस्थित 
है । जनसंख्या २५ हजारके करीव है। यह नगर तीन 
डुर्गप्राकारसे सुरक्षित है । अन्तिम .प्राकांरके मध्य रेवा 
राजका प्रासाद अवस्थित है । 

रेवाउतन ( हि'० पु० ) हाथी । पुराने समयमें नमंदाके 
किनारे हाथी वहुत पाये ज्ञाते थे। 

रेवाकान्था ( रेवा अर्थात्‌ नर्मदांका. कण्ठ वा किनारा )-- 
वस्बइ गबमएणटके अधीन एक पोलिटिकल एजेन्सी | ६१ 
छोटे बड़ मित्र या करद राज्य ले-कर यह पजेन्सी बनी 
है। इन ६१ राज्योमेंसे उक्ो कर-नही देना पड़ता है, ५ 
वृरिश गवमेण्टके करद्‌ ( इनपैसे तीन बड़ौदा गायक 
चाडको कर देते है"), १ उद्यपुरक अधीन. और वाको 
बड़ौदाके गायक्रवाडके अधीन करद्‌ हैं। ये सब राज्य 
अक्षा० २१ २३ से २३ ३३ उ० तथा देशा० ७३' ३/ स 
७४ २० पू०के मध्य विस्तृत हैं-।- भूपरिमाण ४६७२ 
वर्गमील है। इसके उत्तरमें हू गरपुर और .बांसवाड़ाका 


मेवाड़ राज्य, पूचमें भालोद ली 


. है । उत्तर-दक्षिणमें इसकी लम्वाई १४० मोड और पू 


पश्चिममें चौड़ाई १०से ५० मील है। इस भूभागके 
दक्षिण राजपिपला गिरिमाछा और मध्यभागपें विन्ध्याद्रि 
प्रसारित है। यहां कई जगह खनिज्ञ पदार्थकी लान 
पाई जाती है | जंगलमें महुआ, महुगनी, शीशम, इमलो, 
तरह तरहक्के आम, अजु न; वेळ, खैर आदिके पेड़ पाये 
जाते हैं। जीत्र जन्तुओंमें बाघ, चीता, भालू, जंगली 
सूअर, शास्र हरिण, चिल्ृछुग, नोळ गाय और जंगली 
भै'स तथा पक्षिज्ञातिमें नाना प्रकारका ह'स, कारण्डज, 
तीतर और जलचर पक्षी देखा जाता है। | 
` ८वोंसे १०वीं सदी तक रेवाकान्था कोल और भीळ- 
सरदारोंके शांसनांधीन था। ११वीं, १२बो' और १३वी' 
सदीमें मुसलमान लोग जव राजपूत सरदारांको बहुत 
तकलीफ देने लगे, तव वे यहां आये और कोल तथां 
भीळको परास्त कर उनके राज्य पर अधिकार कर बेठे । 
उनमेंसे राजपिपलाके राजा ही सर्च॑प्रधान थे । १६ी' 
सदीमें अह्मदावादके सुळतानोंने रेवाकान्था पर अधिकार 
जमाया । १६वी' सदीमें इस भूभागमे' मरदडोंका प्रभाव 
फेला थां । 
यहांके सरदारोंके कनिष्ठचंश कभी कभी नया राज्य 
अधिकार कर ठेते थे । उन्ही'के वंशधेर अभी छोटै छोटे 
जमीदार कहलाते हैं । - मराठोंके लूटपारसे यह प्रदेश तंग 
तंग आ गया था | बड़ौदाके गायकचाइने जब इस ओर 
कुछ ध्यान न दिया, तब गवमेण्टने शान्तिस्थापनके 
लिये इस प्रदेशमे अपना हाथ बढ़ाया। १८२१ ६०मे 
वृटिश गवमें एटके साथ गायकवाड्की संधि हुई । इससे 
योयकवाड्के अधीनस्थ समी करद्राज्य बृटिश शासना 
धीन हो गये । १८२५ ६०मे' पाण्डमेवसके सरदार ब्रूटिश 


- गंचमेणटके अधीन हुए | इसी समय सिन्थियाक अधिकार 


भुक्त पांचमहलका राजनैतिक. कर्शत्व बुद्धिश गबमे एट 
के हाथ सौपा गया | १८२६ ई०मे शेवाकान्था की आ 
"टिकेल पजञन्सी'सॅर्गठित हुई । १८२६ ई०मे वह पकं 


०3S या जस 


रेवाचल- रेवारी 


उठा दी गई और सरदारोंके हाथ ही उसका शासनभार 
सौंपा गया । पीछे १८४२ ६०में फिरसे एजेन्सी स्थापित 
हुई तथां सरदारोंका अधिकार निदिए कर दिया गया | 
६१ राज्योंमे' र/अपिपछा ही सवप्रधान है और प्रथम 
श्रेणीका सरदार समभ्या ज्ञातां है । छोटा उदयपुर, 
बारिया, सूढ, 
-श्रेणीके हैं । इन्हे अपनी अपनी प्रज्ञाको मृत्युदण्ड तक 
भी देनेका अधिकार है। बाकी ५५ राज्योमे' संखेड 
मेवासके अधीन २६, पाण्डुमेवासके अधीन २२, दोरका 
मेवासके अधीन ३ हैं तथां निष्कर कदाना और संजेली 
राज्य शय भ्र णीके समके ज्ञाते हे । 
इस पजेन्सीको आय कुछ मिळा कर १२२४७०८ रु० 
है जिनमेंसे १४७८२६ रु० वड़ौदाके गायकचाड़को कर 
हना पड़ता है। इसमे' ३४१२ प्राम लगते हैं। जनसंख्या 
५ लालके करीब है । सारी पजेन्सीमे' 8 म्युनिसपछिरी, 
१७५ स्कूल, १५ वालिका स्कूळ;, छः पुस्तकालय और 
१ छापाखांग है। 
शैधाचल--सौराष्ट्रके अ द्रं एक पहाडका नाम । 
रेवादणड--वम्बईप्रदेशके कोळावा जिळाके अन्तगंत पक 
नगर और वाणिञ्य-बंन्द्र | यह अक्षा० १८३३ उ० सथा 


देशा० ७२ ५७ पू०के मध्य अंळीबॉग सद्रसे ३ कोस,!. 


दक्षिण-पूच में अवस्थित है । YE 

. ¬एल्यूशनरो ( मे ० षमि7ी अनेक _कत्तिहें। क्योंकि, 
६,५, १बोल्यूशन-सम्वन्दी।/। घत , कोङ्गणराज्यके मध्य 

शन ककन था | यहाँका फोलिंदुग और नगर 
प्रा. देखने लायक है । कोण्डलिका नदी भुद्दानेके 

. बन्द्रमै भाव जद्दांज आदि रखे जा सकते है। यहाँका 
जले प्रायः ३५ फुट गहरा है ।. शहरमे रेशमी कपड़े का 
अच्छा कारवार चलता हे । 

रेवारी -पञ्जावप्रदेशके गुरुगांव जिट्यत्त्तगंत रेवारी नामक 

. स्थानवासी बनिये जातिकी एक शांखा। थे लोग 

! प्रधानतः सूती कपडे बेचा करते हैं । गया नगरमें इन 


`` 'छोगोका कुछ बास देखा जाता है। राजपूताना और 
__हिन्दुस्तानके दूसरे दुसरे स्थानोमें भीं इन छोगोंकां वास 


है। घहाँ घे लोग ऋ'£, बकरे, भेंडे आदि पाल कर 


वाडा और वालासिनोर ये सब द्वितीय 


वलम्बी है, कही' कही' इस्लाम धर्माचळस्बी खंबारो भी 
देखे जाते हैं | राजपूतानेके हिन्दू रैवारी बंडे चतुर तथा 


` भट्टि अथत्रा दाऊदपुलोंकी तरह दुर्दान्त दस्यु हैं। ये 


लोग दूसरेके दळ बांध कर विचरण करनेवाले ऊंट आदि 
पशुको इस प्रकार चुरा लेते हैं, कि उस ओर ख्याल 
करनेसे चंमत्झत होना पड़ता है। पहले उनमेंसे पक 
आदमी बड़ी तेजीसे पशुदळमें घुस कर उस पशुको वर्छा 
मांरता है जिसको नजर पहले उस पर पड़ जांती है। 
जव क्षतस्थानसे लहु निकलने लगता है तव वह वे के 
सु हमें कपड़ा बांध कर लहू पोछ लेता है । पीछे वह लहू- 
से तरावोर कपड़ा ले कर घूमाता हुआ जाता है । ल्हंकी 
गंधसे मोहित दूसरा पशु ज्यों ही उसका पोछा करता है 
त्यों हो सभी पशु उसके पीछे चलने लगते हैं । 
प्रकार वै उन सब पशुओंकों किसी.निभूत स्थानमै ले जा 
कर आपसमें बांट लेते हैं । 

गुजरातके रेवारो अपने अपने ऊ'ट बकरे आदिको 
ले कर इधर उधर विचरण करते हैं तथा उनका दूध और . 
पशम.बेच कर गुजारा चलाते है । 


रेवारो--पश्चावप्रदेशके गुरुगांव जिळेकी एक तहसील । 


यह अक्षा० २८ ५ से २८ २६ 3० तथा देशां०,७६ १८ 
9६ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४२६ 


बैश प्लील है। उक्त जिलेके उत्तर-पश्चिम पहाडी प्रदेश :ले 


कर यह उपविभाग बना है । यहांकी मिट्टी वलुई होने पर 
भी स्थानोय अहोर अधिवासियोंके यत्नसे जमीन धहुत 


: उचरा हो गई है । जयपुर नामक पहाडसे बंहुत-सी छोटो 


छोरी नदियाँ इस उपविभागमें बहती हे. । उन नदियोसेसे 
ह'सवतो और साहबो नदी हो प्रधान हें । इसमें रेवारो 


` नामक एक शंहर और २६० ग्राम लगते हैं। जनसख्या 
||. डेढ छाखसे ऊपर है । यह तहसीरू १८२४ इण्मे बुरिश 


शासनाधीन हुई] न 

९ उक्त जिलेका एक नगर और तहसीलका विचार 
सद्र । यद अक्षा० २८ १२ उ० तथा दिशा० ७६ ३८ 
पू०के मध्य दिल्ली ले जयपुर जानेके रास्त पर अवस्थित 
है। यहां रिवारी-फिरोजपुर और राजपूतानां. माळवा 
रेलपथका एक ज कशन है। 
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है। अ'गरेजो के दखलमें आनेके वाद यह स्थान पहलेसे 
और सो उन्नत हो गया है । म्युनिस्‌पलिरोके अधीन 
रहनेके कारण यह स्थान बहुत साफ सुथरा दिखाई 
- देता है। वर्तमान नगरके पूर्व प्राचीर पाश्वमें चुधिरेवारी 


- नामक स्थान हो प्राचीन रेवांरी नगरके ध्यंसावशेषका ` 


' निदर्शन है। यदांके छेगो'का कहना हे, कि किसी 
- सप्रथ राजा कर्मपालने इस नगरको वसाया था । राजञा 
रेवन अपनी रेवती नामक कन्याके नाम पर इस नगर 
- क्का नाम रखा | यहांके देशीय सामन्त राजो'ने सुगलोंके 
जमानेमें प्रायः अद्ध खांघोन भांवसे राज्य किया था । 
उन्होंने इस नगरप्रान्तवेत्तीं गोफानगंढ नामक स्थानमें 
- एक दुर्ग बनवाया । वह दुर्ग अभो भग्नावस्थांमें होने पर 
भो उनकी राजशक्तिका परिचय देता है। घे लोग जो 
खाधीनभावसे राज्य कर गये हैं ' बह उनके चलाये 
सिक्के से अच्छो तरह जाना जाता है। उन सव राजाओका 
लाया हुआ सिक्का आज भी गोलकसिक्का कहलाता है। 
मुगल-साम्राज्यके अधःपतनके वाद यह. नगर पहले 
पराठोंके हाथ और पोछे भरतपुरके जाट राज्ञाओंके हांथ 
लगा । १८०२ ई«में दिल्लीप्रदेश अ गरेजो के हाथ आने 


- तक यह भरतपुरराज्यके अधीन था। पीछे १८००६ वें | 
रवांरी परगना जब.अ'गरेजो'के दखलमें आया उस र्ध 


: इस नगरमें विचारसद्र स्थापित हुआ था । १८१६ ई० 
- तक संद्रके निकथ्वत्तीं भरावास नामक रुथानमें . एक 


: सेनानिधास और गोरावाज्ञार खोला गया। उसके नसोरा- 


.. बाद उ कर चले जानेसे स्थानीय बिचारसद्र भो गुरु- 
गाव नगरमें चला गया था । अ गरेजों के कठोर शासनसे 
डक्षेतोंका जो ळागांको भय था वह ज्ञाता रदा। आस- 

. पांसके सामन्त राज्योंसे दुलके दळ वणिकगण यहां आ 

कर बस गये । धीरे धीरे नगरकी श्रीचुद्धि भी हो गई । 
अङ्गरेजराजने १८०६ ई०में यह नगर भरतपुरराजके 

` हाथसे छीन कर तेजसिंद्द नामक पक सरदारको इजारा 
दे द्यां । उनके घंशधेरं सिपाहीविद्रीह तक पूण 

' प्रतापसें,,बह्दाँक्रा शांसम करते रंहे । किन्तु.ग्रहविवाद, 


. खेवारी 


का कारवार यहांको प्राचीन समृद्धिका परिचय देता | 


१८५७ ईणमे विद्रोइवहि धधकत हो ते जासे 
पौल राव तुलारामने स्वयं खाधीनतासे रेवारीका शासन 
भार ग्रहण किया। वे राजस्व संप्रद. कर कमान ढलने 
लगे ।. थोड़े ही समयके मध्य उन्होने सैनाउल संग्रह 
कर दुद्ध षं मेव जातिको वशीभूत कर लिया। सच 
पूछिये तो वे अङ्गरेजो'की उपेक्षा. करके ही ये सबं काम 
किया करते थे । धीरे धीरे विद्रोहीदलमे' शामिल हो कर 
उन्हो ने अङ्गरेज्ञांका सर्वनाश करमेके लिये अपना आन्त- 
रिक अभिलाष प्रकट किया । किन्तु वे अङ्गरेजीसे डरते 
थे, इसमें संदेह नहीं । दिलीस अङ्गरेमी सेना उनका 
दमन करनेके लिये जव आगे बढ़ी, तव घे. और उनके भाई | 
गोपालदेव अङ्गरे्-शिविरमें आ कर उनकी वश्यता 
स्वीकार न करके पलातक वेशमें इधर . उधर आश्रय 
लोजने लगे । इसी अवस्थामै दोनों भाईकी मृत्यु 
हुई । - 
नगेरभाग .पाईववत्ती समंतल क्षे्रको अपेक्षा . निम्न 
स्तरमै स्थापित है। इस कारण कभो कभी पहाड़ी 
नदियो'से बाढ़का जदा आ कर नगरको पुवित कर 


' देता हे। १८७३ ६० साहवी नदीमें इतनी वाढू आई थी 


कि ७ मील दूर तकका स्थान इव गया था । यहाँका 
पथघार परिष्कार परिच्छन्न है । नगरके दक्षिणं पश्चिमं: . 
में राव तेजसिंह क्कारा प्रतिष्ठित बँड़ो -दिग्गी है। उसंमै `` 
पर्वरं लो हिया. लग” त 70 
देवमन्दिर हैं। नगरवासां"उइमी कभो नया & ९ 
प्रतिदिन देवमन्दिरादिके दशान करते है "१ के हो 
बगल बड़े बड़े उद्यान है । .जनसाधारण प्रतिदिन वहाँ 
वायुसेवन करने आते हैं। रेल स्देशनके पास ऐसी 
एक भी खुन्दर दिग्गी नहो' है। चारो: ओर मसजिवं 
भो शोभा देती है । | 

पीतळं और रांगा धातुके पात्रादिके लिये यरद स्थान 
मशहूर है। - इसके सिवा यद्वां अच्छी अच्छी पगडी भी 
बनती है। राजपूतानेमें बंहुत दूर तक रेलव लाईन 
खुल जनेसे घाणिउ्ये व्यंवसायमें बडी सुचिधाँ हुई है । 


` १८६७ इमे यहां म्युनिसपलिंटी स्थापित हुई है! शहर 


यथेच्छचारिता और म ०जिल्लांरभदाळते,झौर शाजकार्यालयके सिवा टाउन 


घंशको महंती क्षति हुई थी। 


सराय, गवमेण्ड हाई स्कूल ओर अस्पताल है । 


रेव.स-रेशम 


श्‍वास-वम्वदेमदेशके कुळाचा जिलेके अळीवाग डप- | 
. बिभागके अन्तर्गत पक बन्दर। यह अक्षा० १८ ४७ | 


३० तथा देशा० ७२ ७८ पू०के मध्य अलीवागसे ५ कोस 
. जत्वं अवस्थित है । यहाँ अधिकांश मत्स्य 
छवसायियोंका वास है। वस्बईसे यहां प्रति दिन छीमर 
आता जाता है। ` स्थानीय शस्यादिके वाणिज्यके लिये 


यह स्थान प्रसिद्ध है । » 
न्यू (अं? पु०) किसी राज्ञा या राज्यकी वार्षिक 


आय जो माळगुजारौ, आवकारी, इनकम टैक्स, कस्टम 
ड्यूटी आदि करोंसे " होती है । न 


श्वेन्य, बोड ( अ*० पु० ) कई बड़ बडे. अफसरोंका वह 


बोड' या समिति जिसके अधीन किसी प्रदेशके राजख. 
का प्रवन्ध और नियन्त्रण हो। | 
श्वरूगज--सारन जिलेके अदर एक नगर । 
गोदमा देखो 
रोत्तरम्‌ ( सं० पु० ) एक वेदिक ऋषिका नामं । 
छ - ( शत०ब्र० १२।५१।१७ ) 
रेवोल्यूशन (अं'० पुऽ) १ देश या राज्यकी शासन प्रणाली 
था सरकारमै आंकस्मिक और भीषण परिवर्तन, राज्य" 
विप्लव । २ समात्ञमे' ऐसा उलट फेर या परिवत्तोन 


` जिससे पुराने संस्कार; आचार विचार, राजनीति रूढ़ियों 
` ओदिका अस्तित्व न रहे, फैएफार । ” द ४ 
रेबोल्यूशनरी ( अ० बि०.) १ राज्यक्रा न्तिकारी, विप्लच- ` 


“पंथी, रेबोलंयूशन-सम्बन्धी । 
रेशम--शहतूतके पेइमें जो नाना प्रकारके पेडके बल 


रेगंनेबाले कोंडे पैदा होते हैं, इन्ही के कोंषें या कोयों- |.. 
[sr पैसे ज्ञो मंहीन सूतसे निकलते हैं; वही रेशम है। नाना 
` 'प्रकारुके . रेशमके कोडोंसे. रेशम पैदा क्रिया जाता है। 


रेशमके कीडे, दो प्रकारके होते है-एक पाठ और 

दूसरैजगली। - SER मीर | 
पात्‌ रेशमके कीड़े भो अनेक भ्रकारके होते हैं 

उनके नाम इस प्रकार है--(१) विलायती कोडे (Bom 


- byx mori )- (२) बड़ कीड़े ( Bombyx textor ), 


आदि । इनके अळावा' आराकानी कीड़े (Bombyx 
&rracan९०5/5), आसामी कोड और मेदिनीपुरके कीडे 
भी उल्ळेखयोग्य हैँ । आराकानी और आसामी कोडे 


वडे कौडोंमें शामिल हैं। मेदिनीपुरके कोडे. कुछ 


पीछेपनकों लिये हुए होते हैं और उनके काँचै सफेद 


होते हैं. तथा आसामके कीड़े चीनी कीडे,की श्रेणीकॅ 


होते हैं। इन सब कीडोंकी गितो पालतू कोडोमें की 
जा सकती है! ‘ज 

जङ्गली रेशमके कीड़े भो नाना प्रकारके हैं; जिनमे 
थिओथिला ( Theophyla ) ज्ञातिके कीइ ही काम 
लायक अच्छे कोये पैदा करते हैं । ओसिनारा ( 00॑- 
2924 ), लिलोका (77००७ ) ` और रणएडीसिया | 
ये.तीन जातिके कीड़े पैदा करते हैं । 

` उपयुक्त नाना प्रकारके रेशमी की डोके सिबा और 

भी कई जातिके कोडे कोये पैदा करते हैं। उनमेंसे 
जिन कोथोंमेसे लम्बा सूत निकलता है, उन्हीँकी ज्यादा 
कद्र की जाती है ! जिन कोयो से छम्षा. सूत निकलता - 
उनके नाम थे हैं-- 

(१) बिलायती कोया .( Bombyx Lacyocampe. 
०६५७), (२) संहाई कोया, ( ३) आसामी सू'गा 
( Antheraea assama ) और तसरकोया ( 47धा६- 


| 2929. milytta ) थे मुख्य हैं । . इस. प्रकार कताई करने . 


ळायक्त और.भी अनेक प्रकारके कोये आविष्कृत हुए हैं । 
परन्तु वे इतने दुलभ है, कि ज'गलोंमें खोज कर उससे 
रोज़गार चलाना एक तरहसे असम्भव बात दे । 

ज्ञिन सब कोयो'की कताई नही को जा सकती अर्थात्‌ 
जिन कोथोंसे लम्बा सूत नहीं निकाला जा सकता, उनमेंसे 
अधिकांश बेकामके होते हैं । इस जातिके कोयोमे रंडी 
के कोये ( 4८६०५5 Risin भौर 4६८१०0३ ४४४४७ ) हो 
सर्वोत्कृष्ट है। ये कोड अंड़ीके पत्ते खा कर कोष तैयार 
करते हे । इनमेंसे अटिकस अटूलस प्रकारके कोट अरि- 
कस रिसिनीले अर्थात्‌ असल अ डोके कोयेसे छेगसग 
दृश गुना रेशम पैदा : करते हैं, परन्तु यद रेशम ते तके 


रेशम अथबा गंरद्‌ या अःडोके रेशमके समान कोमल नही 
होते । ३८८एप8 टण नामक जो जञ'गली कीड पायें 
.ए्ज्षंति'हे, थे ग्रुद॒पालित स्डोके कोडोंकी हो एक ज्ञाति दे। 


` (३) निस्तारो, मद्राजी या कोनवी कीड़े ( 80१७१२ 
०:०६» ), (४) देशी या छोटे कोंड ( Bombyx fortu- 


C00. Jangamwadi,Math Collegti 
-hatus), (५). च्रीनाकीड ( B०mLy* sinensts™)’ 
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रुकिउला ((ल्पा5) जातोय निकृष्ट रेशमो कोडे भारत- 
के नाना स्थानोंमें पाये जाते हैं। रांचोकी तरफ इसका 
सूत व्यवद्दत होता है। इसके अलावा और भी सेकड़ां 
प्रकारके. कोडे हैं, जिनका रेशम फाममें नही आता । 
फ्रान्समें नासपाती फलके पेड में पक प्रकारको मकड़ी 
होती है, जो रेशम . पैरा करती है । उसके कोयेभेले 
रेशम निकाल कर उससे छोटे छोटे कपडे, बताये जा 
सकते हैं । परन्तु वह व्यवसाय उपयुक्त कदापि नही हो 
सकते । 
पालतू रेगमी कोडो'में पेटके बळ रे'गनेवाळे बड़ 
कीड़े हो अच्छे समके जाते हैं । बहुतोका ऐसा 
विश्वास है, कि पहले पहल ये कोडे मणिपुरसे इस देंश- 
में आये थे । जगली कोषोंमें बिलायती कोये सबसे 
श्रेष्ठ होते हैं। जो कोड इन कोयोंको बनात है, वे 
कोयारकस आइलेषछ नामक पेड़की पत्तियां खात है'। 
जितने प्रकारके भो विलायती कोये हे, चे सव कभी न 
कभी चीन देशसे ही बिलायतमें गये हैं । 
यह बात पहले ही कदी जा चुकी हैं, कि व गाळमें 
जितने सो प्रकारके कीड़े होत हैं, उनमें बड़ कीड़े हो 


सबसे श्रेष्ठ हैं। मुशिदाबाद, षीरभूम, . मालदह आदि. 


जिलों में कोडे पैदा करनेके लिये विस्तृत तूं तकी खेती 
होती है। बंगालमें किस प्रकार तू'तको खेती होती है, 
घर्हा संक्षेपम उसका विवरण लिखा जाता है । 
ड, ` तूतकी खेती | 
शीतकाळमें फोवड़ेस पक्र एक हाथ गहरी जमीन 
लोंद कर छोड़ देतो चाहिए । वैशाख तक यों ही छोड 
देनेके वांद घर्षा होते. ही उसमें दो बार खेती करनी 
चाहिए । ज्येष्ठ, आषाढ और श्रावण मासमें भी एक 
बार खेती करनी चाहिप। त्रर्षाका अन्त होने पर जञभीनः 
# इल जोतंना चाहिए और फिर पढेला चंछा कर जमीन 
--बरावंर करं देनी चाहिणं। इस प्रकार जोतमेसे जमीन 
उमदा हो जाती है । इसके वाद रस्सी डोळ कर लाइन 
- होक करके एक हाथके फासरेसे ज़॑म्रीन खोदनी चाहिए | 
- फिर उन खुंदे हुं स्थानोंमें छोरी छोरी पक पक डाली 
“गाड देनी चाहिए । 


रेशम > 


खोदना और पौष. मासमे जो ल 
तला 
समाप्त कर देना 


चाहिए । पीछे डाली लगानी चाहिए | मुंशिकदा 
है | < (च 
की तरफ आश्विन कात्तिके मासमे और मेदिनीपुरको 


तरफ माघ फाल्णुनं मासमे डांछी लगाई ज्ञाती है। 
ये डालियां पकी अथवा अ गुलिके समान पतळी पतलो 
होनी चाहिए। कारनेके वाद एक मास तक छायामें 
रप्त कर तीसरे चौथे दिन उनमें पानी देते रहना चाहिए ! 
हर एक जमीनमें तू'तकी पैदाबारी हो सकती हे | परन्तु 
जमोन अच्छी तरह जोती जाय, तभी पौधे अल्दी और 
खूब बढ़ते हैं । डाळी लगानेके बाद जब पौधे ठीक पंक्ति- 
वार हो ५६ अ गुन ऊ चे हो जाएं, तब एक धफे खुरपे. द्‌ 
से उन्हे हिला देना चाहिए । अढाई महीने वाद्‌ हो 
वे पौघे १-१॥ दाथ ड चे हो ज्ञायंगे । इस समय उनकी 


` पत्तियां बहुत ही नरम और पतली होती हें । ये पत्तियाँ 


अगर रेशमी कीड़े को शीषाबस्थामें दी जाये, तो कोडे को 
रसा नामक एक प्रकारका रोग उत्पन्न हो जाता है। इस 
कारण उस समय पौधो'को एक वार जड़से छाँट कर 


- बीचके ख्थानमें हळ चलाना चाहिए । उसके बांद नये 


पौधे निकले गे, जो कि प्रथम कोड़ोंके पाळनेमें काम 
आते हैं। | 
तू'तके खेतके लिए ताल या नालोंकी मिटटी: 
का. अच्छा सार समका ज्ञाता है। नोळकी सिरों 
प्रत्येक बीघामें पाँच गांडी, सडे गोवरका सार प्रतयेक 
बोघामें १० गाड़ी, कोड़ोंकी सडी मँगनी प्रत्येक बींधामे 
दो गाडी, सोरा प्रत्येक बीघामें आध मन--इसं प्रकारकों 
सार ही तू तक्री खेतीके छिये अच्छा होता है।. सारके 
बिना तू'तकी आवादीमें तेज नहीं रहता। इसके सिवा 
और भो कई तरहरी व्यचस्थाए' , हैं। दूँतक्री जमीनमे 
अकसर पानी. नहीं दिया जाता... जहां --दानी दैनेंको 


_ हुविधा प्राप्त है, वहां पानी सोचनेले वर्षमै दो . वारसे 
: ज्यादै पत्ते नहीं कारे ज्ञा सकते.। अर्थात्‌ अगन, चेल, 


सादर और आषाढ़--इन चार मंहीनोंमें चार वार फ्चे 
छाँर कर कीड़े पाळे जाते है. । पश्चात्‌ माघी, और 
वैशाखी कोड पालनेकी प्रथा भी.कद्दो कदी पाई जाती है! 
काफी तौरसे आवांद करनेसे दो वर्ष बाद "त्येक बीघामें 


माघ फाव्युनमें डाली लगाना हो, तौ अगैदिनम ज़मीन | १ सौ मन परो हो सकते हैं।. क्ीड़ोंकी १०० मन दरों 


oa 


रेशम 


'खिलानेसे पाँच मनके लगभग कोये पैरा हो सकते हैं 
(बीजके उपयुक्त कोये होने पर दो रुपये सेर विक जाते 
हैं। अर्थात्‌ २५) र० खच करके पक वीघो जमीनमें १ वर्षमें 
१००) से ४००) रुपये तकके कोथे प्राप्त हो सकते हैं । 
इस देशमें साधारण जिस ढ'गसे खेती करते हैं, उसमें 
खच कुछ ज्यादा पड़ता है |. परन्तु यदि तू'तके पेडोंको 
बड़, होने दिया जाय, ठो फिर आवादीमे' खर्चा नही 
.होता । अन्यान्य देशोमे' बड़े पौधोंको पत्तियां खिला कर 
रेशमके कीड, पाळे ज्ञाते हैं। इस कारण इस देशकी 
अपेक्षा अन्य देशोंके रेशमके कोये सस्ते पडते हैं । यहां 
- पर भी अन्य देशो'के तरह वड त्‌ तके पौधे पैदा. करने 
चाहिए। पेड,को वड़ा करनेके लिप चार पाँच वषे तक 
उसके पसे खर्चा न करने चाहिए । फिर पाँच वष वाद पेड, 
व्यवहारोपयोगी हो जाता है । परन्तु किसानो के लिये 
ऐसा करना कठिन ही है। जमी दारोंको इस. विषयमे 
“ध्यान देना चाहिए । इससे. जमी दारो को यथेष्ट छाभकी 
. सम्भावना है। Eh 
` सब तरहके तू'तके पेड कोडोके लिये उपयोगी नही' 
होते। वड़े बड़े काले फल देनेचाळे जो पेड़ होते हैं, 
उससे कीडो'को सुविधा नही' होती । पेटके वल रे'गने- 
बाळे छोटे कोडे. इस पेड,की पत्तियां खा कर - अकसर 
कलसिया रोगसे मर जाया करते हैं। हां दूसरी आतिके 
कीड, इसको पत्तियां खा कर वहुत थोड, रेशम बनाते 
हैं। छोटे. कोडे वङ्गालके देशी शहतूतके सिवा अन्य 
किसी तूतकी पत्तियां खा. कर काफी तौर पर कोये 
नहीं दना सकते । बिळायतो . तूत, चोची तूं त, फिल: 
याईन तूत आदि कुछ श्रेणीके तू'तके पेड़ बड़े होते है । 
इनकी: पत्तियां खा कर कोडे उत्तम कोथे बनाते हैं। 
वोनेका समय . उपस्थित होने पर एक वीतळमे कपूरके 
पानोमे दो बंडे.तक तू'.तका बीज भिगो देना चाहिये। 
दों घंटे वाद बोतलमेसे बीज निकाल कर फिर उन्हे 
बोना चाहिए । इसप्रकार बीज बोनेसे शीघ्र ही अकुर 
निकलता है। साधारणतः पौघेकी छोरी छोरी डालो 
कार कर वही लगाई जाती है। . 
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या मन्द्राजी पिलू, चीना और बुद्ध बड़ा पिल्लू इन पांच 
प्रकारके रेशमके कीड़ोंका उल्लेख कियां जा चुका है। 
इनमेंसे चीना, चुलु और बड़ा पिल्लू मेदिनीपुर जिलेमें 
दी वहुतायतसे देखा जाता हैं। मुशिदावाद और 
वोरभूम जिलेमें भी थोड़ा बहुत पाया ज्ञाता है। यह 
कोड साळ भरमें सिफ एक वार पैदा होता है | इसका 
कोया खुन्दर, सफेद और बड़ा होता ह । बड़ पिल्लू- 
का रेशम सबसे उमदा होता है | दुःखका विषय है, 
कि वड़े पिल्ळूकी कोया बनाना प्राय; उठ-सा गया है। 
और इसके रेशमकी रफतनी भो बंद हो गई है। बंडे 
पिल्ळूसे जो कुछ रेशम पाया ज्ञाता है उसे देशी तांती 
(अधिक मोलका कपड़ा बनानेके लिये खरीद रखते हैं । 
मेदिनीपुर अञ्चलमें सफेद, लाल, सब्ज और पोळे रंगके 
वड़े पिल्लू देखे जाते हैं। वडे पिछूलूकी प्रजापति 
चैत्रमासमे' अ'डा देती है। एक महोनेमे' उस अ डेमेसे 
कोड वाहर निकलते हैं । ॒ 

बङ्गाल देशमै लोग पिढलूको पालनेके लिये उपयुक्त 
घर वना रखते हैं। चह घर मिट्टीके वने होते है \ 
कोई कोई डवळ घेरा दे कर भी घर तैयार करता है । बह 
घर इस प्रकार बनाना चाहिये, कि उसमें जाडा या यमीं 
घुस न सके। घरमें एक वड़ा दरवाजा. और ऊपरको 
ओर पक वा दो झरोखे रहना आवश्यक है। घरमै किसी 
ओरसे सक्ल्ली न आ सके, इस पर विशेष ध्यान रहे। 
इसके लिये झरोखे और द्रवाजेके ऊपर दो चीक लटका 
देना उचित है। जिस समय मक्खीका अधिक उपद्रव 
रहे उस समय विशेष सावधानीकी जरूरत है । जिस 
ऋतुमें अकसर जिस मुखसे हवा बहती है उसके बिप- 
रीत सुखवाळे घरमें पिल्ळू पालना उचित है। पिल्ल. 
जव कोषेको कार कर प्रजापतिरुपमें बाहर निकलता है, 
तब वीज्ञोत्पादनके लायक होता है। प्रजापति कोषसे 
बाहर तिकल-कर हो खी-पुरुषमे संगत होता है । दो 
एक दिनके भीतर ही अ'डा पारता है। पक एक प्रजा- 
पति ४:५ सौ छोटे छोटे अ'ड देती हे' । अडे 
देनेके बाद ही कोषजीविगण प्रजापतिको मार कर घरसे 


रेशम-कीटका विवरण ४००. प्रणिती Math ०/०वीक्राल। देते ऽ है ०04 अडे काममें आते है सो नही \ 


ऊपरमें छोरा पिइळू वा देशी पिल्लू, चक्रा कनेरो | कुछ अडे तो फूरते ह$ नह, कुछ अः'डोंको सकडे खा 


ज्ञाते है, कुछ टिकरिकिया और चूदेका भोजन हो जाता | 


है। इस प्रकोर जो बच ज्ञाता है उनमें भी सभी प्रज्ञा- 
'पतिके अ डेमें समान कोया नदी होतां। बडे, पिलू के 
-सिफ चार प्रज्ञापतिके अ डोसे, निस्तारी. पिल्ळूके छःसे 
तथा छोर पिछ फे दश प्रजापतिके अ डोसे एक सेर कोया 
हो सकता है। . 
शहतूतका. पत्ता हो पिढ्लुका जीवन है। अ डेसे जब 


पिल्लू निकले गे, तव डेढ़ मन्न कोयेका पिल्लू बड़ टोकरे- 


` _ के आघेते रहेगा । डेढ़ मन कोया बनानेमें ४० वड़े बड़ 
रोकरेकी जरूरत होतो है । प्रत्येक. टोकरा अन्दाज ४ 
हाथ लम्बा और ३ हाथ चौड़ा रहेगा | यदि वह टोकरा 
गोळ हो, तो उसका घेरा ३ हाथ- होना उचित है। 
रोकरा छोटा होने :पर परिश्रम भो अधिक लगता है। 
टोकरेमें पिहलूको अलग अलग रखना चाहिये। इस 
समय शहतूतके जितने पत्ते टोकरेमें डाले जाये गे, 
उतने हो पिल्लू बढ़ गे । ३० दिन पत्तोंको खा कर वै प्राय 
१०० गुने स्थान छेक लेते हैं। उन ३० दिनोंके मध्य 
पिल्लू ४ बार खोल छोड़ता है। पक एक खोल छोड़ने- 
के वाद पिल्लू प्रायः ३ गुना बढ़'जाता है। अर्थात्‌ जो 
पिल्ल. पहले आधे टोकरेमें रहते हैं, काया-कल्प छोड्नेके 
बाद उन्हे डेढ़ टोकरेमें रखना होगा । दो कढपके बाद 


| 


४॥ टोकरेतें, तीन-कल्पके बाद १३ रोकरेमें ओर अन्तिम 


काया कलप. छोड़नेके वाद ४०, टोकरॉमें उन्हे रखना 
होगा । 


ज्ञाडे के समय ३० टोकरोंमें भी १॥ मन कोया तैयार | 


होने लायक पिल्लू रखे ज्ञा सकते हैं । डेढ़ मन.कोया 
तैयार . करनेके लिये . ३० मन शहतूतके पत्तांको जरूरत 
होतो है । यदि पत्ता अधिक हो जाय, तो कोई क्षति नही 

किन्तु-उसमें खिंचाव, पड़नेस भारी नुकसान होता. है:। 
डेढ़ मन कोयेके लिये वड पिल्ळूकी १५० चोकड़ोके अ डे 

निस्तारीकी २५० चोकडोंके अ डे और छोटे-पिछ की ४०० 
चोकड़ोके अडे रखने होते हे । जिस देशमें पत्ते अधिक 
मिळते हैं वहां इससे दूने अडे रखनेमें भो कोई नुकसान 


नही'। | मुशिदांवादके लोग समभते हैं, कि ५०० निस्तारी-| 
कौ चोफडीके वा छोटे पिरल,को-८१०, जोडे बति... ३कडा,बहावे.हात्रा आहिये। दो. काया कल्पने त 


१॥ मन कोया निकाळ सके, तो काफी है। अडाँके 


बंदेळे कोया ला कर यदि अडे दिरूवाने हो, तो जितनी | 
चोकडी कही गई है,. उससे दूने कोयेको जरूरत होगी. 
जिस देशमें शहतूतके पत्तोंका अभाव है. वहां डेढ़ मन 
'कोया बनानेके लिये ५००. निस्तारी कोयेके अ'डो'की 
आवश्यकता होती है । 
पहले जो ४० रोकरोकी वात लिखी राई हे. उन्हे 

ढकनेके लिये ८० पोठिया मछलो-पकड़नेके ज्ञालके 
समान मापसई जालकी जरूरत होतो है । पिढलूके ऊपर 
जाल बिछा कर उस जाल पर ताजी पत्तियां बिछा देनेसे 
पिल्लू नोचेकी मेळी पत्तियोंसे निकल ऊपरको ताजी 
पत्तियां खाने आता है। तीन वार पत्तियाँ. देतेके वाद 
पिछ समेत जालको एक दूसरे टोकरेमें रखना होता है 


तथा जिस टोकरेमें पहले पिड्ळू था, उसको मेल घरके 


बाहर छा कर साफ करनी होती है। दूसरे टोकरेके 
ऊपर जो पिल्डू रखा गया, उस पर भी एक जाल विठा 
कर ताजी पत्तियां देनी होंगी । तीन वार पत्ते देनेके वाद 
र्थात्‌ एक दिनके बाद फिर ऊपरके ज्ञालके साथ फिल- 
को दूसरे टोकशेमें रखे और नीचेके जाळ तथा रोकरेको 
वाहर ळा कर मैल साफ करे । इस प्रकार प्रत्येक टोकरे 
के लिये कमसे कम दो जालकी . आवश्यकतां होतो है। 
दूसरे टोकरेके ऊपर पिल्ळूको संख्या यदि अधिक रदे 
तो उन्हे' दूसरे टोकरेमें रखना होता है। यदि. देखा जाय 
कि बहुतसे पिछ, मैलो पत्तियों पर निश्चलभावमें पड़ 
हैं, ऊपर उठने नहीं याते, तब जानना चाहिये, कि वे काया" 


कलप छोड ते ३ । यदि कौोड़ ऊपर चढ़ आवे, तो जाल 


न दे कर केवल पत्तियां देनी होंगी | पिल्लूका घर अधिक 
ठ'ढा होने पर और भी दो एक वार पत्ता खां कर चे 


रह सकते हैं । ज्ञाल उठा लेनेके वाद यदि रीचे थोड 
पिल्लू पड़े देखे जायं, तो उन्हे खू'टी द्वारा ऊपर चढ़ 
कर ऊपरवाले.पिछ में मिला दे'। बाद उस पर ज्ञाल 


बिछा कर पत्तियां दे दे! . . 
पिछ जब वहुत छोटे रहते हैं; तब पत्तियोंको बहुत 


|| 
आकार ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा, त्यो. त्य़ा पत्तीक 


बहुत वारीक डालियां तथा कोधळ परिया दी जा. सके | 


all 


काँ. 
बारीक करके उन पर बिछा देना चाहियें। कोई के 


रेशम 


हा पिल को पहले ल्‍ मुलायम पीछे कडी पत्तियां देनी 
चाहिये । 
पहले जो कीड़ा निकळता है, उसे रूखी और उप्तके 
` बांद निकले हुए कोड़ को यदि मुलायम पत्तो खानेको दी 
जाय, तो रसा नामक एक प्रकारका रोग होता है। 
विलायती कोइ के अड अलग ही पाथे जाते हैं| बड़ 
कीड के अड कपड़ के ऊपर लगे रहते है | देशी कीड के 
अंड दोकरे पर कागजके ऊपर पारे ज्ञाते है | तूतियाके 
जलमें अड धो लेने होते हे, अ'डा जिस घरमें रहता 
' है बह घर न अधिक ठ'ढा रहे और न गरम। छोटा 
` पिळू, निस्तारी, मीना और वूण इन सव पिल्छुओंका 
शीतळग्रीष्ममें उतना नुकसान नही' होता । छोटे पिल्ल 
निस्तारी अ'दिके अ डे फूरने पर उसके ऊपर छोटी छोरी 
पत्तियां काट कर बिछा देनो चाहिये | कप्रोकि | 
शाम तक पिल्लू अ डेसे निकल आते हैं, इसलिये उस 
पर पत्तोंका बिछा रहना जरुरी है। अच्छे अ'डेको अच्छो 
.तरह रखनेसे दो ही दिनमै वे निकल आते हैं । पहले 
: दिनके कीडे,को नोचे और दूसरे दिनके कीडेको ऊपर 
रखना होता है । प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और रातको 
६ बजे पत्ता देना होता है । एक दिनके अन्तर पर दो- 
पहरके समय पत्ता देना चाहिये। पोछे ज्ञाल दै कर 
टोकरेके परिवर्तन और पिल्ल.के घने होनेसे पत्तोक्रा 
पारमाण घरा देना चाहिये । पिल्ळ जब अ डेसे निकलता 
. है, तब २३ या २४ दिनमें पत्ता खाने लगता है और कोया 
` तैयार करता है। उस समय मूल पिल्ळको प्रतिदिन 
` चारपांच बार पत्ता देनेसे १८१६ दिनके मध्य पत्ता खा 
` कर कोया तैयार कर सकता है। जाडे,के समयं अकसर 
- ३०।४० दिनमें, किन्तु घर गरम . रखनेसे २४।२५ विनमें 
मी कोया तय्यार हो सकता है। पिल्ळ के घरमै बहुत 
` सावधानोसे और घोर घीर कांड, देना होता है। धूल 
उड़नेसे पिल्लू के कालशिरा नामक रोग होता है। 
पिल्लूका रोग । 
पिल्लू के तरह तरहके रोग होते हैं | उनमेंसे कटारोग 
दो बहुत कुछ संक्रामक है। परीक्षा कर देखां गया है, कि 
एक घरमें एक जगह १२ ज्ञातिका पिढ्ळू पाला जाता है। 


®. Jangamwadi Math 


उनमें ११ जातिका पिल्ल, विशुद्ध वीजसे ओर केवल पक | 


Vn YI टल 


' पड़ता 
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जातिका पिल्कू करारोगयुक्त वोजसे उत्पन्न होता है। 
इन बारह जातिके पिल्लुओमें थोडे, ही समयके अन्दर 
रडोक पिल्ळ, और शहतूत पेड़के पिहळ को छोड़ कर 
दूसरे सभी पिल्छू एकल संस्रवसे करारोगाकान्त हुप 
थे। अतएव रोगो पिढळ को अच्छे पिल्ल के साथ 
नही रखना चाहिये । काळशिरा और .रारोगडी 
वात पहले हो -लिखो जा चुक है । नाना जातिके पिल्छू 
एक ही छोटे घरमे' रखे देखे गये हैं। जो छोरा पिल 
जितना जल्द रोगाक्रान्त होता है, निस्तारी पिल उतना 
जल्द नहीं होता । फिर निस्तारी पिछ. जितनी आसानी 
से बीमार पड,ता है, वडा पिल्लू उतनी आंसानीसे नही 
हपालित पिल्ळू बिशुद्ध वायु सेवन द्वारा 
सहजमें चेसे रोगग्रस्त नही' होते। पालतू पिल्लको 
अपेक्षा जङ्गली पिल्‍्लू खभावतः चञ्चल और बलिष्ठ होते हैं। 
फिर कोई कोई पालतू पिल्ल, जङ्गली पिल की तरह देखनेमे 
लगत है | फ्रान्स देशमें मरिको वा काफ़ी नामक एक 
प्रकारका पिल्लू देखा जाता है। वह घोर काला और बहुत 
वरदान .होता है । पशियां-माइनरके स्मर्ना नगरके 
समीप पुर्नावत्‌ प्राप्में पिल के वीजञका पक वड। कार 
खाना है। उस 'कारखानेमे' पिल के शरीरमें जिव्राक्ी 
तरह काला काला दाग देखा जाता है। इस जातिका 
पिल्लू बड़ा बलवान्‌ मौर सहजमै' रोगाक्रास्त नहीं" 
होता । घरके भोतर पिल्ल,का पालन ही पिछ,के रोग- 
का कारण हे । प्रत्येक घरमै १६।१७ टोकरे न रख 
कर केवळ ८१० टोकरे रखनेसे तथा प्रत्येक रोकरेमें 
२।३ कार्षापण न रख कर डेढ़ यादो कार्षापण रखनेस 
पिछ, नीरोग और सबळ रह सकता है । उपरोक्त 


"कटा ( 2९07०९ ) सरा ( 674७७९८९) और काळशिरा 


(FIacheri९) रोगको छोड़ कर चूना वा छोंट ( Ms. 

०३११९ ), छाळी वा राङ्गो, माछी, कोयाकारा कीड 

वा कान कुडुर और सारे कोड, गाजला काया, डदळ 
कोया बा गेंठे कोया आदि रोग होता है तथा पिपोलिका, 
मकडे,, टिकटिकी आदिको उत्पात पिछ,का अनिष्टकर 
हैं। 

भिछ साहबने सबसे पहले करांरोग 

का चीज आविष्कार किया । किन्तु उस समय उन्होंने 
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इसको चूनारोगका वीज समक्ता था। पीछे १८६५ ६६ 
ह०में पास्तुर साहबने विशेष परीक्षा द्वारा उसे सूनारोग- 


का चीज न वता कर करारोगकी बीज सावित कर | 


दिलाया । किन्तु बंगालके रैशमज्ञीविगण बहुत पहलेसे 
कटा और चूनरोगको भिन्न भिन्न समझते थे। करारोगकां 
चाह्मलक्षण यूरोपमें और बज्गालमें एक सा नहीं हे । 
बंगालमें साधारणतः निम्न प्रकारका - लक्षण देखा 
ज्ञाता है-- 


१। अडे फूरनेके समय ३० दिनके वाद हठात्‌ 
बहुसंख्यक पिटळूका प्राणनाश। _ 
२। मृत्युसे पहले कीड़े का वर्ण कटा और खच्छ | 
३। .आकारमें छोटा होता हे अथवा नियमित पाळन 
करने पर भी छोटा बड़ा दिखाई देता है । बङ्काळमें कोड - 
का रंग चाह्यलक्षणमें जैसा करा होता है, विलायतमें घेसा 
हो कीड़ के वाह्मशरीरमें गोलमिचेके चूरकी तरह छोटा 
छोटा काला दाग दिखाई देता है । किन्तु अणुवीक्षण 
देखनेसे दोनों स्थानक रोगोंक वीजमें पृथकता नहीं 
मालम होती । 


विलायत और अन्यान्य देशोंमें जहां सालमे' सिफा 

` एक वार कोड होते हैं, वहां आसानोसे कटारोग 
दमन किया जा सकता है । क्योंकि, यहां अडे 

१० महोनेके भीतर नहों फूरते, जिससे परीक्षा करनेका 

काफी समय मिल जाता है। किन्तु बङ्गालमें ८ से 

१५ दिनके मध्य हो फूट जाता है इस कारण परीक्षाका 

समय नहीं रहता। करारोगमें भी फिर तारतम्य है। 

यदि चाकडी वा प्रज्ञापतिके परोक्षाकालमें सेकड़े पीछे 

८०६० मेंसे हर एकमें यदि कटारेगक अनेक बीज देखे 

जायं, ते उस प्रजापतिक अडेसे कमो भी कोडे नहीं 

हा सकता । फिर यदि उनमें २।४,करा के बीज दिखाई 

द, ता चोकड़ीके अडेस कोया हो भो सकता है और 

नहो भो हो सकता हे । यही कटारोग नचूना, 

रसा, कार्लाअरा और छाली आदि शेर्गोको 

सहायता पहुंचाता हे। इस कारण अणुवीक्षणयन्त्रके 
द्वारा परीक्षा कर सबसे पहले कटाका प्रतीकार करना 


, उचित दै। किस प्रकार कहांसे निर्दोष कौड़ामे' कटा- 


' कीड़े के पक जाने पर उन्हे 


रेशम 


रोग आता हे, उसे कोई भो नही' कह सकता | इसलिये 
जहां जहां बोजका कारखाना है वह वहां अणुवीक्षण 
यन्ज रखना आवश्यक है। बिना परीक्षा किये एक भो 
चोकडी कारखानेमै पालना उचित नहीं । प्रत्येक बार 
परीक्षा करके अडे रखना आवश्यक है। कडाका वोज 


कया है उसका भी आज्ञ तक पता नहीं चला है। फिर 


कटाके बीचमें जो बहुत बारीक विन्दु दिखाई देता दै 
यही कटाका थीजाणु है। यह वीज्ञाणु दोघजीवी है। 
सात आठ महीने तक नष्ट नहीं होता । चोकडी और 
कोयामें हो वोज्ञाणु बहुतायतसे रहता है। इस कारण 
चन्द्रकीमें रख कुछ दूर दूसरे 
घरमें रखना उचित है। चोकडीकी कराई, आणुबी- 
क्षणिक परीक्षा और कोया मजबूत रखना, यह सब क्रिया 
घरसे कुछ दूर दूसरे घरपें करनी चाहिये। रेशम कराई 
करनेमें कोयांको सिद्ध करना होता है, क्या करा; कया 


. चुना, क्या कालशिरा इन सब रोगोंके बीजञाणु ५७ 


मिनटमें जलमें सिद्ध हो कर सर जाते हैं। . 
सावधान रहनेके लिये निर्घाचनके वाद कीइका 
घर बीज्ञसै भिन्न होना उचित है। बीज जिस घरमै 
रखा जाता है वहां चूहे तथा दूसरे ज'तुका उपंद्रव हो 
सकता है। टोकर के कोयेको.चूहे बा चिउटी नखा 
सके इसके लिये कीड़ के घरमै जैसा बन्दोवस्त 
रहता है वौजके घरमै भी वेसा ही बन्दोवस्त रखना 
उचित है | कटारोगकी परीक्षा करनेमें जिस दिन:चोकड़ी 
ढक कर रखी जाती हैं उसके पांच दिन वाद परीक्षा 
शुरू करनी होती है। परीक्षाके समय जो वीजांणु 
पूर्ण अवयवको प्राप्त हुए हैं उन्हे' चुन लेना दोगा। काल" 
शिराके वीज, रसाके दाने और 'चूनेके वीज़की ओर एछ 
ध्यान नहीं देना होगा | कटा-रीत्रकी परीक्षा बडुत सहज 
है। अभ्यास हो जानेसे प्रतिदिन ३०० चोकड़ी की 
परीक्षा हो सकती है। कटारोगका वीज्ञ पकने पर अछ 


` बीक्षणयन्ल द्वारा ६०० गुना, बढ़ कर ठीक तिलके जैसा 


दिलाई देता है। उस वीज्ञको पकनेमें १०छै २९ द्नि 
लगता है । कितु उसके साथ यदि कांछशिरा रदे, ॥। 
दिनके भीतर ही कटा-चीम पक ज्ञाता है। र डेक 
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दोषसे कटा रोग होता हैं सो नहीं, टे'करेमें, घरमे बंद्रकी 


oll 
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शग हो सकता है। इस कारण परीक्षित- अ'डे और घर 
तथा टोकरे आदिको तूतियाके जलमे घो कर कीड़ा 


पालना उचित है।: कीड़ेके अ'डेसे निकलनेके पहले. 


चन्द्रकीको उत्तत कर उसमें भी तूतियेका जल देना 
चाहिये। करारोग खास कर शीतकालमें ही दिखाई 
देता है। दूसरे समय करारे।गका वीज कीड़ेके मध्य 
प्रच्छन्नमावमें रह कर अन्यान्य रोग उत्पन्न करता है। 
जिस अ डेमें कर'रे।ग नहीं है उस अ'डेका कीड़ा पे।सनेसे 
अन्यान्य राग नहीं हाता । कटायुक्त वीजसे कीड़ा यदि 
२५ दिनके अन्द्र यक जाय, तो कुछ कोया पाया जा 
सकता है । 
चूनाराग होने पर अनेक समय गन्धक जला कर 
उसे दूर करना होता है । रहा अवस्थार्मे हो च्यूनारेगका 
चीज कीड़ के शरींरमें उत्पन्न हेदा है। यह राग सबसे 
अधिक स क्रामक है। कंटारोग जिस प्रकार वायाः 
केप शैष होनेके बाद ही दिखाई देता है, चुनारेग उस 
प्रकार दिखाई नही' देता | पहले पहल जिस दिन कसार- 
के मध्य २१ कीड़ा दिखाई देगा उसी दिन सभी टो रें 
` को मैल अच्छी तरह साफ कर देना उचित है। किसी 
टाकरैमें मरा हुआ कोंडी रहने न पावे, इस पर विशेष ध्यान 
' रहें । प्रथम दिन मैल साफे करनेके वांद ही कीड़े के घंरमें 
पत्ता नं दे कर तूंतियेका जळ छिडक देना उचित है। 
आघ खेर गंधक जला करं द्रवाँजा करोखा ४५ घेरे 
तेक वें द रंखेंनां चाहिये । पीछे शहतूतका पत्ता देनेसे 
चनारोग नष्ट होता है । 
चूनारोगके वाद ही रसारोग कोडे के पक्षमें अनिष्ट- 
कर है। यूरोपमें रसारोगसे कीड़े कां उतना नुकसान 
नहो' होता | इस कारण यूरोपोय रेशमतत्त्वविदोने इस 
सस्बध्धमे कोई आळोचना न की । रंसारोग क्यो होता 
'दै यह भी यूरोपमें किसीको मालूम नहीं। किन्तु 
इस देशंमें कभी कभी रसारोगसे संभी कीड़े मर ज्ञाते 
हैं। इस कारण इस देशके रेशमकारियोंने रसारोगके 
छक्षण अच्छी तरंद जान रखे हैं। यहाँ अगहर्नसे वेशाख 
तक प्राय, अनावृष्दिके कारेण वायु खूब सूंखो रहती है। 


(०-0. Jan 


२३ मास वृष्टि नहा कर यदि हठात्‌ एक 


में, छार कोयेकी ढे (में, यहां तक विशुद्ध अडेमें भी कटा- | बृष्टि हो जाव, तो सभी कोडे रसासे मर जाते हैं। 


फिर धार काया-कल्प होनेके समय यदि एक भी कीड़े 
न मरे, तो पकनेके समय २४ कीड़ेमें रसारोग होता 
है। पकनेके समय इस प्रकार यूरोपमें भो दो चारको 
रसारोग होते देला जाता है। अधिक दिन बृष्टि न हो 
कर यदि एक दिन हठात्‌ दृष्टि हो जाय, तो कोडे को 
वड़े शहतूतके पेड़फी पत्तियां देनेसे रसारोग नहीं 
होता । रोजके पिल्लू के पत्ता देनेके समय कोमळ पत्तों- 
कोन दे कर कड़ा पत्ता देनेसे भी उस कीड़े में रसा 
दोनेको सम्भावना नहों रहती। इस कारण रेशमका 
खेती करनेवाळांका वड़ा शहतूतका पेड रखना आवश्यक 
है। रोजके कीड़े के छायास्थानका पत्ता खिछानेसे 
रसा, हाळी ओर कालशिरा, ये तोनों हो प्रकारके रग 
होते हैं। जिन सब कारणोंसे रसा होता है, उनसे 
कालशिरा रोग भी हो. सकता है। इस कारण यूरोपके 
पण्डित जे दोनों रोगका एक बंतळाते हे सा उनकी भू 
है । रसा संक्रामक नहीं दै, कालशिरा ही संक्रामक है । 

` बङ्गालमें आठसे पन्द्रह दिनके मध्य अडे फूंटते हैं, 
इस कारण बड़ कोडेक सित्रा दूसरे कोडे. 
का अंडा सिकाया नहो'. ज्ञा सकता। किन्तु 


` बिळायतमें १० मास तकर अंडेकी संग्रह कर 


रखना होता है । इस समय अडेका यलं नही 
नेसे वह सिभाया जा सकता है। कहीँ धूप 
और वायुमें भी छुलाया जाँ सकता है। ऐसे दूषित 
अडोंसे जा कीड़ा होता हे उसमें अकसर कालशिरा 
रोगकी उत्पत्ति हुआ करतो है। किन्तु उन्हे सावधानो - 
से रखने अर्थात्‌ तूतियाके जलमें घो लेनेसे कालशिरा 
रोग नही हो सकता । परिपाकशक्तिके हास, आंतमें 
रसाळ वा दुष्पाच्य पत्रके रहने तथा चंमडेल वाध्य | 
निकलनेमे वाधा होनेसे कीड़े के अन्त कोळशिराका 


'चोज़ञाणु उत्पन्न होता दै। फिर शहतूतके पत्तोंका जळमें 


भिगे रखनेस भी कॉलशिराका अणु उत्पन्न होता है। 
कीड़े को काळशिरा हुआ है वा नही, इसका पत्ता लगाने. 
के लिये उसकी आतके रसको अणुवीक्षणयम्त द्वारा | 
परीक्षा करना उचित है। यदि आतके रसमें फालेसिरा- 
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अत्यन्त | का अणु रहे, तो| कोठशिरा नहो' हुआ है और यदि अणु 


i 


रहे, ते| कालशिरा निश्चय हुआ है ऐसा ज्ञाननां होगा । 
किसोका कहना है, कि कालशिरा रे(गके वीज्ञाणु एक ही 
प्रकारके हें । फिर काई इस जातिकै रे।गके वीजाणु दा 


प्रकारके वतलाते हैं। पक प्रकारके अणुल गैदीत रोग 
हाता है। बड्डाळमें उसको सलफा, तातके वा हाँसा 
कहते हैं । काळशिरा रोगको भिन्न भिन्न अवस्था आलो- 
चना क, वैज्ञानिकोंने स्थिर किपा है, कि हांला कोड़ा 
और काळशिरा कोड़ा एक ही अणुस उत्पन्न होता हे । 
अर्थात्‌. इन दा रोगोंके सबसे जा अणु देखे 
ज्ञाते हैं वह ए% हो अणुकी विभिन्‍न अवस्था 
हे। - काळशिराके. कीड़ाकं मध्य जैसा विन्दुवत्‌ 
अणु रहता है, हाँला कीड़ाके मध्य भो वेसा ही सूल- 
खण्डको तरह अणु देखा जाता है। हांसा कीड़ाके मर 
जानेस वह कालशिरा कोडाको तरह काळा. और पूति- 
गन्ध युक्त होता है। दोनों प्रकारके कोड़ोंक मरनेसे 
कुछ पहळे दोनों हो रसमें छोटे छोटे सूलबण्डवत्‌ अणु 
चळाचल करते हैं, अणुवोक्षणयन्त कारा वह दिखाई 
देता है। कभी कभो कालशिरा और कटारोग एकत्र 
हो कर पकनेके पहले ही दिन कोड़ा हठात्‌ मर जाते हैं। 
कीड़ाका पालन । . , | 
सभी कीङकी पालनप्रथा एक सी नहों है ।. विभिन्न 
ज्ञातिफे कुछ कीड़ाओं क्री पालन प्रथा नोचे लिखी ज्ञाती 
हा ` 
` बडा कोडा-इस देशमें जितने प्रकारके रेशमका 
कोया होता है उनमें वड़ा कीड़ा हो सवश्रेष्ठ है । घोर- 
भूम और सुशिदावाद जिलेके बड़े कोड़े का कोया सफेद 
और देखनेमें बहुत सुन्दर होता है । मेदिनोपुर:प्रान्तमें 
शवेत पोत, हरित, पारळ इन चार वर्णो के कोथे देखे जाते 
हैं। वड कीड़ के अ डे दश मद्दीनेमें फूरते हे । उस अडे 
को कपड़े के ऊपर रखना उचित है । १५ दिनके बाद 
उसे जलमें घो कर कपड़े परसे अच्छे अडोंको उतार 
लेना होता है। पीछे छायामें सुखा कर .ह'डोमें रख 
उसका सु ह अच्छी तरद बंद कर देना होता है । ह'डीमें 
शखनेफे पहले पे दोमें रुई बिछा देना उचित हे । मशहरी 
के कपडे की दो थेळोकी आवश्यकता होती है । !पक पुर 


अंडा एक 
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_ थेलोमें २ छरांककां अंडा रखे। थे 


रेशेपं - 


दूसरेसे सटने न पावे । ह'डोके सुलसे थैलोका फासला 
आठ अ शुळ रहना चाहिये। उस घरमै अधिक वायुका 
सचालन करना और आग जेलौना मना है। धूप भो 
उस घरमें न घुस संके। जो घेर खूब उ ढं। हो उसीमें 
थैली समेत प'डी लटका देनी चाहिये । १५ दिन- 
से छगांयत दो भास तक ठढं ळगानेके वाद रातमें 
दृश वार ७५ डिग्रो उत्ताप रखमेखे अडा अच्छो तरह 
फूर जाता है। इच्छा करने पर वहुत थोड़े समय कोड़ा- 
में भी बड़े कोडुका अंडा फोड़ा जा कतः है। अत्यन्त 
ठ'ढा लगानेके वाद उत्तापमें रखनेले असमयमें अडा 
फूट सकता दै। सद्यप्रस्तुत बडे, कोड वा विलायती 
कीड के अ डेको शुद्ध हाइडोक्कोरिक एसिडमें पांच मिनिट 
डुत्रो रखे। पीछे जळमें धो कर सुखा के और गरम 
स्थानमै रखे । इससे छोटे क्ीड़ के अ'डेंकी तरह चह 
दश बोरह दिनके भीतर ही फूट जाता है। चेशाख और 
जेठके महीनेमें अधिक गरमो पड़ती है, इस कारण बड़ा 
कोडा पोसना उचित नही । 
विलायती कोड्डा चिलायती कोड,ाकां पालन बहुत 
कुछ बड़े कोड़ाके ही जैसा होता है । प्रभेद इतना दी है 
कि वड कीड़ाके अ डेका ६०: से ५०' डिग्रो तक फारेन- 
होर देना होता है । किन्तु विळायतो कीड़ोंके अडेको 
४०' से ३० डिग्रो तक ठ ढमें रखना होता दै। इस 
कारण प्रीष्मप्रधान देशमै विळायतो कीड़ाका पालना 


सुविधाजनक नही' है । _ अधिक ठ'ढ़ं पड़नेसे विलायती 


कीड़ा डिमको दार्जिलिङ्ग ब्रो अन्य किसी उच्च शेळ परें 
भेज़ देते और २।१ मासके वाद्‌ निम्नप्रदेशमें छा गरम 
जगह पर रखे देते हैं । इससे १०१५ दिनके भोतर ही 
अ'डा फूरने लगता दै । दूसरे समय वर्फेका कलके साथ 
बन्दोवस्त कर सभी समय ३० . या .४० डिग्री ठढं 
देनी होती है। मन्द्राज शदरके बर्फके फारंखानेमें विला 
यती कीड़ा पाछा जाता है। निस्नवङ्गमै वैशाख, जँठ 
और भादोंके महीनेमें विलायती कीड़ा .पालनेसे चे प्राय 
कालशिरांरागसे मर जाते हैं । फिर इस देशक शहटूत 
का पत्ता खिळा कर यदि विलायती फीड़( पालना हो, 
ततका पेड लगाना उचित है । ऐसा के 
सकनेसे छोटे कीड़ा या निस्तारी कीडाको अपेक्षा बिला 


oll 


रेशम 


_ग्रतौ कौडा पालनेमें अधिक लाभ है। फिर छोटै कीडा- | 


के पक्षमें वड, शहतूतका पत्ता नितान्त अनिष्टकर दै। 
इस कारणं जा. बड़े वड़े शहतूतका पेड, लगा सक 


उनके लिये. विलायती कोडा पालना उचित है। सूक्ष्मता. | 


के सम्बन्धमें वड्काळदेशका रेशम श्रेष्ठ है सही पर विला- 


यतो कोड़में लाभ अधिक है । इस देशके पांच छः 


रेशमके कोयोंसे व्यवहारोपयोगी जितना रेशमका सूता 
बनता है विळायती कीड़ के -तीन चार कोयोंको एक 


यती कोड़ा ही या वड़ा कोडा, दोनोंके अड होनेके 


बाद्‌ कमसे कम डेढ़ मास तक गरम स्थानमै रख शीत 
लगानेके लिये वरफके बक्रसमें या शीतप्रधान पहाड, 


| 
| 
| 
| 
साथ कारनेसे उतना हो रेशम वन सकेता हे । विला- 


पर रखना उचित है । विछायती कीड के पालनेके 


विषयमै कोई विशेष नियम नहो' है । केवळ वड़े पेड,- 
का पत्ता अथवा कड, पत्ता खिला सक्तनेसे विलायती 
कीड़ासे अच्छा कोया मिळता है। ठ'ढ खिलानेके 
पहले बड़े कीड़े वा बिलायतो कीड़े अडेको तृतिया 
के जलमें डवो रखनेके बाद परिष्कार जलमें धो लेना 
उचित है। _ 

छोरा कोंडा और निस्तारी कीड़ा--बिलायंतो और 
बड़े कोडे को जिस प्रकार शोत .खिळाया;ज़ाता हे। 


-निस्तांरो; छोडे कीड़ा और. चीनाके कोड़ को उस प्रकार 
-नहो खिलाया जाता -। 
"ग्रीष्प सभी समय फूटते है। : इन सव कीड़ोंका पालन 


बे सब कोडे कथा शीत, क्या 


करना बहुत सहज हैं; इस कारण बिळायंती और बड़े 
कोड में उत्कृष्ट रेशम होने पर भी इस देशके कृषक 
साधारणतः छोटे कीड को हो पालते हैं। सभो प्रकारके 
कीडे को अ'डेसे निकळनेके पहले तृतियाके जळमें घो | 
लेना उचित है । 

छोटा कोडा, निस्तारी कीड़ा और बड़ा कोड़ा पकने 
पर सहजमें पहचान जाता है । पके कीड़े को चुन कर 
कोया प्रस्तुत करनेके लिये चन्द्रकी ऊपर रखना होता 
है। फिर चन्द्रकीके ऊपर रखनेसे भी उतना उत्तम 
कोया तैयार नही होता । पके बिलायतो कीड़े प्रायः 
चेन्द्रकोके ऊपर चलते हैं और सुविघा पानेसे दीचार पर 


कोया बनानेके समय बड़ो सावधानो रखनी: होती है । 
पत्ता देनेके समग्र ज्ञो पिल्ळू पत्तेके ऊपर न रह कर 
टोकरेके चारों तरफ आ जाते हैं उन्हे पक्का समभनां 
चाहिये। उन्हे' चन्द्रकोके नीचे रख देनेस वह कोथा 
तैयार करता है | अधिकांश बलवान्‌ कोडा घरसे भागने 
की कोशिश करता है। किन्तु कोलशिरा रोगग्रल्त 
होने पर वह नही' भाग सकता । 
टसर | ) 
शाल, आसन, . अच्च न, हर, बहेड़ा, बेर, देशो आव- 
लूस, महुआ, कस्मि, ढाक, लोध, शीमर, जामुन, पीपल, 
फालसा, रंडी, सेगुन और वांदाम, इन सब वृक्षों पर 
स्वभावतः ही टसरके कोट उत्पन्न होते है'। जहां 
स्वमावतः ही रसरके कोट होत हैं वहाँ नया.पेड, गाड़ 
देनेसे उस पेड को पत्तो खा कर भो. कभी कभी रसर- 
कीट कोष प्रस्तुत करते हैं । जिस पेड़की पत्ती कड़ो 
या तिक्त गंधवाली हो या छूनेसे कष्ट होता हो घे सव 
पत्तियां टसरके कोट नहीं खाते । अगर उन्हे एकदम 
छोडे पौधे पर छोड, दिया जाय, तो भी वे उसकी पत्ती 
नहो' खाते। ये खभावत/ बडे, पेड,को. रूखो पत्तो खा 
कर कोष बनाते हैं। रसर'कोर भी ज'गलो और पालतू 
दोनों अवस्थामें पाये जाते हैं। संथाल लोग प्रधानतः 
३ ऋतु वा वन्द्मे टसरकोर पालन. करते हैं ।- - प्रथम चा 


 चुरिया बन्द्मे घेशाख मोसंके आंरम्भमें टसर-कोटे पालन 
करना होता है । 


- क्योंकि; उस समय पहले सालके 
सञ्चित अधिकांशःवोजके कोयेसे पतङ्ग कोट कर बाहर 
निकलता है। जिस रातको पतङ्ग निकलता हे उसके 
दूसरे ही दिन्न वद अड! पारता है। अ डा फूरनेमें केवल 
आठ दिन लगता है। पीछे वे सब कोट फूंट कर प्राय! 
दो मास पत्ते खाते और बादमें कोया तैयार करते हे। 
इस कोयेम जो कोर रहता है बह वहुत दुंबेल होता दै। 
जिस कोयेके मध्य. सबल कीर रहते हैं, चे प्रायः काले 
होते हैं। .बर्साती बन्दका जो छोड़ा छोरा और सफेद 
कोया वीजके लिये चुन लिया जाता है 'लोरिया' कोया 
कद्दत 9 । लारिया कोयासे ६ची' या छवी जेठको कोया 
कार कर प्रजापति बाहर निकलता हे । दूसरे ही दिन 
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हैं। अनन्तर चे सब कीर डेढ़ मास ऐंड, पर रह कर 
पत्ते खात और आंषाढ़के शेष वा भ्रांवणके आरम्ममें 
कोयां तैयार करत हैं । बरसातो बन्दका छारिया 
कोया पीछे तृतीय बन्द अर्थात्‌ 'जाइर! वन्दके वीजके 
लिये रखा जाता } । जाइई बन्दके उपयुक्त अडेसै 
२७वीं या २१वीं श्रावणको प्रज्ञापति बाहर निकळतां है । 


उसके दूसरे दिन चै सव प्रजापति भी अडे देत हैं। 


पहलेको तरह ये अडे भी आठ ही दिनमें फूट निरूळत 
है। दो मास भोजन कर घे आश्विन मासके अन्तिम 
सप्ताहमे कोया तय्यार करत हैं। कीटावस्थामें टसर- 
कीटको दिनरात बाहरके पेड, पर रखना होता हे । दूसरे 
'समय उन्हे घरके भीतर रख सकते है । अधिक बीज्ञ- 
का कोया यदि रखना हो, तो उसे घरके वीचमें 
न रख कर बाहर एक बांधके. ऊपर रखना 
चाहिये । धूप और वर्षासै वचानेक्रे लिये अर्डोके 
ऊपर एक खड़,की छौनी कर देनो चादिये। जिस दिन 
दो प्रजापति बाहर होते देखे ज्ञायं उसी दिनि बांस 
झुका करं कोयेको धनुषकं आंकारमें बाँध करे 
लटका देना होता. है। रातके ६ यां १० बजे 
अडे' फाड कर प्रजापति बाहर निकछते हैं। 
बाहिर होते ही नर-प्रजांपति उड जति हैं और मांदा 
घघुषके ऊपर बैठ जातो है । रोतकें १२ से ३ वजे तंकं नर 


प्रजापति भी उक्त घनुष पर बैठते है । ज्ञो सबं उड़ गये थे, 


चहो लौट कर वे3ते हैं वा नहीं, कह नही' सकते । प्रातः 
काल होने पर धनुषंको घरकै भीतर रख देना चाहिये | 
दो पहरको भादा प्रजापतिको बेड बड़े पत्तेके दोनेमे रख 
कर उसका यु इ बंद कर देना चाहिये । दौनेमें वह जितनी 
धार उड्नेको चेष्टा करेगी, उतनी ही वार घे अडे देंगी। 
जंगली अंथवा खाभाविक अवस्थामें प्रजापति पक पेड़ेसे 
हसरे पेड़ पर जा कर २४ अडे पारती हे । दोनेमें अ'डे 
. पारनेके पांच दिन बाद दीनाको खोल कर प्रज्ञापतिको 
फक दे ओर अ'डोंकों सावधानीसे उठा रखे । पीछे उसके 
ऊपर जो धूळ आदि बेठ गई है, उसे धीरे घोरे फू'क कर 
उंडा देना चाहिये । वांदमें उसे दोनेमें रख किसी पेड 
.पर लटका दे । चिंउ'टी आदिसे बचनेके लिये पेडके 
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फोड़ करं कोड़ निकलने लगेंगे । इस समय कोरपोलक 
को सारा दिन पेड़के नीचे बेठ चौकसो देनो होती है 
सन्थाल लोग तीर धनुष छे कर ' पेड़के नीचे -बेठते हैं। 
दोनेको वृक्षक्तो डालमें सरा कर वांध देना चाहिये जिससे 
कोड़ डाछको पत्तो. आसानोसे खा सके'। उस डालकी 
कुछ पत्ती खां लेनेके वाद कीड़े समेत डाळको कार कर 
दूसरे पेइको पत्तीमें छगा देना उचित है । पेड़की पत्तो 
नितान्त सरस होने अथवा सूयका उंत्ताप अत्यन्त प्रखर 
होनेसे टसर-कौटमें रसारोग होता .है । इस रोगसे 
अधिकांश कीड़े मर जाते हैं। वीच वीचमें वष्टि होनेसे 
ही वे बच सकते हे । 

श्डीकी पत्तियां खा झर जो सव कोड निकृष्ट जातिके 
कीड) तैयार करते हैं उन्हे' पणिड कहते हैं। पण्डीके 
कोयेकी कताई नहो' होतो । . एक एक कोयेसे एक एक 
भो सूता नही निकळता । छुनिया शौर पिजिया कपास- 
की तरह इसंमेंसे सूंता निकालना होता है।' पण्डोझा 
संता पशम कपास यहा तक कि गरदके सूनेसे भी 
चिमड] होता है। एण्डोके अ ड में धरोर पारक्िला रंग- 
का कोया देखा जाता है । इस पाएकिछा र गके कोये- 
का परिमाण ज्ञितना कम हा उतना. हो अच्छा । 
यूरोपमें एएडीके कपड़ की अपेक्षा पंरडीके कोथेकी ही 
अधिक रफ्तनी होती है) पाउकिली कोधेमे मिळावं 
देनेसे उतना मोळ नही हाता । पार्टकिला कोयेसे जॉ 
सूंता बनता है उसे परिकार कर सफेद करना कठिनं . 
ओर व्येयसाध्य है 

पिढेळू कीरंके जिंस प्रकार काळशिरा और कशारोग 
होता है आसामके एडी कोडे के भो उसी प्रकोर कालं” 
शिरा और करारीग होते देखा जाता है । उन दोनो 
रेगोंसे अधिकांश पएडी कोडे मर जाते हैं। बयुंडी और 
काचविहारका पएडी-कीर आसामंके एर्डीकोटसे सवल 
होता है। वहां आज्ञ भो कटारोग घुसने नही पाया 
है। एरिडकीटका पालन आसाम देशकी पक प्रधान 
उपजीविका है। पिल्ल का पालन करनैके समय जिस 
उपायसे मकखोका उत्पात रोकना होतां है, पणिड कीटकै 

भी उसी. उपायका अवलम्बन करता 
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करना होता है । शहतूतका कोडा जव कोया बनाने 
छायक होता है तव जिस प्रकार. उसे सहजमें पहचान 


कर शोकरेसे अलग किया जातां है, एख्डो.कोटके कोया 
बनाने लायक होने पर वह इस प्रकार पहचाना नही' ज्ञा 


सकता । इस समय पिल्ळू कीरको चन्द्रकीके मध्य रख 
दिया जाता है, किन्तु एण्डिकोया वनानेके लिये वह उपः 
युक्त नही'। विलायती पिल्लूका कोया बनानेके लिये 
जैसा प्रवन्ध करना होता है, एण्डीकोया बनानेमें भो चेसे 
हो प्रधन्धकी जरूरत है। - जा कौडा टोकरेसे बाहर-ज्ञा 


कर काया वर्नाता है वह खभावतः ही अधिक सवल है। 


बीज्ञके लिये उनमेसे दिलकुल सफेद कोया निकाल 


. हेना उचित है !. शहतूत पिल्लुके कोयेसे प्रजापतिको 


होनेमें ८ से २० दिन र गता है। किन्तु इस देशमै 
एएडीके कोयेसे प्रजापतिके निकालनेमें प्रीष्मकालमें १५ 
दिन .और शीतकाळमें ३० दिन लगता है । पण्डीको येकी 
कताई नही' होती इस. कारण सभी अ'डॉसे प्रजापतिको 


: वाहर निकाल देना उचित है। वहुतेरे एण्डीके कोयेको 


धूपमें सुखा कर भीतरमेंकं जीवन्त कीट मार डालते हैं । 


इस प्रकार मरे हुए कोट समेत २००० से २५०० कोयों 


से पक सेर होता हे, किन्तु जीवित कोड, रहनेसे 
७००८०० कोधेसे ही सेर हो जाता है। लाट पणिडको ये 


की दर १०० २० मन होनेसे सूखे कीड़ समेत कोयेका 


दाम सिफ २० र० होता दै। एण्डिकोयेसै प्रजापतिकों 


| वाहर निकाल देनेसे वह बहुतसे कामोमें आता है। ह'स- 


“करना उचित हे ।- 
: जितना छाभ होता है, एण्डीकी कताई करके भी उतना 


` सख्त होता है । 


` सुगे' आदि उन्हे' वडे चावसे खाते हैं। खादकी ढेरमें 


गाढ देनेसे खादकी तेजो बढ़ती हे । कुकी आदि कोई 
कोई असभ्य जाति कोयेसे कीटको निकाल उन्हे' पका कर 
खाती है | एएडोका लॉटंकाया रेशमके छांटकेयेके जैसा 
सहजमें काता नहीं जाता । लेकिन क्षार-मिश्रिंत जलमें 
२३ घण्रा सिद्ध कर पीछे उसे घे। कर सुखा लेनेसे 


- रेशमके लाटकी तरह सहजमें कताई हो सकतो है । केले 


का पत्ता अथवा किसी. भी नये पेड़का क्षार व्यवहार 
शेशमके लाट -कोथेक़ी कंताई कर 


हो लाभ हो सकता है। पण्डो-सूता मरके सूतसे कहो 


केयेका .छाट पण्डी कायेसे सहजमें काता जाता है! 


- किन्तु उसे भो कुछ काल क्षांर-जलमें सिद्ध किये विना 


सहजमें सूतः नहीं निकलतां । इस देशमें जितने प्रकारका 
रेशमी सूता बनता है उनमें केरे सबसे सस्ता है। केवळ 
सस्ता हो नहीँ उसका कपड़ा भो टिकाऊ होता हैं। एक 


- एक कपड़ा ६।७ वर्ष रहता दै । १० गज लम्बा और पक : | 


गज चौड़ा केरका थान ५,६३ रु०में मिलता है। 
- . रेशम कताई करनेका उपाय | “ 
कोयेको धूपमें खुला कर. अथवा कांचन वाइसाल- 
फाइड ठे कर मार देना होगा । : वर्षा छोड. कर अन्य 
समयमें भांप दनो हातो है। जहां कायेकी कताई अधिक 
होती है वहां भाप दनेके .लिये. तुन्दुलक्षी आवश्यकत 


होती है। तुन्दुलमें ५ मिनट १६' ०' डिग्रो उत्तापमें रख 


देनेसे कोयेमेंका कीड़ा निश्चय ही मर जाता है। तुन्दुळ 
करनेके बांद एक दिन धूपमें अच्छी तरह सुखा लेना 
होता है। 

इस दृशमें कायेको कताई कर सूता निकालनेके लिये 
तीन आयोज्ञनको आवश्यकता होती है। शला, एक घाई 
या गरम जलका बरतन जहां काया घूमता हे और सूता 
निकलता है। ररा एक चस्मा अर्थात्‌ दो लौहशलाके 
प्रान्तभागमें स'लग्न दो छोटा और सच्छिद्र मिद्टीका 
वरतन-। जिस काष्ठ फलककै सामने वह दोनों शलाका 
स'लग्न रहती हे उसीके दूसरे भागमें और भी दो पीतळ- 
को शलाका सीधी खड़ी रती है। देरा तविल घा 
चरखी । इस चरखोमें रेशमकी खाई अटका कर हत्येसे 
घुमाने पर घाईके कोथेसे सूता आप ही खुलने लगता 
है । एक कोया खतम होने पर दूसरा कोया फौरन उसी 
जगह रखना हाता है तथा उसको भी घाई पद्दळेकी तरह 
छया द्‌ नो होगो। चरखीके ऊपर दो सुतली टोक पक 
ही जगह पोछे सर जाती है, .इस कारण उसके उपरो 


भाग पर एक दण्ड जातेके सांथ घूमता रहता है। जा 


दण्ड इस प्रकार घमतां रहता हे उसके ऊपर दो कांचको 
छे।टो शलाका खड़ी रहतो है, इस कारण दण्ड बांये 
और दहिने घूमता है। इस प्रकार घूमनेसे दोनों सुतली . 
चरखीके ऊपर पकै दी जगह न पड़ कर दो तीन इञ्चके 


बह 9८ रु० सेर विके है| ।०ण्रिष्से' पश पड़ती है । 
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घिलायतमें रेशम कातनेकी तीन प्रणाली प्रचलित 
दे षो जाती हे,-- १ इटाली प्रणाली, २ फरासी प्रणाली, 
-३ रेरेलिने प्रणाली । इटली प्रणाली द्वारा कताई करने 
से एक सूतके साथ निकटर्थ सूतका सम्बन्ध नहीं रखना 
होता हैं । यहां तक, कि कताई करते करते सूत टूट जाने 
पर उसे फिर जे।डनेक्ी जरूरत नहीं होती । इस त्रणाली 
से सत निकालनेमें दो छोर छोटै कांचके चक्ककेका प्रयो 
जन हाता है। .बीव वीत्रमें. चफ्केके फूट जानेका डर 
र हेता है। चक्केके फूट जानेसे सब गुड मिट्टी। 
` ` फरासो प्रणाली प्रायः वङ्गदेशकी प्रणालो-सी है। इसमें 
आस पासके दो सूतेको वदळ कर कताई करंनी होतो है) 
>यह प्रणाली बहुत सहज है, इस कारण सभी इसे कामेमें 
» हाते है । रोटेलिनो गायवियाटी प्रणाली इरलीसे भो 
जटिल है। इस प्रणालीमें एकही सूत दो भिन्न भिन्न 
स्थानमें बदल कर कताई करनी होती हे । इसमें चार 
बहुत वारी क़ कांचके चस्केकी जरूरत होती हैं। अधिक 
संघर्षण दवारा, शेष सूर्तोको दृढ और सुगोळभावमें 
सम्मिलित कर सूता प्रस्तुत किया जा सकता दे, इस 
कारण यह ज्ञरिल प्रणाली काममें लाई जाती हे ।- इससे 
उत्तम सूत तैयार होत हैं सही, पर इसके ध्यवद्दोरमें 
बहुत झंझट है।. वङ्गदेशको प्रणाली वहुत सहज और 
अहप व्ययसाध्य हे । रेशमकी कताईके लिये अभी यूरोप- 
में अनेक प्रकारको कळे' वन रही हैं । मालदह अञ्चलमें 
सालमें प्रायः २००० मन खमरू रेशम तैयार होता है। 
वोरभूम जिलेमें भो जद्दां जहां कीड़ा पाला जाता है 
वहां थोड़ा वहुत खमरू तेयार होता है । मालद्हके 
, शेशमसे वीरभूमका खमरू खराब होता हे । मुशिदाबाद 
जिलेमें कान्दीके: निकट वसोया, विष्णुपुर आदि प्रामोंमें 
जे! पवस बनत हैं, वे वीरभूमके खमरू रेशमसे; किन्तु 
उस ज़िलेके मिर्जापुर आदि प्रामोमे जो सर्वोत्कृष्ट कपड़ा 
चुना जांता है उसमें मालद्रदके रेशमका ही व्यवहार 
होता है। £ 
... . .  रेशम्रका इतिहास । 
.... जनसाधारणका विश्वास है, कि चोनदेश ही रेशम- 
का प्रथम जन्मस्थान हे इसी देशसे भारतवर्ष और 
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यूरोपमें रेशमको रंफतनी हुई है। किन्तु जब इस देशके 


रेशम 


. अथे लगाया हो ।' 


आदमी चीनका नाम तक भी नहीं जानते थे उसके 
भी बहुत पहले भारतमे रेशमका व्यवमार प्रचलित था । 
हम लोगोंके देशमें धम कमेमें द्‌ शज्ञात द्रव्यके सिवा 
चिदे शी द्वप्यकों काममें नहीं लाते थे | यागयज्ञादि कर्म 
के समय सभो जगह इस चस्का व्यवहार देख कर कोई 
कोई कहा करते हैं, कि रेशम यदि बिदेशी होता तो इस 
दे शके लोग कसो भी धर्म कममें उसका व्यंबहार नहो 
करते । कोई कोई “क्षोमे वसने वसाना” इत्यादि वैदिक 
प्रमाण उद्धत कर विवाहमें व्यवहृत उक्त क्षौम-घरस्रको 
ही रेशमी वस्त्र समभते हैं। किन्तु प्राचीन वेद्किंस'हि- 
तादिमें क्षौम शब्दंका उल्लेख नहों द खा जाता । परवत्तो 
चेदिक और स्म्तिसांहित्यमें जहां क्षोमवरत्रका उल्लेख है 
धहां प्राचीन टोकाकारोंने क्षौम शब्दका शण निर्मित वस्न 
इस हिसावसे घर्म शाखमें पंट्ठवस्रके 
व्यवहारका प्रसङ्ग रहने पर भो वेद्किकांलछमें रेशमका 
प्रकृत व्यवहार था वा नहीं, स'देह है । 


अथर्व्वेदीय . कौशिकसूलमें “क्षौमिकी' वेश्याय” 


(५७३) अर्थात्‌ वेश्याको क्ष मानिमित मेखला दै। यह 
क्षोम शब्द देख कर भी कोई कोई “रेशम” की कल्पना 


करते हैं । किन्तु मचुसंहिताकारने खथ उस क्षौम 


शब्दकी इस प्रकार व्याख्या की है,-“क्षलियस्य तु 
मौवीँज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ।” (२४२) अर्थात्‌ वेश्य 
का शणतन्तु हो मेखछा होगा । क्षौम शब्दसे पद्टवस्न भी 
समभा जाता. है, किन्तु उस पट्टवरत्रका अथे पटसन दै 


ज्ञो रेशमसे विलकुळ भिन्न है।- मजुस'हितामें रेशम 


और टसरका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जैसे- 


“कोषेयाविकयो रूषै। कुतपानामरिष्ठकेः । 
श्रीफलेरंशुपड्टनां च्ञौमायां गौरसर्षपेः ॥” 
( मनु०५१२० ) 
अर्थात्‌ कौषेथ और पशम लोना मिट्टीसे, अ शुई 
वा रेशम श्रीफळसे तथा क्षौमबज् गौरसर्षपसे परिशु 
करे। उक्त प्रमाणसे दो प्रकारके रेशमका पता चलता 
है। इन दोनोंमें एक टसर और दूसरा रेशम है , 
के कोयेसे जो निकृष्ट रेशम पाया जाता था, वदी 
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कोषेय है तथा पट्ट वा बड़ पाट नामक की डा के को येसे 


यती कौडा पालनेमें अधिक लाभ है। फिर छोटे कीड।- 
के पक्षमें वड, शहंतूतका. पत्ता नितान्त अनिष्टकर है। 
इस कारण जे वडे बड़े शहंतूतका पेड, लगा सके 
उनके लिये विलायती कीड़ा पालना उचित है। सूच्मता - 
के सम्बन्धमें बङ्गांलदेशका रेशम श्रेष्ठ है सही पर विला- 
- यतो कीड़ामें छाभ अधिक है । इस देशके पांच छः 
' रेशमके कोयोंसे व्यवहारोपयोगी जितना रेशमका सूता 
“बनता है विलायती कीड़ेके तीन चार कोयोंको एक 
साथ कारनेसे उतना हो रेशम वन सकता है । चिला- 
यती कीड़ा ही या वड़ा कोडा, दोनोंके अडे होनेके 
बाद कमसे कम डेढ़ मास तक गरम स्थानमै रख शीत 
लगानेके लिये वरफके. वकसमें या शीतप्रधान . पहाड, 
पर रखना उचित है । विलायती कीड।के पालमेके 
: विषयमै कोई विशेष नियम नही” है! केबल बड़े पेड. 
का पत्ता अथवा कड, पत्ता पिला सकनेसे चिलायनी 
कीड़ासे अच्छ! कोया मिलता है। उ'ढ खिलानेके 
पहले वड़े कीड़े वा ,विलायतो कीड़े अ डेको तूतिया- 
के जळमें डवो रखनेके. वाद परिष्कार जलमें घो लेना 
उचित है। 
छोटा कोंडा. और निस्तारी कीड़ा-बिलायतो और 


: बड़े कोडको जिस प्रकार शोत खिलाया जाता है। | 


~ निस्तांरी; छोटे कोडा और चोनाक कोडं को उस. प्रकार 

बहो खिलाया जाता । ये सबं कीड़े क्या शीत, क्या 

' ग्रीष्म सभी समय फूटते हैं। इन सब कीड़ोंका पालन 

करना बहुत सहज है; इस कारण बिलायती और बड़ 

कोड़ में उत्कृष्ट रेशम होने पर भी इस देशके कृषक 

साधारणतः छोटे कीइ़ को हो पालते हैं। समो प्रकारके 

कोडे को अ डेसे निकळनेके पंहले तूतियाकं जळमें धो 
छेना उचित है । 

छोरा कोडा, निस्तारी कीड़ा और वड़ा कोडा पकने 

पर सहजमें पहचान जाता है । पके कीड़े को चुन कर 

` कोया प्रस्तुत करनेके लिये चन्द्रकी ऊपर रखना होता 

` है। फिर चन्द्रकीके ऊपर रखनेसे भी उतना उत्तम 

- कोया तैयार नही होता। पके बिळायतो कोडे प्रापः 


चेन्द्रकीके ऊपर चलते हैं और सुविधा पानेसे दीवार पर 
चढ़ कर कोया बनाते दै । इस कारण, इस. कीड़े का ollection अडवू है। आल दिनके वाद्‌ 
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:करना होता है। 


कोया बनानेके समय वड़ो सावधानो,रछनी होती है । 
पत्ता देनेके समय ज्ञो. पिल्ळू पत्तेके ऊपर न रह कर 
टोकरेके चारों तरफ आ जाते है' उन्हे पक्का समभनां 
चाहिये। उन्हे' चन्द्रकोके नीचे रख देनेसे वह कोया 
तैयार करता है। अधिकांश वळवान्‌ कीड़ा घरसे भांगने 
को कोशिश करता हे। किन्तु. कोलशिरा रोगपग्रऱत 
होने पर वह नही' भांग सकता । 
| टसर । 

शाल, आसन, अजु न, हर, वहेंडा, बेर, देशी आव- 

लूस, महुआ, कस्मि, ढाक, लोध, शीमर, जामुन, पीपल, . 


'फालसा, रंडी, सेगुन और बांदाम, इन सब वृक्षों पर 


खंभावतः ही टसरके कीट उत्पन्न होते है'। जहां 
खभावतः ही रसरके कीर होत हैं वहाँ नया पेड, गाड़ 
देनेसे उस पेड,को पत्तो खा कर भो कभी कभी टसर- 
कोट कोष प्रस्तुत करते हैं । जिस पेड़की पत्ती कड़ो 
या तिक्त गंधवाळी हो या छूनेसे कष्ट होता हो चे सव 
पंत्तियां टसरके कोट नद्दी खाते। अगर उन्हे' एकदम 


“छोटे पौधे पर छोड, दिया जाय, तो भी वे उसको पत्ती 
'नहो' खाते । 


ये खभाचत! बडे, पेड,फो. रुखो पत्ती खा 
कर कोष वनाते:हे । टसर-कोट भीज'गली और पालतू 
दोनों अवस्थामें पाये जाते हैं । -संथाळ लोग प्रधानतः 
३ ऋतु वा वन्दमें टसरकोर पालन करते हैं | प्रथम वा 
चुरिया बन्दमें वेशाख मासके आरम्ममें रसर-कोर पालन 
क्योंकि, उस समय पहले सालके 
सञ्चित अधिकांश वोजके कोयेसे पतङ्ग कांट कर बाहर 


निकलता है। : जिस रातको पतङ्ग. निकलता है उसके 


दूसरे ही दिन वह अंडा पारता है। अ'डो फूरनेमें केवलं 
आउ दिन लगता है। पीछे वे सब कोर फूर कर प्रायं! 
दो मास पत्ते खाते और बादमें क्रोया तैयार करते हे । 


-इस कोयेमें जो कोर रहता है वह बहुत दुर्बल होता है । 


जिस कोयेके मध्य सबल कीर रहते हैं, थे प्रायः काले 
होते हैं। वर्साती बन्दका जो छोटा छोरा और सफेद 
कोया वोजके लिये चुन लिया ज्ञाता है 'लोरिया' कोया 
कहत ऐूँ | लारिया कोयासे ६वी' यां वी जेठको कोया 
कार कर प्रजापति बाहर निकलता है। . दूसरे ही दिन 
ही अडे फूरने लगते 
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हैं। अनन्तर दे सब कोर डेढ़ मांस पेड, पर रह कर 
पत्ते खात और आंषाढ़के शेष वा भ्रांवणके आरम्ममें 


` कोया तैयार करते हैं। बरसातो बन्दका लारिया | 


: कोया पीछे तृतीय बन्द अर्थात्‌ 'जाइई! वन्दके वीजके 
लिये रखा जाता ; । जाइई बन्दके उपयुक्त अडेसे 
'२०चीं या २९बों आवणको प्रज्ञापति बाहर निकळतां है । 
उसके दूसरे दिन घे सब प्रजापति भी अडे देत हैँ । 
पहलेको तरह ये अडे भी आठ ही दिनमें फूट निकलत 
हैं। दो मास भोजन कर वे आश्विन मासके अन्तिम 

. सप्ताहमें कोया तय्यार करते हैं। कोटावस्थामें रसरः 
- कीरको दिनरात बाहरके पेड, पर रखना होता है। दूसरे 
समय उन्हे घरके भीतर रख सकत है' । अधिक वीज्ञ- 
का कोया यदि रखना हो, तो उसे .घरके वीचमें 
त रख कर बाहर एक वांशके .ऊपर रखना 
चाहिये । धूप और वर्षासे वचानेके लिये अडोळे 
ऊपर एक खड की छौनी कर देनो चाहिये। जिस दिन 
दो प्रजापति बाहर होते देखे जायं उसी रिन बांस 

` फुका कर कोयेको घनुषके आकारंमें बांध कर 
छरका देना होता दै। रातके. ६ या १० वजे 
अडे फाड, कर प्रजापति बाहर निकंळते हैं। 

: धाहर होते ही नर-प्रजापति उड़. जाते हैं और मादा 
घचुषके उपर वैठ जातो है । रातके १२ से ३ वजे तक नर 


प्रजापति भी उक्त घनुंब पर बेठते हैं । जो सब उड़ गये 


- वही लौट कर वेते है वा नहीं, कह नही' सकते । प्रात! 
काळ होने पर धनुषक्रो घरके भीतर रख देना चाहिये । 
दो पहरको मादा प्रज्ञापतिको बड़ बड़े पत्तेके दोनेमें रख 
: कर उंसका सुँ द्र बंद कर देना चांहिये दोनेमें वह जितनी 
“बार उड्नेको चेष्टा करेगी, उतनो ही बार थे अडे देंगी । 
जंगली अथवा खाभाविक अवस्थामें प्रजापति एक पेड़से 
दुसरे पेड पर जा कर २।४ अडे पारती है । दोनेमें अ'डे 
पारनेके पांच दिन धाद दौनाको खोल कर प्रज्ञापतिको 
. फेक दे और अ डोको साघधानीसे उडा रखे | पीछे उसके 
ऊपर जो धूळ आदि वेठ गई है, उसे धीरे घोरे फू'क कर 
` उड़ा देना चाहिये । ' वादमें उसे दोनेमें रख किसी पेड़ 


` परःलरका दे । चिंडटो आदिसे वचनेके लिये पेड़के 
'तनेमें भिळावेका तेल लेप ववे... झे” भई“ 
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फोड़ कर कीड़े निकलने छाग । इस समय कोरपोलक. 
को सारा दिन पेड्के नीचे बेड चौकसी देनो होती है। 
सन्थाल छोग तीर धनुष छे कर पेइके नोचे. बेउते हैं। 
दोनेको वृक्षक्रो डालमें सरा कर बांध देना चाहिये जिससे 
कीड़े डालको पत्तो आसानीसे खा सके'! उस डालक्को 
कुल पत्ती खां लेनेके वाद कोड समेत डाळको कार्ट झर 
दूसरे पेइको पत्तीमें लगा देना उचित है । पेड़की पत्तो 
नितान्त सरस होने अथवा सूयका डत्ताप अत्यन्त प्रखर 
होनेसे दसर-कीटमें रसारोग होता हे । इस रोगसे 
अधिकांश कीड़े मर जाते हैं। वीच बीचमै बृष्टि होनेसे 
ही वे बच सकते हैं । 
रेडीकी पत्तियां खा झर जो सव कीड़े निकृष्टं जातिकै 
कीड तैयार करते हैं उम्हे' पणिड कहते हैं। एएडी के 
कोयेकी कताई नहो होतो । एक एक कोथेसे एक पक 
भो सूता नही' निकलता । छुनिया शौर पिजिया कपास- 
की तरह इसमेंसे सूता निकालना होता है। एण्डीकौ 
खूता पशम कपास यहां सक कि गरदके सूतेसे भी 
चिमड. होता है। एण्डीके अ डे में धोर पाटकिला रंग- 
का कोया देखा जाता है । इस पाटकिला र गके केये- 
का परिमाण जितना कम हे! उतना. हो अच्छा । 
यूरोपमें पश्डीके कपड़े की अपेक्षा एण्डीके कोयेकी ही 
अधिक रपेतनो होती है ) पाटकिला कोधेमें मिळाचरं 
देनेसे उतना माळ नही' होता । पार्टकिलां कोयेसे जॉ 
सूता बनता है उसे परिष्कार कर सफेद करना कठिनं 
और व्यंयसाध्य है। 
पिळू कीडके जिंस प्रकार कॉळंशिरो औरं कटारी 
होता है आंसामके एण्डी कीडे के भी उसी. प्रकार कारले 
शिरां और कटारैीग होते देखा जाता है । उने दोनों 
रागोंसे अधिकांश एएडी कीड़े मर जाते है. । वगुडी और 
केचविहारका पण्डी-कीट आसामके फंर्डीकोटसे सवल 
होता है। वहां आज्ञ भी कटारागं घुसने नंदी पाया 
है। पणिडकीएका पालन आसाम देशको एक प्रधान 
उपज्ञीविका है। पिल्ल,का पांलन करनैके समय जिस 


,इपायसे मक्खोक्का उत्पात रोकना होतां है, एरिड कीटॅके 
| पाळन॑-कालमें भो उसी उपायका अवलम्वन क्रतां 


वधु tri एण्डी कीटका एक ही नियमसे पालन 


रेशम 


करना होता है । शहतूतकां कोडा जब कोया वनाने 
छायक होता हे तव जिस प्रकार उसे सहज़में पहचान 
करः शैकरेसे अलग किया जाता है, पण्डो.कीटके काया 
बनाने लायक होने पर वह इस प्रकार पहचाना नहो' जा 
सकता । 
दिया जाता है, किग्तु एण्डिकाया वनानेके लिये बह उप 

युक्त नही । विलायती पिल्ळूका कोया वनानेके लिये 
जैसा प्रवन्ध करना होता है, एण्डीकायां वनानेसें भो वैसे 
हो प्रवन्धकी जरूरत है। जो कीड़ा टोकरेसे बाहर जा 
कर कोया वनांता है वह खभावतः ही अधिक सवल है | 
घीजके लिये उनमेसे बिलकुल सफेद कोया निकाल 
लेना उचित है । शहतूत पिइलूके कोयेसे प्रज्ञापतिको 
वाहर होनेमें ८ से २० दिन लगता है। किन्तु इस देशमें 
एण्डीके को येसे प्रजांपतिके निकाळनेमें श्रीष्मकालमें १५ 
दिन और शोतकाळमें ३० दिन लगता है। पण्डीकोयेक्री 
कताई नहो' होती इस कारण सभी अ'डॉले प्रजापतिक्ों 
वाहर निकाल देना उचित है। बहुतेरे एण्डीके कोयेको 
घूपमें खुखा कर भोतरमेंक जीवन्त कीट मार डालते हैं । 
: इस प्रकार मरे हुए कोर समेत २००० से २५०० कोर्यो 

से एक सेर होता हे, किन्तु जीवित कोड) रहनेसे 


` _ ७००'८०० कोथेसे ह्वी सेर हो जाता है | लार एण्डिकोग्रे 


की दर १०० रु० मन होनेसे सूखे कीड़े समेत केयेकां 
दःम सिफ २० रु० होता है। एरिडके।येसे प्रज्ञापतिको 
बाहर निकाल देनेसे वह बहुतसे कामोंमें आता है। ह'स 
सुगे आदि उन्हे' वड़े चावसे खाते हैं। खादकी ढेरे 
गाढु देनेसे खादकी तेजो वढ़ती .है । कुकी आदि कोई 
कोई असभ्य ज्ञाति कोयेसे कीटके निकाल उन्हे 
खानी है | एएडोका छाटकोया रेशमके ळारकोयेके जैसा 
सहजमें काता नहीं जाता | लेकिन क्षार-मिश्रित जलमें 
२।३ घण्टा सिद्ध कर पोछे उसे घे। कर सुखा लेनेसे 
रेशमके छाटकी, तरह सहजमे कताई हो सकतो है । केळे 
का पत्ता अथचा-किसो भी नये पेड़का क्षार व्यवहार 
करना उचित है।. रेशमके लाट कोयेक़ी कताई कर 


इस समय पिल्लू कीरको चन्द्रकीके मध्य रख 


| 
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जितना: ळाभ होता है, एएडीक्नी कताई करके भी उतना ' 


हो छाभ हो सकता है। एण्डो-सूता सूतसे कह 
सख्त हाता है। वह ७८ र० सेर 


anga हू 


कंता ६ । रसर 


केयेका छाट पएडी कापेसे सहजमे काता जाता है। 


-किन्तु उसे भो कुछ काल क्षार-जलमें सिद्ध किये विना 


सद्दज्ञमें सूत! नहीं निकटता | इस देशमें जितने प्रकारका 
रेशमी सूत्रा बनता है उनमें केटे सबसे सस्ता है | केवळ 
सस्ता हो नहीं उसका कपड़ा भो टिकाऊ होता है । पक 
पक कपडा ६७ वर्ष रहता दे | १० गज लम्बा और पक 
गज चौड़ा केटका थान ५६ रु०में मिळता ६ । 
रेशम कताई करनेका उपाय | 

कोयेको धूपमें खुखा कर अथवा कार्वन वाइसाल- 
फाइड दे कर मार देना दोगा । वर्षा छोड कर अन्य 
समयमें भांप ढेनो हातो है। जहाँ काग्रेको कताई अधिक 
हातो हे वहां भाप देनेके लिये तुन्दुलकी आवश्यकता 
होती है । तुन्दुलमे ५ मिनट १६ ०' डिग्री उत्तापमें रख 
देनेसे केयेमेंका कीड़ा निश्चय ही मर जाता है। तुन्दुछ 
करनेके वाद्‌ एक दिन धूपमें अच्छी तरह खुल्ला लेना 


होता है । 


इस द्‌ शर्में कायेको कताई कर सूता निकालनेके लिये 
तीन आयेजनकी आवश्यकता होतो है। श्छा, एक घाई 
या गरम जळका वरतन जद्दां काया घूमता है और सूता 
निकलता है। २रा एक चस्मा अर्थात्‌ दो लौद॒शलाके 
प्रान्तभागमें सःळग्न दो छोटा और सच्छिद्र मिट्टीका 
वरतन | जिस काष्ठ फलकके सामने वह दोनों शलाका 
स'रूग्न रहती हैं उसीके दूसरे भ।गम्रें और भी दो पीतळ- 
को शलाका सीधी - खड़ी रदेतो है। करा तबिल चा 
चरखी | इस चरखीमें रेशमकी खाई अटका कर हत्येसे 
घुमाने पर घाईके कोायेले सूता आप ही खुलने लगता 
है । एक काया खतम होने पर दूसरा काया फौरन उसी 
जगह रखना होता है तथा उसको भी घाई. पद्दळेको तरह 
लगा द्‌ नी हागो | चरखीके ऊपर दो सुतळी ठीक एक 
ही जगद्द पोछे सर जाती है, .इस कारण उसके . उपरो 
भाग पर पक दण्ड जेतेके साथ घूमता रहता है। जो 
दर्ड इस प्रकार घूमता रहता है उसके ऊपर दो काँचको 
छे।टो शलाका खड़ो रहतो है, इस कारण दण्ड वांये' 
और दहिने घूमता है। इस प्रकार घूमनेसे दोनों सुतळी 
चरखीके ऊपर पक हो जगह न पड़ कर दो तीन इञ्चके 
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फासले पर पड़ 


'घिलायतसमें रेशम कातनेकी तीन प्रणाली प्रचलित 
दे षी जाती है, १ इटाली प्रणाली, २ फरासी प्रणाली, 
७ शेरेलिक्ा प्रणाली । इटली प्रणाली होरा कताई करने 
से पक सूतके साथ निकटस्थ सूतका सम्वन्ध नहों रखना 

होता हैं । यहां तक, कि कताई करते करते सूत टूर जाने 
पर उसे फिर जोडनेकी जरूरत नहीं हाती । इस व्रणाली 
से सत निकालनेमें दो छोटे छोटे कांचके चककेका प्रयो 
जन होता है। वीव बीचपें. चककेकें फूट जानेका डर 


` होता है। चक्केके फूट जानेले सव गुड़ मिट्टी । 


फरासो प्रणाली प्रायः वङ्गदैशकी प्रणाळी-सी है। . इसमें 
आस पासके दो सूतेको बदल कर कताई करनी होतो है । 
यह प्रणाली बहुत सहज है, इस कारण सभी इसे काममें 
छाते हैं । रोटेलिनो गायवियारी प्रणाली इटछीसे भो 
जरिल है । इस प्रणालीमें एकही सूत दो भिन्न भिन्न 


स्थानमै बदल कर कताई करनी होती हे । इसमें चार | 


बहुत बारीक कांचके चस्केकी जरूरत होती हे । अधिक 
घर्षण द्वारा शेष सूतोंको दृढ और खुगोलभावमें 
सम्मिलित कर सूता प्रस्तुत किया जा सकता है, इस 
कारण यह जरिल प्रणाली काममें लाई जाती है । इससे 
उत्तम सूत तैयार होत -हैं...सही,. पर इसके ध्यवहांरमें 
बहुत झंझर है । बङ्गदेशको प्रणाली बहुत सहज और 
अल्प व्ययसाध्य हे । रेशमको कताईके लिये अभो यूरोप 
में अनेक प्रकारको कळे' वन रहो है । मालद॒द अञ्चलमे 
साहमें प्रायः २००० मन खमरू रेशम तैयार होता है । 
` बोरभूम जिलेमें भी जहां. जहां कोडा पाला जाता है 
च॒हां थोडा-वहुत -खमरू तैयार होतां है । मालद्हके 
रेशमसे वीरभूमका खमरू खराव होता है । मुशिदावाद 
जिलेमें कान्दोके निकट वसोया, विष्णुपुर आदि प्रामोंमें 
जे पहवस्त्र बनत हैं, वे वोरभूमके खमरू रेशमसे; किन्तु 
उस जिलेके मिर्जापुर आदि ग्रामोंमें जो सर्वोत्कृष्ट कपड़ा 
बुना जांता है उसमें माछदहके रेशमका ही व्यवहार 
होता दै।... 
पि आल । रेशमका इतिहास | 
. जनसाधारणका विश्वास है, कि चीनदेश ही रेशम- 


आदमी चीनका नाम तक भी नहीं जानते थे, उसके 
भी बहुत पहले भारतमे रेशमका व्यवमार प्रचलित था | 
हम लोगोंके देशमें धम कमेमें द शज्ञात द्रव्यके सिवा 
विदे शी द्रव्यको काममें नहीं लाते थे । यागयज्ञादि क्मे- 
के समय सभो जगह इस वस्त्रका व्यवहार देख कर काई 
कोई कहा करते हैं, कि रेशम यदि विदेशी होता तो इस 


` देशके लोग कभो भो घर्म कमेमें उसका व्यंबद्दार नहों' 


करते । कोई कोई “क्षौमे वसने वसाना” इत्यादि वैदिक्र 
प्रमाण उद्ध त करं विवाहमें व्यवहृत उक्त क्षौम वस्नो 
ही रेशमी वस्ज समझते हैं। किन्तु प्राचीन वेंदिकंस हि- 
तादिमें क्षौम शब्दका उल्लेख नहों दु खा जातो । परवत्ती 
वैदिक और स्सृतिसाहित्यमें जहां क्षौमवखका उल्लेख है 
वहां प्राचीन थोकाकारोंने क्षौम शब्दका शण निर्मित वस्त्र 
अथे लगाया हो । इस हिसावसे धर्मशाखमें पट्टवस्रके 
व्यवहारका प्रसङ्ग रहने पर भी वेद्किकालमें रेशमका 
प्रकृत व्यवहार था वा नहीं, स देह है। 

अथर्व्चेदीय कौशिकसूत्रमें “क्षौमिकी' चेश्याय” 
(५७।३) अर्थात्‌ वेश्याको क्ष मानिमित मेजळा दै। यह 
क्षौम शब्द देख कर भी कोई कोई “रेशम” की कल्पना 


करते हैं । किन्तु मचुसंहिताकारने खथं उस क्षौम 


शब्दकी इस प्रकार व्याख्या क्री है,--'क्षत्रियस्य तु 
मौवीज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ।” (२४२) अर्थात्‌ वेश्य 
का शणतन्तु हो मेखळा होगा । क्षौम शब्दसे पवस भी 
समभा ज्ञाता है, किन्तु उस पट्टवसत्रका अर्थ पटसन है 
जो रेशमसे बिलकुल भिन्न है। मजस दितामें रेशम 
और रसरका स्पष्ट उछ ख-मिलता हे, जैसे-- 


“कोषेयाविकयो रूषेः कुतपानामरिष्ठकः 
श्रीफलेरंशुपटानां ज्ञीमाणां गौरसर्षपः |” | 

 ( मनु०५।१२० ) 
अर्थात्‌ कौषेय और पशम लोना मिट्टीसे, भ. 


चा रेशम श्रीफलसे तथा क्षौमवज्न गौरसर्षपसे परिशु 


करे। उक्त प्रमाणसे दो प्रकारके रेशमका. पता चलता 
है। इन दोनोमें एक टसर और दूसरा रेशम है, 


_का प्रथम जन्मस्थान है। इसी देशसे, परासतत्र्ष आर ।८ असा परतेऽ घो; निष्ट रेशम पाया जाता था, बही 


यूरोपमें रेशमको रफतनी हई है। किन्तु जव इस देशके 


कौषेय है तथा पट्ट चा बड़ पाट नामक की डाके को येस 


oll 


रेशम 


हैं। -पिल,को पहले मुलायम पीछे कडी पत्तियां देनी 
चाहिये । 

पहले जो कीड़ा निकलता है, उसे रूखी ओर उसके 
बाद निकले हुए कोड को यदि मुलायम पत्तो खानेको दो 
जाय, तो रसा नामक पक प्रकारका रोग होता है। 
. .विळायती कोड़ के अंड अलग हो पाये जाते हैं। वडे 
कीड़े के अंडे कपड़े के ऊपर लगे रहते है । देशो कीड़ के 
अ'डे टोकरे पर कागजके ऊपर पोरे ज्ञाते हैं। तूतियाके 
जलमें अ'डे घो लेने होते हैं। भ'डा जिस घरमें रहता 
३ चह घर न अधिक -ठ'ढा रहे और न. गरम । छोटा 
पिल्ळू, निस्तारी, मीना. और बूण इन. सव पिल्लुओका 
शोतलग्रीष्ममें उतना- नुकसान नही होता । छोटे पिल्ल 
निस्तारी अ'दिके अंडे फूरने पर उसके ऊपर छोटी छोरी 
पत्तियां काट कर चिछा देनो चाहिये । क्प्रोंकि सवेरेसे 
शाम तक गिइलू अ डेसे निकल आते हैं, इसलिये उस 
प्रर पत्तांका विछा रहना जरूरी है। अच्छे अडेको अच्छी 
तरह रखनेसे दो ही दिनमै चे निकल आते हैं। पहले 
दिनके कीडे,को नीचे और दूसरे दिनके कोडे.को ऊपर 


रखना होता है । प्रतिदिन. सवेरे, दोपहर और: रातको 


६ वजे पत्ता देना होता दै । . एक दिनके अन्तर पर दो- 


_ पहरके समय पत्ता देना चाहिये। पोछे जाळ. दे कर 


टोकरेके परिवर्तन और पिद्छ के घने . होनेसे पत्तोका 
परिमाण घटा देना. चाहिग्रे.। पिल्लू जब अ'डेसे निकलता 
हे, तब.२३ या २४ दिनमें पत्ता खाने लगता है और कोया 
तैयार करता है। उस समय मूल पिल्लुकों प्रतिदिन 
चार-पांच वार पत्ता देनेसे १८१६ दिनके मध्य पत्ता खा 


- कर कोया तैयार कर सकता है । जाडे,के समय अकसर 


३०।४० दिनमें, किन्तु घर गरम रखनेसे २४।२५ दिनमै 
मी कोया तय्यार हो सकता है। पिल्‍्ल के घरमें बहुत 


- सावधानोसे और धीरे धीर कांड, देना होतां है। धूल 
.डड़नेसे पिल्ल के कालशिरा नामक रोग होता है। - 


का रोग | 
पिल्ल के तरह तरहके रोग होते हैं उनमेंसे करारोग 
हो.बहुत कुछ संक्रामक है। परीक्षा कर देखा गया है, कि 


` एक घरमै एक जगह १२ जातिका पिल्लू पाळा जाता है | 


उनमें ११ जातिका पिल्ल, विशुर्ड वीजस और फेल 0६0" की चीजे आविष्कार किया । किन्तु उस समय ' उन्होंने 
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जातिका पिल्लू करारोगयुक्त. वोजसे उत्पन्न होता दै। 
इन बारह जातिके पिल्लुओर्मे थोडे, ही समयक अन्दर 
रेंडोक पिल्ळ और शहतूत पेड़कं पिढळ को छोड़ कर 
दूसरे सभी पिढ्ड, एकत्र. संज्वसे कटारोगाक्रांन्त हुए 
थे। अतपच रोगी पिएळूको अच्छे पिल्ळूके साथ 
नही रखना चाहिये । कालशिरा और रसारोगझी 
वात पहले हो लिखी ज्ञा चुकी है । नाना जातिके पिळ्छ 
एक ही छोटे घरमे रखे देखे गये हैं। जो छोरा पिल 
जितना जब्त रोगाक्रान्त होता है, निस्तारी पिलू उतना 
जञल्द नहीं होता । फिर निस्तारी पिछ जितनी आसानी 
से बीमार पडता है, बडा पिल्लू उतनी आसानीसे नही 
पड़ता । ग्रहपालित पिल्ळू विशुद्ध वायु सेवन द्वारा 
सहजमें बेसे रोगग्रस्त नहीं होते। पालतू पिल्ळूकी 
-अपेक्षा जङ्गली पिल्लू खभावतः चञ्चल और बलिष्ठ होते हैं । 
फिर कोई कोई पालतू पिछ जङ्गली पिल्ल की तरह देखनेमें 
लगत हैं। फ्रान्स देशमें मरिको वा काफी नामक एक 
प्रकारका पिल्ल देखा जांता है। वह घोर काला और वहुत 
बलवान होता दै । ` पशियां-माइनरके स्मर्ना नगरके 
समीप पुर्नावत्‌ ग्रामरमें पिछ,के वीज्ञका एक वड, कारः 
खाना.है। उस 'कारखानेमे' पिछ के शरीरमें जित्राकी 
तरह काळा काला दाग देखा जाता है। इस जातिका 


पिल्ल बड़ा वळवान आर सहजमे रोगाक्रान्त नही 


होता । घरके भोतर पिल का पांळन ही पिछे रोग 


“का कारण है । प्रत्येक घरमे १६।१७ टोकरे न रख 


कर केवळ ८१० टोकरे रखनेसे तथा प्रत्येक रोकरेमें 
२३ कार्षापण न रख कर डेढ़ यादो कार्षापण रखनेस 
पिल्ल, नीरोग और सवल रह सकता है.। उपरोक्त 


कटा ( 2९८०९) सरा ( 67५5९८९) और कालशिरा 


(Flacherie) रोगको छोड़ कर चूना चा छॉट ( Mus- 
०.74०९:), लाली वा-राङ्गो, माछी, कोयाकारा कोड, 
वा .कान कुटुर और सोरे कोड; गाजला कोया, डवल 
कोया वा गेंडे कोया आदि रोग होता है तथा पिपीलिका 
मञ्डे, टिकटिकी आदिको उत्पात पिछ, का अनिष्टकर 
हैं [ 
१८४६ ६०मे मेनभिरु-साइवने सबसे पहले करांरोग- 


~ | ममी मन >. अभ 
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इसको चूनारोगका वीज समझा था। पीछे १८६७ ६३ 
ई०में पास्तुर साहबने विशेष परीक्षा द्वारा उसे चूनारोग- 


` रेशम 


रोग आता है, उसे कोई भो नही' कह सकता | इसलिये 
जहां जहां वोजका कारखाना है चह वहां अणुचीक्षण 


न्ज्ञ तै 
का चीज न बता कर कटारोगकी बीज सावित कर | यनत रखना आवश्यक है। बिना परीक्षा किये एक भी 


दिलाया । किन्तु बंगालके रेशमज्ञीविगण बहुत पहलेसे 
करा और चूनरोगको भिन्न भिन्न समकते थे। कटारोगको 
वाह्मलक्षण यूरोपमें और बङ्गालमें एक सा नहों हे । 
बंगालमै साधारणतः निम्न प्रकारका लक्षण. देखा 
ज्ञाता है-- १ र 


१.। अ'डे फूरनेके समय ३० दिनके वाद हात्‌ 


बहुसंख्यक पिढलूका प्राणनाश । 
२। सुत्युसे पहले कीड़े का वर्ण करा और स्वच्छ | 
३। आकारमें छोटा होता दे अथवा नियमित पालन 
करने पर भी छोटा बड़ा दिखाई देता है । बड़ालमें कोड़े - 
का रंग वाह्मलक्षणमें जैसा करा होता हे, विलायतमें 
हो कोड़ के वाह्मशरीरमें गोलमिर्चके चूरको तरह छोटा 
. छोरा काला दाग दिखाई देता है । किन्तु अणुवीक्षण 
द्वारा देखनेसे दोनों स्थानके रोगोक वीजमें पृथकता नहीं 
माळ्म होती । 
' विलायत और अन्यान्य देशोमें जहां साळमे' सिर्फा 
एक बार कोड़ होते हैं, वहां आसानीसे . कटारोग 
दमन किया ज्ञा सकता है. । क्योंकि, यहां अडे 
१० महोनेके भीतर नहीं फूरते, जिससे परीक्षा करनेका 
'काफी समय मिल जाता है। किन्तु बङ्गालमै ८से 
१५ दिनके मध्य हो फूट जातां है. इस कारण. परीक्षाका 
समय नहीं रहतां। करारोगमें भी फिर तारतम्य है। 
यदि चोकड़ो वा प्रजञापतिके परीक्षाकाळमें सेकड़ पीछे 
८०६० मेंसे हर एकमें यदि करा रोगके अनेक बीज देखे 
जायं, तो उस प्रजापतिके अडेले कभो भो कोडे नहीं 
हा सकता । फिर यदि उनमें २।४ करा के वोज दिखाई 
दें, ता चोकड़ोके अडेसे कोया हो भो सकता है और 
-नहो' भो हो सकता हे । यही कथारोग चूना, 
रसा, कांछ॑अरा और छाली आदि रेगोंका 
सहायता पहुंचाता है। इस कारण अणुवीक्षणयन्त्रके 
द्वारा परीक्षा. कर सबसे पहले कटाका प्रतीकार करना 
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.. उचित है। किस प्रकार कहांसे. निर्दोष कीडामे करा- 


चोकड़ी कारखानेमें पालना उचित नहीं। प्रत्येक बार 
परोक्षा करके अ डे रखना आवश्यक है। कराका बोज 
क्या है उसका भी आज तक पता नहीं चला है। फिर 
कटाके वीचमें जो बहुत बारीक बिन्दु दिखाई देता है 
वद्दी कटाका थीजाणु है। यह वौजाण दोधजीबी है। 
सात आठ महीने तक नष्ट नहीं होता । चोकड़ी और 
कोयामें हो वोजाणु बहुतायतसे. रहता है। इस कारण 
कीड़े के पक जाने पर उन्हे' चन्द्रकीमें रख कुछ दूर दूसरे 
घरमें रखना उचित है। चोकडीकी कटाई, आणुवी- 
क्षणिक परीक्षा और कोया मजबूत रखना, यह सब क्रिया 
घरसे कुछ दूर दूसरे घरपें करनी चाहिये। रेशम कराई 
करनेमें कोयांको सिद्ध करना होता है, क्या करा; कया 
न्यूना, क्या काछशिरा इन सव रोगोंके चीज्ञाणु ५७७ 
मिनरमें जळमें सिद्ध हो कर मर जाते हैं। 

सावधान रहनेके लिये निर्वाचनके बांद कोडेका 
घर बीज्ञसै भिन्न होना उचित है। चीज जिस घरमें 
रखा जाता है वहां चूहे तथा दूसरे जतुका उपद्रव दो 
सकता है। रोकर के फोयेको चूहे वा चिउरी नखा 
सके इसके लिये कीड़ेके घरमै जैसा बन्दोवस्त 
रहता है वीजके घरमै भी वेसा हो वन्दोवस्त रखना 
उचित है | कटारोगकी परीक्षा करनेमें जिस दिन चोकड़ी 
ढक कर रखी जाती हैं उसके पांच दिन वाद परीक्षा 
शुरू करनी. होती है । परीक्षाके समय जो वीजांणु 
पूर्ण अवयवको प्रात हुए हैं उन्हे' चुन लेना होगा। कालः 
शिराके बीज, रसाके दाने और चूनेके वीजकी ओर कुछ 
ध्यान नहों देना होगा । कटा-थी न्ञकी परीक्षा बहुत सहज 
है। अभ्यास हो ज्ञानेसे प्रतिदिन ३०० चोकड़ीको 
परीक्षा हो सकती है। करारोगका वोज़ पकने पर अड 
वीक्षणयन्त्न द्वारा ६०० गुना वढ़ कर ठीक तिळफे जैसा 
दिखाई देता है। उस बीज़को पकनेमें १०से २० दिन 
लगता है | कितु उसके साथ यदि कॉलशिरा रहे, तो ठ 


दिनके भू ` अडेके 
००८१, दिनके सी तर, हूं कटा-वी त्र पक जाता है । 2 


दोषसे कटा रोग होता है सो नहीं, 2'करेमें, घरमें, चंद्रकी- 


रंशमं 


में, छाट कोयेकी ढे रमें, यहां तक विशुद्ध अडेपे भी करा- 
शग हा सकता है। इस कारण प्रीक्षित अडे और घर 
तथा टोकरे आदिको तूतियाके जलमें धा कर कीड़ा 


पालना उचित है। कीड़े के अडेसे निकलनेके पहले 


चम्द्रकीको उत्तत कर उसमें भी तूतियेका जल देना 
चाहिये। कटरारोग खास कर शीतकालमें ही दिखाई 
देता है। दूसरे समय करारे।गका चीत्र कीड के मध्य 
प्रच्छन्नभावमें रह कर अन्यान्य रोग उत्पन्न करता है। 
जिस भडेमें कटारे!ग नहीं है उस अ डेका कीड़ा पोसनेसे 
अन्यान्य राग नहीं होता । करायुक्त वीत्रसे कीड़ा यदि 


-२५ दिनके अन्दर यक जाय, तो कुछ कोया पाया जा 


- सकता है। 


चूनाराग होने पर अनेक समय गन्धक जळा कर 
उसे दूर करना होता है । रहा अवस्थामे हो चूनारे।गका 
वीज्ञ कीड़ के शरोरमें उत्पन्न हेदा है। यह रोग सबसे 
अधिक संक्रामक है। करारोग जिस प्रकार काया: 
कलप शेष होनेके बांद ही दिखाई देता है, चुनारोग उस 


प्रकार दिखाई नही' देता | पहले पहर जिस दिन फसार- 


के मध्य २:१ कोड़ा दिखाई देगा उसी दिन सभी रोजर 


नको मैल अच्छी तरह साफ कर देना उचित है। किसी 
' येकरैमें मशा हुआ कोंडा रहने न पावे, इस पर विशेष ध्यान 


रहें । प्रथम दिन मैल साफ करनेके वाद हो कोंड के घरमै 
पत्ता ने दे कर तूँतियेका जल छिड्क देना उचित है। 
आंधे सेर गंधक जला करे दरवाजा करीखा ४५ घंटे 


तेक वें द्‌ रंखेनां चाहिये । पीडै शहतूतकां पत्ता देनेसे 


चनारोग नष्ट होता है । | 
चूनारोगके वाद ही रसारोग कोडे के पक्षमें अनिष्ट- 
करे. है । यूरीपमें रसारोगसे कोडं कां उतना नुकसान 


` नहो' होता | इस कारण यूरोपीय रेशमतस्वविदोने इस 


. 'सस्बन्धमें कोई आलोचना नको । रसारोग क्यों होता 


' है -यह भी यूरीपमें किसीको माळूम नेहीं। किन्तु 
` इस देशमें कभी कभी रसारोगसे सभी कोडे मर जाते 


हैं। इस कारण इस देशके रैशमकारियोंने . रसारोगके 


` छक्षण अच्छी तरह जान रखे हैं। यहाँ अगहनसे वैशाख 


` तक प्रायः अनाश्गष्टिके कारण वायु खूब सूखी रहती है। | | 
` २३ मास वृष्टि न हा कर यदि - नवकाण्मणु हेते कल शिरा नंदो हुआ हे और यदि अणु 


वृष्टि हो ज्ञाय, तो सभी कीड़े रसाले मर जाते है ! 
फिर चार काया-कढप होनेके समय यदि एक भी कीडे 
भ मरे, तो पकनेके समय २४ कीड़े में रसारोग होता 
है। पकनेके समय इस प्रकार यूरोपमें भो दो चारको 
रसारोग होते देखा जाता है। अधिक दिनं वृष्टिं न॑ हो 
कर यदि एक दिन हठात्‌ दृष्टि हो जाय, तो कोड़े की 
वड़े शहतूतके पेड़ ही पत्तियां देनेसे -रसारोग नहीँ 
होता। रजके पिल को पत्ता देनेके समय कोमल पत्तों 
का न दे कर कड़ा पत्ता देनेसे भी उस कीड़े में रसा 
होनेको सम्भावना नहो रहती। इस कारण रेशमक्रा 
खेती करनेवाछोंको बड़ा शहतूतका पेड़ रखना आवश्यक 
है। रोजके कीड़े के छायास्थानका पत्ता खिछानेसे 
रसा, लाळी ओर काळशिरा, ये तोनों ही प्रकारके रोग 
हेते हैं। जिन सब कारणोंसे रसा होता है, .उनसे 
काळशिरा रेग भी हो सकता है। इस कारण यूरोपके 
पण्डित जो दोनों रोगको एक बतळाते हैं सो उनकी भूल 
है | रसा संक्रामक नहीं है, काळशिरा हो संक्रामक है) 
बङ्कालमें आठसे पन्द्रद्‌ दिनके मध्य अडे फूरत हैं, 
इस कॉरण बड़ कोड़ेके सिषा दूसरे कोड़े- 
का अडा सिकार्‍या नहीं जा सकता। किन्तुं 
बिळायतमे १० मांसझकक्क अडेको संग्रह करं 


रखना होता है.। इस .समय अडेका यले नही 


५रमेसे वह सिभाया जा सकता है। कहीँ धूपं 
और वायुमें भी खुलाया ज्ञा सकता है। ऐसे दूषितं 
अडॉस ज्ञा. कीडँ। हाता है उसमें अकसर कालणिरा 
'शगक्ी उत्पत्ति हुआ करतो है। किन्तु उन्हे सावधानो: 
से रखने अर्थात्‌ तूतियाके जळमें घो लेनेसे काळशिशां 
रोग नहो' हा सकता । परिपाकशक्तिके हास, आँतंमें 
रसाळ वा दुष्पाच्य. पंत्रके रहने तथा चंमड़ेखे बाध्य | 
निकलनेमें वाधा होनेसे कीड़े के अन्त्रमें कोलशिराका 
बीजाणु उत्पन्न होता है। फिर शहतूंतके पत्तोंको जलमे 
भिगो रखनेसे भो कांलशिराका अणु उत्पन्न. होता है।. 
कोड को काळशिरा हुआ है वा नही, इसका पता लगने 
के लिये उसको -आँतके रसको अणुत्रीक्षणयन्त्र द्वारा 
परोक्षा करना उचित है । यंदि .आंतके रसमे कालेसिराः 


रहे, ते। कोलशिरा निश्चय हुआ है ऐसा ज्ञानां हागा ! 
'किसोका कहना है, कि कालशिरा रैंगके वीज्ञाणु एक हो 
-प्रकारके हैं। फिर कोई इस जातिके रोगके वीज्ञाणु दा 
प्रकारके बतछाते हैं। पक प्रकारके अणुस गेरीत राग 
होता है। बङ्गाळमें उसका सलफा, तातके वा हाँसा 
कहते हैं । काळशिरा रंगको भिन्न भिन्न अवस्था आलो- 
“चना क! वेज्ञानिकोंने स्थिर किया है, कि हाँसा कोड़ा 


और कालशिरा कोडा एक ही अणुस उत्पन्न होता है । ` 


अर्थात्‌. इन दो रोगांके सखघस जा अणु द्‌ खे 
ज्ञाते हैं वह एक हो अणुकी विभिन्न अवस्था 

-हे। काळशिराके कीड़ाके मध्य जैां विन्दुवत्‌ 
'अणु रहता है, हसा कोड़ाके मध्य भो चेसा ही सूल' 
-खण्डकी तरह अणु देखा जाता दै। हांसा कीड़ाके मर 
जानेले बह काळशिरा कोडाकी तरह काला और पूति 
गन्ध युक्त होता है । दोनों प्रकारके कोड़ींक मरनेस 
कुछ पहले दोनों हो रसमें छोटे छोटे सूलजणडचत्‌ अणु 
चलाचल करते हैं, अणुवीक्षणयन्त्र द्वारा वह ,दिखाई 
देता है। कभी कमो कालशिरा और करारोग एकत्र 
हो कर पकनेके पहले'हो दिन कोड़ा हठात्‌ .मर जाते हैं। 

कीड़ाका पालन । - 
सभी कोडे कीं पालनप्रथा एक सी नहीं है । विभिन्न 
' ज्ञातिके कुछ कीड़ाओं क्री पालन प्रथा नोचे लिखी जाती 
` है। 

बड़ा कोडा-इस देशमें जितने प्रकारके रेशमका 

- छोया होता है उनमें बड़ा कीड़ा हो सव्भ्रेष्ठ है । वोर- 
- झूम और सुशिदावाद जिलेके बड़े कोडुका क्रोया सफेद 
और देखनेमें बहुत सुन्दर होता है | रु दिनोपुर-प्रान्तमै 

_ शवेत पोत, हरित, पारळ इन चार वर्णो के कोये देखे जाते 
हैं। वड़े कीड़े के अ डे दश मद्दीनेमें फूरते हे । उस अडे- 

„ को कपड़े के ऊपर रखना उचित है । १५ दिनके बाद 
उसे जंलमें घो कर कपड़े परसे अच्छे अडोको उतार 

` लेना होता है। पीछे छायामें सुखा कर हडोर्मे रख 
- उसका मुद्द अच्छो तरद बंद कर देना होता है। ह'डीमें 
- एम्तनेके पहळे पे दोमें रुई विछा देना उचित है। प्रशहरी 

- के कपडे वी दो थेलीकी आवश्यकता होती है । (एक एक 


ह.” रश 


दूसरेसे सरने न पावे। ह'डोके मुलसे थैलोका फासला 
आउ अगुल रहना चाहिये । उस घरमै अधिक वायुका 
स'चालन करना और आग जलांना मना है। धूप भी 
उस घरमें न घुस सके । जो घर खूब ठढ। हो उसोगें 
थैली समेत प'डी लटका देनी चाहिये । १५ दिन- 
से ळगायत दो भास तक ठ'ढ लगानेके वाद रातमें 
दश बार ७५ डिग्रो उत्ताप रखनेसे झडा अच्छो तरह 
फूट जाता है | इच्छा करने पर बहुत थोड़े समय कोड़ा- 
में भी बड़े कोइ का अडा फोड़ा ज्ञा सकता है। अत्यन्त 
ठ'हा लंगानेके वाद उत्तापमें रखनेसे असमयमें अडा 
फूट सकता है। संच्यप्रस्तुत बड़े, कोडे वा बिछायती 
कीड़े के अडेको शुद्ध हाइडोक्वोरिक पसिडमें पांच मिनिट 
डुबो रखे। पोछे जलमें घो कर सुखा ले और गरम 
स्थानमै रखे । इससे छोटे कीड़के अ'डेंकी तरह वह 
दश वोरह दिनिके भीतर ही फूड जातां है। चेशाख और 
जेउके मंहीनेमें अधिक गरमो पड़ती है, इस कारण बड़ा - 
कोड़ा पोसना उचित नही । | 
विलायती कोड़ा-विलायती कोडको पालन बहुत 
कुछ बड़े कोड़ाके.ही जैसा होता है। प्रभेद इतना दी है, 


. कि बड़े कोड़ाके अडेको ६० से ५०' डिग्री तक फारेन- 


हीट देना होता दै । किन्तु विलांयतो कोर्डोके अं डेको 
४०' सें ३० डिग्री तक ठ'ढमें रखना होता दे। . इसं 
कारण प्रीष्मप्रधान देशमै विछाथती कीड्डाका पालना . 


` सुविधाजनक नही' है । अधिक ठ'ढ पड़नेसे विलायतो 
` कीड़ा डिमको दाजिलिड् वो. अन्य किसी उच्च शेळ पर 


भैन्न देते और २।१ मासके वाद निम्तभ्रदेशमें ला गरम 
जगह पर रखं देते हैं। इससे १०१२ दिनके भीतर द्दी 
अ'डा फूटने लगता दै । दूसरे समय बर्फका कलके साथ 
बन्दोवस्त कर सभो समय ३० या ४० डिग्री ठढ 
देनी होती है । मन्द्राज शहरके बर्फके कारखानेमें विला 
यती कीड़ा पाळा ज्ञाता है। निम्नवङ्गमें वैशाख, जेट 
और भादांके.महीनेमें विलायती कोड़ा. पालनेसे चे प्राथ 
काळशिरांरोगसे मर जाते हैं । फिर इस देशक शर्ददूत 
का पत्ता खिला कर यदि विलायती कोड़ा पालना हो, 

बडो बड़ शहततका पेड, लगाना उचित है । ऐसा कर 


` शेलोमें २ छटांकका अं डा रखे। थेह” अंडा "०५ छि दधि या निस्तारो कौड़ाको अपेक्षा बिछा 


ज्ञो अंशु मिलतां था, वही अशुपट्ट कहलाता है। मजु- 
.लंहितामें चीन आदि जनपददासीको भारतके अन्तर्गत 
ज्ञाति वतांयां है । फिर भी मजुसंहितामें चीनांशुक | 
अर्थात्‌ चीनोंके निर्मित सूक्ष्म वस्रका कोई उल्लेख नहीं' 
हौ । इससे मात्यूम होता है, कि मनुसंहिताको रचनाके 
समय भारतवर्षमें कौषेय और अ'शुपट्ट नामक जो दो 
प्रकारके वस्त्र प्रचलित थे, वह चीनांशुकसे खतन्त हैं । 
महाभारतके राजसूय-पर्वाध्यायमें लिखा है कि, चीनोंने 
राजा युधिष्टिरकों चोनांशुक उपहार दिया था । जैसे 
_ "प्रमाणरागस्पर्शाचाच वाद क्लीचीनसमुद्धवम्‌ । 
- ऊर्णश्च राङ्कबञ्चोव पट्टजं कीटजन्तया ॥” 
(समा ५२९६ ) 
शायद इसी समय भारतवर्षमै पहले पहल चीनां- 
शुकको प्रचार हुआ होगा । घर्मकम मे' नहो' आते पर 
भी चीनांशुक भारतवासोकी विलास सामप्री समका 
ज्ञाता था । जैसे-- 
०बीनांशुकमिब,केतो! प्रतिवातं नीयमानस्य ।” 
का 2 ( कालिदास-शकुन्तक्षा १म अङ्क ) 
“शायद चीनांशुक जव भारतीय राजाओंकी बिळांस- 


> सामश्री था, तव चीन देशीय कीड़े इस देशमै लाया और 
उसको अत्तिपालन किया गयां होगा । संस्छतसाहित्यमें | 


। 
~ 
यु ७००७ 


अञ्चलमै जो रेशमके कोर पालते हैं, चे-पुएडरीकाक्ष वा 


पुण्ड कहलाते हैं| पुण्डरीक शब्द ही अपन्र शसे पोइ, | 


पोल, पूळू वा पिल्लू हुआ है । ईसाजन्मसे कई सदी पहले 
पोण्ड्वद्ध नके निकट पुण्डरीक नामक पक चणिक, 
. शाखाका हाळ जैनोंके फल्पसूलमें मिळता है। मालद्हसे 
बगुड़ा पयेन्त एक समय रेशम बहुतायतसे उत्पन्न होता 
था तथा पिल का व्यवसाय भी जोरों चलता था । यहां 
जो पिछ,का व्यवसाय करते थे उनमेंसे एक उच्च श्रेणी 
जैनशाख्मे पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध है। संस्कृत शास्त्रम 
कौषेय, पट्ट, क्रिमिज्ञसूत्र, कोरजन्तु, कोरसूत्र, कोरज, 
दुकुळ और दुगुरू ये सब रेशमक पर्याय कहे गये है । 
उक्त नामोंसे भी वैदेशिक संश्रचका कोई आभास नही 
. मिळता । चीन भाषामै शो (7४६7)से कोया और शी 


(Tsi) कोर समका जाता है ५०१इखी०शोस्ते द n. Digitized by eGangotri 
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सिक, कोरिया सिर, ग्रीक सेरिक्ोन लाडिन सेरिकम | 


( Sericum ) जमन सिडेन ( Scien ), फरासी सोयी 


( 95० ), रूस. सिंवलक ( $९0] ), आंगले-सकसन 
सिवळक (5८०९), आइसळण्डीय सिल्क ( 9९ ) और 
त्रह्मदेशीय सा ( [5८ ) हुआ है। उक्त नाम देखनेसे 
स्पष्ट मालूम होता हो, कि चीन और मोङ्गोलियासे रेशम 
यूरोपमें पहुंचा हे । आसामी भाषामें पारको कोया, 
कश्मीरी भ'षाम रेशम कहते हैं | यहां तक, कि तामिल 
भाषामें भी पट्ट, शब्द्से रेशम समका जाता हो । विभिन्न 
भाषाके ये सब शब्द संस्कृत पट्ट, शब्दके अपभ्रश हैं; 
इसमे संदेह नहीं । उद्ध त विभिन्‍न भाषाके शब्दोंसे कयां 
यह नही समका जाता, क्रि भारतके पूचंग्रान्तबासी 
त्रहचासिगण चीनोंसे रेशमका नाम ग्रहण करने पर भी 
कया दक्षिण भारतम कया, सुदूर उत्तर भारतमे' कहीं भी 
वैदेशिक नाम नहीं लिया जाता थां । इससे यही सावित 
होता हो, कि अ शुपट्ट वा भारतीय रेशम भारतवासीका 
निजख ह । महाभारतमे' पिल्लुकोरको 'कृमि! कहा 
हो । आज भो काश्मीर अञ्चलमे' कोड़ाका पालन करने 
वाले क्रिमिक' कहलाते हैं। और तो क्या, रामायणमें सी 
आसामके उत्तरांशको कोषकार कहा हो । 

“मागधाश्च महाग्रामान पुण्डशुङ्गास्तथेव च । 


भूमिश्च कोशकाराणां भूमिश्च रजताकराम्‌ ॥” 
( किष्किन्धा ४७२३ ) 


रामायणके चर्णनसे ही मालूम होता हो, कि हिमा- 
लयके क्रोडस्थ कोषक़ार नामक जनपद्से बहुत पदले 
चीन और भारतवासीने रेशम व्रा रसरका सस्थान पाया 
होगा । वाहचेळके प्राचीन अशमे सेरिकोथ ( 5९7. 
koth of Issiah ]9. ७ ) नामक रेशमका उल्लेख ह| 

भोषाविदुगण उस शब्द्से चीनक साथ संश्रच खोकार 

करते हैं। इधर हित्र, मेशो और दोमसेक, अरवी दिमसके 
और कुश तथा पारसिक अन्रेशम वा रेशम एक पर्योप- 
चाचक शब्द है'। इन सब शब्दोंके साथ चीन वा भार- . 
तीय रेशम शब्दका कोई संश्रव नद्दी है। . 

चीन-इतिहासमें लिखा है, कि फोहि नामक चीन- 


३ "कृमिर्हि कोषकारस्तु बध्यते स्व परिग्रहात्‌ ॥” 
( भारत १२।३२६।२६ ) 
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ह क छा 
सप्नाथ्कोी स्री सिलिञ्चोने २७०० ई०सन्‌ पहले रेशमका 
सूत आविष्कार किया ; किन्तु वर्तमान ऐतिहासिकोंका 
कहना है, फि चीनके इतिहासमें जो सव प्राचीन गढप 
लिखी हैं उन्हे ईसा-जन्मकी इरी सदीके पहलेकी नही 
मान सकते। उस समय चीनके अत्याश्‍चर्थ प्राचीर- 
निर्माता चीन सम्राट चिद्दोयङ्ग तिने समस्त प्राचीन 
चीनप्रन्थौंको जला दिया । उनके मरनेके बांद चीनका 
प्राचीन इतिद्दास स्सृतिसे पुन; लिखा गया । इस | 
'से चीन-इतिहासकी अति प्राचीन घटनावछो बिलकुल 
सच है, हमें विश्वास नही होता । इरी सदीको चीनमें 
ज्ञा रेशम और टसरको वाणिज्य चळता था, उस समय- 
के ग्रन्थमें इसका प्रमाण पायो गयां हो । जनसाधारण : 
का विश्वास दो, कि रोमसप्नाट्‌ जष्टिनियनने देडी सदी. 
में कुछ संन्यासी यतियोंसे चीनके रेशमी वरत्नका संधान 
पा कर उन लोगोंको पुनः चोनदेश ज्ञानेके लिये अनु- 
रोध किया । वे लोग ही चीनदेशसे चीना-कोड़ेका 
उत्कृष्ट अंडे ला कर रोम छौटे। उसी वीजकोषसे 
यूरोपमें रेशम घनानेका सूलपात-हुआ तथां उसी समय- 
से रेशमा व्यवसाय,भी धोर घीर सारे यूरापर्मे फेल 
गया। इस प्रकार चीनका रेशम यूरोपमें प्रचारित होने 
परं भी उसके पहले रोमक-साप्ताज्यमें रेशम अपरिज्ञात 
नही” था । प्लिनिके वणनसे जाना ज्ञांता है, कि आसि. 
रिया देशमें पिल्लू कीड़ा पैदा होता था | दक्षिण यूरोपमें 
भी जङ्गली कीड़ा मिळता था और वहांके लोग रेशम 
निकाळनेका हाळ जानते थे । प्छिनिके मतसे प्लोतेशकी 
कन्यां पास्फिली ( 2277९ )-ने कोष नामक द्वीपसे 
रेशमकी कताई और रेशम चुनेको पद्धतिका आविष्कार 
किया । इन सव प्रमाणोंसे देखा जाता है, कि चीनके 
रेशमका अभी तमाम यूरोपमें आद्र और प्रचार होने 
पर भी बहुत पहलेसे दक्षिण-यूरोपक्रे लोग जङ्गली रेशम- 
कीटका हाळ जानते थे। ६ठी सदीके बाद समस्त 
यूरोपमें चोनी रेशमका आदर दोनेसे एक्रमात्र चोनको 
ही लोग रेशमका आदि जन्मस्थान मानने लगे हैं | 
फरासी-परिडत वेताड ( ॥, 50/६३70 )-का कहना 


है, कि रेशम भारतकी चीज है। उनके, पतसे पाड, 


कौटक़ा अण्डा म'गवाया था, घह चोनद शसै नदद, 
बलिक पञ्माव-प्रान्तके सरहिन्द नामक उत्तर-भारतसे | 
चोन छोग दुर्भेय प्राचीरसे निकल कर सुगन्ध षय 
और गरम मसालेके बदछेमें हिन्दूको रेशम दे जाते थे। 
अति उर्वर अचुगाडूभद शमें पीछे उस रेशमको खेती 
होने छगो थी । 

प्रोको पियस ( ?rocopius de Bello Gal]ico )-के 
वणनसे भी मालूम होता है, कि ५००से ५६५ ई०के 
भीतर कुछ संन्यासी भारतसे रोमक-सम्रार्‌ जष्टिनियनक्षी 
सभामें गये थे । उन लोगोंको झुमनेमें आया कि संप्नारकी 
अब इच्छां नही', कि वे पारस्यसे रेशम खरीद । उन्होंने 
सप्नाट्ले कहा, कि यदि आज्ञा हो, तो वे छोग रोमराज्य- 
में ही रेशम पैदा कर सके, दूसर के सुह ताकनेकी जरू- 
रत नहो । उन्होंने यह भी कहां, कि नाना जातिसमा. 
कुछ भारतके सेरिन्दा ( सरहिन्द ) नामक स्थानमें उन 
लोगोंका आदिवास है। वे लोग आसानीसे र शंमक्रीर 
यहां ला सकत हें | ति 

फिर घेजन्तीवांसी थियोफनेश ( Theophanes of 
Byz&ntiom )-ने इठी सदीके शेष भागमें लिला है, कि 
सप्नोट्‌ जष्टिनियनके शासनकालमें एक पारसिक लाठोने. 
कुछ रोशमकोरके अएडे छिपा कर चैजन्तोराजधानी 
लाया था । उसीसे रोमकोंनें रे शंमकोटकी पाछतप्रथा 
और रशमोत्पादनका तरीका सीखा था। इससे पहले 
रोमराज्यमें और कोई भी रेशमकीट पालनेका हाल 
नही जानता था। ॥ 

उद्ध,त प्रमाणोंसे मालूम होता है, कि यूरोपीय जन- 
साधारणका विश्वास रहने पर भी चीनसे रोम-राज: 
घानीमें र शमकोट नही” छाया गया । भारत-सामान्त . 
सरहिन्द अथवा उसोके निकरवत्ती पारस्य-सीमांसे 
शायद रेशमक्रा वीज्ञ रोमराज्यमें लाया गया होगा। ज्ञा 
कुछ हा, भारतमें बहुत पहलेसे रे शमकी खेती होतो आई 
है तथा भारतसे भी प्राचीन खुसभ्य देशोमें र शॅमका 
वीअ गया होगा यह भो असम्भव नहीं । _ र 

भारतमे' अभी जितने प्रकारके र शमकीर देखे जात 


0 ई सकेको हस, को, आरतीय कोट नहीं केद सॅकंत १ 


जष्टिनियन, (7567) जु इमो द्वारा जा रेशम- | रंशमतत्त्वविदोंकी गवेषणांके फळसे इसी भारतेमे 


प 
८०३३ 


रेशम 


प्रधानतः १५ प्रकारके पिरळूकोर और ३१ प्रकारके टसर- 
कीरका संघान पाया गया है। उन सव जातियोंमें भो 
` फिर वहुत-सी उपजाति देखी जाती हैं । उनमेंसे विळा 
यती ( 3070४5 707 ) भौर चोना पिइकू (Bombyx 
अंगश35) तथा इन दो श्र णियोंकी कुछ उपज्ञातिको 
हम लोग भारतीय माननेके लिये तय्यार नहो' ह । वे 
सब विभिन्‍न समयमै भारतवष लाये और पाले गये हैं । 
इनपरेंसे चीनापिल्ल, कव इस देशमें छाया गया हे उसे 
कोई नही कह सकता । विलायती करोडो चोनके सभी 
प्रदेशोंमिं, काश्मोर, अफगानिस्तान, पारख्य,-वोलारा, 
सिरिया, फ्रान्स, इटली, स्पेन, खुइद न रूस, तुरुष्क, 
इजिप्ट, अलजिरिया, अष्ट छिया, अमेरिका आदि देशॉमें 
हो अभी पांया जांता है, किन्तु इसका आदि जन्मस्थान 
चीनदेश हे । इष्ट-इण्डिया कम्पनीके समय बङ्गालमें 
विलायती कीड़ा पालनेका इन्तज्ञाम हुआ, किन्तु यह 
ग्रोष्मप्रधान बङ्गद्‌ शको अपेक्षा शीतप्रधान स्थानमै ही 
अधिकतासे होता ह । 

१८३६ ई०में ई।कुर सिपड साहय॑ने लिला है, कि ळग- 
भग १५०० वषे हुआ, बड़ा कोड़ा इट्लोसे इस देशमें 
गया ह) । हाटन साहबके यत्नसे यह र शमकोट चोमसे 
बङ्गालमें आया ह । लेकिन कब लाया गया ठीक ठोक 
पाळूमं नहों, किन्तु इस कोडे को हम लोग विदेशी पिल्लू 
नेहों माने सकते । येह 'देशी' पिएलू नामंसे तमाम मश- 
हेर हो । इसी नामसे इस कीड़े को गौड़ीय वा भारतीय 
कहनेमे' कोई आपत्ति नहीं । १५० वर्ष पहले प्रकाशित 
फेंरासी वाणिज्य कोषले जाना ज्ञाता हो, कि उसके 
पहले कांसिमंवांजार, हरिपाळ, जङ्गीपुर, राधानगर, 
_ सोनामुखी, नदिया, बड़, रङ्गपुर और निम्न आसाम 
में यह कोट अधिकतासे पालो जाता था । 

काईमीरंमें भी र शमंकी खेती होतो हे । यहां चीन 
और बोंखारांसे अण्छे अच्छे र शंमके कोर्ट छाये जाते 
हैं । वृंटिश गव्मेण्टके कृषिविभागके यत्न और यूरो- 
पोय रेशम वणिकोके यत्नसे केवल बंगालमै ही नंहो, 
_ भारतके नानो स्थांनोंमें देशी और विदे शी नाना प्रकार- 
के रेशमंको खेतीं होने छगीं ह । दुःखंका विषेय 


0 यज्ञी mwadi 
रु शम-व्यवसायमे' देशी लोग एक समय जी इतने जग- 


ath Colleftio 


itized 0 साया otri 
रेशम व्यवसाया यहां आये । इरी 


द्विख्यात हो गये थे अभो उनके रेशम व्यवसायका 
उतना आद्र न रह गया हो । 
रेशमका वाणिज्य । 

सभी सभ्य देशोमें शौकीन चीज सनभ कर रेशमकां 
आद्र और वाणिज्य होता है। हजारौं बर्षसे चीनढेशमें 
रेशमका बाणिज्य पक-सा चला आ रहा है। दूसरे देशमें 
थोड़ी-बहुत रेशमकी आमदनी रफ्तनी होने पर भी चोन- 
देशमें आमदनी नहीं देती, सिर्फ रफ्तनी होती है | इसो-. 
से माळूम होता है, कि चीन किसीका भी रेशमरे लिये 
सुलापेक्षो नहीं हे। चीनके सव जिलोमें जिस तरह काफो 
रेशम उत्पन्न होता है, उसी तरह नांना देशोंमें चोन ले 
वद्दी सव उत्पन्न रेशम भेज्ञा जाता है। इली रेशम ते 
रूमोळ, चादर, पगड़ी, सारिन, फीता आदि वनता है। 

चीनको तरह ज्ञापानमें भी यथेष्ट रेशम उत्पन्न होता 
है। जापानमें एक प्रकारका कोड़ा पैदा होता हे जो 
बहुत रेशमके कोयेको नष्ट करता है । फिर भी यहां 
रेशमी वस्त्र वहुतायतसे प्रस्तुत होता तथा बिळायत और 
भारतके वांज्ञारोंमें उसको खूब .आमद्नो होती है। 

पूव उपद्वीप, श्यामदेश, पारस्य आदि स्थानोंमें जो 
रेशम उत्पन्न होता हे, उसका, अधिकांश अस्तर्वाणिज्य 
में ही खपत होता हे । पारस्यक येजद प्रदे शमें हुसेन 
कुलो खाँ नामक एक प्रकारका बढ़िया रेशमी वज्ञ तै पारं 
होता हो । मध्यएशियांमें बुखारा रेशम-व्यवसायका पंक 
प्रधान स्थान हो । चीनके रेशमको अपेक्षा यहांका रेशम 
निकृष्ठ समका जाता हे.। यहांसे खासं.कर तीन प्रकारको 
लवि-अवि (नदोके किरे उत्पन्न), वद्द नजई और चिल्ला 
जञायदार नामक रेशम भारतमें भेज्ञा जाता हो । इंनमेंसे 
चिल्लाज्ञायदार रेशम |ही श्रेष्ठ हे । यह हजरत ईमामे 
और कुवाद्‌ प्रदे शमें पैदा होता हो ।. 

सारतंवर्षेमें काफी रेशम उत्पन्न होता हो, तो सी 
यृरोपके बाजारोमे भारतीय रेशमसे चीन, जापान, 
श्याम और पारस्यके रेशमकां ही. बड़ा आदर हे । इष्ट 

ण्डिया कम्पनीने बंगालमें उत्कृएं रेशम प्रस्तुत करानेको 

चेष्टा की। इसके लिये उन्होंने १८६६ इ०्म बंगालक 
जमोंदारोसे अचुरोध किया ।. इंसी समय इटलोसे कुछ 


रेशपं--रेंहन 


पोरिडचेरी--फिळचसं एट रिसाजेज्ञ गैवेले, सावन 
सोसोइटी अनोनियम दे फिलचसे पर तिसाज्ञ । | 
युक्तप्रदेश आगरा और अवध- बालमुकुन्द सुख 
सिल्क मिल्स, बनारस सिल्क वीमिग, टाचलर वोसिंग 
स्कूल । 
रेशमी ( फ!० बि० ) रेशमका वना हुआ । 
रेशयदारिन्‌ (सं० लि०) हिसितको प्रतिहिंसा करनेवाला । 
रशा ( फार पु० ) १ तन्तुं या मदोन सूत। यह पौधोंको 
छाछों आदिसे निकलता है या कुछ कलोंके भोतर पाया 
जाता है। 
र्ब (सं० पु० ) १ क्षति, हानि । २ हिंसा । 
रण ( सं० छो० ) रेष-द्युद। १ अश्वंशब्द, घोडेका 
हिनहिनाना । २ व्याघ्रक्का चोत्कार, बाघका गरंञजना यां 
गुर्राना । ३ क्षति; हानि। 8 हिंसा । 
रषा ( सं० ख्रो० ) १ वाघका शुरांना। २ घोड़े की हिन 
हिनाहर । : 
रेषिन ( सं० लि० ) हिसांशोळ, दिसा करनेवाला । . 
( सं० लि० ) क्षतिकारक, हानि पहु'चानेवाळा । 
रेष्पच्छिन्न ( सं० लि० ) ्रलयके झंकावातले उद्भिन्न या 
विदीर्ण, जो प्रचंड बायुसे टूट फूट गया हो । 
रष्मन्‌ ( स० पु० ) प्रझयकाळ । 
रष्ममथित ( सं? लि० ) जो प्रबळ आंध्रोसे नछँ-भ्रेष्ट हों 
गया हो । 
रय (सं० लि०).प्रलयकाळमें भी जो मौजुद्‌ रहे । 
रस ( अ० खो० ) १ वाजो वद्‌ कर दौड़ना, दौड़में प्रति 
योगिता करना । २ घुड़दौड़ । 
रेसकोस (.अ'० पु० ) दौड़ या घुडंदौडंरा ` राख्ता यो 
मेदात । EP 
रस प्राडडे ( अ० पु० ) दौड़ या घुड़रौड़का मेदानं। 
रसमान ( फा० पु० ) खुतरी, डोरी-। 
रसलपुर मध्यप्रदेशके हुसंगांबाद्‌ जिलान्तर्गंत एक गड 
ग्रांम । 
र ( हि० ह्ली० ) खार मिलो हुई वह मिट्टी जो असर 
मदानोंमें पाई जातो है। 


ctten..Di (फा by eGangotri 


फो सा यु 
° ५० ) रुपया देनेवालेके पास कुछ क 


उत्पन्न होने लगा । पीछे यहांके ळोगोंने इस प्रथाको 
उतनी सुविधाजनक न समभ ग्रहण नहीं किया | भारत 
क सव स्थानोंसे बगालमै ही अधिक रेशम उत्पन्न होता 
है। यहांसे उत्तर पश्चिम प्रदेश, पञ्जाब, यहाँ तक कि, 
काश्मीर तक चंगीय रेशम भेजा जाता है । वनारसे 
` ज्ञों उत्कृष्ट रेशंमी कपड़े वनते हैं उसमें अधिकांश 
बंगीय रेशम है । मुर्शिदावाद और माळदहःप्ान्तमें 
उमदा रेशमो कपड़ा तैयार होता है। वे देलनेमें विळा- 
यती रेशमो कपड़े से साफ होते हैं । विलायती रेशम 
धोनेसे कुछ कामका नही' रह जाता ; किन्तु देशो रेशम 
उस तरह नष्ट नही होता, वर' धोनेसे और उडला हो 
जाता है। यहांके रेशममें रग द्वा जाता है। बाजारमें' 
चोदह प्रकोरके र'गमें र'गे रेशमी कपड़े देखे जात हैं 
जैसे, -गाढ़ा नीला या काछां, कुछ नोळा, लाळ और 
शुळावी, वसन्ती या.हल्दी र'ग, अरद या कमला नोवूकी 
तरह र'ग, हरां, बें'गनी, पोतास्बरी, सुनहरी, हीरामन- 
करठो, मयूरकरठो, धूपछाया और आसमानी | वालु- 
सरमे' र शमके ऊपर जड़ीका काम किया ज्ञाता है । 
इस समय यूरोप और अमेरि राके सभो देशोंमें रेशम 
उत्पन्न करनेका'विशोर्ष रत्न हाने पर भी फ्रान्सने सब 
* देशोंका मात किया है। और संब देशोंकी अपेक्षा फ्रांत- 
से अधिक रेशम दूसरे देशोंमें मेज! जाता है । ४'ग- 
लेएडमें सव देशोंकी अपेक्षा फ्रान्सले हो अधिक रेशम 
जाता है। . . 
रेशमके प्रसिद्ध कारखानों के नाम | 
बङ्गाल-वङ्गाल सिक मिढ्स, कालीशङ्करपुर सि 
फेक्री, मुशिदावाद सिउन स्टोर, नि मतल्ला सिल्क फैकूरी 
पळासी सिल्क फैकुरी, रोज फिल्टर्स कनसन | 
बम्बई प्र सिडेन्सी--भहमदाव।द्‌- सिरक और काटन 
मंडुफकचरिग, वलुभाई यंगनळाळं, दयाराम हरकिशुन- 
दास चेवली, न्यु कोरोनेशन मिटत, पालनपुर वीमिग- 
कम्पनी । 
मध्यभारत--विनसुंम सिल्क मचुफकचरिरी | 
काश्मीर-काइमीरः सिल्क फौकूरी । 
् ` महिखुर--बडुळोर उळन; फाटन एण्ड सिल्क मिहेस, 
५ भेशन आमी ताता सिद ५ फाम की 00 Math Coll 


रेहनदार--रेदास 


ज्ञायदाद इस्तः श्वर रखना कि जव वह रुपया पा ज्ञाय 
तब मॉल यां जायदाद वापस कर दे, बंधक, गिरवो । 

रहनदार (फा! पु०) वह जिसके'पास कोई जायदाद रहन 
रखोही। : 

रहननांमा ( फा० पु०) वह कागज जिस पर रेहनकी शत्त 
लिखी हों -। - 

रेहळ ( अ० खो० ) पुस्तक रखनेकी पंचदार तख्ती । 


रह ( दि० पु०) रोहू देखों।. : ` भी ) 


' रेंगलर ( अ० पु० ) इङ्गे डमें प्रचलित सर्वोच्च गणित 


परीक्षामें उत्तोण व्यक्ति । 
रेक (अ'० पु०) छकड़ीका खुला हुआ ढाँचा जिंसमें पुस्तक 
आदि रखनेके लिये द्र या खाने वने रहते हैं । यह आल- 


| मारीके ढंगका होता है पर भेद इतना ही होता है, कि 
। आलमारोके चारों ओर तख्ने जड़ होते हैं ओर यह कम- 


रिइल देखो | | . से कम आगेसे खुला रहता है । 


शेहली--१ मेध्यप्रदेशके सागर जिलान्तर्गत पक तहसील । 


रैकेट ( अ'० पु० ) टेनिसके खेछमें गेंद मारनेका ड'डा। 


ह अंक्षा० २३६ से २३ ५४ उ० तथा देशा० ७८' ३६ ' इसका अप्रभाग प्रायः चतु छाकाएं और तांतसे बुना 
से ७६' २२ -पू०के-मध्ये अवस्थित है । भूवरिमाण १२६६ | हुआ होता है । 


घर्गमीछ और जनसंख्पा डेड छाखके- करीव हो । इसमें 


रैः ( सं० पुऽ ) व्यक्तिविशेष । ( छान्दोग्य उप० ४१३ ) 


- २ शहर और ६६० प्राम लगते है । यहांकी- जमीन बडो | रेकेपर्ण ( सं० पु० ) एक जनपदका नाम | 


,. उपजांऊ ह । 

२ सागर जिलेके अन्तर्गत एक नगर और रेहली उप 
विभागका सद्र । यह अक्ष।० २३ ३८ उ० तथा देशा? 
७६' ५ पु०के मध्य अवस्थित हो । समुद्रको तहसे यह 
१३५० फुर ऊँचा हो | यह स्थान खास्थ्पप्रद हो । गुड़ 
सनो और गेहूँके व्ववसायके लिये यह नगर प्रसिद्ध ह । 

` ` पहले गोंडराजगण यहां राज्य करत थे । पीछे वळ- 
` देवचंशीय रखालंजातिकी एक शाखा निकटवत्तो खवा 
रिया ग्राममें आ कर वस गई | उन लोगोंने खमारियासे 
राज्ञपार उठा कर रेहली नगरमें राजधानी बसाई तथा 
_ सुदृढ दुर्गादि द्वारा उसे सुरक्षित कर -दियां । पन्नाके 
हुन्देछ सरदार राजा छत्रशालने अइीर जातिसे यह 
: स्थाने: जीत. लिया । : अंतस्तर उन्होने फंस खावांदके 


शासनकर्ता महभ्मद्‌ खाँ बड़े शके विरुद्ध युद्ध किया । 


इस युद्धमें पेशवा बाजीरावने उन्हे' सहायता पहु'चाई 
थी । इस प्रत्युपकारमें उन्होंने अन्यान्य सम्पत्तिके साथ 


पेशवाको यह स्थान दै दिया । वर्तमान दुग उक्त पेशवा. , 


के यलसे हो बनाया गया था । उस समय यहीं' अनेकं 
सम्भ्रान्तबंशोय महाराष्ट्रवुड्ण आ कर बस गये थे । आज 
भो उनका टूटा फूटा महल मौजुद है । १८१७ ६०मे 
सागर जिलेके साथ रेहलो वृठिश सरकारके अधिकार- 
सुक्त हुआ 

रहुआ ( हि'० वि० ) जिंसंमें रेदं बहुत हों । 


( छान्दोग्य उप० ४२५) . 
रेल ( सं० पु०) रेखके गावमें उत्पन्न पुरुष | _ 
` ` (पा ४.श११२) 
रेग्राम- €कन्दपुरांण वणित एक पुण्यक्षेत्र । यह क्षोराव्यी 
के पश्चिम किनारे अवस्थित है। यहा त्राह्मणा'द्‌ चारों 
वर्णोंके छाग रहते थे । सह्याद्रिलएडके अन्तगत कामाक्षी- 
माद्यात््यमें रैशेलका विशेष विवरण दिया गया है। _ 
रैणवं ( सं० पुऽ ) १ रेणुके गाते उत्पन्न पुरुष । व 
( आश्व॑० भौ० १११४ ) 
` २ एक प्रकारका साम । 
रेणुकय (सं पु) १ परशुराम । २ रेणुकाके, गमसे 
उत्पन्न । “a 
रैतस ( सं० लि० ) रेतः सम्बन्धीय ! 
२ ( शतन्त्रा० १४।५।५।९ ) 
शेतिक ( सं० लि० ) पित्तल सम्पक्षोंय, पीतळका । 
शैत्तक--ऋषिप्रवत्तित गेलमेद 
(स्कन्दपु० नागरब० १०८॥१३) 
रेंतु (सँ० पु० ) रायता देखो । 
रेत्य ( सं० पु०) पित्तलनिमित पाल, पीतलका बां 
बरतन । - 


रैदास (दि'०पु०) १ प्रसिद्ध भक्त जाजोतिका चमारथा। 
ह रामानन्दंका शिष्य और कवोर रोषा प्रीवा मादिका समं अड 
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रेदासो ( हि० पु०) १ रैदास भक्तके सम्प्रदायका । 
२ एक प्रकारका मोटा जडहन धान | 
रैन ( हि'० स्री० ) राति, रात | 


`  रँनो (हि० स्रो०) चांदी या सोनेकी वह युल्ली जो | 


खोंचनेके लिये वनाई ज्ञाती है । 

... रेसुनिया ( हि० स्री० ) १ एक प्रकारको अरहर | २ लाळ 

` एक्षोको मादा । ` । 

रेम ( स० पु० ) रेभका गोलापत्य । 

रेमी ( सं० स्री०)१ ऋड मन्त्तभेद्‌ । ( श्रूक १०.८५६ ) 

__ २ अथव्वेबेदोप्र दो मन्छ । ( अथर्व्व २०१२७,४६ ) 
रेभ्य ( सं० पु०) १ सुमतिका पुत्र और दुष्मन्तका पिता । 

_( भाग० ६२०७७ ) २ एक मुनिका नाम ) ( लिङ्गपु० 

९३५१) ३ एक ज्यातिविद.। केशवाकने मुहत्तंचिन्ता- 
मणिमें इसका उल्लेख किया है। 

- शयत ( अ० स्री ) प्रज्ञा, रिआया । | 

. रैयाराव ( हि'० पु०) १'छोटा राज्य । २ एक पद्वी ज्ञो 

प्राचीन समवमें राज्ञा छोग अपने सरदारोंको देते थे | 

22 रैवता ( हि'० पु० ) घोड़ा । 

वत ( सं० पु० ) १ स्वरा वृक्ष, सोधुली तामक क्षप। 

२ गुजरातका एक परत | इसी पर्वत परसे अजु नने 

छुभद्राका हरणं किया था । (.भरित १।२२। १॥६) उन्नथन्त 

भर गिणार देखो | ` ३.शङ्कर, महादेव । 8 देत्यविशेष । 

महाभांरतमें लिखा है, कि यह बालप्रदमेसे एक है। 

Meer | ` ( भारत १२२८-२७) 
व रत्या भव; रेबती-अंण्‌ । ५ वत्तेमात्न कर्पके 

पाचच मघु। धे रेवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैँ | दुर्दे 

इनके पिता है'। इस म्रन्वन्तरमें बिए अवतार, 


! 
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विभुइन्द्र, भूतरयादि देवता, हिरण्यरोमादि सप्ति है, क 
चलि भोर विन्ध्यादि उस मनुके पुत्र हें | (भागवत ) जू 
मत्स्यपुराणके मतसे भी रेवत पञ्चम मजु हैं। ण 
मजुके समय देववाइु, खुवाइ, पजन्य, सोमप, मुनि | 
हिर-यरोमा, सप्ताशब, ये सात सपष, अभृतरञ्जस्‌ आदि 
देवता; तत्त्वदशी) अरुण, वित्तवान्‌ , हृ्यप, कापमुक्त | 
निसत्तखुख, सत्त्व, निर्मोह, प्रकाशक, धर्मवोर्य और | 
बलोपेत ये दश रेवत मञुके पुत्र हैं । ( मत्स्यपु० ९ अ ०) 
"६ रुद्रभेद । ७ सांमसेद । < ब्रह्म॑षि भेद । ६ घालरोग- 
विशेषके अधिष्ठातू-अपदेवता विशेष | १०. मेघ, बादल । 


| ११ सोमलताबिशेष । ( सुभ त ४,२९ ) १९ ऋषिविशेष | 


१३ रांजभेद । ( भारत उद्योग पर्व ) १४ आनत ( कुश- 
स्थली )-के राज्ञा ककुझिनके पितूपुरुष । १५ राज्ञा 
अखतोदनके औरससे रेवतीके गर्भज्ञात पुत्रभेद। १६ 
आनर्स राजधानी कुशरूथछीके निकटरूथ पर्वतभेद | 
१८ शाकद्वीपके अन्तगत पर्ढातसेर्‌ । ( लिज्ञपु० ५8१७) 
(त्ि० ) १६ धनवान, धनी । ह 
रैयतक ( सं० पु०) खाये कन्‌। १ शुज्ञरातका पक पर्वत 
जो आधुनिक जूनागढ़के पास है और गिरनार कहलाता . 
है इसी -पर्नत पर अ्जु'नने सुभद्रा इरण किया था।. 
२ शङुम्तळा-बर्णित द्वारपाल्मेद्‌ । ३ रैवंतक पहाड पर 
'रहनेवाली एक जाति । 
रेवतिक (सं० लि०) रेवती ( रेबंत्यादिम्येंडंक_ । पां ४।१।१४६) 
इति उक्‌। रेवतीका अपत्य। ` 


रैवतिकीय ( स'० लि० ) १ शैवतीसमंबन्धोय॑ । २ रेवतीः . 


सम्भव | > ४2 5 
रेवत्य ( स क्ली० ) १ धन, सम्पत्ति | २ एक प्रकारका 
साम। FA 
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